॥5 800४/६ ४४४७ 
[)२८:४९८ ० 


॥06#॥॥ 8॥9[)॥9७ 8000/५ 


&»,। ।|॥॥६& 
४४ ८ 
3(00॥९ ()॥।॥ 7 


(|| /-२७/| 
| |3२/४रि 


00 76553 


/ 0० ए०७।] 
ए50-/१|॥) 


(207-.-39]---29-4-72---]0,000. 


(987९0.4ष।.4 तक ॥॥87 3२५९ 
(;8]] परी न 2 5 90 3:0८८5507 ०. (ञ े | ४ 80५57 
5 परा07 हे 


"५६८ धर्शकोशः ' [942| . ४०6 0 


पक छठ इा0०परांठ छर ए+लपायाटत 9 07 >लकिट पीट तबाल ]8४ ग्राधाट्त ए>ली००७- 


धर्मो विश्वस्य जगत: प्रतिष्ठा 





धमेकोशः 


व्यवहारकाण्डस 
उत्तराधः 


विवादपदाने 


संपादक: 
लक्ष्मणशास्री जोशी, तकैतीर्थ: 
अध्यक्ष: प्राज्ञपाठशालामण्डटस्य 


संबत्‌ १९९७ 


4५09९68064९8:--- 
78,008 0॥88&] 6 /8709]& 
9७४०१, 27080, 8860878 . 

( 7४704& ) 


[ 40 +१७//8 #68७४९४८८, ] 


4१5१४/6%१६-.. 
जिशा787 ४7009) 7.0७, 
476 ?78]7& ॥?7688, 
88 (४8722&]007१, 
शा, (807५8 ), 


[)0.57२7/0.4॥९ 05.4 


४१५५५॥५२५॥९५॥४०५ 


२४0.. ) ए]ए७॥)807248) 3 ४।] 


[ 45668 ७ 6९० ] 


94] 


प्रा)आपए॥7) 8४ 
[ब्द्ाधाडाबडा। उठडकां, 267४ा66), 


772570९0स्‍ ए८क|॥8 एव वां #870838- 


पए्रशाकरा4&, डा477 
अप कट 
॥0/007-7-006६ :--- 
[0 चधा8898600 त09॥* प870708066४६॥, | 
९8600, ?78,0056088 5] 8 )(७708]9, ५४४४. 
500-९१॥0078 .--- 
], दिब्रा2ु.805॥859॥ चठ०8॥0, 500 ए88 8300, शै॥/, 
2 #., ., 728009874, 7५807,, 8,0,, उ..,,७,, )४००प०. 
8. 770. 707. ४, ७. ?87४7]७[९, १ 4.,.., ए.,0,.4 0 0., 
[002ए७४४07 (०0))628९, ९0079. 
4, ?70', 7४. है. 78682, 5,0,, 07089. 
5, ४0 ९, 9, )2476 9 &., 7, 5., '४8१॥9 (४0)९2९, 
20079 . 
6. 70, 8 ७0]०॥१782 2१६87, 2५847,, ४, &., ॥.., 8., 
56९0687'ए, ॥गतेच 7.8 एछ७ ५68९४7'0॥ #॥0 
| %६०7०॥ा5 8802900॥, 00708 ए. 
7, 8. 7४. ॥॥9878, ५७५",, शैं), 
5९०९७ ए :--- 


79४, ५४७8प्र०06०भ०5६४४ रिंग्रो(8", ?स्‍-87४९०४7४ ०४ (एप, ४४४54, 


॥487 5 0०४७ ७0०पाएफ्ाएा 8 


[0०4८6079 २०८७ 
5379९८॥०५४५ । [ मेधातिथरस्मत्कृता म. म. गंगानाथ झा कृता च शुद्धि: ] 
[| [ मेधातिथिरस्मत्कृता शुद्धि: ] 


विवादपदानां विषयानुक्रमणिका 
ऋषिक्रमेण विषयानुक्रमणिका 
विवादपदानि ( साहसादीनि ) 
साहसम्‌ १५९१-१६५५; स्तेयम्‌ १६५६-१७६७; वाक्पारुष्यम्‌ १७६८-१७९२; 
दण्डपारुष्यममू १७९३-१८३५; स्त्रीसंग्रहणम्‌ १८३६-१८९२; बूतसमाहयम्‌ 
१८५३-१९१५. 


प्रकीणक्म्‌ १९१६-१९६ २; 


प्रकोणकम १९१६-१९४३;  नोयायिव्यवहार: । विशेषतस्तन्न तरशुल्क- 
विचार: १९४४-१९४७; बालानाथधननिधि-नष्टापहतव्यवस्था १९४७-१९६२. 


परिशिष्टम्‌ 


व्यवहारस्वरूपम्‌ १९६३; सभा १९६३; साक्षी १९६४; दिव्यम्‌ १९६७; मानसंज्ञाः 
१९६७-१९६८; निणयक्ृत्यम्‌ १९६८; पुनन्योयः १९६९; दण्डमातृका १९६९-१९७०; 
ऋणादानम्‌ १९७१; उपानेधि: १९७१; अस्वामिविक्रःः १९७२; संभूयसमुत्थानम्‌ 
१९७२; दत्ताप्रदानिकम्‌ १९७२-१९७३; अभ्युपेत्याशुश्रूषा १९७३-१९७४; वेतनानपा- 
कम १९७५; क्रयविक्रयानुशयः १९७५; स्वामिपालविवाद: १९५७६; सीमाविवाद: 
१९७६; स््रीपुंधमोी: १९७७-१९७९; स्वामिपालविवादः १९७६; सीमाविवाद: १९७६; 


स्रीपुधमो: १९७७-१९७९ दायभाग: १९७९-१९८८; साहसम्‌ १९८९; दण्डपारुष्यम्‌ 
१९८५९. 


सोकाधोलुक्रमणिका 
[0965 एण (6 [77907"वए।| उइद्याडादां ए०45 


शुद्धिपत्रमू-- 


4 
3-7 
7-0 


]]-2 
2].84 
१५९१--१९६२ 


१९६३-१९८९ 


१-१ ३९ 


4-62 





3]' शाब्ा'धा) 35, रिध्वा(धा', 
4५॥) 55. [7 +7$5: 
॥5॥०व जाए ए०प्रा॥ 7प्रवेए०, 30708 9; 
]7०800॥0, 42॥07/0॥9) 089 3 ७॥0प8]|, ५४४७४, 


प४१॥ नृष्फृएणुए ४,8०अष्पायएपृतु ०प) 0 44७३०१००७ 


$ 


पृकण्णए-शष्पश्ण्पष्तु-एएण्यत ०पूत व० ग्ग्वृष्प्ग्प्प-ण्वात्‌ 
॥ष्ज्रप०अ्र 77758०7१5०५श५/ा5४,५ ॥एप्ध्व 





"5४० अषणाएएपरर्‌ पुशणप)-ण-गणजफ्‌प 
8१५ :[छ्प्णुर-णुष्पष्ण्पष्व ररणण्ण्व ०प१ 
30 ज>(ृप्प्रशप्रा-अआ्राएु 9पष्ठ 7छछाश्०ग्गत 
“(३7२३१ एज्गए्त्‌, 
एए््र5०।९ न४ए४स्‍5प7शप्र४ए"] ॥पषत 
































[7/04प्रट/ए/५ रणाड 


++-«»«“बसे् ३89९4%०४<"-- 


>> जिपाये ॥95:« 


॥६ ज़क5 700 9058579]6 (६0 70प्46 7 (६7७ 
]9)97778705'8 657७8८28 4707 6 28](667 
एप म]85. ए96४फॉंगररु णा रेएकभथोीले।छ,. मं 
ए]]] 77ए0]ए6 8 2800व9 ॥6४8)] ० ०४ए७९०॥586 2घते 
]77०]66प७ 8#पघ१26७७ [0 8०0 ४॥77०प६)/ 2»]] 
(6 प्रा है085 छ0तव ६0 7665 (७0०0. 4+७ 
ए077  ॥85 8९००>वाजहरीए >लछा ए0०5790०906७१ 
7#07 8 (736, +#पा ॥ 006७४ 0 8४०१ छा 
ग्रग9070870 ]82टप्रत8 | 6 42747798स्‍२057७8 
9] 6 पक ]098558205 206१ ४97 (7७8 
#पा078 ० गफ्रशावाह5ड श8ए० 926९० 77- 
<]प्र6९6 ॥676- 


3. 37040279]07८98॥ च०।€5६७ 

() ॥'॥० 7७९७ ९त॥60075 ० 6 शिशाक- 
फाछात्ाक शी 98७ )0०0 प52०0 978: (98) '॥० 
॥307्रफ॥/ ल्वांतंगा , ७४६८१ 88 भा. (3); (9) ४७ 
एप्रतण॥शेर०7्प ल्वांतर००, 20०१ ७5 भा.(कुम्म,) 
थ्याते (०) 06 ॥3॥570 678७7 [75077700 ०१॥607, 
०।४०व ४5 भा. (भाण्डा,) 


(2) शात्फीड तत गत क्‍98एण़ 5प्रतत 88 ६76 
39979 70 98 प587]0क्‍8 , (7€ ५०४१)9- 
77क9गा0. छगते ६6 औैशीक्राया। 8786 7 (6 
79 8द4079005 ०0 6 ी77॥5 ० शाप, 
&]॥9५8]/7 ७७ 206, छत ॥स्‍676076 789९ 70 
06९7 ८४९९ 474७|7९४त७7॥ए. 

(8) ॥6  7े०कुछं)] व१6८७कछंंठता ० ० 
गप809॥5770. व85. >ठ०९०ा. ठगरा(6त 876 
06 50छ7285.. |९ट2प्र]|87- 0 70 क9ए७ 92667 
॥रठ]पर6९व 97 (5 [977 . 

(4) 4825 4707% 6 5'शञापें३ ८०ा- 
776708797 067 (760 /708585079 97 ६४)6 ]8/6 
अर, एक्काह[90585फ, ०2०78 8 9(6 शव 
0 प्र्मरांग्रे0प5 एठफऋ, छएछ6७ 70. 7ठाप्रव6७१ 


[7 (8९ ९87]]९7" ]१8४८४५ ० ॥0709877797205'8, एप६ 
]79 (॥8९ फांजवे 9870 पीा5 85 722९९७0 १0768 59७ 
ए]९एछ 04 (॥6 6॥70प7](५ 07 ६76 7085 9579 
970 ()6९ 76९९१ 0776 [08]5 07 (06 ७0777767(७7ए 
०7 ६. 

(5) प्फा० #गागाावेब्र#फ7छा9 ढंग 6 धा 
डउिक्पव्ह्वए879-9)987778-5प79 5 #९(९7०7९वै (0 
85 (क) ७74 ४॥6 07० ढ०१7ल्‍606 %#? शीश. 


(॥ग्रग85 प्र ह075' 75077 85 (रख). 


(08) 4806(९४९४०८९५ [0 06 (5 भाव परद्चधर- 
875 7707 (६6 श5५7ाप्रछ77 ए०/९ (0 ए७& 
छठ ०व0607 ता ग॒पक्ाभ्णवे्त 77 0०7 मं 
भाव व4 , ॥7 75 [870 ॥6 ९१॥६0735 67 706६४ 
बगाएच्य्णातव छाव 7णाए %एछ० >था प्रणाउटवे 
ते (8 #2(९०९३८९५ 876९ ६0 7०075 28007, 
बग090]975 268007 35 59]60 85 (क) ते उीए४9७- 
787709/5 ४5 (स्व). 


(7) 7०+लीशा-ढ०ा2ट6९5 एफ९००6 गराह्ते6 जा एवं 
गाते 44 (0 6 एछ७7875 70064 9५४ (३५. ॥9- 
(का 2) व वा कीड 70065 9 6 शाप्र- 
57 ॥ ; 70 ]97656777 [0877 85 70 ०वे ऐश. 

(8) 7७ गरकावणका8ुक87 ०व607 0/ ४7७ 
जे कती9५०७]9७-5777 45 5एछॉ6०6व 85 (क) #7त 
६9 99 (79]0 प7ः० 85 (ख),. 

(9) * ००कए ० 06९ ५एक४ए०)987छ8777फ्8ए७ 
णएा ४878097'8]9 व €/८7४॥७ ०)97:82(0075 फए्ा95 
770९07760 छ7वत (7"875]]00796व 7700 72८एऋक्ट्ृबशब; 
पा 6 209 एशं57: 70 गक्षएंक॥ € €ए७7 7९९7 ८श- 
2065 ६0 6 फु०8ांग्रश07 0 पी6 ठरंशञंग्रशों 
797 प.527]/0 , 70 5पढ) #७६९७/ए७7०८९४5 20प्रौव 588 
हांपवय ॥7 86 क्‍75 8706 5९८0म0 ॥?97. 

(40) व एा6 72875 3 छत व कर्लकाथाटछड 
0. एकाका5 09 6 ४ए७४ए४७7४))७॥0779.97 
ग्यव (786 #ए67९77065 ६0 ६6595 874 प्रधणका5 0: 


2 736०6#6#८०/६6०४ ०७ 


पराजा]9]0795849 ए़९०९७ ० 06 गाशाए5८7]]5 
0० ४०56 एएश० एछा0०75. 3007 (656 एछ0"75 
प्७४१782 70ए 06070 97770९0, 7९(९४९7९९५ 787७ 
०९० प्रा806 7 पा5 9870 60 086 9777060 


ए075 ॥ 7९50९20 ० 06 (658 शाते पएश्चएक्ा।(5' 


धुए0(०4. 


. पछफण्ड्ाथ्युतरट्यशा टतरारशाए0ता5:- 

. [4) 9 ४० 77905 ० .8550&205 
50785 870९ ॥7क065०१ 56कृ्॒भाशटी५, 06 ॥75 
[ए९ 5ज9965 एि ९४०८) ]9]5"079 ४9०ाए 
शीएशा; 8 एथापक्षा, ॥ छाए, 5 गावाटांस्वे 0५ 
2॥॥ 9567 9९< ( # ) 0660'6 7. 


(9) ऋब्०॥। ०000फरो४० इलाला2ट..ए त० 
0705९ [098558885 5 ॥7व65९वं 5९कृकाधालए कते 
'पछ'8 850 06 ॥75 ]90 59980]05 ठगो# शा 
शप०९ा. 

9. छात्र ण॑ 6 770ण407 59950 ७४०05: 

() गफ6 ाव€5 0० 06 7707शा इवा- 
हो 0: एझ0'त5 ॥छश४ ०णोए क्‍0 ए07प5 शा ९ 
$"0793, 50(788$ ९(0., ])7776व 77 704 ६ए]९. 


(2 ) ॥7%6 श़०7१5 7060 9 (5 7465 ७०- 
3078 ०0'47श7]9 00 ६6 0]0 एफ ९४॥९६००९5५; 
ए9707०--ाक्ा65; 78768 0 7ए७75 क्यते 70प्रा- 
६9075; 7800९5 #९०7प78 (६0 ह70४॥5, &7778]5 
श०.; ज0्वे5 जऊर्शशाफंजएु 00 8045; +62॥708] 
९0705; 07व79879ए एठ07व5 प्र5९वै ग 8 ९०९ 
609स्‍ 52750 $5एप८०) 85 भीम, विषम, दत्त; ढएव 
०59507०7९ छ0765. 


(9) 0-त79ण)ए जठएव5५ 707 शी8 ट०णा- 
7067987]65 9876९ 70: #छु९शा 760८०; 7४ 
शाए 9876 छ60 7060 ० 28९९०0फ्रा 6 
गाशंल 59९08 777[0070787086, 476५ ॥॥४५8 ४96७७ 
7]987 60 जञ्ञा0 2 85(९०४४४७४६ [ +# ). 


[4] उकिशशशा०४४ [0 9७982०5 १६५७ 9९७७ 
8ए७॥ 77 (096 40)80 ए78 738776/ 407 7९85075. 
0६ 8007079 6 598०6: 6 ७ 8प76९ 5 
शाए०ण व पा; | 6 4000फरणशए ॥8प7 ७ ॥6 
ग्रषराव/ठवं5.. 6070. 0पर5शातव5. ॥8ए७.. 5७९७ 
१707 [70०0, प्राएं। 8 76ए 70प7० 5 ॥6४०॥९१ 07: 
पीशा) जाला 889४7 8 [वे 607० 45 €ए्श, 
70]0ज़6त 88७४ ४9४ 287जण)१86०१ ॥४प7९५; (० 
व]705790९ : 728, 726, 7838, 890, 080, 030, 
4768, 4769, 45 706०१ 85 728, 26, 88, 890, 
7080, 36, 7768, 69. 

5, बैच दिाषपशा: 

॥')॥8७ | [005877)9 [08558 285 ]707/66 ४७ 
०५४९/७॥ 8) ॥7 470 56600 पैतृकद्रब्य भगिनीनां 
भाग; 570प्रोौत 96 +९8व९ ॥7 8 56000/07 पेतृकद्रव्ये 


पत्नीनां मातृणां चे भाग: | 


पफ6७ खैएप्र. ए8558005.. 920ए8 . ४26९7 
|9ए॥९व वा ठ0वा879५ 9])6७ ॥0 507॥6 ७]8८७५ 
वा रिक्नाए 4 छाव 4, ॥क6छ 5॥0प्रीौत ॥छ7९७ 926९6 
]7760 ग 9200 4ए9९. 793 (96 पावर 7 
]9-50॥85 छत  एीढ कवर ०एी 0 क्‍शा- 
907 590560॥ जछत/तं5 00 गं।प्ररक ]9855- 
865 धाते ५०7१5 ॥8ए0 7607॥ #रछएशि+-ल्वे [0 ॥7 
527]9[ 07407. 

7, 3८0९॥007०6002९॥८॥(:*« 

76 #व67 पाक्ारापोए इटाटा0फा०१8९०७ 
गा5 फ्राव6७0०१70595 (0 06 एग्राएक्शाए 
(07०8७ 07 पा ग्रिक्गाएं॥। कैश) ॥ 85 
एुएशा6्त (0ए8705 6 ९०5७ ०06 06 7प0॥- 
९७/॥07] 07 775 [0४७70 07 (6 4)0987779२05 8, 


(४७। ( 880978 ), वार ०९०7॥8. 


7?79]78- ९६0॥8- 5 &) '! [बडतााउ 45 305 
2-6-94 40007-7-0]77४, 


पूछ 


२१६२५ 
१६२६ 
१६२८ 


4932 


99 


२६३० 


१६३९१ 
79 


93 


२६३२ 
२६५९१ 


22 


स्तम्भ: 
र्‌ 
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पक्ति: 
घर 
९-९१ ० 
श्र 
श्र 


२७ 
११ 
१२ 
१३ 


१० 
१९ 





-*ऊक्रजल्ादारड ॥ 


धर्मकोश: 


नाशात्म 

मिव इच्छ 
ट्वैधविशेष्य 
कार्यकालकारिते 
यदुप 

ग्रवृत्ते 
षाणामभ्यवपत्ति: 
असति 


इत्यनेनोक्त: 
मारमेव 

९ 
प्रदी्ध 
वसन्‌, तो 


उभयं॑ 
ताप्रत्यापत्तिं 


अन्र वेघतिभंदने वियते 
बेधते 
भूतविद्यादिषु 


संबन्धिशा 
वस्तृत्पा 
संघधिच्छेदे सत्य 


४ तल »-त+.._--++त००->०+>_त__ 


६आद्शेपुस्तकम्‌ 


नाशात्म 

मिव गच्छ 
द्रेघविशेष्य 
शवकालकारिते 
यदुप 

प्रकृत्त 
षाणामभ्यवपत्ति 
असति 


इति नोक्तम्‌ 
मामेव 
प्राग्दी घ 
वसन्‌ तो 


उभये 
ताप्रत्यापर्त्ति 


अन्न वेधतिर्भदने विद्यते 
विधते 
भूतादाधरा: 


संबाघशा 
चस्तूत्पा 
मन्विच्छेदसत्य 


ग्रेडस्मार्क नाभिमता अथवा येपषामर्थ विवाद: स्यात्‌ तेडत्र समुध्दृता: । 


30. + 


म. म. गंगानाथ झा 


नाशनात्म 

मिच्छ 

द्वे विशेष्ये दे ( 88 ॥॥ 5, ) 
कायेकारिते 


यद्युप 

प्रश्नत्ता (&8 7 5. ) 

षाणां स्रीविप्राणाम भ्यवपत्तिः 

न पुनरत्र पशुहननं असतिे 
( 88 77 +ई, ) 

इस्यनेनोक्तम्‌ 

ममेव 

आदि 


वसन्नुच्यते | यतश्च श्रोत्रियाणा- 
मपि प्रतिवेश्यव्यपदे शो <स्त्येव 
सवेथा । अथवा आधानेन 
गरहान्तिकि. निवसन्तावाभ्यां 
शब्दाभ्यामुच्येते । तो 
( 88 ॥7 4. ७, ) 
दातव्य॑ 
तप्रत्यासात्तिं 
( 988 7 7४०७०. ) 
अवेधितप्रदेशेन विध्यते 
विध्यते 
भूतविया: (88 77 के, 7३., 
88 ॥2 280. ) 
संबन्धेन शा 
वस्नरोत्पा 
संधिच्छेदे 5सत्य 


(988 77 5. » 


# मेघातिथिभाष्ये येडरमाकमभिमताः मे. मे. गंगानाथ झा मदहोदयैः कृता: शोधनविशेषास्तेडस्मामि: गन्थे संग्रहीता: # 


8 जे. भार्‌. घारपुरे ( मुंबई ) महोदयै: संपादित ( खिस्ताब्दः १९२० ) पुस्तक सबैत्र आदर्शल्वेन स्वीकृतम्‌ । 
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धर्मकोश: 
आयेद्त्तं 
कतेग्येतरानु 
तुलादिना 
उपधिः । वच्चका: 
कितवा धनग्रह 
नान्येडत्रस्था 
नानाकारेनां 
शन्त्युप 
प्रीतिदाया अपि 
गृद्मन्ते 

थैव 

निवस्यिना 
क्षिण। । वत्सगवा 


तान्‌ निगृह्ततां 
परित्रजि 

पूत्रेस्य शेषो5य॑ 
धर्मों, द्वितीयों 
वस्तुविपरीतनिश्च य: 
इय तु शासनविमोी- 
क्षणवचनात्‌ न हि 
नाम प्रतिषिद्धा उक्ते 
सति विधा 

तेन राजा 
सर्वेष्वन्यत्र विधि- 
रस्तीति नासिद्धि 
हणं तु प्र 

हिंसा 

हिंसायां 

न रक्षानिशत्तिये 
तन्निरोधनादपि 
दण्ड्येदट 

न्तरा।वि 

क्षयक्रय 

गतस्य दे 
न_प्रयच्छेत्‌ , व 


त्रादेत्यथों 
संदान 


ए.६९८४५०+१०४४८१९०७ 


आदशपुस्तकम्‌ 
आयेबइत्त 
कतेग्यो5नु 
तुलादिना 
उपधावनग्रह 


नन्यत्रस्था 
नानाकारणना 
यान्त्युप 
प्रीत्यादायापि 
गृह्मन्ते 

थैव 

निवास्येना 
क्षिणया वत्सगवा 


तानि निगृहृणत: 

परित्रजि 

पूवस्य शेषो5यं 

धर्मा वस्तुविप- 
रीताइतिनिश्वयः 

इये तु शासनविमोक्षण- 
वन्नना । न हि नाम प्रति- 
षिड्धायुक्ती सति विधो 


न राजा 
सर्वेष्वन्यत्र विधि- 
रस्तीति नाशुद्धि 
हणानुप्र 

हिंसा 

हिंसायां 

न रक्षानितत्तिय 
तन्निबोधनादपि 
दण्डयेडट 
न्तरावि 
क्रयविक्रय 
गतस्यान्यदे 
अ्रयच्छन्व 


जआआहदत्यर्थी 
संजाते 


म. म. गंगानाथ झा 
आये 

कतैव्यं इतरानु 
तुलाविशेषेण 

उपधि:। कितवा धनप्रद 


नान्यत्रोयथा 
नाकारिणो ना 
ये ह्यप 
प्रीत्या दायादि 
ग्ह्यते 
थेवगरत्ति 
निवोस्य ना ( 88 ॥ 5. ) 
क्षिणावत्‌ सा च गवा 

(98 ॥7 5 ) 
ताननिगृहनन्त: 
त्रजि 
शोकोडय॑ 
धर्मो नास्ति 
विपरीताभिनिवेश: (98 9 5.) 
इदं तु शासनाविमोक्षवचन 
न नाम प्रतिषिद्धं सति विधों 


राजा ( 88 )79 5. ) 
सर्वेष्चत्र विधि- 
रस्तीति न वुद्धि 
हणान्नप्र ( 88 9 5. ) 
हिसा (9७8 ॥77 5. ) 
हिंसायां न 
रक्षाथ नासिडिः ( 88 379 5.) 
तानिरोधनादिनापि 
दण्डयेष्वेबाट 
न्तरबि 
क्षयव्ययक्रय 
नीतस्य दे 
प्रयच्छेत्‌ । मूल्येन व 

(88 ॥ 5. ) 
आवध्यर्थों (७8 79 !, 0, ) 
संजने 
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4क्र्लावशछ | 


धर्मकोश: 
क्षन्तब्य॑ 
अवश्यमय 


या: पालो5घोे 


नां द्रव्य 

च ताव 

रक्षा 

तुल्यबलस्थैव विषयस्या 


अथवादाचात्र 

स चाधिक्यविधों 
लब्धालम्बन इति 
नात्स्वाप 

वेश्या 

ह्याह्‌ 

( दनक्रतुरित्युपलक्षणार्थ ) 
कुतः 

सा 

संक्षेपो 

योगात्‌ व्यस्तक्र 
र्म्भो 

थितः 

असता दुःखोत्पादनं 


केयों 

दन्‍्य: । तत्र 
द्वादश ध्यतिक्रमे 
परस्पराक्रोशे 
साम्य॑ _च 
णातिगु 
एवमन्यदपि 
चिपर्ट 
नासत्ये 
पणो5व 
स्यान्न 

पूवे 

मुख वा 
मन्यते 


आदशेपुस्तकम्‌ 
क्षन्तव्य 
अवश्यमयं 


या: पालोइघ 


नां द्रव्य 

च ताव 

रक्षा 

तुल्यबलस्येव विषयस्या 


अथ॑वादाच्चात्र 
स चाधिक्यविधौ 
लब्धालम्बन इति 
नात्स्वाप 

वेश्या 

ह्याह्‌ 

कुतः 


सा 

संक्षपो 

योगात्‌ व्यस्तक् 
रम्भो 

थिंतः 

असतां दुःखोत्पादनं 


केया 

दन्यः । तत्र 
द्वादश व्यतिक्रमे परस्परा- 
क्रोशे 

सच 
णानिगु 
एवमन्यदपि 
विटपं 
नासले 
पणो5व 
स्यान्न 

पूबे 

मुख वा 
मन्यते 


म. म. गंगानाथ झा 
क्षन्तव्या 
प्रतोदेन बाहने एवार्य 
( 88 ॥7 5. ) 
यां पालोचइन्यो वा भिन्दन्नर्थ 
( 88 77 5. ) 
नानाद्रव्य 
स ताव 
यतो रक्षा 
तुल्यबलस्य विकल्पस्य पर- 
विषयाश्रयस्या (88 7 4. ०.) 
अथवत्त्वात्‌ 
आधभिक्यविधों 
लघीयसीति ( ४७ ॥7 [. 0.) 
नाच्चाप ( 88 77 5. ) 
हिरण्या 
ह्याहुः 
दंनक्रतुः 


शात्राद्‌ या चेवतिचेत्ययमेव (१) 
पदसंक्षेपों 
योगादक 
रम्भे 
र्थतम्‌ 
असत उपन्यसनं 

( 88 ॥ 4. (०. ) 
कयोयों (8847 7, 870 5. ) 
दन्यत्र सूत्रे ( ४४ 77 5. ) 
व्यतिकमे परस्पराकोशे द्वादश 

( 88 ॥ 8. ) 

साम्ये च 
णेति ग्यु 
एवं तान्‍्यापि ( 88 77 .0.) 
चिपिटनास: (७8 7 7,0. » 
सत्ये ( 88 77 65. ) 
पणाव ( 88 77 5. ) 
स्थान्न तु (98 77 5. ) 
पूर्वोत्तर 
मुख च 
उच्यति( ( 88 77. 8. ) 


6 


पृष्ठ 
२८०४ 
२८०५७ 


99 


स्तम्भ: 
र्‌ 
१ 


“४ ७ 


पक्ति: 


८-२० 
१० 
१२ 

३ 
५-६ 


ए./ददादादढद 2 पं ६ 


धर्मकोशः 
तथा... .दुष्प्रापता 
मदह॒द्ग्रहण 
देतु 
णसंध्रि 
एद.. .अथवा 
हिंसता 
यान गच्छेत्‌ 
मानस्य 
रक्षितु 
वध्िः 
सहइसा अपवतंते 


च्छेदी न 
नीतिश्रशः 

यस्य 

ताडन 

वन वृक्षसंततिः 
तत्र खल 
तत्त्रिया आलाप॑ 
उत्कृष्ट माकारं 
चारणपुरुषेण 


प्रतिष्ठन्ते 


तामे 
अन्याश्व स्रीमिः 


स्वदाराणां 
प्रणयन्ते 
अयमथः 
मूल 

ज्ञात 

न सर्वत्र 


ने चाधिके 
बहु 

ब्रात 
धानन्तरमे 
विप्राशूद्र 
दर्पण 


आदशेपुस्तकम्‌ 
तथा . ..दुष्प्रापता 
महद्गु हणा 

द्स्तु 
णसंबन्धि., 
एवं ... अथवा 
हिंसता 

याने गच्छेत्‌ 
मानस्य 

राक्षेतु 

वध्रि 

सहसा अपवतेते 


च्छेदो न 
नीतिश्रंश: 
यस्य 

ताडन 
वनषृक्षसंततो 
खलें 
तमालपितुं 
उत्कृष्टमाकारं 
चारणपुरुषेण 


प्रतिष्ठन्ते 


ता मे 
अन्त्याश्व॒ ज्रीभे: 


सुधाराणां 
प्रणयन्ते 
यमर्थ 
मूल 
ज्ञातं 

न सबत्र 


नेनाधिके 
बहु 

ब्रात 
धानन्तरमे 
विप्रशुद्र 
दर्पेण 


म. म. गंगानाथ झा :, 
०77६8 ( 7060 77 4. ०0. ) 
मह॒दग्रहणा ( 88 0 5. ) 
द्तस्तु 
णं संधि ु 
(०॥रा00९व 77 4. 0. ) 
हिंसनात्‌ 
यानगच्छत्‌ ( 88 ॥7 5. ) 
माने (88 77 6. ) 
रक्षतु ( ४8 ॥॥ 5.) 
वध्र 
यानमपवर्तेत 
(&8 7 7. 8704 5. ) 
च्छेदनं 
( ०075%060 ॥7 4. ०. ) 
या यस्य ( ४8 70 5. ) 
ताडनदेश (88 97 5. ) 
वनवृक्षसंततानां 
(70४ 7 7. 0. ) 
तमालापं योजयन्‌ 
उपपतिक्षमका: (88 779 5. ) 
चारणाः: परपुरुषेण 
( 88 77 5. ) 
न तिष्ठन्ति ( 88 79 5. ) 
ते में (88 ॥॥ 5. ) 
योजय-्ति अन्याश्र स्वरन्ना(भेः 
(98 ॥ 5. ) 
स्वनारीणां ( 88 77 5. ) 
पत्यायन्ते ( ४8 779 5. ) 
तेनायमथैः (88 ॥7 5. ) 


मूल 
ज्ञातं न 
सवंत्र मारणम्‌ 
(898 77 ४5. ) 
ने5धिके 
त्रात्य 


त्रत ( 88 ॥7 7७0. ) 
धितमे 

शुद्ठू 

ज्ञातिदर्षण 


49960०%४ 7 हर । 
पृष्ठ स्तम्भ: पंक्ति: धर्मकोशः आदु्शपुस्तकम्‌ म. म. गंगानाथ झा 
१८६६ २ २० अकामाया: अकामाया: अकामाया: कन्याया: 
( 88 ॥॥ शैत ) 
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साहसम्‌ 
( पृ. १५९१--१६५५ ) 

वेदा:--- ( १५९१-१६०३ ) अपराधविशेषाः 
अपराधकारणानि च; सप्तमयांदाभज्ञापराधाः:; कतिपय- 
दोषाणां दोपत्वतारतम्यम्‌ ( १५९१ ); कतिपयदोषाः; 
पशञ्च॒ महापातकानि ( १५९२ ); अभिशंसनम-अभि- 
शस्तिः ( १५९३ ); अभिशस्तत्याग:; अभिशशस्तस्य 
आर्विज्यानधिकार:; स्तेयाद्ृताभिशंसनयोरपरा धत्वम्‌ ; 
अभिशस्तनिष्कृतिः अमभिशत्तत्यागश्च १५९४; 
वीरहता- वीरहत्या, तदृण्डश्व [ मनुष्यहत्या तहृण्डश्व ] 
१५९५; ब्रह्महत्या-ब्रह्महत्या, तदपनोदश्चव॒ १५९७; 
अआणहत्या, अन्ये च मह्दोषा: १६०१, निरुक्तम्‌-- 
(१६० ३)सस्मयांदाव्याख्यानम्‌. गौतम:-(१६ ०४-५) 
निमित्तविशेपे साहसानुशा; साहसिका महान्तोडपि नानु- 
सरणीया: १६०४; स्वधर्मातक्रमसाहसदण्ड: १६०५, 
आपस्तस्बः--- ( १६०५-६ ) ब्राह्मगस्थ शरस्त्रग्रहण- 
निषेधप्रतिप्रसवी; निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा; साहसिका 
महान्तोषपि नानुसरणीया: १६०५; महासाहसिक- 
शूद्रादिदण्ड:, ब्राह्मण विशेषश्च १६०६, बौधायनः:- 
( १६०६-८ ) वधसाहसं तदृण्डश्व १६०६; निमित्त- 
विशेषे साहसानुज्ञ १६०७, वसिष्ठ: -- (१६०८ ) 
निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा; आततायिनः., विष्णु:-- 
( १६०८-१२ ) साहसप्रकारा: १६०८; महापातक- 
साहसदण्डविधि:; कूटशासन-विपाभिदान-प्रसश्मतास्कर्य- 
स्त्रीचालपुरुषघात - धान्यापहार - कन्यादत - साहसदण्ड- 
विधि:; पशुपक्षिकोटतृणबनस्पतिधात - विमांसविक्रय- 
साहसेषु दण्डविधि;; अधिकृतानामपथदान-आसना प्र- 
दान-अपूजास भोजननिमन्त्रणसंबन्ध्यतिक्रेषु.. च 





दण्डविधि; १६०९; चतुवर्णानां अभक्ष्यापेयादिना 
दूषणे उद्यानभूम्यादिवूषणे च दण्डविधि:; गणहभकुड्या- 
दिभेदन - गहपीडाकरद्रव्यक्षेप-साधारण्यापलाप - प्रेषिता- 
प्रदान-पितृपुत्रादित्यागादिदोषेषु दण्डविधि; १६१०; 
पितापुत्रविरोधे साम््यादीनां दण्डविधि:; तुलामानकृटत्व- 
विक्रयदोष-शुल्कग्रहणदोपेषु दण्डविधि:. जाति:भ्रंशकर- 
भक्षणे दण्डविधि;; अभश्ष्याविक्रेयविक्रय-देवमूतिभेद्नयो- 
दंण्डविधिः; कूट्साक्षि-उत्कोचजीविसभ्य-दण्ड्यमोच यितृ - 
अदण्ड्यदण्डथितृणां दण्डविधि: १६११; राज्याज्ञदूपण- 
साहसदण्डविधि:; निभित्तविशेषे साहसानुशञा; आतता- 
यिनः १६१२. शल्डः शटझ्अललिखितो च-(१६१२-३) 
साहसप्रकारा:; मातापितापुत्राद्रन्योन्यत्यागादोी माता- 
पितागुवेतिक्रमे च दण्डविधिः १६१२; प्रतिमाराम- 
कपादिभड्ले कृटठ्शासनतुल्यमानप्रतिमानकरणे वापी- 
कपादिदूपणेडदासीदासदानादी च दण्डविधिः; पितापुत्र- 
विरोधसाध्ष्यादिदण्डबिघि; १६१३, कौटिलीयमथ- 
शाख्रम--- ( १६१३-२२ ) साहसम्‌ १६१३; 
आशुमृतकपरीक्षा १६१५; एकाज्भवधनिष्कय: १६१७; 
शुद्धश्रित्रश्षन दण्डकल्प: १६१८; आतिचारदण्ड; 
१६२०, मनुः-- (१६२२-३२) स्तेय- 
साहसयोनिरुक्ति:: साहसिकः पापक्ृत्तमः, तस्योपेक्षा 
राज्ञा नेव कर्तव्या १६२२; निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा 
१६२३; महापातकिसाहासिकद॒ण्डावाधि;; मातापितास्री- 
पुत्नाणामन्योन्यत्यागे दण्ड: १६२७; निमित्तविशेषेषु 
प्रातिवेश्यब्राह्मणाद्यमोजने दण्डविधिः; . पितापुत्र- 
विरोधसाक्ष्यादिदण्डविधि:ः.. अभक्ष्यापेयादिप्राशयितृ - 
ग्रसितृदण्डविधि: १६२८; धर्मोपजीविनो धर्मच्युतस्य 
दण्डविधिः ; उत्कृष्टकमंमिर्जीवन्‌ अधमजातीयो दण्ड्य:; 
तडाग-कोष्ठागार-देवतागार-जलूमागगां दिभेदनायपरा धेषु 


]2 


दण्डविधि: १६२९; विविधद्रव्यनाशापरा धेषु दण्डविधिः; 
संक्रमध्वजप्रतिमादिद्वव्यमेदनदुषणादो दण्डविधिः 
१६३०; राजमार्गदूषणे दण्डविधि;; अभिचारमूलक्रिया- 
कत्यासु दण्डविधिः; राजपुरुषाणां धनलोभादिदोषिषु 
दण्डविधिः १६३१. याज्ञवल्क्य: --- ( १६३३-४१) 
साहसनिरुक्तिस्तदण्डश्र; साहसकारयेतृदण्ड: १६३३, 
पूज्यातिक्रम-श्रातृभायांप्रहार-प्रतिश्रुताप्रदान-मुद्रा सहित- 
गहमड्भ-सामन्तादिवीडाकरणापराधेषु दण्डविधि:; 
विधवागमन -परमयानिवारण -बृ थाक्रोश - चाण्डाल्कृत- 
स्पृश्यस्पर्श - झद्रप्रत्रजितादिभोजन-अयुक्तशपथ-अयोग्य- 
कर्मकरण-पशञ्ुपुंस््वोपधात-साधारणापलाप -दासीगर्भपात- 
पितृपुत्राद्यन्योन्यत्यागेषु दण्डविधिः १६३४; तरिकेण 
स्थलजश्ुल्कग्रहणे प्रातिवेश्यत्राह्मणानिमन्त्रण च दण्ड, 
पितापुत्रविरोधसाक्ष्यादिदण्डविधिः १६३५; अभक्ष्या- 
पेयादिना चातुवर्ण्यदूषणे दण्डविधि;; जारप्रच्छादन- 
शववस्तुविक्रय-गुरुताडन-राजयाना द्ा रोहण-द्वि नेत्र भेद न- 
राजद्विड्पजीवन-श्यूद्रकृतविग्रत्वोपजीवनेषु. अपराधेषु 
दण्डविधि: १६३६; शखस्त्राघात-गर्भपात-स्री पुंबध-दुष्ट- 
स्त्रीकृतपुंबधादिदोपेपु दण्डविधिः १६३७; क्षेत्रवेश्मादि- 
दाहराजपत्नीगमनापराधेषु दण्डविधि:; राजपुरुषकृता- 
पराधेपु दण्डविधि: १६३९; अविज्ञातहन्तुरन्वेषण विधि: 
१६४०, नारदः--- (१६४१-४५ ) साहसनिरुक्ति:; 
तअयश्रत्वारश्व साहसप्रकारा:, तत्र दण्डविधिश्र १६४१; 
अपराधविपयकपश्चात्तापा सति असति चर कतव्यता 
१६४४; अविक्रेयविक्रये ब्राह्मणदण्ड:; राजधृतवस्तुनि 
आक्रममाणो वधदण्डाहं: १६४५, बृहस्पति:--- 
( १६४५-८ ) साहसानिरुक्ति:; पश्च जअयश्व साहस- 
प्रकारा:, तत्र दण्डविधिश्र; साहसस्तेयं तत्र दण्डश्व 
१६४५; साहसिकवधदण्डविचार:; साहसिका राक्षा 
नोपेक्षणीया:,. साहसिकघातकतत्सह्ाया: तदण्डश्व 
१६४६; आविज्ञातघातकाद्न्वेषणविधि:; १६४७; आत्म- 
हत्यादोषः; निमित्तविशेष साहसानुज्ञा; साहसकत्पदोषा: 
१६४८. कांत्यायन:-- (१६४८-५१ ) साहस- 
निरुक्ति:; १६४८; द्रव्यनाशादिप्रथममध्यप्रोत्तमसाह- 
सानि तदृण्डविधिश्वच १६४९, साहसकृदन्वेषणविधिः; 
आततायिेनः:; निमित्तविशेषे साहइसानुश १६५०, 





व्यवद्यारकाण्डम्‌ 


व्यास:--- ( १६५१ ) वधसाहसकतुर्दण्ड:; मिथ्या- 
भैषज्यापराधः, देवछ:-- ( १६५१ ) आत्महत्यादोष:; 
निमित्तविशेषे साहसानुशञ. उशना-- ( १६५२ ) 
गर्भपातनसाहसे दण्ड; ,निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा. 
यम!--- (_ १६५२ ) किषाभिद-चौर-बधकारि-तडाग- 
भेदकादिसाहसिकेषु दण्डविधि:; साहसिकस्तेयादिक्ृद- 
ब्राह्मगदण्डविधिटः,. आत्महत्यायत्नकरणे.. दण्ड१. 
संवते:-- ( १६५३ ) निमित्तविशेष साहसानुज्ञा. 
वृद्धहारीत: --- ( १६५३ ) निमित्तविशेषे साहसा- 
नशा; साहसिकानां दण्डविधिः, तत्र ब्राह्मण विशेषश्च 
सुमन्तु:--- ( १६५३ ) निमित्तविशेषे साहसानुशा, 
पेटीनसि: --- ( १६५३ ) घातकसहायादिसाहासिक- 
दण्डविधि:, गालब:-- ( १६८४ ) निमित्तविशेषे 
साहसानुज्ञा, अग्निपुराणम्‌ू-- ( १६५४ ) म्यादा- 
भेदकादिषु दण्डविधि;; निर्मिर्ता 





निित्तविशेषे साहसानुशझा; 
राजपुरुपाणां धनलोभादिदोषेषु दण्डविधि:; प्रतिमादि- 
भेदने अमश््यमक्षणे चर दण्डः, नत्रह्मपुराणमू--- 
(१६५४ ) आततायिविशेष:, मत्स्यपुराणमू--- 
( १६८५ ) राजप्रतिकूलसाहसिकद॒ण्डविधिः; ब्राह्मणाम- 
न्त्रणसंबान्धिदोषे दण्ड:; निमित्तविशेष साहसानुशा; 


आततायिनः. भविष्यपुराणम--- ( १६५५ ) 
निमित्तविशेषे साहसानुशा. संग्रहकार: 


(स्मृतिसंग्रह:)--( १६५५ ) साहसनिरुक्ति:; निमित्त- 
विशेषे साहसानशा. 


स्तेयम्‌ 


( पृ. १६५६-१७६७ ) 

बेदाः-- ( १६५६ ) राजा स्तेन॑ बचन्नाति; स्तेन- 
त्वापवाद:; स्तेयस्य दुश्त्वे शपथविभाव्यत्व॑ च; स्वेनो 
हन्तव्यः. गौतम: --( १६५६-६३ ) वर्णभेदेन स्तेय- 
दण्ड: १६५६; दण्डानहंस्तेयम्‌ १६५७; स्तेयमहापा- 
तकदण्डविधि:; दण्ड्योत्सगें राज्ञों दोष:; ब्राह्मण विशेषः 
१६५८; चौरसाहाय्ये अधर्मसंयुक्तप्रतिग्रदे च दण्ड:; 
स्तेयदोषप्रतिप्रसवः १६५९; प्रकाशचोयप्रेसड्भात्‌ कर- 
शुल्कस्थापनाविधि; १६६१; चोरदतं राशा खामिने 
प्रदेषमलब्घेडपि चोरे १६६३. हारीत:-- (१६६३) 


विषयानुक्रमणिका 


राज्ये चोरदोषः, आपस्तम्ब:-- (१६६४-७) तस्कर- 
भयरहितराज्यकरणं मुख्यो राजधर्म:; श॒द्वादीनां स्तेया- 
दिमद्ापातकद॒ण्डविधि:, ब्राह्मणे विशेषश्र १६६४; 
दण्डाहनहस्तेयविचार:; दण्ड्योत्सगें राशो दोष:; स्तेय- 
दोषे आपदनापत्काल्द्रव्यविशेषादेविचार: १६६५; 
दण्ड्यादण्डने दोप:; शुल्कस्थापना १६६६. बौधायन: 
( १६६७ ) स्तेयमहापातकद॒ण्डविधि:; दण्ड्योत्सगें 
राशो दोषः; झुल्कस्थापना, , बसिप्ठ;--( १६६७-८ ) 
स्तेयदुष्टलक्षणानि १६६७; स्तेयमद्यापातकद॒ण्डविधिः; 
दण्ड्योत्सगं राशों दोष; अर्धस्थापना शुल्कस्थापना 
च १६६८. विष्णु:-- ( १६६८-७१ ) प्रकाश- 
वशञ्चकानां शुल्कपरिहतृकूय्तुलामानकरत्रांदीना 
१६६८; अप्रकाशतस्कराणां पशुधान्यवस्त्रभक्ष्यपे यरत्ना- 
दिद्वव्यहारिणां दण्डविधि; १६६९; करशुल्कस्थापना; 
चौरहत॑ चोरेड्लब्घेडपि स्वामिने प्रत्यर्पणीयम्‌ १६७१. 
श्ड: झाड्डलिखितो च-- ( १६७१-२ ) मानार्र- 
स्थापनाविधि:; प्रकाशवश्चक-कूय्तुलामानव्यवहत्रांदि- 
दण्डविधि:;; अप्रकाशतस्कराणां पशुपुरुपभाण्डागदप- 
हारिणां दण्डविधि:; १६७१; वर्णविशेषक्ृतवोसंदण्ड- 
विधिः; चोर्यशद्जितशोधनदण्डो; दण्डयादण्ड ने राजदोपः 
१६७२. कोटिलीयमथशाखम्‌-- ( १६७३-९० ) 
कारुकरक्षणमम्‌ १६७३; वेदेहकरक्षणम्‌ १६७७; 
गृढाजीविनां रक्षा १६७९; सिद्धव्यञ्ञनेमोणवप्रकाशनम्‌ 
१६८१; शह्लारूपकनांभिग्रह; १६८२; वाक्यकमोनु- 
योग: १६८५; सर्वाधिकरणरक्षणम्‌ १६८८. मनुः--- 
( १६९०-१७२८ ) स्तेयविवादपद्प्रतिज्ञा १६९०; 
स्तेयसाहसयोनिरुक्ति: १६९१; राज्यकण्टकाः प्रकाशा- 
प्रकाशतस्कराः; कण्टकशुद्धिः, तदथ चाराद्न्वेषकविधि: 
१६९२; तस्करादिकण्टकान्वेषणविधि: १६९५; स्तेना- 
तिदेश: १६९७; चौरादिकण्टकनिग्रहो राशो धर्मः 
१६९९, स्तेयमहापातकदण्डविधि:; दण्ड्यस्य मोक्षे राजा 
दोषभाक्‌ १७०२; चोरस्य पापस्य च दण्डेन प्रायश्रित्त- 
वच्छुद्धि: १७०४; प्रकाशतस्करदण्डा: १७०५; प्रकाश- 
तस्करप्रकरणे प्रसज्ञात्‌ अर्धमानादिव्यवस्थाविधि: 
१७०७; प्रकाशतस्करदण्डा: (पूरबतोडनुश्कत्ता:) १७०८; 
अप्रकाशतस्करदण्डा: १७११; अप्रकाशचोयाभ्यासे 


द्ण्डः 
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शारीरो दण्ड: १७२०; वर्णतः स्तेयदोषतारतम्पम्‌ 
१७२१; स्तेयदोषप्रतिप्रसवः १७२२; स्तेनप्रकरणोप- 
संहार;; करग्रहणविचार: १७२७, याज्ञवल्क्य:-- 
(६ १७२८-४४ ) स्तेयलक्षणम्‌; प्रकाशतस्करदण्डा: 
१७२८; प्रकाशस्तेयप्रकरण प्रसद्भतः अर्थस्थापनाविधि: 
१७३१; प्रकाशस्तेयदण्डप्रकरणानुवात्ति: १७३२; अप्र- 
काशतस्करदण्डा; १७३६; स्तेये दण्डविवेकसाधनो 
न्यायः, स्तेयप्रकाराश्व १७३८; चोरान्वेपणम्‌ १७४०; 
स्तेनातिदेश। १७४२; स्तेनालाभे हृतदानम्‌ १७४३; 
स्तेयदोपप्रतिप्रसव; १७४४. नारद्‌: -- (१७४४-५७) 
स्तेयलक्षणं स्तेयप्रकारा श्र; तस्करप्रकारा; १ ७४५; प्रकाश- 
तस्करदण्डा; १७४६; अप्रकाशतस्करदण्डा;; अप्रका- 
शस्तेये दण्डविवेकसाथनों न्याय: १७४८; अप्रकाश- 
तस्करदण्डप्रकरणानुवृत्ति: १७४९; पश्चात्तप्तस्तेनदण्ड; 
१७५१; विद॒पः स्तेनस्थ वर्णभेदेन दण्डतारतम्यम्‌; 
स्तेयदोषप्रतिप्रसवः; चौरान्वेषणम्‌ १७५२; स्तेनातिंदश: 
१७५५; स्तेनालाभे हृतदानम्‌ १७५६. ब्रहस्पति:--- 
( १७५७-६१ ) स्तेनप्रकारा: १७५७; प्रकाशतस्कर- 
दण्डा: १७५८; अप्रकाशतस्करदण्डा:; चीरान्वेपणम्‌ 
१७६०; स्तेयदोपप्रतिप्रसबः १७६१. कात्यायन:--- 
( १७६१-६३ ) स्तेयसाहसयोलेक्षणम्‌ ; प्रकाशतस्कर- 
दण्डा:; अप्रकाशतस्करदण्डा: १७६१; चौरान्वेपणम्‌ ; 
स्तेनातिदेश:; स्तेनालाभे हृतदानम्‌ १७६२; स्तेयदोप- 
प्रतिप्रव: १७६३, व्यास;:--- ( १७६३-५ ) स्तेन- 
प्रकारा:; १७६३; प्रकाशतस्करदण्डा; १७६४; अप्रकाश- 
तस्करदण्डा;; चौरान्वेषणम्‌ ; स्तेनालाभे ह्ृतदानम्‌ ; 
स्तेयदोपप्रतिप्रसव: १७६५, उश्ना--( १७६६ ) 
अप्रकाशतस्करदण्ड:. यमः-- ( १७६६ ) अप्रकाश- 


तस्करदण्ड:;  स्तेयदोपप्रतिप्रसव:ः... लछोकाक्षि:-- 
( छोगाक्षि: ? ) --( १७६६ ) अप्रकाशतस्कर- 


दण्ड:. कण्वबः-- ( १७६६ ) अप्रकाशतस्करदण्ड:. 
वृद्धमनु:-- (१७६६ ) अप्रकाशतस्करदण्ड:; 
स्तेनाछाभे हृतदानम्‌. अप्निपुराणम-- ( १७६६ ) 
प्रकाशतस्करदण्ड:; स्तेयदोपप्रतिप्रसव:, मत्स्यपुराणम्‌- 
( १७६७ ) प्रकाशतस्करदण्ड:; स्तेयदोपप्रतिप्रसव:. 
शुक्रनीति:-- ( १७६७ ) कृटपण्यविक्रेतृदण्ड:, स्तेय- 
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प्रसज्ेन शिल्पिनां विविधभूतिविचार श्र. 
वाक॒पारुष्ियस्‌ 
( पृ. १७६८-१७९२ ) 

वेदा:--( १७६८ ) ब्राह्मण प्रति अकुशलोक्ति- 
निषेष:, गोंतम:--( १७६८-९ ) शझूद्रकृतवाग्दण्ड- 
पारुष्यदण्डसामान्यविधि:; वेदाध्यायिशद्रदण्ड: १७६८; 
त्रैवार्णेकक्ृतवाक्पारुष्पे दण्ड १७६९. हारीत:-- 
( १७६९ ) असमवर्गक्तवाक्पारुष्यदण्डसामान्यविषधिः; 
वेदाध्यायिश्द्रदण्ड::५. मिथ्यावाक्पारुष्ये. दण्ड- 
सामान्यविधि:. आपस्तम्ब:-- ( १७६९ ) शरद्वकृत- 
वाक्पारुष्ये दण्ड:, वसिप्ठ:--( १७७० ) पातकामि- 
इसने दण्डः, बिष्णु:--( १७७०-७१ ) हीनव्ण- 
कृतवाक्पारुष्ये.. दण्ड;; वाक्पारुष्यविशेषा:, तत्र 
दण्डाश्व॒ १७७०; समासमवर्णाक्रोशक्षेपादिषु दण्डाः 
४७9७१, शंख: शंखलिखितों च--( १७७१ ) 
समासमवर्णाक्षेपातिक्रमादिपु दण्डा:; वर्णमंदेन आक्रोश- 
दण्डा:; अधिकृतविप्रगुरुभत्सने दण्डाः. कौटिलीयम थे- 
शाख्म--( १७७१-३ ) वाक्पारुपष्यम्‌ू १७७१, 
मनु:--( १७७३-९५ ) समासमवर्णानां परस्पराक्रोशे 
१७७३; समव्णाक्रेश तदत्यन्तनिन्दायां न 
१७७४; दाद्गभकृते उच्चवर्णक्षेे धर्मोपदेशे च 
दण्डा; १७७५; मिथ्याक्षेप अद्भवेकल्योक्‍्तो गुर्वाद्या- 
क्षाणों च दण्ड: १७७६: ब्राह्मणक्षत्रिययो: परस्पराक्रोशे 
विट्शद्रयो: स्वजात्याक्रेश च दण्डा: १७७८ 
याक्षवलक्य;-- ( १७७९-८४ ) वाक्पारुष्यलक्षण 
विभागों; समगुणेषु सवर्णषु निषुराक्षिपे 
१७७९: समगुणेपु सवर्णपु अख्ठीछाक्षपे दण्ड: 
विषमगणेपु सवर्णेषु निष्ठुराल्छीलाक्षेपेषु दण्ड: १७८० 
इन्द्रियनाशप्रतिज्याक्षेप पापाक्षेप त्रविद्य्ृपदवजा तिपृग 
ग्रामदेशाक्षेपे च दण्डा; १७८१; असमवर्णपु क्षेपे दण्डा; 
१७८३, नारद:--(१७८४-८) वाक्पारुष्यनिरुक्ति:, 
तत्पकाराश्व १७८४; पातकामिशंसने दण्ड: १७८६ 
सवणक्षेपादोी दण्डा; १७८७; असवणक्षेपाभिशंसनादो 
दण्डाः; श्द्रकृते ब्राह्मणराजन्याद्राक्षेपादी दण्डाः; राज्ञ 
क्षेप दण्ड: १७८८, बृहस्पतिः--- ( १७८८-९० ) 
पारुष्यभेदा:; वाक्पादष्यप्रकारा: १७८८; समासम- 


दण्डाः 


द्ण्डः 


द्ण्ड 


व्यवद्दारकाण्डम्‌ 


जातिगुणकृतवाक्पारुष्येषु दण्डा: १७८९; असमवर्णकृत- 
वाक्पारुष्ये दण्डाः; ह॒द्रक्तद्विजक्षेपधर्मोपदेशादो दण्डा:; 
वाक्पारुष्यप्रकरणोपसंहार: १७९०. काहद्यायन:--- 
( १७९१-२ ) वाक्पारुष्यप्रकारा;; वाक्पारुष्यदोषा- 
स्पत्वे अधों दण्ड:; वाक्पादष्यदोषतदपवादी, तत्साधने 
च १७९१, व्यास:--( १७९२ ) पातकामिशंसने 
दण्डा, उशना--( १७९२ ) असवणकृतवाक्पारुष्ये 
दण्डा:; वाक्पारुष्यदोषाल्पत्व अर्धो दण्ड:; अनाम्राते 
दण्डे विधि: यम:--( १७९२ ) वेदाध्यायिशृद्रदण्डः, 
जमदग्रिः--( १७९२) असवर्ण॑षु वाक्पारुष्ये दण्डा:. 
अग्निपुराणम--( १७९२ ) बश्यशद्रकृते उच्चवर्णक्षेपे 
धममोपदेशे च दण्डाः, 
दण्डपारुष्यम्‌ 
( पृ. १७९३-१८३५ ) 

वेदा:--- ( १७९३ ) ब्राह्मणविषयकदण्डपारुष्ये 
दण्डविधिः, गौतम:-- ( १७९४ ) झुद्गकृते द्विजाति- 
विषयके वाग्दण्डपारुष्ये दण्डविधि:; आयसाम्यप्रेप्सु- 
शुद्गस्य दण्ड;; शिष्यशासनरूपे दण्डपारुष्ये दण्ड:, 
हारीतः--- ( १७९४-५ ) हीनवर्णक्ृतेषु उत्तमवर्णकृतेषु 
च वाग्दण्डपारुप्येषु दण्डविधि; १७९४. आप- 
स्तम्बः-- (१७९५ ) दण्डपारुष्यानन्तर्भाविशिष्य 
शासनम्‌ ; आर्यसाम्यप्रेप्सशद्रस्थ दण्ड; , वसिष्ठ:- 
( १७९५ ) वाग्दण्डपारुष्येषु दण्डसामान्यविधि 
वृक्षच्छेदनिषध:, विष्णु :-- ( १७९६-८ ) हीनवणे- 
कृतेषु उत्तमवणकृतेषु च दण्डपारुष्येप दण्डविधिः 
आयेसा म्पप्रेप्सुशूद्रस्य दण्ड:, प्रहारोद्मन-पादा दिलण्ठन- 
करादिभज्ज-चेशादिरोध प्रहारादिप दण्डविधिः १७९६ 
एकं बहूनां प्रहरतां दण्ड:; पुरुषपीडायां पशुपीडायां 
पशुपक्षिकीटधातादिप च दण्ड: १७९७. वृक्षवल्लीतणा 
दिच्छेद्‌ दण्डविधि: १७९८, शेखलिखिता-(१७९८) 
प्रहारोद्यमने निपातने च दण्ड:. कोटिलीयमथ्थ- 
शासत््रमू-- ( १७९८-१८०१ ) दण्डपारुष्यम्‌ १७९८. 
मनुः-- ( १८०१-१२ ) शाद्बकृतेपु त्रेवर्णिकविषयक- 


दण्डपारुष्येचू. दण्डविधि:;  आयेसाम्पप्रेप्सुशद्रस्य 
दण्ड: १८०१; सवर्णविषयकदण्डपारुष्ये दण्डविधि 


१८०३; वनस्पतिच्छेदने दण्डविधि; १८०४: प्राणि- 


बिषयानुक्रमणिका 


पीडने दण्डविधिः १८०५; गशहोपकरणादिद्वव्यभाण्ड- 
पुष्पमूछफलादिनाशने दण्डविधि: १८०६; यानसंबधि- 
निमित्तेपु प्राणिहिंसाद्रव्यनाशेपु स्वाम्यादीनां दण्ड- 
विचार: १८०७; प्राणिविशेषहिंसाभेदेन दण्डभेदाः 
१८१०; भायांपुत्रदासशिष्यादीनां ताडने कृते दण्ड- 
विचारः १८१२. याज्ञवल्क्य;-(१८ १२-२४) दण्ड- 
पारुष्यलक्षणम्‌ १८१२; दण्डपारुष्यनिणयहेंतुः १८१३; 
स्मृत्यनुक्तपारुष्पे दण्डविध्विःः साधनभेदेन जातितो 
गुणतो वा समहीनोत्तमभेदेन च दण्डभेदाः: १८१४; 
अब्राह्मणकृते ब्राह्मणविषये दण्डपारुष्ये दण्डविधिः; 
उच्चजातिकृते सजातीयकृते वा परगात्रविषये दण्ड- 
पारुप्ये दण्डा: १८१५; यानयुग्यगोगजाश्वादिनिमित्तेषु 
प्राणिहिंसाद्रव्यनाशेप स्वाम्यादीनां दण्डविचार: १८ १९; 
द्रव्यविनाशे दण्डविधिः १८२१; पशुविपयदण्डपारूष्ये 
दण्डविधि:: वनस्पतिबृक्षल्तागुल्मादीनां छेदनादो 
दण्डविधि:ः १८२२. नारदः-- ( १८२४-३०) दण्ड- 
पारुष्यलक्षण तत्प्रकाराश्व १८२४; दण्डपारुष्ये दोष- 
राहित्यदण्डभाक्त्वविचारः, पश्चप्रकारेस्तत्रापकृतविचा- 
रश्च १८२०; हीनवर्णकृते ब्राह्मणविपये दण्डपारुष्ये 
ठदण्डविधि: १८२८; राजनि दण्डपारुप्ये दण्ड:; अज्ञ- 
स्वकीयकृतापराधे तपद्यभोदण्डविचार:; अप्रकाशदण्ड- 
पारुष्ये परीक्षाविधि: १८२९. बृहस्पति:- (१८३०- 
३२ ) दण्डपारुप्यलक्षणम्‌ ; वाक्पारुष्यापेक्षया दण्ड- 
पारुष्यस्थ दण्डविधों विशेष;; विविधदण्डपारुष्येषु 
समाधिकविषयेप दण्डविधघि; १८३०; दण्डपारुप्येण 
पीडक: पीडापरिहारव्ययं॑ अपहृतं च दाप्य:; पीडि- 
ताय दण्डदानं राज्ञे च; पश्चुतरीडायां दण्डविधि; श॒द्र- 
कृते द्विजातिविपयके दण्डपारुष्ये दण्डविधि:; परस्पर 
दण्डपारुष्ये कृते नीचकृते च विशेषतः दोपराहित्य- 
दण्डभाक्त्वदण्डदापयितृविचार: १८३१; अप्रकाश- 
दण्डपारुष्ये परीक्षाविधि: १८३२. कातद्यायन:-- 
(१८३२-४)सजातीयेषु दण्डपारुष्ये दण्डविधि:१८३२, 
दण्डपारुप्ये प्रातिलोमानुलोमनीचेषु दण्डविधि:; पीडि- 
ताय पीडापरिहारव्ययद्गयतभ्मा दिदानविधि; १८३३, 
पश्मुपक्षिवनस्पतिषु दण्डपारुष्ये दण्डविधिः; अप्रकाश- 
दण्डपारुष्ये परीक्षाविधि: १८३४. ठयास:-(-१८३४) 
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दण्डपारुष्यलक्षणम्‌ ,. यम:- ( १८३५ ) भायापुत्र- 
दासदासीशिष्यानां दण्डपारुष्यविचारः; वधकृद्द्विज- 
दण्ड:, वुद्धहारीतः-- ( १८३५ ) देवतात्राह्मण- 
गुरूणां पादादिना प्रहारे दण्डविधिः. सुमन्तु:-- 
( १८३५ ) परस्परं पारुष्ये दण्डविधिः., बृद्धकात्या- 
यनः-- ( १८३५ ) दण्डपारूष्ये स्वयं प्राणत्यागे न 
दण्ड:., परिशिष्टकार:-- ( १८३५ ) दण्डपारुष्य- 
लक्षणम्‌, अग्निपुराणम-- ( १८३५ ) शुद्बकृते 
द्विजातिविपयके दण्डपारुष्ये दण्डविधिः; पशुवृक्षविषये 
दण्डपारुष्ये दण्डविधि:, 


ख्रीसंग्रहणम्‌ 


( प्र. १८३६-१८५२ ) 
वेदाः---( १८३६-४१ ) आतृभगिनीविवाह: 
तब्रिषिधश्च; पितापुत्रीविवाह: १८३६; अभ्रातृभगिनी- 
विवाह:; श॒द्रकृताय॑स्त्रीसंग्रहणम्‌ ; स्रिया: व्यमिचारदोषः 
१८३७; दाद्वक्ृतार्यस्त्रीसंग्रद्ण आर्यक्रृतशद्रस्त्री|संग्रहर्ण 
च; ब्राह्मणीसंग्रहदोष: १८३८; परदारसंग्रहों दोषः; 


पितापुत्री-श्रात्‌ भगिनीस ज्ञृ:; पितापुत्रीविवाहनिषेध:; 
स्रियाः व्यभिचारदोप:: . पितापुत्रीविवाहनिषेध: 


१८४०; ख्त्रिया; व्यभिचारदोपः; श्रोत्रियदा रसंग्रहदोषः; 
पितापुत्रीविवाहः १८४१. गोतम:-- ( १८४१-३ ) 
परदाराभिमश्शे दण्डसामान्यविषिः; आयैस्न्यमिगामिशुद्र- 
दण्ड: १८४१; हीनपुरुपस्य उच्चस्त्रियाश्र॒ व्यभिचारे 
दण्ड: १८४२; कन्याकृतकन्यादूषणदण्ड: १८४३. 
हारीत:--- ( १८४३ ) होीनपुरुषस्य उचखस्रियाश्र 
व्यभिचारे दण्डः. आपस्तम्बः-- ( १८४३२-४ ) 
कन्यापरदारसंनिकर्पकरणे दण्ड:; परदारमेथुने दष्ड: 
१८४३; कन्यादूपणे दण्ड:; कन्यादूपणे परदारदृषणे च 
राज: कतंव्यम्‌; प्रायश्रित्तोत्तरं कन्या परदाराश्र धमोई- 
संबन्धाः; आर्यस्य शूद्रागमने दण्डः; आयेस्क्यमिगामि- 
श॒द्गदण्ड:: परभुक्तस्त्रियाः प्रायश्रित्तमू_ १८४४. 
बोधायन:--- ( १८४४-५ ) झद्वादीनां उच्चवर्णर््री- 
गमने दण्ड: १८४४; चारणदाररज्ञावतारस्त्रीपु गमने 
दण्डाभावः; स्त्रीणां परपुरुषदूषितानां अदुष्त्वम्‌ १८४५. 
वसिष्ठ:--( १८४५-६ ) शरद्वादीनां उच्चवर्णस्त्रीगमने: 
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दण्ड; १८४५; आर्यस्त्रीणां शृद्रदूषितानां शुद्धिविधिः 
१८४६. विष्णुः--- (१८४६-७) रूत्रीसंग्रहणलक्षणानि; 
वर्णानुसारेण परस््रीगमने दण्डविधिः १८४६; गुरु- 
तल्पगमने दण्डः; सकामदहदीनसत्रीगमने न उच्चपुरुषो 
दुष्यति; कन्यादूपणे दण्ड:; पशुगमने दण्ड: १८४७. 
शह्ट: शट्डलिखितो च-- ( १८४७-८ ) स्वदार- 
नियमाद्तिक्रमे दण्डविधि:; वर्णानुसारेण परस्त्रीगमने 
दण्डविधि: १८४७; कन्यादूषणे व्णानुसारेण 
दण्डविधि:;स्त्रीकृतकन्यादूपणे दण्ड: १८४८. कौटिलीय- 
समर्थशास्रम्‌ू --- ( १८४८-५१ ) कन्याप्रकर्म १८४८; 
अतिचारदण्ड: १८५०, मनुः-- (१८५१-७० ) 
संग्रहणलक्षणानि १८५१; परस्त्रीसभाषायां दोपविचारः 
१८५३टचारणदारादिस्न्रीमि: सह संभापण उपकारादोी च 
दोषविचारः १८५४; परदाराभिमशदोपेषु दण्ड: तत्प्रयो- 
जन च १८५५; वर्णभेदेन परदाराभिमशेंषु दण्डविधिः, 
तत्र अब्राह्मणस्यैब शारीरदण्ड:, ब्राह्मणस्थ तु मोण्ड्य- 
प्रवसनादि: १८५६; भर्तारं विलड्ध्य अन्यपुरुप- 
गामिन्या: खस्रिया: तललमपुरुषस्य च दण्ड: १८६५०; सव- 
णांसवर्णादिकृते कन्यादूपणे दण्डविधिः १८६६; साह- 
सादीनां परस्त्रीसंग्रहणान्तानां दण्डनिवन्धनानां पदानां 
उपसंहार: १८६९. याज्ञवल्क्य:--- ( १८७०-८० ) 
सत्रीसंग्रहणस्वरूपम्‌ ; संग्रहणलक्षणानि,परस्त्री पुरुषसं भाषायां 
दण्डविधि:, वर्णभेदेन संग्रहणे दण्डविधिश्व १८७०; 
कन्याहरणे कन्यादूपणे च वर्णभेदेन दण्डविधिः १८७५; 
कन्यादोषख्यापनपश्चगमनहीनखत्रीगमनादी_ दण्डविधि: 
१८७६; दास्यादिसाधारणस्त्रीगमने दण्डविधि:, प्रसद्ध- 
विशेषेषु वेश्यावेतनविचारश्र १८७७; अयोनिपुरुषप्रत्र- 
जितान्यतमगमने दण्डविधिः १८७९, नारद:-- 
( १८८०-८४ ) संग्रहणलक्षणानि १८८०; संग्रहणदोष- 
ग्रतिप्रव: १८८१; वर्णभेदेन संग्रहणे दण्डविधि: 
१८८२; कन्यादूपणे वर्णभेदेन दण्डविधिः; दास्यादि- 
साधारणजल्रीगमने दोपविचार: १८८३; अन्त्यजपशु- 
वेश्यागमने दण्डविधि:, अगम्यागमने प्रायश्रित्त राज- 
दण्डो वा १८८४. बृहस्पति:- (१८८४-७ ) संग्रहण: 
प्रकारा:, तल्क्षणानि च १८८४; वर्णभेदेन संग्रहणे दण्ड- 
विधि: १८८५; स्त्रीसंग्रहणे स््रीणां दण्डवाधिः १८८६. 


' स्यवह्ारकाण्डम्‌ 


काद्यायन:--- (१८८७-८) संग्रहेणलक्षणानि १८८७; 
संग्रहणदोषप्रार्तप्रसव:; स्त्रीपुरुषयो: संग्रहणे दण्डविधि:;. 
स्वैरिणीगमनाविचार: १८८८. व्यास:--(१८८ ९-९०). 
संग्रहणलक्षणानि; सर्त्रीसंग्रहणि दण्डविधि:; साधारणस्त्री- 
गमने दण्डविधि: १८८९. यम:--( १८९० ) मातृ- 
श्रत्चादिगमने पातित्यम्‌ ; वर्णभेदेन स्त्रीसंग्रहणे दण्डविधि:; 
बन्धकीगमने दण्डविाधि;; साहसिकादिदुष्टरहितराज्य- 
स्तुति: संवते:--- (१८९०-९१ ) स््रीसंग्रहणलक्षणानि, 
स्रीसंग्रहणनिणयश्र १८९०, वृद्धहारीत:-- (१८९१) 
परस्त्रीगमने दण्डविधिः, स्मृत्यन्तरमू-- (१८९१) 
वर्णभेदेन परस्त्रीगमने दंडविधि:. अग्निपुराणम्‌ -- 
(१८९१ ) संग्रहणोपक्रमनिषेधः; स्वयंवरानुज्ञा; वर्ण- 
भेदेन स्त्रिया: व्यभिचारदण्डः:, वर्णानुलोम्येन व्यभिचारे 
दण्डः, मत्स्यपुराणम-- (१८९२ ) प्रतिषिद्धानां 
परस््रिया: अगारप्रवेशे दण्ड: परस्त्रीसंग्रहणे दण्ड- 
विधि:; कन्यादूषणे दण्डविधि:; पश्युगमनदण्ड:, विष्णु- 
पुराणम--( १८९२ ) पश्चगमनायोनिगमननिपेध:, 
चूतसमाहयस्‌ 
( प्र. १८९३-१९१५ ) 

वेदाः--- ( १८९३-१९०३ ) बूतानुमतिः; 
अक्षक्रीडा दोपः; अक्षक्रीडायामद्तकरणे दोपः; अक्ष- 
क्रीडा निपिष: १८९३; द्ृतविधि; १८९६; द्यतनिन्दा; 
द्यृतपरिभाषा १८९७; यूते जयाथ देवताहान॑ जयकर्म 
च १८९८; बतकृतणदोप: १९०२, आपस्तम्ब:ः -- 
( १९०३ ) राजाधिकृतसभेवाधिदवनाहाँ, विष्णु:-- 
( १९०३ ) द्यूतसमाहययोमध्ये समिक-जयि-राजमि- 
ग्रहद्याः पणांशा;, राजसमिकजयिजितानां इत्य च; 
द्यूतसमाहययो: मिथ्याचारिणां दण्डविधि:. कोटिली- 
यमथशाब्रमू--(१९०४-५) दतसमाहयम्‌ १९०४, 
मनुः--(५ १९०५-७ ) दतसमाहय्रप्रतिशा; द्यृतसमाहय- 
ययोलेक्षणम्‌; द्रतोपकरणानि; द्यृतसमाहयनिपेध:; द्यूत- 
समाहयकारिणां दण्ड:, इतरकण्टकद॒ण्डश्र १९०५; 
अष्टादशपदोपसंहार: १९०७, याज्ञवल्क्यः --- 
(१९०७-१०) यृतसमाहयस्वरूपम्‌ १९०७; समिकेन 
द्यूते इृच्यर्थ आश्या: पणांशा;; समिकक्ृत्य राशे जेत्रे च 


पिषयामुक्रम णिका 


'पणांशदापनम्‌ .१९०८; राजकृत्यं यूते. जितद्रव्यदापनम:; 

थृते जयपराजयनिर्णयोपायः; दूते मिथ्याचारिणां - दण्ड- 
विधि: १९०९; राजाधिकृतं दूत कायम; समाहये 
द्तघधर्मातिदेश: १९१०, नारदः---( १९१०-१३ ) 
झृतसमाहययोल्क्षणम्‌ १९१०; सभिकेन झूते बृत्त्यथ 
ग्राहद्मा: पणांशा:, राशे पर्णांशदानं च; समिकरहितं 
द्यते, तत्रापि राज्ञा पर्णांशो ग्राह्म:; अक्षबृते जयपरा- 
जयलक्षणम्‌; दूते जयपराजयनिर्णयोपाय:; कितवसमिकयोः 
परस्पर इतिकतव्यता १९११; राजानधिंकतयूते दण्ड: 
अलाभश्र; पणपरिकल्पनं क्चित्‌ कृताकृतम्‌ १९१२; 
कितवात्‌ सभिको पणांशातिरिक्तं विशेषेण न णह्नीयात्‌; 
झूते मिथ्याचारिणां दण्डविधि; १९१३, बृहस्पति:-- 
( १९१३-४ ) समाहयलक्षणम्‌; दयतस्य निषेधोडभ्यनु- 
ज्ञान च; झते समिकराजजयिभि: ग्राह्या: पणांशा: 
१९१३; दझतसमाहययो: मिथ्याचारिणां दण्डविधि:; 
आते जयपराजयनिणेयोपायः;  अप्टादशपदोपसंहार: 
१९१४, कातद्यायन:--( १९१४-५ / दतस्यथ निपे- 
घोड्भ्यनुज्ञान॑ च; दूते समिकराजजयिभि: ग्राह्माः 
पणांशा: १९१४; अक्षद्ते जयपराजयलक्षणम्‌ ; दूते 
जयपराजयनिणयोपायः १९१५, 


प्रकीर्णकम्‌ 
( पृ. १९१६-१५९६२ ) 
प्रकीणकरम्‌ 
( प्र. १९१६-४३ ) 

गोौतमः--( १९१६-८ ) द्रपाश्नितों व्यवहारः- 
राजब्राह्मणाभ्यां दण्डोपदेशाभ्यां चतुर्वणाश्रमो लोक; 
पालनीयः प्रतिषिद्धाद्वारणीय: संकराच्व रक्षणीयः १९१६, 
देशादिधमो: १९१८. आपस्तम्ब:--( १९१८ ) 
नपाश्रितों व्यवहार:- शास्तृराजपुरोहितेः चतुर्वर्णाअ्रमो 
लोक: स्वकमंणि स्थाप्पः प्रतिपिद्धाद्वारणीयश्र; देशादि- 
धर्मा:. बोधायन: --- ( १९१८-२० ) दृपाश्रितो 
व्यवह्ार:-राज्ञा चतुवेणोश्रमो लोक: खधमें स्थापयित्वा 
रक्षणीयः १९१८; देशादिघर्मपालनम्‌ १९१० बसिष्ठ:- 
( १९२०-२१ ) वहृपाथितो व्यवहार:-बअब्राह्णणन राशा 
च उपदेशदण्डाभ्यां चतुवेगोअ्रमो छोकः पालनीय: 
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स्व॒कर्मणि स्थाप्य: प्रतिषिद्धाद्ारणीयश्च १९२०: राज्ञा 
विवाहव्यवस्था कार्या; देशादिधर्मपालनम १९२१. 
विष्णु:--- ( १९२११-२ ) दृपाश्नितो व्यबहारः- राजा 
चतुव॑र्गा भ्रमो लोक; स्वकर्मणि स्थाप्यः प्रतिषिद्धान्रि- 
वारणीयश्र; दृपाश्रिता: केचिद्व्यबह्वारा: १९२१; देशा - 
दिघमंपालनम्‌ १९२२. शेखलिखितौ-- ( १९२२) 
नपाशितो व्यवहार: - पितृमातृविवादे पुत्र: प्रष्टव्यः: 
नपाशितव्यवहारेपु कानिचिदपवादस्थानानि, महा- 
भारतम--( १९२२ ) देशघधर्मपालनम्‌, कौटिलीयम- 
थेशाख्म-- ( १९२२-६ ) प्रकीणंकानि १९२२; 
आचार्यशिष्यधर्म श्रात्समानतीर्थ्यानां वानप्रस्थयतित्रह्न- 
चारिविषये अन्यथा वा व्यतिक्रमे दण्डविधिः १९२३; 
उपनिपातप्रतीकार: १९२४. मनुः--- ( १९२६-३१ ) 
ऋ्विग्याज्ययोरन्यतरेणान्यतरस्य त्यागे दण्ड:, माता- 
पितास्रीपुत्राणामन्योन्यत्यागे दण्ड: आश्रमिद्विजानां 
कार्याणि तब्छिष्टेनिणेयानि, तत्संमती राज्ञा १९२४; 
निमित्तड्शिपेषु प्रातिवेश्यानुवेश्यद्विजानिमन्त्रण दण्ड:; 
श्रोत्रियाभोजने दण्ड:; करदानानहां:; नेजककृत्यम्‌ ; 
तन्तुवायक्ृत्यम्‌ ; अधस्थापना; क्रयविक्रयादी राजनिय- 
मातिक्रमे दण्डविधि:; तुलामानप्रतीमानादिस्थापना; 
नोयायिव्यवहार:; राज्ञा वैश्यशद्री स्वकर्मणि प्रवर्तनीयौ; 
आपदि क्षत्रियवैश्यों ब्राह्मणेन ख्स्वकर्मणा भर्तव्यौ; 
ब्राह्मणेन संस्कृतद्विजा दास्पे न नियोज्या: १९२७; 
शूद्रो दास्यमेवाहति; ससविधा दासाः; भायौपुत्रदासा न 
घनख्ाम्यमहंन्ति; ब्राह्मणेन शुद्रद्वव्य॑ हरणीयम्‌ ; राज्ञा 
प्र्यह॑ व्यवहारोड्वेक्षणीय:;  व्यवहारप्रकरणोपसंहार:; 
हृपाथितोी व्यवहारः-कण्टकोद्धारः १९२८; सस्ताडु- 
राज्यव्यसननिवारणचिन्तनम्‌ ; युगकृत्‌ राजा; देवकार्य- 
करणात्‌ देवतामयो राजा; ब्राह्मणरक्षणं राजघर्मः 
१९३०; लोकहितिषु भ्त्यनियोजनम्‌ ; देशधर्मपालनम , 
परस्वानादान-स्वाथसंग्रहादयो राजधर्मा: १९३१. 
याज्ञवल्क्य:--(१९ ३ १-३) प्रकीणकस्वरूपम्‌ १९३१; 
तपाश्चितो व्यवहारः-राजशासनविपयीसे पारदार्यचौर्यकर्तु- 
मोचने च दण्ड:; दपाश्रितों व्यवहारः-राजपुरुषाणा 
कमंकारिणां कार्येष्यपराधविचार:; ओत्रियसत्कारः; उप 
थ्रितो व्यवद्वार:-पीडाकृद्धथ: प्रजा रक्षणीया; दृपा- 


जैछ 


बित्यो व्यवद्दार+-कुलजातिश्रेणिशणजानपदात्मको ल्मेकः 
स्वकर्मणि स्थाप्य: प्रतिषिदाल वारणीयः; प्रकीर्णकत्वेन 
संग्द्दताः केचिदृब्यवहारा: १९३२. नारद:-- 
(६९३३-४०) प्रकीणकपदस्य छक्षणं, तद्भेदाश्व १९३३; 
राह्या चतुव॑र्णाअ्रमो छोकः स्वकर्मंणि स्थाप्यः प्रतिषि- 
द्वाब् निवारणीयः; श्रुतिस्मृतिन्यायाविरोधिराजशासने 
प्रवतेननिवतेनात्मकम्‌ ; कारुशिल्पिप्रश्रतीनां इत्तिसाध- 
नानि न हरणीयानि १९३५; राजशासन लोकैनाति- 
क्रमणीयम्‌ ; राजदण्डप्रयोजनम्‌ . राजशासनप्रामाण्यम्‌ ; 
देवकार्यकरणात्‌ देवतामयो राजा, त्तस्य कतंव्यानि; 
ब्ाझणसेवा राजधर्म:; ब्राक्मणस्य विशेषधाधिकारा: १९३६; 
आपदि ब्राह्मणबृत्ति: १९३७; ब्राह्मणस्य वृत्तिः राज- 
प्रतिग्रहेण प्रशस्ता; राजघनप्रशसा १९३९; अष्टो मड्भ- 
व्यनि १९४०. बृहस्पति:--- (१९४०-४१) प्रकी्णक- 
पदस्य लक्षणं तद्धेदाश्व १९४०; देशादिधमेपालनम्‌ 
१९४१. कात्यायन:-- ( १९४१-२ ) प्रकीणकपदस्य 
लक्षण तद्धेदाश्व॒ १९४१; नपाभ्ितों व्यवहारः:-राजो- 
पजीविनां राजक्रीडासक्तानां राश अप्रियवक्तुश्व दण्ड:; 
देशादिधमंपालनम्‌ १९४२. पितामह:-- ( १९४२ ) 
देशधर्मपालनम,. व्यास:-- ( १९४२ ) दृपश्नितो 
व्यवहारः:-उत्कोचजीविराजपुरुषाणां दण्डः, देवलः-- 
( १९४२ ) दपाञ्नितों व्यवहार:-प्रायश्चित्तनिर्देशो 
राश्ा कार्य:; देशादिधमंपालनम्‌ , उशना--(१९४२) 
सुपाथितो व्यवहार:-राजश्ञा करः कल्पनीयः; राजप्रशंसा, 
यम:--- (१९४३ ) हृपाश्नितो व्यवहारः-पोराणिक- 
घ्मप्रवतेनम्‌; प्रकी्णकप्रकरणोपसंहार:; . पतितघन- 
व्यवस्था, संबते:--- ( १९४३ ) दपाश्रितो ब्यवहार:- 
आमात्यपेशुन्ये पुरमानप्रभेदने च दण्ड:, बृद्धहारीतः- 
(१९४३ ) दपाश्चितो व्यवहार:-राशा कर: कल्पनीय:- 
अनिर्दिष्टकठंकबचनानि-- ( १९४३ )  देशधर्म- 
पालनम्‌ अभ्रिपुराणम-- ( १९४३ ) संकीणंदण्डाः, 
देवीपुराणम--- ( १९४३ ) रुृपाश्रितो व्यवहार:- 
चतुर्वंणी श्रमधर्मरक्षणा थ चारनियोजनम 

नोयायिव्यवहारः।विशेषतस्तत्र तरशुर्कविचारः। 

( पृ. १९४४-४७ ) 
- वसिष्ठ:, विष्णु:, मनु:, याक्षबल्क्यः-(१९४४-७) 


व्यवद्दारकाण्डप्‌ 


नौयाविव्यवद्दारः, विशेषतस्तन्न तरशुल्कविचारः« 
बालानाथधननिधिनश्टपहुतव्यवस्था 
( पृ. १९४७-६२ ) 

गौतम:---( १९४ ७-९) प्रनशस्वामिकधनव्यवस्था 
१९४७; निधिव्यवस्था; बालधनव्यवस्था १९४८; धने 
चोरहते व्यवस्था १९४९. बोधायन:--( १९४९ » 
प्रनशस्वामिकधनव्यवस्था; बालधनव्यवस्था, बसिष्ठः- 
( १९४९ ) बालघधनव्यवस्था; प्रनष्टस्वामिकधनं राज- 
गामि; निधिवु्यवस्था, विष्णु:--( १९४९-५० ) 
निधिव्यवस्था १९४९; बालानाथस््रीधनव्यवस्था; घन 
चोरदते व्यवस्था १९५०, शेख: शंखलिखिती च-- 
( १९५० ) बालानाथस्त्रीघनव्यवस्था, कोटिलीयम थ- 
शाखम--( १९५० ) बालादिधनव्यवस्था, मनुः-- 
( १९५१-८ ) बालानाथघनव्यवस्था १९५१; प्रनष्टा- 
स्वामिकधनव्यवस्था १९५३; निधिव्यस्था १९५५; 
घने चोरहते व्यवस्था १९५७, याजक्षवल्क्य:--- 
(१९५८-६१ ) प्रनष्टासख्वामिकघनव्यवस्था १९५८; 
निधिव्यवस्था; धने चोरहते व्यवस्था १९६०, नारद:- 
( १९६१ ) निधिव्यवस्था; प्रनशख्वामिकधनव्यवस्था; 
धने चोरह्दते व्यवस्था, ब्रहस्पति:--( १९६१-२ ) 
प्रनशसख्वामिकधनव्यवस्था १९६१, व्यास:--( १९६२) 
धने चोरह॒ते व्यवस्था, उशना-- ( १९६२ ) 
निधिव्यवस्था, अग्निपुराणम--- (१९६२ ) निधि- 


व्यवस्था; प्रनष्टाखामिकधनव्यवस्था; बालानाथघन- 
व्यवस्था; धने चोरहते व्यवस्था, 
परिशिष्टम्‌ 
( प्र. १९६३-१९८९ ) 
व्यवहार॒स्वरूपम्‌ 
( पृ. १९६३ ) 
गोतम:--- ( १९६३ ) व्यवह्ाराविभागाः. 
सभा 
( प्र. १९६३ ) 
महाभारतम-( १९६३ ) सम्ये: सत्यमेव वक्तव्यम्‌. 
साक्षी 
( पृ. १९६४ ) 


महाभारतमू--( १९६४ ) मृषासाक्ष्यनिन्दा; 
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साक्षिणां सत्यवधनापवादविषयः; साक्षिकक्षणम्‌; कुलीन- 
खियः सभायां न नेयाः. अभ्िपुराणम-( १९६४ ) 
कौटसाक्ष्यदण्ड: 
दिव्यम्‌ 
( पृ. १९६४-६७ ) 
मदहाभारतम्‌ू--( १९६४ ) अभिविधि:. स्कन्द- 
पुराणम-( १९६५-७ ) शपथकोशधघटविषामितस्तमाप- 
फालतन्दुलजलानि दिव्यानि १९६५, 
मानसंज्ञा 
( प्र. १९६७-६८ ) 
अर्नीर्दिष्टकतृकवचनानि---( १९६७-८ ) मान- 
संशाः १९६७; पाश्चरात्रवैखानसानुसारी निष्कप्रमाणम्‌ 
१९६८. विष्णुगुप्त--( १९६८ ) मानसंज्ञाः. 
निर्णयक्रृत्यम्‌ 
( पृ. १९६८ ) 
नारद:, अम्िपुराणम- ( १९६८ ) पराजित- 
दण्डविचार:. 
पुनन्यायः 
( पृ. १९६९ ) 
अप्रिपुराणम--- ( १९६९ ) निवतेनीयं कार्यम्‌; 
पुनन्यायवा दिनो दण्ड:, 
दण्डु मात का 
( पृ. १९६९-७० ) 
भमहाभारतम--( १९६९ ) ब्राहन्मणाः स्जियश्वा- 
वध्या:. सनु:-( १९६९) शूद्गवदण्ड घनविनियोग:. अनि- 
दिंष्टकतकबचनानि-(१९६९) दण्डप्रयोजनम्‌; दण्डा- 
ज्चिन्ता, अप्नमिपुराणम-( १९६९-७० )दण्डेन प्रजा- 
रक्षणं राजघर्म: १९६९; महापातकेघु अड्डूनानि. मान- 
सोछास:-( १९७० ) अपराधकूृत्सवों दण्ड्यः; क्लेश- 
दुण्डप्रकारा;; अथदण्डप्रकारा; दण्डप्रयोजनम्‌; सप्त- 
विंशतिः राज्यस्थेय॑निमित्तानि. 
ऋणादानम्‌ 
( पृ. १९७१ ) 
बेदा:--- ( १९७१ ) ऋणलिज्ञानि. निरुक्तम- 
६ १९७१ ) कुसीदिनः. 
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उपनिधिः 
( प्र. १९७१ ) 
महाभारतम--( १९७१ ) न्यासलिज्ञम, अम्नि- 
पुराणम-( १९७१ ) निक्षेपभोगनाशादौ दण्ड:, 


अस्वामिविक्रयः 
( पृ. १९७२ ) 
अ ग्रिपुराणमू--( १९७२ ) अस्वामिविक्रेतुर्दण्ड:. 
संभूयसमुत्थानम्‌ 
( प्र. १९७२ ) 


गौतम:--( १९७२ ) ऋत्विगाचार्यत्यागनियमः, 
अग्रिपुराणम-( १९७२ ) मूल्य णहीत्वा शिल्पादाने 
दण्ड्य: , 

दत्ताग्रदानिकम्‌ 
( पृ. १९७२-७३ ) 

गोतमः--(१ ९७२) दानाज्ञनियमः:, आपस्तम्ब:- 
( १९७३ ) दानाज्ञनियमः. भारद्वाज:- ( १९७३ ) 
भयदानलक्षणम्‌, स्मृयन्तरम-( १९७३ ) दानाहु- 


नियमः. अग्नरिपुराणम-( १९७३ ) प्रतिश्र॒त्याप्रदाने 
दण्ड: 

अभ्युपेत्याशु श्रूषा 

( पृ. १९७३-७४ ) 


आपस्तम्ब:--( १९७३-४ ) अन्तेवासिगुरुवृत्तिः 
१९७३. बौधायन:-( १९७४ ) अध्याप्य: शिष्यः. 
वसिष्ठ:-(१९७४) अध्याप्य: शिष्य:, मनु:-(१९७४) 
अध्याप्या: शिष्याः. अग्निपुराणम-( १९७४ ) भायौ- 
पुत्रदासशिष्यादिताडनविशेषे दोष:. 
वेतनानपाकम 
( पृ. १९७५ ) 
कालद्यायन: --( १९७५ ) भाण्डवाहकधम:., छघु- 
दारीत:-( १९७५ )भाटकम्‌. अग्िपुराणम-(१९७५) 
स्वामिभत्ययो; दोषे दण्ड:; वेश्याधम:. 
क्रयविक्रयानुशयः 
( पृ. १९७५ ) 
निरुक्तमू--( १९७५ ) स््रीपुरुषबिक्रयविचारः« 
विष्णु:-( १९७५ ) कन्याविषयानुशयादो दण्डविधिः- 
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भआरदाज:-(१९७५) परिद्ृत्ते: परिवर्तनावधि:. अप्नि- 
पुराणमू- ( १९७५ ) क्रयविक्रय:-कन्याविषयानुशये 
दण्डविधि:. मत्स्यपुराणमू-- ( १९७५ ) कन्या- 
विषयानुशये दण्डविधि:. 


स्वामिपालविवाद: 
( पृ. १९७६ ) 

महाभारतम--- ( १९७६ ) पशुपालनभतिः, 
नारद:-( १९७६ ) पशनाशे व्यवस्था, व्यास:- 
( १९७६ ) द्विजबान्धवगोकृतसस्यभक्षणं क्षम्यम. 
स्मृतयन्तरमू-( १९७६ ) सस्यनाशे दण्डः, अनिर्दिष्ट- 
कर्तेकबचनम्‌-( १९७६ ) सस्यनाशे दण्डः, अग्नि- 
पुराणमू- ( १९७६ ) पालधर्मा; सस्यरक्षा च. 


सीमाविवादः 
( पृ. १९७६ ) 
नारद:--( १९७६ ) बलादभूमिन हर्तव्या, 
अग्निपुराणम-( १९७६ ) गहाद्याहरणे दण्डः. 


स्रीपुधमोः 
( पृ. १९७७-७९ ) 

वेदा:-- ( १९७७ ) एका द्वयोः पत्नी; वेश्या, 
वसिष्च:--- ( १९७७ ) स्रीरक्षा, रजस्वल्धर्माश्र. 
महाभारतम--- ( १९७८ ) खस्त्रीणां भतृंश्श्रपा 
धर्मः; भारयामहिमा; सत्री अवध्या; बहुपत्नीकता नाधर्मः; 
स्त्री त्याज्या, याज्ञवल्क्यः--- ( १९७८ ) व्यवहार- 
प्रकरणे र््रीपुंधमंपदव्यवस्था. नारद:-- ( १९७८ ) 
कन्यादानकालः; चतुःस्वैरिणीदोषतारतम्यम्‌ ; प्रोषितमर्त - 
कशूद्राइत्तम, उशना-- ( १९७८ ) ज्येष्ठपूर्व यवीयसः 
विवाह:. स्मृत्यन्तरमू-- ( १९७९ ) पतिप्रीणनं 
धर्म:; कन्याविक्रयनिन्दा, अग्निपुराणम--(१९७९ ) 
विविधाः स््रीपुंधर्माः, 


दायभागः 
( पृ. १९७९-८८ ) 
* बेदा:-- (१९७९-८२) पित॒: कन्यायां संतति:; 
यावजीवं भतृरहिता: कन्याः, तासां तत्पुन्नाणां च भाग: 


व्येवद्दारकाण्डम्‌ 


१९७९; पुत्रप्रतिग्रहः ( दत्तकलिज्षम ); कानीन$ 
१९८०; स्वयंदत्तः; ज्येष्ठत्वं पुत्रत्व॑ दायादत्व॑ च पितु३ 
संकेताधीनम्‌; पितुः दायादिसर्वस्वहरः पुन्र:; पृत्रस्य 
ग्दे पितुवॉस:; विद्यापणलूब्धं द्रव्यम्‌ू १९८१; द्विमा- 
तृकः-माठ्द्वारा ब्यामुष्यायण:; पुत्रप्रकारा:; ज्येष्ठपुत्रांशे 
पितुः अस्वाम्यम; मिश्नद्रों अदेयोी १९८२, गोतम:-- 
(१९८२ ) सत्रीधनमविभाज्यम्‌ , हारीत:-( १९८२ ) 
एकेनोड्भतापि भूर्विभाज्या; अविभाज्यम्‌ . वसिष्ठ:- 
( १९८२ ) पुतन्रप्रशंसा, विष्णु:-( १९८२-३ ) 
धनागमविचार: तत्पकाराश्व १९८२; पित्रा कृतः पुत्रों 
भागहर:, अकृतः स्वस्थानानुसारेण; विभाज्याविभाज्य- 
विवेक; १९८३. महाभारतम्‌-(१९८३-६) विभाग- 
निन्दा; पितृपत्रोरविभागप्रशंसा; ज्येष्ठकनिष्ठवृत्ति:; 
श्रातृणां सहवासविधि:; भागानह:; श्रातृर्णां भाग; 
विभाज्याविभाज्ये; मातरि तत्समासु च बृत्ति: १९८३; 
ज्येष्टमहिमा; व्यज्ञे ज्येष्ठ: राज्यानहः; गणश्रेष्ठ एवं 
राज्याहः तत्पुत्रादयश्र; पत्रमहिमा १९८४; पत्रमहिमा; 
पुत्रप्रकारा:; पुत्रिका १९८५; दौदित्रमहिमा; नियोगेन 
तरिभ्योडघिका नोत्पाद्या:; पुत्रपुन्नीपरिग्रह:; पत्रेषु मातृ- 
पितृस्वा म्यं समम्‌; दत्तककन्या; राज्याधिकार; १९८६. 
कोटिलीयमथेशाखम्‌-( १९८६ ) वानप्रस्थाया- 
श्रमिरिक्थविभाग:. मनु:-( १९८६-७ ) धनागमाः 
१९८६; ज्येष्टमहिमा; अविभाज्यद्रव्यविशेषा:, स्तरियोड- 
विभाज्याः १९८७. बृहस्पति:- (१९८७ ) 
पुत्रमहिमा; गणाधिक्ये भागाधिक्यम्‌ . कात्यायन:- 
( १९८७ ) विषमविभागहेतुः कमोनुष्ठानतारतम्यम्‌ . 
वृद्धहारीत:-( १९८८ ) खसत्रीधनविभाग:; अनेक- 
पितृकाणां. द्वैमातृकाणां च भागविधिः.  छघु- 
हारीत:- ( १९८८ ) अविभाज्यम; पितृप्रसाद- 
लब्धमपि स्थावरं न भोक्तव्यम्‌ ; सर्वानुमत्या एवं स्थावर- 
द्विपदानां व्यवहारः. अग्रिपुराणम-( १९८८ ) गृण- 
ज्येष्ठ एव ज्येष्ठांश माकु; पतितस्त्रीणां बृत्ति: ..शझुक्रनी ति:- 
(१९८८ ) गुणज्येष्टठ एवं ज्येष्ठांशभाक्‌; पतितस्त्रीणां 
वृक्तिल्‍, श॒ुक्रनीतिः-(१९८८) स्थावरे न पितुः पिता- 
महस्य वा प्रभुत्वम्‌; स्वत्वाथोगमयोविचारः; पितृकृतो 
विभागः; अपुत्रमृतरिक्थहरा; क्रमेण; अविभाज्यम्‌) 
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| 


साहसम्‌ |. 
१०९८९) " 


|) | 


स्मृटंन्तरमू--+( १९८९ ) शूद्ग॒स्य विप्रवद्धेषधारणे 


नमे5. ५ 


दण्ड:, गर्भघातिनी तद्नन्तारश्न दण्छ्या 


हल 


शा; 
दुण्डपारुष्यम 


* ( पृ, १९८९ ) 
वेदा:--( १९८९ ) याननिमित्तकहिंस। , 


डक 
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[ विवादपदेषु क्रमेण ये ऋषयः संगुह्दीताः तेषु निर्दिष्टानां विषयानां प्रकरणानुपू््या संग्रह: ] 


बेदाः 


साइसम्‌-.- 


अपराधविशेषा; अपराधकारणानि च; सप्तमयादा- 
दोषत्व॑तारतम्यम्‌ 
१५९१-२,कतिपयदोषाः; पश्च महापातकानि १५९२-३. 
अभिशंसनम्‌ - अभिशस्ति: १५९३. अभिशस्तत्यागः; 
अभिशस्तस्य आर्वखिज्यानधिकार:; स्तेयाद्वताभिशंसर्नयो- 
अभिशस्तत्यागश्र 
१५९४-५. वीरहताा - वीरहत्या, तदृण्डश्र [ मनुष्य- 


भद्भापराधा:; कतिपयदोषाणा 


रपराधत्वम्‌ू; अभिशस्तनिष्कृतिः 


इत्या, तदण्डश्र ] १५९५-७. ब्रह्महतद्या - ब्रह्महत्या | 


तदपनोदश्च॒ १५९७-१६ ०१. श्वणहत्या, अन्ये च 


महादोंषा: १६० १-३. 
स्तेयम्‌++-- ' 


राजा स्तेन बन्नाति; स्तेनत्वापवाद:; स्तेयस्य दुष्टत्वे 


शपथविभाव्यत्वं च; स्तेनो हन्तव्यः १६५६,  , ' 
याजपारुसम--- 

ब्राक्षण प्रति अकुशलोक्तिनिषेघः, १६७८५ 
वण्डपारुष्यम्‌ --- ५| 


अह्यगपिषयकदण्डपोहष्ये दण्डविध्ि:, १७९३. 


ख्रीसंग्रहणम्‌-- 

अआ्रातृभगिनीविवाहः तन्निषेधश्च; पितापुत्रीविवाह' 
१८३६-७. भ्रातृभगिनीविवाह:; शूद्गकृतायेस्त्रीसंग्रह 
णम्‌; स्तरियाः व्यमिचारदोष: १८३७. शाद्गकृताये 
सत्रीसंग्रहणं॑ आर्यंकृतशूद्गस्त्रीसंग्रहणं च; ब्राह्मणीसंग्रह 
दोष: १८३८-४०, परदारसंग्रहो दोष:; पितापुत्री 
आ्रातृभगिनीसद्ध:; पितापुत्रीविवाहनिषेध:; . खस्त्रिया 
व्यभिचारदोष: १८४०-४१, ख्तरिया: व्यभिचारदोषः 
श्रोत्रियदारसंग्रहदोष;; पितापुत्रीविवाह: १८४१. 
घयतसमाहयम्‌---- 

य्ूतानुमति:; अक्षक्रोडा दोष:; अक्षक्रीडायामनत.: 
करणे दोष:; अक्षक्रीडानिषेध: १८९३-६. द्यृतविधि 
१८९६-७, बूतनिन्दा; द्ूतपरिभाषा १८९७-८. यूर 
जयार्थ देक्ताहाने जयकर्म च १८९८-१९०२; दूत 
कृतणंदोष: १९०२-३. 


। पीरिशिश्टस्‌ 
ऋणादानमु- 
ऋणलिज्ञानि १९७१ 
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स्त्रीपुंधभो :-- 

एका द्योः पत्नी; वेश्या १९७७. 
दायभाग :---- 

पितुः कन्यायां संतति:; यावजीवं भतेरहिता: कन्याः, 
तासां तत्पुत्राणां च भाग: १९७९-८०. पुत्रप्रतिग्रह: 
( दत्तकलिज्ञम ); कानीन: १९८०, स्वयंदत्त:; 
ज्येष्वत्वं, पुत्रत्व, दायादत्व॑ च पितुः संकेताधीनम ; 
पितुः दायादिसवंस्वहरः पुत्र;; पुत्रस्य ग्हे पितु- 
वोसः; विद्यापणलब्धं द्रव्यम्‌ १९८१-२. द्विमातृक:- 
पुत्रद्वारा दव्यामुष्यायण:; पृत्रप्रकाराः; ज्येष्ठपुत्रांश पितुः 
अस्वाम्यम्‌; भृमिशद्रो अदेयो १९८२. 


दण्डपारुष्य म्‌--- 
याननिमित्तकहिंसा १९८९, 
निरुक्तम्‌ 
साहसम्‌--- 
सप्तमयांदाव्याख्यानम्‌ १६०३. 
0 
परिशिष्टम्‌ 
ऋणादानम्‌--- 
कुसीदीन: १९७१. 
क्रयविक्रया नुशय :---- 


स्रीपुरुषविक्रपविचार: १९७५. 
गोतमः 

साहसम्‌-- 

निमित्तविशेषे साहसानुजशञा; साहसिका महान्तोडपि 
नानुसरणीयाः १६ ०४.स्वधरमातिकरमसाइसदण्ड: १६ ०५. 
स्तयम्‌-..... 

वर्णभेंदेन स्तेयदण्ड: १६५६-७. दण्डानहंस्तेयम्‌ 
१६५७, स्तेयमहापातकद॒ण्डविधिः; दण्ड्योत्सग राशो 
दोष: ; ब्राक्णे विशेष; १६० ८-९. चोरसाहाय्ये अधर्म- 
संयुक्तप्रतिग्रहे च दण्डः; स्तेयदोषप्रतिप्रसवः १६५९- 
२१, प्रकाशचोर्यप्रसज्ञात्‌ करशुल्कस्थापनाबिधिः 
१६६१-३. चोरद्ृर्त राशा स्वामिने प्रदेयमलब्धेदपि 
चौरे १६६३. 


वावपारुष्यम्‌« 
शद्रकृतवाग्दण्डपारुष्यदण्डसामान्यविधि:. वेदाध्या- 


यिश्ुद्रदण्ड' १७६८. तैवर्णिककृतवाक्पारुष्ये दण्डः 
२१७६९. 


दण्डपारुध्यम्‌--- 

शद्गकृते द्विजातिविषयके वाग्दण्डपारुष्ये दण्डविधि:; 
आय॑साम्पप्रेप्सुशूद्रस्थ दण्ड:; शिष्यशासनर्पे दुण्ड- 
पारुष्ये दण्ड: १७९४५ 
स्रीसंप्रहणम्‌--- 

परदाराभिमर्श दण्डसामान्यविधिः;आयेस्क््यभिगामि- 
श॒द्गदण्डः १८४१-२. द्वीनपुरुषस्य उच्चर््रियाश्र व्यभि- 
चारे दण्ड: १८४२- ३. कन्याकृतकन्यादूषणदण्ड: १८४ ३. 
प्रकीणेकर्म---- 

नपाश्रितों व्यवहार: - राजब्राह्मणाभ्यां दण्डोपदे- 
शाभ्यां चतुवणोश्रमों लोक: पालनीयः प्रतिषिद्धाद्वार- 
णीय; संकराच्च रक्षणीयः १९१६-८. देशादिधर्मा: 
२९९१८ ६ 

बालानाथधननिषिनष्टपहनव्यवग्था 

प्रनशस्वामिकधनव्यवस्था १९४७-८. निधिव्य- 
वस्था; बालधनव्यवस्था १९४८. धने चोरदते व्यवस्था 
१९४९, 

परिशिष्टम्‌ 

व्यवहार॒स्वरूपम्‌--- 

व्यवहारविभागा; १९६३८ 
दत्ताप्रदानिकम्‌ --- 

दानाड्ननियमः १९७२-३. 
दायभाग :---- 

स्रीधनमविभाज्यम्‌ १९८२. 


हारीतः 
स्तेयम्‌--- 
राज्ये चोरदोष: १६६३. 
बावपारुष्यम्‌ --- 


असमवणकृतवाक्पारुष्यदण्डसामान्यविधि:; वेदा- 
ध्यायिशृद्रदण्ड:; मिथ्यावाक्पारुष्ये दण्डसामान्यविधि. 
१७६९. 
दण्डपारष्य म्‌ ---- 

हीनवर्णकृतेषु उत्तमवर्णकृतेषु च वाग्दण्डपारुष्देषु 
दण्डविधि; १७९४. 
सख््ीसग्रदणम्‌--- 

हीनपुरुषस्य उच्चत्तियाश्व व्यभिचारे दण्ड: १८४ रे- 


ऋषिक्रमेण बिषयानुक्रम णिका 


प्रिशिष्टम्‌ 
दायभाग: ---- 
एकेनोड्रतापि भूर्विभाज्या; अविभाज्यम्‌ १९८२, 
आपस्तम्बः, 
साइसम्‌--- 


ब्राह्मणस्य शस्त्ग्रहणनिषेधप्रतिप्रसवो; निमित्तविशेषे 
साहसानुज्ञा; साहसिका महान्तोडपि नानुसरणीयाः 
१६०५-६, महासाहसिकशद्रादिदण्ड:, ब्राह्मण विशेषश्च 
१६०६, 
स्तेयमू--- 

तस्कर॒भयरहितराज्यरकर्ण मुख्यों राजधर्म:; शुद्वा- 
दीनां स्तेयादिमहापातकद॒ण्डविधिः, ब्राह्मण विशेषश्च 
१६६४-५, दण्डाहानहंस्तेयविचारः; दण्ड्योत्सगे राशो 
दोष:, स्तेयदोषे आपदनापत्कालद्रव्यविशेषादिविचारः 
१६६५-६ , दण्ड्यादण्डने दोष:; शुल्कस्थापना १ ६६६-७. 
वावपारुष्यम्‌ ---- 

दद्रकृतवाक्पारुष्ये दण्ड: १७६९-७०. 
दण्डपारुष्यम्‌--- 

दण्डपारुष्यानन्तर्भाविशिष्यशासनम्‌ ; आय॑साम्यप्रेप्सु- 
शृद्गस्य दण्ड: १७९५, 
स्रीसंग्रदणम्‌--- 

कन्यापरदारसंनिकर्षकरणे दण्ड:; परदारमैथुने दण्ड: 
१८४३, कन्यादूषणे दण्ड:; कन्यादूषणे परदारदूषणे च 
राज कतव्यम; प्रायश्रित्तोत्तरं कन्या परदाराश्व धमोई- 
संबन्धा;; आयरस्य श॒द्दागमने दण्ड: आयेस्त्यभिगामि- 
शुद्रदण्ड:; परभुक्तस्रियाः प्रायश्रित्तम्‌ १८४४. 
चूततमाहयम्‌ --- 

राजाधिकृतसभैवाधिदेवनाही १९०३. 
प्रकोणेक+-- 

नपाश्रितो व्यवह्यार:- शास्तृराजपुरोहितेः चतुव॑ण्णो- 
अ्रमो लोक: खकमंणि स्थाप्य; प्रतिषिद्धाद्वारणीयश्र; 
देशादिधमों: १९१८, 


परिशिष्टम्‌ 
दत्ताप्रदानिकम्‌---- 
दानाज्ञनियमः १९७३५. 
अस्युवेत्याशु श्रुष-- 


अन्तेवासिगुरुवृत्तिः १९७३-४५ 


बोधायनः 
साहसम्‌-.-- 
वधसाहस तदण्डअ्व १६०६. निमित्तविशेषे सह- 
सानुज्ञ १६०७-८. 
स्तेयमू---- । 
स्तेयमहापातकद॒ण्डविधि;; दण्डथोत्सगें राशे दोषः; 
शुल्कस्थापना १६६७. 
| स्नोसप्रदणम---- 
श॒द्रादीन. उच्चवर्णत्रीगमने दण्ड: १८४४-५.. 
, चारणदाररज्ञावतारस्त्रीषु गमने दण्डाभाव:; स्त्रीणां पर - 
पुरुषदूषितानां अदुश्त्वम्‌ १८४५, 
| प्रकीणकम्‌---- 
नपाश्रितो व्यवहार:- राशा चतर्वणौश्रमो लोक: 
स्वधर्में स्थापयित्वा रक्षणीयः १९१८. देशादिषर्म- 
पालनम्‌ १९१९-२०. 
बालानाथपननिधिनष्टपहतन्यवस्था 
प्रनष्टास्वामिकधनव्यवस्था ;बालघनव्यवस्था १९४९. 


परिशिष्टम्‌ 





अभ्युपेत्याशु श्रवा--- 

अध्याप्यः शिष्य; १९७४, 

वसिष्ठ क्‍ 

साइसम्‌-- 

निमित्तविशेषे साहसानुशा; 
स्तेयम्‌--- 

स्तेयदुश्लक्षणानि १६६७, स्तेयमहापातकदण्ड - 
विधि:; दण्ड्योत्सग राशों दोषः; अर्धस्थापना श्ुह्क- 
स्थापना च १६६८. 
वाक्‍्पारुष्यम्‌--- 

पातकाभिशंसने दण्ड; १७७०. 
दण्डपारुध्यम्‌-- 

वाग्दण्डपारुष्येघष. दण्डसामान्यविधि;; वृध्चच्छेद- 
निषेघः १७९५. 
खीसंग्रदणम्‌--- 

झूद्रादीनां उच्चवर्णजीगमने दण्ड: १८४५, आगे- 
स््रीणां श॒द्रदूषितानां शद्धिविधिः १८४६. 
प्रकीणेकर्म--- 
४उपा श्रितो व्यवद्यारः- ब्राक्षणेन 


आततायिन; १६०८५ 


| 
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राज्मा सच उपदेण- 
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दण्डाभ्यां चतुवंणांभमो' ,छोकः /पालनीयः स्वकर्मणि 
स्थाप्यः प्रतिषिद्वाद्वारणीयश्र १९२०-२१. राशा विवाह- 
व्यवस्था कार्या; देशादिधमपालनम्‌ १९२१. 
नौयायिव्यवद्दार: । विशेषतस्तन्न तरशुल्कविचार: । 
नौयायिव्यवह्दार: । विशेषतस्तन्न तरशुल्कविचार: 


२१९४४. 
बालानाथधननिधिनष्टप हत व्यवस्था 


बालघनव्यवस्था; प्रनष्टस्वामिकधनं राजगामि; 

निधिव्यवस्था १९४९, 
परिशिश्टम्‌ 

अश्युपेत्याशुश्रष--- 

अध्याप्यः शिष्य: १९७४. 
खरीपुंधमो:--- 

सत्रीरक्षा, रजखल्ाधमांश्व १९७७-८, 
दायभाग: --- 

युत्रप्रशंसा १९८२, 

विष्णु: 

साहसम्‌--- 


साहसप्रकारा: १६०८ ,महापातकसाइसदण्डविधि:;कूट- 
शासनविषाभिदान-प्रसह्मतास्कर्य-ज्जीबालपुरुषघात-धान्या- 
पहार-कन्यान त-साहसदण्डविधि:; पश्चपक्षिकीटतृणवनस्प- 
तिघात-विमांसविक्रयसाहसेषु दण्डविधि:, अधिकृताना 
मपथदान-आसनाप्रदान-अपजासु भोजननिमन्त्रणसंबन्ध्य- 
तिक्रमेषु च दण्डविधि:ः १६०९, चतुर्वेणोनां अभक्ष्या- 
पेयादिना दूषणे उद्यानभूम्यादिदूषणे च दण्डविधिः; 
गहभकुब्यादिमेदन-णहपीडाकरद्रव्यक्षेप साधारण्यापलाप- 
प्रेषिताप्रदान - पितृपुत्रादित्यागादिदोषेघमु. दण्डविधि: 
२१६१०. पितापुत्रविरोधे साक्ष्यादीनां दण्डविधि:, 
तुलामानकूटत्व - विक्रयदोष-झुल्कग्रहणदोषेघु दण्डविधिः; 
जातिश्रेशकरमक्षणे दण्डविधि;; अभक्ष्याविक्रेयविक्रय- 
देवमूर्तिमेदनयोद॑ण्डविधि;. कूटसाक्षि-उत्कोचज़ीवि- 
सभ्य-दण्ड्यमोचयितृ-अद॒ण्ड्यदण्डयितृणां, . दण्डविधि: 
१६११. राज्याज्भदृुषणसाहसदण्डविधि:; निमित्तविशेषे 
साइसानुशा; आततायिनः १६१२. ह 
स्तेयमू-... .,,.:/ , 
प्रकाशवश्चकानां शुल्कपरिहतृकूटतुलामानकत्रांदीनां 
१६६ ८-६ . अप्रकाशतस्करसंणां पशुधान्यवश्नमक्ष्य 


पेयरल्नादिद्रव्यहारिणां उण्ड्विधि: १६६९-७१. कर- 
झुल्कस्थापना; चौरद्तं चोरेडलब्घेडपि स्वामिने:' श्रत्य- 
पंभीयम्‌ १६७१: ' ' 
वाक्पारुष्यम्‌---- 

हीनवर्णकृतवाक्पारुष्ये दण्ड:; वाक्पारुष्यविश्येषाः,. 
तत्रदण्डाश्व १७७०-७१, समासमवणाक्रीशक्षेपादिषु 
दण्डा: १७७१. 
दण्डपारुष्यम्‌---- 

हीनवर्णकृतेषु उत्तमवर्णकृतेषु च दण्डपारुष्येषु दण्ड- 
विधि:; आयेसाम्यप्रेप्सुशूद्रस्य दण्ड:; प्रहारोद्यमनपादादि-- 
लण्ठनकरादिभन्ञचेष्टादिरोधप्रहा रादिषु दण्डविधि: 

१७९६. एकं बहूनां प्रहरतां दण्ड:; पुरुषपीडायां पश्च- 
पक्षिकीटधातादिषु च दण्ड: १७९७, वृक्षवल्लीतृणादि- 
च्छेदे दण्डावाधिः १७९८. 
खीसंग्रदणम्‌-- 

स्लीसंग्रहणलक्षणानि; वर्णानुसोरेण परस्रीगमने दण्ड-- 
विधि: १८४६-७. गुरुतल्पगमने दण्ड:; सकामहीनस्त्री- 
गमने न उच्चपुरुषों दुष्यति; कन्यादूषणे दण्डः; पशु- 
गमने दण्ड: १८४७. 
चूतसमाहयम्‌--- 

द्यूतसमाहययोर्मध्ये. समिक-जयि-राजमिग्राह्याः 
पणांशा:, राजसभिकजयिजितानां कृत्य च; द्यृतसमाह्वय- 
ययो; मिथ्याचारिणां दण्डविधिः १९०३-४. 
प्रकीणेक्स --- 

' तृपाओितो व्यवहार: -राज्ञा चतुवैर्णाश्रमों लोकः 
स्वकर्मणि ' स्थाप्य: प्रतिषिद्धान्रिवारणीयश्र; वृपाशििताः 
केचिद्व्यवह्दरा: १९२१. देशादिधमंपालनम्‌ १९२२. 

नौयायिव्यवहार: । विशेषतस्तत्र तरशुल्कविचार: । 
नौयायिव्यवहार: । विशेषतस्तत्र॒तरशुल्कविचार 
१९४४, 
बालानाथधननिषिनशपहतव्यवस्था 


निधिव्यवस्था १९४९-५०, बालानाथस्रीघन- 
व्यवस्था; धने चोरदते' व्यवस्था १९५०, 
परिशिष्टंम. . 
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दयभागः---- 

धनागमविचारः तत्प्रकाराश्व १९८२-३. पित्रा 
कृतः पुत्रो भागहर:, अकृतः स्वस्थानानुसारेण; विभाज्या- 
विभाज्यविविक: १९८३. 

शंखः शंखलिखितो च 

साहसम्र्‌ू--- 

साइसप्रकारा:;:. मातापितापुत्राद्नन्योन्यत्यागादौ 
मातापितागुर्व॑तिक्रमे च दण्डविधि: १६१२. प्रतिमा- 
रामकूपादिभनज्ले कूटशासनतुलामानप्रतिमानकरणे वापी- 
कृपादिदूषणेडदासीदासदानादों च दण्डविधिः; पितापुत्र- 
विरोधसाक्ष्यादिदण्डविधिः १६१३. 
स्तेयमू--- 

मानाधघ॑स्थापनाविधि;; प्रकाशवश्चक-कूटतुलामान- 
व्यवहर्ज्नादिदण्डविधि:, अप्रकाशतस्कराणां पशुपुरुष- 
भाण्डाद्रपहारिणां दण्डविधि; १६७१-२, वर्णविशेषकृत- 
चौर्यदण्डविधि:; चौर्यशज्लितशोधनदण्डो; दण्ड्यादण्डने 
संजदोप: १६७२. 
वाक्पारुष्यम्‌ -...- 

समासमवर्णाक्षिपातिक्रमादिषु . दण्डा:;. वर्णभेदेन 
आक्रोशदण्डा:; अधिकृतविप्रगुरुभत्सने दण्डाः १७७१. 
दण्डपारुष्ियमू--..- 

प्रहारोयमने निपातने च दण्ड; १७९८, 
स्रोसप्रहणम्‌-- 

खदारनियमाद्रतिक्रमे. दण्डविधि:; वण्णानुसारेण 
परस्त्रीगमने दण्डविधि: १८४७-८. कन्यादूषणे वर्णानु- 
सारेण दण्डविधि:; सत्रीकतकन्यादूषणे दण्ड: १८४८, 
प्रकोणेकम्‌-- 

. नृपाश्रितों व्यवहारः-पितृमातृविवादे पुत्र: प्रष्टव्य:, 
जपाश्रितव्यवहारेषु कानिश्चिदपवादस्थानानि १९२२. 
बालानाथधननिधिनश्टपह्ततव्यवस्था 

बालाना थर्रीधनव्यवस्था १९५०. 


महाभारतम्‌ 
प्रकीणेक्मू-.- 
देशधर्मपालनम्‌ १९२२. 
परिशिष्टम 
सुभा--- 


सभ्ये: सत्यमेव वक्तव्यम्‌ १९६२. 
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साक्षी--- 

मषासाक्ष्यनिन्दा;, साक्षिणां सत्यवचनापवादविषय:; 
साक्षिलक्षणम्‌, कुलीनस्रिय: सभायां न नेया; १९६४. 
दिध्यमू-- . 

अमिविधि; १९६४. 
दण्डमातृ का---- 

ब्राह्मणा: स्रियश्वावध्या: १९६९. 
उपनिधि:---- 

न्यासलिड्ञम १९७१, 
स्वाभिपालविवाद:--- 

पशुपालनभति; १९७६. 
सत्रीपुंधमों :--- 

स््रीणां भतृशुश्रुषा धर्मः; भार्यामहिमा; स्त्री अवध्या; 
बहपत्नीकता नाधर्म:; स्त्री त्याज्या १९७८. 
दाय भाग: ---- 

विभागनिन्दा; पितृपुत्रोरविभागप्रशंसा; ज्येष्ठ कनिष्ठ 
वृत्ति; भ्रातृणां सहवासविधिः; भागानहेंः; अश्रातृणा 
भाग:; विभाज्याविभाज्ये; मार्तार तत्समासु च॒ वृत्ति: 
१९८३-४. ज्यरेष्टमहिमा; व्यज्ञो ज्येष्ट: राज्यानई:; 
युणश्रेष्ठ एव राज्याह: तत्पुत्रादयश्र; पृत्रमहिमा 
१९८४-७५. पुत्रमहिमा; पुत्रप्रकारा:; पुत्रिका१९८५- 
६. दौदित्रमहिमा; निश्नोगेन त्रिभ्योडघिका नोत्पाद्ा:; 
पत्र-पुत्रीपरिग्रह:; पुत्रेषु मातृपितृस्वाम्य॑ समम; 
दत्तककन्या ; राज्याधिकारः १९८६, 

कीरिलीयमथेशाखम्‌ 

साहसस्‌ --- 

साहसम्‌ १६१३-५८, आश्युमृतकपरीक्षा १६१५-७. 
एकाह्नवधनिष्कयः १६१७-८ , शुद्धश्रित्रश्न॒ दण्डकल्प: 
१६१८-२०, अतिचारदण्ड: १६२०-२२. 
स्वेयम्‌ -- 

कारुकरक्षणम १६७३-७, वेदेहकरक्षणम्‌ १६७७-- 
९. गूढाजीविनां रक्षा १६७९-८१. सिद्धव्यञ्ञनेर्माणव- 
प्रकाशनम्‌ १६८१-२. शर्ढलारूपकर्माभिग्रह: १६८२- 
५, वाक्यकर्मानुयोग: १६८५-८., सर्वाधिकरणरक्षणम्‌ 
१६८८-९०, 
वाक्पारुष्यम्‌ --- 

वाक्पारुष्यम्‌ १७७१-३० 
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दण्डपारुष्यम्‌ --. 
दण्डपारुष्यम्‌ १७९८-१८ ०१. 
स्ीसंग्रहणम्‌ --- 
कन्याप्रकग १८४९-५०, अतिचारदण्ड: १८५०- 
पे, 
झतसमाहयम्‌ --- 
द्तसमाहयम्‌ १९०४-५. 
प्रकीणेकम्‌ --- 
प्रकीणककानि १९२२-३., आचार्यशिष्यघम श्रातृ- 
समानतीथ्यानां वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिविषये अन्यथा 
वा व्यतिक्रमे दण्डविधि: १९२३. उपनिपातप्रतीकारः 
१९२४-६. 
बालानाथधन निधिनष्टापहतव्यवस्था 
बालादिधनव्यवस्था १९५०. 
परिशिष्टम्‌ 
दायभाग:---- 
वानप्रस्थाद्याश्रमिरिक्थविभागः १९८६. 


मनु 

साहसम्‌--- 

स्तेयसाहसयोनिरुक्ति:; साहसिक: पापकृत्तमः, तस्यो- 
पेक्षा राज्षा नेव कर्तव्या १६२२-३, निमित्तविशेषे 
साहसानुशा १६२३-७. महापातकिसाहसिकदण्डविधि:; 
मातापितास्त्रीपुत्राणामन्योन्यत्यागे दण्ड:१६२७. निमित्त- 
विशेषेषु प्रातिवेश्यब्राह्मणाद्रमोजने दण्डविधि:; पिता- 
पुत्रविरोधसाक्ष्यादिदण्डविषि:; अभधक्ष्यापेयादिप्राशयितृ- 
ग्रसितृदण्डवाधि: १६२८. धर्मोपजीविनो धर्मच्युतस्य 
दण्डविधिः; उत्कृष्टक्माभिजीवन्‌ अधमजातीयो दण्डत्:; 
तडाग- कोष्ठागार- देवतागार- जल्मागादिभेदनाग्पराधे पु 
दण्डविधिः १६२९--३०., विविधद्रव्यनाशापराधिेषु 
दण्डविधिः; संक्रमध्वजप्रतिमादिद्वव्यमेदनदूषणादो दण्ड- 
विधिः १६३०. राजमार्गदूषणे दण्डविधि:; अभिचार- 
मूलक्रियाकृत्यासु दण्डविधि:; राजपुरुषाणां धनलोभादि- 
दोषेषु दण्डविधिः १६३१-२. 
स्तेयम्‌ू-- 

स्तेयविवादपदप्रतिशा १६९०, स्तेयसाइसयोनिरक्तिः 
१६९१. राज्यकण्टका: प्रकाशाप्रकाशतस्करा:; कण्टक- 
झुद्भिः, तदर्थ चारायन्वेषकविधिः १६९२-५. तस्क- 


रादिकण्टकान्वेषणविधि: १६९५-६. 'स्तेनातिदेश; 
१६९७-९, चौरादिकण्टकनिग्रहों राशो शर्म: १६९९- 
१७०२, स्तेयमहापातकदण्डविधि:; दण्ड्यस्य मोक्ष 
राजा दोषभाकू १७०२-४. चोरस्य पापस्थ च 
दण्डेन प्रायश्रित्तवच्छुद्धि! १७०४. प्रकाशतस्करदण्डाः 
१७०५-६. प्रकाशतस्करप्रकरणे प्रसज्ञात्‌ अधेमानादि- 
व्यवस्थाविधि: १७०७-८, प्रकाशतस्करदण्डा: (पूर्वतोड- 
न॒वृत्ताः) १७०८-१०. अप्रकाशतस्करदण्डा: १७११- 
२०. अप्रकाशचोरयाम्यासे शारीरों दण्ड: १७२०. 
वर्णतः स्तेयदोषतारतम्यम्‌ १७२१-२२, स्तेयदोषप्रति- 
प्ररवः १७२२-७. स्तेनप्रकरणोपसंहार:; करगहण- 


विचार; १७२७-८. 
वाक्पारुष्यम्‌--..- 


समासमवर्णानां परस्पराक्रोशे दण्डाः १७७३-४. 
समवर्भाक्रोशे तदत्यन्तनिन्दायां च दण्ड: १७७४-५, 
शूद्रकृते उच्चवर्णक्षेप धर्मोपदेशे च दण्डा: १७७५-६. 
मिथ्याक्षेपे अज्भवेकल्योक्तो गुर्वाद्याक्षाणे च दण्डः 
१७७६-८. ब्राह्मणक्षत्रिययो: परस्पराक्रोशे विदुशूद्रयोः 
स्वजात्याक्रोशे च दण्डा:ः १७७८-९, 
दण्डपारुष्यम्‌--.- 

शूद्रकृतेषु तैवर्णिकविषयकदण्डपारुष्येषु दण्डविधिः; 
आयंसाम्पप्रेप्सुशूद्रस्थ दण्ड: १८०१-३, सवर्णविष- 
यकदण्डपारुष्ये दण्डविधिः १८०३, वनस्पतिच्छेदने 
दण्डविधि; १८०४. प्राणिपीडने दण्डविधि: १८०५, 
ग्रहोपकरणादिद्वव्यभाण्डपुष्पमूठफलादिनाशने._ दण्ड- 


विधि; १८०६. यानसंबन्धिनिमित्तेषु प्राणिहिंसा- 
द्रव्यनाशेषु स्वाम्यादीनां दण्डविचार: १८०७-१०. 
प्राणिविशेषहिंसाभेदेन दण्डभेदाः: १८१०-११. 


भायापुत्रदासशिष्यादीनीं ताडने इझते दण्डविचारः 
२८१४६ 
सखत्रीसग्रहणम्‌--- 

संग्रहणलक्षणानि १८५१-३. परख्त्रीसभाषायां दोप- 
विचारः १८५३-४. चारणदारादिस््रीभि: सह सभाषणे 
उपकारादी च दोषविचारः: १८५४-५, परदाराभिमशेंषु 
दण्ड: तत्प्रयोजनं च १८५५-६. वर्णभेदेन परदारा- 
भिमरशेंषु दण्डविधि:, तत्र अब्राह्मणस्यैव शारीरदण्ड:, 
ब्राह्मणस्य तु मौण्डयप्रवसनादि! १८५६-६५. भतार 
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विलड्घ्य अन्यपुरुषगामिन्याः स्रियाः तलूगपुरुषस्य 
च दण्ड: १८६५-६. सवर्णासवर्णादिकृते कन्यादूषणे 
दण्डविघि: १८६६-९. साहसादीनां परसीसंग्रहणा- 
न्तानां दण्डनिबन्धनानां पदानां उपसंहार: १८६९- 
9०, 
बृतसमाहयम्‌--- 

द्यूतसमाहययप्रतिशा; द्यूतसमाहययोलक्षणम्‌ ; दूतो- 
पकरणानि; द्यृतसमाहयनिषेष:; द्यृतसमाहयकारिणां 
दण्ड:, इतरकण्टकदण्डश्र १९०५-७, अष्टादशपदोप- 
संहार: १९०७. 
प्रकी"कम्‌--- 


ऋत्विग्याज्ययोरन्यतरेंगान्यतरस्थ त्यागे दण्ड:; 
मातापितास्त्रीपुत्राणामन्योन्यत्यागे दण्ड:;. आश्रमि- 


द्विजानां कार्याणि तब्छिट्रेनिंणेयानि, तत्संमतो राज्ञा 
१९२६-७. निमित्तविशेषेषु॒प्रातिवेश्यानुवेश्यद्विजा- 
निमन्त्रण दण्ड: श्रोत्रियाभोजने दण्ड:; करदानानहाँ:; 
नेजकक्ृत्यम्‌ ; तन्तुवायक्ृत्यमम्‌; अधस्थापना; क्रयवि- 
क्रयादों राजनियमातिक्रमे दण्डविधि:; ठुलामानप्रती- 
मानादिस्थापना; नौयायिव्यवहारः; राज्ञा वेश्यशद्रो 
स्वकर्मणि प्रवरतनीयो; आपदि क्षत्रियवेश्यों ब्राह्मणेन 
स्वखकर्मणा भर्तव्यों; ब्राह्मणेन संस्कृतद्विजा दास्ये न 
नियोज्या: १९२७. शाद्दो दास्यमेबाहंति; सप्तविधा 
दासाः; भायापुत्रदासा न धनस्वाम्यमहन्ति; बआ्राह्मणेन 
शुद्रद्॒व्य हरणीयम्‌ ; राशा प्रत्यहं व्यवहारोडवेक्षणीय:; 
व्यवहार प्रकरणोपसंहार: ; छपाश्रितो व्यवहारः- कण्टको- 
द्वार १९२८-३०. सताड्वराज्यव्यसननिवारणचिन्तनम्‌; 
युगकृत्‌ राजा; देवकायेकरणात्‌ देवतामयो राजा; 
ब्राह्मणरक्षणं राजधर्म: १९३०-३१. लोकहितेषु भ्ृत्य- 
नियोजनम्‌ ; देशधमपालनम्‌ ; परस्वानादान-स्वार्थ- 
संग्रहादयो राजघमा: १९३१. 
नोयाथिव्यवद्दार: । विशेषतस्तन्न तरशुल्कविचार: । 

नोयायिव्यवहार: । विशेषतस्तन्न तरश्च॒ल्कविचारः 

१९४५७०-७,. 
बालानाथधननिधिनष्टपह्वतव्यवस्था 

बालानाथधनव्यवस्था १९५१-२. प्रनशस्वामिक- 
घनव्यवध्था १९५३-५, निधिव्यवस्था १९५५-७, धने 
चोरदते व्यवस्था १९५७-८, 


परिशेष्टम्‌ 


दण्डमातृका---- 

झूद्रदण्डघधनविनियोगः १९६९. 
अभ्युपेत्याशु श्रषा-- 

अध्याप्या; शिष्या: १९७४. 
दायभाग:-- 

धनागमा: १९८६-७, ज्येष्टमहिमा; अविभाज्य 
द्रव्यविशेषा:, स्वियोडविभाज्या: १९८७ , 

याज्ञववल्क्य; 

साहसम्‌--- 

साहसनिरुक्तिस्तदृण्डश्र; साहसकारयितृदण्ड:१६ ३३, 
पूज्यातिक्रम-शआ्रातृभायांप्रहार-प्रतिश्रुताप्रदान-मुद्रासहित- 
ग्रहभड्ध-सामन्तादिपीडाकरणापराधेपु दण्ड विधि: ;विधवा- 
गमन-परमयानिवारण-बृ थाक्रोश-चा ण्डालकृतस्प श्यस्पश- 
झूद्रप्रत्रजितादिभोजन-अयुक्तशपथ-- अयोग्यकर्मकरण- 
पशुपुस्त्वोगघात-साधा रणापलाप-दासीग भपात-पितृ पुत्रा - 
ग्न्योन्यत्यागेषु दण्डविधि; १६३४-५, तरिकेण स्थलज- 
शुल्कग्रहणे प्रातिवेश्यब्राह्मणानिमन्त्रण च दण्ड: पिता- 
पुत्रविरोधसाध्यादिदण्डविधि; १६३५, अभश्ष्यापेया दिना 
चातुवण्यदूषणे दण्डविधि:; जारप्रच्छादन-शववस्तुविक्रय- 
गुरुताडन-राजयानादारोहण- द्विनेत्रभेदन- राजद्विडुप- 
जीवन--झूद्रक्ृतविप्रत्वोपजीवनेषु अपराधेषु दण्डविधिः 
१६३६-७. शखस्त्राघात-गभपात-स््रीपुंबध-दुष्स्त्रीकृत पुब- 
धादिदोपेषु दण्डविधि: १६३७-८. क्षेत्रवेश्मादिदाह- 
राजपत्नीगमनापराधेपु दण्डविधि:; राजपुरुषकृतापरा घेपु 


दण्डविधिः १६३९-४०, अविज्ञातहन्तुरन्बेपणबत्रिधि: 
१६४०, 
स्तेयमू-- 


स्तेयलक्षणम्‌ ; प्रकाशतस्करदण्डा:१७२८-३ १. प्रका- 
शस्तेयप्रकरणे प्रसक्षत: अधेस्थापनाविधि; १७३१-२. 
प्रकाशस्तेयदण्डप्रकरणानुब्त्ति: १७३२-६., अप्रकाश- 
तस्करदण्डा: १७३६-७. स्तेये दण्डविवेकसाधनो न्यायः, 
स्तेयप्रकाराश्व १७३८-४० , चोरान्वेषणम्‌ १७४०-४१. 
स्तेनातिदेशः १७४२. स्तेनालाभे हतदानम्‌ १७४३. 
स्तेयदोषप्रतिप्रसव; १७४४. 
वावपारुष्यम्‌ --- 

याक्‍्पारुष्यलक्षणविभागो; समगुणेषु सबर्णेषु निष्ठ॒रा- 
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क्षेपे दण्डः १७७९. समगुणेषु सवर्णेपु अल्छीलाक्षेपे | क़ृद्धथ: प्रजा रक्षणीया; दृपाश्रितों व्यवहार:--+ 
दण्ड; विषमगुणेषु सवर्णेपु निधुराछीलक्षेपेषु दण्ड: | कुलजातिश्रेणिगणजानपदात्मको लोक: स्वकर्मणि स्थाप्य: 
१७८०, इन्द्रियनाशग्रतिज्ञयाक्षेप पापाक्षेप्र त्रैविद्य- | प्रतिषिद्धान्च वारणीयः; प्रकीर्णकत्वेन संग्हीता: केचि- 
नपदेवजातिपूगग्रामदेशाक्षेप च दण्डाः १७८१-३. | दृचवहारा: १९३२-३. 


असमवर्णेषु क्षेपे दण्डा: १७८३-४. नोयायिव्यवहार: । विशेषतस्तत्र तरशुल्कविचार: । , 

दण्डपारुष्यम्‌ --- हे नोयाग्रिव्यवह्रः । विशेषतस्तत्र तरशुल्कविचारः 
दण्डपारुष्यलक्षणम्‌ १८१२-३, दण्डपारुष्यनिणय- | १०९७७, 

हेतु:१८ १३. स्मृत्यनुक्तपारुष्ये दण्डविधि:, साधनभेदेन बालानाथधननिधिनष्टपह्चतव्यवस्था 


जातितो गुणतो वा समहीनोत्तमभेदेन च दण्डभेदा: । प्रनष्टास्खामिकधनव्यवस्था १९५८-६०, निधि- 
१८१४, अब्राह्मणकृते ब्राह्मणविषये दण्डपारुप्ये दण्ड- व्यवस्था; धने चौरहते व्यवस्था १९६०-६१. 
विधि: ; उच्चजातिकझते सजातीयकृते वा परगात्रविषये | परिशिष्टम्‌ 

दण्डपारुष्ये दण्डा: १८१५-९. यानयुग्यगोगजाश्वादि- | (पुंधर्मो:-- 

निमित्तेषु प्राणिहिंसाद्रव्यनाशेपु स्वाम्यादीनां दण्ड- व्यवहारप्रकरणे सत्रीपुंधमंपदव्यवस्था १९७८. 
विचार: १८१९-२१, द्रव्यविनाशे दण्डविधि: १८२१. 

पशुविषयद्ण्डपारुष्पे दण्डविधि:; वनस्पतिवृक्षलता- नारद: 


गुल्मादीनां छेदनादी दण्डविधि: १८२२-४. साइसम्‌--- 
खीसंप्रहणमू--- साहसनिरुक्ति:; त्रयश्रत्वारश्च॒ साहसप्रकारा:, तत्र 


स्रीसंग्रहणस्वरूपम्‌; संग्रहणलक्षणानि, परस्त्रीपुरुष- | दण्डविधिश्र १६४१-४. अपराधविषयकपश्रात्तापे सति 
संभाषायां दण्डविधि:, वर्णभेदेन संग्रहणे दण्डविधिश्व | असति च कर्त॑व्यता १६४४. अविक्रेयविक्रये ब्राह्मण- 
१८७०-७५, कन्याहरणे कन्यादूषणे च वर्णभेदेन दण्ड- | दण्ड:; राजधृतवस्तुनि आक्रममाणों वधदण्डाई: १६४५. 
विधि: १८७५-६. कन्यादोपरख्यापनपशुरामनहीनस्त्री- 
गमनादो दण्डविधि; १८७६. दास्यादिसाधारणस्त्री- 
गमने दण्डविधि:, प्रसद्भविशेषेषु वेश्यावेतनविचारश्र 
१८७७-९, अयोनिपुरुषप्रत जितान्यतमगमने दण्डविधि; 
१८७९-८०, 


स्तेयम्‌ू--- 

स्तेयलक्षणं स्तेयप्रकाराश्न १७४४-५. तस्करप्रकाराः 

१७४५-६, प्रकाशतस्करदण्डा: १७४६-८ . अग्नकाश- 

तस्करदण्डा:; अप्रकाशस्तेये दण्डविवेकसाथनो न्याय: 

१७४८-९, अप्रकाशतस्करदण्डप्रकरणानुद्त्ति: १७४९- 

चुतसमाहयम्‌--- ५१, पश्चात्तमस्तेनदण्ड: १७५१. विदुषः स्तेनस्य 
झतसमाहयसरूपम्‌ १९०७, समभिकेन यूते बृत्त्यर्थ | वर्णभेदेन दण्डतारतम्यम; स्तेयदोषप्रतिप्रसवः, चौरा- 

आह्याः पणांशा;; सभिककृत्य राशे जेत्रे च प्रणांशदापनम्‌ | न्वेषणम्‌ १७५२-५५ स्तेनातिंदश: १७५५-६. स्तेना- 

१९०८. राजकृत्य यूते जितद्रव्यदापनम्‌; झते जयपरा- लामे हृतदानम्‌ १७५६-७. 

जयनिर्णयोपायः;  झूते मिथ्याचारिणां दण्डविधि; | वाकपारुष्यमू-- 

१९०९, राजाधिकृतं दूत कार्यम्‌; समाहये द्युत्धर्मा- वाक्पारुष्यनिरुक्ति;, तत्प्रकाराश्च १७८४-६. पात- 

तिदेश: १९१०. ढ कामभिशंसने दण्ड: १७८६-७., सव्णक्षेपादों दण्डा: 

प्रकीणेकम्‌-- १७८७, असवर्णक्षेपाभिशंसनादो दण्डा:; शूद्धकंते 
प्रकीरणकस्वरूपम्‌ १९३१, द॒पाभितों व्यवहार:-राज- | ब्राह्मणराजन्याद्रक्षेपादी दण्डा;; राः क्षेपे दण्डः 

शासनविपयासि पारदार्यचोर्यंकर्तुमोंचने च दण्डः; हृपा- | १७८८. 

श्रितो व्यवहारः-राजपुरुषाणां कर्मकारिणां कार्येष्वपरा ध- दण्डपारुष्यम्‌--- 

विचारः; श्रोत्रियसत्कार:; दृपाशतो व्यवहार:--पीडा- दण्डपारुष्यलक्षणं तत्प्रकाराश्व. १८२४. दण्ड- 
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पारुष्पे. दोषराहित्यदण्ड़भाक्प्त्रिचार),: पश्चप्रकारैः 
स्तत्रापकृतविचारश्रच १८२५-८. हीनवणंकृते ब्राक्षण- 
विषघये दण्डपारुष्प्ते दण्डविधि; १८२८-९. राजनि 
दण्ड़पा ऊंष्ये देण्ड:- अशस्वकीयकृतापराधे तत्प्रभोद॑ण्ड- 
विचारः; अप्रकाशदण्डपारुष्ये परीक्षाविधि:१८ २९-३०. 
स्रीसग्रहणम्‌-- 

संग्रहणलक्षणानि १८८०-८१. संग्रहणदोषप्रतिप्रसवः 
१८८१, वर्णभेदेन संग्रहणे दण्डविधि; १८८२. कन्या- 
दूषणे वर्णमदेन दण्डविधिः; दास्यादिसाधारणस््रीगमने 
दोषविचारः १८८३. अन्त्यजपशवेश्यागमने दण्डविधिः; 
अगम्यागमने प्रायश्वित्त राजदण्डो वा १८८४. 
चूतसमाहयम्‌-- 

द्यूतसमाहययोलैक्षणम्‌ १९१०, समिकेन यूते वृत्त्यर् 
ग्राह्मा: पणांशा:, राशे पणांशदानं च; सभिकरहितं दूतं, 
तत्रापि राशा पणांशो ग्राह्म:;अक्षद्यूते जयपराजयलक्षणम्‌ ; 
यूते जयपराजयनि्णयोपायः; कितवसमिकयो: परस्पर 
इतिकतव्यता १९११, राजानधिकृतयूते दण्ड: अला- 
भश्च; पणपरिकल्पनं क्षचित्‌ कृताकृतम्‌ १९१२, कित- 
वात्‌ सभिको पणांशातिरिक्ते विशेषेण न णह्नीयात्‌; यूते 
मिथ्याचारिणां दण्डविधि; १९१३, 
प्रदी णैकम्‌--- 

प्रकीणकपदस्थ लक्षणं, तद्धेदाश्व १९३३-५, राज्ञा 
चंतुवेणी श्रमो लोक: ख्कर्मणि स्थाप्यः प्रतिषिद्धाच 
निवारणीय:; श्र॒तिस्मृतिन्यायाविरोधिराजशासने प्रवतेन- 
निवत्तनात्मकम्‌ ; कारुशिल्पिप्रभ्नतीनां बृत्तिसाधनानि न 
हरणीयामि १९३५. राजशासनं लोकेन[तिक्रमणीयम्‌ 
राजदण्डप्रयोजनम्‌ ;' राजशासनप्रामाण्यम्‌; देवकार्यकर- 
णात्‌ देवतामयो राजा, तस्य कर्तंव्यानि; ब्राह्मणसेवा 
राजधर्म:; ब्राक्षणस्य विशेषाधिकारा: १९३६. आपदि 
ब्राह्मणवृत्ति: १९३७-९, ब्राह्मणस्य वृत्ति; राजप्रति- 
अहेण प्रशस्ता; राजधनप्रशंसा १९३९-४०, अशे 
मज्जलानि १९४०, 
बालानाथधननिषिनष्टपह्वतव्यवस्था 

निधिव्यवस्था; प्रनष्टाखामिकधनव्यवस्था; घने 
च्ोरदते व्यवस्था १९६१. 
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“ “ परिशिश्टम्‌ 

निणेयकृत्यम्‌--- 

पराजितदण्डविचारः . १९६८, 
स्वामिपालविवाद:-- , 

पशुनाशे व्यवस्था १९७६. 
सीमाविवाद :--- 

बलादूभूमिन हतेव्या १९७६. 
स्रीपुंधभो:--- 


कन्यादानकालः; चतुःस्वरिणीदों घतारतम्यम्‌ ; प्रोषित- 

भतृकशुद्रावत्तम्‌ १९७८. 
बृहस्पति: 

साहसम्‌भ-- 

साहसनिरुक्ति;; पश्च त्रयश्र साहसप्रकारा;, तत्र 
दण्डविधिश्र, साहसस्तेयं ततन्न' दण्ठश्च १६४५-६., साह- 
सिकवधदण्डविचार:; साहसिका राज्षा नोपेक्षणीया:; 
साहसिकघातकतत्सहाया: तदण्डश्व १६४६-७, अवि- 
शातघातका य्रन्वेषणविधि: १६४७. आत्महत्यादोषः; 
निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा; साहसकल्पदोषा; १६४८. 


स्तेयमू-- 
स्तेनप्रकारा:. १७५७-८., प्रकाशतस्करदण्डा: 
१७५८-६०. अप्रकाशतस्करदण्डा:; चौरान्वेषणम्‌ 


१७६०, स्तेयदोषप्रतिप्रसवः १७६१. 
वाकपरुष्यम्‌ --- 

पारुष्यभेदाः; वाक्पारुष्यप्रकारा: १७८८-९., समा- 
समजातिगुणकृतवाक्पारुष्येघषु. दण्डा: १७८९-९०, 
असमवर्णकृतवाक्पारुष्ये दण्डा:; शुद्र॒कृतद्विजक्षेपधर्मों- 
पदेशादो दण्डाः; वाक्पारुष्यप्रकरणोपसंहार: १७९०. 
दण्डपारुष्यमू-- 

दण्डपारुष्ियलक्षणम्‌ , वाक्पारुष्यापेक्षया दण्डपारु- 
घ्यस्य दण्डविधो विशेषः; विविधदण्डपारुष्येषु समाधिक- 
विषयेपु दण्डविधिः १८३०-३१. दण्डपारुष्येण 
पीडक: पीडापरिदारव्ययं अपहृत च दाप्य:; पीडि- 
ताय दण्डदाने राशे च; पशुपीडायां दण्डविधि:; 
शूद्रकृते द्विजातिविषयके दण्डपारुष्ये दण्डविधि:; पर- 
सुपर दण्डपारुष्ये,'क्ृते नीचकृते च विशेषतः दोषराहि- 
त्यदण्डभाक्त्वदण्डद्रापयितृविचार: १८३१-२. अप्र- 
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काशदण्डपारुष्ये परीक्षाविधिः १८३२. 
स्त्रीस मह णम्‌--- 

संग्रहणप्रकारा:, तल्लक्षणानि च १८८४-५, वर्णभेदेन 
संग्रहणे दण्डविधिः १८८५-६. स्त्रीसंग्रहणे स््ीणां दण्ड- 
विधि: १८८६-७. 
चतसमाहयम्‌--- 

समाहयलक्षणम्‌; दूतस्य निषेधोड्म्यनुशान च; यते 
समभिकराजजयिभि: ग्राह्या: पणांशा: १९१३. दूतसमा- 
हाययो: मिथ्याचारिणां दण्डविधिः; झूते जयपराजयानिर्ण- 
योपायः; अष्टादशपदोपसंहार: . 
प्रकीणेकेम्‌--- 

प्रकीणकपदस्य लक्षण तद्भेदाश्व १९४०-४१. देशा- 
दिधमंपालनम्‌ १९४१, 

बाढानाथएननिषिनष्टापहतव्यवस्था 
प्रनशस्वामिकधनव्यवस्था १९६१-२, 


परिशणैेष्ट म्‌ 
दायभाग:--- 
पुत्रमहिमा; गुणाधिक्ये भागाधिक्यम्‌ १९८७. 
कात्यायनः 
साहसम्‌-- 


साहसनिरक्ति; १६४८. द्रव्यनाशादिप्रथममध्यमो- 
त्तमसाहसानि तद्दण्डविधिश्र १६४९-५०. साहसकृदन्वे- 


प्रणविधिः,  आततायिनः; निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा 
१ दर 3० ॥ १. 
सस्‍्ेयम्‌-- 


स्तेयसाहसयोल॑क्षण म्‌ ; प्रकाशतस्करदण्डा:; अप्रकाश- 
तस्करदण्डा: १७६१-२. चौरान्वेषणम्‌; स्तेनातिदिश:; 
स्तेनालाभे हृतदानम्‌ १७६२-३. स्वैयदोषप्रतिप्रसव: 
१७६३. 
वाक्पारुष्यम्‌--- 

वाक्पारुष्यप्रकारा:;वाक्‍्पारुष्यदोषाल्पत्वे अर्धो दण्ड: ; 
याक्पारुष्यदोपतदपवादो, तत्साधने च १७९१-२. 
दण्डपारुष्यम्‌-...- 

सजातीयेषु दण्डपारुष्पे दण्डविधिः; १८३२-३. 
दण्डपारुष्ये श्रतिलोमानुलोमनीचेषु दण्डविधि:; पीडि- 
ताय पीडापरिहारव्ययद्वतभपम्रादिदानविधि: १८३३-४. 
पशुपक्षिवनस्पतिषु दण्डपारुष्ये दण्डविधि:; अप्रकाश- 


व्यवद्वारफ़ोण्ड्म्‌ 


दण्ड्पारुष्ये परीक्षाविधिः १८१४, 
खऔ_संप्रहणम्‌-.- 

संग्रहणलक्षणानि १८८७-८ संग्रहणदोषप्रतिप्रसक; 
स््रीपुरुषयो: संग्रहणे दण्डविधिः; स्वैरिणीगसनदिचारः 
१८८८, 
च्तसमाहयम्‌-- 

दयूतस्यथ निषेधोड्म्यनुशन च; यूते समिकराज- 
जयिमिः ग्राह्या: पणांशा; १९१४. अक्षद्यते जयपराजय- 
लक्षणम्‌; झूते जयपराजयनिणयोपाय:१९१५. 
प्रकीणेकर्मु--- 

प्रकीणकपदस्य लक्षण तद्धेदाश्व १९४१. दपा श्रितो 
व्यवहार :-राजोपजीविनां राजक्रीडासक्तानां राज्ञ अप्रिय- 
वक्‍्तुश्च दण्ड:; देशादिघमंपालठनम्‌ १९४२. 
.... / परिशिष्टम्‌ 
बतनानपराकम---- 

भाण्डवाहकधर्म: १९७५. 
दायभाग:--- 

विषमविभागहेतुः कर्मानुष्ठानतारतम्पम्‌ १९८७. 


पितामहः 
प्रकीणेक्म्‌--.- 
देशधमपालनम १९४७२, 
व्यास: 
साहसमू--- 


वधसाहसकतुद्द॑ण्ड:; मिथ्यामैषज्यापराधः १६५९१. 
स्तेयम-- 
स्तेनप्रकारा: १७६३-४. प्रकाशतस्करदण्डा:१७६ ७ 
अप्रकाशतस्करदण्डा:; चोरान्वेषणम्‌ ; स्वेनाव्यभे द्वब- 
दानम्‌ ; स्तेयदोषप्रतिप्रसव; १७६५. 
वावषारुष्यस्‌-..- 
पातकाभिशंसने दण्डाः 
दण्डपारुष्यम्‌--- 
दण्डपारुष्यलक्षणम्‌ १८३४५ 
ख्रीसंग्रहणम्‌--- 
संग्रहणलक्षणानि; स्त्रीसंग्रहणे दण्डविधि:; साधारण- 
सत्रीगमने दण्डविधि; १८८९-९०. 
प्रकीणेकर्--- 
दपराश्नितो 


१७९२, 


व्यवहारः- उत्कोचज्ीविराजपुरुषार्णा 


ऋषिक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


'दण्डडः १९४२. 
बालानाथधननिषिनष्चपह्नतव्यवस्था 
घने चोरद्दते व्यवस्था १९६२. 


परिशिष्टम्‌ 

स्वामिपालविवाद :--- 

द्विजबान्चवगोकृतसस्यभक्षणं क्षम्यम्‌ १९७६, 

देव॒लः 

साहइसम्‌--- 

आत्मह॒त्यादोष:; निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा १६५१. 
प्रकीणकम्‌-- 

नपाश्रितो व्यवहार:- प्रायश्रित्तनिंदेशों राशा कार्यः; 
देशादिधमपालनम्‌ १९४२. 





उशना 
साहसम्‌-..- 
गभपातनसाहसे दण्ड:; निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा 
१६०२. 
स्तयम्‌-..- 
अप्रकाशतस्करदण्ड: १७६६. 
वाक्‍्पारुष्यम्‌ 


असवण्णकृतवाक्धारुष्ये दण्डाः; वाक्पारुष्यदोषास्पत्वे 
अर्धो वण्ड:; अनाम्नाते दण्डे विधि; १७९२. 
प्रकीणकम्‌---- 
नपाश्रितो व्यवहारः- राशा कर: कब्पनीयः; राज- 
प्रशंसा १९४२. 
बालानाथवननिधिनशपहतव्यवस्था 
निधिव्यवस्था १९६२. 


पॉरिशिष्टम 
स्त्रीपुंधर्मो :--- 
ज्येष्ठपूव यवीयसः विवाह; १९७८, 
यम: 
साहसम्‌--- 


विपामिद-चोर--वधकारि--तडा गर्भेदकादि-- साह- 
सिकेपु दण्डविधि:;साहसिकस्तेया दिक़द्ब्राह्मणदण्डविधि:; 
आत्महत्यायत्नकरणे दण्ड; १६५२. 
स्तेयमू-.- 


अप्रकाशतस्करदण्ड:; स्तेयदोषप्रतिप्रसवः १७६६, 
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श्र 
वावपारुष्यम्‌ --- 
वेदाध्यायिशृद्वदण्ड: १७९२, 
दण्डपारुष्यम्‌-...- 
भायापुत्रदासदासीशिष्यानां.. दण्डपारुष्यविचारः; 


वधकृद्द्विजदण्ड: १८३५. 
सत्रीसं प्रहणम्‌-.. 

मातृश्वल्लादिगमने पातित्यम्‌ ; वर्णभेदेन स््रीसंग्रहणे 
दण्डविधिः; बन्धकीगमने दण्डविधिः; साहसिकादिदुष्ट- 
रहितराज्यस्तुतिः १८९०, 
प्रकोणकर्मू-- 

जपाश्रितों व्यवहार:-पोराणिकधर्मप्रवर्तनम्‌ ; 
णकप्रकरणोपसंहार:; पतितधनव्यवस्था १९४३. 


प्रकी - 


भारद्वाज; 
परिशिष्टम्‌ 
दत्ता प्रदानिकम्‌--- 
भयदानलक्षणम्‌ १९७३. 
क्रयविक्रयानु शय : --- 
परिवृत्ते: परिवतेनावधि: १९७५, 
संवतेः 
साहसम्‌--- 
निमित्तविशेषे साहसानुशञ १६५३. 
स्त्रीसंग्रहणम्‌--- 


स््रीसंग्रहणलक्षणानि, स्त्रीसंग्रहणनिणेयश्र १८९०-९१. 
प्रकीणक््‌--- 

नृपाश्रितो व्यवहारः---अमात्यपैशुन्ये पुरमानप्रमेदने 
च दण्ड: १९४३. 


लोकाक्षिः ( लोगाक्षिः १ ) 


स्तेयम्‌ू-- 
अप्रकाशतस्करदण्ड: १७६६. 
वृद्धहारीतः 
साहसम्‌--- 


निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा; साहसिकानां दण्डविधि: 
तत्र ब्राह्मणे विशेषश्च १६५३. 
दण्डपारुष्यम्‌--- 

देवताब्राह्मणगुरूणां पादादिना प्रहारे 
१८३५. 
स्त्रीसंग्रहणम्‌--- 

परस््रीसंग्रहण दण्डविधि; 


दडविधि: 


१८९१. 
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प्रकीणेकम--- जमदमिः 
हृपाश्िितो व्यवहार:---राश्यं कंरः कल्पनीयः १९४३. | वाक्‍्पारुष्यम्‌--- | 
, परिशेष्टम्‌ असवणषु वाक्पारुष्ये दण्डा: १७९२. 
स्रीधनविभाग:; अनेकपितृकाणां द्वमातृकाणां च परिशिष्ट 
भागविधि: १९८८. हि शध्म्‌ 
हे +३ मानसशा:---- 
लड॒हारातः मानसज्ञा: १९६८. 
नमक परिशिष्टम्‌ परिशिष्टकारः 
बेतनानपाकमे--- ' दण्डपारुष्यम--- 
30 22 पड फल दण्डपारुष्यलक्षणम्‌ १८३५, 
दायभाग :--- स्मृर 
अविभाज्यम्‌ ; पितृप्रसादलब्धमपि स्थावर न भोक्त- त्यन्तरम्‌ 
व्यम्‌; सर्वानुमत्या एवं स्थावरद्विपदाना व्यवहार: | खीसप्रहणम्‌-- 
१९८८. वणभेदेन परस्त्रीगमने दण्डविधि; १८९१. 
सुमन्तुः पीरशिष्टम्‌ 
साहसम्‌--.. | दत्ताप्रदानिक म्‌-- 
निमित्तविशेषे साहसान॒ुशा १६५३. | दानाड़नियमः १९७३. 
दण्डपारुष्यमू--.- स्वामिपालविवाद :-- 
परस्पर पारुष्ये दण्डविधि; १८३०. सस्यनाशे दण्ड; १९७६. 
कण्वः सत्रीपुंधमों: -- 
स्तेयम--- पतिप्रीणनं धमः; कन्याविक्रयनिन्दा १९७९, 
अप्रकाशतस्करद॒ण्ड: १७६६, साहसम्‌-.- 
पेठीनसि ४ शुद्गस्य विप्रवद्धपधारणे दण्ड:; गर्भघातिनी तद्वन्ता- 
साहसम्‌-- रश्व दण्ब्या: १९८९. 
घातकसहायादिसाहसिकदण्डविधि: १६५३५ । अनिर्दिश्कवंकवचनानि 
वृद्धमनु प्रदीणैकम्‌--- 
स्तेयमू--- देशधमपालनम्‌ १९४३. 
अप्रकाशतस्करदण्डे:.. स्तेनाडाभे.. द्वतदानम्‌ &< 
पा लक जम 83% परिशैष्टम्‌ 
जी कल मानसंशा:--- 
वृद्धकात्यायनः मानसशा: १९६७-८. पाश्रात्रवेखानसानुसारि 
24322 03004 निष्कप्रमाणम्‌ १९६८. 
दण्डपारुष्यें स्वयं प्राणत्यागे न दण्ड: १८२५. दण्डम[|तृका--- 
गालव: दण्डप्रयोजनम्‌ ;.द्ण्डाड़चिन्ता १९६९, 
साइसम्‌---- स्वामिपालविवाद :--- 


निमित्तविशेषे सोहसानुश १६५४- 


' सस्येनारी दण्ड: १९७६. 


ऋषिक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


अग्नि पुराणम्‌ 

साहसम्‌--- 

मयांदाभेदकादिषु दण्डविधिः; निमित्तविशेषे साहसा- 
नुज्ञा; राजपुरुषाणां धनलोभादिदोषेपु दण्डविधि:; 
अतिमादिभेदने अमभक्ष्यमक्षणे च दण्ड: १६५४. 
स्तेयमू-. 

प्रकाशतस्करदण्ड:. स्तेयदोषप्रतिप्रसवः १७६६. 
वाकपारुष्यम्‌ 

वैश्यशद्रझृते उच्चवर्णक्षेगर धर्मोपदेशे च दण्डाः 
१७९२, 
दण्डपारुष्यमू---- 

शूद्रकृते द्विजातिविषयके दण्डपारुष्ये दण्डविधि:; 
पशुवृक्षविपये दण्डपारुष्ये दण्डविधिः १८३५. 
स्रीस प्रहणम्‌-- 

संग्रहणोपक्रमनिषेध:; स्वयंवरानज्ञा ; वणभेदेन स्रियाः 
व्यभिचारदण्ड:; वणानुलोम्पेन व्यभिचारे दण्ड: 
१८९१, 
प्रकोणकर्म्‌ --- 

संकीणदण्डा; १९४३. 

बालानाथधननिधिनष्टपह तव्यवस्था 

निधिव्यवस्था; प्रनष्टास्वामिकधनव्यवस्था; बाला- 

नाथधनव्यवस्था; घने चोरह्॒ते व्यवस्था १९६२. 


परिशिष्टम 

साक्षी---- 

कौटसाक्ष्यदण्डः १९६४. 
निणेयक्ृत्यम्‌--- 

पराजितदण्डविचार: १९६८. 
पुनन्योय :-- 

निवतंनीयं कार्यम्‌; पुनन्यायवादिनो दण्ड: १९६९, 
दण्डमातृका--- 

दण्डेन प्रजारक्षणं राजधमे: १९६९-७०, महापात- 
केषु अक्डुनानि १९७०, 
उपनिधि:--- 

निक्षेपमोगनाशादो दण्ड: १९७१. 
अस्वाभिविक्रय: --- 

अस्वामिविक्रेतुदण्ड: १९७२, 


संभूयसमुत्थानम्‌---- 

मूल्य गृहीत्वा शिल्पादाने दण्डथः १९७२. 
दत्ताप्रदानिकम्‌--- 

प्रतिश्रत्याप्रदाने दण्ड: १९७३. 
अश्युपेत्याशुश्रषा--- 

भायांपुत्रदासशिष्यादिताडनविशेषे दोष: 
वेतनानपा कर्म -- 

स्वामिभ्त्ययो: दोपे दण्ड:; वेश्याधम: १९७५. 
क्रयविक्रयानुशय :---- 

क्रयविक्रय:-कन्याविषयानुशये दण्डविधि; १९७५. 
स्वामिपालविवाद :-- 

पालधर्मा: सस्यरक्षा च १९७६. 
सीमाविवाद :--- 

गहाय्राहरणे दण्ड: १९७६, 
स्त्रीपुंधमो थ---- 

विविधाः स््रीपुंधमी: १९७९, 
दायभाग:--- 

गुणज्येष्ठ एवं ज्येष्टांशभाकू; पतितस्त्रीणां इृत्ति: 
९5८८८ 


१५९७४.. 


ब्रह्मपुराणम्‌ 
साहसम्‌--. 
आततायिविशेष: १६५४, 
स्कन्दपुराणम्‌ 
परिशिष्टम्‌ 
दिव्यम्‌--- 


शपथकोशधघटविपामितप्तमाषफालतन्दुल्जलाने 
दिव्यानि १९६५-७. 


मत्स्यपुराणम्‌ 

साइसम्‌-.- 

राजप्रतिकूलसाहसिकद॒ण्डविधि:;;. ब्राह्मणामन्त्रण- 
संबन्धिदोषे दण्ड: निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा; आत- 
तायिनः १६५५. 
स्तेयम्‌ू-.- 

प्रकाशतस्करदण्ड: १७६७. 
सीसंग्रहणम्‌---- 


प्रतिषिद्धानां परश्निया: अगारप्रवेशे दण्ड:; परख््री- 
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संग्रहणे दण्डविधि:; कन्यादुषणे दण्डविधि:; पशुगमन- | भ्रतिविचारश्र १७६७. 


दण्ड: १८९२, 
परिशेष्टम्‌ परिशेष्टम्‌ 
क्रयविक्रयानुशय :---- दायभाग :---- 
कन्याविषयानुशये दण्डविधि; १९७५. स्थावरे न पितुः पितामहस्य वा प्रभुत्वम्‌; स्वत्वा- 
विष्णुपुराणम्‌ थागमयोर्विचार:; पितृकृतो विभागः; अपुत्रम्मतारिक्थ- 
ख्रीसग्रदणम्‌-.- हरा; क्रमेण ; अविभाज्यम्‌ १९८८. 
पशुगमनायोनिगमननिपेघ: १८९२. सग्रहकारः ( स्मृतिसंग्रह! ) 
देवीपुराणम्‌ | साहसम्‌-- 
दी साहसनिराक्तिः; निमित्ताविशेपे साहसानुशा १६५५. 
नपाशितों व्यवहार:-चतुवेणाश्रमघर्मरक्षणाथ चार- । 
नियोजनम्‌ १९४३. मानसोछासः 
भविष्य पुराणम्‌ दब 
साहसम्‌---- | पराशट्टम्‌ 
निमित्तविशेपे साहसानुज्ञा १६५५. दण्डमातृका-- 
शुक्रर्नीतिः अपराधकृत्सवों दण्ड्य;; क्लेशदण्टप्रकारा:; अर्थदण्ड- 
स्तेयम्‌--- प्रकारा:; दण्डप्रयोजनम; सप्तविशति: राज्यस्थर्य- 


कूटपण्यविक्रेतृदण्ड:, स्तेयप्रसड्जेन शिल्पिनां विविध- | निमित्तानि १९७०. 
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धर्मकोशः 
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कंसाहसम्‌ 


बेदाः 
अपरा|धावेशेषा: अपराधकारणानि च 


नस स्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा सुरा 
मन्युविभीदकोी अचित्ति: । अध्ति ज्यायान 
कनीयस उपारे स्वप्रश्वनेदनृतस्यथ प्रयोता ॥ 

हे वरुण स स्व्रों दक्षः पुरुपस्य स्वश्वत॑ तद्ूले पाप 
प्रवुत्ती कारणं न भवति । कि तहिं अ्रतिः स्थिरोतयत्ति 
समय एव निर्मिता देवगतिः कारणम । श्र गतिस्थेयंयो 
रिति धातः । सा च अतिवेक्ष्यमाणरूप, । सुरा प्रमाद- 
कारिगी मन्युः क्रोधश्व गुर्वादिविषयः सनन्‍्ननशभहेतुः । 
विभीदको द्यतमाथनोडक्ष: । सच द्तेपु पुरुष प्रेरयन्न 
नर्थदेवुभवति । अवित्ति: अज्ञानं अविवेककारणम । अत 
इंहशी देवक्लसिरेव पुरुपस्थ पाप्प्रवत्तों कारणम्‌। 
आग़ि च कनीयसोडल्पस्थ हीनस्थ पुरुपस्थ पापगप्रव॒त्तो 
उपार उपागते समीय्े नियन्तुत्वेन स्थितोी ज्यायानधिक 
इंश्वरोडस्ति | स एव त॑ पाये प्रवतेयति | तथा चाम्ना 
तम -- “ एप होवासाधथ कर्म कारयति त॑े यमथो 
निनोपते ? ( कोउ, ३॥८ ) इति । एवं च सति स्वप्न 
श्वन स्वप्नोडप्यनुतस्य पायस्य प्रयोता प्रकर्पेण मिश्रयिता 
भवति | इदिति पूरकः । स्वप्ते कुतेरि कर्ममिर्तहनि 
पापानि जायन्ते किम वक्तव्य जाग्रति कुतेः कर्मभिः 


* भौतमापरतम्बादिभि: चतुर्बगेहत्यास विविधों दण्ड: प्राय- 
श्रित्तप्रकरणे उक्त:, स प्रायश्वित्तरूपत्वात्‌ नात्र संग्रहीत: । 
*. _ 
(१) ऋस, ७।८ बदे, १।५६. 
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पापान्युलद्यन्त इति | अतो ममापराधों देवागत इति दे 
वरुण त्वया शक्षन्तब्य इति भाव: | ऋता, 
सप्तमयोद/भन्जापराधाः 

सप्त मयोदा: कबयस्ततक्षस्तासामेकामिद भ्ये- 
हुरो गात्‌ । आयेहे स्कम्भ उपमस्य नीडे 
पथां ब्िसर्ग धरुणेषु तस्थो ॥ 

कवयो मेधाविन ऋषय: सप्त मर्यादा:। कामजेम्यः 
क्रोधजेम्यश्रोद्धताः पानमन्षा: ख्रियों छगया दण्ड: पारू- 
प्यमन्यदूषणमिति सप्त मयांदा:। यद्वा - 'स्तेये गुरुतत्पा- 
रोहणं ब्रह्महत्यां भ्रुणदवत्या सुरापान॑ दुष्कृतकर्मणः घुनः पुनः 
सेवा पातकेडन॒तोद्रम' इति (नि. ६।२७) निरुक्ते निर्दिश: 
मप्त मर्यादा: | अवश्थितास्ततक्षु: | तक्षतिः करोतिकर्मा । 
सुष्ठु लड्घनीयाश्रक्रु: त्यक्तवन्त इत्यर्थ:। तासां मयादा- 
नामेकामिदेकामेबाहुर: पापवान पुरुषोडइभिगात अभि- 
गच्छति । यस्त्वेबे करोति स परापवान भवतीत्यर्थ: | कि- 
ह्चायोस्तस्य मन॒ष्यस्य स्कम्मः स्कम्मयिता निरोधको८- 
मिरुपमस्य समीप मतस्यायोनोंकछे स्थाने पथामादित्यरूपस्य 
स्वस्थ रहमीनां विसर्ग विसजनम्थाने:न्तरिक्षमन्ये वर्त- 
मानेषु धरुणपृदकेपु तम्थी विद्युदान्मना तिष्ठति | अनेन 
लोकत्रयवर्तित्वमिति । ऋसा, 

कतिपयदोषाणां दोष्त्वतारतम्यम 

“तेडइतिसजाना आयन सूयोभ्युद्धिति तेडमृज़त 
सूयोभ्युद्वित:.. सयोभिनिश्रुक्ते सूयोभिनिम्रुक्त: 
कुनखिनि कुनखी श्यावदति दश्यावदन्‌ परि- 
हा (१) अऋरसं. १०१५।६; असे. ५।१।६; नि. ६।२३५: 
केसू., ७६२१, ७९१. 

(२) कास, २१।७; कस, ४७७. 
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वित्ते परिवित्तः परिविविदाने परिविविदानो- 
उप्रेदेधिषो अग्रेदिधिषुर्देधिषूपतो दिधिषूपति- 
वॉरहणि वीरहा ब्रह्मदणि बत्रह्महा भ्रेणहनि 
अ्रणहनमेनों नात्येति। 


ते देवा अतिमजाना आयन्‌ सूयाभ्युदिते 
तेडमृजत ये सुप्रनें सर्योडभ्युदेति सयाभ्युदित 
सूयोभिनिम्रक्ते सूयोभिनिम्रक्त: श्यावदति श्या- 
वदन्‌ कुनखिनि कुनख्यप्रेदधुष्यप्रेदधु: परिवित्ते 


परिवित्त: परिविविदाने परिविविदानो वीरहणि क्‍ 


वीरहा श्रूणहनि श्रूणहनमेनो नाटेति । 


"ते देवा आप्येष्यम्रजत। आप्या अम्ृजत 
सूयोभ्युदिते । सूर्याभ्युदितः सयोभिनिम्रक्ते 
सूयाभिनिम्रक्त: कुनखिनि। कुनखी श्यावदति। 
श्यावदन्नग्रदिधिषो । अग्रदिधिषु: परिवित्ते | परि 
वित्तो वीरहणि। वीरहा ब्रह्महणि | तदजह्मह्ण 
नावच्यबत । 


आप्या एकतादय: । उदयास्तमयकालयोः सुप्ती पुरु- 
पावभ्युदिताभिनिम्रक्ती । तथा चोक्तम्‌ - ' सुप्ते यस्मिन्न 
स्तमेति सुते यस्मिन्नुदेति च। अंशमानभिनिम्नक्ताभ्युदितो 
तो यथाक्रमम्‌ ॥| ” इति। नखवक्रत्व॑ दन्‍्तमालिन्यं चात्र 
रोगविशेषकृतम्‌ | ज्येष्टायामन॒ढायां कनिष्ठामूढा अब- 
स्थितो5ग्रदिधिषु: | ऊदवति कनिष्ठे सति विवाहरहदितो 
ज्येष्ठ: परिवित्त: | वीरस्य क्षत्रियस्य हन्ता वीरहा। ब्राह्म- 
णस्य हन्ता ब्रह्महा । एतेप्बाप्यानामेकतादीना देवानां 
पापलेपमार्जनायेव सृश्त्वात्तेषु तन्‍्मार्जनमुचितम्‌ | सूर्या- 
भ्युदितादीनां ब्रह्महान्तानां पापप्रवणत्वान्निम्नगामिनो जल- 
स्पेव लेपस्थापि तेषु प्रवाहों युक्त: | ब्रह्महत्याया: पापा- 
धिक्यतारतम्यविश्रान्तिभमित्वालेपो ब्रह्महणं नातिक्रामति | 
तेब्रासा. [ तैसा, ११।८।१ (पु. ११३ ४)] 


/।.. कतिफ्यदोषा: 
चोरस्यान्न नवश्राद्ध॑ब्रह्महा गुरुतल्पग: । 


(१) मैसं. ४॥॥।७. (२) तैशा. ३॥२।८।११,१२ 
(३) तेआ. १०६४; मड, १९।१; बौध, ३।६।५; 
विस्मू, ४८२१. 


व्यवहारका०्ड म्‌ 


गोस्तेय सुरापान श्रणह्या तिला शान्ति 


शमयन्तु स्वाहा॥। 
चोरस्पेति | है परमात्मन्‌ त्वदाशया तिला एतन्म- 
न्रोक्तानां पापानां शान्ति विनाश शमयन्तु कुर्वन्तु। 
तदथमिद हविस्तुभ्य॑ स्वाहा । नवश्राद्धमेकोदिशद्यन्न- 
भोजनम्‌ । भ्रणों गर्भ: शिशुर्वीरों वा। स्पश्मन्यत्‌ । 
तैआसा. 
पश्च महापातकानि 


तंद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते 
' रमणीयां योनिमापद्येरन ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिय- 
| योनिं वा बैश्ययोनिं बाथ य इह कपूयचरणा 
| अभ्याशों ह यत्ते कपू्यां योनिमापद्चेरन्‌ श्र- 
| योनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा। 


अथेतयो: पथोने कतरेणचन तानीमानि 
क्षद्राण्यसक्दावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व 
म्रियस्वश्ेतत्तुतीय “ स्थान तेनासो छोको न 
संपूर्यतं तस्माज्जुगुप्लेत तदेष इलोकः ॥ 


स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिब व गुरोस्तल्प- 
मावसन ब्रह्मता च एते पतन्ति चत्वार: पद्च- 
मश्वाचर -स्तेरिति ॥ 





। तत्‌ तत्न तेप्वनुशयिनां ये इह लछोके रमणीयं शोभन 
चरणं शीले येपां ते रमणीयचरणनोपलक्षिता: शोभनोडनु- 
| शय: पुण्य कर्म येपां ते रमणीयचरणा उच्चयन्ते। क्रौर्याद्नत- 
| मायावर्जितानां हि शक्य उपलक्षयितु झुभानुशयसद्धावः। 
| तैनानुशय्रेन पुण्येन कर्मणा चन्द्रमण्डले भ्रुक्तशेपेण अ- 
| भ्याञ्रो द॒ क्षिप्रमेव, यदिति क्रियाविशेषणं, ते रमणीयां 
| क्रौर्यादिवर्जितां / योनिमायद्रेरन्‌ प्राप्नयु: ब्राह्मणयोनिं 
' वा क्षत्रिययोनिं वा वेश्ययोनिं वा स्वकर्मानुख्वेण | अथ 
' पुनर्य तद्विपरीताः कपूयचरणोपलक्षितकमाण: अश्युभान- 
' शया अभ्याशों ह यत्ते कपू्यां यथाकर्म योनिमापतद्रेरन्‌ 
| कपूयामिव धमसंबन्धवजितां जुगुप्सितां योनिमापच्ेरन्‌ 
श्रयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डाल्योनिं वा स्वकर्मा- 


क्‍ नुख्पेणव । 
| जन 


(१) छाउ. ५॥१०., 


साहइसम्‌ 


हि. 


ये तु रमणीयचरणा द्विजातयः, ते स्वकर्मस्थाश्रेदि- 
ष्टादिकारिण:, ते धमादिगत्या गच्छन्त्यागब्छन्ति च पुनः 
पुनः, घटीयन्त्रवत्‌ । विद्यां चेत्प्राम्म॒युः. तदा अचिरादिना 
गच्छन्ति; यदा तु न विद्यासेविनों नापि इृश्शदिकर्म 
सेवन्ते, तदा अथेतयोः पथो: यथोक्तयोरचिर्धमादि- 
लक्षणयो: न कतरेण अन्यतरेण चनापि यन्ति | तानी 
मानि भतानि क्षुद्राणि दंशमशककीटादीन्यसकृदावर्तीनि 
भवन्ति। अतः उभयमार्गपरिश्रष्टा हि. असकृजायन्ते 
प्रियन्ते च इत्यर्थ:। तेषां जननमरणसंततेरनुकरणामिद-- 
मुच्यते । जायस्व प्रियस्व इति ईश्वरनिमित्तचेश उच्यते। 
जननमरणलक्षणनेतर कालयापना भवति, न तु क्रियासु 
शोभनेषु भोगेषु वा कालोडस्तीत्यर्थ: | एतत्‌ क्षुद्रजन्तु- 
लक्षणं तृतीय पूर्वोक्ती पन्थानावपेक्ष्य स्थान संसरतां, 
येनेवं दक्षिणमार्गगा अपि पुनरागच्छान्ति, अनधिकृतानां 
जश्ञानकर्मणोरगमनमेव दक्षिणेन पथेति, तेनासों लोको न 
संपूयते । पदञ्ममस्तु प्रश्न: पश्चाभिविद्यया व्याख्यातः | 
प्रथमो दक्षिणोत्तरमागाभ्यामपाकृतः । दक्षिणोत्तरयो: 
पथोव्योवर्तनापि --- म्तानामो प्रक्षेप: समानः, ततो 
व्यावत्य अन्येडचिरादिना यन्ति, अन्ये घमादिना, पुन- 
रुत्तरदक्षिणायने षण्मासान्प्राप्नुवन्तः संयुज्य पुनव्यांव- 
तेन्ते, अन्ये संवत्सरमन्ये मासेभ्यः पितृलोक॑ --इति 
व्याख्याता। पुनरात्रत्तिरपि क्षीणानुशयानां चन्द्रमण्डला- 
दाकाशादिक्रमेण उक्ता । अमुष्य लोकस्यापूरणं स्वशब्देने- 
वोक्ते -तेनासी लछोको न संपूर्यत इति। यस्मादेवं कष्टा 
ससारगतिः, तस्माज्जुगुप्सेत | यस्माच्च जन्ममरणजनित- 
वेदनानभवक्ृतक्षणा: क्षुद्रजन्तवो ध्वान्ते च घोरे दुस्तरे 
प्रवेशिता:-सागर इव अगाधेडछ्वे निराशाश्रोत्तरणं प्रति, 
तस्माचेवंविधां संसारगतिं जुगुप्सेत वीभत्सेत घ्रुणी भवेत्‌ 
-- मा भदेवंविधे संसारमहोदधों घोरे पात इति | 
तदेतस्मिन्नर्थ एप छोकः पश्चामिविद्यास्तुतये । 


स्तेनो हिरण्यस्य ब्राह्मणसुवर्णस्य हर्ता, सुरां पिबरन 
ब्राह्मण: सन्‌ , गुरोश्व तत्यं दारानावसन्‌ , ब्रह्महा ब्राह्म- 
णस्य हन्ता चेत्येते पतन्ति चत्वारः। पश्चमश्र तेः सह 
आचरानिति | 
छाशाम्मा, 


१५९३ 


स ह प्रातः: संजिहान उबाच - 
न में स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो 
नानाहिताभप्रिनाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥ 


स ह अन्‍्येद्रः राजा प्रातः संजिहान उवाच विन- 
येन उपगम्य - एतद्धन॑ मत्त उपादध्वामिति । तेः 
प्रत्याख्यातो मायि दोष पश्यन्ति नूनं, यतो न प्रतिग- 
हन्ति मत्तो धनं इति मन्‍्वानः आत्मनः सद्गुत्ततां प्रति- 
पिपादयिषज्नाह - न में मम जनपदे स्तेनः परस्वहता 
विद्यते; न कदर्य: अदाता सति विभवे; न मद्रपः द्विजो- 
त्तमः: सन्‌; न अनाहितामि: शतगुः; न अविद्वान्‌ 
अधिकारानुरूपं; न स्वेरी परदारेषु गनन्‍्ता; अत एज 
स्वैरिणी कुतः दुश्चारिणी न संभवतीत्यर्थ: । 

छाशाम्मा. 


अअभिशंसनम्‌- अभिशस्तिः 


यो न आगो अभ्यनो भरात्धीदघमघशंसे 
दधात । जही चिकित्वों अभिशस्तिमेताममप्ने 
यो नो मचेयति इयेन ॥ 

यो मत्य आगोडपराधमेनः पाप॑च नोडस्मभ्यमभि 
भराति अभितः करोति । तस्मिन्नघशंसेडघं पापमधि 
दधात ददात्वप्निः | इदिति पूरण: । आगोडपराध॑ यो 
मह्ममिदं करोति तस्मा एवाभिस्तत्करोलित्यर्थ:। अथ 
प्रत्यक्षेणोच्यते | है अम्ने एतामभिशस्ति जहि। उत्तरत्र 
यच्छब्दअ्रवणात्तदानगुण्येनेनमभिशंसकमिति व्याख्येयम्‌ । 
योडभिशस्ता नोडस्मान्‌ इयेनोक्तेनागसा एनसा वा 
मचयति बाधते, तमिति । ऋतसा. 


«£ अभिशास्त, अभिशस्तिपावन , अभिशास्तिपा, अभि- 
शस्तिचातन इत्यताने पदानि वेदेषु बहुस्थलेषु दृश्यन्ते, तत्र 
वीरहत्यादिहिंसारूपदोषा रोपरूपाया अभिशस्तेः प्राप्ती त्यागदष्ड- 
प्रायश्वित्तादेरशस्य प्रक्ृतोपयोगिन: अदशनात्‌ तेषां संग्रहो5त्र 
न कृत: । परमेतदत्रावधा4 अभिशस्तिपदं हिंसारूपमह।दोषा- 
रोपरूपार्थ एवामिधया वेदेधु बहुशः दृश्यते, आभिशस्तिभया- 
त्त्वांरणार्थ देवताश्व प्राथ्यन्ते इत्यपि तत्रावगम्यते । आमि- 
शास्तिः साहसारोप इत्यथोॉबवर्सीयते । 





(१) छाड. ५११. (२) ऋस॑, ५।३।७. 


१५९४ व्यवहारकाण्डम्‌ 


अभिशस्तत्याग: 


बायव्य गोमृगमालभेत यमजध्निवा “सम- 
भिश सेयुरपूता वा एते बाग्ृच्छति यमज- 
घिनिवाँ समभिश सन्ति नेष ग्रास्य: पशुनो- 
5डरण्यो यदगोसृगो नवेष ग्रामे नारण्ये यम- 
जष्निवा समभिश सन्ति वायुर्वे. देवानां 
पवित्र वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स 
एवन पवयति | 

गोभिः सहारण्ये चरितुं गताद्वपभात्‌ कस्यांचिन्मृग्या- 
मुत्यन्नो गोमृग: । उभयललक्षणद्शनात्तथात्व॑ निश्चेयम्‌ । 
कश्चित्पुरुपो ब्राह्मण न दतवांस्तथापि शड़या ताइश ये 
पुरुष जना ब्रह्महेत्यपवदेयुस्तस्थाय पश्ुः। यद्यप्यस्थ 
पुरुषस्य ब्रह्मह॒त्याप्रयुक्तो नरको नास्ति तथाप्यपूता 
वागुच्छति एते निन्‍्दारूपा वाकु शड्लितिजन: क्रियमाणा 
प्राप्नोत्येव | तामेब निन्‍्दां निमित्तीकृत्पेष विहितों गोम्रगों 
मुख्यो ग्राम्यों न भवति मृग्यामुत्यन्नत्वात | नापि मुख्य 
आरण्यो वृपमादुलन्नत्वात | अभिशस्तस्थ ग्राम नास्ति 
वासो बन्धुमिः सह व्यवहारामावात्‌, नापि वानप्रस्था- 
दिवदरण्ये ग्रामवासित्वात्‌ । देवानां मश्ये वायोः पवित्रत्व॑ 
द्रव्यशुद्धिहतुत्वादवगम्यते । तच्च याशवल्क्येन स्मयेते - 
£ रथ्याकर्देमतोयानि स्पशष्टान्यन्त्यश्रवायसे: । मसुतार्केण 
शुध्यन्ति पक्रेश्कचितानि च ॥' इति (यास्म, १।१९७)। 
अनुश्तिड्प्यस्मिन्‌ पश्नौ निन्‍दां केचिक्लोकिका न परि- 
स्यजन्तीति चेत्तहि निन्दन्तु नाम ते, तथाप्यसो अभिन्नै: 
शिष्टैब्यंबहाय एवं । तैसा, 

अभिशस्तस्य आजिज्यानतिकारः 


अथ हैतदेव गीण यद्िभ्यदार्लिज्य॑ कारयत 
उत वा मा न बाधेतोत वा मे न यज्ञवेशसं 
कुयोदिति तद्ध तत्पराडेब यथा गीण न हैेव 
तद्यजमान भुनक्ति | 

गीण॑मुदाह्॒त्य निंपषयति - अथ हैतदेवेति | यजमानों 
यस्मिन्‌ ग्रामे यजते तत्र कश्रिद्‌ ब्राह्मणों ग्रामणीः प्रभुभृत्वा 
प्रयोगकोशलरहितो <वतिष्ठते | तनात्विज्य वर्जयितुमयं यज- 
मानो बिभेति। केनाभिप्रायेगति, तद॒च्यते। अयमत्र प्रभु- 





(१) लैसे, २११॥१०२,३., (२) ऐब्रा, ३४६. 


मंयि द्वेष कृत्वा कालान्तरें मां बाधेत । अथवेदानीमेव 
यज्ञवेशस यजविषातं कुर्यात्‌। तदुभयं मा भूदित्यनेनामि- 
प्रायेण तस्माद्धीतिं प्राप्नुवन्‌ आत्विज्य तन प्रभुणा कार- 
यत इति यदस्ति तदेतद्वीणम्‌ | यथा लोके गीणमुदरस्थ 
पुनभागयोग्यं न भवति तथा तद्ध तास्मन्‌ यागे तद्धीति- 
मात्रप्रयुक्तमाण्विज्य पराडेव निकृरष्मेव। तत्ताहर्श प्रयोग- 
काशलरहितिन प्रभुणा कृतमार्विज्ये यजमानं न पाल्यति। 

ऐब्रासा. 

स्तेयानुताभिशंसनयोरपरा घत्वम्‌ 


अनेनसमेनसा सो5भिशस्तादेनस्वतोी वाउपह- 
रादेन: । एकातिथिमप लाय॑ रुणड्धि बिसानि 
सस्‍्तेनो अप सो जहारेति # ॥ 
अभिशस्तानप्कृतिः अभिशस्तत्यागश् 
“ग्तामेबाभिशस्यमानाय कु्योत्‌ शमल्ं वा 
एतम्च्छति यमछ्लीला वागच्छति येवेनमसाव- 
सीले वबाग्वदति तामस्य त्रिवृतों निष्टपतस्तेजस्वी 
भवति य एतया स्तुते। 
एतामेव सर्म्याख्या विश्वतिं अभिशस्यमानाय परे- 
निन्यमानाय यजमानायादगासा कुयात्‌, ये यजमानम- 
कीला निन्‍्दारूपा वाक ऋच्छति प्राप्मोति, एनं यजमान 
झमलं पापमेव ऋच्छति प्राप्नोति । यैव सा वाक्‌ एनम- 
छीले अश्रीकर निन्दारूप॑ वदति अस्य यजमानस्य 
अशछीलवादिनीं वाच अस्यां विश्टता प्रयुज्यमानों उभय- 
तब्रिवृतोी निश्पतो निदहतः अछीलवादिन्यो वाचों 
निदेहा यजमानो निर्दोपों जायते इत्यथ: | अन्योडपि यो 
यजमान एतया स्त॒ते स्तावयति'सोडपि तेजस्वी भमवतीति। 
तासा. 


अपधघ्नन पवते मृधोपसोमी अराज्न इत्- 
नृतमभिशस्यमानाय पग्रतिपद कुयोतू । 

अराबाणो वा एते येडनृतमभिश >सन्ति 
तानेवास्मादपहन्ति । 


“सायणभाष्य स्थलनिर्देशश्व॒ दिव्यप्रकरण (पृ. ४२९) 
द्रष्टव्य: । 


(१) ताब्रा, २१७४. (२) तातब्रा. ६।१०।६,७- 


साहसम्‌ 


कथमनेन स्तोत्रेण यजमानस्याभिशंसनमपहते भवती- 
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न केवल देवाई एवासो किन्तु मनुष्यरपि संव्यवहाय 


'त्यत्राह- अरावाणो वेति । अन॒ताभिशेंसका एवारावाणो | इत्यत आह-तस्येति | स्वदितस्य स्वशब्दितस्य अनिन्दित 


अरावतः अरान: अपप्नन्‌ पवते म्धोपसोम इति श्रय- 
माणप्रतिपत्रित्व॑ प्रयुज्ञान उद्बाता अस्माद्रजमानाव्‌ तान- 
वारातीनेवापहन्ति । तासा. 


इन्द्रो यतीन सालावृकेयेभ्य: प्रायच्छत्तम- 
ज्लीला वागभ्यवदत्‌ स॒ प्रजापतिमुपाधावत्तस्मा 
एतमुपहव्यं प्रायच्छत्त विश्वे देवा उपाहयन्त 
यदुपाह्यन्त तस्मादुपहव्यः । 
अथोपहव्यशब्दस्य प्रव्त्तिनिमित्त दशयितुमाह- इन्द्रो 
यतीनिति । पृ्व्॑मिन्द्र: यतीन्‌ ज्योतिष्टोमाद्रकृत्वा प्रकारा- 
न्तेरेण बतमानान्‌ ब्राह्मणान्‌ सालाबृकेयेम्य अरण्यश्रभ्य: 
प्रायच्छत्‌ । ते ब्राह्मणहन्तारं इन्द्र अश्छीछा निन्दिता 
वाक्‌ अभ्यवदत्‌ स्व एन निनिन्द्रित्यर्थ: ।स इन्द्रः 
तत्रमार्ट प्रजापतिमुपागच्छत्‌ । तस्मे एतमुपहन्य एकाहईं 
प्रायच्छत्‌ | स इन्द्रस्तमन्बतिष्ठदित्यथ: | तेन विश्व देवा 
एनमिन्द्रमुपाहययन्त, एह्ि निदुश्स्त्वमसीत्यब्रवन | यस्मा 
दनेनोपाहयन्त अत उपाह्नानसाधनत्वादस्थोपहब्यामैति 
नाम । तासा. 
अभिश्स्यमानं याजयेत्‌ । 
अथेन्द्रस्याभिशंसनपरिहार प्रसज्भेनात्रा थिकारिणमाह -- 
अभिशस्यमानमिति । आभिशस्यमानं अन्येदोपारोपणेन 
निन्धमानम्‌ । तासा. 


“देवता वा एत॑ परिवृश्जन्ति यमनृतमभि- 
श सन्ति देवता ए्वास्यान्नमादयन्ति । 

अभिशस्याय अयमुपहव्य उचित इत्याह - देवता 
वेति | ये यजमानं अनुतमाभिशंसान्ति जना: एते देवता: 
परिवृज्ञन्ति वजयान्त न तस्य हविराददत इत्यथं; | अत 
एतदनुष्ठानेन देवता ण्वास्यान्नमादयान्त याजका एन 
यजमान देवताहंह॒विष्क कारयन्तीत्य थः | तासा. 

तस्य पृतस्थ स्वद्तिस्थ मनुष्या अन्नम- 
दन्ति । 


(१) ताब्रा, १८।१॥९. (२) ताब्रा. १८।१।१०. 
(३) तात्रा, १८।१!११. (४) ताख्ा, १८।१॥१२. 


इति सर्वेब्येवह्नतस्थ अथवा भाव्यपक्षायां निर्देशः, स्वग- 
प्रातियोग्यस्थेत्यर्थ: | तासा. 

वीरहत्या-वीर हत्या, तदृण्डश्व [मनुष्यहत्या, तरण्डश्व] 

राकामहं सुहयवां सुष्दुती हुवे शुणोतु नः 
सुभगा बोधतु त्मना । सीव्यत्वप: सूच्या- 
चिछिय्यमानया ददातु वीर॑ शतदायमुक्थ्यम्‌ ॥ 

संपूर्णचन्द्रा पोणमासी राका | तां देवीं सुहवां स्वाह्मा- 
नामाह्ानप्रयोजनकारिणीं सुष्ठती झोभनया स्तुत्याइह हुवे 
आहयामि | सा चू सुभगा शोभमनधना नो<स्माकमाह्यान 
शणोतु | श्रत्वा च त्मना आत्मना स्वयमेत्र बोधतु 
अस्मदमिप्राय बुध्यताम। बुदुब्वा चापः कर्म पुत्रोत्पादन- 
लक्षण सच्या यूचीम्थानीयया आच्छिद्यमानया अविच्छि- 
नया अनग्रहबुद्धथा सीव्यतु संतनोतु । यथा वस्त्रादिकं 
सूच्या स्यृर्त चिरं तिष्ठति एवमिद करोतु | इत्वा च 
वीरं विक्रान्त शतदायं बहुघने बहुप्रद॑ वा उक्थ्ये प्रशस्य 
पुत्र ददातु । 

उत घा नेमो अस्तुतः पुमा 
पणि:। स वेरदेय इत्सम: ॥ 

उत घ अपि च | घेति पूरणः। नेमः । “ त्वो नेम 
इत्यधस्थ ” इति निरुक्तम ( नि. ३२० ) ।नेमोड््षः । 
जायापत्योर्मिल्त्विककार्यकर्तृत्वादेक एवं पदार्थ: । “अर्थ 
शरीरस्य मार्या ! इत्यादिस्मते: । शशीयस्या अधंमृत- 
स्तरन्तः पुमानस्वुत: इति ब्रुवे | बहुधा स्तुतोडपि गुण- 
स्थातिबाहुल्यादस्तुत एवेति ब्रुवे पणि; स्तोताहम्‌ | स च 
तरन्तो बरदेये | वीरा धनानां प्रेरयितारों दानशील्मः ॥ 
तैदांतव्यं घने देयम। तास्मन्‌ धने समः सर्वभ्यो दाते- 
त्यथ: | इदिति पूरण:। ऋसा, 

(१) ऋसं, २।३२। ४; तैसे. ३३२।११।५; कार्स. १३१६; 
मेंस, ४।१२।६, ४॥१३।१०; असं. ७।४८।१; सामनत्रा. 
१।५।३; आपशु.६।१४।३; नि.११।३१; आपक्रो .१।१०।७, 
५।२०।६; शाश्री., १११५।४, ८।६।१०; वेखू. १॥१६; 
आग्रु, १॥११४।३; शाग्र, १॥१२२॥१२; गोगू. २।७७; 
हिग्रय. २।१।३; ऋग्वि. १।३०।३. 

(२) ऋतस॑ं. ७५॥६१।८ ० 


ऋतसा. 
इति ब्ुबे 
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*बीरहा वा एव देवानां योडग्निमुद्धासयते 
न वा एतस्य ब्राह्मणा ऋतायव: पुरा5न्नमक्षन्‌ 
पकुत्तयो याज्यानुवाक्या भवन्ति पाडक्तो यज्ञ: 
पाकृक्त: पुरुषो देवानेव वीर॑ निरवदायागिन 
पुनरा धत्ते। 

देवानां मध्ये वीरोडग्निः | तद्ृधकारिणो यजमानस्या- 
न्नमृतायवः सत्यमिच्छन्तो ब्राह्मणा: पुरा नवाक्षन्रेव भुक्त- 
वन्तः । “ अश भोजने ” इत्यस्य रूपम्‌ | “अग्रे तमयाश्रे 
न! इत्यादयश्रतल ऋचः पड़क्तयः: | तासु प्रधानहविषो 
द्वे स्विष्ठक्तो द्वे | ताश्राप्रिकाण्डे - अभिमुर्घेत्यनुवाक 
इष्टकोपधानार्थलैनाग्नाताः | इह तु वाचनिकस्तद्विधिः | 
शाखान्तरे तु याज्याप्रस्तावे समाम्नाता:। पुरुषस्य हस्तद्वय- 
पादद्ववशिरोमि: पद्चामिः पाडक्तत्वम्‌ । देवानेव देवानामेव 
मध्ये वीरममिं निरवदायोत्सजनलक्षणवधभया्रिष्कृष्य | 

तैसा, 

बीरहा वा एब देवानां योडग्निमुद्गासयते 

न वा एतस्य ब्राह्षणा ऋतायव: पुराउन्नमक्ष- 

म्नाग्नेयमष्टाकपार् निवेपेद्देश्वानर: द्वादशकपालम- 
प्रिमुद्वासयिष्यन । 

“बीरहा वा एप देवानां यो5ग्रिमुत्सादयते 
शतदायों वीरो यदेताश्शताक्षरा अक्षरपड़क्तयो 
वीरमेवेतद्वेवानामवदयते5न्यस्ये वे प्रमाया आधे- 
योडन्यस्ये पुनराधेयो न वे तामाधेयेन 
स्प्रणोति यस्ये पुनराधेय: पुनराधेयेन वाव ता 
स्प्रणोति जरा वे देवाहितमायुस्तावतीर्हि समा 
जीवति तस्मादाहु: शतदायो वीर इति यदेता: 
शताक्षरा अक्षरपड़क्तयों भवान्ति यावदेव बीये 
तदाप्नोति तत्सप्रणोद्यायुया वा एप वीर्येण 
व्युध्यते योडग्रिमुत्सादयते झातायुवें.. पुरुष: 
शतवीयं आयुर्वीय हिरण्यं यावद्धिरण्य॑ शत- 
मान ददात्यायुरेव वीये पुनराल्मते। 


किन नक-.. अनलान ब्कवबकामकन>+ना +भ तनननान>-- पी प्रापजज. व अृपंि7/़ 
बन--- जात कस आज 


(१) तैस, १॥५॥२।१. (२) तैसं, २।२॥५५. 
(३) कासं. ९।२; कस, ८।५; मेंस, १७५. 


नललवीक कक ली पल 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


देवा वा असुरान्‌ हत्वा वैरदेयादीषमा- 
णास्ते दिशोडमोहयब्नेन्न इृदमन्यो5नु प्रजाना- 
दिति। 


देवा वा असुरान्‌ हत्वा वैरदेयादीषमाणास्त 
ऋतून्‌ संबत्सरममोहयन । 

देवा वा असुरान्‌ हत्वा वैरदेयादीषमाणास्ते 
यज्ञ मध्यत: प्राविशन्नेतां वाव तह॒च॑ प्राविशन 
विराजमेव यद्विराजा यजति देवतानामभीष्ख्या । 


आदित्या वा असुरान्‌ हत्वा वेरदेयादीषमा- 
णास्ते देवान प्राविशन द्विदेवद्यान्बावतत्प्रा- 
विशन्नेते हि देवाना सह भूयिष्ठा: । 

नारकाय वीरहणम । 

(१) नारकाय वीरहणं नष्टाप्मिं शरं वा । शुम.. 

(२) नरकस्वामिने वीरहणमग्न्युद्रासिनम्‌। “ बीरहा 
वा एप देवानां योअभिमुद्वासयते ' इति हि ब्राह्मणम्‌ | 

तेब्रासा, ३४४।१।१ 


: बैरहत्याय पिशुनम । 
(१) वेरहत्याय पिशुनं परवृत्तसूचकम | शुम, 
(२) वैरहत्याय वीरहत्यामिमानिने, पिशुनं प्रभोः कण 
परदोषसूचकम । तेब्रासा, ३४४७१ 


उप्र बचो अपावधी ल्वेष बचो अपा- 
वधी “स्वाहेति । अशनयापिपासे हू वा उग्र 
बच: । एनश्व वेरहत्य॑ च त्वेष बच: । एत“- 
ह वाबव तच्चतुधो बिहित॑ पाप्मानं देवा 
अपजल्षिरे । 

(१) कासं, २३।८. (२) कासं, २८।२. 

(३) कास. २८।३१. (४) कासे., २८।६. 

(०) झुमा, ३०५; तेबा. ३।४।१।१. 

(६) झुमा. ३०।१३; तैग्ा, १।४।७।१. 

(७) तेब्ा, १।५।९।५; तेसं, १।२।११।२; कार. २।८; 
मैसं. ११७; शुमा. ५८; सासं. १३१५३; शत्रा. 
३।४।४।२३,२४,२५, (तैत्तिरीयब्राह्मण परित्यज्य अन्येषु ग्रन्थेषु 
केवल “उग्र बचो अपावर्धी त्वेष वचो अपावधी” इति मन्त्र एक 
समुपलभ्यते.) 





साहसम्‌ 


क्षुत्पिपासे एवोग्रं वच उच्यते | क्षधिताः स्मः पिपा- 
सिताः स्मो नास्माकमन्नपाने विद्येते, इत्येतद्वाक्य घोरं 
कृपालव: श्रोतुं न सहन्ते | तदेतदुग्रत्व॑यदेतद्वोव्धादि- 
रूपमुपपातकं, यज्च वीरहत्यादिरूप महापातकं तदेतत्वेष 
वच इत्यनेनाभिधीयते। त्वेषशब्देन दीप्तिवाचिना चित्त- 
क्लेशरूपा ज्वालोपचयते | उपपातक महापातकं च निष्पन्न- 
मिति श्रतवतश्रित्ते महान्‌ छलेशों भवति | क्षुत्पिपासे महा- 
पातकोपपातके इत्येव फलरूपेण तत्साधनरूपेण चावश्थितं 

चतुर्विध पाप्मानं देवा उपसद्धोमेन विनाशितवन्तः | 
तैंब्रासा, 


अशनयापिपासे ह्‌ वा उम्र बच: । एनश्व 
वेरहत्य॑ च त्वेष बच: । एतमेव तच्चतुधो 
विहितं पाप्मानं यज़मानो अपहते। 

इन्द्रथ . वे नमुचिश्रासुर: समदधातां न 
नो नक्ते न दिवा हनन्नाद्रेग न शुष्केणेति 
तस्य॒ व्युष्टायामनुदित आदेत्येडपां फेनेन शिरो- 
5इच्छिनदेतद्वे न॑ नक्त न दिवा यत्‌ व्युष्टा- 
यामनुदित आदित्य एतन्नाद्रे न शुष्क॑ यदपां 
फेनस्तदेनं पापीय वा वददन्वबतेत वीरहन्न- 
दही दरुहू इति त॑ नचों न साम्नाउपहनतु- 
मशक्रोत्‌ । 


इन्द्रश्न_ नमुचिनांमासुरश्च पुरा समदधातां संधान- 
मकुबाता, नावावयोरन्यतरोडगि नक्तं रात्रो न हनत्‌ न 
हन्तव्य: दिवा अहन्यपि मा हन्तु तथा आर्द्रेण च न हन्तु 
नापि शुष्केण च नीरसेन वज्ादिनेति । एतत्‌ उक्त 
भवति, इन्द्र: सर्वानसुरान्‌ जित्वा सर्वेभ्योड्सुरेम्योडथिकं 
नमुच्याख्यमासुरं बलात्‌ जग्राह | स चासुरः इन्द्रादधिक- 
बल; सन्‌ तमेव जग्राह, गृहीत्वा च॒ त्वा विसजामि, यदि 
त्व॑ं मा अहोराज्रयोः आद्रिंग शुष्केण न हन्यादिति एव 
मात्मकं॑ संधायकं वाक्यामेद्ध प्रत्युक्ततानिति, तामन्द्रः 
ऋचा तथा साम्ना गानविशिष्टेन मन्त्रेण अपहन्तुं विना- 
शयितु नाशक्तोत्‌ | तासा. 


बीरहा वा एवं देवानां यः सोममभिषु- 


(१) लैब. १।५।९।६ , (२) तातब्ा, १२।६।८. 
(३) ताब्र[- १६।१।१२. 


१७९७ 


णोति या: छत बरं तदेवानवदयतेड्थ या 
दशदशप्माणा: प्राणा स्ताभिस्प्पूणोति येकादद्या- 
त्मानं तया या द्वादशी सेव दक्षिणा। 

यो यजमानः सोममभिषुणोति एप देवानां मध्ये 
वीरहा वे वीरो वीय॑वान्‌ यः सोमः तस्य हन्ता खल, 
तस्मादस्य वीरहन्तुतालक्षणो दोपो जायत इत्यथः । तत्र 
या; शर्त शतसंख्याभावः तत्तेन छतेन वेरं वीरहननलक्षण 
पाप॑ देवान्‌ प्रत्यनवदयते निरस्याति । अथ शतादाधिकात्‌ 
दश या गावः तामिः प्राणान्‌ स्पुणोति प्रीणयाति, “दश 
संख्या हि प्राणा नव वे पुरुषे प्राणाः नाभिदेशमीति हि 
ब्राह्मणं, अथ या एकादशी गोः तयात्मानं स्पुणोति, अथ 
या द्वादशी द्वादशसख्यापूरणी सेव यज्ञस्य दक्षिणा। तासा. 
मु 


बीरहत्यां बा एते प्नन्ति । ये ब्राह्मणा- 
स्रिसुपण पठन्वि । ते सोम आप्नुवन्ति । 
आसहसात्पइक्ति पुनान्त । 
वेदशास्त्रतदनुष्ठानपरो ब्राह्मणोउमिषिक्तो राजा वा 
वीर: | तआसा. 
ब्रह्मह॒त्या--अद्यहत्मरा, तदपनोदश् 


_विश्वरूपो वे त्वाष्ट: पुरोहितो देवानामा- 
सीत्स्श्लीयोउसुराणां' तस्य त्रीणि शीपोण्या- 
सन्त्सोमपान ” सुरापानमन्नादन ” स प्रत्यक्ष 
देवेभ्यो भागमबदत्परोक्षमसुरेभ्य: सघेस्मे 'े 
प्रत्यक्ष भाग॑ क्दन्ति ' यस्मा एवं परोक्षं 
बदान्ति तस्य भाग उद्दितस्तस्मादिन्द्रो5बिभेदी- 
टड़ले राष्टू वि पयोवतेयतीति तस्य बज़मा- 
दाय शीषोण्यब्छिनय्त्सोमपानमासीत्स कपि- 
खलो5भवद्यत्सुरापन  स कलविक्की यदन्ना- 
दन - स॒तिकत्तिरि: । 

विश्वानि अहुविधानि रूपाणि यस्यासों विश्ररूप: | 
त्रिमिः शिरोभि: उपेतत्वादिश्ररूपत्यम्‌ | यो विश्वरूप- 
नामक: त्वष्ट: पुत्र: स देवान। पुखेहितो न तु शरीरसंबन्धी, 
| असुराणां तु भामिनेयः । स च सात्त्िकिन शिरसा सोम 
| पित्वोाति | राजसेन अन्नमात्ति | तामसेन सुरां पित्रति | स 
च यश्मण्डपेषु गत्वा सर्वेपा श्रोत्रप्रत्यक्षे यथा भवति 


(२) चैसं. २।५१।१. 


(१) बैआ. १०।५०।१, 


१५९८ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


७ 5 हे ढ- ७० * श्र जिद ९ 
तथा देवेभ्यो हविर्भागो युक्त इति वदति। स्पा परोक्षे , इरिण नाथ स्थेद्रह्म तत्याये होप वण:ः। 


यथा भवति तथा रहस्य ऋत्विग्मिः सहाय दृविभांगो5 
सुरेभ्यों युक्तो:तस्तानेबोदिश्य प्रयच्छतेति स एवं वदति। 
तेवाम्रात्वजा तस्मिन्परोशक्षवादे विश्वास उत्पन्न: | तस्य 
परोक्षवादस्य हृदयपृर्वकत्वात्‌ । लोकेडयि तवाय भाग 
इति सर्वम्मे पुरुषाय प्रीतिमुत्यादयितुं तत्समी4 सर्वे 
बदन्ति । हृदयप्र्वकत्वाभावात्र स उठितो भवति। परोक्षे 
यदर्थ तु भाग उच्यते तम्येव भागो हृदयपूवकत्वादादितो 
भवाति । एवं बृत्तान्त श्रुत्वा तस्माद्विश्वरूपादिन्द्रो5बि- 
भत्‌ । किमिति, इंदक्‌ स्वामद्रो: सर्वथा ऋइत्वा राष्ट्र 
विपयांवतंयतीति । अस्मत्तोइपनीयासुरेम्य: समर्पण विप- 
याद्रित्तिः । ततस्तस्य द्रोहिण: शिरम्सु छिन्नेपु तानि 
शिरासि पश्षित्रयस्येणोथन्नानि । तेसा. 


तरयाञ्जलिना ब्रह्महट्यामुपायहात्ता - संबत्स- 
रमबिभस्त॑ भूतान्यभ्यक्रोटन्तह्महल्निति । 

तस्प्ेन्द्रस्य प्रत्यवार्य जनायवार्द क्र द्शयति-तस्येति। 
तम्यासुरस्थ वधेन निष्पन्ना या ब्रह्महत्या ताम 
अ_जलिना स्तवरी चकार। पापिना शिक्षाया 
नियुक्ताना यमनित्रगुप्तादीना पुरतोडज्नलि कृत्वा निर्भय: 
सन्‌ ब्रह्महत्या मया ब्रुढ्िपू्वंकंमव कृतेत्येबमद्धी चकारे- 
त्यथ: | प्रायश्रित्तमकृत्वा सवत्सरं निरन्तर ब्रह्महत्यामन्जी- 
कृलैब तस्थों | आत्मतत्वज्ञानेन पापलेताभावात्‌ भीत्य- 
भावस्तम्य युक्त: | अत एवं कौोंपीताकिन इन्ट्रवाक्यमेत- 
दामना-त - ' यन्‍्मा दि विजानीयाञ्तिश्ीपांण त्वाप्ट्मइ- 
महनमम्न्मुख्खान यतीन्त्सालावृकम्यः प्रायब्छम ' इत्यादि। 
दरिताभावेडवि सर्वप्राणिनस्तमिन्द्र ब्रह्महन्नित्येबं संबोन्य 
आभितम्तम्य आक्रोग कृतवन्तः । तेसा, 


इ्श्वरेण 


स॒ प्रथिबीमुपासीददस्थे बत्रह्मह्ययि तृतीय 
प्रति ग़हाणेति माउनत्रवीदरर॑ बृणे खातात्पर।- 
भविष्यन्ती मन्‍्ये ततो मा परा भूव्मिति 
पुरा ते संबत्सरादपि रोहादित्यत्रवीत्तस्मात्पुरा 
संव॒त्सरात्‌ पृथिव्ये खातमपि रोहति बारिबृत 
हास्ये तृतीय ब्रह्महत्याये प्रत्यगह्मात्तत स्वकृत- 
मिरिणमभवत्तस्मादाहिताभ ि: श्रद्धादेव: स्वकृत 


(१) तेसं, २५।१।१. (२) तेस, २।५।१॥१. 


| 


| 
| 


ततस्तम्य जनायवादस्य परिहाराय इन्द्रेणानड्ित उाय- 
विशेष॑ दर्शयति -- स पुथ्रिवीमिति | उपासीददप्रेत्य 
प्राथितवान । खातात्यराभविष्यन्ती मन्ये, जनाः स्वेच्छया 
तत्र तत्र भमि खनान्त तदुपद्रवापरामता पीडिता भवि- 
ध्यामीति मनसा चिन्तयामि । खातप्रदेश: संतरणमन्तरेग 
पासुप्रक्षेतरणात्तुणाद्रुलत्तेबाडपि रोहायरितों भूयादिति वरः । 
तदिदमस्थे वारेब्रतमम्या: परथिव्या: स्वातपूरणं वरेण 


लब्धम्‌ | प्रथिव्या: स्वीकृतः तृतीयों ब्रह्मदताया भागः 


स्वकृतमिरिणमभवत्‌ । इतस्तत आनीय प्रक्षिपं न भव- 
तीति स्वतःसिद्धमपरलश्षेत्रमासीत्‌ | यस्मादिरिणं ब्रह्म 
हत्यायाः म्वरूपं तस्मादाहिताप्मिः श्रद्धादिवः तस्मिन्रिरिणे 
कठाचिद॒पि न तिष्ठेत । यद्वा, देवयजनत्वेन नाथ्यवस्थेत्‌ । 
श्रद्धव देवो यम्यासों श्रद्धावानित्य रथ: । तेसा. 

स॑ बनस्पतीनुपासीददस्थे ब्रह्महयाये ठतीय॑ 
प्रति ग्रह्नीतेति तेडब्रुबन बरं बृणामहे वृक्‍णा- 
त्पराभविष्यन्तो मन्‍्यामहे ततो मा परा भूमे- 
त्यात्नश्वनाद्रो भूया स उत्तिप्ठानित्यत्रवीत्तस्मादा- 
ब्रश्धनाद वृक्षाणां भूया स उत्तिष्ठन्ति बारि- 
वृतः होपषां तृतीय ब्रह्महत्याय प्रयग्रहनन्त्स 
निर्यासो5भवत्तस्मान्नियोसस्थय न आ5उये ब्रह्म- 
हलाये ह्यप वर्णोई्थो खल य एवं लछोहितो 
यो वा आतव्रश्वनान्रियवति तस्य न आइय 
काममन्यरय इति। 


एकस्य ब्रह्महत्याभागस्थ परिदारोपाथमक्त्वा 
अपरस्य त॑ द्ायति - स इति | वृक्‍गात्‌ 
छेदनात । आवश्चनाब्कछिन्नप्रदेशाद्धयामो बहडइुकुरा 


उत्तिष्ठन्तििति वरः। वृक्षात्रिग्य घनीभतो रसा 
निर्यास :। ब्रह्महत्याया: स्वरूपत्वान्रियांसम्य स्वरूप न 
भोज्ये भवति। अवि च पश्षान्तरमस्ति, न सर्वो5पि नियासी 


; निपिद्धः किन्तु यो लोहितवर्णो यश्र छिल्नवश्षप्रदे शानिर्गत- 


स्तदेवोभय निपिद्धम | अन्यस्य तु निर्यासस्य स्वरूपमास्य 
इच्छाया सत्या अशितु योग्यम | तेसा, 


(१) तैसं, २।७॥१।१. 


साहसम्‌ 


स॑ खीष सादमुपासीददस्ये.. ब्रह्महयाये 
तृतीयं प्रति ग्रह्वीतेिति ता अश्जुवन वरं 
वुणामहा ऋत्वियात्मजां - बिन्दासह कामसा 
बिजनितो: से भवासमेति तस्माहत्वियात्ख्रिय: 
ग्रजां बविन्दन्ते काममा बिजनितो: से भ्वन्ति 
वारेवृत - ह्यासां ढृतीयं त्रह्महत्याये प्रयग्रहनन्त्सा 
मलवद्रासा अभवत्तस्मान्मलबद्वाससा न सं 
बदेत न सह आसीत नासया अक्नमग्ात्‌ 
ब्रह्महयाये ह्षा वण प्रतिमुच्य आस्तेड्थो 
खल्वाहुरभ्यञ्ञन॑ वावस्रिया अन्नमभ्यश्जनमेव 
न ॒प्रतिगुह्म॑ काममन्यदिति । 


जिपु ब्रह्महत्याभागेषु.. द्यो:  परिदरम॒क्त्वा 
तृतीयस्थावशिष्टस्थ परिहारं दशबति --- स इति। 
स््रियः सम्यक्‌ सीदन्ति विश्रम्भेगोपविशन्ति यस्यां 
सभायामिति सख््रीसभाविशेष: स््रीपंसाद: । क्रात्वियाहतु- 


सबन्धाद्वीयांत्‌ प्रथमसभोगादेव गर्भे जातिडपि काममुद्दिश्य 
आ विजनितोरा प्रसवात्पुरुषेण संगच्छेमाहि | गर्भाषद्रवः 
प्रत्यवायश्र निषिद्धादिनकृतोडस्माक॑ मा भ्दिति बरः। 
अत एव याज्ञवल्क्यस्मृतिः--- “ यथाकामी भवेद्वापि 
स्रीणां वरमनुस्मरन' | इति | यो ब्रह्महृत्याया: तृतीयो 
भाग: सा मलवद्वासा रजस्वछा योपिदभवत्‌ । यस्मादिये 
ब्रह्महत्याया रूपं॑ शरीरे कच्चुकवत्‌ प्रतिमुच्य आस्ते 
तस्मात्तवा सह संभाषणं न कुर्यात्‌ | तया सहैकस्मिन्‌ 
गृहे वासो न कतव्यः | तत्स्वामिक तत्सपर्ट वाउन्न॑ नाश्नी 
यात्‌ | अपि च अभिज्ञा: केचिदेवमाहु:- ख्तरियाः शुद्भा- 
रोपयोगित्वेनाभ्यज्ञनमेवान्नस्थानीय , तदीय॑ तेलादिकमेव 
न ग्रदह्यीयात्‌ | तया वा खदरीराभ्यज्नं न कारयेत्‌। 
अन्यदन्नं सत्यामिच्छायां भोक्तव्यर्मिति। तेसा. 


यां मलबद्वासस - संभवन्ति यस्ततो जायते 
सो5भिशस्तो, यामरण्ये तस्थे स्तेनो, यां 
परार्ची तसये ज्हीतमुख्यपगगल्भो, या सस्‍्नाति 
तस्या अप्सु मारुको, या अभ्यकतक्ते तस्‍्थे 
दश्यमों, या प्रलिखति तस्ये खलतिरपमारी 
या आकृक्ते तस्थे काणो, या दतो धावते 


'नरज्ल- ७, नीति कनननना तक +++ + ५ >> 
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(१) तैसं, २।५।१।१. 


१७५९९ 
तस्ये श्याबदन , या नखानि निकृन्ततें तस्‍यैं 


कुनखी, या कणात्ति तस्ये क्लीबो, या रख्जुं 
सृजति तस्या उद्दन्धुको, या पर्णन पिबति 
तस्या उनन्‍्मादको, या खर्वेण पिबति तस्‍ये 


खबे:, तिस्रो रात्रीत्रेत चरेदन्नालना वा 
पिबेद्र्वेण वा पात्रेण प्रजाये गोपीथाय । 


प्रसड्भाद्रजस्वलाबतानि विधत्ते - यामिति | अभिशस्तो 
मिथ्यापवादयुक्त: | यामरण्ये, मलवद्वासस » संभवन्तीत्य 
नुबतंते । पराचीमुच्चारणभीत्या लज्जया वा पराइ्मुखी- 
म्‌। सभायामवाडमुखो वक्‍तुमशझक्तो जहीतमुख्यपगल्भ इ 
त्युब्यते | मारको मरणशीलः । दुश्चर्मा कुष्ठी | प्रलिखते 
भित्तो चित्रादिकं करोति | खलूतिः केशशुन्यः | अपमारी 
दुर्मरणयुक्त: | काणः कुण्ठिताक्ष: | श्यावदन्मालिनदन्तः। 
कृणात्ति तृणादि छिनत्ति। उद्धन्धुको रज्जुं बद्ध्वा 
मरणशीलः । खर्वेण वाहिपक्रेन शराबादिना। खबों 
वामनः । यस्माठक्ता दोपषा वर्तन्ते तस्मात्तत्परिहाराय 
रजस्वलाबतं संभवादिवर्जनरूप नियममाचरेत्‌ | भोजनेड5- 
ज्जलिरग्धशराबादिवां साधनमस्तु | त्रताचरणमुत्पत्स्य- 
मानायाः प्रजाया रक्षणार्थ भवति | अत्र मीमांसा | तृ- 
तीयाध्यायस्थ चतुर्थ पादे चिन्तितम्‌ --- “न संबदेत 
मलवद्वाससेत्यपि पूर्ववत्‌ । पुमर्थ: स्थात्कतो क्रापि संवा- 
दस्याप्रसक्तितः ॥” दशपृर्णमासप्रकरण  श्रूयते -- 
£ मलवद्वाससा न संवदेत ” इति | अस्य निषेधस्य प्रक- 
रणात्‌ क्रत्वद्धत्वमिति चेन्न । अप्रसक्तप्रतिषेधप्रसज्ञात्‌ । 
£ यस्य व्र्येहहन्‌ पत्यनालम्भुका भवति। तामुपरुध्य 
यजेत । ” इति रजस्वलाया निःसारणान्न क्रतों संवाद- 


प्रसक्तिः । तस्मात्केवलपुरुषार्थस्थास्य प्रकरणादुत्कर्ष: । 
तसा. 
स्वस्थ वा एषा प्रायश्रित्ति: सबस्य 


भेषज 5 सबे वा एतेन पाप्मानं देवा अत- 
रक्षपि वा एतेन ब्रह्महत्यामतरन सबे पाप्मानं 
तरति तरति ब्रह्महत्यां योउश्रमेघेन यजते य 
उ चेनमेवं बेद । 


येयमश्रमेधानुष्ठितिः सेषा सर्वस्य पाप्मन उपपातक- 
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१६०० 


रूपस्य महापातकख्यस्त न प्रायश्रित्तिभंषति। किं च स॑वैस्य 
व्याधिजातस्थ तद्धेतुपापश्षयद्वारेणाखमेधानुश्ाानं भेषजम्‌ | 
अत एवेदानीन्तना देवा: पूर्वास्मिन्‌ ममुप्यजम्मनि एतेनाश्व- 
मैघेन गोवंधादिरूयमुपातकं ब्रह्महत्यादिरूये महाजात्क 
नव परिहतबन्तः -। तस्मादिदानीमपि योडश्रमेधक्रतुना 
यजते सोड्यमुपप्रातकमहापातके तरति । योडविं च पुरुष 
एनमश्रमेधं शास््रोक्तप्रकोरेण जानाति | ज्ञान च द्विविधे 
अ्थनिर्णय उपासने च। तत्रार्थनिर्णयः पदवाक्यप्रमाण- 
परयालोचनया संपद्मते । उप्रासनाप्रकारस्तु सतमकाण्ड 
स्यान्तिमानवाके “ यो वा अश्वम्य मेच्यस्थ शिगो वेद ! 
इत्यस्मिन्रभिध्ास्यते | तमा. 
गर्भणाविज्ञातेन त्रह्मह्उवभ्रथमव युन्ति ॥ 
ब्रह्महत्याये स्वाहा ॥ 
>तैतां ते देवा अददस्तुभ्ये नुपते अत्तवे | 
मा ब्राह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सों अनाद्राम॥ 
अक्षद्रग्घोी राजन्य: पाप आत्मपराजित: । 
स॒ब्राह्मणस्य गामग्रादद्य जीवानि मा ख्रः ॥ 
आबषिट्रिताघविपा प्रदाकरिव चमणा। 
सा ब्राह्मणस्य राजन्य तृष्टया गोरनाग्रा।। 


१ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


तीएणेषवों त्राह्मणी डैतिमन्तों यामस्यन्ति 
शरव्यां क्ष सा मृषा | अनुहाय तपसा 
मन्युना चोत 'दृशादव भिन्दन्त्येमम्‌ ॥ 
ये: सहखमराजन्नासन दशशता उत। ' 
ते ब्राह्मणस्य गां जम्ध्या वैतहंव्या: पराभवन्‌ ॥ 
गोरेव तान्‌ हन्यमाना बेतहव्या अवातिरत्‌। 
ये केसरप्राबन्धायाश्वरमाजामपेचिरन्‌ ॥। 
एकशरत्त ता जनता या भूमिव्यधूनुत । 
प्रजा हिलित्वा बाह्मणीमसंभठय पराभवन।॥। 
देवपीयुश्वरति मर्त्येपु गरगीणों भन्नव्यस्थिभू- 
यान्‌ । यो ब्राह्मण ववबन्धु दिनस्ति न स 
पितृयाणमप्येति छोकम ॥ 
अग्निर्वें न: पदवाय: सोमो दायाद उच्यते । 
हन्ताभिशस्लेन्द्रस्त्था तद वेधसो विद॒ः ॥ 
इपुरिव दिग्धा नपते पदाकरिव गोपते। 
सा ब्राह्मणस्येपुपरा तया विध्याति पीयतः ॥ 
अतिमात्रमवधन्त नोदिव दिवमस्पृशन । 
भ्रगुं हिंसित्वा सज्ञया वेतहव्या: पराभवन्‌ ॥ 


निर्वे क्षत्र नयति हन्ति बर्चोग्निरिवारव्धो | ये वहत्सामानमाज्निरसमारपयन त्राह्मण जना: । 


वि दुनोति सवेम। यो ब्राह्मणं भन्‍यते अन्न- 
मेव स विपस्य विबति तैमातस्थ॥ ढ&,,, 

य एने हन्ति मद मन्यमानो देवपीयु- 
धनकामो न चित्तात। से तसस्‍्येन्द्रो हृदये- 
उप्मिमिन्ध उभे एने द्विष्टों नभमसी चरन्तम्‌ ॥ 
न ब्राह्मणों हिंसितव्योडमप्नमि: प्रियतनोरिब । 
सोमो हास्य दायाद इन्द्रो अस्याभिशास्तक;,।॥ 
शतापाष्ठां नि गिरति तां न शक्तोति नि:खिंदन । 
अन्न यो ब्रह्मणां मल्वः स्वाहद्यीति मन्यते ॥ 
 जिहा ज्या भवति कुल्मर वाहनाडीका 
दन्तास्तपसामिदिग्घा: । तेमित्रेह्या विध्यति 
पीयून हृद्वलैधनुमिर्देव जूते: ॥ 

(१) तसं. ६।५।१०।३ 


(२) शुम्मा, २९१३; तेस, १।४।३७५।१; शत्रा, १३।३। 
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(३) अस, ७।१८,१५९. 


| है ) ८७ स् 


पत्वस्पपामुभयादमविस्तोकान्यावयत्‌ ॥ 

ये ब्राह्मण प्रदयष्ठीवन ये वास्मिन्छुल्कमीपिरे । 
अस्नस्ते मध्ये कुल्याया: केशान खादन्त आसते ॥ 
ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्‌ साभि विजड्ढहे । 
केजो राष्ट््य निहन्ति न बीरो जायते ब्रपा॥ 
क्ररमस्या आशसन दृष्ट पिशितमस्यते । 

क्षीर॑ यदस्या: पीयते तद्ेँ पितृपु किल्बिषम ॥ 
उग्रो राजा मन्यमानों ब्राह्मणं यो जिघत्सति। 
परा तत्‌ सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो यत्र जीयते॥ 
अष्टापदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा *चतुदनुः। व्यास्या 
ह्विजिहा भूत्या सा राष्ट्रमवन्धूनुते त्ह्मज्यस्य ॥ 
तह राष्ट्रमो ख्वतिं नाव॑ भिन्नाभिबोदकंम । 
अक्षोर्ण यंत्र ' हिंसन्ति तद्रा्ट्र 'हन्ति' दुच्छुनों ॥ 
सैंवृश्वा अप सेंधन्ति छायां नो मोपो इति! 
यो जआह्णस्य. सद्धनममभि नारद मन्‍्यते ॥ 


' साहसम्‌ 


विषमेतड्भेवक्ृत -राजा बरूणो5ब्रवीत्‌ । 
न ब्राह्मणस्य गां, जम्ध्या २३० जागार कश्वथनज्। 
नवेब ता: नवतयो था भूलिव्यधूमुत |! 
ग्रजां: हिंसित्वा ब्राह्मयोमखंभठये पराभवन ॥ 
यां स्तायानुबन्नान्त कू्यं पदयोपनीम । 
त& ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरणमत्र॒ुबन ॥ 
अश्वाण कृपमाणस्य यात्रि जोतस्य बाबुतु:।; 
ते व ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌ | 
येन मत स्नपसन्ती एमश्रृणि ब्रेनोनदते । 
त॑ थे ब्रह्मज्य ते देबा अपां भागमधारयन ॥ 
न वध भेत्रावरुणं ब्रह्मज्यमभि वेति। 
नास्से समिति: कलपते न मित्र नयते वशम ॥ 

अपहतं' ब्रह्मज्यस्य । 

हज्यस्य ब्राह्मणाना मन्तरागा वा क्षाआयतद रात्मना 
राक्षसस्यापहदतमत्रात ।बनाश कृतवन्त शात भपर। 

| तंब्रासा, 

प्रजापतेरक्ष्यश्रयत्‌ । , तत्परापतत्ततो5 श्र: सम- 
भवद्यदर्वयत्तद र्वस्याइवलं तद्ेवा अश्वमघेनेव 
प्रयदधुरप हू बे प्रजापति सब करोति 
योड्श्रमंघन यज़ते सब एवं भव॒ति सबस्य 
वा एपा प्रायश्वित्ति: स्वेग्य_ भेपज सब 
वा एतेन पाप्मान देवा अतरज्नपि वा एतेन 
ब्रह्महत्यामतरंस्तराति सब पाप्मान॑ तरति ब्रह्म 
हत्यां योड्श्रमघन यजते । 

ब्रह्महत्याये स्वाहेति द्वितीयामाहुति जुहोति । 
अम्ृत्युहे वा अन्यो ब्रह्महयाय मृत्युरप ह बे 
साक्षान्म्रत्युयद्रह्मदया साक्षादेव म॒त्युमपजयति । 
एता ह वे मुण्डिम ओदन्य: | बत्रह्महयाये 
प्रायश्चवित्ति विदा चकार यद्रलह्महयाया आहुति 
जुहोति मृत्युमेबाहुत्या तपथित्वा परिपाणं 
कृत्वा ब्रह्मश्न भेषजं॑ करो तस्माद्यस्येषाश्रमेघ 
आहुतिदयतेडपि योउस्यापरीपु प्रजायां ब्राह्मण 
हन्ति तस्मे भेपर्ज करोति। 

(१) तब्रा, ३।७॥।९।२. (२) शत्रा १३।३॥१॥१ 

(३) शत्रा, )१।३।०।३ ,४ 


मन 


न्न्+ा वान्ननन अवतार रु 


१६०१ 


('घुतेन हेज़द्रोतो देबाप: शोनकः। जनमेजयं 


पारिक्षितं याजया चकार तनष्छतु सवा आप- 


ऊत्या ” सवा ब्रह्महत्याभप्ंजघान सवा - ह वे 
पापकृद्या: सवा ब्रह्महत्यामपहन्ति योउअमेपेर्न 
यजत । |, 

श्रेण्ठों ह बेदस्तपसो5घिजातो ब्रह्मज्यानां 
क्षितये सबभूव कऋण्यद्‌' भूत यदसज्यतेदं 
निवशनमनण्ण दरमस्येति । 


ब्रह्महर्यां वा एने प्नन्ति। ये बआह्मणा- 
शो / * नर 
बिसुपण पठन्ति | ते सोम॑ प्राप्नुवान्त | 
आसहलातपइक्ति पनन्ति। 


ये ब्राह्मणास्त्रिसु पणे पठन्ति त्रिसुपर्ण मन्त्र सर्वदा जपान्ति, 
एते पुरुषा ब्रह्महत्या विनागर्यानत | ततस्त निष्पापा: सन्तः 
सोमपागं प्रापनुर्वान्त | ते यरया ब्राह्मणपड़क्त। भोजना- 
थमुपविगन्ति ता पडुक्ति सहसत्राह्मणपर्यन्ता पुनन्ति 


शुद्धा कुबन्ति । तेआसा. 
>णहत्या, अन्ये च महादोषाः 
याभि: पाशेः परिवत्तो विबद्धोउच्ेअड्ध 


आपित उत्मितश्र | वि ते मुच्यन्तां बिम्रुचो 
है सन्त श्रणन्नि पूषन दुरितानि म्रक्ष्य ॥| 
ग्रलिः थे: परापरूपे: पाझे:, परिवित्त: ज्यप्ठे अकृतदार- 
परिग्रह प्रव गृहीतदार: पुरुष: , अज्लेअज्ढे अवयवे-बयवे, 
विश्रद्वः विविध बद्ध:, आपितः आर्ति प्रापित:, [उत्थितः] 
उत्करान्तावास्थातश्र॒ मबति, ते तथाविधा: पाशा वि 
न्यन्ता विसप्यन्ताम्‌ | दि यस्माद , विमुचः विसोक्तारों 
देवा: सन्त विद्यन्त | तस्माद विमुच्यन्ता दति सबन्धः | 
है पप्रन पोपक देव, श्रणप्रि भश्रणहनि | श्रणशब्दी गर्भ- 
वचनः | “गर्मो श्रण इमो समो” दृत्याभवानात । यद्वा 
कल्पयवचनाव्यायी श्रण: दति बोबायनम्मरणात्‌ कल्प 
प्रवचननसदितसा ड्ववेदाध्यायी भ्रण: | त हतवान्‌ श्रणहा | 
तस्मिन्‌ भ्रणप्नि दरितानि परिविदनोद्धवानि पापानि मृक्ष्य 
माजय | अश्रणहा पर्वमेव पापी तत्रव परायायतने इदसपि 
पाप निवेशयत्यथ; | असा. 
(२) गोबा, १।१।९. 
(४) असं, ६।११२।३, 


(१) शब्र।, १३।५।४।१. 
(३) तेआ, १०।४८११. 


१६०२ 


'मरीचीधूमान्‌ प्र विशानु पाप्मन्नुदारान 
गच्छोत वा नीहारान्‌। नदीनां फेना अनु 
तानू वि नश्य अ्रणप्नि पूृषनः दुरितानि 
सृक्ष्व ॥ 

हे पाप्मन परिवेदनजनितपाप मरीचीः अमिसूयोदि- 
प्रभाविशेषान अनु प्र विश । परिवैत्त विसज्य प्रगच्छेत्य- 
र्थ;। अथवा धूमान्‌ अभ्ेरुतन्नान्‌ अनु प्र विश । यद्वा 
उदारान्‌ ऊध्व गतान्‌ मेघात्मना परिणतास्तान्‌ गच्छ प्र- 
विश | उत वा आपि वा तजन्यान नीहारान्‌ अवश्यायान्‌ 
गच्छ | तथा च ॒तैत्तिरीये स्॒धि प्रक्रम्य आम्नायते- 
तस्मात्‌ तेपानाद धूमो5जायत। तद्‌ भूयो5तप्यत | तस्मा- 
त्तेपानान्‍्मरीचयो5जायन्त । तस्मात्‌ तेपानाद उदारा अ- 
जायन्त | तद्‌ मयोइतप्यत । तदू्‌ अश्रमिव समहन्यत' 
इति (तैब्रा . २। २। ९। २)। हे पाप्मन्‌ नदीनां सरित: 
तान्‌ प्रसिद्धानू फेनान्‌ फेनिलान्‌ प्रवाह्यन्‌ अनु वि 
विश्ष्व अनुप्रविश्य विविध गच्छ । असा. 


रोज्जुदालमभिष्ठ॑ भिनोति । अश्रणहत्याया 
अपहत्ये । पोतलुद्रवावभितों भवत:। पुण्यस्य 
गन्धस्यायरुदध्ये । श्रणहत्यामेबास्मादपहत्य । 


पुण्येन गन्धेनोभयतः परिग्रह्याति । 

योडयं ऑलेष्मालकबृक्षजन्यों यपरतमेनमरिष्ठ मिनोत्य- 
मिसमीपे यथा स्थितो भवति तथा प्रक्षितित्‌ | तत्प्क्षेपेण 
अणहत्या गर्भादवधदोषो विनाशितो भवति | देव- 
दासरुवृक्षस्य गन्धः सुरभिः। अतस्ताभ्यां यपाभ्यां पुण्य- 
गन्धप्रातिः | अमिष्ठयूपप्रक्षेपेणास्माद्रजमानाद्‌ भ्रणहत्यादि- 
दोषमपहत्य देवदासुयूपद्येन यजमानस्यथोभयतः सुराभि- 
गन्धपरिग्रहो भवति | तंब्राता. 


भ्रूणहत्याये स्वाहेत्यवश्नथआहुर्ति जुद्ोति । 
भ्रूणहल्यामेबाबयजते । तदाहु: । यद्श्लणहत्याउ- 
पात्रयाथथ । कस्माय्श्लेडपि क्रियत इति। अमृ- 
त्युबो अन्यो श्रृणहयाया इत्याहु:। अ्रणहत्या 
याब सृत्युरेति। यद्अ्रणहत्याय स्वाहे्वश्रथ 
आहुर्ति जुहोति। मृत्युमेबव आहुतद्या तपंयित्या 

(१) अखे, ६।११३।२. 

(३) लैब, ३।९।१५।२-३. 





(२) जैबा, ३२।८।२०।१. 


व्यवह्ारकाण्डम्‌ 


परिपाणं कृत्या। ज्लूणघ्ने भेषज करोति । 
एता ह थे मुण्डिस औदन्यवः । श्लणहत्याये 
प्रायश्वित्ति विदांचकार । यो हास्यापि प्रजायां 
ब्राह्मण “ हन्ति । स्वेस्मै तस्मे भेषज करोति । 

त्रिवेदिब्राह्मण: कल्पसहितः स्वशाखाध्यायी वा गभभों 
वा भ्रण:। तस्य हत्याभिमानिन्य स्वाहुतमिद्मस्तु । अ- 
नया आहुत्या दोष विनाशयति । तन्न श्रणहत्याविषये चो- 
द्वादिन एवमाद्याहु: । यद्स्मात्कारणाद्रा श्रणहत्या से- 
यमपाश््या पुरुषस्यापात्रीकरणमहंति। कर्मानुष्ठानादिषु पा- 
त्रेयोग्यं सन्त पुरुषममयोग्यं करोति | अथवं सति कस्मा- 
त्कारणादस्मिस्यशमध्येडपि तस्या भ्रणहत्याया आहसिः 
क्रियत । न त्वियं कर्तु युक्ता , कि त्वधिकारसिद्धये कु- 
ध्माण्डादिहोमव्त्‌ कर्मादावेव आहुतिः कतंब्यति चोद्यम्‌। 
अन्न शास्त्रार्थरहस्यामिशा एवमाहुः - भ्रुणहत्याया इतरो 
यः पापविशेष एतामपेश्य स सवोष्पि अमृत्युरेव 
पापान्तरेणेदुशबाधा भावात्‌ । तस्मादतिबाधकत्वाद श्रृूण- 
हत्येव मृत्युरिति तेषां वचनम्‌ | एवं सति अवभुथा- 
हुतिव्यातिरकेण तस्थय प्रतीकारों नास्ति । तस्मात्‌ 
क्ममध्येडपि अवभृथे यद्रेतामाहुतिं जुहुयात्तदानीं अ- 
नया आहुत्या म्र॒त्युदेवतामेव तृत्तां कृत्वा यजमान च पॉरि- 
पा स्वतः पात्र कृत्वा श्रणप्रे भ्रणहत्यारूपाय पाप्मने 
भेषज शमनं करोति | उदकमात्मन इच्छतीत्युदन्युजेल- 
मात्राहरः कश्चित्तपस्वी मुनिस्तस्य पुत्र ओदन्यवः। 
तस्य च मुण्डिम इति नामघेयम्‌।स चाश्रमेधावभथ- 
मन्तरेण केवलामप्येतामाहुतिं श्रणहत्यायाः प्रायश्रित्ते 
मन्यते । तिष्ठतु मुण्डिभो वर्य त्वेव॑ मन्यामहे । अस्या- 
श्रमेधयाजिनः प्रजायां पुत्रभत्यादिरूपायामपि यः कश्चिद्‌ 
ब्राह्मणं हन्ति तस्मे सर्व॑स्मे ब्ह्मवधदोषायेमामाहुतिं भेषजं 
करोति । किमु वक्तव्यमवमथे<नुष्टीयमाने 5श्रमे घयाजिनो 
अणहत्यां नाशयतीति । तैब्रासा, 


तद्ाा अस्येतत्‌ । अतिच्छन्दो5पहतपाप्मा- 
भय - रूपमशोकान्तरमत्र पितापिता भवति 
मातामाता लोका अछोका देवा अदेबा वेदा 
अवेदा यज्ञा अयज्ञा अन्न स्तेनो5स्तनो भवति 





(१) शब्रा, १४।७।१।२२; बूृड, ४॥३।२२. 


साहसम्‌ १६०३ 
अ्ृणहाश्रणदा. पौल्कसो5पोल्कसश्राण्डालोडअचा- | आहझ्षणगर्भस्य राजगर्भस्य वा वधों भ्रूणहत्या। 
ण्डाल: श्रमणो5 श्रमणस्तापसो5तापसो5ननन्‍्यागत तैआसा- 


पुण्येनान्‍्वागत: पापेन तीर्णो हि. तदा सबो 
जुछोकान हृदयस्य भवति | 


अदर्याचीनमेनो. श्रणहत्यायास्तस्मान्मोव््यध्व 
इति । त एतेरजुहबुस्तेड रेपसो5भवन्‌ । 

वेदत्रयविद्राह्मणो भ्रूण: तदीयहत्याया अवाचोीन 
यत्पापं तस्मात्सव॑स्मान्मुक्ता भविष्यथेति । अरेपसः पाप- 
रहिताः । तेआसा. 

कूइ्माण्डैजुहुयाद्योपपून इब मन्येत । यथा 
स्तेनो यथा श्रणहेवमेष भवति योद्योनी रेत 
सिद्भधति । यदवांचीनमेनो श्रूणहत्यायास्तस्मात्‌ 
मुच्यते । 

यः पुमान्‌ संदिग्धेन पापेन स्वस्थ पूतत्वं नास्तीति 
मनसि शड़कते स पुमान्‌ कृश्मा(ष्मा )ण्डहोमेन पूतो 
भवति । अयोनों प्रतिषिद्ययोनो यो रेतः सिज्चाति , 
एप सुवर्णस्तयकारिणा भ्रृणहत्याकारिणा च समो भवति, 
सोडपि कूषप्माण्डेजुहुयात्‌ । अ्रुणहत्यासमस्थापि मुख्य- 
अ्रणहत्याया अवांचीनत्वात्तेन होमेन निनृत्तियुज्यते। 

तैआसा. 


अकायेकायेबकीर्णी स्तेनो श्रूणह्ा 
गुरुतल्पग: । 
बरुणो5पामघमषेणस्तस्मात्पापात्परमुच्यते ॥ 


अकारये शास्त्रप्रतिषिद्ध कल्झ्षभक्षणादिक तत्कतु शीलं 
यस्यासावकार्यकारी,प्रतिषिद्धस्लीगमनवानवकीर्णी | ब्राह्मण- 
सुवर्णहर्ता स्तेन: । वेदवेदाज्ञविड्ाह्मणो गर्भों वा श्रूणस्तं 
इनन्‍्तीति भ्रूणहा । गुरुदारगामी तु गरुरुतल्पग:। एता- 
ट्शपापकारिणमप्रि मामधमर्षण: पापविनाशको<पां स्वामी 
वरुणस्तस्मात्सवंस्मात्पापात्प्रमुच्यते मोचयति | तेआसा, 


अ्रणहत्यां वा एते प्लान्ति। ये ब्राह्मणा- 
ख्लिसुपण पठन्ति । ते सोम प्राप्लुबन्ति। आ- 
सहसात्पड़क्ति पुनन्ति । 


(१) लैआ, २।७।१ (२) सैआ, २८१... 
(३) तैआ, १०।१।१५; मड. ५।॥११. 
४) लैझा, १०!४९, 


प्रैदेनो ह वे देवोदासिरिन्द्रस्थ प्रिय 
धामोपजगाम युद्धेन च पोरुषेण च त॑ हेन्द्र 
उवाच प्रतदेन वर वृणीष्यति स होवाच 
प्रतदेनस््वमेव॒ वृणीष्य ये त्व॑ मनुष्याय हित- 
तमं॑ मन्‍्यस इति त॑ हेन्द्र उबवाच ने वे 
वरो5वरस्मै वृणीते त्वमेव वृणीष्बेयवरों वे 
किल म इति होवाच प्रतदेनो5थों खल्विन्द्र: 
सत्यादेव नेयाय स्य॑ हीन्द्रस्तं हैन्द्र उवाच 
मामेव विजानीझहोतदेबाह मनुष्याय हिततमं 


मनन्‍्ये यन्मां विजानीयात्त्रिशीषो्ण त्वाष्टरमह- 
नमरुन्मुखान यतीन्‌ सालावृकेभ्य: प्रायच्छ 
बही: संधा अतिक्रम्य दिवि प्रल्हादीनतृण- 


महमन्तरिक्षे पौलोमान्प्रथिव्यां कालखस्ांस्तस्य 
मे तत्र न लोम च नामीयते स यो मां 
वेद न हू थे तस्य केन च कमंणा लोको 
मीयते न स्तेयेन न भअ्लणहत्यया न माठ्वधेन 
न पितृवधेन नास्य पाप च न चकृषो 
मुखान्नीलं धेतीति । 


निरुक्तम्‌ 
सप्तमयादाव्याख्यानम्‌ 
संप्त मयोदा: कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिद्‌ म्यं- 


हुरो गात्‌। सप्त एबं मयोदा: कवयशक्रु: । 
तासामेकामपि अभिगच्छन्‌ अंहस्वान्‌ भवति। 
स्तेये तल्पारोहणं त्रह्महयां भ्वरणहत्यां सुरापान 
दुष्कृतस्य कमेण: पुनः पुनः सेवां पातके- 
इनृतोद्यमिति । 

सस्त मयादाः सप्त स्थितीः कवय: मेघाविन: हिरण्य- 
गर्भमनुप्रभुतय: ततक्षु: कुतवन्तः । नित्या एवं हि ता:, 
तेस्तु तत्यख्यायिकानुस्मरणार्थ ग्रन्थसंदर्भोंडभिव्याजञ्जित:, 
एतदेव. करणमित्युपचयंते । तासामेकामिदमभ्यंहुरो 
गात्‌ । इत्‌ हत्यनर्थकः, अप्यर्थ वा । तासां 
मयांदानां एकां अभिगच्छन्‌ अभिक्रामन्‌ अंहस्वान्‌ 

















(१) शाआ ५१; कौड. ३१. (२) नि. ६२७. 
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भवति। गात्‌ इत्येतत्‌ ' अभेः समीपमाकृष्य 'एकामप्य- 
मिगच्छन्‌ इति । कतमा: पुनस्ता: मादा: ? इति । 
स्तेयं, तल्पारोह्ण इत्येवमाद्या:। दुभा. 


# गोतमः 


निमित्तविशेषे साहसानशां 


प्राणसंशये ब्राह्मणोडप शखमाददीत + । 

(१) प्राणग्रहणन पुत्रदारहिरण्यादेरपि ग्रहण,  प्राणा 
होते बहिश्वरा:' इति दर्शनातू । आयिशब्दाद्ब्यश्यद्रा- 
बषि | क्षत्रियस्याथासद्धत्वात्‌ रक्षणादों प्रवृत्ते: | यद्वा 
क्षत्रियस्यात्रि | आगा, 

(२) प्राणसशय स्ति ब्राह्मणाडपि रक्षा शस्त्र 
माददीत । 'तदलाभ क्षत्रवृत्तिरि! ति शस्त्रग्रहण सिद्ध पुन 
रझरुपादानं आह्मणदृत्त: सतो<प्यनिपेषा थम | आपिशबद्दात्‌ किं 


ब्रा | गोमि, 
(३) आहझमणग्रह्ण वेश्यस्थाधि प्रदर्शनाथ्थम्‌ । 
स्मच, ३१३ 


दुबलहिंसायां चबिमोचने शक्तश्नेत्‌ »। 

यत्र दबंल्स्य हिसा विनाशों भर्वात तत्र तद्बरिमाचन 
विमोश्षण गक्तश्रत्‌ तदावमाचन यावान्‌ हन्तुदोपस्ता- 
वानस्थापि भवांत । चथदब्दात्‌ क्षुदव्याध्यादिपीडितस्यापि 


अनिवन्धक्रद्धि: गोतम - आपस्तम्ब - बोधायन - वज्षिष्ट - व वर्नानि 

अन्यप्रकरणगतानि साहसप्रकरणे रूमु्दृतानि। तॉन न साक्षात्सा< 
हसानुगताने । यानि तु सन्रागि स्तेयवास्दण्टपारुध्यस््रीसंग्रहण- 
विषयाणि साहसप्रतिपादकाने तानि तत्तत्पदेपु दृष्टव्यानि । 
+ इंं बचने आपढद्वत्तिप्रकरणगतमाततायिप्रतीकाराभ्यनुज्ञानाथ 
अन्रोुतं निबन्धक्ृद्धि: । 
> गोतमधर्मसत्रे दद वाक्य प्रायश्चित्तप्रकरण परझितम्‌॥ भा. 
व्याख्यान. ( आत्मनश्व परित्राग ? दाति मनुवनने द्रशष्ब्यम ) 

(१) गीध, ७।२५; मभा, ; गोमि. ७।२५; स्छृूच. 
३१३; रत्न. १२७; बिता. ७०७६; समु. १४७. 

(२) गोौध, २१।१९ : मेथा, ८।३४८ चा(च); मभा, ; 
गोमि. २१।१९; स्खच. 2१३ (चा०); रत्न, १२७ मेघावत्‌ ; 
विता, ७५६ मेधावत्‌ ; सम्रु. १४७ स्मृचवत्‌ , 


नननन अझओं?ं७नलें७ओंओ२ जज ननओ-3+-०-+०००-०क-न्क->न--- 
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भरप्रेषधाज्छाब्माद्दाने शंक्तों सत्यां तद्धनने यावान्‌ 
दोषस्वावान एयाश्याक्ि मवति । ननु चाहाराथ यः प्र- 
माौषयति तह्रनिच्छेदेई दोषः प्राम्मेतीति। उच्यतें, अंतु- 
स्यत्वादाहारप्राणविच्छेदयो! । आहारविच्छेदे मूलादि- 
भिरप्रि,, क्षुन्निद्यत्तः शकया कतु, प्राणविच्छेदे तु न 
कश्चिदस्ति प्रतीकार दांत | ॥#मभा, 
साहमिका महान्तोडपि नानुसरणीया$ 

टष्टो धर्मेव्यतिक्रम:। साहस च महताम । 

(१) इदानी पूर्वपश्षीकरोति वेदविदां शीर्ल धर्ममूलं 
न भवति यतः हेप्ट इति | धर्ममूलत्व॑ न प्राप्तो- 
तीति गेषरः । यथा प्रजापति: स्वरां दहितरमम्य॑ध्यायेत्‌ , 
यथेन्द्रम्याहल्यागमनादि , यथा व्यासभीष्मादीनामना श्र- 
मावस्थानम | किश्व - साहसमिति । अत्रापि धर्म- 
मुल्त्व॑ न प्राप्नोतीति शोष:, चशणब्दोपादानात्‌ | सहरश- 
ब्देन बलमुच्यते | यथा च नारद:--- ' सहो बलमिहोच्यतै” 
इति। तेन शास्त्र लोकसंव्यवहारं चानवेश्य यत्‌ क्रियते 
तत्‌ू साहसम |» महतां ल्लोकविख्यातानामित्यर्थ: | यथा 
रामस्य तागकादिस्त्रीवधः, जामटग्न्यस्य मात शिरइ्छेद:, 
वसिष्ठस्थ जलप्रवेश इत्यादि | तन अयुक्ते शीलस्य 
धर्ममृलत्वामिति | कर्थ पुनधमव्यतिक्रमसाहसयो: भेदः ? 
विपयामिलापण यद्युक्तमाचयते स धर्मब्यातिक्रम:, 
क्रोधादयाभभविन यत्‌ क्रियते तत्‌ साहसम्‌। . मभा. 

(२) यदि शी प्रमाण, आतिप्रसद्भ: स्यात्‌ | कर्थ ! 
कतकभरद्वाजों व्यत्यस्य भार्य जग्मतु; | वसिष्ठ: चण्डाली- 
मश्षमालाम्‌ | प्रजापति; स्वां दुह्तिरम | रामेण पितृ- 
वचनादविचारेण मातु; शिरड्छिन्नामत्यादिसाहसमपि 
प्रमाण स्थान्नेत्याह- दष्ट इति | महतामेतादुर्श साहस्‌- 
मपि धर्मव्यतिक्रम एवं दष्टों, न तु धम;। रागद्वेप- 
नित्रन्धनत्वात्‌ | गोमि, 

न॒तु रृष्टाथंडवरदौबल्यात्‌ । 

(१) अत्रोत्तरमाह - -न प्विति | तुशब्दः पक्षानित्व- 


*# गोौमि, मभावत्‌ । 

(१) गौध, १।३-४; मभा.; गौमि, १३: 

(२) गाध, १।५; मभा.; गीमि. १।४ “अवरदौर्ब॑ल्यात्‌ 
एतावदेव 


सौहिसम्‌ 


त््यकः | दृष्टार्थों दृष्प्रयाजनः तस्मिन्‌ दृष्टप्रयोजने शीले 
'धर्ममूलं न भवति। तथा च वसिष्ठ:-“अग्ह्ममाणकारणो 
धर्म: ' इति | नेतदूद्विवचनं, दुष्टार्थ धर्मव्यतिक्रमसाहसे 
इति। तास्मिन्‌ ण्ह्यमाणे  ईदूदेत्‌! इत्यादिना प्रगह्मसंज्ञायां 
सत्यां दुष्टार्थे अवरदोरत॑ल्यात्‌' इति पाठः प्राप्तोति । 
अवरदौतल्यात्‌ , न वरः अबरो निक्ृष्ठ: द्वेपाद्याभभूत: 
अपरमार्थज्ञान इत्यर्थ., तस्य दोब॑ल्यात्‌ धर्माधर्म- 
परिज्ञानाशक्तेरित्यथ: | एतच्चानेन ज्ञापितं भवति--- 
महतामपि तद्विदां कदाचिद्मिभवोडस्तीत, शरीर 
बतः प्रियाप्रिययोरवद्यभावित्वात्‌ । तस्माद्यावदेतेपां 
रागादिदोपेणामिभवः, ताज़त्तपां आचारोडपि न ग्राह्मः | 
तथा च वसिष्ठ: “शिप्ट: पुनरकामात्मा' शति। 
अथवा--अवरदब्दनेदानीन्तना: कलियुगपुरुषा उच्यन्त, 
तेपां दोर्बल्यात्‌ असामर्थ्यात्‌ । मभा. 
(२) न चर तेपामेवंविध दृष्टमत्येतावता:स्मदादी- 
नामपि प्रसद्ध: | कुतः --- अबराति । अबरंपामस्मदा 
दीनां दुबलत्वात्‌ | तथा च॒ श्रयत -- “तेपा तजोबि- 
दोषेण प्रत्यवाया न विद्यत । तदन्वीश्य प्रयुज्नानः 
सीदत्यवरकों जनः |” ईत । गोमि. 
स्वधमातिक्रमसाहसदण्ड: 
'शिष्टाकरणे प्रतिपिद्धसेवायां च निर्य चेल- 
पिण्डदूध्य स्वहरणम । 
(१) नित्य॑ शिष्टाकरणे नित्य॑ विहितस्याननुष्ठाने, 
न सकृत्‌ू, प्रतिपिद्धस्याभश्यभश्नणादरासेबवने, न 
प्रमादातू, चलागण्डाद्धक्ताच्छादनमात्राद्रदन्यत्तस्याप- 
हार; कतंव्य : |। भेक्ताच्छाइन वु यावदन्यस्य 
द्रव्यस्यागमनकालस्तावदस्थ मोक्तव्यम्‌ | ततोडपि 
यद्यतिक्रामति पुनरस्य स्वमायहतंव्यमेवेति | एबंइते 
दण्डभयात्‌ स्वकर्मण्येव प्रवतंत इति । चकारात्प्रायश्चित्तं 
च कारयितव्यम्‌ | मभा. 
(२) शिष्टं विहितम्‌ | नित्य शिष्टस्याकरणे नित्य 
न प्रतिपिद्धसेवायां, चेलपिण्डादूर्ध्ध चेलमाच्छादनं पिण्डो 
ग्रासस्ताभ्यामूधथ्व यावता तयोनिवृत्तिस्ततों इघिक यत्स्व 
तस्य हरणं कार्यम्‌। आच्छादनासनाथ यत्किश्रित्परिहाप्या- 
वशिषध्य्मस्य स्व हतंव्यमित्येवमतो निवृत्ते!! . गामि 
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(१) गीघध, १२।२४; मभा.; गोसमि, १२।२४ 
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: आपस्तम्बः 
ब्राह्मगस्य शखग्रहणनिषेधप्रतिप्रसवी । निमित्तविशेषे 
साहसानुज्ञा 
परीक्षार्थोॉषपि ब्राह्मण आयुध ना55ददीत #&। 
गुणदोपज्ञान परीक्षा | तया अथः प्रयोजन यस्य 
: | एवंभूतो5पि ब्राह्मण आयुर्ध न गरह्नीयात्‌ कि पुन- 
हिसाथ दइत्यपिशब्दाथः । उ, 
यो हिंसाथेमभिक्रान्तं हान्‍्ति मन्युरेव मन्‍्यु 
स्प्रशति न तस्मिन्‌ दोष इति पुराणे। 

अस्य (पूवसूत्रस्थ) प्रतिप्रसव:--- यो हिंसाथमिति। 
यस्तु हिंसाथ मारणाथमभिक्रान्तर्मामपतित हानत न 
तस्मिन्‌ दाषो विद्यत ईइति पुराण श्रतम्‌। दोपाभावे 
हतुः-यस्मान्मन्युरेत्र मनन्‍्युं स्वुशति न पुन; पुरुष: पुरु- 
पम्र्‌। उ. 

साहासका महान्ताइपि नानुसरणीया: 

हट्छो धमव्यतिक्रम: साहसं च पूर्वेपाम्‌ । 

दि पृवबत्यादिपु मथुन दोप;, कर्थ ताहि उतथ्य- 
भारद्वाजां व्यत्यस्थ माय जग्मत:, वसिष्ठश्चण्डालीमक्ष- 
माला, प्रजावतिश्र स्वां दहितरम्‌॥ तत्राह-- दृष्ट इति। 
सत्य, दृष्टोब्यमाचारः पृर्वपाम। स तु धमव्यातिक्रमः, न॑ 
घधमः, ग़ह्ममाणकारणत्वात्‌ | न ज़तावदेव, साहस च॑ 
पूर्वपां दृश्म | यथा जामब्ग्न्येन रामेण पितृवचनाद- 
विचारेण मातु: शिरश्छिन्नम । उ. 

“तेपां तेजोविशेषेण प्रत्मययायो न विद्यते। 
' किमिंदानीं तप्रामपि दोष: ? नेत्याह--तेषामति । 

६9 भधा,, स्मच, व्याख्यानं “शस्त्र द्विजातिनिग्ाद्यं ? इति 
मनुवचने द्रष्व्यम्‌ । 

(१) आध. १।२९६; हिघ. १।२७; मेघा. ८।३४८ 
(न ब्राह्मण: परीक्षाथमप शस्ब्रमाददीत)। मिंता. २।२८६ 
(+-) (बआह्यग: परीक्षाथमपि गर्म॑ नाददीत ); स्घखछच, ३१३; 
पममा. ४६६ (-) मितावत्‌; रत्न.१२७ थॉोंडपि (थमषि); 
द्रजि, ८ ( आह्मण: परीक्षाथमपि न शखमुपाददीत ) बौधायन:; 
ब्यप्र, ४० ० (5) मितावत्‌ ; व्यड, १३३ रत्नवत्‌; विता« 
७०६ रत्नवत्‌ सम. )४ ७८ ह 

(२) आध., १।२९।७; हिघ. १॥२७. । 

(३) आधघ. २।१३॥७. (४) आध., २॥१३।८० 


१६०६ 


तादशं हि तेषां तेज: यदेवंविधेरपि पाप्ममिर्न प्रत्यव- 
यन्ति-। 'तद्मथेषीकातूलमम्मा प्रोत प्रदूयेतेव॑ हास्य सर्वे 
पाप्मान: प्रदूयन्ते' इति श्रुतेः (छाउ, ५।॥२४)। उ. 
तदम्बीक्ष्य प्रयुज्नान: सीदल्यबर: । 
न चेतावताडइबाचीनानामपि तथा प्रसद्ध इत्याह 
-तदन्वीश्येति | तदिति “'नपुंसकमनपुंसकेन' इत्येकशेष 
एकवद्धावश्व | ते व्यतिक्रमं तन्च साहसमन्वीक्ष्य द्ट्र 


स्वयमप्रि तथा प्रयज्ञानोइबर इदानीन्तनः सीदति प्रत्य- 
बैति । न द्यग्रिः सर्व दहतीत्यस्माकमति तथा शक्ति- 
रिति। उ, 
महासाहभिकशद्रादिदण्ड:, ब्राह्मण विशेषश्च 
# पुरुषबधे स्तेये भूम्यादान इति स्वान्या- 
दाय वध्य: | 
चक्ननिरोधस्त्वेतेषु ब्राह्मणस्य । 
नियमातिक्रमिणमन्य वा रहासि बन्धयेत्‌ । 
आसमापत्ते: । 
असमापत्तो नाइय: । 
आचाये ऋत्विक्‌ सनातकों राजेति त्राणं 
है स्युरन्यत्र वध्यात्‌ । 
बधिायन: 
वधसाहसं तहण्डश्व 
अवध्यो थे ब्राह्मण: सवोपराधेषु | ब्राह्मणस्य 
जह्महत्यागुरुतल्पगमनसुवणेस्तेयसुरापानेषु. कुसि- 
नधभगसगाल्सुराध्वजांस्तप्रेनायला. ललाटेडड्ड- 
यित्वा विषयातश्रिधेमनम्‌ १९ । 
+ क्षत्रियादीनां आ्राह्मणयधे वध: सब्वेस्वहरणं च । 
. &% एपं सूत्राणां व्याख्यासंग्रह: स्थलारिनिर्देशश्व स्तेयप्रकरणे 


द्रष्टव्यः । 
» व्याख्यानं स्थलादिनिर्देशश्र दण्डमातृकायां (५. ५७० ) 


द्रष्टव्य: । 

+ श्माने वचनानि वस्तुतो दण्डपारुष्यसंबन्धीन्यपि निबन्ध- 
कारानुसारेणात्र संग्रहीतानि । 

(१) आध. २॥१३॥९. 

(२) बोध. १।१०।२०; अप. २२७७; ब्यक. १२२; 
सुमूच, २१२, २२५; विर. ३७२; पा. ४५४; रतन, १२६; 
विधि. १६४; दबि, ७०; सवि. ४७४; व्यप्र. ३९४ णवे 
(णस्य च) (च०); ब्यड. १३३ णवषे (गस्य बड़े); बिता. ७५१ 
दीनां (णां) शेष॑ व्यज्वत्‌; समु. १४३. 


व्यवह्ाासरकाण्डम्‌ 


'तेषामेव तुल्यापकृष्टट थे यथाबलमनुरूपान्‌ 
दण्डान्‌ प्रकल्ययेत्‌ । 
क्षत्रियवयधे गोसहखम्रषभेकाधिकं राज्ष उत्सजेद्वेर- 
नियोतनाथेम्‌ । 
शत बेहये दह्म शद्र ऋषभश्चात्राधिक: । 
शद्बधेन ख्रीवधो गोवधश्थ व्याख्यातो5न्यत्रा- 
55ब्रेय्या वधात्‌ । 
घेन्बनडुहोश्व वधे धेन्वनडुट्टोरन्ते चान्द्रायण चरेत्‌। 
आत्रेय्या वध: श्वात्रियवधेन व्याख्यातः । 
हंसभासबहिणचक्रवाकप्रचलाककाको लूककण्टकडि- 
ड्िकमण्डूकडेरिकाश्रबश्रुनकुलादीनां बधे शूद्रवत्‌ । 





(१) बोध. १॥१०॥२१; अप, २।२७७ पढक्र (वक्ृ) 
(यथा ... स्पयेत्‌ ०); ब्यक. १२२ पक (वक्क) पान्‌ (पं) ण्डान्‌ (ण्डं); 
स्मूच. ३१२ मेव + (तु) पान्‌ (पं) ण्डान्‌ (ण्डं): ३२५ मेव + 
(तु) तुल्याप (बला) पान्‌ (पं) ण्डान्‌ (एण्ड) बिर. ३७२ पक्ष (वक्त) 
पान्‌ (पं च) ण्डान्‌ (एण्ड) (प्र ०); पमा. ४५४ पान्‌ (पं) ए्डान्‌ (ण्डं); 
रतत. १२६ प्रकल्प (च कल्प) रेष व्यकवत्‌ ; विचि. १६४ पान्‌ 
दण्डान्‌ (पं च दण्ड)॥ दब्ि. ७० प्रक (क) शेषं विचिवत्‌; 
ड्यप्र. ३९४ पान्‌ दण्डान्‌ प्र (पं दण्ड च); ब्यड. १३३ 
व्यप्रवत्‌; बिता. ७५१ मेव+(च) यथा ... प्र (अनुरूप दण्ड); 
समु. १४६ पमावत्‌ , 

(२) बोध. १।१०।२२-४; अप. २।२७७ क्षत्रिय ... कापिक॑ 
(गोसहस्रमृषभाधिकं) शर्त (शतशतं) द्र ऋ (द्वे व); ड्यक. १२२ 
ऋषभका (व॒षा) द्व ऋ (द्वं व); स्मूच, ३२७५ भका (भा); 
बिर. २७२ भेका (भा) द्व ऋ (रे व) श्ात्रा (श्वा)) विचि. १६४-५ 
ऋषमैका (वुषभा) द्वर (द्वेरि) द्र ऋ (दे व) श्रात्रा (श्वा); 
दबि. ७० (ऋषभेकाधिकं०) द्र ऋ (दे १); समु . १४६ स्मृचवत्‌. 

(३) बौध., १।१०।२५-८; अप. २।२७७ ख्यातो5- 
ख्याती । अ) (वधात्‌ ... श्र बधे०) डुहोरन्ते (डुह्ोश्वान्ते) प्रचलाक 
(बलाका) कण्टक ... काश्व (नकुलमण्डकदिण्डिकामेरी कर); ब्यक. 
१२२-३; स्मखच. ३२५ (अन्यत्रा ... शद्॒वत्‌०); बिर. ३७२ 
ख्रीवधो गो (गोवध: ख्री) (बधात्‌ ... श्व वधे०) प्रचछाक (वलाका) 
कण्टक ... ... बंधे (मूषिकभेकतैलीकबश्नुनकुलादीनां वधः); विचि. 
१६५ (वधात्‌ ... श्र वंधे०) रन्ते (श्रान्ते) ख्यातः + (अतो) 
बहिंण(बर्हिं) प्रचलाक (बलाका) कण्टक ... ... काश्व (मण्डकनकुल- 
भेरीक) वधे (वध:); ब्यनि. ५१९ (शूद्र... ... व्याख्यातः० » 
प्रचला (बला) कण्टक ... दीनां (मण्डकश्वनकुल्डैरिकबभ्र॒कोकिला- 
दीनां); दुबि. ७०-७१ (बधात्‌ ,,. श्र वषे०) प्रचलाक (बलाका» 


साहसम्‌ 


१६०७ 


(१) यत्तु बृहस्पातिनोक्तम--'प्रकाशवधकाराश्र तथा | प्रजासंरक्षणा थीं वेति | अन्यथा शरद्रहत्यातः तस्थ प्राय- 


चोपांशुघरातकाः | ज्ञात्वा सम्यक्‌ धन हृत्वा हन्तव्या 
विविधेवंधे: ॥! इति, तत्‌ ब्रह्मप्नक्षत्रियादिविपयम्‌ | यदाह 
बाधायन:--लद्षत्रियादीनामित्यादि । स्मृच, ३१२ 

(२) क्षत्रियादीनामिति । सर्वत्र निक्रष्टजातीयेनो त्कृष् 
जातीयवधे वध: सर्वस्वहरण च दण्डो द्रष्टब्य: । तेपा- 
मेत्रेति | व॒ल्यापकृष्टता चात्र जातितोडभिजनधनवतना- 
दिमि; | यथाब् यथास्वशक्ति । तथा स्मृत्यन्तम--- 
“ट्दकाल्वयर्शक्तिबर्ल संच्िन्त कम्ेणि। तथाडपराघध 
वाडवेक्ष्य दण्ड दण्ड्येपु पातयेत्‌ || इति | जल्षत्रियवध 
इति । दण्ड: प्रायश्वित्त चतत्‌ | यथा “श्रमि: स्वादये 
द्राजा निहीनवर्णगमन स्थत्रियं प्रकाशम' इति । राज्ञे 
पालयित्रे त्यजित्‌| एवं त्र बरनियातनमतरि कृत भवति | 
वरस्य पापस्थ नियातनमप्यातनं नाश इत्यनथान्तरम । 
यद्वा-स्वजातीयनिमित्तकाप प्रशमनम | यथा. द्रब्याणि 
हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतो इज्ञानतोडपि वा।स तस्योत्याद 
येत्ताश्म्‌ ॥! इति | शतामिति | सर्वत्र प्रायश्वित्तार्थ इति 
दोप; । एपरोडईपि राज्ञे त्याग: । झूद्रबध्नात। ऋषपभेकाद 
शगोत्यजनमत्रातिदिश्यत । इद चान्द्रायणस्था<भ्युपत्यों 
द्रव्य; | आह च मनु:-'स्त्रीशूद्राविटक्षत्रव भा नारितक्य 
चोपपरातकम्‌ | ' इति प्रस्तुत्य, “उप्रातकसंयुक्तो गोध्नो 
मास यवान्‌ पित्रेत्‌ ।! इति | “ए्तदेव ब्त॑ कुयुरुपगात 
किनो द्विजा:। अवकीर्णिवज झुद्धाबथ चान्द्रायणमथावि 
वा॥ इति। अन्यत्रेति | तस्या वध वश्यति-आत्रिय्या 
वध: जझ्षत्रियवधन व्याख्यात:' इति। अनात्रेयीस्त्रीव थे 
#पभकादशदानमित्यर्थ: । 

धन्वनडुद्दोश्वति | वध इति शेष | धनु: परयस्विनी 
अनइवान्‌ अनोवहनक्षम: पुजुव:। अयर्माव ऋषभंका 
दश्गोदानातिदेश : | वधे इति। ऋपषभेकादशगोटानस्थान्ते 
तु नात्र दानतयसो: समुच्चयः | अत णवैतत्‌ ज्ञापितं भवाति 
->पन्वनडुद्यवत्र विशिष्टपुरुपसंबान्धिनावमिददोत्रादिविशि 
प्टोययोगार्थों। दु्मिक्षादिपु च बढहदोग्बृत्वेन बहुवोद्त्वेन 
कण्टक ... काश्व (मण्डकनकुलाहिखअरीट) वध (वध:); सम. 
१४६ रमृचवत्‌ : १६३ (शूद्रवधेन ... व्याख्यात:०) प्रचलाक 
(बलाका) कण्टक ... शूद्ववत्‌ (मण्डकनकुलभेरिकबश्रको किलादीनां 
बंधे छ्ष॒ुद्रपशुवत्‌ ). 


ब्य.काँ २०२ 





श्रित्त गुरुतर न स्यादिति | आत्रिय्या इति। रजस्वलाम्॒तु 
स्‍्नातामात्रेयीमाहरत्र ह्येष्यदपत्य भवाति दइात । गावध 
इत्यन्ये । क्षत्रियवधदण्डप्रायश्वत्तयोरुभयोरयमतिदश: | 
हंसेति । झूद्र हत्या यव्प्रायश्रित्त तत्पायश्रित्तमेतेपां वध 
भवति | सर्वत्र चातिदेशे मानाधीनता। इंह मण्ड्क- 
ग्रहणं मार्जारादीनामपि प्रदर्शना्थम। आह च मनुः- 
मार्जारनकुलो हत्वा चाप मण्डकमेंब च | श्रगोधोड्क 
काकांश्र झुद्गहत्यात्रत चरेत्‌ ॥! इति | प्रचछाको डिम्ब्रः | 
डिडिकः चुचुन्दरी । आटिग्रहणात्‌ क्रश्नक्रीश्वादेरपि 
ग्रहणम्‌ । क्रश्नक्रोश्ो झूद्गहृत्यावत्‌ प्रायश्रित्तम' इति 
स्मृत्यन्तगत्‌ । एबं तावत्‌ 'शास्ता राजा दुरात्मनाम इति 
मत्वा प्रायश्रित्तान्यपि राज्ञा कारयितव्यानीत्यथ: | तानि 
दिझ्त्पात्रेण दार्शतानि | बीवि. (प्र. १२-४ ) 
निभित्तविशेषे साहसानुज्ञा 
ब्राह्मणार्थ गवार्थे वा बणानां बाउवि संकरे । 
ग्रह्लॉयातां विप्रविशों शब्मर घमव्यतिक्रमे ॥ 
अभदानीं विप्राविशोश्र शम्त्रग्रहण 





गवार्थ इति । अर्थशब्दश्रात्र रक्षणप्रयोजनवचन: । 
वर्णानां सेकर:, अनईंस्त्री पुसलक्षण: | शम्त्रग्रहण हेतु:--- 


धरमंव्यपेक्षयेति । धर्मबुद्धश्रेति यावत्‌ । 
ब्रीवि, (प्र. १४०-४*१) 
भायोथमपि ब्राह्मण आयुर्ध नाददीत। 
पट्स्वनभिचरन पतति । 
भीतमत्तोन्मत्तप्रमत्तविसन्नाहस्रीवालबृद्धब्राह्मणेन 


युध्येत । अन्यत्राउडततायिन: 
भीत: त्रस्त:। मत्त: सुराठिपानी । उन्‍्मत्तो 
बिस्दड्ध चेष्ट: | प्रमत्तो विगतनेता:। विसन्नाहों विगलित- 


(१) बोध. २२८० ओह्यगार्थ गवा्थ (गवार्थ ब्राह्मगाथ) 
तिक्रमे (पेक्षया); सम व. ३१३; रत, १२७ विद्यौ (वेइयो); व्यप्र . 
३०७०-८६ थे वा (मर्थ) वाठपि (चाषि) लक (ुज्); ब्यउ. १३३ 
भर वा (थे थे) नां वाइ (नाम); विता. ७५५-६; सप्नु. १४७. 

(२) स्मघच. ३१३; व्यप्र. ३०६ भार्या (हास्या) बाद्याग 
(अहम); समु. १४७. 

(३) स्मच. ३१७५; समु. १४७. 

(४) बोध. १।१०।११-१२. 


१६८०८ व्यवहारक्राण्डम्‌ 


कबचादिबन्ध: विगतव्यातारों बा। शेषा: प्रसिद्धा:। 
तेन॑ युधथ्येत तान्‌ न हिस्यादित्यथ:। तथा च 
गौतम:- 'न दोपों हिसायामाहवे | अन्यत्र व्यश्वसार 


ध्यायुधक्ता झ्लिप्रकीणकेशपरा ढमुखोयावश्स्थव्वृक्षा रूद 
दूतगोतब्राह्मणबादिभ्य:” इति (गाध, १०१६ ७ ) | 
व्यश्वसारथीत्यत्र व्यश्रों विसाराथ्ररिति योजना। 
व्यश्वादिगब्दों दूतादिमि: प्रत्यक सबन्धनीय: | अदूतो 
८पि दूतोलहमिति थो वर्दात गोरह ब्राह्मणों:हाभिति। 
अन्यत्राइपततायिन इति । 
ब्ीवि. ( प्र, १०-९१ 


पूर्वोक्तानू विशिना्ि- 
आततायी साहभकारी | 
अथा5प्युदाहरन्ति--- 
अध्यापकं कुले जात॑ यो हन्यादाततायिनम । 
न तेन श्रूणहा भवति मन्युस्त्र मन्युस्च्छतीति ॥ 
तद्धिसाया दोपासाव परकीयमतेनो उन्‍्यम्थाति 
अधेति । श्रणद्या यक्साधनवधकारी । श्रणा यज:, 
त्रिभर्ति सर्वीभिति | एच ब्र॒बतेतर्दामप्रेतम - आतवताथि 
विपयेडप्रि ब्राह्मगवध दोषोडस्तीति | इतरथा “न तेन 
श्रणह्य भवति! टति नाध्वध्यत्‌ । बोबि. (प्र. ९१) 
वसिष्ठः 
निमित्तविशंषे साहसानुज्ञा । आततायन: । 
आततायिन हत्वा नात्र प्राणच्छेत्त: किश्वित्किल्बि- 
पमाहु: । पड़विधा ह्याततायिन: । अथाएप्यु- 
दाहरन्ति -- 
अग्नरिदों गरदओब शख्रपाणिधनापह: । 
क्षत्रदाररथ्ेव॒ पडेते आततायिन: ॥ 
आ।ततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगभ । 
जिघांसन्त जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवत्‌॥ 

(१) बाँध, १।१०।१३-४. 

(२) वस्सछ. ३॥१६-८ (स) प्राणल्छेतत. (त्रागमिन्छो: ) 
ह्या (र्वा). 

(३) बस्म्ू. ३१० ; गोर।, ८।३५० रहरश्थेव (रापहारा च), 
स्मच, ३१५; रत्त, १२८; दुबि. २३४ गोराबत्‌, मनुवा9।३ 
बिता, ४९१ (-) क्षत्रदारहरश्वत्र (स्व्रीहारा वनहारां च) उत्त, . 
७६१), समु. )४७. 


(४) बस्म्ट, ३००, स्मखच, ३१४ पारगम्‌ (गर)) 


स्वाध्यायिनं कुले जात॑ यो हन्यादाततायिनम । 
नतेन श्रणहा स॒स्यान्मन्युस्त मृत्युम्रच्छति ॥ 
यत्त बाधायनेनोक्तम्‌ - 'पटस्वनमिचरन्‌ पतति' इति। 
पट्सु आततायिध्विति शेष: । के पुनस्त इत्यपेक्षित 
वासे8:-आमिद इति | उदाहरण मताना अलमन्तप्रसिद्धाना 
पडविधत्वादुभयत्र पड्ग्रहण, न पुन: परिसख्या्थ, विधा 
न्तरेगातताथना लोके विद्यमानत्वात्‌ । » स्मस, ३१५ 
आत्मत्राणे वणेसंकरे वा ब्राह्मणवैरयो शख्रमाददी- 
याताम । 
क्षत्रियस्य तु तन्निद्यमेव गक्षणाधिकागत्‌ । 


विष्णः 
साहसप्रकारा: 

परदाराभिमश स्तेयमुमय पारुप्य परहिंसा च । 

अत्र कात्यायन: 'सहसा यत्कृत कर्म तत्साहसमुटाह्मतम' 
इति | एतदेवाह नारदः-“सहसा क्रियते कर्म यात्किश्नि 
द्लदर्पितै: । तत्साहसमिति प्रोक्त सहो बलमिहोच्यते ॥' 
इति | साधारणपरधनयोहरण बल्छावष्टम्भेन क्रियमाण 
साहसमित्यर्थ: | अत एवाह याजवन्क्य: सामान्यद्रव्यप्र 
समदरणात्साहस स्मृतम' इति | एतच्चताविधमित्याद विष्णु: 
परदाराभिमर्ण स्तेयमुभय्र पारुप्य पर्यहला चा इदति। 
बरहम्पातिस्तु 'मनायदरण चोर परदारामिमर्शनम | पारुप्य 
मुभय चेति साहस तु चतर्विधम ॥” दति वचनद्वय ऋ्रमम्य 
प्रयोजना भावारदविवानषतत्वमिति मन्तव्यम्‌। यत्तु शडस्व 
लिखितोक्तम-“चोययरारुयदिसा: साहसयदवाच्या: ! दूति, 
तत्र स्त्रीसग्रहगस्य चोयनितिरेकात्‌ स्त्रीसग्रहणम्तेथे चीय 


पदेन सग्रहीते ईात मन्तव्यम्‌ | सवि, ४५ १-० २ 


»% अधिक स्मृच, व्याख्यान “गुर वा बालवृद्धो वा! दा 
मनवचन द्रष्टठव्यम्‌ू । अन्य आउतायिनः कालसने द्रश्व्या, । 
अह्म (अ्रग), रात, १२७ पारगम्‌ (२ रणे) बत्य (श्रण), जता. 
७५८ पारगम्‌ (ग रणे)) समर. १४७ स्मृचवत्‌, 

(”) वस्मछ, ३।२१ (ख) रु मु यु (सम्तन्मन्यु). 

(२) वस्सख, ३।२६; स्खच, ३२१३ िणु ; राप १२७ 
«करे (लग) वि्णु5; सम्ु. १४७ किषु.. 

(3) वस्झ, 3।/२७. (४) सर्यि, ४“२ 


साहसम्‌ 


महापातकसाहसदण्डविधिः 
अथ महापातकिनो ब्राह्मणवजे सर्वे वध्या:। न 
शारीरो ब्राह्मणस्य दण्ड: । स्वदेशाद ब्राह्मण कृताडुं 
विवासयेत्‌ । तरप्र च ब्रह्महत्यायामशिरस्क पुरुष 
ललाटे कुर्यात्‌। सुराध्वज सुरापाने | श्रपद॑ स्तेये। 
भर्ग॑ गुरुतलत्पगमने । अन्यत्रापि वध्यकर्मणि 
तिष्ठन्तं समग्रधनमक्षत॑ विवासयेत्‌ । 
कूटशासन-।वषाशिदान-प्रमश्यतास्क4-तअोबालप्रुषधघात- 
धान्यापहार-कन्यानृत-साहसदण्डबविधि: 
कूटशासनकतेश्व राजा हन्यात्‌। कूटलेख्यकारांश्र । 
गरदाप्रिदप्रसह्मयतरकरान्‌. स््रीबालपुरुपघा।तेनश्व | 
“ये च धान्ये दशभ्यः कुम्मेभ्योडधिकमपहरेयु: । 
धरिममेयानां शतादभ्यधिकम | 
ये चाकुलीना राज्यमभिकामयेयु: । 
* सेतुभेदकांश्व । 
प्रैसह्मतस्कराणां 
रशजजाशक्ते: | 
ख्रियमशक्तभठेकां तदतिक्रमणी च #। 
सेतल्विति | श झुखल्णिखितवाक्यस्थसेतु भज्जपेक्षयातिश- 
यितसेत॒भड्गो<्त्र विवक्षित इति दण्डविकल्पोपपत्ति:। 
बिर, ३६५ 


चावकाशभक्तप्रदांश्व । अन्यत्र 


# स्थलादिनिदेशः खआसंग्रहणप्रकरणे द्र॒ष्टव्य: । 

(१) विस्म्ू, ५।१-८. 

(२) बिस्म. ५।९-१०; अप, २।२९४ राजा हन्यात्‌ 
(राजन्यात्‌) का (क); ब्यक, १२२ का (क). 
(३१) विरछ्. ५।११; व्यक, १२२; 

(गर. ..रानू०); समर. १५७ स्मचवत्‌. 

(४) विस्म. ५।१२-३. 

(५) विस्म. ५।१४; व्यक, १२२ चा (वा); विर. ३६५९; 
विचि, १६२; द॒वनि, २६७५; सेतु, ३०७. 

(६) विस्म. ५।)१५; वब्यक. १२१ कांश्व (कृतश्व); 
बिर. ३६५ व्यकवत्‌ ; वि. १५८ कांश्व (क्ृत:); दबि, ३१२ 
व्यकवत्‌; सेतु. २५७ व्यकवत्‌, 

(७) विरुसख, ५।१६-७; व्यक, ११७ चाव (अव); बिर. 
३४० व्यकवत्‌; विचि, १४६ व्यकवत्‌ ; द(७. ८२ चाव (अब) 
प्रदां (दां) राजा (राज); वीमि. २।२७५९ (प्रस॒......दांश्व०); 
सेतु, २४५९ व्यकवत्‌, 


स्मूच, २२४ 


| दायी च। 


१६०९ 


अकुलीना राशो यत्कुल तदप्रसूता:। बिर,३६९ 

दोषमनाख्याय कन्यां प्रयच्छंश् | तां च 
बिभ्रयात्‌ । अदुष्टां दुष्टामिति ब्रुबन्नुत्तमसाहसम । 

पशुपक्षिकीटतृणबनरपातिघात-विमांसविक्रयसाहसषु दण्डविधि: 

# गजाश्रोष्टगोघाती त्वेककरपाद: काये: । 
विमांसविक्रयी च। प्राम्यपशुघातों काषोपणशत्त 
दण्ड्य: | पशुस्वामिने तन्मूल्ये ददच्यात्‌। आरण्य- 
पशुघाती पद्लाशतं॑ काषापणान । पक्षिघाती 
मत्सयघाती च दश काषोपणान । कीटोपघाती 
च का्षापणम्‌ । फलोपगमद्रुमच्छेदी तृत्तमसाह- 
सम्‌ । पुष्पोपगमद्रुमच्छेदी मध्यमम्‌। बल्ली- 
गुल्मलताचछेदी काषोपणशतम्‌ | ठणच्छेद्रेकम । 
सर्वे च_ तत्थवामिनां तदुत्पत्तिम । 

अविक्षताना मपथदान- आशभनाप्रदान- अपूजासु भोजन- 

निमन्त्रगसंबन्ध्यतिक्रमेपु च दण्डाॉवरषि: 

येषां देय: पन्थास्तेषामपथदायी कार्पापणा- 
नां पम्नविंशतिं दण्ड्य:। आसनाहंस्यासनमद- 
दर । पूजाहमपूजयंश्र । प्रातिवेश्यत्राह्मण- 
निमन्त्रणातिक्रामाच । निमन्त्रायित्वा भोजना- 
निमन्त्रितस्तथत्युक्त्वा चाभुझ्ञान: 
सुबर्णमापकं, निमन्त्रयितुश्व द्विगुणमन्नम । 

येपरामति, येपां पन्‍था देयो भवाति, तेषरामप्रथदायी 
पथदायी न भवतीत्यथ: | निकेतयितुनिमन्त्रयित: | प्राति- 
# व्याख्यासंग्रह: स्थलादिनिददेशश्व 

(१) विस्मू. ५।४५-७. 

(२) विस्छ. ५।९१-७ (क) णानां (ण) णनि (णे नि) 
क्रामी (क्रम) दायो च (दायिनश्व) : (ख) णनि (णे नि) क्रामी 
(क्र+) दायी च (दायिनश्व) त्युक्त्वा चा (व्युक्तान); अप. २।२६३ 
पामपथ (पां सू [त्व] पथ) णानां (ण) ददच्च (दत्ता) (णनिमन्त्र ०) 
य्युक्त्वा चा (व्युक्ततान) निमन्त्र (निकेत); व्यक. १२० भपथदा 
(मदा) णानां (ण) ति द (तिदे) क्रामी (क्रमी) दायी च (दायी) 
त्युक्त्वा चा (प्युक्ततान) निमन्त्र (निकत); मझ्चु. ८१९२ (प्राति- 
वेश्यब्ाह्मगातिक्रमकारी च) एतावदेव; बिर. ३१५८ पत्न (च) 
चाभु (अभु) निमन्त्र (निकेत) (अन्नमू०); दुबि, ३०४ णानां 
(ण) विरशात (विंशतिपणान्‌ ) दच्च (दत्‌) णनि (णे नि) क्रामी 
(क्रमे) निमन्त्र (निकेत)) सेतु. ३०४ (पतन्न०) चाभु (अभु) 
निमन्त्र (निकेत). 





दण्डपारुष्यप्रकरणे द्रश्व्य:। 


१६१० 


वेश्यब्राह्मणनिमन्त्रणातिक्रामी असत्यपि दोषे प्रासे निम- 

न्त्रणावसरे निरन्तरगहवासिब्राह्मणनिमन्त्रणास्वीकारी | 
विर. ३५८ 

चतुर्वर्णानां अभक्ष्यापेयादिना दूधणे उद्यानभम्यादिदूषणे 

चर दण्डविधि: 
(्‌ 

सुव॒णोन्‌ । 
क्षत्रिय 


अभक्ष्येण ब्राह्मणदूषयिता पोडश 
जात्यपहारिणा शतम । सुरया वध्य: 
दूपयितुस्तरथम । बह 
ठाद्र दूपयितु: प्रथमसाहसम । 
अस्पृश्य: कामचोरेग.. सृशन्‌ 
वध्य: । रजस्वढां शिफामिस्ताडयेतू । 
पथ्युधानोदकसमीपेउप्यशुचिकारी पणशतम । 
तच्चापास्यानत्‌ » | 
कामचारण स्वेच्छया 
| शिफामिदक्षनत्र: । विर.३५५ 
अभक्ष्य विष्मृत्रादि । जात्यपह्यारि सयव्यतिरिक्त 
लशुनादि, मराया: प्रथवुक्तत्वात्‌। शद्गस्या मद काव्य 
ट॒ग्घा।द, निपिद्ध पत्ननखमासादि, तदर्भ तदथे इत्यत्रा- | 
व्यवदितस्तत्यठा थ; | विर, ३६ १ 


स्पृश्यान्‌ 


| रजस्वत्य स्व॒ृशन्तीमिात 


दाप 


> व्याख्यान स्थला्दिनिदेशश्व सीमाविवाद प्रकर) | (प्र ९२७) 
द्रष्टव्यः ॥ 


ड्यक. १२१; विर. ३६०-६१ णदूत्थिता (णस्थ दृषयित्वा) 
थैमपि (धम्‌); दोक. ७५६ (अभक्ष्येण आाह्मणस्य दूतविता पोडश 
सुबणोन्‌ दग्डथ:) एतावदिव; विचि. १५५ णदूषयिता (णं दूप- 
यित्वा ) तुस्त (त्वा त ) पमपि ( पेमू ) (शद्र...साहसम्‌०); 

वि. ३०८ णदू (गस्य दू) य॑ दू (यदू) घधमपि (घंम्‌) द्व॑ दू (द्रदू) 
सेतु. २९६ णदूबयिता (णं दूषधथित्वा) सुरया+ (आह्मणं दूषयित्वा) 
धंमपि (घंम). 

(२) विस्म्ट, ५।१०४ (क) स्पृशन्‌ सृथ्यानू. (स्तूद्यं 
सृशन्‌ ) : (ख) अधृश्य: ...... वध्य: (कामकारेणारपृद्यस््रेवािर्क 
स्वश्यन्‌ वध्य:); व्यकर, १२० चा (का); बिर. ३५५ स्ृद्यान्‌ 
( अखृश्यान्‌ ); दब. 
स्प॒ गन्‌ ). 


६०२ रहवान्‌ प्रश्यानू ( अस्पृस्यानू 


> +॥ 


दूपयित॒स्तद्धमपि । | 


। त्वाभ्यां व्यवस्था । 


(१) विस्मू. ५।९८-१०१; अप. २।२५५ णदू (गस्य दू ); 


व्यवहारकाएडम्‌ 


गहभूकुड्यादिमिदन--गहपीडाकरद्रव्यक्षेप-साधारण्यापलाप- 
ग्रेषिताप्रदान-पितृपुत्रादित्यागादिदोषिषु दण्डविषि: 

ग्रहकुडयादिभेत्ता  मध्यमसाहसं, . तच्चच 
योजयेत। ग्रहपीडाकरं द्रठ्य॑ प्रक्षिपन. पण-. 
शतम । 

साधारण्यापछापी च। अ्रेषितस्याप्रदाता 
4तृ प्‌ त्राचाययाज्या्विजामन्योन्यापतित त्यागी 
च तान जह्यात्‌ । शझद्रप्रत्नजितानां देव 
वेच्य. भोजकश्च । अयोग्यकमेंकारी च । 
समुद्रगृहभेदकश्च । अनियुक्त: शपथकारी । 
पञनां पंस्त्वोपधातकारी च। 

(१) तत गहकुड्याटिभत्ता यांजयत प्रातसस्कुयात्‌ 
पर्व याज्ञवल्क्थन कुड्यमात्रसंबान्धनि भेदमात्रे दशपणा- 
त्मको दण्ड उक्तः, इह च ग्रहसहितकब्यादिगते प्रोढ़- 
विदारंण मध्यमसाहसमित्यविरोध: । 

अन्र (गहपीडत्यत्न) पीड।करद्रव्यस्य गहे क्षय कुबत: 
पोंडशप्रणठण्डामिधान याज्ञवल्क्थस्य, विष्णोश्व तत्रव 
पणशतदण्डा मसिधानम्‌ । तदत्र पीडातिशयहतत्वाहतु- 
विर, ३५०४ 

प्रत्नजितशब्दा<त्र वराद्धादिशब्दयर: | समुद्रगहभदक: 
मुद्रितगहमुद्रामाचक: । अग्र  वतमानमनियुक्ता्माति 


च। 
च। 


9 


न्ब्न्नू 


(१) विस्म्, ७।१०८-१० (+) कुंडवादिभत्ता (भूकुड्या- 
परभत्ता) साह*+ (दण्डयः) ग्रहपी (गृहे ५) : (ख) ठंच्च (तं 
च) २५ पूर्ववत्‌ ; ब्यक, १२० कुड्यादि (भज्ञा्रप); (4२. ३५४ 

भत्ता (यपश्ो) प्रक्षियन्‌ (क्षिपन्‌ दण्डय:); विचि, १७५२-४१ 
दा. २९६ ह (हे) (गृहकु ... येत०): २९८ दिभे (द्पमे) 
(गृहपी ... शतम्‌ू०); सेतु. २५५ त्ता (त्तारं) (गृहपी ... 
शतम्‌०) : २७५३ प्रक्षिपन्‌ (क्षिपन्‌ दण्डथ:) (गृहकु ... येत्‌०). 

(२) विस्छ ५।१११-९; व्यक. १२० ण्याप (णाप) 
दाता च (दानाच्च) न्‍याप (न्यमप) जितानां (जितान ) 
+%) भोजकश्च (पत्य व भोजकस्य) क्त: श॒ (क्तश) पशूनां+ 
(च) (च०); बविर, ३७५४-५७ ण्याप (णाप) न्‍्याप (न्यमप) जद्या 
(यज्या) नये (त्रे) क्त: शञ (क्तश) थकारी + (च) स्त्वोष (स्व्वाभि); 
दबि. ३०१ (अनियुक्त: शपथकारी ) एतावदेव : ३०३ 
(पितृपुत्राचाथयार्ज्या वजामन्योन्यापतितत्यागी । न च तान्‌ 
जद्यात्‌) एतावदेव, 'पशूुनां पुंस्वोपधातकारी ८? इति वचनस्य 
अधिका: पाठभेदा: दण्डपारुध्यप्रकरणे द्रष्टव्या:. 


साहससेम्‌ 


घदमत्रापि योज्यम्‌ । 
(२) तान्‌ पतितान्‌ इति शेपः । त्यागी विहितस- 
त्काराद्रनाचरणम्‌ । अत्यागश्वच॒ निषिद्धसंभाषणाद्ा- 
चरणम्‌ |. अय॑ शतढण्डों विदुषोरन्योन्यत्यागे। 
दवि, ३०३ ४ 
पतापत्रविरोध साध्यादीनां दण्डविधि: 
पितापृत्रविशेधे तु साक्षिणां . दशपणो 
दण्ड: । यस्तयोश्रान्तरे स्यात्तस्योत्तमसाहसम । 
(१) नित्रन्धातिशय एतत । अयउ. २२३९ 
(२) सान्तरीयः स्थादिति तयामंच्यगों मत्वा विरोध 
मुत्यादयतीत्यर्थ: । कामबनी यम्तयोगन्‍्तरें स्थादिति 
पटितम । ठवि, २६१९ 
८लामानकूटल-विकयदीए-अल्कग्रदणदो पु इण्टविधि: 
तुलामानकूटकतुश्व । तदकूट कूटवादिनश्र । 
द्रव्याणां प्रतिरूपविक्रयिकस्थ च । सभूयवणिजां 
पण्यमनर्थेणावरुन्धताम । प्रत्यक॑ विक्रोणतां च। 
ग्रहीतमूल्ये पण्ये यः क्रेतुनंब दब्यात्तस्यासी 
सोदय दाप्य: | राज्ञा च पणशत्त दण्ड्यः%। 
क्रीतमक्रीणतो या हानि: सा क्रेतुरब स्थात+। 
राजबिनिपिद्धं विक्रोगतर्तदपहार: । 
तारिक: स्थल शुल्क ग्रह्नन दश पणान 
दण्ड्य: । ब्रह्मचारिवानग्रस्थमिश्षुगुविणीतीथोनु- 
सारिणां नाविकः शोल्किक:ः शुल्कमाददानश्र । 
तच्च तेषां दद्यात्‌ +। 





# व्याख्यान स्थलादिनिद शश्व क्रयविक्रयानुशये 
(पृ. ८७८ ) द्रष्टव्य: । 

+- स्थलादिनिदंश: कऋ्रयविक्रयानुशंय (ए. ८५९०) वद्रष्टव्य: । 

- स्थलादिनि३ शा; प्रकीणके द्रष्व्य: । 

(१) विस्म्. '।१२०-२१ (ख) रे (र:); अप. २।२३९ 
ता (तृ) थे तु (घ) श्रान्त (रन्त) (स्यात्‌०) सम्‌ (सः); व्यक. 
१२०; द।ब, २६९ (तु०) योश्चान्तरे (यो: सान्‍्तरीय:); खेत. 
२९७-६ योश्वान्तरे (यो: सान्तर:). 

(२) (िस्म्त॒, ५।१२२-६ (ख) मानकूट + (कर्म); ब्यक. 
१११ प्रस्‍्थेक (प्रत्येकस्य); विर. २९०९५ मान (नाणक) तदकूदे 
(तद) ऋ्यथिक (क्रायक) प्रत्येक (प्रत्येकस्य) . 

(३) विस्म्ट ५।१३०; अप. २२६१ विनि (नि). 


बिर, ३५५ 


अमन बकरे 3 अल आज क अमल) अ५.» ९20. पाकर कारक ललिता शक कील. मल, हे जी. अत अत >> लक. नल न 3 अल अ2 बा वीक. पलक अल कोश लक आल आज 
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प्रस्थिभेंदकानां उत्क्षेपकाणां च : करच्छेद: । 

वसत्राशलबद्ध द्रव्य उत्कृत्यापहरतां ग्रन्थिभदकानाम | 
ये बस्मपात्राय्रल्षिप्यापहरन्ति ते उत्क्षेपकाः । वे 

जातिश्रशकर भक्षण दण्डविधि:ः 

जांतिश्रेशकरस्याभक्ष्यस्य भक्षयिता विवास्य: । 

भनश्षयिता भोक्ता कामादिति शेष: | ' ग्रसितार: 
स्वये काया राज्ञा निर्विषयाम्त ते! इति मनदर्शनात्‌ । 

दवि, ३०९ 
अभक्ष्याविक्रेयविक्रय-  बमारति ।दनयोटप्टविधि: 

अभक्ष्यम्याविक्रेयय्य च विक्रयो । देवप्रतिमा- 
भेदकश्नोत्तमसाहसं दण्डनीय: । 

(१) अतन्न प्रथमादिसाहसाना विकल्पः प्रतिमा- 
पकपोंत्कपाम्या परिस्थाप्य: । विर, ३६४ 

(२) ( अभन्न्यम्य ) इत्पपरं विष्णवचनम | सन्नात्र 
विक्रयो न दपणपरः | अन्यथा ओपधत्वेनाय्रि तद्विक्रये 
टोपः स्थात्‌ | एवं चामीपा वाक्यानां उत्तमानत्तम- 
विपयतया वा व्यवस्था द्रष्टव्या । दबि, ३०९ 

कूवलाक्ष-उत्कों च्जी वितभछ-उण्स्यमो चयिद - 5 दण्व्य- 

दण्टा 2280 दण्टावाब: 

कूटसाक्षिणां उवस्वापहार: का4: | उत्कोच- 

जीविनां सभ्यानां च %। 


# व्याख्यान स्थलादिनिर्दे शश्व॒ सभाप्रकरे (पृ. २६ ) 
साक्षिप्रकरणे चर (प्र. २४५) द्रध्व्य:। 

(१) तरिस्स. ५।१३१६. 

(२) विस्म्ट, ५५१७३; अप. २२३३१ विवा (निवो): 
ब्यक. १२१; विर. ३६२; विधि, १५६ 
क्ष्य (क्ष)) दु।न, ३०५० क्ष्यय्य+(च); सेतु, २९७. 


२३२९०; 


(३) विस्मू. ५।१७४ (क) स्य च (स्य); अप. २।२२३ 
स्‍्य चर (स्य); ब्यक्र. १२१; विर. ३६४ स्या (स्थचा) स्यथ च 
(स्य) दण्टनीय: (दण्डय:); विचि. १७८ क्रय (क्रय्य) दण्टनोय: 
(दण्डय:); दुद्धि, ३०९ दण्डनीय: (दण्डथ:): ३१२ (अभ 
२5५82 क्रयी ०) दण्डनीय: (दण्टय:); खेतु, २५६ स्य च (स्य) 
दण्डनीय: (दण्डब:) : ३०६ विरवत्‌. 


१६१२ 


देण्ड्यमुन्मोचयन्‌ दण्डाद्‌ टिगुणं दण्डमावहेत्‌। 
नियुक्तश्वाप्यदण्ड्यानां दण्डकारी नराधम: ॥ 
दण्डादवरुद्धस्थय यो दण्डस्तस्मात्‌, नियुक्तो राज 


प्रुषप: । * आलम्मक॑ रक्षेर्दाथप्रत्याथनामिति वचनात्‌ । 


यश्र दण्डनाधिकृतो दण्डानहाइहण्डत्वेन यावद॒गह्ाति स 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


आथबषणन हन्तारं पिशुनं चेव राजसु ॥ 
भायोतिक्रमिणं चेव विद्यात्सप्ताततायिन: । 
यशोवित्तहरानन्यानाहुधमो थेहारकान ॥। 
परदाराभिमशेक:  परक्षेत्रापहारी उद्यतासि 
अग्नरिदों गरदः परद्रव्यापहारी महाभियोगेषु 


तद्द्विगुण दाप्य इत्यर्थ:। अत्र वध्योन्‍्मोचने बध-। कूटसाक्षी मिथ्यामहाभियोगी चेत्याततायिन: । 


दण्डस्य द्वगुण्यासंभवाद्वधप्रतिनिषिद्धेन सवर्णशतग्रहणा- 
ननन्‍्तरं वध इति प्रतिभाति | दवि, ३३५०-६ 
राज्याइुदूषणसाहसदण्डविधि: 
स्वाम्यमात्यदुगेको पदण्डराष्ट्रमित्राणि प्रकृतय: । 
तद्दूषकांश हन्यात्‌ । 

अमात्यशब्देन प्रधानशिष्टोउत्र विवश्चित: | रवराष्- 

परराष्टयोश्रारचक्षः स्याद्‌ दुष्टांश्र हन्यातू । विर. ३७० 
निमित्तविशेषे साहसानशा | आततायिन: । 

आत्मत्राणे वणसंकरे वा आराह्मणबेश्यो शखस्त्र- 
माददीयाताम >< । 
नखिनां गक्लिणां चेव दंडथ्रिणामाततायिनाम । 
हस्त्यश्रानां तथाउन्येषां बधे हनता न दोषभाक॥। 
गुरु वा बालवृद्धा वा ब्राह्मण वा बहुश्रतम । 
आततायिनमायान्त हन्याद वाविचारयन्‌ | 
नाततायिवधे दोषों हन्तभवति कश्वन | 
प्रकाश वाउप्रकाश वा मन्‍्युस्ते मन्युमच्छति ॥ 
उद्यतासिविषाप्रि च शापोद्यतकरं तथा । 

% स्थलादिनिर्देश: वमिष्ठे (पु. १६०८ ) द्रष्व्य: । 

(१) विस्म, ५॥१९५ (क) ण्डअमुन्मो (ण्डथं प्रमो) 
ण्डाद्‌ (ण्डथाद ): (ख) ण्ड्थमुन्मों (ण्डयं प्रमो)) अप. २।२४१३ 
ण्ड्यमु (ण्डमु) ण्डाद (ण्डयाद ) ब्यक, १२२ ए्ड्यमु (ण्डमु); 
बिर. ३१६८; विचि. १६१ ण्ड्यमु (ण्डयानु)) दवि. ३३५ 
वहे (हरे); सेतु. २५८ द्ििगुण (द्विशत) वहे (हरे), 

(२) बविस्स. ३२।३३-४; व्यक, १२२; स्मखूच, ३२४; 
बिर. ३७० दुर्ग... त्राणि (सुहत्कोषराष्टरदुगंबलानि राज्याज्ञानि); 
विचि. १६३ दुगे (सुहत) मित्रा (दुर्गा) कांश्च (कान्‌); दबि. 
२१३ दुगे (सुहृत्‌) : ३१७; समु. १५७. 

(३) विस्म्ा. ५१८८ (ख) शज्लि (दंष्ट ) दंष्टि (शज्नि), 





(४) विस्मू.५।१८९; सेतु.१० ०. (५) विस्म॒.५।१९०. 
. ५।१९१; व्यनि, ५२० सिवि (पं वि) | 


(६) विस्म्र 
शा (चा) सुमन्तु:; दल, २३४ सिविषा (सिं करा) चेव 
(चापि) सु (नि). 














अत्र परशब्देन ब्राह्मण उच्यते | ब्राह्मणदाराभिमशीं 
ब्राह्मणक्षेत्रापद्दारी, ब्राह्मणघनाथहारी, ब्राह्मण महापातका- 
भियोक्ता, झस्त्रपाणिः आाह्मणे, ब्राह्मणे महाभियोगे कृट 
साक्षी, ब्रह्मग्हप्वमिद्‌:, ब्राह्मण गरदश्राति । अत्र गरदत्वं 
आपबध्यादिना निदृत्ते विषे। अन्यथा महापातकित्व- 
प्रसद्भात । साव.१५२-३ 
उद्यतासि: प्रियाधर्षा धनहतों गरप्रद:ः । 
अथवहन्ता तेजोन्न: पडेते आततायिन: ॥ 
तेजोप्नश्वात्र यो मद्यदानेन ब्राप्य तेजो हन्ति 
सोडभिप्रेत: । दवि.२३५ 


हर खिते 
शहुः शड्ुलिखिते। च 
साहिसप्रकारा: 
चौयेपारुष्यहिंसा: साहसपदवाच्या: -+ । 


मातावितापत्राबन्योन्यत्यागादों मातापिताग्रुवेनिक्रमे च॑ 
दण्डॉविधि 


न मातापित्रोरन्तरं इच्छेत्पुत्र:। काम मातु- 


रेव यत्‌ सा हि साधारणी पोषणीया च। न 





+ सवे, व्याख्यानं “परदाराभिमर्श” इति विष्णवचने 
द्रष्ट्यम्‌ । 

(१) विस्म्म, ५१९२; व्यनि, ५२० पू., समन्तुः ; 
दक्षि. २३४ पू. 

(२) सबि. १५२. (३) दुबि, २३४ बृहदिष्णु: , 

(४) खसर्वि, ४५२. 


(५) अप, २।२३७ (अत्याज्या माता तथा पिता सपिण्डा 


| गुणवन्तः सर्वे वाधत्याज्या:, यर्त्यजेत्कामादपतितान्‌ स दण्ड 
प्राप्नयात्‌ द्वियुणं शतम्‌) एतावदेब; 


ड्यक, १२० इच्छे 
(गच्छे)) बिर, ३२५७; विचि, १५४ (पुत्रादीन्‌ यस्त्यजेत्कामा- 
त्स द्विशतं दण्ड प्राप्नुयात्‌ ) शेंखः, एताबंदिव; ब्यनि, ५१०; 
वीमि. २।२३७ (यरत्यजेत्कामादपतितान्‌ू स हि शर्त दण्ड 
प्राप्नुयात ) शेंखः:, एतावदेव; सेतु, ३०४ विचिवत्‌ , शेखः 


साहसम्‌ 


पृत्र: प्रतिमुच्येतान्यत्र सोन्रामणीयाग।ज्जीवन्नूणा- 
न्‍्मातु: | एवमत्याज्या माता तथा विता सपिण्डा 
गुणवन्तः: सब ण्वात्याज्या:। यस्लजेत्कामाद- 
पतवितान्‌ स॒ दण्ड प्रा याद द्विशतम। 

अन्न विष्णयाज्षवल्क्ययोः शतदण्डो विद॒पोरन्योन्य 
त्यागे, मनक्तम्त पट्शतदण्डो बिदपा कामाठेकतरत्यागे, 
गद्भुलिखितयोद्विंगतदण्डम्तु कामादविद्गत्तया एकतरेण 
त्यांग | एवं चर विदपोरन्योन्यत्यागेडप्यनयेव दिशा दण्ड 
अह्यः । ह विर, ३५०७ 

न॑ मातापितरावतिक्रामेन्न गुरुं, त्रयाणाम- 
तिक्रमेडड्डच्छेद: । 

अतिक्रमो:त्र पठामिघातः । अभिषरातकरणस्थेवाज्ञस्य 
छेदनम्‌ | विर. ३०८ 

प्रतिमारामकूपादिभन्ने कृटशासनतुलामानप्रतिमानकरणे 

वापीकृपादिदूषणेददासीदासदानादो च दण्टविषि: 
प्रतिमारामकूपसंक्रम ध्व जसेतुनिपानभड़गेपु तत्स- 
मुत्थापन प्रतिसंस्कारो5ष्टशत च । 

(१) दण्ड इति शेष: । निपानं गवादिजल्याना्थ कप 
समीवक्तजलाधार:, प्रतिसेस्कार: पुन: सजीकरणम्‌ । 
उत्क्ृष्टप्रातमादि भद्धप्वय॑ दण्ड: । अनुत्क्ृष्ठप्रातिमादि 
भन्डे तु मानव इतल्यॉविरोध:ः । बिर, ३६४ 

(२) सबंभन्ने समत्थापनं तजातीयस्य करणम्‌| एक 
देशभज्जे तस्थेव संस्कार: | हन्यादित्यनवृत्ता विष्ण: 'सित- 
भेदकृतश्र' | याशवल्क्यः सितुमेदकरं चाश शिक्यं बद्श्वा 
प्रवेशयेत्‌ ' । अन्न प्रतिमाभज्े तद॒त्कपात्कपतारतम्याव्‌ 
तद्धज्लकम्थ परनिकाधानिकजाम्यां चोत्तमादिसाहसदण्ड: 
पणशझतात्मकद॒ण्डश्र व्यवस्थाप्य:। सेतभड्े त यद्य 
सावाधिक॑ तद्भज्न कर्यात्‌ यथोक्तो वबधः | अन्यत्र 
गब्स्वोक्तो दण्ड इति व्यवस्था । दवि, ३१२ 

(१) अब. २२३७ णामतिक्र5न्न (णां न्यतिक्रमादज्ञ ); 
बिर. ३५८; विति, १७७ न...व्छेद: (भातापित्रोगुरोश्वा- 
निक्रमेडज्चन्छेद:) शेखः; दबि, २५५ विष्णु:; सेतु, २५८ 
प्वीचवत्‌ , शंख: . 

(२) व्यक, १२१; विर. १६४; विचि. १७८ प्रतिमाराम 
(आरामप्रतिमा ) पनं॑ (न) शंखः:; दबि. ३१९ च+ (दण्ड:); 
सेतु. २०६ प्रतिमाराम (आरामप्रपा) पन॑ (नं) शेख:; सम्र.१०८ . 


१६१३ 


बापीतडागोदपानभेदमागरसद्रव्यदूषण5 दासी - 
दाससंप्रदानकरण । 

तीश्ाशल्यकादिना मार्गवृूषण विपादिना ससद्रव्यवृषण 
अदास्थाश्र दासाय दाने शारीरों वधात्मका दण्ड:, म्वत्प 
तस्मिन्‌ अज्ञच्छेदमात्र वा | बिर, ३६५ ६ 

कूटशासनग्रयोगे राजशासनप्रतिपेधे कूटतुला- 
मानप्रतिमानव्यवहारे शारीरोडइगच्छेदो वा। 

(१) कथ्शासनप्रयोगे कथ्राजाज्ञाठेग्नष्टाने, राज 
शासनप्रतिपेधे राजाज्ञालड्डने, माने प्रस्थादि, शागीरा 


मरणरूप:, अद्जे थेन तत्कुरत, विकव्यस्त्वयराथो ल्‍्कर्पा- 
पकपांभ्यां व्यवस्थित: । बिर, ३६१९ ७७ 


(२) यत्त प्रकाशतम्कर्प्रकरंण घारीरों मण्डनादिझूप 
इति तत्रेव व्याख्यात तत्कटत॒लाडिव्यवहारमात्रविषयम्‌ । 
+॑ दोवि.२६४ 

पितापुत्रविरोधसाक्ष्यदिदण्टविधि: 
पितापृत्रयोविरोधे साक्षी न तिष्ठेत। यस्ति- 
प्रेत स दण्ड्यघ्रीन कार्पापणान । यश्ान्तरे 
तिपष्ठेत॒ सोडष्यप्रशत दाप्य: । 

मध्यमापराधविषयमेतत । 
>< कोटिलीयमथशाख्रम्‌ 
साहसम्‌ 
साहसम । साहसमन्वयवत्यसलभकभ । निर- 
न्बये स्तेयमपव्ययन च। 


सब, २|२ 


(2 
+ 


ल्‍्प्ज 


+ शेप विरवत्‌ । 

>» स्मृतनिषु साहले संग्रहाता: अन्येदपि अपराधा: सन्ति, ले 
अथआम्त्रकारंण प्रकीणके निविष्टाग्तत्र द्रष्टत्या: । 

(१) ब्यक, १२१; बिर. ३६७; विधि, १०८ वार्षा+ 
(कूप) रणे + (च) शेख:; दब, २०६ (मामरसद्रत्वदू५0) 
एतावदेव : ३१७ (अदाशादाससंप्रदानकरणो) एतावदेब: खेत, 
३०६ विचिवत्‌, शंख: . 

(२) अप. २।२० ८; व्यकू, १२२; विर. ३३०; बविचधि. 
१६२ (प्रतिमान ०) रे+ (व) शेख: ब्यनि, ७४०२ »ारीरो 
(शारीरे) दो (दे) : ७०४ ( कृटशासनप्रयोगराजशासनप्रति+४- 
कूटतुलामानप्रतिमाने व्यवहारेण ) : ५१८ पेषे (क्षपे) आरी 
वा ( दरीराह्नच्छेदो ) दुआ. २६४ राज ... -.. पथ 
(राजाज्ञाप्रतिवाते)) सेतु. ३०७ विचिवत्‌. 

(३) अप. २।२३०, (४) को. ३'१७. 


# $ ०७७७ 


१६१४ 


साहसमिति सत्रम्‌। बल्गत्‌ क्रियमार्ण परस्वहरणादि 
साहसम्‌ । यदाह नारदः- “सहसा क्रियते कर्म यत्‌ 
किश्विद बलदाति: | तत साहसमिति प्रोक्ते सहो बल 
मिहोच्यते ॥' तदुच्यत इति सत्रार्थ: | तद गताथ्याये 
प्रम्तुतम्‌ | तम्य स्वरूप दण्डश्रात्राभिधीयत । साहस 
मिति | अन्वयवत्प्रसभकर्म, अन्वयः अनेकसाधारण्यं 
तद्बतोब्नेकसा धा रणस्य द्रव्यस्थ प्रसभकर्म एकेनानिकान्त 
गंतेन बलादपहरणं, साहसम | निरन्वय्े असाधारणद्रव्ये 
परकीयद्रव्य इति यावत्‌ | स्तेय॑ स्तेयव्यपढेइ्य अथात्‌ 


प्रसमहरणं प्रच्छन्नहरण वा | अपव्ययन च परकीये 


गहीत्वा न गहीतमित्यपछापे च विषय्रे, स्तेये भवति । 
र॑त्नसारफल्गुकुप्यानां साहसे मूल्यसमों दण्ड 


इति मानवाः | मूल्यद्रिगुग इल्योशनसाः: । 
यथापराध ईत कोटल्य:। पुष्पफलशाकमूल- 


कन्द्रपकान्नचमवगुमृ द्राण्डादीनां. क्षद्रकद्रव्याणां 
द्रादशपणावरश्रतुविशातिपणपरों दण्ड:। 
कालायसकाएरऊ्जुद्रव्यक्षद्रपशुपदादीनां स्थूलक 
द्रव्याणां. चतुर्विशतिपणावरोड प्रचत्वारिशत्यणपरो 
दण्ड: । ताम्रवृत्तकंसकाचउ न्नभाण्डादीनां स्थूछक- 
द्रव्याणां अष्टचत्वारिंशत्पणावर:. षण्णवर्तिपर: 
पूषे: साहसदण्ड:। महापशुमनुष्यक्षेत्रगृहहिरण्य- 
सुवर्णसूक्ष्मवखादीनां स्थूलकद्रव्याणां ठ्रिशतावर: 
पञ्बशतपर: मध्यम: साहसदण्ड:। 
लिये पुरुष वाउभमिपह्या बन्नतोी वन्धयतों 
बन्ध॑ वा मोक्षयतः पद्चशतावरः: सहमस्भपर 
उत्तम: साहसदण्ड इत्याचायो: । 
रत्नसासरफल्ग॒क॒प्यानामित्यांद । मल्यसमः रखना 
दितत्तन्मुल्यतुल्य; | यथायराघर: अपराधानुरूपः । शेप॑ 
सुगमम । पृप्पफलत्यादि। पुष्यादिपट॒क प्रतीत चमंभाणए्ड 
वेणुमाण्ड म्द्धाण्ड चेति त्रिक एतढादीना क्षद्रक 
द्रव्याणा, साहसे, द्वादशपणावरश्रत॒र्विशतिपणपरों दण्ड:, 
द्रादशप्गोइधमदण्डः चतार्वेशतिपण उत्तमदण्ड: | 
स्थलकद्र॒व्याणा दण्डमाह -कालायसेत्यादि । ताम्रद् 
त्तेत्यादि । ताम्रभाण्डबृत्तमाण्डकमभाण्डकाचभाण्डगज- 


(६१) की- ३।१७. 


व्यवहारकाण्डपक्‍ 


दन्‍्तभाण्डादीना स्थुल्कद्रव्याणां, साहसे, अश्चत्वारिंग- 
त्पणावर: प्रण्णवतिपर:, दण्ड इति बतंते, तन्न षण्णवति- 
पणदण्ड:, पृषं: साहसदण्ड: पूवसाहसाख्य:। महापशुमन- 
प्येत्यादि | महापशमनप्पक्षेत्रप्र भतीना स्थलकद्र॒व्याणा, 
साहसे, . द्विशतावर: द्विशतप्रणाधम: . पश्चशतपरः 
पञ्चशतपणोत्तम: ठण्ड; | स च पश्चशतपण; मसब्यमः 
साहसदण्ड; | 
स्त्रियमित्यादि | ता, पुरुष बा, आभषकद्य प्रसद्य 
बभ्नतः, बन्चयतः, बन्ध वा मोन्षयतः, पश्नशतावर: 
प्शतपणाघम: सहस्रपर; सहस्रपणोत्तम: दण्ड: । 
सच उत्तमः साहसढठण्डो नाम्रा | इत्याचायां मन्यन्त 
इति शेप: । श्रीम्‌. 
ये: साहस प्रतिपत्तेति कार्यति स द्विगुणं 
दद्यात। यावद्धिरण्यमुपयोध्ष्यत तावद दास्यामी।ति 
स॒ चतुगुणं दण्ड दद्यात । य एताबद्धिरण्यं 
दास्यामीति प्रमाणमुद्दिय कारयति से यथोक्ते 
हिरण्ये दण्ड चर दृद्याद इति बाहेस्पत्या:। 
स चत्‌ कोप॑ मद मोह वाष्पडटिशेत , 
यथोक्तवद्‌्दण्डभन कुयोदिति कोटल्य: । 
दण्डकमंसु॒सर्वेपु रूपमप्प्पणं शतम । 
शतावर्पु व्याजी च विद्यात पतम्चपर्ण शतम॥ 
प्रजानां दोपवाहुल्याद राज्ञों बा भावदोपतः। 
रूपव्याज्यावधर्मिछे धम्यों तु प्रकृति: स्म॒ता॥ 
य इति | यः, साहसे, प्रतियत्तित 'अहमभ्युप्रगन्ता' 
इत्यक्त्वा, कारयति, स ६&०४ण साहसाथ्द्विगुणं दण्ड 
दद्यात्‌ |  यावद्धिरण्यमपयोश्ष्यते साहसकरणार्थ तावद्‌ 
दास्यामि' इत्युक्वा यः साहस कारयति, स चत॒गुण 
साहसाथचत॒/णं, दण्ड ढद्यात ।य इति। 'एतावदू 
हिरण्ये॑ दास्यामि' इति प्रमाण साहसाथदेयद्रव्येयत्ता, 
उद्िश्य निर्दिब्य, कारयति, स यथोक्त दिखणय, दण्ड 
दद्यात्‌ | इति बाहस्पत्या: । ह 
स्वमतमाह--स इति | स कारयिता, कोप, मर्द 
चित्तविश्रम, मोह अज्ञानं वा, अपडिशच्चेत्‌ कारणाया 
हेतु कथवयेच्ेद , एनं कारवितारं, यथोक्तवदृण्ड कतृसमा- 
नदण्ड कर्यात्‌ | इति कोटल्यः। 
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साइसम्‌ 


दण्डकर्मस्वित्यादि । सर्वेषु दण्डकर्मसु दण्डविधिषु, 
रूप तत्संश दण्डादपरि नियतग्राह्म द्रव्य, विद्यात्‌ जानी- 
यात्‌ । रूप कियद्‌ , अष्टपर्ण शते दण्डपणशते5ष्टपणात्म- 
कम । शतावरेषु शतन्यूनेषु दण्डकर्मसु, व्याजीं तत्संज् 
दण्डद्रव्यादुपरि नियतग्राद्यं द्रव्यं, विद्यात्‌। व्याजी किमा- 
क्मिकां, पशञ्चपर्ण शते शते पश्चपणात्मिकाम्‌ | शतमिति 
मान्तपाठश्रिन्त्य: । 

प्रजानामिति । तासां, दोपबाहुल्यान्निमित्ताद, राज्ां 
वा भावदोषतः तासामदुश्त्वेदपि राशां धनलिप्सालक्षण- 
चित्तवृत्तिदोपा न्निमित्ताद वा, कल्प्यमाने इति शेप:, रूप- 
व्याज्यो अधर्मिष्ठे धर्मिष्ठि न भवतः। अतस्तदकब्पनानु- 
कूल राजभिः प्रजाभिश्राचरितव्यमित्यमिप्रायः। अत 
एवाह----धर्म्या तु प्रकृति: स्मृतति | यथाबिहितो दण्ड 
एव तु धम्य: स्म्ृतिपु कथितः । श्रीमू, 

आशुम्तकपरीक्षा 

आशुम्गरतकपरीक्षा । तेलाभ्यक्तमाशुम्रतक॑ परी- 
क्षेत्र । निष्कीणमूत्रपुरीप॑ वातपूणकोष्ठत्वकक शून- 
पादपाणिमुन्मीलिताक्ष सव्यश्जनकण्ठ॑. पीडननि- 
रुद्धोच्छूवासहत॑ विद्यात्‌ । 

तमेव संकुचितबाहुसक्थिमुद्वन्धहतं॑ विद्यात्‌। 
शूनपाणिपादोदरमपगताक्षमुद्र त्तनाभिमवरोपितं वि- 
द्यात्‌ । निस्तव्धगुदाक्ष संदष्टजिहमाध्मातोदरमुदक- 
हत॑ विद्यात्‌। शोणितानुसिक्त भम्नभिन्नगात्र का 
रश्मिभिवों हतं॑ विद्यात्‌। संभम्नरफुटितगात्रमव- 


क्षिप्त विद्यातु । व्यावपाणिपाददन्तनखं 
शिधिलमांसरोमचमोण फेनापादिग्धमु्ख विषहतं 
विद्यात। तमेव सशोणितदंश सपेकीटहते 


विद्यात्‌। विक्षिप्ततद्बगात्रमतिवान्तविरिक्ते मदन- 
योगहत॑ विद्यात्‌। अतोडन्यतमेन कारणेन हतं 
हत्वा वा दण्डभयादुद्वन्धनिक्ृत्तकण्ठं विद्यात्‌। 

आशम्तकपरीक्षति सूत्रम्‌। अन्तरेण ब्रणाभिघातादि 


कमकाण्डे मृत आश्वम्रतकः तस्य परीक्षाइमिधीयत इति 


सूत्रार्थ: | द्रव्यापहारिण: कण्टका: प्रागुक्ताः, प्राणापहा- 
रिण इदानीमुच्यन्ते | तैलेत्यादि। आश्युमृतकं, तैल्मभ्यक्ते 
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परीक्षेतर तस्य कायमखिलं तैलेनाभ्यक्त॑ ऋत्वा परीक्षेत ॥ 
तैलाभ्यञ्ने हि कते गूढा:-प्रहारा व्यक्तीमवन्तीति तद्व्य- 
क्तीभावानुख्पा परीक्षा प्रवर्तत इति। निष्कीणमत्रपुरीष- 
मिति । नि:सुतकीणंमृत्रपुरीषं, वातपूर्णकोष्ठत्वक॑ वात- 
पूर्णमुद्र त्वकू च यस्य तं, शनपादपाएिं प्रदृद्धपादपाणिं, 
उन्मीलिताशं॑ अमीलितनेत्र, सव्यञ्ञनकण्ट सचिहः 
पतितत्वरूपचिह्नयुक्त: कण्ठो यस्य तं, इत्थम्भूत॑ जन, 
पीडननिरुद्धोच्छवासहतं कण्ठपीडनकृतेनोच्छवास- 
निरोधेन हत॑ं विद्यात्‌ | 

तमेवेति। उक्तलक्षणमेव, संकुचितबाहुसकिंथ प्राप्त 
संकाचभुजोरु, उद्धन्चहत॑ उल्लम्बनहतं, विद्यात्‌ । 
शनेत्यादि। शनपाणिपादोदरं, अपगताक्ष अन्तर्ममचक्षुपं, 
उद्वृत्तनाभि उद्गबतनाभिं, अबरेपितं शब्यरोपितं, वि- 
द्यात्‌। निस्तब्धगुदाक्षमिति। गुदमल्लि च निर्गतं यस्य तं, 
संदष्टजिहं, आध्मातोदरं शुनोदरं, उदकहते विद्यात्‌। 
शोणितानसिक्तमित्यादि। स्फुटार्थम्‌ | संभग्रेत्यादि। अब 
क्षिप्त प्रासादादिपातितम | ब्यावपाणीत्यादि | श्यावशब्द : 
कविद्या थ:। विपहते वत्मनाभादिस्थावरविपदृतम्‌। तमे 
वेति। ब्यावपाणिपादठन्तनखत्वादियुक्तमव । विश्षिप्ते- 
त्यादि। विनित्तवस््गारतर वस्त्र गोत्र च तत इतो बिसारितं 
येन तम्‌ | मदनयोगहत॑ मदकररसदानहतं विद्यात्‌। नि- 
प्कीर्णत्यादिनोक्तेपु कारणपु अन्यतमदशनेन हतमनुमिनु- 
यात्‌, हन्त्रा वा स्वदण्डभयादुल्लम्बनब्छिन्नकण्ठमनु- 
मिन॒यादित्याह --- अत इत्यादि | श्रीम 

*बिपहतस्य भोजनशेप॑ पयोभि: परीक्षेत । 
हृदयादुदूधृत्याम्नी प्रक्षिप्ति चिटचिटायदिन्द्रधनु- 
वंण वा विपयुक्त विद्यात्‌। दग्धस्य हृदय- 
मदग्धं दृष्टवा वा। 

तस्य परिचारकजन वाग्दण्डपारुष्ियातिलब्धं 
मार्गेत । दुःखोपहतमन्यप्रसक्त वा ख्लीजने, 
दायनिवृत्तिख्ली जनाभिमन्तारं वा बन्धुम | तदेव 
हतोद्वद्धस्य परीक्षेत । स्वयमुद्गद्धस्य वा विप्र- 
कारमयुक्त मार्गेत । 

सर्वेपां वा सल्रीदायाद्यदयोष: कमेस्पधो प्रति- 
पक्षद्वेप। पण्यसंस्था समवायों वा विवादपदा- 
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नामन्यतमं॑ वा रोषस्थानम। रोषनिमित्तो 
घात: । 

विषदहतस्थेत्यादि । द्वृदयादुद्ध॒त्य हृदयदेशात्‌ खण्डम- 
बदाय। चिटचिटायत्‌ चिटचिटाशब्दं कुबंत्‌। 


विषदपरिज्ञानोपायमाह- तस्येति। विषहतश्य, परिचार- 
कजनं, वाग्दण्डपारुष्या तिलब्घं वाक्पारुष्यदण्डपारुष्याभ्यां 
पीडितं, मार्गेत अन्बिष्येत, तथाभूतों हि परिजन: 
स्वामिनो विपदायी संभाव्यत इति। दुःखोयह॒तमिति। 
तथाभ्र॒तं, ्लीजनमम। अन्य्रसक्ते वा पुरुपान्तरसक्त वा 
स्रीजनं, मार्गतेति बतते। दायनिग्वत्तित्लीजनामिमन्तारं वा 
“अमुकेन विभक्तव्यो दायस्तस्य मरणे निब्त्ता माममिगमि- 
ष्यती त्यमिमानवन्तं तस्य स्त्रीजनो मद्धोग्यों भविष्यती- 
त्यभिमानवन्तं च वा, बन्धु मार्गेत। तदेव यथोक्त- 
मेव, हतोद्वद्वस्य हत्वोल्लम्बितस्य, परीक्षत। स्वयमुद्रद्धस्य 
वेति । स्रयमुलम्बनमृतस्य, विप्रकारं अयुक्त मात्रातिगं 
पीडनं, मार्गेत केन कीदशमुत्यादितमित्यन्विष्येत्‌। 


सामान्यत: परमारणनिमित्तान्याह--- सर्बेपां वेति। 
जनसामान्यस्यथ, रोपस्थानं कोपहेत॒ु:, स्त्रीदायाद्रदोष: स्त्री- 
निमित्तो दायादत्वनिमित्तश्र दोप:, कर्मस्पर्धा राजकुलनि- 
योगापचारादिक्ृत: संघर्षः, प्रतिपक्षद्वेप: शत्र॒वैरं , पण्य- 
संस्था वाणिज्य अपचारादिद्वारेग, समवायों वा समृहो 
वा प्राधान्यभड़द्वारेग, विवादपदानां अन्यतमं वा 
प्‌्वोक्तानां विवाहसंयुक्तादीनामेकतम॑ वा, भवतीति 
शेष: । रोपनिमित्तो, घात: वध: | श्रीमू . 


स्वयमादिष्टपुरुषैवों चोररथेनिमित्त साहश्या- 
दन्यवैरिभिवों हतरय घातमासन्नेभ्यः परीक्षेत । 
येनाहुत: सहस्थित: अस्थितो हतभूमिमानीतो 
वा, तमनुयुव्जीत। ये चास्य हतभूमावासन्न- 
चरास्तानेकेकश: प्रच्छेत--केनायमिहानीतो हतो 
वा कः सशस्त्र: संगृहमान उद्बिझ्नो वा युष्माभिरेष्ट 
इति। ते यथा ब्रयुस्तथानुयुश्लीत । 
' अनाथस्य शरीरस्थमुपभोग परिच्छदम । 
य्त्रे वेष॑ विभूषां था दृष्ट्वा तब्यवहारिण:॥ 
(१) की. ४।७. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


अनुयुज्ञीत संयोग निवास वासकारणम्‌ | 
कमे च॑ व्यवहारं च ततो मागेणमाचरेत्‌॥ 
रज्जुशब्रविषेबो5पि कामक्रोधवशेन यः। 
घातयेत्‌ स्वयमात्मानं स्री वा पापेन मोहिता॥ 
रू्जुना राजमार्ग तां चण्डालेनापकर्षयेत्‌ | 
न इमशानविधिस्तेषां न संबन्धिक्रियास्तथा ॥ 
बन्धुस्तेषां तु यः कुयात्‌ प्रेतकायेक्रियाविधिम्‌ । 
तद्गतिं स चरेत्‌ पश्चात्‌ स्वजनाद वा 
प्रमुच्यते ॥ 
संव॒त्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌। 
याजनाध्यापनाद योनात तेश्वान्योडपि 
समाचरन ॥ 

स्वयमिति | आत्मना हृतस्थ, आदिएपुरुपे: स्व- 
नियुक्तपुरुषैवां हतस्थ, चोरे: अर्थनिमित्त धनार्थ हतस्थ, 
सादव्यादन्यवैरिभियवां हतस्य हतादन्यस्मिन्‌ वेरवद्धि: 
'स एवायमि ति साहस्याद्‌ मिथ्याबुद्धि ऋूत्वा हतस्य, 
घातं, आसन्नेभ्य: हतप्रत्यासन्नजनेम्य:, परीक्षत अन्वि- 
प्य जानीयात्‌ । येनाहत इत्यादि । संगूहमान: छन्नचर:। 
उंद्विम; भीत: । शपर सुबोधम । 

अनाथस्थपेत्यादिछोकद्रयमेकान्वयम्‌ | अनाथस्य 
मृतस्य, शरीरस्थं, उपभोग मास्यादि, परिच्छदं छत्नोपा- 
नहादि, वस्त्र, वेष॑ जटिलमुण्डितत्वादि, विभृषां बा, 
दृष्वा, . तद्व्यवहारिण:  माल्यादपभोगव्यवहर्तन्‌ 
मालाकारादीन्‌, अनुयुज्ञीत पृच्छेत्‌, कि किं, संयोग 
सख्ये, निवासं, वासकारणं, कर्म च बृत्ति च, व्यवहारं 
च दानादानक्रियानुष्ठानं च, अर्थाद्धतस्य । ततो मार्गणं 
घातकान्वेषणं, आचरेत्‌ | 

रज्जुशस्रेत्यादि | छछोकद्व यमेकान्वयम्‌ | रज्जुना गुणेन, 
पुंस्वमाष, 'रज्ज्वा वेति पाठ एव वा प्रमादाद्‌ विरू- 
पित: । संबन्धिक्रिया: ज्ञातिकार्याणि निवपनानि | शेष 
सुगमम्‌ । रज्जवसत्रेति क्ापि पाठ: । 


बन्धुस्तेषामित्यादि | तेषां आत्मघातिनाम्‌। स पश्चात्‌ 
तद्॒तिं चरेत्‌ आत्मघातिप्रेतक्रियाकर्ता देहान्ते आत्म- 
घातिगतिं प्राप्नुयात्‌ । खजनाद्‌ वा प्रमच्यते स्जनपरि- 
त्यक्तश्न भबति, अथांत्‌ पतितत्वेन देतुना। 


न साहसम ५ 


. संबत्सरेणति । पतितिन सह, याजनाध्यापनात्‌, योनाद्‌ 
विवाहसंबन्धाल् ० सर ०+ जे 

न्थाथ, समाचरन्‌ व्यवहरत्र्‌ , संवत्सरेण वषणे- 

केन, पतति। तैश्र पतितसंसर्गपतितैश्व, समाचरन्‌ 


व्यवहरन्‌ , अन्यो5पि, संवत्सरेण पतति। श्रीमू. 
एकाद गवधनिष्कय:ः 
एकाहृवधनिष्क्रय: । तीथेघातप्रन्थिभेदोध्वे- 


कराणां ग्रथमेडपराधे संदंशच्छेद् चतुष्पग्चाश- 
त्पणो वा दण्ड: । ट्वितीये छेद पणस्य शत्यो 
वा दण्ड: । ठृदीये दक्षिणहस्तवधश्वतुःशतो वा 
दण्ड: । चतुर्थे यथाकामी वध: । 

पग्बरविंशतिपणावरेषु. कुक्कुटनकुलमाज रश्र- 
सूकरस्तेयेषु हिंसायां वा चतुष्पम्चाशत्पणे दण्ड: , 
नासाग्रच्छेदन॑ वा। चण्डालारण्यचराणामघ- 
दण्डा: । पाशजालकूटाबपातेपु बद्धानां सगपशु- 
पक्षिव्यालमत्स्यानामादाने तच्च तावच्च दण्ड: । 

मसृगद्रव्यवनान्मृगद्रव्यापहारे शत्यों . दण्ड: । 
बिम्बविहारमगपक्षिस्तेये हिंसायां वा दिगुणों 
दण्ड: । 

कारुशिल्पिकुशीलबतपस्विनां .क्षुद्रकद्रव्यापहारे 
शत्यों दण्ड:। स्थूलकद्रव्यापहारे. द्विशत: । 
कृषिद्रव्यापहारे च। 

एकाड्भवधनिष्कय इति सत्रम्‌ | एकाज् हस्त: पाद: 
अड्गगुलि: कर्ण इत्येबमादि तस्य वध: छेदनं एकाजड्ञ- 
वध: तयुक्तो निष्क्रय: तत्यतिनिधिधनदण्ड: एकाड्न- 
वधनिष्क्रय: सोडमिधीयत इति सत्रार्थ:। पृर्वाध्याये 
शारीरमेव दण्ड भजेत, निष्कयद्विगुणं वा इत्युक्तम। 
कस्मिन्नपराध शारीरदण्ड:, स कस्पाड्भस्य, कियान्‌ वा 
तस्य निष्क्रय इत्येतत्त नोक्‍्तम्‌ | तदिह प्रतिपाद्यत इति 
संगति: । 

तीथंघातग्रन्थिभेदोध्व॑कराणामिति । तीथंघात: तीर्थ 
बस्नाद्यपहर्ता ग्रन्थिभिद: बन्धच्छेत्ता संधिच्छेदको वा 
ऊर्ध्वकर: पुटच्छेदक:ः ग्रहोध्वंपटलादो प्रवेशद्वारक्ृ॒द वा 
एघां त्रयाणां, प्रथमे, अपराधे, संदंशच्छेदनं कनिष्ठिका- 
डुगुष्ठयोश्छेदनं, दण्ड: । वा अथबा संदंशच्छेदाभावपक्षे, 
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चतुष्पश्चाशत्पणो दण्ड: | द्वितीये अपराधे, पणस्थ 
छेदन पणशब्देन व्यवद्दरसाधनाडुगुलिलक्षणात्‌ सर्वा- 
डुगुलिच्छेदनं, शत्यो वा दण्ड: शतपणों वा निष्कय:। 
तृतीये अपराधे, दक्षिणहस्तवध:, चतुःशतो वा दण्ड: 
निष्क्यरूप:। चतुर्थेड्पराघे, यथाकामी वध: शुद्धश्वित्रो 
वा यथेच्छम । 


पश्चविंशतीत्यादि । पश्चविंशतिपणावरेप्‌ पश्चविशति- 
पणाधस्तनमूल्येपु | हिंसायां वा अथांत्‌ कुकक्‍्कुटादीनाम्‌। 
अधंदण्डा: सप्तविंशतिपणात्मका: | पाशजालकूटाव- 
पातेष्वित्यादि | पाश: कर्णिका, जार आनाय;, कूटाव- 
पात: तृणादिच्छन्नो म्गपातनाथों गर्त:, इत्येतेपु ॥ तन्च 
तावच्च दण्ड: अपहृत च अपहृतसममन्यच्चेति द्वितये 
दण्ड; | 

मृगद्रव्यवनादित्यादि । मृगवनात्‌ चन्दनादिपण्य- 
द्रव्यवनाच । बिम्बविहारमगपक्षिस्तेये, बिम्त्रों नानावर्ण: 
कृकलास:, विहारम॒ग: क्रीडामृग: कृष्णसारादि:, विहार- 
पक्षी शुकादि:, तेषां स्तेये । 


कारुशिल्पिकुशीलवतपस्थिनामित्यादि | कारु: स्थूल- 
शिल्पकारी, शिल्पी सूक्ष्मशिल्पकर्ता, कुशीलव: चारण:, 
तपस्वी तापस:, एतेषाम्‌। कृषिद्रव्यापहारे हलादिचोये। 
श्रीमू. 
दुगेमकृतप्रवेशस्य प्रविशत: प्राकारच्छिद्वाद्‌ 
वा निश्षिपं ग्रहीत्वाउपसरतः कन्धरावधो, द्विशतो 
वा दण्ड:। चक्रयुक्तां नाव॑ क्षुद्रपशुं वाउपह- 
रत एकपादवध: त्रिशतों वा दण्डः। कूटकाक- 
ण्यक्षारलाशलाकाहस्तविषमकारिण एकहस्तवध:, 
चतु:शतों वा दण्डः | 


ख्रियाः 
पत्बनशतो वा. 


स्तेनपारदारिकयो:  साचिव्यकमेणि 
संग्रहीतायाश्व कणनासाच्छेदनं, 
दण्ड: | पुंसो द्विगुण:। 


महापशुमेक॑ दास दासीं वाउपहरतः प्रेत- 
भाण्ड वा विक्रोणानस्य ट्विपादवध:, पषदछतो 
या दण्ड: । 
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वर्णोत्तमानां गुरूुणां च हस्तपादलकूचने 


राजयानवाहनायारोहणे चैकहस्तपादवध: सप्तशतो 
वा दण्ड: | 
न वल्य मरते 
शूद्॒स्य आह्यणवादिनो द्रठ 
राजदिए्मादिशतो द्विनेत्रभेदिनश्व॒ योगाझनेना- 
न्धत्वमष्टरशतों वा दण्डः। 
चोरं पारदारिक या मोक्षयतों राजशासन- 
मूनमतिरिक्त वा लिखत: कन्यां दासों वा 
सहिरण्यमपहरत: कृटव्यवहारिणो विमांसविक्रयि- 
णश्व वामहस्तद्विपादवधों नवशतों वा दण्ड: । 
मानुपमांसविक्रये बंध: । 
देवपशुप्रतिमामनुष्यक्षत्रयृह हिरण्यसुवणरत्न- 
सस्यापहारिण उत्तमो दण्ड: झुद्धवधों वा। 
पुरुष चापराध च कारणं गुरुठलाघवबम । 
अनुवन्ध॑ तदात्व॑ च देशकाली समीद्य च ॥ 
उत्तमावरमध्यत्व॑ प्रदेष्टा दण्डकमेणि । 
राजक्षश्व॒ प्रकृतीनां च कल्पयेदन्तरास्थित: ॥ 
अननज्ञातप्रवेशस्य दुगे प्रविशत:, प्राकारच्छिद्रानह्नि- 
क्षेपमपहत्यापसरत इत्यनयो:, कन्धरावध: अर्थात्‌ 
पादपश्चाद्भधागगतसिराद्रयच्छेदन दण्ड: द्विशतपणों वा 
निष्कय इत्याहइ--दुगमित्यादि । चक्रयुक्ताभित्यादि | 
बनयुक्तां शस््रयुक्तां वा | कृटकाकण्यक्षारल्ाशलाका- 
हस्तविपमकारिण इत्यादि । काकप्यक्षादयों द्यतसमाहये 
उक्ता:। कृठ्काकप्यक्षादिकारिणग: हस्तविपम हस्त: 
कोशलात्‌ काकण्यक्षादिचारबत्रेपम्यकरणं तत्कारिणश्र । 
स्तेनपारदारिकयोरिति । साचिव्यकर्मणि साहास्य- 
करणे | खस्त्रिया: संग्रद्दतायाश्रेति चकारात्‌ साचिव्य- 
कतुर्जनस्थ च। द्विगुण: सहखपण: | 
महाउज्यमित्यादि। मह्ययद्युगंवाश्रमहिपादि: | प्रतमाण्ड 
दशावमुखपठादिकम | द्विपादवध: चरणद्ववच्छेदनम । 
वर्णात्तमानामिद्यादि । दस्तपादलड्डन हस्तेन पादिन 
वा ताइने | एकहम्तपाठदवध: एकस्य हस्तस्थ पादस्य च 
छदनम्‌ | 


दुद्गस्थ॒ ब्राह्मगवादिन इति । ब्राह्मणो5्हमिति 


वादिन: दद्वस्य, देवद्रव्य अवस्तृणत: अवच्छाग्रापहरत:, 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


राजद्विष्ट आदिशत: राशोइनिप्ट मरणपरचक्राक्रमणादिर्फ 
मंविष्यत्‌ू कथयतों देवज्ञादे:, द्विनेत्रभेदिनश्र, योगा- 
अनेनानधत्व॑ अन्धड्डरणोषधयुक्ता ज्ञनलेपेनान्ध्यजननं, 
अश्शतो वा दण्ड: निष्क्रयार्थ: । 

चोरमित्यादि। मोक्षयत: बन्धनान्‍्मीचयत: | सहिरण्यं 
अपहरत: अलड्ढजारेण सहिते यथा भव॒ति तथा हरत:। 
कूटव्यवहारिण: धृपितग्ञज्जितादिकपट्स्वर्णव्यवहतु:। वि- 
मांसविक्रयिणश्र अमश्ष्य सगालादिमास विक्रेतुश्च । वाम- 
हम्तद्विपाठवध: सव्यहस्तच्छटने पादद्गयच्छठनं च। 


उतमो 


टेबेत्यादि । ठेवसंब्रन्धिपश्चादिनवकहतु:, 
दण्ड: | शुद्धवधों वा अछ्लेशमारणं वा। 
प्रान्त छोकावाह - पुरुपमित्यादि। प्रदष्टा, राशश्व, 
प्रकृतीना अमात्यादीनां च, अन्तगस्थित: मध्यस्थ: सन्‌ , 
पुरुष चे, अपराध च, कारणे च, गुरुछात्रवं पुरुपादि- 
गोरबलाबबं, अनुबन्ध आयतिं, तदात्व॑ च तत्कालफले 
च, देशकालो च, समीक्ष्य प्याव्थिच्य, दण्डकर्मणि उत्तमा- 
वरमध्यत्व॑ उत्तमल्व॑ प्रथमत्व॑ मव्यमत्व॑ च कल्प््ेत्‌ । 
श्रीम . 


शुद्धाश्चत्रश्च दण्डकल्प: 

शुद्धश्चित्रश्भध॒दण्डकल्प: । कलहे प्नतः पुरुष 
चित्रों घात:। सप्ररात्रस्यान्त: मृते शुद्धवधः 
पक्षस्यान्तरुत्तम: । मासस्यान्त: पद्नशत: समु- 
त्थानव्ययश्र । 

शसत्रण प्रहरत उत्तमो दण्ड:। मदेन हस्त- 
चंध: । मोहेन छ्विशत:। वधे वध: । प्रहोरेण 
गर्भ पातयत उत्तमोी दण्ड:। भैषज्येन 
मध्यम: । परिक्षेशन पूष: साहसदण्ड: । 
प्रसभख्रीपुरुपघातकाभिसारकनिग्राहकावघोषकाव- 
स्कन्दकोपवेधकान पशथिवेश्मप्रतिरोधकान_ राज- 
हस्त्यश्वरथानां हिंसकान स्तेनान वा शलानासे- 
हययु:। यश्वेनान दहद अपनयेद्धा स तमेव 
दण्ड लभेत, साहसमुत्तम वा। 

गुद्धश्चित्रश्न दण्डकल्प इति सूत्रम | घुद्ध: अख्लेश- 
मारण चित्र: कुशमारणं इति द्विप्रकारों दण्डविधिरुच्यत 





>> अजिि- “वन 


(१) की. ४११. 


साहसम्‌ 


डुति सूत्रार्थ: | पूर्वाध्याये वध: प्रस्तुतः।। स कसिमिन्नप- 
राधे कीदृश: कर्तव्य इत्येतदिहामिधीयते | कलहे प्नत 
इत्यादि । मृते अर्थाच्छर्रादिप्रह्मते ।, समुत्थानव्ययश्र 
चिकित्सनादिव्ययश्रव | 

शबस्रेणेति | तेन प्रहरत:, उत्तमो दण्ड: । मदेन बल- 
दर्पण, प्रहरत:, हस्तवध:। मोहेन क्रोधिन, प्रहरत:, द्वि- 
शत; पणशतद्यदण्ड: | वबधे कृते सति, वध: हन्तु:। प्रहा 
ग्णेत्यादि। भैषज्येन ओपरेन, गर्भ पातयत दति संब- 
ध्यते। परिक्केशन कृच्छकर्मानश्ापनन । 

प्रसमेत्यादि | प्रसभम्त्रीपुरपघातक: बलात्कारेण स्त्रिया: 
परुपस्थ वा घातक: प्रसभामिसारक: स्त्रीहठाभसरण- 
कता प्रसभनिग्राहक: बलाजञानपरदकर्णनासादिच्छेटकर्ता 
अवधघोपक: “हरिष्यामि हनिष्यानि ' इल्येबमवघोपणकर्ता 
अवस्कन्दक: बलान्नगरग्रामांदद्वव्यापहारक: उपवधक: 
मित्तिसंविच्छेदनन चोर्यकता इत्येतान्‌ , पश्रिवेब्मप्रतिरेध- 
कान्‌ पान्थविश्रमशाल्यपानीयमाल्योश्रीयकारकान , राज 
हस्त्यश्ररथाना राजसंबन्धिना गजाश्रसहिताना स्थाना 
हिंसकान्‌ , स्तनान्‌ वा तेपामेव चोरान्‌ वा, भूलान 
वध्यारोपणशस््रविशेषान्‌ आरोहयेयु;। आरोगयेयुरिति 
कचित्‌ पाठ: । यश्वैनानित्यादि। एतान्‌ शल्यरोपणमारि- 
तान्‌ । श्रीमू. 


५ हिंस्रर _ 5 न्त्रदानतर चर है 

स्नरस्तेनानां भक्तवासोपकरणा भिमन्त्रदानवेया- 
प्रत्यकमेंसूत्तमोी. दण्ड:। परिभापणमविज्ञाने । 
हिंस्रस्तेनानां पुत्रदारमसमन्त्र विसजेत्‌, समन्त्र- 
माददीत । राज्यकामुकमन्त:पुरप्रधपकमटब्यमित्रो- 
त्साहक॑ दुगेराष्ट्रण्डकोपक वा शिरोहस्तप्रादीपिक 
घातयेत्‌ । ब्राह्मणं तम:ः प्रवेशयेत्‌ । 
मातृपितृवृत्र्रात्राचायतपस्विघातक वा त्वक्छिर:- 
प्रादीपिके घातयेत्‌ । तेपामाक्रोशे जिव्हा- 
जछेदः । अद्भामिरदने तदज्लान्मोच्य:। यह- 
च्छाघाते पुंसः, पशुयूथस्तेये च शुद्धवधः । 
दशावर च यूथ वद्यात्‌ । 

दिंखस्तेनानामिति | हिखाणां स्तनाना च, भक्तवासों- 
पकरणा भिमन्त्रदानवेया उत्यकमंसु भक्तदान वासस्थानदाने 
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उपकरणदाने अभिदाने मेन्‍त्रदाने वैयापृत्यकर्मणि कैड्र्य- 
करणे च, उत्तमो दण्ड:। परिभाषणमविशाने । हिंसखस्तेना 
इत्यपरिशानाद्‌ भक्तदानादी उपाल्म्म: दण्ड:। हिंख- 
स्तेनानां असमन्त्र पुत्रदारं सहमन्त्रण रहितान्‌ पुत्रान्‌ दारा- 
श्र, विसजेद निरपराधत्वात्‌। समन्त्र पुत्रदारं, आददीत 
अपरधित्वन गदहदीत्वा दण्डयेत्‌। राज्यकामुकमित्यादि । 
अख्व्यमित्रोत्माहक अट्वीचराणा पुलिन्दादीनां अमि- 
त्राणं उत्साहजनकम्‌ | दुर्गगष्टृछण्डकोप्के दुगराष्ट्र- 
वासिना सनायाश्र कोपोत्यादकम । गिरोहस्तप्रादीपिक 
घातयेत्‌ शिरसि हस्ते चर दीपितप्रदीप ऋृत्वा मारयेत्‌ । 


| ब्राह्मण तम: प्रवशयेदिति | राज्यकामुकादिश्वद ब्राह्मण: 
| | था . जा हज 
त॑ तमोगह प्रवेश्येदपुननिगमाय | 


! 


ल्‍ 


मातगित्रित्यादि | अत्वकृशिर:प्रादीविक घातयेत्‌ 
त्वग्वियोजित शिरस्पमि दीपयित्वा मार्यत। तेपामाक्रो रे 
मात्रादीना निन्‍्दने। अज्ञामिरन  नखादिना 
मात्रायज्ञविलेखन, तदद्भाद मोच्य: करादिकमद्भ येत्‌ 
तेपा बिलखितं तेनाड्नेन विलेस्वनकर्ता वियोज्य:। यहच्छ- 
या पुरुपवधे पश्ञयथचोर्थ चाकुशमारण दण्ड इत्याह-- 
यहच्छाघात इत्यादि । यथमानमाह--दशावरमित्यादि | 
श्रीम. 

उदकधारणं सेतु भिन्दतस्तैत्रवाप्सु निमज्ज- 
नम । अनुदकमुत्तमः साहसदण्ड: । भग्मोत्सृष्टकं 
मध्यम: । विषदायक पुरुष सझ्लिय च पृरुपन्नीमपः 


प्रवशयेदगर्भिणीप । गभिणों मासावरप्रजाताम । 
पतिगुरुप्रजाघातिकां अग्निविपदां संधिच्छेदिकां 


वा गोभिः पादयेत्‌। 
विवीतश्षेत्रखलबेश्मद्रव्यह स्तिवनादीपिकम प्रिना 
दाहयेत्‌ । राजाक्रोशकमन्त्रभेदकयो रनिष्टप्रवृत्तिकस्य 
ब्राह्मणमहानसावलेहिनश्र जिह्मामुत्पाटयेत | प्रहर- 
णावरणस्तेनमनायुधीयमिपुमिघोतयेत्‌ । आयुधी- 
यस्योत्तम: । मेढ्फलोपघातिनस्तदेव छेदयेत्‌ । 
जिहानासोपघाते संदंशवध: । 
एते शाख्रेप्वनुगता: छेशदण्डा महात्मनाम । 
अछिए्टानां तु पापानां थम्ये: झुद्धवधः स्म्ृतः ॥ 


जन "हक, 
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उदकधारणमिति | जले धारयन्तं, सेतुं, भिन्दत:, 
तत्रैव सेतो, अप्सु निमजन॑ दण्ड:। अनुदक सेतु, 
भिन्दत:, उत्तम: साहसदण्ड:। भम्ोत्सूष्टकं, खय॑ भम्मम- 
संस्कृतविसर्ट, सेतु भिन्दत:, मध्यम: साहसदण्ड:। 
विषदायकमिति । तादुशं, पुरुष, स्तरियं च, पुरुषन्नीं 
पुरुषघातिनीं, अप: प्रवेशयेद , अगभिणीं, सा चेंद 
गरभिणी न भवति। गर्भिणीं मासावरप्रजातामिति। सा चेद्‌ 
गशभिणी, प्रसवानन्तरमेकमासे<तीते तामप्स प्रवेशयेत्‌ | 
पतिगरुप्रजाघातिकामित्यादि | संधिच्छेटिकां, संधि छित्त्वा 
चौयंकारिणीम | गोभि:, पादयेत्‌ पादाघातेन मारयेत। 
“धप्रातिपदिकाद्धात्वथ! इत्यादिना पादशब्दात्‌ पादाघात- 
वृत्तेर्गिच्‌ । 

विवीतक्षेत्रेत्यादि | विवीतक्षेत्राद्याटीपनकतारम्‌ | राजा- 
क्रोशकमन्त्रभदकयारिति | तयो:, अनिश्प्रव्नत्तिकस्य राज- 
मरणादनिष्टवातांप्रसारकस्य,  ब्राह्मणमद्दानसावलहिन श्र 
ब्राह्मगमहानसादन्नमपहत्य भुन्लानस्थ च, जिह्नां, उत्ताट- 
येत्‌ छिन्द्यात्‌ | प्रहरणावरणस्तेनमिति। आयुधस्थावरण- 
स्य च चोरं, अनायुधीय अनस्त्रजीविनं, इपुभि: घा- 
तयेत्‌। आयुधीयस्योत्तम: स चेदायुधादिचोर आयुधजीवी 
तस्पोत्तमसाहस: | मदफलोपघातिन इति। लिज्ञाण्डयो 
रतिसामर्थ्यभञ्ञकस्य, तदेव मेदफलमेव, छेदयेत्‌ । 
जिह्मानासोपघात इति। जिह्ाया रसासखादनशक्त्युपघाते 
नासाया गन्धग्रहणशक्त्युपत्रात च, संदंशवध: कनि- 
ष्ठिकाडगुष्ठयोरछेदन दण्ड: 

एत इति। एत उक्ता: क्लेशदण्डा:, महात्मनां मन्वा- 
दीनां, शास्त्रेपु, अनुगता अनज्ञाता विदिता:। अकिष्टानां 


अदुप्कराणां अल्पानामित्यथ:, पापानां, शुद्धवध 

अक्लेशदण्ड:, धम्य: न्याय्य:, स्मृतः । श्रीम. 
अतिचारदण्ड: 

अतिचारदण्ड: ।  त्राह्मणमपेयमभक्ष्य वा 


संग्रासयत उत्तमो दण्डः, क्षत्रिय मध्यमः, बेरय॑ 
पूवे: साहसदण्ड:, श॒द्रं चतुष्पद्बाशत्पणो दण्डः। 
स्वयंग्रसितारो निर्वियया: कायो:। परग्रृह्मभिगमने 


व्यवहारंकाण्डम्‌ 


वा सशख्रस्य प्रविशत उत्तमों दण्ड:। भिक्षक- 
बैदेहकी मत्तोन्मत्तो बलादापदि चातिसंनिकृष्टा: 
प्रवृत्तप्रवेशाश्वादण्ड्याः, अन्यत्र.. प्रतिषेधात्‌ । 
स्ववेश्मनो विरात्रादूध्य परिवायेमारोहत: पूबे: 
साहसदण्ड: । परवेश्मनो मध्यम: । ग्रामाराम- 
वाटभेदिनश्र । 

अतिचारदण्ड इति यूत्रम। अतिचारस्य अभश््यमक्ष- 
णागम्यागमनादेदण्डोडमिघीयत इति सूत्राथ: | चोरादि 
कण्टकशोघनकथनानन्तरमवशिष्ट. खधमब्यतिक्रामिणां 
कण्टकानां शोधनमिह प्रतिपादते। ब्राह्मगमप्रयमित्यादि | 
संग्रासबत: संग्रसमानं प्रयोजयत: । शेप॑ स्फुटम। स्वयं- 
ग्रसितार इत्यादि । विनैव परप्रेरणां अपेयाभश्ष्यग्रासिन:, 
निर्विषया: कार्या: देशाब्रिप्कासथितव्या: | परगद्याभिगमन 
इत्यादि । सशमस्त्रस्थ प्रविशत: शखस्त्रसहितस्थ परगहं प्रति 
शत: | भिक्षुकपेदेहकाविति। तो, मत्तोन्मत्तो बलात्‌ मधु 
पानविक्ृतचित्त: विश्रान्तनित्तश्रत्येतो बलात्कोरेण, आप- 
दि च आपत्समये आपन्नाश्च, अतिसंनिकृष्टा बान्धवा 
प्रवृत्तप्रवेशा श्र सोहार्दारब्धप्रवेशा श्र, अदण्ड्या: अर्थात्‌ 
परगुद्द प्रविद्यन्त:। कदा, अन्यत्र प्रतिपिधाद गृहजनप्रति- 
पेधाभावे। स्ववेश्मन इति। खगुहस्य, विरात्रादूथ्वे रात्रि- 
यामापगमात्‌ परत:, परिवार्य प्राकारकुड्यादिकं, आरो- 
हत:, पूव: साहसदण्ड: | परवेश्मन:, परिवायमारोहतो 
मध्यम: | आमारामवाटभेदिनश्र ग्रामवृतिमुपवनव॒तिं च 
भित्त्वा ग्राममुपवनं च प्रविशतश्र, मध्यम: इति संब्र- 
व्यते | श्रीम. 


ग्रामष्वन्तः साथिका ज्ञातसारा वबसेयु:। मुपितं 
प्रवासितं चपामनिगेतं रात्रो ग्रामस्वामी दद्यात्‌ । 
ग्रामान्तेषु वा मुपितं प्रवासित विवीताध्यक्षों दद्यात्‌। 
अविवीतानां चोररज्जुकः। तथाप्यगुप्तानां सीमाव- 
रोधविचय दद्यः। असीमावरोधे पश्चग्रामी 
दशग्रामी वा। 

दुबे बेश्म शकटमनुत्तव्धमूथेस्तम्मं॑ शल्रमन- 
पाश्रयमग्रतिच्छन्न॑ श्वश्ने कूप॑ कूटावपा्त वा ऋृत्वा 


दिवा पूवेः साहसदण्ड:, रात्रो मध्यम:। दिवा रात्रो | हिंसायां दण्डपारुष्यं विद्यात्‌ । 
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“साहसम्‌ , 


वृक्षच्छेदने दम्यरर्मिहरणे चतुष्पदानामदान्त- 
सेवने वाहने काष्ठलोष्टपापाणदण्डबाणबाहुविक्षिपणेषु 
यान हस्तिना च संघट्टने “अपेहि” इति प्रक्रोशन्न- 
द्ण्ड्यः। 

ग्रामेप्वन्तरित्यादि | साथिका वणिजों यदि ग्रामा- 
न्तवसेयुः, तहिं खवद्यास्थितं सारद्रव्यं तदग्राममुख्यायावे- 
ब्रैव बसेयु: । मुपितं, प्रवासितं च अन्यत्र नीत॑ च, 
एपां सारथ्थिकाना, अनिर्गतं रात्रो नक्ते ग्रामादबहिरगतं, 
ग्रामस्वामी द्द्यात्‌ | ग्रामान्तपु 'ग्रामसीमास, म॒पिते, 
प्रवासितं, विवीताध्यक्षो ठ्यात्‌। अविबीताना 
प्रदेशाना, चोररगज्जुक: चोर्ग्रहणनियुक्त:, दद्यात । 
तथाप्यगुप्तानां तन प्रकारणाप्यरक्षितानां, सीमावराधवि- 
चय दद्य: यस्य सीमायां मोषण जाते तत्सीमास्वामी यथा 
विचये कुृबात तथावसर दब्य:। असीमात्राश्र सीमावरो- 
धस्याप्यभाव, पश्चग्रामी दअ्ग्रामी वा अथांत मोपणदण- 
निकट्वतिनी, टब्यात मुश प्रत्यानीय प्रतियादथत । 

दर्बलछमिति | दुर्बछ जीगटीगकर्य, वब्म ग्रह, कृत्वा, 
शक अनुत्तव्धमर्धस्तम्मं अनुद्धुतभिर:स्थरणं, ऋृत्वा, 
शास्त्र, अनपाश्रर्य असम्यग्बद्धो व्वॉचारं, कृत्वा, अप्रति- 
च्छन्न अमृत्यूरितं, श्रश्र॑ गत, कृप, कूटावपात वा कट 
गते वा, इत्वा, हिंसायां, दण्डप्रारुष्ये तद्विहिते दण्डं, 
विद्यात्‌ हिंसितु: | 

वृक्षच्छदन इति। बृक्षस्य छेदनावसरे, दम्यरश्मिहरणे 
दम्यनस्यबन्धनावसर, चतुप्पदानां, अदान्तसेवन वाहने 
अदान्तशिक्षणा4 वाहने, काप्ठलोट्पापाणठण्डबाणबाहु- 
विल्लेपोपु कलहायमानयोगन्योन्य प्रति काष्टलोष्टादिप्रेरणा- 
वसरेपु, याने हस्तिना च गजमारुह्म गमनावसरे च, 
संघटने छिन्नइशक्षसंघटनादितो<ज्ञमज्जादिप्रसद्गे, 'अपेदी' 
ति प्रक्रोशन्‌, संघटुनप्रापते: पूर्वमेवर “अपसरायमरे'ति 
प्रकरण क्रोशन्‌ , अदण्ड्यः | श्रीम॒. 

हेस्तिना रोषितेन हतो द्रोणान्न॑ कुम्भ॑ माल्यानु- 
लेपन दन्तप्रमाजेन च पर दष्यात्‌। अश्रमेधाव- 
श्रुथस्नानेन तुल्यो हस्तिना वध इति पाद- 
अक्षालनम्‌ । उदासीनवधे यातुरुत्तमों दण्डः । 


(१) कौ,४।११ 


ठ्र्व्यं, 
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शाद्निणा दंश्रिणा वा हिस्यमानममोक्षयतः स्वामि- 
नः पूषः साहसदण्डः। प्रतिक्रुप्टस्य हिशुणः । 
शद्विदंश्रिभ्यामन्योन्ये घातयतस्तन्च तावच्च दण्डः । 
पशुमपभमुक्षाण गोकुमारी वा वाहयतः पशद्चशतो 
ण्ड:। प्रवासयत उत्तमः । 
लोमदोहवाहनप्रजननोपकारिणां क्षुद्रपशूनामा- 
दाने तन्च तावच्च दण्डः। प्रवासने च, अन्यत्र 
देवपितृकार्येभ्यः । 

छिन्ननस्ये भ्रम्मयुगं तियक्प्रतिमुस्वागर्त च प्रदया- 
सरद्वा चक्रयुक्त यानपशुमनुप्यसंबाध या हिंसाया- 
मदण्व्यः। अन्यथा यथोक्त मानपप्राणिहिसायां 
दण्डमभ्यावहेन । अमानपमप्राणिव्ध प्राणिदानं च । 

वाल यातरि, यानस्थ: स्वामी दण्ड्यः। अस्वा- 
मिनि यानस्थः प्राप्ृव्यवहारो वा याता। बाठ्यधि- 
ट्रितमपुरुष वा याने राजा हरत। क्ृतद्याभिचारा- 
भयां यत्‌ परमापादयेत तदापादयितव्यः । 
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द्‌ 


हस्तिना रोपितिन दहत इति। गजेन तद्गमनमार्गांभि- 
मुखणयनकीवपितिन हत:, द्वोणानह्न द्रोगपरिमाणमादनं, 


कुम्म॑ मद्यकुम्मं, माव्यानुलेपनं, दन्तप्रमार्जन पर्ट च 
दन्तसक्तासक्प्रमृशिसाधन बस्त्र च, दद्यात हस्तिने | तेन 
हस्तिसकाशादात्मघरातमिच्छता पृवसज्जितं द्रोणान्नादिक 
तन्मरणानन्तरं तदीयो बन्धुदद्यादित्यथ:। कस्मादेव॑ हन्ता 
पूज्यत इत्यत्राह - अश्वमेधावमथस्नाननेति। अश्वमेघ- 
यज्ञान्तस्नानन, तुल्य: तुल्यपुण्य:, हस्तिना बंध इति 
हतो:, पाठप्रक्षाठन हस्तिन: पूजाविशेषोष्यमित्यर्थ: । 
अरापयिवृवर हस्त्यागेहस्योत्तमसाहसो ठण्ड इत्याह--- 
उदासीनेत्यादि । 

शुद्धिणति | शुल्लिणा गवादिना, दंष्टिणा वा श्रादिना 
वा, हिंस्यमानं, अमोक्षयत:, स्वामिन: हिंसकस्वामिन:, 
पूर्व: साहसदण्ड: | 'हिंसन्तं वारय ” इत्यप्रतिक्रुश्स्थायं 
दण्ड:, प्रतिक्रुशस्थ त्वाह--प्रतिक्रुश्स्थ द्विगुण इति। 
शुन्धिदंड्टिभ्यामिति । ताभ्यां, अन्योन्य शुद्धिणा दंद्टिणं 
दंशिणा शुद्धिणं च, घातयत:, तचच तावच्च तन्‍्मूल्यं 
तत्परिमाणमन्यच्च द्रव्य, दण्ड:। देवपशुमिति । 
देवसंबन्धिनं पशु, ऋषमं, उक्षा्ं देवगोवुन्द्सेक्तार 
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'युद्धवं, गोकुमारी वा, वाहयत: हरत:, पद्चशतो दण्ड:। 
प्रवासयत: मार॑यत:, उत्तम: । 

लोमदोहबाहनप्रजननोपका रिणामिति । ऊर्णादिदानोप- 
कारिणां, क्षुद्रपद्म॒तां मेषादीनां, आदाने अपहरण, तच्च 
तावचच दण्ड: । प्रवासने च, तच्च तावच्च 
दण्ड: | अन्यत्र देवपितृकार्येम्य:, देवपितृकायोर्थे 
प्रवासने तु न दोष: । 

छिन्ननस्यमिति । छिन्नबरलीवर्दनासारज्जुकं, भग्मयुगं 
भग्मेषान्तदारुकं, तिर्यक्प्रतिमुखागत॑ च, तियंगागतम- 
भिमुखागत॑ च, प्रत्यासरद्‌ वा पश्चादपसरद वा, चक्रयुक्त 
शकटं, यदा भवति तदेति शेष:, यानपश्ुमनुष्यसंबाधे 
वा ततइतो गच्छतां यानपश्वादीनां श्रमणसंकटे वा, 
हिंसायां पशुमनष्यवधसंभवे, अदण्ड्य: शाकटिक: | 
अन्यथा छिन्ननस्थत्वाद्यमावे, मानुपप्राणिहिंसायां, यथोक्त 
दण्ड अभ्यावद्देत्‌ । अमानुषप्राणिवधे अजकुक्कुयादि- 
बंधे, प्राणिदानं च, कायम । 

बाले यातरीति। यन्तरि अप्राप्तव्यवहारे सति, 
यानस्थ: स्वामी दण्ड्य;, शकटनिमित्तप्राणिहिंसासंभवे । 
अखामिनि याने, यानस्थो दण्ड्य:, प्रासव्यवहारों याता 
वा यन्‍ता वा दण्ड्य:। बालाधिष्ठितमपुरुष वेति। 
बालयन्तृकक प्रधानपुरुपरहितं वा, यानं, राजा दरेत्‌ । 
कृत्याभिचाराभ्यानिति । ताभ्यां, यत्‌ मारणस्तम्भनादि, 
परं अन्यजनं, आपादयेत्‌ प्रापयेत्‌, तद, आपादयितव्य: 
अथात्‌ कृत्याभिचारकारक: | श्रीमू. 

मनुः 
स्तयसाहसयोनिरुक्ति: 

स्यात्साहस त्वन्वयव॒त्‌ प्रसभ कम यत्कृतम । 

निरन्वर्य भवेस्तेयं हृत्वाउपपव्ययते च यत्‌»।॥ 

साहसिक: पापक्ृत्तम:, तस्योपेक्षा राशा नेव कतव्या 

एन्द्रे स्थानममिग्रेप्सुयेशश्राक्षयमव्ययम । 

नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिक नरम || 
._# साहसपदनिरुकिति: अव्यवहितोत्तरछोकस्य मेधातिथि- 
व्याख्याने द्रष्टव्या | व्याख्यासंग्रह: स्थलादिनिदेशश्र स्तेये 
द्रष्टव्यः | 

(१) मस्म्झ. ८।३४४; रूुखसि, २६ नूा (ने); समु. 
१५५९; ननद, क्षय (क्षय्य), 


नि! 


(१) सहो बलं, तेन वर्तते साहसिक: । दृष्टदृष्टदोषा-- 
नपरिगणय्य, बलमश्रित्य, स्तेयहिंसासंग्रहणादिपरपीडा- 
करेषु वर्तमान: प्रकाश पुरुष: साहसिक:। तदुक्तं, ' स्या- 
त्साहसमि'ति। न स्तेयादिभ्य: पदार्थान्तरं साहसं, किन्तु. 
प्रसह्यकरणात्‌ तान्येव साहसानि भवन्ति। यदसष्यम्रिदाह- 
वस्त्रपाटनादि साडपि द्रव्यनाशात्मकत्वोद्धिंसेवेति, तस्थ 
निग्रहं नोपेक्षेत न विल्म्बेत क्षणमपरि, यदा गणहीतस्तदैव 
निग्रहीतव्य: | इन्द्रस्वामिक स्थान खगाख्यमैन्द्रं तदाभि- 
मुख्येन प्राप्तुमिच्छन्‌। अथवा स्वमेव राज्यपदमेन्द्रमिव 
इच्छन्‌ अविच्चालित्वसामान्यं, निग्राह्य, निग्रहेण हि प्रता- 
पानुग्रहाभ्यां प्रजा अनुप्रवतन्ते । तदुक्त “ समुद्रमिव 
सिन्धव:” इति। यशोडक्षयमव्ययं च, दृधविशेष्यविशेषणे, 
स्थानमव्यय यशो5क्षयमिति | अथोभयेनापि यशो विशि- 
प्यते | क्षयो मात्रापचय:। व्ययो निरन्वयविनाश:। 
उभयमपि तन्नास्ति। न मलिनीभमवति यश्ञों न कदाचिद्वि- 
च्छिद्यते | भूतार्थवादस्तुतिरियम्‌ | + मेधा- 

(२) इदानीं साहसमाह-ऐ्द्रमिति | सर्वाधिपत्यलक्षणं 
पद चाविनाशनं अनपचये ख्यातिं चामिमुख्येन इच्छन्‌ 
राजा साहसेन बलवशेनापि अग्रिदाहवस्त्रपाटनादिकारिणं 


मनुष्य क्षणमप्रि नोपक्षेत । गोरा, 
( ३ ) अक्षय्य स्वरूपेण, अव्यय फलन | ननन्‍्द, 


वाग्दुष्टात्तस्कराचेव दण्डेनेव च हिंसतः। 

साहसस्य नरः कता विज्ञेयः पापकृत्तमः | 

(१) अयमपराथवादों निग्रहविधिस्तुत्यथ: | वाचा 
दुष्टो वाग्दुष्ट: तस्करश्वीर: | दण्डेनेव दण्डपारुप्यक्षत्‌, 
दण्ड: प्रहरणोपलक्षणाथ्थ: | त्रिभ्य एतेभ्योडनन्तराति- 
क्रान्तेभ्य: पापकारिस्योड्यमतिशयेन पापकृत्तम: । 

% मेधा. 

(२) वाग्दुष्टो वाक्पारुष्यक्ृत्‌, दण्डेन हिंसको दण्ड- 
पारुष्यक्ृत्‌ । मवि. 

+ मवि., मच. मेथावत्‌ । ममु. मेधावत्‌ गोरावच्च । 

# गोरा., मवि., ममु., मच., नन्‍्द, मेधावत्‌ । 

(१) मस्झ. 4१४५ [ सतः (सकः, रुकात) ४०६९१ 
०77 ०३४७, ] 

१ त्वाल्िडेवेति, 


साहसम्‌ 


साहसे वतमानं तु यो मषेयति पार्थिवः । 
स॒विनाशं ब्रजत्याशु बिद्वेष चाधिगच्छति ॥ 
(१) अयमप्यर्थवाद: | साहसे स्थित पुरुष यो म्षे- 
यति। प्रकृत्यथंडयं णिच्‌। यो मृष्यति क्षमते, स विनाश 
ग्राम्नोति । द्वेष्यतां च प्रजासु प्राप्ोति, द्वेष्यश्वामिभूयते । 
मेधा. 
(२) स साहसकारिमि: क्षिप्रमेब विनाश्यते। गोरा. 
(३) स पापकझतामुप्रेक्षणादधर्मबुद्धथा विनश्यति । 
अपक्रियमाणराइ्तया जनविद्वेप॑ च गच्ठति। . ममु. 
न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्मा धनागमात्‌ | 

समुत्सजेत्साहसिकान्‌ सवेभूतभयावहान ॥ 
(१) अत आह, पाश्वस्थस्य कस्यचित्स्लहहेतोरमात्या- 
दिना प्राथ्यमानों न मृष्यत्‌ू । अथवा स एवातिबहुधनं 
ददातीति नोपेक्षेत | सर्वेपां भृतानां मयमावहन्ति साह- 
सिका: | अयमप्यथवाद: । मेधा. 
(२) अये मित्र भवतु मां नापकरोठ प्रत्युपकरि- 
घ्यतीति वा। स्वमृतमयावहानित्यनन मामुप्करिप्यतीति 
निरस्तम | मच. 
निमित्तविशेष साहसानुशा 

शस्त्र द्विजातिभिग्राह्य॑ धर्मों यत्रोपरुध्यते | 
द्विजातीनां च वणानां विप्रुव कालकारिते॥ 

आत्मनश्र परित्राणे दक्षिणानां च संगरे। 
_ख्ीविप्राभ्युपपत्तों च ब्नन्‌ धर्मेण न दुष्यति॥ 


(१) मस्मू, ८।३४६. 

(२) मस्म्र, ८३४७; स्मचि. २६. 

(३) मस्मस्. ८१४८ [द्विजा... ... घुवे (विप्राणां विषय 
धर्मविष्ठवे ) (२०६९१ ७५४ ०॥७ ]; मिता. २।२१ (>>) 
पू., २२८६ (+>) पू.; स्मच. ३१३; पमा. ४६७ (+>) 
पू.; रत्न. १२७; दबि. ९ ब्रोप (त्राव); लुप्र. २०८-थर्मो 
यत्रोप (यत्र धर्मोप) पू.; खबि. १५४ (7) पू.; ब्यप्न. १५ 
(८) पू.६: १९७ : ४०० (>) पू. व्यड. ५ (७) 
पू.: १३३ : १३७ पू., स्मति:; बिता. ७५५ : 
पू.; बाल, २२१, २।२८६ उत्त.; समु. १४७. 

(४) मस्झ. ८।३४५९ ग, प्नन्‌ धर्मेण (धमेंण प्लन्‌) [ भ्युप 
(बप) दुष्यति (नइ॒यति) २०0९१ 09 ण॥०७ ]; मेधा- 


८० 


१ नापे, 
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(१) “बैणवीं घारयेद्रश्मि” इति विधानादनुदित 
शस्त्रग्रहणा: श्रोत्रिया:। स्वब॒लाविष्ट भवति चर साहसिके 
बलातिशयधायि चर शखस्त्रमत: साहसिकत्वाशडकया 
शस्त्रग्रहणमप्राप्तं विधीयते--शरस्त्र द्विजातिभिग्रांद्यमिति | 
एतावता वाक्य विच्छिद्यते। अवशिष्ट तु “प्नन्‌ घर्मेण ? 
इत्यनेनाभिसंबध्यते इत्यतो द्वे एते बाक्ये | ये ल्वेतेप्वेब 
निमित्तेषु ग्रहणमिच्छन्ति नान्यदेति तेषामतार्कितोपनता 
ततायथिमुखपतितस्पाशस्त्रस्य का गति; | न हि ते शस्त्र 
ग्रहण तस्य प्रतिपालयन्ति | अथवं व्याख्यायते “धर्मों 
यत्रोपरुद्धथते ” “ विष्ठवे कालका रिते ” राजनि व्यतिक्रान्ते, 
संस्थायां प्रवृत्तायां, शर्त्र ग्राह्मम्‌ | अन्यदा तु सौराज्य 
राजैव रक्षतीति | न हि प्रसाय हस्तो राजा प्रतिपुरुष 
आसितुं शक्नतोति । भवन्ति केचिददुरात्मानो ये राज 
पुरुषानपि गरतमाभियुक्तान्‌ बाधन्ते, शस्त्रवतस्तु विभ्य 
तीति सार्वकालिकं शाम््रधारणं युक्तम्‌ | किं पुनर्ग्रहणमंत्र 
ब्रिभीपिकाजननमात्रम्‌ ? नेत्याह। प्नन्धमेंण न दुष्य- 
तीति हिंसापर्यन्तो-यमुपर्देंश: । यच्ष्वापस्तम्बेनोक्त “न 
ब्राह्मण: परीक्षार्थभपि शम्त्रमाददीते!ति असति यथो- 
भिहिते निमित्ते आकर्षणस्थ प्रतिषिधो, न ग्रहणस्थ, 
विकोशा हि परीक्यन्ते । 


धरस्योपरोधों यदा यज्ञादीनां विनाश: केश्रविक्रियते, 
वर्णानां विष्ठवोड्व्यवस्थानं वर्णसंकराटि, कार्यकालकारिते 
राजमरणादो, तत्र स्वधनकुट्॒म्बरक्षार्थ शर््त्र ग्राह्मम। 
अन्य तु परार्थमप्यस्मिन्नवसरे | तथा च गौतम:-(दुर्बल 
हिंसायां चाविमोचने दक्तश्रेदि! ति। उक्त यश्षविनाशशड़- 
कानिवृत्त्यर्थ शर्त््ग्रहणम्‌ | निमित्तान्तमाह--आत्मनश्र 
परित्राण, परिः सर्वतोभावे। शरीरमार्याधनपुत्ररक्षार्थ 
घ्न्धमेंण न दुष्यति। दक्षिणानां च संगरोड्वरोध: । यदि 
यज्ञार्थ कल्पिता दक्षिणा: केश्विदपरियेरंस्तदा तत्निमित्तं 


भ्युप (भ्यव); मिता. २।२१ (> ) दुष्यति (दण्डभाक); स्छूच. 
३१३ भ्युप (भ्यव);। रत्न. १२७; दुबि. ९; सवि. १५४ 
(+> ) आत्मनश्व (आत्मना स्व) प्राभ्युप (त्तादिबि) दुष्यति 
(दृष्यते); ब्यप्रन, १५ (८), १९५; ब्यड, ९ (- ) उत्त, : 
१३३; विता. ७५५ स्मृचवत्‌; बार, २२८६; समु. 
१४७ स्मत्रवत्‌ ; नरूद. स्मचवत्‌ . 


१ मात्र, २ थाभिहते, 


१६२४ 


योडबव्यम्‌। अन्ये तु एवमभिसंबध्नन्ति | दक्षिणानां हेतो: 
संगरे। यदुपरोध: प्रद्नत्ते धमे5प्रज्नत्ते दक्षिणासंगर इति(१)। 
विशेषाणामभ्यवपत्ति: परिमव: | यत्र स्तरिय: साध्व्यो हठा- 
त्केनचिदुपगम्यन्ते हन्यन्ते वा, एवं ब्राह्मणा: केनचिद्ध- 
न्यन्ते, तत्न प्ननू खड्गादिना न दुष्यति, हिसाप्रतिषिधाति- 
क्रमो न कृतो भवतीत्यथ: | असति प्रतिषेधे कामचार- 
प्राप्ती विध्यन्तरपर्याछोचनया गौतमवचनमंनुध्यायमानेन 
“दुर्बलहिंसायां चाविमोचने शक्तश्रेत्‌' इत्यवश्यं हनने 
प्रवर्तितव्यम्‌ू । अथ प्रह्रशड़का भवति तदा सर्बत 
एवात्मानं गोपायेदित्युरेक्षा । # मेधा. 

(२) ब्राह्मणादिभिश्व खड़गाद्यायुध॑ ग्रहीतव्यम्‌ | 
यस्मिन्‌ काले वर्णाश्रमिणां चौरादिमि: धर्म कतु न दी- 
यते तत्र, तथा द्विजानां ब्राह्मणादीनां राजाभावपरचक्राक्षे 
प्रकारादिभि: कालजनिते वणानां संकरे, तथा आत्मनश्र 
शरीरदारादिरक्षायां, दक्षिणासंबन्धिनि संगरे अपहार- 
निमित्ते संग्रामे, स्लीत्राह्मणरक्षायां च धर्मण अकूटयुद्धेन 
तेन शस्मेणानेनानन्यगतिक: परान्‌ हिंसन्न प्रत्यवैत्येवं 
चात्र साहसदण्डो न कार्य: | >< गोरा. 

(३) द्विजातिमिस्निभिरपि ग्राह्मय॑ किमुत राशेत्यर्थ: | 
धर्मस्योपरोधे बलात्साहसिकैरधर्मप्रवतने । द्विजातीनां 
विष्ठव उत्तमया छ्लिया अधमेन योगात्संकरे कालकारिते न 
तु देशकृते। तेषां तत्पायत्रेन निवतनास भवात्‌। आत्मनः 
परित्राणे प्राणरक्षणे | दक्षिणानां दक्षिणा रथ तदपहारे केन- 
चिक्रियमाणे संगरे युद्धे । ख््ीविप्रयोरभ्युपपत्ती प्राणरक्षणे | 
धर्मेण विषटिग्धशरात्रधार्मेकप्रकारत्यागेन |. मवि, 

(४) मनुस्तु क्रोधादितः प्रेरितानां साहसिकाना- 
मुक्‍्तो यो दण्डस्तस्याभाव॑ दोषाभावकथनमुखेन विधितः 
प्रेरितानां साहसिकानां कथयति---शस््रमित्यादि । धममस्त- 
टाकारामादिको भेदनच्छेदनादिना साहइसिकैयंत्र देशे काले 
चोपरुध्यते | तथा बृद्रेतरवर्णसंकरे परदाराक्रमणादिरूये 
राजाभावकालका रिते, तथाव्मनः परतः प्राणसंशये, 
तथा दक्षिणानां गवां संगरे ग्रहणनिमित्तकयुद्धे । तथा 
र्रीविप्राभ्यवपत्तों दुबलहिंसानिवारणे, द्विजातिमि: क्षात्रि 
यधर्मा श्रयणरहितेरपि समर्थ: शर्त्र ग्राह्ममिति संबन्ध: | 








# मिता, व्याख्यानं दर्शनविधो ( प. ८३ ) द्रृष्टव्यम्‌ । 
»< ममु., दवि., मच. गोरावत्‌, 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


क्षत्रियस्य प्रजामात्ररक्षणाथ शर््रग्रहण प्राम्तममिति तब्य- 
तिरिक्तविप्रवैश्याविषयं द्विजातिग्रहणम्‌ | तथा च बौधा- 
यन: -“ब्राह्मणार्थ गवार्थ वा वर्णानां वाडपि संकरे | 
ण्द्धीयातां विप्रविशों शर्त्र धर्मव्यतिक्रमे ||” गौतमो5पि 
--'प्राणसंशये ब्राह्मणोइपि शस्त्रमाददीत | दुर्बलहिंसायां 
विमोचने शक्तअ्रदि'ति । ब्राह्मणग्रहणं वैश्यस्थापि प्रद 
शनाथम्‌। अत एव विष्णु: ---'आत्मत्राणे वणसकरे वा 
ब्राह्मणवैश्यो शस्त्रमाददीयाताम' इति। यत्तु बौधायनेनो- 
क्तें--'भाया थमपि ब्राह्मण आयुधध नाददीते'ति, यदष्या- 
पस्तम्बेन --' परीक्षा थोडपि ब्राह्मण आयुर्त्र नाददीत ! 
इति, उभयत्रापि आपिशब्देन बिभीषिकाथ हिसाथ बा 
ब्राह्मणस्थ शर्त्रग्रहर्ण दूरोत्सारितमिति गम्यते | तेन बिभी- 
पिकार्थ ब्राह्मणस्थ शस्त्ग्रहणविधानं पूर्जक्तं विरुध्यते। 
सत्यम्‌ ॥ अत एव पूर्वोक्तथमोंपरोधादिशखस्त्रग्रहणविधि- 
विषयादन्यत्र प्रतिषरेधो5्वतिष्ठते इति व्यवस्थापनीयम । 
पझन्‌ धर्मेण न दुष्यात! इति वदता मनुना हिंसापर्य- 
न्तोड्यं शखस्त्ग्रहणोपदेशों न त्रिभीषिकामात्रसंजननायेति 
दर्शितम्‌। 'प्नन्‌ धर्मेण न दुष्यति! इत्यस्थ यद्यपि क्षात्र- 
युद्धधर्मेंण स्‍्नन्‌ न दुष्यतीत्यथोंड्बभाति तथापि धर्मो- 
परोधकादिहिंसाया अवश्यकतंव्यत्वात्तत्र ज्षात्रयुद्धर्मण 
मन्नित्यर्थायोगात्‌ धर्मेंण हिंसादिविधिना प्रेरितो भृत्वा प्न्न 
दुष्यतीत्य थोंडवगन्तव्य: । एतदुक्‍त मवति--धमोंपरोध- 
कादिहिंसायाश्रोदितत्वात्तत्कर्ता न दुष्यवीति। तथा च 
मनुवृत्तावक्तम --स्तेनादीनां वधः क्षात्रधर्मेणेत्ययुक्तं, 
तद्धननस्यावस्यकतंव्यत्वात्‌ | तस्माद्धमेण शास्ता न दुष्य- 
तीति द्रष्टव्यमिति | # स्मच, २३१३ 


(५) धर्मेण हेतुना प्नन्‌ नाथार्थेन दुष्यति, न साह- 
सिको भवति । नन्द. 


गुरु वा बाल्वृद्धी वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 


# व्यप्र, स्मृचवत्‌। 

(१) मस्झछ. ८।१०७०; मिता, २।२१ (८ ); अप. २।२१ 
ब्राह्मण (ओत्रियं)) स्सखच, ३१३; रात. १२७; दुबे, ९ 
द्वौ (८<)५ सबि. १५२ (- ); व्यप्र, १४ (5); ब्यउ, ८ 
(८ ) ब्यम, १०४; बिता. ७५७; बार, २२८६; सेतु. 
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साहसम्‌ 


आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ # | 

(१) आत्मपरित्राणा्थमविचारेण योद्धव्यम्‌ । तदनु- 
दर्शयति- गुरुमिति। आतताय्युच्यते यः शरीरधनदार- 
पुत्रनाशे सर्वप्रकारमुद्रतटः । तमविचारयत्र विचारयन्‌ 
हन्यात्‌। गुर्वादिग्रहणमरथवाद:। एतेडपि हन्तव्याः किमु- 
तानन्‍्य इति। एतेषां त्वाततायित्वेडपि वधो नास्ति। 'आचा- 
ये च प्रवक्‍्तारम! इत्यनेनापकारिणामपरि वधो निषिद्ध:। 
“गुरुमाततायिनं' इति शक्यः संबन्धस्तथा सत्याततायि- 
विशेषणमेतत्ततो गुर्वांदिव्यतिरिक्तंस्थ आततयिनः प्रतिषेधः 
कुतः स्याद्राक्यान्तराभावात्‌। अथ “नाततायिवधे दोषः' 
इत्येतद्वाक्यान्तरं सामान्येनाभ्यनुज्ञापकमिति। तदपि न। 
विधेरश्रवणात्‌ | पूर्वशेषतया चाथवादत्वे प्रक॒तवचनत्वात्‌ 
इह भवन्तस्त्वाहुर्यद्यपि आततायिनमित्येव विधिरवशिशे- 
इथवादस्तथापि गुर्वादीनां वधानुज्ञानं यतोडन्यदपकारि- 
त्वमन्यदाततायित्वं, यो छन्यां कांचन पीड़ा करोति न सर्वेण 
शरीरादिना सोडपकारी,' अन्यस्त्वाततायी, तथा च॑ 
पख्यते-- ० उद्यतासिविषा भिम्यां शापोद्यतकरस्तथा । 
आधर्वणेन हन्ता च पिशुनश्वापि राजतः ॥ भार्याति- 
क्रमकारी च रन्ध्रान्वेषणतत्परः । एवमाद्यान्विजानीयात्स- 
वॉनिवाततायिनः ॥' आयान्तामिति वचनादात्तशस्त्रो हन्तु- 
मभिधावन्‌ , दारान्‌ वा जिहीपन्‌ हन्तव्य: | कृते तु 
दोषे किमन्यं॑त्करिष्यतीति उपेक्षा इति ब्रवते। तदयुक्तम | 
यतः; “प्रकाशमप्रकाशं चै'ति वक्ष्यति |समानों होती करि 
प्यन्‌ कृतवांश्र, दुशो चेति। तस्मादायान्तमित्यनुवाद: 


कतुंमागतं कृत्वा वा गतमिति। आततायित्वाचासो, 


हन्यते । न च कृतवत आततायित्वमप्रति। नास्यात्मनों 
रक्षार्थ एव वध “आत्मनश्व परित्राण' इल्यनेनोक्तः | 
>मेधा. 

(२ ) आततायिन॑ हननप्रवृत्त हन्यादेवाज्गजच्छेदादि- 
रूपघातेन न त्वत्यन्तं, 'अन्यत्र गोब्राह्मणादि!ति गौतम- 
स्मृते: । मवि. 
. # मिता., अप » व्यप्र व्याख्यानानि व्यवहारमातृकायां 
प्रथमभांगे दशेनविधो ( एप. ८३, ८४, ८५ झत्यत्र क्रमेण ) द्रृष्ट- 
ब्यानि । दवि,, व्यप्र, मितावद्धाव: । 

9८ गोरा, मेधावव्‌ | 

१ तसत्वा. २ सध्श्रेदिति त. 
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(३) धर्मोपरोधकादिहननचोदना स्मृत्यनुमेया। न 
प्रत्यक्षश्रुतेति दशयितुमुपक्रमस्मृतिवाक्यमाह मनु; --- 
गुरुमिति । अन्न गुवांदिपदानि अन्यपरतया प्रयुक्तानीति 
दर्शयितुं तेषां तात्ययांथों बत्तिकारेण दर्शित: | गुरु वा 
मान्यतमं वेत्यर्थ: | बालबृद्धों वा कृपाविषयमपीत्यर्थ: | 
ब्राह्मणं वा बहुश्रुतं समस्तपात्रगुणयुक्तमित्यर्थ: । उत्तरा- 
धाथोंडपि तेनेव दर्शित:। वधार्थमधिकारविच्छेदा- 
थंमवश्यमेतीत्याततायिनमायान्ते प्रबृत्त प्राणाग्पहारे 
हन्यादेव, अविचारयन्निति अवधारणं नियमपरमिति | 
कात्यायनो5पि --- 'विनाशहेतुमायान्तं हन्यादेवाविचा- 
रयन्‌ | विनाशहेतुं उदासीनम्‌ (!)। जलभेदादिविनाश- 
हेतुमाततायिनमिति यावत्‌ | एतदुक्‍ते भवति | किमात- 
तायिवध: सदोषो निर्दोषो वेति विचारों न कतंव्य:। 
वैधत्वादेति। क्चिदपि विचारयन्निति पाठादशनात | 
वसिष्ठो5पि वैधत्व॑ दर्शयाति --'आततायिनमायान्तमपि 
वेदान्तग रणे | जिधघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन भ्रूणहा 
भवेत्‌ ॥' इति। अन्न फेचिदाहु।। आततायिवधविधि- 
वाक्यत्रयेडप्यायान्तमिति वचनादात्तशस्त्रों हन्तुमुन्मुखोड- 
भिधावन्‌ दारादीन्‌ वा जिहीर्षन्‌ हन्तव्यः। कृते त्वनर्थ 
किमन्यत्करिष्यतीति उपेक्षणीय एवेति। तत्र कृते त्वनथ 
श्त्याग्रयुक्तमित्यपरे दूषयन्ति। करिष्यन्‌ कृतवांश्व द्वावपि 
दौष्य्येन समी वधाहावेव | तस्मादायान्तमिति पद 
कृत्वा55गतस्याप्याव्रतायिन उपलक्षणा थमुक्तमिति । अन्य 
पुनरेवमाहु:--वतमाना थजिधांसन्तमिति विधिवाक्यस्थ- 
पदपयालोचनया ब्र॒ुतमानविषदानादिव्यापारा एवातता- 
यिन उच्यन्ते। तव्यापारनिवारण्ण च यत्राततायिवधमन्त- 
रेण न संभवति तत्रैव तद्बधाभ्यनुज्ञा, सत्यां गतो वध- 
स्थानुचितत्वात्‌ ॥ तेन विषोपदानादी व्याप्रियमाण: 
प्रहरणादिमात्रेणानिवार्यः हन्तव्यः | विषदानादौ व्यापुतस्य 
ग्रह( प्रहर )गणादिमात्रेण निवारयितुं शक्यस्थ वा वधों 
दोषनिमित्तमेवेति। तदपि न। न हि विषदानादिव्यापारेषु 
व्यापृतानां व्यापारनिजृत्तावपि पूर्वसिद्धं परशरीरादिविना- 
शहेतुत्वलक्षणमाततायित्वमपैति, तदुक्ते मधातिथिना--- 
“आततायित्वाआसो हन्यते । न हि कृतवत आततायित्व- 
मपती' ति। तेन विषदानादौ व्यापुतोडपि आततायित्वा- 
द्वन्तव्य इति मेधातिथेरभिप्रायः । 
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नन च दारादिरक्षणा्थीं वध इति कृत दारादि 
विश्ठवे पश्चाद्रधों व्यथ इति उपक्य एवं कृतवानाततायी 
न हन्तव्य:;। मंवम। न दारादिरक्षणार्थां वधविधिः किन्तु 
दारादिविष्ठवादिनिमित्ते वधों विधीयते । रक्षणाथस्तु 
वधविधिरात्मनश्र परित्राण इत्यादो क्निदेव, तस्मात्कृत- 
वानित्याततायी नोपेक्ष्य:। स्मृच्, ३१ ३-४ 

(४) गुरुबालवद्धबहुश्रुतब्राह्मणानामन्यतमं वधोद्यत- 
मागच्छन्त॑ विगद्यावित्तादिभिरुत्कृष्ट पछायनादिभिरप्रि 
स्वनिस्तरणाशक्तो निविचारं हन्यात्‌। अत एवोशना--- 
«€ गृहीतशस्त्रमाततायिनं हत्वा न दोषः ' | कात्यायनश्र 
भगुशब्दोलेखेन मनृक्त-छोकमेव व्यक्त व्याख्यातवान्‌ । 
“आततायिनि चोत्कृष्टे तपःस्वाध्यायजन्मतः । 
वधस्तत्र तु नेव स्थात्यापं हीने वधों रूगु; ॥! 
मेधातिथिगोविन्दराजी तु 'स््रीविप्राभ्युपपत्तो च प्नन्धमेण 
न दुष्यति' इति पूर्वस्यायमनुवादः। गुर्वांदिकमपि हन्यात्‌ 
किमुतान्यमपीति व्याचक्षाते। ममु. 

(५) अथवा - दुरुक्तभाषणमेवात्र हिंसा “वाग्मि- 
स्तैस्तेजघान ताम! इति वचनात्‌ | अथवा प्रतिकलाचरणे 
हन्तिप्रयोगो, यथा चात्र प्रतिभाति तथा द्वैतविवेके 
वक्ष्यामः। दवि, १० 

(६) अविचारयन्‌ गुवादीन्‌ हन्यात्‌ , त्यागे कुर्यात्‌ 
न तु हिंसां कुर्यात्‌। हन हिंसागत्योरित्यस्य धातोग॑त्यर्थता, 


न हिंसाथम । भाच. 
अग्मिदो शा 
दो गरदओअेब  शख्परपाणिधनापह: । 
क्षेत्रराहरश्ेव षडेते ह्याततायिन:#॥ 


उद्यतासिर्विषाप्रिभ्यां शापोद्यवकरस्तथा । 

आथवणेन हन्ता च पिशुनश्वापि राजनि+॥ 

# “अश्निदो! हत्यस्य 'छोकस्य व्याख्यान वसिष्ठे (पृ.१६०८) 
द्रष्टव्यम्‌ । 

+ उद्यतासि! हत्यादिश्लोकयोव्याख्यानं एतत्समानकात्या- 
यनवचनयोरुपरि असिमिन्नेव प्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) मस्म्ठ. ८।३५० श्त्यस्योपरिश्टत्‌ प्रक्षिप्तोको5यम्‌; 
गोरा. रहरश्वव (रापहारी च) हा (आ) वसिष्ठ:; मिता. २।२१ 
(८ ); मर्बि. गोरावत्‌ , स्मृत्यन्तरम्‌ ; दबि, २३४ गोरावत्‌ , 
मनुवसिष्ठी; सवि. १५३ (-) रहरश्वेव (रापहर्ता च) श्या 
(आं); मच. (-) सविवत्‌; ब्यप्र, १४ (- ) झा (आ); 
भाच. (-) गोरावत. अधिकरवलनिर्देशों वतिष्ठे द्रष्टव्य: । 

(२) मस्म्टं. ८३५० श्त्यस्योपरिष्टात्‌ प्रक्षिप्क्षोकोडयम्‌; 
मेघधा. (८); भाच. (-). 








पेक्षया 


व्यवद्वारकाण्डम्‌ 


भायोरिक्थापहारी च रन्भान्वेषणतत्पर:। 
एवमाद्या न्विजानीयात्सवोनेवाततायिनः ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुभेवति कश्वन। 
प्रकाश वाउप्रकाश वा मन्युस्त मन्युमच्छति -+॥ 
(१) न कश्चन इति नाधमों न दण्डो न प्रायश्वित्त- 
मिति । प्रकाश जनसमक्ष, अप्रकाश विपादिदानेन 
येनकेनाचिद॒पायेन । मन्युः क्रोधामिमानिनी देवताडसो 
मन्युमच्छति। नात्र हन्तृहन्तव्यभावोइस्ति पुरुषयो:, 
अय॑ आततायिक्रोध इतरेण हन्यत इत्यर्थवादोइ्यम्‌ | 
यथा प्रतिग्रहकामः, को मद्ये ददातु, नाहं प्रतिग्रहीता, 
न त्वं दाता, ततश्र कुतः प्रतिग्रहदोषो मामेवमत्रापि | 
इह साहसिके दण्डो नाम्नातः, स दण्डपारुप्ये द्रष्टव्यः | 
इह त्वधिकतरों यत उक्ते “विज्ञेयः पापकृत्तमः! 
इति। मेधा. 
(२) हन्तृकृतो मन्युः क्रोधाभिमानिनी देवता ते 
मन्यु हन्यमानगतं क्रोध निवतयति | साहसे चापराधा- 
प्रथममध्यमोत्तमसाक्षादड्ञच्छेदानिवांसनादयो 
दण्डाः कार्या: । # गोरा. 
(३) न कश्चन दोषो भवतीति ब्रह्महत्यादिकृतमपि 
पाप॑ न ताहर्श भवति | तथाहि प्रायश्वित्तमपि तत्नाल्प- 
मेव स्मृतिकारेनिंबद्धम्‌ | हन्तुहिंसा आततायिनो हिंसां 
प्रति ऋच्छति तत्प्रतिरुद्धा न फल प्रसूतिे | तन्‍न कतरि 
पाप जनयति हिंसितेन हिंसाकरणादिति तात्ययम्‌ | मवि 





+ विश्व.,, मिता. व्याख्याने व्यवह्ाारमातृकायां ( ४. ८२ 
८३ ) द्रष्टव्ये । 

# दोष मेधावत्‌ । ममु., मच, गोरावत्‌ | 

(१) मस्म. ८।३०० हत्यस्योपरिष्टत्‌ प्रक्षिप्तछोको5यम; 
मेधा. ( 5) रिक्‍्थापहारी (तिक्रमकारी) भाच. रन्भा (छिद्रा) 
शेष॑ मेधावत्‌ . 

(२) मस्म्ठ. ८३७१ [स्त॑ मन्यु ( स्तन्मन्यु ) ४०0९० एए 
वें]; विश्व, २२१ (- ) पू.; मिता. २२१ (- ) प्रकाश. 
वा5 (प्रच्छन्न वा) : २२८६ (-); स्मघूच, २१४; पमा. 
४६७ ( - ); रतन, १२७; दबि, ९ पू; नृप्र., २०८ नाततायि 
(न तत्रारि)) सवि, १५२ (-) मितावत्‌ : १५५ (>-) पू3 
व्यग्र, १४ (८), ४०० (- ) मितावत्‌; व्यड, ९ (- ) 
पू. : ११७ पू., स्मृत्ति:;: बिता. ४९१ पू., : ७५७; सेतु. 
१०० (८ 9» समु. १४७. 


साहसम्‌ 


(४) एतद्धाष्यकारों मेधातिथिव्याचिष्टे । न कश्व- 
नेति। नेहाधर्मों न दण्डो न प्रायश्वित्तम्‌। प्रकाश 
आभाध्य जनसमक्षम्‌ | अप्रका्श विषदानादिना येन- 
केनचिदुपायेन | मन्यु: क्रोधामिमानिनी देवता। स 
मन्युमच्छति । नात्र हन्तृहन्तव्यभावो5स्ति पुरुषयो: । 
आततायिक्रोध: इतरेण क्रोधेन हन्तव्य इत्यर्थवादोंडय- 
मित्यादिग्रन्थेन अतच्नाप्रकाशवधेडपि दोपाभाव॑वदन्‌ 
मनरप्युपष्ठच॑ कृत्वा गतेडप्याततायिनि विषदानादिना 
वधों न दोषायेति द्शयति उपष्ठवकरणसमये विपदाना- 
संभवात्‌ । + स्मूच. ३१४ 

आचाये च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम | 

न हिंस्यादत्ाह्मणान्‌ गाश्व सवाश्ेव तपस्विनः।॥। 

(१) आचार्य उपनेता । प्रवक्‍ता अध्यापको 
व्याख्याता | गुरुस्ताभ्यामन्यः पितृव्यमातुछादिः । सर्वो- 
श्रेव तपस्विन: | प्रायश्रित्तप्रबत्तान पाताकिनोडपीति 
सर्वग्रहणम्‌ । अविश्ेषेण स्वंभूतानां तत्र तत्र हिंसा 
निषिद्धा । पुनर्ववनमाचायादीनामाततायिनामपि निषे- 
थार्थमिति केचित्‌। यस्तु “गुरु वा बाल्खृद्धों वा! 
इत्यादिरथंवादोडस्येव प्रतिप्रसवः । उपाध्यायस्त्वाह 
नाय॑ प्रतिषिधः पर्यदासोडयय संकल्पविधानाथों  नोद्यन्त- 
मादित्यमीक्षेत ” इतिवत्‌ । अतः प्रयत्नेनातिक्रान्तं भवति 
संकल्पप्रतिषिधश्रेति। अथवा दुरुक्तभाषणं हिंसा “वाग्मि- 
स्तैस्तजघान ताम्‌? इति प्रयोगदर्शनात्‌ । अथवा प्रति- 
कूलाचरण हन्तिः प्रयुक्तः । # मेधा. 

(२) आचार्यमध्यापयितारं चोपनयनमात्रकारिणं 
लोकवत्‌ (?) पितरं मातरं गुरु “अल्प वा बहु वा यस्ये '- 
त्युक्तं, गोब्राह्मणतपोनिष्ठांश्राततायिनोईपि न हिंस्याद- 
न्यथा सामान्यहिंसानिषेधे सतीदं प्रथक्‌ वचन अनर्थकं 
स्यात्‌ । गोरा. 

(३) आचार्य उपनयनपूर्वकवेदाध्यापकं, प्रवक्तारं 
वेदाथव्याख्यातारं, गुरु “अल्पं बा बहु वा यस्य ' इत्यु- 


+ मेंपावद्धाब:, अयं ग्रन्थ: मेधातिथिसमीक्षाथ घृत: । 

# अन्यव्याख्यानानि अश्रेव गताथानि । 

(१) मस्म्ठ. ४।१६२ [जाहायणान्‌ गाश्व (बहाहं गां वा (१)) 
0060 ७४ 77७ ]; अप. १।१५४ णान्‌ (णं); दषि. 
२३९ गाश्व (गां च)। समु. १४७. 
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क्तम्‌। आचार्यांदीस्तु न हिंस्यात्‌ । प्रतिकृलाचरणेचत्र 
हिंसाशब्द: । गोविन्दराजस्तु सामान्येन हिंसानिषेधा 
दाततायिनो:प्येतान्न हिंस्थादिति व्याख्यातवांस्तदयुक्तम्‌ । 
“गुरु वा बालबृद्धों वा! इत्यनन विरोधात्‌। . ममु. 
महापाठकिसाहासिकदण्डविधि: 
+॑अह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः। 
एते सर्वे प्रथमज्लेया महापातकिनो नरा:॥ 
चतुणोमि चेतेषां प्रायश्रित्तमकुबंताम । 
शारीर॑ धनसंयुक्त दण्ड धम्य प्रकल्पयेत्‌॥ 
गुरुतल्पे भगः कायेः सुरापाने सुराध्वजः | 
स्तेये च खश्रपद॑ काये ब्रह्महण्यशिरा: पमान॥ 
असभोज्या द्यसंयाज्या असंपाख्याविवाहिन:ः। 
चरेयुः प्रथिवीं दीनाः सबंधमेबहिष्कृताः ॥ 
झ्ातिसंबन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्या: कृतलक्षणा:। 
निदेया निनेमस्कारास्तन्‍्मनोरनुशासनम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्त तु कुबोणाः सवेबणो यथोदितम्‌ । 
नाइक्या राज्ञा लल्टे स्युदोप्यास्तृत्तमसाहसम्‌ ॥ 
आग:सु ब्राह्मणस्येव कार्यो मध्यमसाहसः । 
विवास्यो वा भवेद्राष्ट्ात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ 
इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः । 
सवस्वहारमहेन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ 
मातापिताख्लरीपुत्राणामन्यीन्यत्यागे दण्ड: 

न॑माता न पिता न स्त्री न पृत्रस्त्यागमहँति। 

त्यजन्नपतितानेतान्‌ राज्ञा दण्ड्यः शतानि षद्‌॥ 

(१) माता न त्यागमहँति | न त्याज्या। त्याग: 
स्वग॒हात्रिष्कासनं, मातृबृत्ते: स्खलिताया उपकारस्योप- 
क्रियायामुदितायामकरण | एवं पित्रादीनामपि व्याख्ये- 
यम्‌ | संबन्धे साहचर्यात्‌ स्त्री भार्येवाभिप्रेता। अपतिता- 
नामेपां त्यागो नास्ति। मातुस्तु “न माता पुत्र प्रति 
पततीत्येके ” इति शातातयः। भायांयाश्रापि त्यागोड- 


+ अहहे!त्यायष्छोकानां व्याख्यासग्रह: स्थलादिनिददेशश्व 
प्रथमभागे दण्डमातृकाप्रकरणे (पर. ५८ ०-८९) द्रष्टव्यं: । 

(१) मस्झ. ८।१८९; अप, २।२३७ दण्डय: (दाप्य:); 
व्यक. १२० अपवत्‌; बिर. २५७; विश्ि. १५४ ज्ञा (शो) : 
१८२ ( - ); दवि. ३०४; वीमि. २।२३७; सेतु, ३०३-४; 
सम्रु. १५७. 
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संभोगो ग्रहकार्यनिषेधश्व | भक्तवस्त्रादिदानं तु न निषि- 
ध्यते। “योपित्सु पतितास्वपि । वस्तराज्ञपानं देयं च 
वसेयुः स्वग॒हान्तिके ॥  इति पठ्यते । मेधा. 
(२) मातृषितृभार्यापुत्रा: त्याग भरणशुश्रंषाद्यकरणा- 
त्मके नाहनति | अत एतानपतितानपि परित्यजन्‌ 
अन्‍्योन्यपरित्यागे राश्ञा पट्‌ शतानि दण्ड्य:। # गोरा, 
(३) समुख्ितानां त्याग एततू । अप, २।२३७ 
निमित्तविशेषेषु प्रातिवेश्यब्राह्मणाथभोजने दण्डविधि: 
प्रातिवेश्यान॒ुवेश्यो च कल्याणे विंशतिदिजे। 
अ्ावभोजयन्विप्रो दण्डमहेति माषकम्‌ ॥ 
(१) विशन्‍्त्यस्मिन्निति वेशों निवासस्तत्पातिगतः 
प्रतिवेश्य: गहाभिमुखस्तत्र भवः प्रातिवेश्य: । प्रदी्पाठे 
स्वार्थिकोषणू । एवमनुवेश्यः प्रष्ठतो वबसन्‌, तो चेन्न 
भोजयेत्‌ यदि स्वग्रहमानीय कल्याणे विवाहाद्त्सवे 
विंशातिमात्रा यत्र द्विजा अन्ये भोज्यन्ते, तदा माषक॑ 
सुबर्ण दण्ड दाप्यो, हिरण्यमित्युत्तरत्र विशेषणादिद्यपि 


विज्ञायते | अ्ाँ यदि तौ प्रातिविश्यान॒वेश्यों योग्यो | 


भवतो न द्विषन्तों नात्यन्तनिर्गणी । + मेंधा. 
(२) प्रातिवेश्यों निरन्तरग्रहस्थः:। अनुवेश्यस्तद- 
नन्‍्तरः । कल्याणे उत्सवे | विंशतिग्राह्मणा यत्र भोज्यन्ते 
तत्र | अहौं योग्यों। विप्र इति वचनात्‌ क्षत्रियस्य 
ताहखाह्मणाभोजने न दोष इत्यर्थ:। माषक सुवर्णस्य । 
+ मवि. 

(३) उत्तरत्र हैरण्यग्रहणादिह रीप्यमार्ष दण्डमर्दति | 

>»< ममु, 

(४) माषकश्षात्र रौप्यो बोद्धव्यः | उत्तरछोके मान- 
वेन अधिके भूतितुल्यात्मके प्रातिवेश्यश्रोत्रियाभोजन- 
रूपेप्पराधे विशिष्य हिरण्यमाषकदण्डामिधानादिति हला- 
युधः । ><विर, ३५९ 
(५) स्वगहस्याभिमु्ख गहं प्रतिविशः, अमितः समी- 








पस्थं गहमनुवेशस्तत्रस्थों प्रातिवेश्यानुवेश्शी ।  नन्‍्द. 
# मवि., ममु, गोरावत्‌ । + गोरा. मेधावत्‌ । 
+ मच., भाच, मविवत्‌ ॥ >»< शेषं मविवत्‌ । 


(१) मस्झ. ८।३९२ [प्राति ( प्रति ) /२०४९१ ७ए 
०)॥०]; अप, २२६३; ब्यक, १२०; विर. ३५८ प्रो 
(प्रो); दुवि. ३२०५; समु. १५७. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


'्रोत्रिय: श्रोत्रियं साधुं भूतिकृत्येष्यभोजयन 

तदन्न॑ द्विगुणं दाप्यो हेरण्यं चेब माषकम्‌।। 

(१) अप्रातिवेश्या थोंउयमारम्म: । सब्रह्मचा रिणामय्य 
नियमः | श्रोत्रियस्ताहशमेव श्रोत्रियं गुणवन्तं, भ्रति- 
कृत्येषु भतिर्विंभवस्तन्निमित्तेषु कार्येघु, विभवे धनसंपत्तो 
सत्यां यानि क्रियन्ते गोष्ठीभमोजनादीनि, अथवा भृति- 
ग्रहर्ण कृत्यविशेषणं, भातिमन्ति यानि कृत्यानि प्राचुयेंण 
प्रभततया विवाहादीनि क्रियन्ते, यत्र विंशतेराधिकनरा 
भोज्यन्ते ताइशेषूत्सवेषु, अभोजयंस्तदर्थमन्नं भतिकत्येषु 
भोक्तव्यं तावद्द्विगु्णं तस्मे दापयेत्‌, राजश्षे वा, उभयं, 
हिरण्यं माषकं वा | मेधा. 

(२) विद्याचारवांस्तथाविधमेव गुणवन्त॑ विभव- 
कार्येषु विवाह्दिषु प्रकृतत्वात्पातिवेश्यानुवेश्यावभोजयन 
तदन्न॑ भोजितादद्विगणमन्नं दाप्यो हिरण्यमाषकं च राज्ञा । 


ममु. 
पितापुत्रविरोधसाक्ष्यादिदण्ड विधि: 


'पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां दशपणों दमः। 
यस्तयो: सान्तर:ः स्याक्तु तस्य तूृत्तमसाहसम्‌ | 
सान्तरः स्थात्‌ तयोम॑ध्यगो भृत्वा विरोधमुत्यादयेत्‌ । 
विर. ३६० 
अभक्ष्यापेयादिप्राशयितृग्रसितृदण्ड विधि: 
अभक्ष्यमथवाउपेयं बैशयाव् 
अभनक्ष्यमथवा5पेय॑ दीन प्राशयन द्विजान | 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टान्‌ दण्डानाहुयेथाक्रमम ॥ 
पंणा: शृद्रे भवेदण्ड: चतुःपशद्लाशदेव तु । 
९ रे निर्विषया 
ग्रसितार: स्वयं काया राज्ञा स्‍्तु ते॥ 
अत्र विष्णुक्तो दण्डो ब्राह्मणादिषु उत्तमेषु दूषितेषु, 
मन्वाद्रुक्तश्रानुत्तमेष्वित्यविरोध: । विर, ३६१ 





(१) मस्स्ख, ८३२९३ है (हि) [ तदन्न॑ ( तद्धनं ) हैरण्यं 
चैव (दण्ड चेव स) ४०६९१ ०9 ४१०७ ]; अप. २२६३; 
विर. २५९; दवि, ३०५ ध्वभो (पु भो ) समु. १५७. 

(२) विर., ३६०. 

(३) अप. २।२३३ प्राश ( भक्ष ) ष्टान्‌ दण्डानाहुये ( ४* 
दण्डानहेंय ); ब्यक. १२१ नाहुये ( नहेंग ); बिर, ३६१ 
व्यकवत्‌; विचि. १५५; दुब्वि, ३०८ वैश्यादीन्‌ प्राश ( जाह्म- 
णान्‌ ग्रास ) पू.; सेलु. २९७ प्राशयन्‌ ( ग्रासयेत्‌ ). 

(४) अप. २२३३; ब्यक, १२१; बिर. ३६१ ग्रसि 
( शासि ); विचि, १५५ पू.; दबे, ३०९ उत्त.; सेतु, 
२९७ पू. 


साहसम 


धर्मोपजीविनो धर्मच्युतस्य दण्डविधिः 

यश्चयापि धर्मेसमयात्मच्युतो धर्मजीवनः । 

दण्डेनेव तमप्योषेत्स्वकाद्धमाद्धि विच्युतम ।। 

(१) धर्मजीवनो ब्राह्मणो, धर्मसमयात्‌ च्युतः स्वः 
कतंब्यश्रष्ट:, दण्डेनैव तमप्योषेत्‌ , दण्डेन विवासनादिना, 
तमप्योषेत्‌ दहेदित्यर्थ:ः । मवि. 

(२) याजनप्रतिग्रहादिना परस्यथ यागदानादिधर्म- 
मुत्याद्य यो जीवति स धमंजीवनो ब्राह्मण: सोडपि यो 
धर्ममर्यादायाइच्युतो भवति तम्मपि स्वधर्मालरिश्रष्ट 
दण्डेनोपतापयेत्‌ । # ममु. 

(३) धर्मात्‌ प्रच्युतों धार्मिकत्वख्यापनेन जीवंश्रोर- 
सुल्य इत्यभिप्रायः । ... नन्‍्द., 

उत्कृष्टकम॑भिजीवन्‌ अधमजाटीयो दण्ड्य: 

यो लोभादधमो जात्या जीवेदुल्कृष्टकमेमि:। 

त॑ राजा निधन कऋृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 

यो जात्या अधमो निद्ृृष्ट: क्षत्रियादिः | सत्यपि 
प्रकृतत्वे राजन्यस्य सर्वेषामयं ब्राह्मणबृत्तिप्रतिषेधः | एव- 
मेवाये छोकः । उत्कृष्टो निरपेक्षों त्राह्षण एवं। कर्ममि- 
रध्ययनादिभिर्जीवति । दण्डो<डयं सर्वस्वग्रहणप्रवासने: । 
+मेधा. 
तडाग-कोष्ठागार-देवतागार-जलमागौदिभेदनाइपरापेषु 
दण्डविधि: 

तेडागभेदक॑ हन्यादप्सु शुद्धधधेन वा। 
यद्मापि प्रतिसंस्कुयोद्दाप्यस्तुत्तमसाहसम्‌ »< ॥ 

# मच. ममुवत्‌।+ + अन्यव्याख्यानानि यथाश्रतानि। 

» विर, व्याख्यान “ यस्तु पूव॑निविष्टस्य ” शति शोके 
द्रष्ट्यम्‌ । दवि. व्याख्याने मवि., ममु, च अनूदितम्‌ । 

(१) मस्झू. ९२७३; व्यक. १६४; विर. ६२५ 
तमप्यो ( समाष्ठी ) दबि. ६६० तमप्यो ( स्रमाष्ठी ) द्धि वि 
( द्विधि )) बाल, २२७६; सेतु. ३२८ वनः ( विनः ) 
तमप्यो ( समाप्रो ) मांद्धि विच्युतम्‌ ( म्यांद्विधिच्युतम्‌ ); सम्रु. 
१५८ वन: ( विन; ) क्रमेण यम: . 

(२) मस्मझ, १०।९६ [ लोभाद (मोहाद ) १२०४७१ ४४ 
'थेतराक )। अप. २।२३१३ प्रवा ( विवा ): २३०३; ब्यक. 
१२१ पू; विर, ३६३ कमेमि: ( जातिभि: ); विचि. १५७; 
दवि. ३०२; वीसि. २।३०४ जात्या (जातों ) सेतु. 
-२९५७, ३०५, 

(३) मस्झू, ९।२७५ ग, यद्वा (तद्वा )[ तडागभेदकं 
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(१) तडागग्रहणमुपलक्षणा थम्‌ । नद्यदकहरणेः्प्ययं 
दोष इति केचित्‌ | तदयुक्तम्‌ । महान्‌ हि तडागभेदने 
अपराध: । स्वल्पो नदीभेदने । तडागस्य हि बप्रभेदने- 


नोदकहरणे उप्ययमेव विधिः | मेधा. 
(२) तडागभेदक॑ तडागजल्स्थ॒ बहिरनि:सारकं 


अप्सु मज्जयित्वा हन्यात्‌ । श॒ुद्धवधेन शिरइ्छेदेन। 
यस्त्वड्गुलीकरच्छेदादिको वध: सोडतिदु:खहेत॒त्वादशुद्ध- 
बध:। एतत्‌ कामतः। अकामे त्वाह तच्चापीति। 


तत्तडागादि विगुणीकृत॑ सम्यकृऋझृत्वोत्तमसाहसं दण्ड 
दद्यात्‌ । मवि. 

(३) तथ्कमहत्त्वाल्पत्वानुसारेणात्र . दण्डविकल्पे 
व्यवस्था कार्या । स्मृच, ३२६ 


(४) य: स्नानदानादिना जलोपकारक भागे सेतु- 
भेदादिना विनाशयति तमप्स मजनेन प्रकारान्तरेण वा 
हन्यात्‌ । यद्वा यदि तडागं पुन: संस्कुर्यात्तदोत्तमसाहसं 
द्ण्ड्यः | ममु, 

(५) अनेककोटिजीवनाशकत्वाद्रधाई: | यदि वा 
प्रतिसंस्कुर्यात्‌, विषादिना द्रव्येण दूषयेत्तदा संस्कुर्या- 
दिति । # मंच. 

(६) शुद्धवधेन शस्त्रवधेन । नन्द. 

कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान्‌ । 
हस्ययश्वरथहतृश्र हन्यादेवाविचारयन्‌॥ 








# शेप मविवत्‌ । 

( तडाकभेदकान्‌ ) डाग (डाक ) यद्वापि ( तथापि ) द्वाप्यस्तू 
( दाप्यश्वो ) “४०४९० ४७४ ज़ी७ ); अपु, २२७५४ पूवोर्ष 
( तडागदेवतागारभेदकान्‌ घातयेन्नृप: ) पू.. ब्यक. १२१ 

यद्वा ( तद्बा ) द्वाप्यस्त्‌ (दथाचओ ); मवि. यद्वा ( तच्चा ); 
स्मच, ३२६ डाग ( टाक ) यद्वा ( तच्चा ) द्वाप्यस्तू ( इ्ाद्वों ); 

विर. ३६५ व्यकवत्‌; ब्यनि. ५०९ डाग (टाक ) द्वाप्यस्तू 
( दयाच्ो )) दवि. ३१३ यद्वा (तश्चा ) द्वाप्यस्तू ( दयाश्वो ); 

सवि. ४७४ डागमभे (टाकछे ) यद्वापि (स यदि ) द्वाप्यस्तू 
( दृब्याच्वो )) मच. यद्वापि ( यदि वा ); भाच. मविवत्‌. 

(१) मस्स्. ९२८०; मिता. २२७३१; अप. २।२७३ 
कोष्ठा ( अग्न्या ); ब्यक, ११४ दकान्‌ (दिनः ); बिर, ३२० 
हर्वृश् ( हन्तंश् ) शेष व्यकवत्‌; विचि. १३६ (>>) रयन्‌ 
( रितः ) शैर्ष व्यकवत्‌; ब्यनि. ५०५९ को (गो ); दुवि- 
रन हर्दश्व ( हन्तृश् ) उत्त, : १३८, १४२ विरवत्‌; नृथ्र«, 
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(१) कोष्ठागारं राजणहम | मवि. 
(२) राजसंबन्धिधान्यादिषु धनागारायुधग्रहयोर्देव - 
प्रतिमाणहस्य च बहुधनव्ययसाध्यस्य विनाशकान्‌ हस्त्यश्व- 
रथस्य चापहर्तन्‌ शी्रमेव हन्यात्‌ । यत्तु संक्रमध्वज- 
यश्दिवताप्रतिमाभेदिनः पश्चशतदण्ड वक्ष्यति सोडस्मा- 
देव देवतागारमेदकस्य वधविधानान्मृन्मयपूजितोज्झित- 
देवताप्रतिमाविषयोच्त्र द्रश्व्य: । ममु. 
(३) अविचारयन्‌ इत्यनेन सदस्यपि प्रश्नो न कार्य: । 
मच. 

यंस्‍्तु पूवेनिविष्टस्य तडागस्योदक हरेत्‌। 
आगमं वाप्यपां भिन्‍्यात्स दाप्य: पूवेसाहसम | 

(१) हरेत्‌ खसमीपतडागं प्रति नयेत्‌ । आगमं 
तडागे जलागमं रुन्ध्यात्‌। आगम॑ वाप्यपां भिद्यादिति 
क्तचित्याठ: । स दाप्यः तत्सम्यकूकरणपूर्वमू । + मवि. 

(२) यः पुनः प्रजार्थ पृ्व केनचित्कृतस्य तडागस्यो- 
दकमेव यगह्वाति। ऋृत्खतडागोदकनाशने वधदण्डः 
प्रागुक्त। तथोदकागमनमाग्ग सेत॒बन्धादिना यो नाशयति 
स॒प्रथमसाहसं दण्ड्य: । ममु, 

(३) अन्न च (द्वितीयछोकेन ) तडागमेदके 
उत्तमसाहसाभिधान पृव्रोक्ततडागापेक्षया उत्कर्षमादाये- 
त्यविरोध: | तोयाधारविशेषादेव विकल्प इत्यन्ये । 

विर, ३६५ 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां व पूरकम। 
द्वाराणां चेब भड्डक्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 

+ स्मृच्र, मविवद्धाव:। 
२६३ कोष्ठा (अग्न्य ) वीमि. २।२७३ अपवत्‌; सेतु. 
२३७-८ व्यकवत्‌ ; सम्रु- १५८ को (गो ) क्रमेण यम: , 

(१) मस्स्, ९२८१ भिन्‍्या ( भिद्या ) [ ( डाग ( डाक ) 
४०८८१ ४7 ०7७०७ ]; ब्यक १२१; मवि. भिन्‍्यात्‌ 
( रुन्ध्यात्‌ ); स्मच, ३२६ डाग ( टाक ) वाप्यपां भिन्यात्‌ 
(वाप्युपारुन्थ्यात्‌ ); बिर. ३६५ वाप्य (चाप्य ); ब्यनि. ५१० 
पूवेनि ( पूत नि ) डाग (टाक ) इहस्पति:; दब, ३१३ 
विरवत्‌ ; मच. मस्मृवत्‌; सेतु. २५७ विरवत्‌ , 

(२) मस्सू, ९२८९; अप. २।२८२ भदक्ता (भेत्ता) 
वास (माप ); व्यक, १२२ स्य च (स्याव ) शर्ष अपवत्‌ ; 
बिर. ३६७ स्यच (स्यानु) भदक्ता (भेत्ता)। विचि. १५९ भेत्ता 
( छेत्ता ) शेष॑ अपवत्‌; ब्यनि. ५११ भडक्ता (भेत्ता); 
दुबि, २९९ व्यकवत्‌; वीमि. २।२८२ अपवत्‌; बारू, 
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(१) दुर्गगतानां प्राकारादीनां विनाशने प्रवासन 
दण्ड: | परिखा भ्रभागाः खाताः । मेथा. 
(२) राजयग्रहपुरादिसंबान्धिन: प्राकारस्य भेदर्क तदी- 
यानामेव परिखाणां पूरयितारं तद्गतानां द्वाराणां भज्ञकं 
शीघ्रमेव देशान्रिवांसयेत । ममु. 
(३) परिखा: परितः सजलखाता: | ते चेत्स्थास्यन्ति 
पुनः करिष्यन्तीति कृत्वा क्षिप्रं प्रवाननमिति।॥ मच. 
विविधद्रव्यना आपराधेपु . दण्डविधि: 
#द्रव्याणि हिंस्याद्यों यरय ज्ञानतोउज्ञानतो5पि वा। 
स तस्योत्यादयत्तुष्टि राज्ञे दद्यात् तत्समम ॥ 
चमंचार्मिकभाण्डेषु काप्लोप्रमयेषु च। 
मूल्यातयब्गुणो दण्ड: पुष्पमुठफलेषु च॥ 
संक्रमभ्वजप्रतिमादिद्रव्यभेदनदूषणादी दण्डविधि: 
'सेक्रमध्वजयप्टीनां प्रतिमानां च भेदकः। 
प्रतिकुर्योच्च तत्सवे पदम्न दद्याच्छतानि च॥ 
(१) संक्रमः येन संक्रामन्ति मार्गेणावतरन्ति जलोप- 
स्पर्शांदिना निमित्तेन, झुश्न॑ं वास: ध्वजः चिह्न॑ गाजामा- 
त्यादीनां देवायतनेषु च | यथ्टि: इंदश च। प्रतिमाना- 
मिति व्याख्यातम्‌ (?)॥ प्रतिकुर्यात्समदधीता प्रत्यापन्ति 
नयेत्‌ । मेधा. 
(२) ध्वजो देवकलादिध्वज: | यष्टिः ग्रामाठिपताका- 
यश्टि: । प्रतिमानां मनुष्यप्रतिकृतीनाम | देवप्रतिमाझ्ठ तु 
बधस्तदायतनमेद एव वधोक्ति: | मवि. 
(३) संक्रमों जलोपरि गमनार्थ काष्ठशिलादिरूप:, 
ध्वज: चिह्न॑ राजद्वारादो, यश्टिः पुप्करिण्याटों, प्रति- 
माश्र क्षुद्रा मन्मस्यादयस्तासा विनाशकः पश्चशतपणान्‌ 
दद्मात्तन्च विनाशितं सब पुननवं कुर्यात । >८मम॒. 


# एवगो शछोको दण्डपारुष्ये मनुना आम्राती। अनयो- 
व्याख्यासंग्रह: स्थलादिनिदं शश्व॒ दण्डपारुष्यप्रकरणे द्रष्टव्यः । 

»% विर., मच, ममुवत्‌। 
२।२२९; सेतु. २०७ अपवत्‌; सम्रु. १५८ रस्य (राणां ) 
भडक्ता ( भेत्ता ) क्रेण यमः 

(१) मस्म., ९।२८७; अप. २।२३३; वब्यक. १२१ 
पतन्न दद्ाच्छ ( द्यातन्नश ) उत्त.; बिर. श६१३१ चर (त्स) 
शेष॑ व्यकवत्‌ ; विचि. १५७ व्यकवत्‌; ब्यनि. ५१० तत्सव॑ 
( तत्पूब )) सेतु. २५६ विरवत्‌; सम. १५८ चअ तत्सवे 
( चथापूर्व ) क्मेण यम; 


साहसम्‌ 


अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा। 

मणीनामपवेधे च दण्ड: प्रथमसाहस: ॥ 

(१) यानि स्वयमदुशनि द्रव्याणि लाभार्थी दूषयति, 
तथा धान्यविक्रयी क्षेत्रे निर्दोष धान्यमुत्तमं तृणबुसेयोंज- 
यति, कुडकुमादेश्व तेन अकुडकुमादिना द्रव्यान्तरेणेकी- 
करणं, मणयो मुक्तास्तेपां भेदनं द्विधाकरणम्‌। अत्र 
वेधतिभेंदने विद्यते अनेकार्थत्वाद्धातूनाम । वेधते: 
रूपमेतत्‌ | मणयो हीनमध्यमोत्कुष्टममा भवन्ति। तत्र 
दण्डकल्पना कतंब्या । मध्यमेपु' मध्यम उत्तमेपृत्तम: । 

मेधा. 

(२) अदुष्टद्रव्याणामपद्रव्यप्रक्षेण दूषणे, मणीनां 
सच माणिक्यादीनामभेद्यानां विदारणे, वेध्यानामपि 
मुक्तादीनामनवस्थानवेधने प्रथमसाइसो दण्डः कार्य:। 
सर्वत्र परकीयद्रव्यनाशे द्र॒व्यान्तरदानादिना स्वामितुष्टि: 
कायोी | अममु. 

रॉजमार्गदूषणे दण्डविधि: 
समुत्सजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि। 

स द्वो कार्षापणो दद्यादमेध्य चाशु शोधयेत »॥। 

अनार्तः सन्‌ यो राजपदेषु पुरीपष॑ कुर्यात्स कार्पापण- 
द्वयं दण्ड दद्यात्स चामेध्य शीघ्रमेबापसारयेत्‌ । ममु. 

आपद्ठगतस्तथा वृद्धों गर्भेगी बाल एव बा। 
परिभाषणमहेन्ति तब्च शोध्यमिति स्थिति:+ ॥ 
अभिचारमूलमियाक्ृत्यासु दण्डविधि: 

अभिचारेषु सर्वेषु कतेव्यो िशतो दम: । 

_मूलकमंणि चानाप्ते: ऋृत्यासु विविधासु च ॥ 

*# विर., मच. ममुवत्‌ । 

»< मेधा.व्याख्यानं सीमाविवादप्रकरणे (7. ९३९०) द्र॒ष्व्यम्‌। 

+ व्याख्यासंग्रहः स्थलादिनि्देशश्व॒ सीमाविवादप्रकरणे 
(प्‌. ९३५९ ) द्रष्ठ्य: । 

(१) मस्म्द, ९।२८६ [मपते ( मधरि वे ) १२०७९४ ऐड 
०१४७ ]; अप. २।२३३ थे (तु); ब्यक. १२१ मपवेधे च 
( मवबाधेषु ); बिर. ३६२-३ अपवत्‌; विचि, १५६ अपवत्‌ ; 
ब्यनि. ५११ मप ( मप्य ); दवि. ३१०; सेतु. ३०५ मपवे 
( मुपरो ) च (तु ); रूमु. १५८ सः ( सम्‌ ) क्रमेण यमः. 

(२) अपु, २२७।५५ उत्तरार्थ (स हि कार्षापर्ण दण्ड्यस्तम- 
मेध्यं च शोषयेत्‌ ). अवशिष्टस्थलादिनिदेंश: सीमाविवादप्रकरणे 
(प. ९३५ ) द्रष्टव्य: । 

(३) मस्म्ू. ९२९० क., ख., घ., मै: (प्ेः) [प्ै 
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(१) अदृश्चेनोपायेन मन्त्रादिशक्या मारणमभि- 
चारः । तत्र प्रवृत्तानाममृतेडभमिचारणीये दण्डोड्यम्‌ | 
अनभिवारणीयाभिचारेपु नेतावता मुच्यते। तत्र मनुष्य- 
मारणद॑ण्डश्व॒ विशेय: । सर्वग्रहण॑ लौकिक्वैदिकयोरवि- 
शेषेण दण्डार्थभ्‌ । बेदिकाः झ्येनादय: । लोकैकाः पाद- 
पांशुग्रहणसूचीमेदनादय: । मूलकर्म वशीकरणादि । आता 
“पवित॒भायादयस्ततो बन्ये ब्नाप्ता: । कृत्या अभिचार- 
प्रकारा एबं मन्त्रादिशक्तय उच्चाटनसुहृदन्धुकुलद्ेप- 
विनित्तीकरणादिददेतवों भृतविद्यादिधु प्रसिद्धाः | #मेथा. 

(२) अनासे असंबन्धिनि विषये। मूलकर्मणि 
सनादिप्रयोगरूपवशीकरणकर्मणि । भत्रादी तु संबन्धिनि 
वशीकरणे कृते न दोष: | अनापरिति पाठेडसंबन्धिभि- 
रिव्यर्थ: । ऋृत्यास रोगाद्य॒लत्त्यर्थ मातृग्रहाद्यत्थापने । 

+ मवि. 

(३) एवं मातृपितृभार्यादिव्यतिरिक्‍तैरसत्यैव्यामोह्य 
धनग्रहणाद्रथ वशीकरणे तथा कृत्यासूचाटनापाटवादि- 
हेतषु क्रियमाणासु नानाप्रकारासु द्विशतपणदण्ड एव 
कृतंब्य: । >< ममु. 

राजपुरुषाणां धनलोभादिदोष॑षु दण्डविधि: 

सैज्ञों हि रक्षाधिक्रता: परस्वादायिन:ः शठा:। 

भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमा: प्रजा: ॥ 

(१) परस्वमादातु शीलू येषां ते परस्वादायिनः, 
शठा: असम्यक्कारेण: प्रायेणाघिकृताः सन्‍्तो भवन्ति। 
प्राक्शचयोडपि रक्षन्ति वित्तानि। अतः प्राकशनचित्वा- 
नुमनिन नोपेक्षणीया: । यत्नतः प्रतिजागरितव्या: | 
तेभ्यो रक्षादेमाः प्रजाः॥ न॒केवलें राजा्थनाशः अन- 
वेक्षया, यावद्मजा अपि निधनीकुवन्ति । मेधा. 


चना. अमन बन >> >> जनम जलनीलिलिनिनलन तन नननीन---3+-+०+००--+ 


# बविर. भेघावत्‌ ॥ + दवि. मविवत्‌ ममुवच्च । 

» अभ्रोड्धतो5नुद्धतभागश्व मेघावत्‌ । 
(प्रो) ४०७७१ एज 7४७]; अप. २।२३३ चानापै: 
( विद्वेषे )) ब्यक, १२१; मबि, ते: (प्र) बिर, ३६२; 
विचि., १५६ मविवत्‌; ब्यनि. "५११ मविवत्‌ ; दूबि. ३०९; 
सेतु. ३०५; समरु. १५८ क्रमेण यम: . 

(१) मस्सझ. ७।१२३; ब्यक. १२२ राशो हि (राष्ट्रेषु ); 
बिर. २६७ व्यकवत्‌; दुबि. १२० व्यकवत्‌ . 

१ दण्ड: स वि. २ पौत्रभा, ३ लछादिद्वे, ४ माने नो. 


१६३२ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(२) रक्षाघिक्ृता रक्षाथमचिक्ृताः गआरामाध्यक्षा- ' युक्‍ता ? इत्यकारप्रलछेषं पठान्ति | ये राजवाल्लभ्याद्वला- 


दयो भत्या: । 
“थे कार्यिकेभ्योड्थमेव ग्रह्मीयु: पापचेतस: । 
तेषां सवेस्वमादाय राजा कुयोत्परवासनम्‌ ॥ 
(१) ये रक्षाघिक्रताः कार्यिकेम्यो व्यवहतभ्यो 

व्यापारवद्भ्यो धनलाभोदेशिकया दण्डयन्ति जनपदांस्तेषां 

सर्वस्वदरणप्रवासने राजा कु्यात्‌ | + मेधा. 


मच. 


(२) कार्यार्थिम्यो वाठिप्रभ्नतिभ्य उत्कोचरूपेणार्थ- 
मेव णह्लीयुर्न राजकार्य कुयुः । % मवि. 
ये नियुक्तास्तु कार्येषु हन्यु: कायोणि कार्यिणाम्‌। 
धनोष्मणा पच्यमानास्तान्नि:स्वान्कारयेन्नूप:॥ 
(१) ये कार्यिणामर्थिप्रत्यर्थिनां कार्येप्ु व्यवहार- 
दर्शनादिषु नियुक्ता अधिकृता राजस्थानीयप्रभ्तयस्ते 
धनोष्मणा पच्यमाना अन्यतरस्माद्धनं णद्दीत्वा कायांगि 
नागशयेयुस्तान्निःस्वान्कारयेत्‌ सर्वस्वहरणं तेषां कार्यम्‌ । 
सभ्यानामभ्यासेन वर्तमानानां सत्यपि वश्ष्यमाणे दण्डा- 
न्तरविधावेष एव दण्डो न्याय्यः । येडप्यन्ये सेनापति- 
प्रभतयः कस्यचित्साहाय्यके नियुज्यन्ते ततश्रार्थ गुद्दीत्वा 
नाशयन्ति, तेडप्येवमेव दण्डया: | अन्ये तु “ येडनि- 








-+ मच. मेधावत्‌ मविवद्च । # ममु., विर. मविवत्‌ । 

(१) मस्मझ्. ७।१२४; ब्यक, १२२ पययेके (यि) मेंव 
(मेवं हि) क्रमेण कात्यायन:; बिर. ३६७ व्यकवत्‌ ; विचि. 
१६० (- ) व्यकवत्‌; दुषि, १२० व्यकवत्‌; सेतु. ३०६ 
( - ) व्यकवत्‌ , 

(२) मस्म्ठ, ९२३१ [ न्‍नपः (हथ: ) २०८८१ ४9५ 
०७ ]); मेथा., “येडनियुक्ता” इति पाठ:; ब्यक. १२२ 
क्रमेण कात्यायन:; बिर, ३६७ ये नि (विनि) कार्या (कर्मा) 
नास्तान्निःस्वा (नाज्निःस्वांस्ता)। विचि, १६० (-) ये 
नि (विनि) नास्तान्निःस्वा (नान्नि:स्वांस्ता)। दबि, १०६ 
नास्तान्नि:स्वा (ना नि:स्वांस्ता)) सेतु. ३०६ ये नि (विनि) 
स्तु (श्र) स्तान्नि:स्व ( निमांस्त्ा ) क्रमेण याशवल्वय:; समु. 
१६५ नास्ता ( नान्‌ ता). 

१ हललेशोदे. 


२ दर्शितादि, 3३ सत्याना- 


तिशयाद्वा उन्‍्यस्यसाहाय्य॑ कुवन्ति कार्यनाशनाथ द्विती- 
यस्य, तेपामये दण्ड: । धनोष्मणेत्यविवक्षितम्‌। अनि- 


युकक्‍ता इत्येतदेव प्रधानम्‌ । +मेधा- 
(२) ये नियुक्ताः प्राडविवाकाद्ा: हन्युरुत्कोंच- 


ग्रहणन जितमप्यजितं कुरवन्तः । धनोष्मणा पाकः, किं 
नो भर्वात राजा चेजानीयादण्डमात्र ग्रहीष्यतीत्यतिधन- 
तया निर्भयता | निःस्वान्‌ अपहृतसर्वस्वान्‌ | »< मवि. 


(३) [ धनोष्मणा प्रच्यमानाः ] उत्कोचधनतेजसा 
विकारं भजन्तः । ममु. 


कूटशासनकतेश्व प्रकृदीनां च दूषकान । 
छः 
खीवालब्राह्मणन्नांश्व हन्यादद्विद्सेविनस्तथा ॥॥ 


(१) कूट्शासनस्य कतारो, यज्नव राशादिए्ट तद्राज- 
कृतमिति वदन्ति | शासन राजादेश:। एतस्थ ग्हे न 
भोक्तव्यमस्य चाये प्रसाद आज्ञात:, ये वा स्थिती 
राज्ञा कृतेति पत्रकं राजाधिकृतलेखकलिखितमिति शासन, 
राजादेशसंबान्धिशासन तत्कू् कुवन्ति पालयान्ति | प्रकृ- 
तीनां क्रुडछ॒ब्धानां दूषका भेदकाः | स्त्रीवालयोत्राह्मणस्यापि 
हन्तारः । द्विद्सेविनो राजशत्रुसेविनः प्रच्छकन्ष॑ गतागति- 
कान्‌ । मेधा. 

(२) द्विदसेविनः शजत्रुसेवकान्‌ । द्वितीयपादस्तु 
'स्वाम्यमात्यदुर्गकोशदण्डराष्ट्रमित्राणि प्रकतवः तद्दूष- 
कांश्व हन्यादि ति विष्णुवचनादिव व्याख्यातः । 

स्मृच, ३२४ 
अमात्यानां च भेद- 
शत्रुसेविनश्च॒ राजा 

ममु. 


(३) कूटराजाज्ञालेखकान्‌ , 
कान, स्त्रीत्राल्ब्राह्मणघातिनः , 
हन्यात्‌ । 


>»< मच. मविवत्‌ । 

(१) मस्म्ठ, ९२३२; अप. २।२९४; ब्यक - १२२; 
स्मच. ३२४; विर. ३७०; विधि. १६२ स्तरीबाल ( बाल- 
ख्री ); व्यनि. ५०४, ५०८; दवि, २६६, ३११७; सवि. 
४७५ दढद्विटसेविनस्त ( त्संवननांस्त )) खेतु, ३०७; समु. 
१५७. 


१ बलेख्या&. 


+ ममु. मेधावत्‌ । 


साहसम्‌ 


याज्ञववल्क्य; 
साहसनिरुक्तिस्तदण्डश्व 

सामान्यद्रव्यप्रसभहरणात्साहसं स्मृतम्‌ । 

तन्मूल्यादूद्विगुणो दण्डो निहबे तु चतुगुण:॥ 

(१) स्तेयमपि प्रसह्य कृत साहसमेव यस्माद्‌ , अतो 
नात्र स्तेयदण्ड: | कि तहिं--- “'सामान्यप्रसभद्रव्यहरणात्‌ 
साहस स्मृतम्‌ | तन्मूल्यादद्विगुणो दण्डो निहृवे तु चतु- 
गुणः ॥' सामान्य द्रव्य दयोयदत्यतरेण प्रसभं प्रसद्यान्य- 
तरं परिमयापश्हियते, तत्‌ स्तेयमपि प्रसह्य हरणात्‌ साह- 
समिति स्मृतं महर्पिभियंस्मात्‌ , तस्मान्न तत्र स्तेयदण्ड:। 
किं तहिं अपहृतद्रव्यमल्याद्‌ द्विगुणः साहसिकद॒ण्ड इत्य- 
भिप्रायः । प्रसह्यापहत्य निहवे कते मुल्याचनुगुणः । 
सामान्यद्रव्यदरणं चोदाहरणाथम । अन्यदपि यत्‌ प्रसद्य 
स्तेयमन्यद्वा क्रियते, तत्‌ संव साहसमेव। तथा च 
नारदः--- “ सहसा क्रियते 'इति। विश्व. २२३६ 

(२) संप्रति साहस नाम विवादपदद व्याचिख्यासु- 


सस्‍्तल्लक्षण ताबदाह---- सामान्येति । सामान्यस्य 
साधारणस्य यथेष्टविनियोगानहंत्वाविशेषेण परकीयस्य 


वा द्रव्यस्यापहर्ण साइसम्‌ | कुतः । प्रसभहरणात्‌ प्रसद्य 
हरणात्‌ । बलावश्टम्भेन दरणादिति यावत्‌ | एतदुक्त 
भवाति | राजदण्ड जनक्रोश चोल्लड्ध्य राजपुरुषेतरजन- 
समक्ष यत्किंचिन्मारणहरणपरदारप्रधर्षणादिकं क्रियते 
तत्सवे साहसमिति साहसलक्षणम्‌ | अतः साधारणधन- 
परधनयोहँरणस्थापि बलावष्टम्मेन क्रियमाणत्वात्साहस- 
त्वमिति | 

तत्र परद्वव्यापहरणरूपे साहसे दण्डमाह---- तन्मुल्या- 
दिति। तस्यापद्वतद्रव्यस्य मूल्याद्‌ द्विगुणो दण्ड:। यः पुनः 


(१) यास्मू, २२३०; विश्व, २।२३६ द्रव्यप्रसभ (प्रसभ- 
द्रव्य )) मिता.; अप. गात्‌ (णं); ब्यक. १२० तु (च) शेष 
विश्ववत्‌ ; स्मूच, ६ अपवत्‌ , पू. : ३१६ अपवत्‌ , पू. : 
३१७ उत्त,; बिर. ३५॥१ द्वव्यप्रसभ ( प्रभवद्रव्य ) तु (च ); 
पप्ता. ४५१ उत्त.; रत्न. १२८ अपवत्‌; विचि. १५१ 
द्र्यप्रसभ ( प्राभवद्व्य ) तु (च ); स्खचि. २६ पू.; दवि. 
२९४ उत्त.; सबि. ४५२ पू.; वीमि.; ब्यप्र, ३९३१ अप- 
बत्‌; ब्यड, १२९ पू. : १३१ उत्त.; बिता. ७४८; सेतु. 
२५८-९ विचिवत्‌; सम्रु. १४८ णात्‌ (ण॑ ) ल्‍या (छा). 


१६३३ 


साहस कृत्वा नाहमकार्षमिति निहुते तस्य मूल्याश्तु- 
गुणों दण्डो भवति। एतस्मादेव विशेषदण्डविधानात्‌ 
प्रथमसाहसा दिसामान्यदण्डविधानमपहारव्यतिरिक्तविषयं 
गम्यते । ><मिता, 

(३) सामान्यस्यानेकेषां भश्रात्रादीनां मध्यमकस्य 
धनस्य॒प्रसभं स्वामिसमक्ष तानवगणय्य हठादपहरणं 
साहसम्‌ | एतच्च न साहसस्य लक्षणं किन्तृपलक्षणम्‌ | 
तल्लक्षणं त्वाह नारद:--- 'साहसादि'ति + अप, 

(४) सामान्यद्रव्यं बहुजने: प्रहरादिकालक्रमेण रश्य- 
मार्ण द्रव्य, एतच्छलेन हतु न शक्यते, रक्षणे प्रमादासं- 
भवात्‌ | तेनास्य प्रायेण बलादपहरणम्‌ । तदेतदभिसं- 
धायोक्ते-- 'सामान्यद्रव्यप्रसमहरणमि ति | साहस स्मृ्त 
साहसलक्षणं स्तेयं स्मृतमित्यर्थ: । #स्मूच, ३१६ 

राहसकारयितृदण्ड: 

ये: साहस कारयति स दाप्यो हिगुणं दमम । 

यश्वेबमुक्त्वाइहँ दाता कारयेत्स चतुगुंणम्‌ ॥ 

(१) अन्येनापि प्रयोकक्‍तृतया--- “यः साहस कारयति 
स दाप्यो द्विगुण दमम्‌ । यस्त्वेवमुक्त्वाहं दाता कारयेत्‌ 
स चतु॒गुणम्‌ ॥” पूर्वाक्‍्ताद्‌ द्विगु्णं दण्ड कारयिता 
दाप्य: | यस्वेवमुक्त्वा कारयेत्‌ “क्रियतामिद यद्यत्र 
कश्चिद्‌ विरोधो भविष्यति, ततोडहमेव निर्वहर्ण करि- 
ध्यामीति, स चोक्‍्तद्विगुणदण्डाचतुर्गुण॑ दण्ड्य इत्य- 
वसेयम्‌ । विश्व, २२३७ 

(२) साहसस्य प्रयोजयितारं प्रत्याह--- यः साहस- 
मिति। यस्तु साहस कुर्वित्येवमुक्त्वा कारयत्यसी साह- 
. ३ शेष मिता. व्याख्यानं “ सहसा कियते ? इत्यादिषु नारद- 
शोकेषु द्रष्टयम्‌ । विर., दवि., बिता. मितावत्‌। बीमि. 
मितावत्‌ अपवच्च । 

+ रोष मितावत्‌ । 

# शेष 7मितावत्‌ | व्यप्र. स्मृचवत्‌ । 

(१) यास्मू, २२३१; अपु. २५८।२६ श्रे (सटे); 
विश्व, २२३७ अपुवत्‌; मिता.; अप.; ब्यक, १२३; 
स्मखच., २१२; विर, ३७५; पमा., ४५१; रत्न. १२८३ 
विचि. १६६; दवि. ७५ यश्वे (तथ); सवि, ४६५; 
दीमि.; ब्यप्र. २९५३ 5हं दाता (हन्तारं )। ब्यड., १३१ 
क्त्वा ( क्तो )) ब्यम., १०५३ बिता, ७४८; सेतु ३०५९; 
समरु - १४७० 





१६३४ 


सिकाइण्डाद्द्विगु्णं दण्ड दाप्य:। यः पुनरदं तुम्यं धन 
दास्यामि त्वं क॒र्वित्येवमुक्त्वा साहस कारयति स चतुगु्ण 
ठण्ड दाप्योडनुबन्धातिशयात्‌ । ><मिता. 
(३) तब दण्डसंभवे अहं तद्धनं दास्यामीत्येवमुक्त्वा यः 
साहस कारयेत्‌ , स साहसकतुश्रतुगुण दण्ड दाप्य: | वीमि. 
पूज्यातिक्रम - आतृभार्याप्रहार-प्रतिश्रताप्रदान - मुद्रासाहितगृहभक्ज - 
सामन्तादिपीडाकरणापराधेषु दण्टविधि: 
अध्याक्रोशातिक्रमकृद आ्रातृभायां प्रहारद: । 
संदिष्टस्याप्रदाता च समुद्रयृहभेदकृत्‌ ।। 
सामन्तकुलिकादीनाम पकारस्य कारकः | 
पद्चाशत्पणिको दण्ड एषामिति विनिश्चय: ॥ 
(१) साहसिकत्वादेव च -- अध्याक्रोशेत्यादि । 
स्पष्टार्थों छोको | विश्व.२।२३८ 
(२) साहसिकविशेष॑ प्रत्याह- अध्याक्षपेत्यादि। अर्ध्य- 
स्पार्घाहस्याचायांदेराक्षेपमाज्ञातिक्रम च य: करोति, यश्र 
आ्रातृभायों ताडयति, तथा संदिष्टस्य॒प्रतिश्र॒तस्यार्थस्या- 
प्रदाता, यश्व मुद्रित णहमुद्धाटयति, तथा स्वग्हक्षेत्रादि- 
संसक्तण्हक्षेत्रादिस्वामिनां कुलिकानां स्वकुलोद्धवानां 
आदिफ्रहणात्स्वग्राम्यस्देशीयाना च योड्पकता, ते सर्व 
पञ्माशत्पणपरिमितेन दण्डनीया: । + मिता. 
(३) संदिष्टस्य प्रेषितस्य । # विर. ३५६ 
(४) संदिश्स्य परप्रेषितस्य हिरण्यादेः प्रातिधातुं णही- 











दवि. मितावत्‌ । 
# रोष मितावत्‌ । दवि, विरवत्‌ । 

(१) यास्म, २२३२; अपु, २५८।२७ अ्या ( आया ) 
दः ( कः ) दक्कत्‌ ( दकः ); विश्व, २२३८; भिता. (क) 
क्रोशा ( क्षेपा ) दः ( कः ); अप, दः ( कः ); व्यक्र. १२० 
दक्ृत्‌ ( दकः ); विर. ३७५ दः ( कः ) शेष॑ व्यकवत्‌ ; पमा. 
४५१; विचि. १५३ विरवत्‌; दवि, २५५ पू, : ३०० 
व्यकवत्‌; वीमि.; ब्यप्र, ३९३ प्रहारद: ( पहारक:ः ); व्यउ. 
१३१ अपवत्‌ ; बिता. ७४८ क्रोशा ( क्षेपा )) सेतु. ३०२ 
विरवत्‌; सम्रु. १५६ अध्यों ( आया ) द: ( कः ). 

(२) यास्म्ू, २२३३; अपु. २५८।२८; विश्व . २२३९; 
मिता.; अप.; व्यक, १२०; बिर. ३५५; पमा. ४५१; 
विचि. १५३ मपकारस्य ( माकारस्याप्र ) निश्च (निर्ण ); 
दुबि, ३००; वीमि.; व्यग्न. ३२९३-४; ब्यड, १३१; 
बिता, ७४८; सेतु. ३२०२; समु- १५६. 


>< अप., व्यक., स्मृच्र., विर., 
+ अप, मितावत्‌ । 


व्यवह्ारकाण्डम्‌ 


तस्याडप्रदाता । आदिपदात्‌ श्रेण्यादयः तेषामन्यतमस्या- 
पकारकर्ता। एपा पूरव्वोक्ताना पशग्चाशत्मणमितों दण्ड इति 
धर्मशास्त्रे विनिश्चवयः | चकाराद्वाचिकस्याडप्रवक्‍तु: समु- 
चयः | वीमि, 
विधवागमन-परभयानिवारण-बृथाक्रोश--चाण्टालक्ृतस्पृरयरपर्ण - 
शुूट्रप्रत्रजितादिभोजन-अयुक्तशपथ--अयोग्यकर्म क रण-पशु पुंस्वो - 
पधात-साधारणापलाप-दासीगर्भपात-पितृपुत्राथन्यो न्यत्यागेषु " 
दण्टविधि: 
स्वच्छन्दं विधवागामी विक्रुष्ट नाभिधावक: । 
अकारणे च बिक्रोष्टा चण्डालश्रोत्तमान स्पशन।)। 
शरद्गप्रत्रजितानां च देवे पिच्य च भोजक 
अयुक्त शपथ कुबेन्नयोग्यो योग्यकरमकृत्‌॥। 
बूषक्षुद्रपश्नां च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृत्‌ । 
साधारणस्यापलापी दासीगभेविनाशकृत्‌ ।। 


(१) यास्म्ू. २२३४; अपु. २५८।२९ न्द (न्द) षे 
ना ( ष्टेना ) रणे ( रेण [ रणं ? ]) चण्टा (चाण्डा ); विश्व. 
२।२४० न्द (न्द) ट्टे ना (श्रेड्न )) मिता. शन्‌ (€ शेत्‌ ); 
अप. विश्ववत्‌; ब्यक, १२० न्दं ( नद ) धावक: (घातकः ) 
चण्डा ( चाण्डा ); बिर. ३५५० न्दं (न्द) थे ना (श्टेडन ) 
घाव ( धाय ) चण्डा ( चाण्डा ); पमा. ४५१; विचि, १५३ 
पूवार्ध विरवत्‌; स्फछूचि, २६ नदं (नद); दबि. ३०० न्दं 
(न्द ) ४ष्टेना (शोडन )) सवि, ४६६ नदं (न्द) णे च 
( णेन ) मान्‌ (मां )) दीमि.; ब्यप्न, ३९४ ्टे ना ( शेना ) 
णे च ( णेन ); ब्यड, १३१ नदं ( न्द ) मान्‌ (मां )) बिता. 
७४८-९ न्द ( न्द ) क्रृष्टे ( कष्टठ ); खेतु. ३०२ पूवीध विर- 
वत्‌; सम १५७७ व्यउवत्‌ . 

(२) यास्म्छ, २।२३५; अपु. २५८।३ ०; विश्व. २२४१; 
मिंता, ( क) द्व ( द्रः )) अप.; ब्यकर. १२० ग्यो ( ग्यो5 ), 
जिर. ३५६ व्यकवत्‌; पमा. ४५१; विचि, १०३ क्ते (क्त); 
स्सखृचि, २६; दुजि. ३०० ग्यो यो ( ग्यायो )) सवि. ४६६; 
दीमि.; व्यप्र, १९४; ब्यउ, १३१; बिता, ७४९; सेतु. 
३०२-३ पिन्ये ( पत्रे ) ग्यो ( ग्ये ); समु. १५७. 

(३) यास्म. २२३६; अपु. २५८।३१ क्षुद्र ( शूद्र ); 
विश्व, २२४२ तकृत्‌ (तक: ) मिता.; अप.; ब्यक- 
१२०; विर. ३८७६ वृष (वृक्ष) शक्ृत्‌ ( शकः ) पमा- 
४५१-२; पिंचि. १५३ विरवत्‌; स्मचि., २६; दवि, ३०० 
तकृत्‌ (तक: ) पी + (चर) शेष॑ विरवत्‌$ सबि. ४६६ 
अपुवत्‌ ; वीमि.; ब्यप्र, ३९४; ब्यड, १३१ दृष (वृक्ष ); 
विता. ७४९; सेतु. ३०३ विरवत्‌; समु. १५७. 





साहसम्‌ 


'पितापृत्रस्वसभ्रातृदम्पत्याचायेशिष्यकाः । 
एपषामपतितान्योन्यलयागी च शतदण्डभाक्‌ ॥ 
(१) एतदपि छोकचतुष्टय॑ स्पष्टार्थमेव । 

विश्व, २२४०-४३ 
(२) नियोग विना यः खेच्छया विधवां गच्छति । 
चोरादिभयाकुलैविंक्रड् च यः शक्तोडपि नाभिधावति । 
यश्र वृथाक्रोश करोति | यश्र चण्डालो ब्राह्मणादीन्‌ 
स्पृशति । यश्र शाद्रप्रतजितान्‌ दिगम्बरादीन्‌ देवे 
पिन्ये चे क्मणि भोजयति । यैश्वायुक्त 'मातरं गमि- 
प्यामी'तेव शपर्थ करोति । तथा यश्र अयोग्य एव 
शृद्रादियोग्यकर्माध्ययनादि करोति । बपो बलीवर्द: क्षुद्र- 
पदशवोडजादयस्तेपां पुस्त्वस्थ प्रजननशक्तेर्विनाशकः | 
वृक्षक्षद्रपश्चनामिति पाठे' हिंग्वाद्योपधप्रयोगेन वृक्षादे: 
फलप्रसूनानां पातयिता । साधारणमपलपति साधारण- 
द्रव्यस्थ च वश्चकः | दासीगर्भस्य च पातापरैता । ये च 
पिन्नादयोडपातिता एवं सन्‍्तोडन्योन्यं त्यजन्ति ते सर्वे 
प्रत्येक पणशत दण्डा्ा भवन्ति | #मिता, 
(३) स्वछन्देन स्वेच्छया न शास््रवशाद्विधवागामी, 
चौरादिमिरमिमयमानेन जनेन विक्रुश्टेन 'धावत धावते'- 
त्यात॑स्वने कृते विक्रोश्टारं प्र्यमभिधावक: , अकारणे चोरा- 
य्रुपद्रवविरहेडपि विक्रोश, उत्तमान्‌ दविजातीन बुद्धिपूर्व 
चण्डालः स्पुशन्‌ , शृद्राणां प्रत्जितानां देवान्पितुन्‌ वो- 
दिश्य भोजयिता, अयुक्तमनह कोशपानादिकं ब्रह्मणोडपि 
कुवन्‌ , अयोग्योडनुपनीतो5कृतप्रायश्रित्तो वा यद्योग्यस्यो- 
पनीतादे: कर्म कुवेन्‌, वृषस्योक्ण: क्षुद्रपशनामजावि- 
कादीनां च पुंस्त्वप्रतिघातं बृषणमदनेन करोति, साधा- 
रण स्वस्थान्यस्य च यद्द्वव्यं तस्यापलापी, दास्या गभस्य 





*# विर., दवि. मिताबत्‌। 

(१) यास्म्ू, २२३७; अपु. २५८।३२; विश्व. २२४३; 
मिता. (क) पिता (पित ); अप.; व्यक. १२० शत 
( शर्त )) बिर. ३५६; पममा. ४५२ पिता ( पितृ ) शिष्यका: 
( ऋत्विजाम्‌ ); विचि. १५३ स्वस॒ ( सुहृद ) न्योन्य (नां च ); 
स्म्ाचि, २६; दि, १२००; सवि. ४६६; वीमि.; व्यप्र. 
३९४ पिता (पितृ ) ब्यड, १३१; बिता. ७४९ पाम 
( तान ); सेतु, ३०३ पिता ( पितृ ) शेष विचिवत्‌; सम. 
१५७ पमावत्‌ . 


रेच(रेव 


१६३५ 


नाशक:, पित्रादीनामप्रतितानाम॑न्योन्य॑त्यागी 'च, झशत- 
संख्याकपणदण्डभाक । अप: 
(४) आद्येन चकारेण कारणेडपि विक्रोशाकतं:, 
द्वितीयेन पतितस्य, तृतीयेन पाखण्डिनां, चठुर्थन 
मनुष्ययज्ञस्य, पश्चमेन ब्ृपस्य, पष्ठेन मातापुत्रयोरन्योन्य 
त्यागिनः समुच्यः -- पितापृत्राद्योरेकतरेणेव आयरस्थ 
त्यागे तु शड़ुख: - “यस्त्यजेत्कामादपातितान्‌ स हि शर्त 
दण्ड प्राप्तयात्‌' | इंदं वु अविदुषा त्यागे कृते। विदुषा 
कृते त्यागे त्वाह मनुः- 'न माता न पिता नम्त्री 
न पुत्रस्त्यागमहति । त्यजन्नपतितानेतान्‌ राज्ञा दण्ड्य: 
शतानि पट ॥ + वीमि. 
तरिकेण स्थलूजशुल्कग्रहणे प्रातिबेश्यब्राह्मणानिमन्त्रगे चर दण्ड: 
तरिकः स्थलजं शुल्क ग्रहन्‌ दाप्यः पणान्‌ दश।. 
ब्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे # ॥ 
न्‍ पितापुन्नविरोधसाक्ष्यादिदण्डविधि: 
'पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिषणो दमः। 
अन्तरे च तयोये: स्यात्तस्याप्यष्टगुणो दम: ॥ 
(१) एवमादेयव्यवह्यारविपये तावद्‌ दण्डव्यवस्थोक्ता | 
श्रात्रादिकृत त्वनादेयव्यवहारे--- “ पितापुत्रविरोधादों 
साक्षिणां द्विशतो दमः | सान्तरश्र तयोयेः स्यात्‌ तस्या- 
प्यन्‍ष्रशतो दम: ॥ सवंत्र पितापुत्रादिविरोधे इनादेयव्यब- 








+ शेष मितावत्‌ । 

# व्याख्यासंग्रह: 
द्रष्टव्य: ॥ 

(१) यास्मू २२६३; ब्यक, १२० उत्तराप ( बाद्यण: 
प्रातिवेश्यां श्व॒ तददेवानिमन्त्रयन्‌ ); विर.३५९ ( - ) श्याना. ..णे 
( इयांस्तु तद्ददेवानिमन्त्रयन्‌ू )) सबि, ४५५ तरिकः ( तराते ) 
नारद:; सेतु, ३०४ (-) पू. अवशिष्टस्थलादिनिदेंश: 
संभूयसमुत्थानप्रकरणे ( पृ. ७७८ ) द्रष्व्य: । 

(२) यास्‍स्म्ट, २२३९; विश्व, २२४५ पे तु ( थादो ) 
त्रिपणों (द्विशतों ) अन्तरे च (सान्तरश्व ) गुणों ( शतो ); मिला. 
अप, च (तु); ब्यक, १२०-२१ च (तु) गुणों ( शतो ); 
बविर. ३६० णां (ण: ) गरुणो (शतों ); पमा, ४५७ णां (णः ) 
२ च (रण ) क्रमेण नारद:; दुवि. २६५९ विरवत्‌ ; नूप्र. २७० 
पमावत्‌ , स्मरणम्‌; बीमि. रोषे (वादे ) च (तु) गुणों 
( पणो ); बिता. ७६७-८; राकी. ४९२ (5) सेतु. 
२९६ चर (तु) ग्ष विरवत्‌; सम्रु. १७७ रोघे तु ( वादेषु ) 
) स्याप्य (स्य चा ). 


संभूयसमुत्यानप्रकणे (९. ७७८ ) 


१६२६ 


हारे साक्षिणो द्रष्टारो वा ये स्युः, साक्षिवचनस्य लक्षणा- 
थत्वात्‌, तेषां द्विशतों दमः | यस्तु पितापुत्रादीनां 
सान्तर: विश्लेषकरः: स्यथात्‌ , तस्वाप्यष्रशतमभ्‌ | यद्दा 
तयोरेब पितापुत्रयोर्य: सान्‍्तर: स्यात्‌ व्याजव्यवहतेत्यर्थ:। 
द्यमप्येतदविरोधाद्‌ युक्तम्‌ । विश्व.२।२४५ 
(२) पितापुत्रयो: कलद्दे यः साक्ष्यमज्जीकरोति न 
पुनः कलह निवारयति असों पणत्रयं दण्ड: । यश्व 
तयो: सपणे विवादे पणदाने प्रतिभूर्भवत्यसौ, चकारात्त- 
यो: कलह वधयति सोडपि त्रिपणादश्गुणं चतुर्विशति- 
पणान्‌ दण्डनीयः | दम्पत्यादिष्वयमेव ठण्डोइनुसरणीयः | 
><मिता. 
(३) अश्शतो दमः, अष्ट शतानि यस्मिन्‌ दमे 
सोदष्टशतो दमः। अन्न चोत्कृष्टगुणेन पित्रादिना विरोधे 
विश्यक्तो दमः, न्‍्यनगुणेन तु विरोधे याज्ञवल्कीय 
इति शेयम्‌ | # वबिर, ३६० 
(४) यस्तु तयोविवादे<न्तरे मध्ये प्रवेश्य कलहवर्धकः 
स्यात्तस्य, अपिदब्दात्तत्र विवादे प्रतिभुवोडष्टपणमितो 
दमः कार्यः । वीमि. 
अभक्ष्यापेयादिना चातुर॑ण्यंदूषणे दण्डविधि: 
अभक्ष्येण ह्विजं दृष्य दण्ड उत्तमसाहसम्‌ । 
मध्यमं क्षत्रिय बेइ्यं प्रथम शूद्रमर्थिकम।॥ 
३८ अप. मितावत्‌ । # दवि, विरवत्‌ । ड 
(१) यास्म, २२९६; अपु. २५८।७५ अभ..... .दृष्य 
( अभश्वैदूषयन्‌ विप्रं ) पू .; विश्व. २२९९ पूर्वार्थे ( अभक्ष्ये- 
दूंषयन्‌ विप्रं दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ ) मध्यमं क्षत्रिय ( क्षत्रियं 
मध्यमं ); मिता. ( क) दृष्य ( दूष्यो )) अप. २।२९५ पूवोर्षे 
( दिजं प्रदूष्याभश्येण दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ ) मध्यमं क्षत्रिय 
( क्षत्रियं मध्यमं )) ब्यक, १२१ अभ ... दृष्य ( दि प्रदूष्या- 
अध्ष्येण ) मध्यमं क्षत्रिय ( क्षत्रियं मध्यम ); बिर. ३२६१ व्यक- 
बत्‌; विचि, १५५ अभ...दृष्य ( ढिजं प्रदृष्याभक्ष्येण ) सम्‌ 
(सः ) मध्यम क्षत्रियं (क्षत्रियं मध्यमो ) थर्म ( थमः ) मर्षि 
(मर्थ ); दवि. ३०८ पूर्वार्थ विचिबत्‌ , मध्यमं क्षत्रियं ( क्षत्रियं 
मध्यमं )) सवि. ४९२; वीमि. एड उ (ए्डमु ) शेष अपुबत्‌ ; 
ब्यउ. १६५-६ मधि ( मथ ); ब्यम, १०५ दृष्य ( दूष्यन्‌ ) 
दण्ड ( दण्ड्य ) मधि (मर्घ )) बिता. ७६२ दृष्य ( दुष्येत्‌ ) 
सम्‌ ( सः ); राकौ, ४९४ दण्ड ( दण्ड्य ) मार्ष ( मर्ध ); 
सेलु. २९६ पूर्वार्थ विचिवत्‌ , मध्यमं क्षत्रिय ( क्षत्रियं मध्यमो ) 
बर्म ( थमः ); समु. १५७. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) यो राजप्रसादाद्यवष्टम्मात्‌ प्रसहद्य साहसिकत्वेन 
--अमश्येदूषयन्‌ विप्रं दण्ड्य उत्तमसाहसम। क्षत्रिय 
मध्यमं वेश्यं प्रथम शझूद्रमधिकम ॥' उपपतनीयामश्ये- 
लेशुनादिभिरयं दण्डोड्वसेय: । स्पष्टमन्यत्‌ ! 

+ विश्व, २।२९९ 

(२) प्रसंगात्‌ नुपाश्रयव्यतिरिक्तव्यवहारविषयमपि 
दण्डमाह--- अभकश्ष्येणति । मृत्रपुरीपादिना अमश्येण 
भस्‍क्ष्यानहेंण ब्राह्मणं दुृष्यात्रपानादिमिश्रगेन स्वरूपेण 
वा दूपयित्वा खादयित्वोत्तमसाहसं दण्डयो भवति। 
क्षत्रिय पुनरेब॑ दूषयित्वा मध्यमम्‌ | वैश्य दूषयित्वा 
प्रथमम्‌ । झुद्रं दूषयित्वा प्रथमसाहसस्यार्ध दण्ड्यो 
भवतीति संबन्ध: । ल्घुनाग्रमश्ष्यदूपणे तु दोषतारतम्या- 
दृण्डतारतम्यमूहनीयम्‌ | >» मिता« 

जारप्रच्छाद न-शवव स्तुविक्रय-गुरुताडन-राजयानाथारोहण-- 
द्विनेत्रभेदन-राजद्विडपजीवन-शुद्गकृतविप्रत्वोपजी वनेषु अपराधिपु 

दण्डविधि: 

जार चोरेत्यभिवदन दाप्य: पद्चश्त दमम । 

उपजीव्य धन मुख़ंस्तदेवाष्टरगुणीकृतम ॥ 

(१) लोभादिना प्रच्छन्न यदि तु-चोरं चोरेत्यतिवदन्‌ 
दाप्य: पश्चशर्ते दमम्‌। उपजीव्य धन मुश्स्तदेवाष्ट- 
गुणीकृतम्‌ ॥” चोरमतिक्रम्याचोरमेवान्य चोरेति वदतः 
पश्चशतो दमः | द्रव्यमुपजीव्य मुश्नतस्तदेबोपभुक्तं द्रव्य- 
मष्टगु्णं दण्ड चेत्युक्तम। ऋज्वन्यत्‌ । विश्व, २।३०४ 

(२) स्ववंशकलड्डभयाजारं पारदारिक चोरं निर्गच्छे- 
त्यभिवदन्‌ पश्चशतं पणानां पश्च॒ शतानि यस्मिन 
दमे स तथोकक्‍तस्तं दम दाप्यः | यः पुनर्जारहस्ताद्धन- 
मुपजीव्य उत्कोचरूपेण गहीत्वा जारं मुश्नत्यतो याव- 





दूयहीत॑ तावदष्टगुणीकृतं दण्ड दाप्य: । #मिता. 
+ अप. विश्ववत्‌। 9८ वीमि, मितावत्‌। 
# अप., विर., वीमि. मितावत्‌ । दवि. मितावत 
विचिवदच्च । 


(१) यास्म्ू. २३०१; अपु. २५८।७७ जार चोरेत्याभि 
( अचोर्य चोर्येब्मि ) पू .; विश्व. २३०४ जार चैरेत्यमि 
( चोरं चोरेत्यति )) मिता. अप. २३००; ब्यक. १२१ 
कतिचिदेवाक्षराणि समुपलबभ्यन्ते; विर. ३२६२; विचि. १५६; 
दृवि. २१०; सबि. ४९३; दवीमि.; ब्यम. १०५९ णीक. 
(णं॑ सम ); बिता, ७६४; सेतु. ३२०५; समु. १५७. 


साहसम्‌ 


(३) उत्कोचामादाय तु त॑ त्यजन्‌ पणानां पश्चशती 
अश्गुणा दण्ड इत्यर्थ:। उत्कोचामश्गुणामित्यन्ये । 
विचि. १५६ 
संताड्नलमग्नविक्रेतुगुरोस्ताडयितुस्तथा । 
राजयानासनारोदुदेण्ड उत्तमसाहसः ॥ 
(१) साहसिकतयेव तु-- मृताज्ञल्मविक्रेतुरित्यादि । 
विश्व, २३०६ 
(२) मृतशरीरसंबन्धिनों वस्रपुष्पादेविक्रेठ:, ग़ुरो: 
पित्राचायादेस्ताडयितु:, तथा राजानुमतिं विना तद्ानं 
गजाश्वादि, आसन सिंहासनादि आरोहतश्रोत्तमसाहसो 
दण्ड: | »<मिता, 
(३) तथाशब्देन रज्जुवेणुदण्डातिरिक्तेन पुष्ठभिन्नदेशे 
या भागांपुत्रादिताडयितुस्संग्रह: | वीमि. 
ब्विनेत्रभेदिनो राजद्विष्टादेशक्ृतस्तथा । 
विग्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतो5ष्टशतो दम: ॥ 
(१) द्विनेत्रग्रहण कृत्स्नेन्द्रियलक्षणा थम । एतच् पश्ु- 











>< अप, मितावत्‌ । 

(१) यास्‍स्म २।३०३; अपु. २२७।६४ उत्त. : 
२५८१७८-९ एड उत्तम (ण्डो मध्यम ) विश्व, २।३०६ 
याना ( शय्या ) शेष अपुबत्‌; मित्रा; अप. २।३२०२ अपुवत्‌ ; 
व्यक, १२१ अपुवत्‌; रुछच. ३३२ ढुदंण्ड उत्तम ( हे दण्डो 
मध्यम ) उत्त.; बिर. ३६२ अपुब॒त्‌; पममा. ५८० उत्त,; 
विचि. १५६ अपुवत्‌; दबि. १०० (मृताइलबझतविक्रेतुदंण्डो 
मध्यमसाहस: ) एताबदेव : २६४ अपुवत्‌ , उत्त.; सवि. 
४९३ सः (सम्‌ ) क्रमेण नारद:; बीमि.; ब्यप्र, ५७० 
स ( सम्‌ ) शेष॑ स्मृचवत्‌ , उत्त.;, ब्यड. १६५ (- ) सः 
( सम्‌ ); ब्यम. ११० नासना (नसमा ) सः (सम ); 
बिता. ८२९; राकी. ४९५; सेतु. ३०५ अपुबत्‌; समर. 
१६५, 

(२) यास्म्र. २३०४; अपु. २५८।८ ०; विश्व, २३०७; 
मिता.; अप. २३०३ च (तु); ब्यक. १०५ द्विश् 
( दुष्य ); विर. २६६ अपवत्‌ : ३६३ अपबत्‌ , उत्त.; पमा. 
५८१ त्वेन च ( चिहेन )) विचि, ११६ : १५७ अपवत्‌ , 
उत्त, दवि. २५७ ( दिनेत्रभेदिनश्रेव शद्स्याष्टअ्वतो दम: ) 
एतावदेव : ३१८ (च० ) : ३२३ उत्त.; बवीमि.; ब्यड. 
१६५ ( - ); व्यम, ११०; बिता. ८२९; राकौ, ४९५ 
राज (राशी ) सेतु. २१९ अपवृत्‌ : २९७ अपवत्‌ , उत्त.; 
सम्भु. १६५ शतो (शर्त ). 


(६३७ 


विषय द्रष्टव्यम्‌ | राजा द्विष्टो यस्य स राजदिष्टः | 
स्पष्टमन्यत्‌ | विश्व, २३०७ 

(२) यः पुनः क्रोधादिना परस्य नेत्रद्वय मिनत्ति । 
यश्र ज्योति:ःशासत्रवित्‌ गुवादिहितेच्छुव्यतिरिक्तो राज्ञो 
द्विष्टमनिष्ट, संवत्सरान्त तब ॒राज्यच्युतिर्भविष्यतीत्येव- 
मादिरूपमादेश करोति। तथा यः झूद्गरों भोजनाथ 
यज्ञोपवीतादीनि ब्राह्मणालिज्ञानि दशयति तेषां अष्टशतो 
दम: । अश्ले पणशतानि यस्मिन्‌ दमे स 
तथोक्त: । श्राद्धभोजनार्थ पुनः ' शुद्गस्प॒विप्रवेष- 
धारिणस्तप्ततलाकया यज्ञोपवीतवद्रपुष्याल्खित्‌' इति 
स्मृत्यन्तरोक्त द्रष्टव्यम । वृत्त्यर्थ तु यज्ञोपवीतादिब्राह्मण- 
लिज्ञधघारिणों वध एवं । “ द्विजातिलिड्विनः शुद्रान्‌ 
घातयेत्‌ * इति स्मरणात्‌ । मिता. 

(३) यश्व राजद्विश्स्य आजाकारी। विप्रत्वेन जीवता 
श॒द्देण यदि द्विजातिभिः सह ब्राह्मो योनो वा संबन्ध 
आचरितस्तदाइसो वध्य एवं । + अप. 

(४) तथाशब्देन संवत्सरान्ते तब राज्यच्युतिर्भविष्यती- 
ति राजद्विष्टमाशंसत: संग्रह: । >» वीमि. 
शख्राधात-गर्भपात-स््रीपुंबध-दुष्ट्ली कृतपुंवधा दें दोपेपु दण्डविधि: 

शख्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमों दमः । 

उत्तमो बाउधमो वाउपि पुरुषख्रीप्रमापणे ॥ 

(१) स्लरीष्वदुशसु चोरायितुं---'शस्न्रावपाते गर्भस्य 
पातने चोत्तमो दमः। उत्तमों वाधमों वापि पुरुष: 
सत्रीप्रमापणे ॥' ब्राह्मणसत्रीशस्नावपातने गर्भस्य चाविश्ये- 
षेण व्यापत्तावत्तमों दण्ड: काये, वध इत्यथः। 
उत्तमो वा ब्राह्मण:, अधमो वा शुद्रादिः, आपिदब्दा- 
न्मध्यमोडपि क्षत्रियादिः पुरुष: स्त्रीप्रमापणे वध्य एवे- 
त्यभिप्रायः | तथा च कात्यायन:--“गर्भस्य पातने स्तेनो 
ब्राह्मण्यां शस्रपातने । अदु््टां योपितं हत्वा हन्तव्यो 
ब्राह्मणोडपि हि ॥' विश्व, २२८१ 

+ शेष मितावत्‌। 9< शीपं अपवत्‌। 

(१) यास्म. २२७७; अपु, २५८।६४-५; विश्व. 
२।२८१ पञन्‍्ग्ने (प: ख्री )) मिता.; अप.; व्यक. १२२ 
चोत्तमो दम: ( दण्ड उत्तम: ; पू .; बिर. ३७० पाते ( घांते ) 
पात ( घात ) पू.; पमा. ४५२; विचि, १६३ पाते ( पाते ); 
दवि, ३०३ पात (घात ) पू.; वीमि.; समर. १५७- 


१६३८ 


(२) परणात्रेषु शख्त्रस्यावपातने दासीब्राह्मणगर्भ- 
व्यतिरिकेण गर्भस्य पातने चोत्तमों दमो दण्ड: । दासी- 
गर्भनिपातन तु“ दासीगमंविनाशकृदि त्यादिना शत 
दण्डोडमिहित: | ब्राह्मणगर्भविनाशे तु “हत्वा गर्भमाव- 
ज्ञात! इत्यत्र ब्रह्महत्यातिदेश वक्ष्यंत । पुरुपस्य स्त्रियाश्र 
प्रमापणे शीलकृत्ताग्रपेक्षयोत्तमो वाधमी वा दण्डो व्यव- 
स्थितो वेदितव्य: | + मिता. 

(३) ब्राह्मणीगर्भपातने तु--हत्वा गर्भमविज्ञातमित- 
देव ब्रत॑ चरेत्‌' इति प्रायश्वित्तमात्रातिदेशादप्रात्तो दण्डो5- 
मेन विधीयत एवं । पुरुपस्य स्तरियाश्रेव वधे यथा- 
संख्यमुत्तमाधमी शेयो । अधमः प्रथमसाहस: । वा- 
शब्दद्यादण्डान्तरमपि मुणाद्रपेक्षया वेदितव्यम्‌ | >(अप, 

(४) तत्र ब्राह्मणीगर्भवधे सर्वस्वहरण यत्रपि शज्ञ- 
ग्राहिकतया ने कंचिदुक्ते तथाप्योचित्यादेव तत्र 
द्रश्व्यम्‌ | दवि, ३०३ 

(०) ब्राह्मणत्वादिविशिष्टपुरुपस्त्रियो: प्रमापणे मारणे 
उत्तमसाहस: प्रथमसाहसो वा दण्ड: | इत्तशीलापेक्षया 
वा विकल्प: । आपिशब्दादबृत्तशीलान्यतरसच्वे मध्यम- 
साहसो दण्ड:। चकारेण 'रत्नापहायुत्तमसाहर्समि'ति 
विष्णूक्तस्या5प्रक्ष्रत्नहरणरय सम्रह: । »< वीमि. 

“विप्रदुर्श स्थिंयें चैत्र परुषप्नीमगार्भिणीम । 
सेतुभेदकरीं चाप्सु शिलां बद्ध्वा प्रवेशयेत )। 

(१) स्तेयव्य॑तिरेकेणार्पि तु---विषप्रदामिति । ऑर्षे- 
धादिव्याजेन विधप्रदां सत्रियम्‌ | चशब्दात्‌ पुरुष च। 
एजकारोडन्यत्र स््रीवधाभावज्ञापना्थ: । वधाभावेडपि 
विषादिमृत्युनिंमिंत्तेप्रयोक्‍त्री हन्तव्येत्यर्थ:। पुरुषध्नीं साह- 


क्जजजजजजततमी 





+ बिर., दवि. मितावत्‌ । >< शेष मितावत्‌ । 

(१) यास्मू, २२७८; अपु, २५८।६५७ ( शिलां बदुध्वा 
क्षिपेदप्सु नरप्नी विषदां स्मियम्‌ ) एतावदेव; विश्व, २२८२ 
प्रदुष्ठं ( पप्रदां )) मिता.; अप. चेव ( अण ); ब्यक. १२१ 
प्रदष्टां (पराग्चिदा ) रीं चा (रं वा); विर. ३६६ प्रदुष्टं 
( षाप्मिदां )) पमा. ४५२; विचि. १७९ वविरवत्‌; व्यनि. 
५०९ प्रदुध्ं (पापम्मिदां ) री चा (रीम); दुबि. ३१२ री 
चाप्सु (रं चाशु ) उत्त. : ३१४ चाप्सु ( चैव ) शेषं विरवत्‌ ; 
सबि. ४६४; वीमि.; राको. ४८२; सेतु. ३०८ विरवत्‌ ; 
सम्रु. १५८, 


व्यवेहारकाण्डम 


सिकपरप॒रुषप्रसज्ञातिशयात्‌ पुरुषमारणनिमित्तभूताम्‌ । 
ज्ञात्यादिभयात्र गर्भ पातयित्वा अगरभिण्यहामिति या 
वद॒ति, तामगभिणीमाहु: । तथा च स्मृत्यन्तरं-- “या 
पातयित्वा ख॑ गर्भ ब्रयादहमगभिणी । तामप्सु प्रक्षिपेद्‌ 
राजा जारेश्व नरमारिणीम्‌ ॥' इति | सेतु: कुल्यासक्रम:, 
मयांदा वा । स्पश्मन्यत । विश्व. २२८२ 
(२) विशेषेण प्रदु्गा विप्रदुश श्रणघ्नी स्वगर्भपातिनी 
च।या च परुषस्य हन्त्री, सेतूना भेत्त्री च एता 
गभरहिताः स्त्रीगले शिला बद्धवा अप्सु प्रवेशयेत्‌ यथा 
न छ्बन्ति । + मिता. 
(३) विविध प्रकर्षण दुश्शमेनस्विनी, तथा अभ्रणस्य 
गर्भस्य पुरुपस्थ हन्त्री, बहना लोकानामुपकारकस्य 
सेतोमेत्त्रीमगार्भिगीं स्त्रियं शिला बद्ध्वा जले निमजयेत्‌। 
अप. 
(४) आद्यचकारेण विषोपिदपुरुषसमुच्चय: । द्वितीय- 
चकारेण “वापीकूपतडागोदपानभेदमागरसद्रव्यदूपणेड- 
ठासीदाससंप्रदानकरणे चे/ति शड्खोक्तसमुच्चयय: । +वीमि. 
“ विषाग्मिदां पतिशुरुनिजापत्प्रमापणीम । 
विकणेकरेनासोष्ठी कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ 
(१) भत्रोदीनां तु विषप्रदानादों वधप्रकारमाह--- 
विपाभिदामिति । गुरु: श्रद्य॒रादि: । निजा आ्रात्रादयः। 
स्पष्टमन्यत्‌ | विपाभिदानेन च वधसिद्धावयय मारणविधि: | 
> >< विश्व, २२८३ 


(२) अगर्मिणीमित्यनुवर्तते | या च परवधार्थमन्न- 
पानादिप॒ विष ददाति क्षिपति । या च दाहाथ 
ग्रामादिष्वमिं ददाति | तथा या च निजपातिगुर्वपत्यानि 
मारयति तां विच्छिन्नकर्णकरनासोष्ठी कृत्वा अदास्तेदुष्ट- 
बलीवर्दे: प्रवाह्म मारयेत्‌ | स्तेयप्रकरण यदेतत्साहसिकस्थ 


+ रेष मितावत्‌ । >»< विर., दवि. विश्ववत्‌ । 

(१) यास्मू. २२७९; अपु. २२७।६१-२ पणी (पिणी ) 
मापये ( वासये ) : २५८।६६ पति ( निज ); विश्व. २।२८३ 
सी (सो ); मिता.; अप. मापये ( वासये ); ब्यक. १२१: 
स्छूच. २२५; विर. २६६; पमा. ४५२; विचि. १५९ 
षापक्‍्मिदां (प्रदुष्ट )) ब्यनि. ५०९; दबि. ३१४; सबि- 
४६४ सौ ( सो ); वीमि. कर्णकर ( चिछक्नकणे ); राको- 
४८३ कणे (वर्ण ); सेतु. ३०८ विचिवत्‌; सम्रु. १५८० 





साइतडः 


दण्डविधानं , तत्पासज्लिकमिति मन्तृष्यम्न | - शअम्निता. 
(३) या तु मनुष्यमृत्यवे विष, ग्रामादिदाह्यय चार्मिं 
दद्ाति, तथा पति गुर परितरं श्रशुरं वा निजमपत्यं वा 
हन्ति, तस्या: कर्णों हस्तो नासामोष्ठो च छित्त्वा तां बली 
वर्दमारोप्य देशाद्वहि: कुर्यात्‌ | प्रमापयेदिति पाठे' ता 
पादयोवेरत्रया युगे बदध्वा बलीवर्दा यथा आकृष्य प्रमाप- 
यान्ति तथा कुयात्‌। अप, 
क्षेत्रनेश्मादिद।|हराजपत्नीगमनापराधेषु . दण्डविधि: 
अ्षेत्रवेरमवनग्रामविवीतखलदाहका: । । 
राजपत्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाप्रिना ॥ 
(१) अन्विष्य घातकास्तथा वश्ष्यमाणाश्र-- 'क्षेत्र- 
वेश्मग्रामवनविवीतादेश्व दाहका: | राजपत्न्यभिगामी च 
दग्धव्यास्तु कठामिना॥  चदब्द: श्रोत्रियादिस्थ््यर्थ:। 
स्पष्टमन्यत्‌ । ह विश्व, २।२८६ 
(२) क्षेत्र पक्रफल्सस्योपेतम्‌ । वेश्म गहम्‌ । 
वनमटवीं क्रीडावनं वा। ग्रामम्‌ । विवीतमुक्तलक्षणं 
खल वा ये दन्ति, ये च राजपत्नीमभिमब्छैन्ति तान्‌ 
सर्वान्‌ कटेर्वीरणमर्यवेंयित्वा दहेल्‌। श्रेत्रादेदाहकानां 
मारणदण्डप्रसगाहण्डविधानम्‌ । मिता. 
(३) वेशझ्मनो महतो राजकीयादे: । + अप. 
(४) चकारेण- - “ प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाना 
च पूरकम्‌ । द्वाराणा चेव भेत्तारं क्षिप्रमेव प्रमापयेत्‌॥ ! 
इति मनृकतसमुच्चयय: । तुशब्देन प्रकारान्तरेण तद्धननं 
व्यवब्छिनात्ति । है कै +वीमि. 
राजपुरुषक्ृतापराधेषु दण्डविधि 
ये राष्ट्राधिक्रतास्तषां चारेज्ञोत्वा विचेष्टितम्‌ । 
साधून्‌ संमानयेद्राजा विपरीतांगश्व घातयेत्‌ ॥ 
*# वीमि. मितावत्‌ । शेष मितावत्‌ ।.. 
(१) यास्मू- २।२८२; अपु.. २२७।६२-३ वन 
का: ( ग्रामवनविदारकास्तथा नरा:) : २७५८।६७; विश्व, 
२।२८६ वनग्राम ( ग्रामवन ) तखल (तादेश्व ); मिता.; 
अप.; ब्यक. १२१ वनग्राम ( ग्रामवन ); विर. ३६६ व्यक- 
वत्‌; पमा. ४५७२; विचि. १७९; व्यति, ५०९ व्यास्त 
( व्या: स्थुः ) शेर्ष व्यकवत्‌; दुबि. ३१६ व्यकवत्‌; खसवि. 
४६७ व्यास्तु (व्या: स ) बीमि-; सेतु. २५७; सम्रु- 
१५८, 
.. (२) यास्मू, १३३८; विश्व, १।३३४ द्वाजा (जित्य॑ ) 


ब्यकाँ, २०६ 
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१३३३९ 
. हल्कोचजीबिनो द्रब्यहीनान्कृत्या विबासयेत्‌ | 


.  सद्दानमानसत्कारान श्रोत्रियान्‌ ब्लासस्रेत्सदा।। 
(१) कथ्थ पुनः पीडा: प्रजाभ्यो विजानीयाद राजा। 
ननकतं. तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्‌ कुयांदिति। 
एत एव यदा विकुयुस्तता कथमिति चेत्‌। उच्यते-- 


ये; राष्राधिक्तत इति। यदा तु दुष्जना: सहाध्यक्षेरे- 


की भुय छुब्घा: साधुजनं खलीकुयु:, ततस्तानपि “उत्को- 
चजीविनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा विंवासयेत्‌ ।” ये तु साध- 
वस्तान--'सद्वानमानसत्कारै: ओ्रोत्रियान्‌ बासयेत्‌ सदा ! 
श्रोत्रियवचन दृष्टान्तार्थम्‌ । यद्वा दानादिभिरपि श्रोत्रि- 
यानेव वास्येतूु, न करदानप्यविनीतानित्यर्थ: | 
विश्व, १३३४-५८ 

(२) राष्ट्र राष्ट्रधिकारेषु ये नियुक्तास्तेषा विचेश्टित 
चरित॑ चारेरुक्तलक्षण: सम्यक्‌ शात्वा साधून्‌ सुचरितान्‌ 
संम्रातयेत्‌ दानमानसत्कारै: पूजयेत्‌ । विपरीतान्‌ दुष्ट- 
चरितान्‌ सम्यग्विदित्वा घातयेत्‌ अपराधानुसारेण । 
ये पुनरुत्कोचजीवििनस्तान्‌ ऋ््यरहितान्‌ ऋत्वा स्वराष्ट्रात्‌ 
प्रवाख़येत्‌ । श्रोजियान्‌ सद्ानमानसत्कारे; सहितान्‌ 
कल्क़ा स्वराष्ट्र स्ब्रदेशे सदेव वासयेत्‌ । मिता. 
(३),में राष्ट्र करादानाय प्रजापाडलनाय चाधिकृता 
निमुक्तास्तेषा विचेशितं विविध व्यापारजातं चारवचने- 
भ्योडवधाय साधन यथोक्तकारिणो क्नादिना संमानयेत्‌। 
विपरीतानसाधून्‌ घातयेत्‌ यथादोष॑ दण्डयेत्‌ । जत्कीच- 
जीवनशीलान्‌ द्वव्यहीनान्‌ ऋइृत्वा देझन्निर्वासयेत्‌ । 
कार्यार्थ कार्यिणों धनादानमुत्कोच:। श्रोत्रियान्‌ दानमान- 


श्र ( स्तु )) मिला.; अप. १।३३६-७ श्र (स्तु ); ब्यक, 
१२२ त्वा वि (त्वापि ) श्व (स्तु ); सच, २३२; विर. 
३६८ श्व (स्तु); विचि. १६० विरवत्‌; वीमि. विरवत्‌ ; 
सम्रु. १६५ ध्टाषि ( श्रेड्षि ) श्र ( स्तु )« 

(१) यास्म्ू. १।३३९; विश्व. १३३२५ सद्दा ( सदा ) 
रान्‌ ( रे: ); मिता.; अप. १।३३७-८ सद्दा ( सदा ); ब्यक. 
११२ पू. : १२२ द्रव्य (द्रव्ये) रुद्दा (सदा ); स्घखच. 
३३२ पू., व्यास; बिर. ३१०७ विवा (प्रवा) पू. : ३६८ 
विवा ( प्रवा ) सद्दा (सदा ) पमा. ५४८० पू., व्यासः; 
विचि. १३१ पू. : १६० अपवत्‌ ; दबि. १०६ पू.; वीमि. 
रान्‌ (रै: ); ब्यप्र. ५६९ पू., व्यास;; सेतु. २३२ पू.; 
समर. १६५ पू,, व्यास:, 


सत्कारयुक्तान कृत्यों संबदी वासयेत्‌। मांग! बज स्कार: 
साधुत्वख्यापको व्योपार: |... ! "7" अप 

(४) विपरीतान्‌ असाधून्‌ | घातयेत्‌ हन्यात्‌। 
एतच वधाहफ्राधे ।-अन्यत्र त्वपराधानुसारेण दण्डयें- 
दिति तात्पयंम | अत एवं छुदब्दस्तेषा पातनव्यबच्छेदा- 
येति । | वीमि. 

अवध्य यश्व बश्नाति घद्ध॑ यश्व प्रमुख्वति । 

अप्राप्तव्यवहारं च स दाप्यो दममुत्तमम ।॥। 

(१) वर्णापोर्थिकथया (?) तु- अबन्ध्य॑ यश्व 
बध्ाति बन्‍्ध्यं यश्व प्रमुश्नति । अप्रासव्यवहारं च॒स 
दाप्यो दममुत्तमम ॥  भरप्रासव्यवहारों व्यवहरेणा- 
स्पष्टीकृत: । स्पंष्टमन्यत्‌ । विश्व, २२४९ 

(२) यः पुनत्रेन्धनानहमनपराधथिन राजाशया विना 
बध्नाति । यश्व बड्ध व्यवहाराथमाहूत अनिदृत्तव्यवहारं 
चोत्सजत्यसी उत्तमसाहसं दाप्य: । मिता 

(३) बन्धनानई बध्नाति योड्घिकृतो बन्धनाह 
प्रमुश्नति न बध्नाति व्यवहाराथमाहृत चाइनिर्णीतव्यव- 
हारं योइघिकृतो मुश्नति स उत्तमसाहसं दम दाप्य: । चका- 
रैरताडनीयताडनकतुबंद्धोन्मोचयितुश्र संग्रहः ।  वीमि 


ऊन॑ वा5भ्यधिकं वाउपि लिखेदय़ो राजशासनम। 


पारदारिकचोरं वा मुग्बतो दण्ड उत्तम: »<॥ 
अविज्ञातहन्तुरन्वेषणविधि 


अविशज्ञातह॒तस्याशु कलहं सुतबान्धवा: । 
प्रष्टटया योषितश्वास्य परपुंसि रता: पृथक्‌ ॥ 


+ अप, मितावत्‌ । 

» व्याख्यासंग्रह: -स्थलादिनिदें शश्व प्रकीणके द्रष्टव्यः'। 

(१) यास्मू. र।२४२; अपु. २५८।३७ बड़ ( बध्य॑ ); 
विश्व, २२४९ बध्यं ( बन्ध्यं ) बद्ध ( बन्ध्यं ); मिता.; अप 
वध्य (बध्यं [ न्ध्यं]); ब्यक, १२२ वध्य' (बच्यं ) श्व व 
( रतु ब) बद्/ं (वध्यं ); बिरें. ३२६८ वध्यं (वध्यं ) बढ 
( वध्यं )) पा. ४५७; विचि. १६०-६१ प्रमु ( विमु ); 
दुछि, ३३५ बध्यं (व्यय) बद्ध यश्व (थश्व वध्यं ) दम 
( दण्ड ); वीमि. विश्ववत्‌; बिता. ७६८ श्र ब (रतु ब); 
सेतु. २५७ बद्ध (वर्ध्य ) अप्रा (संप्रा )) समर. १५८ वध्यं 
( बन्ध्यं ) बड़ ( बर्ष्यीभ्दम ( दण्ड ) 

, (२) यस्‍|हम#ं. २२८०; विश्व, २२८४ तश्चा (तो वा ); 
मिता.; अप.; व्यक. १२३; बिर. ३२७७; पा. ४७३ 


खीद्रव्यवृत्तिकामों वा कैन बाउयं गतः सह । 
४" भत्युदेशंसमासभ्न प्रच्छेद्वाउघपि जने शने: ॥ 

(१) भर्नादीनां त्विदानीं सामान्येनाविज्ञातकर्तक- 
वधनिष्पत्तावन्वेषणप्रकारमाह---अविज्ञातंति । हन्तरवि- 
शान 5नन्तरमेव शीघ्र हतस्य पुत्रा: स्वजनाश्र प्रष्टव्या 
कलह, केन सहास्य कलहो भूतपव:। साक्षार: क एने 
प्रतीत्यर्थ: । योषितश्रास्य मार्या:, कि क्वापि परपुरुषे 
सकता इति | एवं पृथक्‌ प॒थग्‌ ज्ञातय: प्रष्टव्या: | तत्या- 
तिवेश्यादी वा या: परपुंसि रता योषित: पुथगेकैकश 
प्रश्व्या: | तदीयमाया एवं वा सपल्य: परपुरुषप्रसक्ति 
मन्यीन्य प्रशव्या: | प्रमाणान्तरमलत्वादस्याथस्य तदनु- 
सायस्वेषणं कार्यम्‌ | किश्व--ख््रीदृत्तिद्रव्यकामो वेति । 
स्थ्थादिकामो वाइस्य कीदश इत्येब॑ च पुत्रादय: प्रष्टव्या:। 
किमस्य कचित परस््रीप्रसज्ञ आसीत्‌। का वा<स्य बृत्ति:। 
कि वा<स्य द्रव्यमभिप्रेतं, शरीरल्म वा । केन वा सहाये 
गृहान्निगंत: | कैन वाउस्य मैत्रम्‌। अनेकविधत्याद दुष्टजन 
चेतसां सवंमेवमादि प्रष्टव्यम्‌ | यत्र वाइसी व्यापादित 
त॑ देशमासज्नो गोपालादिजन: शने: प्रश्टव्य:। कोजचन्र 
तदानीं भवद्धिददश इत्येवमनुमानकुशलूतया घातकोडन्वे- 
एव्य: । घातकश्चात्रोदाहरणार्थ: । सर्वेधामेव त्वकाये- 
कारिणामेवमन्वेषणप्रकार इत्यवसेयम | 

विश्व, २२८४,८५ 


(२) अविज्ञातकर्तके हनने हन्तशानोपायमाह-- 
अविजशञातेति । अविज्ञातहतस्याविशातपुरुषेण घातितस्य 
संबन्धिन: सुताः प्रत्यासन्नबान्धवाश्र केनास्य कलहो 


किक नीनननननासक+म०न्‍>मन-+ >कम०>+ पक 


(पि)) विचि. १६८; दर्षि. ७०; सबि. ४६०; वीमि 
व्यउ. १२५, ११२; बिता, ७५१; सेतु, २६०; समु- 
९४६. 

(१) यास्‍स्म्ु, २२८१; विश्व, २।२८७५ द्रव्यवृत्ति ( वृत्ति- 
द्रव्य )) मिता.; अप, मृत्यु (तत्म ); व्यक. १२३ वाडड्य॑ 
(चाडयं ) शेष॑ अपवत्‌; बिर. ३७७ वाउ5य॑ं गत: सह (वा 
साहस गत: ) मृत्यु (तत्प ) जन॑ ( शने: )। पा. ४५३; 
विचि. १६८ अपवत्‌; द॒वि. ७० सन्न (पन्न ) द्वा (च्वा); 
दीमि. अपवत्‌; ब्यड. १२५ तः स ( तस्त्वि ) जन॑ ( सम॑ ) : 
१३१२ सन्न (सीन) जन (समं ); बिता, ७५१; सेतु. 
२६० वाइयं (वा5षप ) रुृत्यु (तत्प ) सन्नं (पन्नं ) सम्लु. 
१४६ द्वा (चऋा). 








साइसम 


जात इति कलहमाशु प्रष्टव्यां:। तथा मृतस्य संबन्धि 
न्यो योषितों याश्र परपुंसि रता व्यभिचारिण्यस्ता आपि 
प्रष्ठव्या: | कथ्थ प्रशव्या इत्यत आह-- र्त्रीद्रव्येति। किमये 
श्रीकामों द्रव्यकामो दृत्तिकामों वा, तथा कस्या किंसंत्र 
न्धिन्या वा ख्रियामस्त रतिरासीत्‌ , कस्मिन्‌ वा द्रव्ये 
प्रीतिः, क॒तो वा बृत्तिकाम:, केन वा सह देशान्तरं गत 
इति नानाप्रकारं व्यभिचारिण्यो योपित: 
विश्वास्य प्रश्व्या:। तथा मरणदेशनिकटवर्तिनों गोपा- 
टविकाद्या ये जनास्तेषपि विश्वासंपूर्वक प्रष्टव्या: । एवं 
नानाप्रकारे: प्रश्नेहन्तारं निश्चित्य तदुचितो दण्डों विधा- 
तव्य: | मिता. 
(३) चकारेणाडइयं कस्य मभार्यायां रत इति प्रश्टब्यं 
समुशिनोति, अपिकारेण प्रश्न विनाप विरोधनिहमंनु- 
संदध्यादिति समुआ्ीयते | वीमि. 
नारद; 

साहसनिरुक्ति: । त्रयश्वत्वारश्व॒ सहसप्रकारा:, लन्न दण्डविधिश्व । 
सहसा क्रियते कमे यत्किख्विद्‌ बलदर्पिते::4 
तत्‌ साहसमिति प्रोक्त सहो बलमिहोच्यते ॥ 

(१ नैरिदेनापि सीहसंस्य स्वरूप विदंतम-सहसेति | 
तदिद साहस चौर्यवाग्दण्डपारुष्यस्त्रीसग्रहुणेषु व्यासक्त- 
मपि बलदपावष्टम्भोपाधितो भिद्यते इति दण्डातिरिकाथ 


पृर्थगभिधानम्‌ । मिता, २२३० 
(२) यत्किश्िन्मध्यगधनापहरणादिकमित्यथ: । 
«मच, ५ 


(३)- अच्र च साहसे बलं- रक्षितुन ज्ञानवारणं, 
चौयें त॒ तस्य ज्ञानवारणमिति विशेष: | # बिर. ३४८ 
(४) सहसा बलेन बलवद्धि: प्रसह्य प्रतिज्ञातं यत्कि 


# दवि विरवत्‌ । 

(१) नास. १५।१; नास्म. १७१; अपु., २७३।२६ 
सहो वलरूमिहों ( विवादपदमु ) विश्व. २।२३६; मिता. 
२।२३०; अप. २।७२ : २२३० सहसा ( साहमसात ); 
ब्यक. ११९; स्मच, ५; बिर, ३२४८; पा. ४४९; रव्न. 
१२६; विचि, १४०; ब्यनि, ५१७; स्मृचि, २५ सहो 
( महा )। दबि, २०३; सबि. ४५१-२; बीमि. २।२३०; 
ब्यप्र, ३०२; ब्यउ. १३०; ब्यम. १०३; बिता, ७४६; 
राकौ. ४९१; सेतु. २०३; समु. १४६; विव्य. ५३ 
मिति प्रोक्त ( मित्युक्त ). 


पुथक्प्रथक्‌ 


॥ 


१३४१ 


ख्ित्‌ कर्म क्रियते परस्वदरणादि, तत्‌ साइसमिति चत॒- 
देश विवादपद उच्यते | सहो बल, तास्मिन भवं साह- 
सम्‌ । नाभा, १५।१ (प्र. १५९ ) 
तस्थेब भेद: स्तेयं स्याद्विशेषस्तत्र तृरूयते । 
आधि: साहसमाक्रम्य स्तेयमराधिरछलेन तु ॥ 
(१) आधधि: पीडा, सा यत्रातिक्रम्य क्रियते तत्सा- 
हसम्‌ | छलेन त्वाधिकरणे चौर्यम। व्यक, १०९ 
(२) आधि: कलश: । स आज्म्पार्थहरणद्वारा क्रिय 
माण: साहसम्‌ । छलेन पुनरथंहरणद्वारा क्रियमाण: 
स्तेयमित्यर्थ: । # स्मृच, ७ 
(३) आधिद्रव्यदरणम्‌ । तद्मदाक्रम्य रक्षकानवधीर्य 
रिहय॑ते तत्साहसम्‌ | यत्तु छलेन गोपनेन दतं तत्स्तयम्‌ | 
एयश्च तस्थैव भद हृत्यत्न तत्यदार्थ: साहसं, तंदेकदेशो<- 


नैयायिकद्रव्यहरणमात्रात्मको विवक्षित इति मन्तव्यम । 


के बिर, २८७ 


आक्रंम्य॑ रक्षितु्शान सत्येव बलेन आधिः पीडन 
साइसम्‌[ छलेने त॒ रक्षितर्शानवारणेन स्तेयमित्यर्थ: । 

आई » बिर, ३४९ 

(४) प्रसह्य बल्मत्‌ अप्रज्ञातमादानं स्तेयमित्युच्यते । 
एप एव तस्य साहर्सस्य भेदों विशेषश्व । 

” नाभा, १५११ ( प्र. 
मनुष्यभरेंणं स्तेये परदाराभिमशेनम । 
पारुष्यमुर्भ+चेति सहिस पंश्ेंधा स्मृतम || 
& ब्रयप्र. स्मृनबत्‌। »< विचि., दवि. बिरवत्‌ । 

(१) नासे. १५।११ स्याहद्वि (तुवि) तू (चो) धि: सा 
( थे: सा ); नास्ख. १७।१२ तूच्यते ( दृश्यते ); ब्यक. 
१०१ स्तेय॑ स्याद्वि (स्यात्‌ स्तेयं वि); स्मच, ७; विर. २८७: 
३४९ स्तत्न तूच्यते ( रुत्त्र कीत्येते )) रटन. १२१ स्लेय॑ 
( स्तेय: )। विचि. १५९ तूच्यते ( कीत्येते ); दबि. २९३ 
उत्त.; ब्यनि, 5५१७ स्तेय॑ं (जेपा ) तु (च); बीमि. 
२।२३० निरवत्‌ ; ब्यप्र, २२२, ३८५७; ब्यड, १२३ (- ); 
बिता, ७७६; सेतु. २५४ विनिवत्‌; समु. १४८. 

(२) नास्मख, १५।२ उत्तराष ( पारुष्यं द्विविध शर्य साहस 
च चतुविधम्‌ ); मिता. २७७२ (- ) पश्चथा रमृतम्‌ ( रगराच्च- 
तुर्विधम्‌ ); अप. २।७२ स्तेयं॑ (चौोय ) मशनम्‌ ( मर्षण 
[ शन ] म्‌ ) पन्नधा स्वृतम्‌ (तु चतुविधम्‌ ) मनु: : २२३० 
सेय॑ ( चोर्य ); ब्यक, ११९ स्तेयं ( चोर्य ) मुभय॑ ( मुत्तमं ); 


१६१ ) 
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अतन्र प्रकाशकृतत्वलक्षणमाक्षिस सामान्यलक्षणम्‌ । 
पश्चथेति विभौग:, प्रार्णिहिंसा स्तेये परदारपरिग्रहो 
वाक्पारुष्यं दण्डपारुष्यमित्युद्रेशः । इह च साहसे रक्षि- 
तुशांनवारणं नास्ति, स्तेये तु तदस्तीति तस्यासांइसत्वा- 
दुक्तविभागानुपपात्ति: स्तेयलक्षणे साहसलक्षणे चाव्यासिः। 
रक्षिसमक्षक्ृतस्यापि परद्वव्यग्रहणस्यापह्नवे स्तेयत्वादतत्स- 
पक्‍स्‍क्षकृतस्यापि परदारपरिग्रहादे: साहसत्वातू । अतस्त- 
दुभयमन्‌द्याप्युपेश्यष--सूहसा क्रियते कर्म यत्किश्विद 
बलदर्पितै: । तत्साहसामिति प्रोक्ते सहो बलमिहोच्यते ॥' 
इति नारदेनैवोक्तम | एवं च समाख्यानुगतं बलक्ृतृत्व- 
मात्रमेतन्मूते साहसल्क्षणम्‌ | तदेतत्‌ स्पष्टमाइ-“ आधि:ः 
साहसमाक्रम्य स्तेयमाधिस्छलेन तु आधिः 
पीडन तद्नलेन यत्र क्रियते तत्‌ साहसम्‌ । यत्र तु राक्षि- 
तुरपवार्य छल्लनेन क्रियते तत्‌ स्तेयमित्यर्थ:। एतेन 
स्तेयस्य द्विख्पत्वमुक्तम | अत एवं स्तेयादीनामविशेष- 
श्रुतावषि बलावष्टम्मेन क्रियमाणानामेषां साहसत्वम्‌ | 
अतस्तत्रेव दण्डाधिक्यं न तु रहसि क्रियमाणानामिति । 
तत्र प्रतिपादोक्त एवं दण्ड इति मिताक्षराकार: । एत- 
देवाभिसंधाय. याशवल्क्येन--सर्व: साक्षी संग्रहणे 
चौर्यपारुष्यसाहसे” इति प्रथगुपादानं कृतम । 

दवि, २९३-४ 
तंत्पनख्रिविध झ्षेय प्रथम मध्यम तथा । 
उत्तम चेति शाख्रेषु तस्योक्त लक्षण पृथक्‌ ॥ 











बिर. २४८ स्तेय॑ ( चार्य ) शैन ( षण ); स्खूसा., ११४ स्तेय॑ 
( चोर्य ) मश ( मर्द ) चेति... ... स्वृतम्‌ ( चेव साहस॑ स्यात्‌ 
चतुविधम्‌ ); रत्न, १२० मितावत्‌; दीक. ५३ चेति ( चेव ); 
व्यति, ७६ स्तेय॑ ( चोर ) शेष मितावत्‌, कात्यायन: : ५१७ 
रतेयं ( चोर्य ); दृबि. ३२ शेन (पण ) उत्तराधें (द्वे पारुष्ये 
प्रकीण चर दण्डरथानानि पड्‌ विदु:) : २९३ शन (षंण) 
चेति ( चेव ); व्यत. २१३ दवि (पृ. २९३ ) वत्‌; व्यप्र, 
१२० (--) स्तेयं (चौय ) शेष मितावत्‌; ब्यड. १३० 
मितावत्‌ ; बिता. १६६ (-) स्तेयं ( चौय॑ ) शेष मितावत्‌ ; 
सेतु, १२० चति ( चेब ) : २७१३ स्तेय॑ (चौर्य ) शन 
( पंण )) भाच, ८।७२ (-) मितावत्‌ . 

(१) नासे. १०।२; नास्मू. १७३; मिलता. २२३०; 
व्यक. ११९ शेयं ( प्रोक्त ); स्छूच. ६; बिर. १२४९ व्यक- 
वत्‌ ; पा, ४५०; रत्न. १२६ चति ( वेति ); दीक. ५३; 


व्यकहरकाण्डम्‌ 


(१) तस्य च दण्डवैचिन्येंप्रतिपोरदेनोय प्रथमार्दि- 
भेंदेन बैविध्यमेभिधांय तल्लक्ष॑णं 'तेनिब विववतम--तत्पुन- 
स्त्राविधमिति | मिता, २।२३० 

(२) तत्‌ साहस त्रिविधे, प्रथम, मध्यमं, उत्तम- 
मिति। फब्गसारादिविषयभेदन मनसंहितासु शास््रा- 
न्तरेपु च्व तसय त्रिप्रकारस्थापि लक्षणमुक्तम्‌ । 

नाभा. १०।२ ( ४. १५९) 
फलमूल्गोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च । 
भन्ञाक्षेपावस्रदोद्ः प्रथम साहसं. स्मृतम ॥। 

' परपरिग्रहे फलमुलोदकशाकपुष्पादीनां क्षेत्रोपकरणस्थ 
हल्व्युगवरत्रादे: भड्ड:, क्षेत्रोपफरणस्थ फंलकन्दशाका - 
दीनामाक्षेपो हरणं, उदकादेश्व सेतोरवर्मर्द:, सस्यादे- 
श्राहरणं, सर्वेपां वा यथासंभवम्‌ | एतत्‌ प्रथम साहस 
मल्पद्रव्यापहारविषयम्‌ । “ नाभा, १५॥३ ( प्र.१५९ ) 

यबास:पश्चन्नपानानां गृहोपकरणस्य च । 

एतेनेब प्रकारेण मध्यम साहसं स्मृतम ।। 





जीत ++ +++ न अनाज + कलाा5 


ब्यनि. ५१७ स्रपु ( खशे: ); स्सृचि, २६; सबि. ४५२ 
(८ ) ब्यश्न, ३९२; ब्यड, १३०; विसा, ७४७ (८); 
राकी. ४९१; सेतु. २५३१ व्यकवत्‌, 


(१) नासं, १५।३; नास्मसू, १७।४ पाव ( पोप ); मिता. 
२॥२३० नास्मृवत्‌; ड्यक, ११९; स्मखूच, ६, ३२३; विर- 
३४९ पाव ( पाप ); पा. ४५०; रत्न, १२६; दीक. ५३ 
विरवत्‌; विचि. १४०९-५० पाव (पाष) प्रथ...... स्मृतम्‌ 
( परदारप्रधषेणम्‌ )। ब्यनि, ५१७ नास्मृवत्‌; स्मछलचि. २६ 
विरवत्‌; सवि. ४७२ (- ) पावमदा ( पोडसमर्था ); व्यप्र- 
३९२; ब्यउ. १३० नास्मृवत्‌; व्यम, १०३ नास्मृवत्‌; 
विता. ७४७ (:) नास्मृवत्‌; राक़ी, ४९१ नास्मृवत्‌; 
सेतु. २५३; समु. १५६. 

(२) नासं. १०।४; नास्म. १७।५; मिता. २।२३०; अप. 
२।॥२३० वास: ( नाश: ) पाना ( याना ); ब्यक. ११५९ णस्य 
( णानि ); स्छच. ६, २२३; विर, ३४५९; पमा. ४५०; रत्न. 
१२६; दीक. ५३; व्यति, ५१७ पाना (धान्या ); सर्वि, 
४७२ (-); व्यप्र. ३१९२ पाना (पाला ) हो (हा ); ब्यड, 
१३० पाना (याना ) तेने ( तेरे ) ब्यम. १०३; विता- 
७४७( ८ ) राकौ, ४९१; सेतु. २५३ पाना (याना ) 
एंते ( अने ) समु. १५६. 


साहसमभ 


वस्त्राणां पश्चनेनामजादीनां पक्कान्नैस्क क्षीरादेगहोप 
करास्य घटपीडकोन्टूखलमुसलझूपांदे: पूर्ववद्‌ भज्ञादि- 
करण मध्यमद्रव्यविषयत्वान्मध्यम साहसम्‌। 

नाभा, १५।४ (४,१५९ ) 

व्यापादों विषशख्राद्रेः परदाराभिमशेनम । 

प्राणोपरोधि यच्चान्यदुक्तमुत्तमसाहसम ॥ 

व्यापादो मारण विषशस्त्राभिहस्तमुष्टधादिमि: । 
परदाराणा चातिक्रम: । अन्यदपि येन म्रियते तस्यानु 
थ्रान॑ पुत्रमरणकथनाथनतं, तद हि उत्कृष्टविषयत्वा- 
चुत्तमसाहसम | 

तस्य दण्ड: क्रियापेक्ष: प्रथमस्य शतावरः: । 

मध्यमस्य तु शास्तज्षेट्रेष्ट: पद्लशतावर: ॥ 

तस्य॒त्रिप्रकारस्य साहसस्य दण्ड:, क्रियत इति 
क्रिया द्रव्य, तदपेक्षो द्रव्यतत्सारापक्षो भिद्यते। तत्र 
प्रथमस्य तावत्‌ फलादिविशेषवशात्‌ पश्चशतादारभ्य 
यावच्छतं, न शतादवांकू । अस्पेडप्यपराधे बहुद॒ण्ड- 
वचन प्रसद्धनिवृत््यथम्‌ । मध्यमसाहसस्य सहस्तादारभ्य 
यावत्‌ पद्नशतानि । नाभा. १५६ (प्र, १६० ) 

( १) नासं. १५।५ राभिमशैनम्‌ ( रप्रधर्षणम्‌ ); नास्ख. 
१७६; मिला. २२३०; अप, २।२३० शन (पे [श]ण); 
ड्यक, ११९ दो (रो) राभिमशेनम्‌ ( रप्रधषेणम्‌ ) दुक्त ... 
सस्‌ ( दुत्तमं साहस स्मृतम्‌ ); स्खच. ६ उत्तराध व्यकवत्‌ : 
३२३; बिर, ३४९ णो (णा ) शेष नासंवत्‌; पमा. ४७०; 
रतन. १२६; दीक. ५३; विचि. १५८० न्यदुक्तमु (थमध्यमो ) 
उत्त,, व्यनि. ५१७ राभिमशेनम्‌ ( रप्रकषेणम्‌ ) उत्तरार्ध 
व्यकवत्‌ ; स्खृचि., २६; सबि. ४५२ (-) उत्तरार्ध व्यक- 
वत्‌ ; ब्यभ्र, ३१९२; व्यड, १३० उत्तराध व्यकवत्‌; व्यम- 
१०३; बिता, ७४७ (85) राको. ४९१ शन ( षण ); 
सेतु. २०३ नासवत्‌; समु. १५६ उत्तरार्थ व्यकबत्‌ , 

(२) नासं. १५।६; नास्म्ु. १७७; मिता. २२३० 





पेक्ष: ( क्षेप: ); अप. २२३०; ब्यक. ११९; स्छच 
३२३; बिर. ३५१; पमा. ४५०; रध्न. १२९५; दीक 
+३ मितावत्‌; विचि. १५०; ब्यनि. ५०३, ७५१८; 


स्मखावि, २६; दवि. २९४; नुृप्र. २६७ (-); सवि. 
४०७०२ (-) पूवार्धे ( तस्य दण्डक्रियापेक्षा प्रथमस्य दशापर: ) 
वर: ( पर: ); व्यप्र, ३९३ तस्य (तत्र ) वब्यड, १३० 
पेक्ष: (क्षेपे ) ब्यम, १०५ तु (च); घबिता, ७४७ (-) 
्ड: (एण्ड); राकौ, ४५१; सेतु. २५९; समु. १५४. 


नाभा, १८॥५ ( पृ. १६० ) 


९६४३१ 


उत्तमे साहसे दण्ड: सहसत्रावर इष्यते ॥ 

बंध: सवस्वहरणं पुरान्निबासनाझंने । 

तदड्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे ॥ 

(१) वधादयश्रचापराधतारतम्यादुत्तमसाहसे समस्ता 
व्यस्ता वा योज्या:। मिता. २२३० 

(२) तदड्जच्छेद: साहसकरणीभताड्भच्छेद: । 

विर. ३५१ 

(३) वधस्ताडनादि:, सर्वस्वहरणं, ततो महति पुरा 
न्निर्वासनं वधादि कृत्वा, ततोडपि महति पूर्वत्रयमड्ुन 
च, येनाड्ञेन हस्तेन पादेन वा साहस कृत तस्य छेदनम। 
एवम्प्रकारो दण्ड उत्तमसाहसे | नाभा. १०।७ (प्र.१६०) 

अविशेषेण सर्वेषामेष दण्डविधि: स्मृतः । 

वधाहते ब्राह्मणस्य न वर्ध ब्राह्मणो5होति ॥| 

(१) नास्छ. १७।८; समिता, २२३०; पमा. 
रतन. १२९; दीक. 5५३; ब्यनि. ५१८; स्खलि. २६; 
दवि. २९४; नलृप्र. २६७ (८); सवि. ४५३ (-) वर 
इध्यत ( पर उच्यते ); ब्यप्र, ३९३१; ब्यड, १३०; ब्यम. 
१०५; बिता. ७४७ (-); राकी. ४९१; समु. १५६- 

(२) नास. १७।७; नास्म. १७।८; मिता. २।२६ से 





४०५०३; 


(सः ) : २१५७५ (८): २॥२३० : २।२७४ उत्त.; 
अप. २।२६ एण्ड उ (एण्डरतू ) से (सः) : २।१५७ (-) 
पू, : २२२३०; ब्यक. ११९ से (सम्‌ ); स्खछच. १२५, 


३२३; विर. ३५१; पमा. ४०४ हव्युक्तो (हत्येकी ) से 
( सः ) स्मरणम्‌ : ४४२, ४०७००; रत्न, १२९ से ( सः ); 
दीक. ५३ से (सः ); विचि. १५०; ब्यनि. ५०३,५१८३ 
स्मृचि, २६; दवि. १३३ से (सः ) : २९४; नुृप्र. ३२ 
से (सम्‌) : २६७ (८); सवि, ४५३ (८) नाइुने 
(नं तुवा); ब्यप्र, ३६६ से ( सम्‌) स्मरणम्‌ : ३९३; 
वब्यड, १०७ योगीश्वर: : ११० से (सम): १३०३ 
व्यम, १०५ से (सः ) बिता, २० (८) : ८५ वध: 
(धन ) से (स:) : ७४७ (८) से (सः); राकौ. 
४९१; सेतु. २५९; प्रका, ७८; समु. १५६. 

(३) नासं. १५।८; नास्मख. १७।९: मिता, २।२६; 
अप. २।२६ सर्वेषा ( वणाना ) पू. : २२७७; व्यक. १२१३ 
मेष ( मेवं ); स्खच, १२७८ वध ( बन्ध ), विर. ३१७४; रत्न 
१२७ (“) विचि, १६६; वीमसि. २।२८२ वधादते 
(वध्या'< ) व्यप्र., ३९३; ब्यड., १३० उत्त.; व्यम- 
१०३; बिता, ८५ पू, : ८८ उत्त, ; ७५४; प्रका, ७८-९५; 
समु.१५६. 


१६४४ 


'शिरसी मुण्डर्न दण्डस्तस्य निर्बासने पुरात्‌ | 
लल्लटे चांभिशस्ताडु: प्रयंण गर्दभेन च॑ ॥ 


अविशेषेणेति । अविशेषेण क्षत्रियविद्श॒द्रांदीनामेष 


पश्नविधो दण्ड उत्तमसाहंसे ।इतरयोरपि प्रथममध्यम 
योरपि यथोक्तों वर्ध मुक्‍्त्वा अन्यस्तु्प:, 
बधो नास्ति, तुल्यदोषत्वेडपि जाते; पूज्यत्वात्‌ । 

शिरस इति। ब्राह्मणस्योक्तमंब-- शिरसा मुण्डन 
पशञ्नचसर्ट कार्यम | ततो महति पुराभिवास्य: । ततोडप 
महति लल्ाटेडभिशस्ताडुन कुक्कुटाधं क्रमात्‌ कार्यम्‌ | 
गर्दभेन चाधिष्ठाने श्रामयितव्यः । 

नाभा, १५०।८-९ ( प्र. १६०६१ ) 
स्यातां संव्यवहायों तो घृतदण्डो तु पूवेयो: । 
घृतदण्डो5प्यसंभाष्यो ज्ञेय उत्तमसाहसे ॥ 
प्रथममध्यमयोश्र कर्तारा दण्डितो ऋृतप्रायश्रित्ता 
च संभोजनादिमदृत:, न त्याज्यों । उत्तमसाहसे तु धत- 
दण्डोडपि त्याज्य एूव, न संभाज्य: । 

, नुभा, १५।१० ( ४, १६१ ) 
अपराधविष्यक्रपश्चात्तापा सति असति च क्रश्नव्यता 
अयर् साहस॑ कृत्वा प्रद्यापत्ति भजेत यः । 
ब्रयात्‌ स्त्रय वा सदासि तस्याधेविनयः स्घछत्त:। 
(१) नाखें. १५।९ ' डृः प्रया (झ्लो निया ); मंस्सम् 

१७।१०; मिता. २१६; अप. १।२६,२।२७७; ब्यक. 
१२३; स्मूच, १२५७ (८); बिर. ३७४ च (त॒ ); पमा. 
२०७ (-); रत्न, ५४ : १२७ (- ) विधि. १६६ 
विरवत्‌; लुभ्र, १७ च (१।); सबि. ४९४ चामिशरताहू: 
( गर्द भस्याहू: ) स्मरणम्‌ ; दीमि., २२८२ दण्डरतस्य (तत्र 
इण्डो ); ब्यप्र, ३९३; ब्यड, १३० विरवत्‌; ड्यम. १०३; 
बिता, ८८,७५४ चामनि ( वालि ) च (वा ); प्रका, ७८ 
मनु:; सभु. )5६. 

(२) नासं. १५।१० भाष्यो ( भोज्यो ), नास्म्ू. १७।११; 
अप. २।२३० तौ (द्वा) वंयो: (बंका ); स्थछेच, ३२३ तो 
(द्वौ) से (स:) : ३५४ (८) से ( सः ) उत्त.; बिर. ३५१ 
तौ (द्वो)) रत्न. १२९ विरवत्‌; विछचि. १५० विरवत्‌; 
ब्यनि. ५०३: ५१८ तो ( त) शेय ( दण्ड्य ); सवि, ४७४ 
(») धृत ( कृत ) उत्त, सम. १५६ विरवत्‌ . 

(३) नासं. २।२२०; नास्खू. ४।२४७ सदसि ( सदिति ); 
अभा. ७३ नारञठवत्‌; ब्यक, १२३ जेत (जेत्तु); स्छंच. 
१२६ भरत (ब्रजेत्त ) स्थाधक्निय: (स्थ चाधों दमः ); 








ब्राह्मणस्थ तु 


व्यवह्यरकाण्डम 


। 


गृहमानरतु दौरशील्यात्‌ यदि पाप: स हीयते। 
सभ्याश्वास्य न दुष्यन्ति तीत्रो दण्डश्व पात्यते।। 
(१) अन्न अयुरक्त वियुक्त विरुद्ध किमपि कस्यापि 
| कैल्वा अथवा चीयांदिके साहसमपि कस्थापरि ऋृत्वा 
तेनावेदित: सन्‌ धर्माधिकरणस्याग्रे यः प्रत्यापत्ति करोति 
मिथ्यां न करोति तस्थाधमम व्यमोत्तमानुसारेण यः शास्त्र 
विहितो दण्ड: तस्य विनयस्यथाघमेव विनयोडस्य भव- 
तीति । अनावेदितोडवि य: खयमेव प्रतिर्पात्ति करोति 
तस्यायमव क्रम इ।त | 
गृहमानस्त्विति । यदि पुनरयुक्तसाहसांदिकं कृत्वा 
करणावेदितोडपि मिथ्यां करोति, पश्चात्स दिव्यादि- 
क्रियाभिः पराजीयते च, तदा यस्य तस्य (?) सम्या: 
कुपिता भवन्ति, तीत्रो दण्डश्र तस्य द्विगुणादिक इति। 
। अभा, ७३-४ 
(२) अत्यासत्तिर्विनयकर्तसानिध्यं, अँयाद्वा सदसि 
साहस कृत, तेन अवगहमानत्वमुक्तम्‌ । तन साहसमगूह- 
माने तंत्क॑तरि अनधिकदण्ड:, गहमाने तु अंर्थिक इति 
/ पूर्वोत्तरछोका4: । हल्ययुधस्तु साहसकायें<प्यन्थोयसाहस 
| कत्वा' यदि प्रत्यासत्ति प्रार्यश्चितं भजते, स्वथमेंव वा 
साहसकते:वं निवेद्र दण्डो में क्रियतामिति बदेत्‌, 'त॑स्य 
यथोक्तद०्डादर्धदण्ड: । यस्त दो:शील्य' गंहमान: तर्स्मा 
देव जीवति, तस्व ज्िज्ञितांदिभि: साहसकारिखं निश्चित्य 
रत्रल्पेडपि साहसे तीज दृण् 
| 


इत्यथमाह | वर, ३७६ 


बिर. ३७६ पत्ति (सात्त ), पमा।, २११ भजेत।४ ब्जेत्त ) 
स्वयं ( सब ) स्याधविनय: ( स्य वा5थों दम: ); विखचि. १६८ 
पत्ति ( मत्ति ) भजेत ( करोति )। दबि. ७८ विरवत्‌; नृप्र. 
१७ स्वयं (सर्व ) शेष॑ रम्चवत्‌; खेतु, ३०८ विचिबत्‌; 
समु. ६९ स्मृचवत्‌ , 

(१) नाखे. २२२१ पापः (पाप॑ ) पत्यते ( पाथिवात्‌ ); 
नास्मू. ४।२४६ दोरशीस्यात्‌ ( वेचित्रयात्‌ ) हीयते ( जीयते ) 
श्वास्य (स्तरय ) दु (तु), अभा. ७३ दोरशील्यात्‌ (ये 
शल्यात्‌  ) हीयते ( जीयते ) श्रास्य ( स्तस्य ) दु (तु ); ब्यक. 
१२३ हीयते ( जीवति ) दु (तु); बिर. ३७६ व्यकवत्‌; 
विचिं, १६८ स्यात्‌ ( ल्‍ये) पाप: ( वातः ) हीँयत ( जीवति ) 
स्य नदु (न्येन तु) श्र पात्ते (तु पञ्मचते )) दबि, ७९ 
हीयते ( जीवति ) न दु ( प्रदु ); सेतु. ३०८ पूबोर्धे ( गृह- 
मानस्तु दुःशील यदि वा5त: स जीर्वाति ) ण्डश्व ( ण्डस्तु ), 


अर अल > खा मा रज ज अल 





साहसम्‌ 


(३) भ्रेयुक्नमिति: | अयुक्त प्रतिषिद्ध चोगपरघाताद्नि 
कत्वा प्रेत्वापत्ति भजेत', अशोमनमकार्य मया कहते, 
शासनीयोडस्मि, प्रमादान्मग्रेतत्‌ कृतमि'ति प्रतिपर्रेत 
स्वश्मेव, स्वयं वाजकार्सस्य चोदितो राजकुले प्रणिपत्य 
“हद मक॒काय कृत शोधवत मामि'ति लस्प द्रिप्रकार- 
स्थापि अस्मिन्‌ कार्य बिहितो यो दण्ड: तस्था्ध: स्मृतः। 
प्रायश्चित्त तु (न) तदक्ेत्न, “ख्यापनानुतापादिना 
पायस्थ क्षयाद' इति स्मरणात्‌ | अन्योड्प्येष॑ सा कार्पी- 
दिव्यधंदण्ड: | 

गूहमानस्त्विति | यस्तु खंय॑ न प्रकाशयति गृहमान 
एब, लिखिते5पि व्यवहारे मिथ्येति ब्रुवन्‌ पाप॑ गृहमानों 
यदि, हीयते, सम्याश्व साधवो न दुष्यर्ग्ति, तीव्रश्व दण्डो 
मेहान्‌ पाथिवात्‌ । शिष्टविगहणा च परलोकविरुद्धां कष्टे- 
यमवस्थंति तीत्रो दण्डः। तस्माद्‌ यदि प्रमादेन पार्प 
कुर्यान्न गृहेत्‌ । तथा सति प्रत्यवायो मन्दः शिष्ट- 
विगहंणामाषात्‌ । दृष्टे चापि दण्डलाम इति। 

नाभा, २२२०-२१ ( ए.८१-८२ ) 
अविक्रेयविक्रये ब्राह्मणदण्ड: 

अंबिक्रेयाणि विक्रीणन्‌ ब्राह्मण: प्रच्युत: पथः । 

मार्गे पुनरवस्थाप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा# ॥ 

अन्न यानि अविक्रेयाणि निर्दिष्ठानि तानि विक्रीणन्‌ 

आह्षणो मा्गच्युतो भवति | स च राज्ञा पुनरपि मार्ग 

संस्थापनीय; । महता दण्डेनेति । अभा. ४६ 
राजधृतवस्तुनि आक्रममाणो वधदण्डाह: 


गन्धमाल्यमदत्तं तु भूषणं वास एवं वा । 
पादुकेति राजोक्त तदाक्रामन्वधमहेति (१)#॥ 
एतानि वस्तूनि राजकीयानि यो दूपोत्स्वयुमाक्रामति 

स राज्ञ: सकाशाद्रधमहतीति,। अभा. २६ 


# अयं शछोक: प्रकरणान्तरस्थो5पि निबन्धकारानुसोरेणात्रो 
द्वनः । 


न 








(१) नासं. २६३, नास्मू. ४॥६७; अभा. ४६; अप. 
२।२३ ३, ब्यक. १२१, विर., ३६४, दि, ३११; सेतु. 
३०६. 

(२) नासुख. २३५ अभा. २६ उत्तरार्षे ( पद्धासने पादु- 
कैति राज्षोक्तो5यं वध ? हँति ? ). 





१६४५ 


-बहस्पतिः 
साइसनिरुक्ति;, पत्च तश्रयश्ष साइसप्रकारा:, 
तत्र दण्डविधिश्र 
स्तेनानामेतदाख्यातं सर्वेषां दण्डनिम्रहम । 
साहसस्याधुना सम्यक्‌ श्रयतां वधशास्ननम्‌ ॥॥ 
नुष्यमारणं चोये परदाराभिमशनम । 
पारुष्यमुभयं चेति साहस पशद्चथा स्मृतम्‌ + ॥ 
इति बचनाद्रद्यपि स््रीसग्रहणचोगपरारुष्याणा साह 
सत्व_ तथापि तेषा स्वब॒लावश्म्मेन जनसमक्षे क्रिय 
माणाना साहसत्वम्‌ | रहसि क्रियमाणाना तु संग्रहणादि- 
शब्दवाच्यत्वमिति तेपा साहसात्यथगुपादानम्‌ । 
मिता, २७२ 
हीनमध्योत्तमत्बेन त्रिविर्ध तत्परकीर्तितम्‌ । 
द्रव्यापक्षों दमस्तत्र प्रथमो मध्यमोत्तमो,॥ 
प्रथमो मध्यमोत्तमों इति प्रथममध्यमोत्तमसाहसरूप 
इत्यर्थ: । इत्थ हीनादिद्वव्यापहारेषु प्रथमादिसाहसानां 
व्यवस्थितत्वेडपि तेषा हीनत्वादितासर्तम्यात्‌ साहसाना 
न्यूनाधिकसंख्याभेदो व्यवस्थितो द्रष्टव्यः। दवि, १४१ 
साहसस्तेय तत्र दण्डश्य 
साम्प्रतं साहसस्तेय॑ श्रयतां क्रोधडोभजम्‌ | 
साहसस्तेयं साहसलक्षणं स्तेयमित्यथ: । स्खच, ३१४६ 
# “साहस पतन्चधा प्रोवर्त ” श्त्यग्रिमबृहस्पातिवचनानुसारेण 
स्वृतिचन्द्रिकापाठ एवं सम्यक्‌ लगते । 
(१) ब्यनि. ५१७; स्चु. १४६ उत्त, 
(२) स्छूच, ६: ३१२ पशन्चनधा स्मृतम्‌ (त॒ चतुर्विधम्‌ ); 
पममा. ४५० चेति ( चैव ) शेष स्मृवब॒त्‌ ; रतन, १२६ पन्नधा 
स्वृत्म्‌ ( स्याच्चतुर्विधम्‌ ); नृप्न, २६७ भय चेति ( त्तमं चेव ) 








शेष रत्नवत्‌; सबि. ४५२ मारणं (हरणं) शेष स्मृचवत्‌ ; 


ब्यसौ. ४५ रत्नवत्‌;, व्यप्र, ३९२ रत्नवत्‌; ब्यम, २ 
चौये (स्तेयं ) शेष रत्नवत्‌ : १०३ रत्नवत्‌, विला. ३७ 
चौय ( स्तेयं ) शेष रत्नवत्‌ : ७४६ रत्नवत्‌, सम्रु. १४६. 

(३) अप. २।२३० स्तन्न ( श्वात्र ) मध्यमोत्तमो (मध्य 
उत्तम: ); ब्यक. ११९ मध्यमोत्तमी ( मध्य उत्तम: ); बिर, 
३५० मौ ( मः।),,दवि, १४१ विरवत्‌ : २९५४ ब्यकवत्‌; 
सेतु. २५४ व्यकबत्‌ , मुनु:; : २५९ मनुः, 

(४) स्मूच, २१६; रतन, १२८, सबि, ४०८; ब्यप्र, 
३४६६ साहस (साहसे ) बिता. ७७४ व्यप्रवत््‌; सम्ल- 
१४८, 


2६४६ 
क्षेत्रोपफरण सेतु “पुध्यमूंलेफतानि च। | 
विनाशयन्‌ हरन दण्ड्यः शताद्यमनुरूपत: ॥ 
बशुबख्रा न्ञपानानि ग्रहोपकरणं तथा । 
हिंसयन चोरवद्दाप्यो द्विशताद्यं दम तथा ॥ 
खीपुंसो हेमरत्नानि देवविप्रधन तथा | 
कौशेय चोत्तमं द्रव्यमेषां मूल्यसमों दम: ॥ 
“द्विगुणो वा कल्पनीय: पुरुषापेक्षया नृपेः । 
हतो वा घातनीय:ः स्यात्पसद्भविनिवृत्तये ॥ 
(१) तत्र तावत्साहसस्तेयकर्तुविषये दण्डानाह बुहस्पति; 
-क्षेत्रेति। अन्न विनाशयन्‌ हरन्‌ हिंसयन्‌ चोरयन हन्ता 
(१) अप. २।२३० पुष्पमूल ( मूलपुष्प ) ताथ ( तोद्य ); 
ब्यक. ११९; स्छच. ३१६ तु पुष्पमूल (तुमूलपुष्प ) थ 
( क्ष्य ); बिर. ३२५०; रतन, १२८ सेतुं (चेव ); विचि. 
१५७५० मनुः; दूबि. १४१; व्यम. १०४ | खेतुं ( चेव ); 
बिता. 9७४ व्यमवत्‌; सेतु. २५४ मनुः; सम्ु. १४८ 
यूवोर्थ स्मृचववत्‌; विव्य, ५३ क्षेत्रो...सेतुं ( क्षेत्र सदस्तथा 
बान्यं ) शता...पत: (स चर सस्यानुसारत: ) सनुः. (#न८ | 
(२) अप. २२३० ता (तो ); ब्यक. ११९ हिसयन्‌ ' 
चौरवद्‌ ( हारयन्‌ चोरयन्‌ ); स्खूच, ३१६ चौरवद्‌ ( चोर- 
यन्‌ ); बिर. ३५०; रत्न. १२८ स्मृचवत्‌; विचि. १७० थ॑ 
द ( झद ) शेष स्मृचवत्‌ , मनुः; दवि. १४१ नानि ( नादि ) 
थ॑ ((न्‍्तं)) ब्यम, १०४ चौरवद्याप्यो ( चोरयन्‌ शास्यो ); 
बिता. ७७४ थे (थ) सेतु. २५४, २५९ स्मृतवत्‌ , मनु:; | 
समु. १४८ स्मृतचवत्‌ . 
(३) अप. २।२३० त्तमं ( त्तम ) ब्यक. ११९ अपवत्‌ ; 
स्छच, ३२१६ सौ (सो ); विर. ३५० अपवत्‌; रत्न. १२८ । 
सौ (गो ) कौशे ( यौपे ) त्तमं (त्तम ) बविचि. १५० सौ ' 
(गो) मनु:; दब. १४१; व्यम. १०४ रत्नवत्‌; बिता. 
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७७४ सौ (गो ) कोशे (योषे) ; सेतु. २५४ सो गो) धन 
( धने ) मनुः : २५९ सौ (गो) मनुः; समु. १४८ सौ 
(गो ) क्तमं ( त्तम ). 

(४) अप. २।२३० हता ( हन्ता ); ब्यक्र. ११९ हतो 
( हन्ता ) विनिवृत्तये ( प्रघन॑ तथा ); स्मूच, २१६ अपवत्‌ : 
३१७ पू.; बिर. ३५० णो वा कल्पनीय: (णः कल्पनीयश्व ) 
वा धा ( च घा); रतन. १२८ अपवत्‌; विचि. १५० हती 
स्यात्‌ ( हतोरों घातनीयाः स्थुः ) मनुः ; दुबि, १४१ 
बाधा (चंधघा) : २९७ वाघा ( चघा ) उत्त.; वब्यम- 
१०५ त्पम (त्मा ); बिता. ७७४ हतो वा ( हनन्‍्ता च); सेतु. 
२५४, २०५९ मनुः; सम्रु. १४८. 


व्यवहासर्काण्डम्‌ 


वेति व बदन्‌ इदं दण्डशार्त्र साहसंस्तेंयकर्त॒बिषयं इति 
दर्शयति | तस्य कोधलोभवत्त्वेन हननोपेतस्तेयकारित्वात्‌। 
हन्ता वा घातेनीय हत्यत्राह्मणविषयम | स्मच, ३१६ 
(२) शताद्ं शतावरं द्विशतान्तः | अनुरूपतः विनॉ- 
शितापहतम्‌ल्यानुसरेण । पृरुषापेक्षया आदबदरिद्र- 
पुरुषापेक्षया । अत्र यस्य मृल्यमात्र संभवति, तंस्थ 
तन्मान्नं, यस्य त्वधिकं, तस्य द्विगुणो दण्डः | यस्य तु 
न मृल्यमात्रमपि, चौये॑ चातिग्रसज्ञ:, तस्य वध इति 
व्यवस्था । # विर, ३५०-०१ 
साहसिकवधदण्डविचार: । साहज्िका राज्ञा नोपेक्षणीया: । साह- 
5 सिकघातकतत्सहाया: तदृण्डश्च । «» 
साहस पद्चधा प्रोक्त वधस्तत्राधिक: स्मृत: ) 
तत्कारिणो चाथेदमैः शास्या वध्या: प्रयत्नतः ॥ 
प्रकाशबधका ये तु तथा चोपांशुधातका: । 
ज्ञात्वा सम्यक्‌ धन हत्वा हन्तव्या विविधेवधे: ॥ 
अप्नित्रप्राप्त्यथलोनैवों राज्ञा छोकह्दितैष्रिणा ।-. 
न मोक्‍्तव्या: साहसिका: सर्वेभूतभयावहा: ॥ 
छोभाड्याद्वा यो राजा न हन्यात्पापकारिण: । 
तस्य प्रक्षभ्यते राष्ट्र राज्याश्व परिहीयते ॥ 


मर सदा ब्लड; 


५५4 2 आड प्रकार कक 
# देवि. विरवत्‌। 

(१) ब्यक, १२२; स्घच. ३१२; उत्त., नारद:; बिर- 
३७१; विधि, १६३-४ (> ); दक्षि. ६१३ समु. १४६ 
उत्त., भारद:. , ५ जि | 

(२) अप. २२७७ वधका ( घातका ); बइ्यक, १२२ 
हत्वा ( हित्वा ) इन्तव्या (इहन्याद्वा ); स्मघच, ३१२ ये तु 
(राश्व ); जिर. ३७१ तु (च ) हत्वा (हित्वा ); पा. ४५४; 
रत्न. १२६ अपवत्‌; विचि, १६४ (-) शात्वा..... .हत्वा 
( राज्ञा सम्यग्व्ध हित्वा ); सबि. ४५८ का ये तु ( कार्येषु ) 
का: ( कान्‌ ); ब्यप्र, ३९४ अपवत्‌; व्यडउ. १३२ अपवत्‌ ; 
बड्यम, १०३ अपवत्‌; बिता. ७५१ म्यक्‌ धन॑ हत्वा 
( म्यकयया त्वाशु ) सम्रु. १४६ स्मृचवत्‌ , 

(३) अप. २।२७७ लोभेवो ( लाभे वा ) भूत ( लोक ); 
व्यक. १२२ साहसिकाः ( प्रयत्नेन ))। बिर. ३७१; विचि. 
१६४ संदर्भेग कात्यायन:; दुबि. ६२ भूत ( लोक ); दीमि. 
२।२८२ राशा ( राज ) कात्यायनः:. 

(४) अप. २।२७७ हन्यात्पाप ( हन्त्यन्याय्य ); ब्यक. 
१२२; वबिर. ३७२; विचि. १६४ क्षुन्य ( अदय ) संदर्भेण 
कात्यायन:; बीमि. २।२८२ प्रश्न ( प्रोज्ज ). 


साहसम्‌ 


यन्धाशिविषशर््रेण परान यस्तु प्रमापयेत । 
क्रोधादिना निमित्तन नरः साहसिकस्तु सः ॥ 
एकस्य बहयो यत्र प्रहरान्ति रुषान्विता:। 
ममेप्रहारको यस्तु घातक: स उदाहतः ॥ 
मंमेघाती तु यस्तेषां यथोक्ते दापयेदमम्‌ । 
आरम्भकृत्‌ सहायश्व दोषभाजों तदघेत: ॥ 
ध्षतस्याल्पमहत्त्व॑ च ममेस्थान च यत्नतः । 
सामथ्य चानुबन्ध॑ च ज्ञात्वा चिह्े: प्रसाधयेत्‌ ॥ 
(१) तत्कारिण: साहसलक्षणवधकारिण: । 

स्मूच्र, ३१२ 
(२) मित्रप्राप्यथलोभे्न मोक्तव्या इत्यन्वय: | 

किन्तु राशा लोकहितेषिणा हन्तव्या इति संबन्ध: । 
विर, ३७२ 


(१) व्यक. १२२; बिर. ३७२; विचि. १६४ संदमभेंण 
कात्यायन:, 

(२) अप, २।२७७ को (दो ) वब्यक, १२३ यत्र 
( यस्य ) को यस्तु (दो यश्र )) बिर. ३७३ को यस्तु 
( दोपस्तु ) कः स ( कस्य ); रव्त. १२६; विचि. १६५-६ 
को यस्तु ( दो यश्व ); ब्यनि. ४९४ एकस्य ( कूटस्य ) को 
(दो ) कात्यायन:; दवि. ७४ अपवत्‌; व्यप्र, ३९५७; 
व्यड. १३३; व्यम, १०३; विता, ७५३; सेतु. २५८ 
विरवत्‌ ; समु. १४६ एकस्य ( एक तु ) उत्तरार्थ ( म्ंग्रदारी 
यस्तेषां स घातक उदाह्नतः: ). 

(३) अप. २।२७७ मर्म (सम ) जा त ( जस्त ); व्यक. 
१२३ जो त ( जस्त ) बृहस्पति: कात्यायनश्र; स्मछूच, ३१२ 
उत्तरार्थस्तु मनोरित्युक्तम्‌; बिर. १७३-४ इमम्‌ ( द्धनम्‌ ) 
जो त ( जस्त )। पमा. ४५५ संदर्भेण कात्यायन:; रत्न. 
१२६ दाप (प्राप ) जो (गी); विज्ि. १६५-६ यश्व 
(याश्रव ) जो त ( जस्त ); ब्यनि. ४०५ तु (च) कृत्‌ (कः) 
यश्व (याश्व ) जो तदर्घत: ( जस्तदर्थतः ) कात्यायन:; दवि- 
७४ वी तु यस्ते (तिनमेते ) जो त (जस्त ); नूप्न, ४४ 
उत्त., स्मरगस्‌; व्यप्र, ३९७ रत्नवत्‌; ब्यड, १३३ 
रतनवत्‌; बिता. ७७५३ दापये (प्राप्रया ) जो (गी) भतः 
( धकम्‌ ); सेतु. २५७८ जो त ( जस्त ); समु- १४६. 

(४) अप. २२७७ साथ (साद ); ब्यक. १२३ साथ 
( शोध ) बृहस्पति: कात्यायनश्च; बिर. ३७४; रत्न. १२६; 
विचि. १६६ साध ( काश ); व्यप्न, ३१९७५; ब्यउ, १३३; 
विता. ७५३१ साथ ( थार ); सेतु. २५८ साथ. ( वास ). 


१६४७ 


एकस्य मर्मघातितदघातिरूपा बहवो यत्र प्रहार 
कुवन्ति, तत्र मर्मघातिनमेव यथोक्ते दण्ड दापयेदित्यर्थ: | 
यथोक्तअश्च यजातीयस्य प्राणिनो घातकानाधिकृत्य य 
उक्तः स:, तदघातिनस्तु दण्ड आरम्भकृदित्यादिनोक्त: । 
ममंघातित्व-तदघातित्वनिश्चया थे शक्षतस्येत्यादि । 
विर. ३७४ 
अविज्ञातघातकायन्वेषणविधि: 
हत: संदश्यते यत्र घातकस्तु न दृश्यते । 
पूवेबेरानुमानेन ज्ञातव्य: स महीभुजा ॥ 
प्रातिबेश्यानुवेशयो च तस्य भिन्रारिबान्धवाः। 
प्रष्टटया राजपुरुषे: सामादिभिरुपक्रमै: ॥ 
“विज्ञेयोडसाधुसंसगोबिहैहोढिन वा नरे: । 
एषोदिता घातकानां तस्कराणां च भावना ॥ 


(१) अत. २।२८१ त: स ( तस्तु ) करतु ( कश्व ) मानेन 
( सारेण ); ब्यक, १२३; स्मच. ३१२ तः: सं (तर्तु ); 
विर. ३७७; पमा. ४५३; रतन, १२६; दीक. ५७५; 
विचि. १६८ कस्तु (कश्व ) क्रमेण याश्वस्क्य:; ढयनि, ४९४ 
संद (स दृ ); दवि. ७०; सबि. ४५८ हतः (घात: ) बरा 
( मेवा ) भुजा ( भता ); ब्यप्र, ३९४ अपवत्‌ ; ब्यड. १३२; 
बिता, ७५०; सेतु. २६० करस्तु ( कश्व ) मानेन ( सारेण ); 
समु. १४६ स्मृचवत्‌. 

(२) अप. २॥२८१ प्रा (प्र); ब्यक. १२३; बिर. 
३७७; पमा. ४७५३ अपवत्‌ ; रत्न, १२६; विचि. १६८-५ 
प्रा ( प्र) त्रारि ( त्राणि) क्रमेण याप्षवत्क्य:; ब्यनि, ४५९४८ 
वेइयों व (वेश्याश्व ) त्रारि (त्राणि); दबि, ७० पुरू 
( पूरु ); ब्यप्र, ३९४ अपवत्‌; उ्यउ, १३२ अपवत्‌ ; 
बिता. ७५० अपवत्‌; सेतु. २६० अपवत्‌ , 

(३) अप. २।२८१ हेहों ( हृहो ) पू., ब्यक. १२३ 
हेहोंढे ( हभेदे ) च भा ( विभा ) स्खच. ३१२ हैहोंढेन वा 
नरे: ( ह्ाद्घोढेन तस्कर: )। बिर. ३७७ हेहों (छहो ) वा 
नरै; ( मानव: )) पा. ४५७३ हेहोंढेन वा नरेः: ( ह्ाद्देश्व 
लक्षण: ); रतन. १२६; विचि. १६५० गचिहृहों (गैचिहहो) 
रैः (र:) व्यनि. ४९४ योडसाधु (यः साध्य) हृहों 
( हृहो ) पूृ.., सवि. ४५८ ( विभेय: साधुसंसगें: चिहैरोष्ठेन 
वा पुनः । एपो5५ घातकाना तु तस्कराणां भवेदिति ॥ ); व्यप्र. 
३९०४; ब्यड, १३२ योइसा (या: सा) गाथि (गा; नि) 
स्र॒ भा ( विभा )) बिता. ७५१ ढेन (डेन ); सेसु. २६८ 
अपवत्‌ ; सम्रु. १४६ स्मृचवत्‌. 


२१६४८ 


ग्रहीत: शड़कया यस्तु न तत्काये प्पथते । 

शपथेन विशोद्धव्य: सबेवादेष्वयं विधि: ॥ 

“दिव्यैर्बिशुद्धो मोच्यः स्यादशुद्धो वधमहेँति । 

निम्नहानुग्रहाद्राज्ष: कीर्तिधमेश्व बधते ॥ 

तत्काये हननरूप॑, न प्रतिपद्मते प्रष्ट:ः सन्नानुमन्यते । 

विर, ३७७ 
आत्महत्यादोष: 

>विपोद्टन्धनशखस्त्रेण य आत्मानं प्रमापयेत्‌ । 

मृतो5मेध्येन लेप्तव्यो नान्‍्य॑ संस्कारमहेति ॥ 

निमित्तविशेषे राहसानुश्ा 

स्वाध्यायिन कुले जात॑ यो हन्यांदाततायिनम । 

अहत्वा श्रूणहा स स्यान्न हत्वा भ्रणहा भवेत्‌ ॥ 

नाततायिबधे हन्ता किल्विपं प्राप्नुयात्‌ कचित्‌। 
विनाशार्थिनमायान्तं घातयन्नापराध्नुयात्‌ ॥ 
आततायिनमुत्कृष्ट वृत्तस्वाध्यायसयुतम । 

यो न हन्याद्वधप्राप्त सोडखमेघफलं लभेत ॥ 

यत्त कात्यायनेनोक्त-“आततायिनि चोत्कृष्टे तप:- 
स्वाध्यायजन्मतः । वधस्तन्न तु नव स्यात्यापे हीने वधो 

(१) ब्यक्र, १२३ थन ( थः: स ); बिर. ३७७; रत्न. 
१२६ न विशो ( नावबों )) विधि, १६९; ब्यनि. ५१५९ 
वादे (पापे ) शेष व्यकवत्‌ , नारदः; व्यप्र, ३९४ रत्नवत्‌; 
व्यड, १३२ रत्नवत्‌; बिता. ७५१ रत्नवत्‌ ; सेतु. २६०; 
समु. १४६ व्यकवत्‌. 

(२) अप. २।२८१ मोच्य: (मेध्य: ) हाद्रा (हे रा); 
व्यक, १२४; स्खूच, ३२१२ मोच्य; ( मान्य: ) पू.; विर. 
2७८; विचि. १६९; ब्यनि. ५१९ नारद:; सेतु. २६१; 
समु- १४६ स्मृचवत्‌ , मनुः. 

(३) दीक. ५६. 

(४) रत्न. १२७; ब्यम. १०४; सम्रु. १४७ दात 
( ज्ञात ). 

(५) स्छच, ३१४; रतन, १२७ पू,; ब्यनि, ५१९ 
शार्थिन ( शनार्थ ); ब्यप्र, १८; ब्यड. ११; विसा. ७५७ 
पू.; सम्रु. १४७. 

(६) स्एखच, २१५; रत्न. १२८; ब्यमि, ५२०; व्यप्र. 


१९; ध्यड, ११ युत (बृत); ब्यम. १०४; बिता. 
७५८-९ दथ (इद ); समु. १४७. 


| 
ल्‍ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


भ्गः ॥ इति। तेपःस्वाध्यायजन्मत उत्कृष्टे ब्राक्षणे न 
वध इत्य4:। यथ्व बृहस्पतिनोक्त-आततायिनमुत्कृष्ट 
वृत्तस्वाध्यायसंयुतम्‌ | यो न हन्याद्वधप्रास॑ सो श्रम ध- 
फल लमभेत्‌ ॥' उत्कृष्ट ब्राह्मणमित्यथ: । वधप्रार्स 
-स्वाध्यायिन कुले जात॑ यो हन्यादाततायिनम' “न तेन 
भश्रणहा भवेत्‌” “मन्युस्तं मन्युमच्छति' इत्यादिवचना- 
पातमात्राद्वधप्राप्तमित्यर्थ: | तदेतद्वचनद्वर्य॑ पूर्वोक्‍्तात्म- 
त्राणव्यतिरिक्तविपये ब्राह्मगाततायिनि द्रष्टव्यम्‌ | 
स्मृच, ३१५ 
साहसकब्पदो पा: 

अधारितत्रह्मसूत्रं बृपलाशनसेविनम । 

प्रत्यब्द सबेमादाय वदविद्धबो निवेदयत्‌ ॥ 

व्यक्तापि संध्यया हीन॑ नित्यमस्नायिनं टठ्विजम । 

अकॉपस्थानहीनं च शूुद्रप्रेष्यकरं तथा ॥ 

अकतो निल्ययज्ञानां प्रत्यहं पणमाप्नुयात्‌ ॥ 


कात्यायन; 
साहसनिरुक्ति: 

सहसा यत्कृतं कम तत्साहसमुदाह्मतम ॥ 

सान्वयस्त्वपहारों यः प्रसह्य हरणं च यत्‌ । 

साहसं च भवेदेव स्तेयमुक्तं विनिनह्नवः ॥ 

(१) अन्वयो रक्षणकाल्क्रमप्राप्पालकनरनेरन्तर्य, 
तस्मिन सति योड्पहार: स सान्वयोध्पहार: । सच 
प्रसह्य क्रियमाण: साहस च स्तेय॑ं च इत्येव॑ द्विरूपमाप 
ते । उक्तप्रकारविपरीतोडपि निहृबो द्र॒व्यापहार: स्तेय- 
रूपमेवापद्यत इति स्मृतावुक्तमित्यर्थ:।  स्मृच, ३१६ 

(२) अन्न सान्वयों रक्षकपुरुषसमक्ष तदनभिभवेन 
विवक्षित: । प्रसह्य हरणमित्यनेन रक्षकमभिभृय हरण 
विवक्षितम्‌ । बिर, २८७ 


(१) ब्यनि. ५१६ सत्र (सत्र: ) सेविनम्‌ ( सेविकः ) 
पण ( पाप ) सम्रु. १७८- 

(२) सबि. ४५१. 

(१) ब्यक, १०९ हरणं ( करणं ); स्खच. २१६; विर. 
२८७ स्त्वप (स्तु प्र) सं च (सं तु)) सबि, ४५७ बः 
(बे); सम्रु. १४८ सं च (संतु ). 


साहसम्‌ 


द्रब्यनाशादिप्रथममध्यमोत्तमसाहसानि तदण्डविधिश्व 
क्षत॑ भड़गोपमदों वा कुयोद्द्रव्येषु यो नर: । 
प्राभुयात्साहसं पू्े द्रव्यभाक्‌ स्वाम्युदाह्मतः ॥ 
क्षत॑ किश्विन्नागा:, भड़ोइधनाश:, उपमर्द: सर्वनादः। 
द्रव्यमिह कुड्यातिरिक्तम्‌ | महामुल्यमल्पाभिषातेना- 
प्यनुपयुक्ततां यद्याति स्कठिकादि, तदमभिप्रेतं, तेन न 
८ अभिष्राति तथा भेदें ” इत्यादियाशवल्क्येन विरोध: | 
नापि परस्परलघुगुरूणां क्षतादीनां समानदण्डप्रयोजकत्व- 
मिति | । विर. ३८३ 
हरेद्धिन्याइहेद्गाउपि देवानां प्रतिमां यदि । 
तदगृह चेब यो भिन्दात््‌ प्राप्रुयात्‌ पूवेसाहसम्‌ ॥ 
प्राकारं भेदयेब्वस्तु पातयेच्छातयेसथा । 
बध्नीयादम्भसो मागे प्राप्तुयात्यूबसाहसम ॥ 
राजक्रीडासु ये सकता राजवृच्त्युपजीविनः । 
अप्रियस्य च यो बकक्‍ता वर्ध तेषां प्रकल्पयेत ॥ 
राजक्रीडासु राजासाधारणक्रीडासु ये सकता: तदनु 
मतिं विनेति शप: | एवं राज: प्रजापालनरूपां ब्रृत्ति 
तदनुमतिं विना आह्म्बन्ते ये त, ये चर राज्ञ एबाप्रिय- 
वादशीला: | बिर, ३६८-९ 


(१) अप, २२३० वा (च); बिर, ३७५३; विचि. 
१५२ ज्ञोपमदों (ज्लोडमदां); दब, ३०० क्षतं... दो 
( क्षतिभज्ञो बमर्दों ) व्येपु ( व्येन )) सेतु. २५५७ झ्ोप (ज्ञाव). 

(२) अप. २।२३३ मां ( मा ) ब्यक्र. १२१; स्घछच, 
३२६; विर. ३६४ द्वा (जा); विधि. १५७-८; व्यनि. 
५१०; दब. ३१२ अपवत्‌; सबि. ४७४ मां यदि 
( मादिकम्‌ ) चेव (चापि ) खेतु. २५६; समु- १५८ 
अपवत्‌. 

(३) व्यक,. १२१ पात (पार ) कबज्ली...मार्ग (वा 
बन्नोयादम्भमार्ग ); विर. ३६७; दबि., २९० त्तथा (त बा) 
दम्भसो (€ दथवा ). 

(४) बयक, १२२ सक्ता (शक्ता ) त् (तु); स्मूखूच, 
३३२ कल्प ( वर्न ); बिर, ३६८ चयो वक्ता ( तु वक्तारो ); 
पा. ५८० यस्य च (यं चास्य ) बविचि. १३१ सक्ता 
( शक्ता ) यो वक्ता (वक्तारो )) दुबि, २१४ उत्त, : २६५ 


प्रेक्षणा: 


१६४५९ 


प्रतिरूपस्य कतोर: प्रेक्षका: प्रकराश्व ये । 
राजाथेमोषकाश्रैव प्राप्रुयुविविधं वधम्‌ ॥ 
प्रतिरूपस्य राजवेशस्य राजानुमतिं विना कारका:, 
राजकार्यब्राधे नृत्यादिप्रेक्षका: | प्रकरा ये 
दण्डाख्ये करं प्रकृष्ट गरह्न्ति । बिर., ३६० 
प्रेमाणेन तु कूटेन मुद्रया वाउपि कूटया । 

काये तु साधयेद्यो वे स दाप्यो दण्डमुत्तमम ॥ 

प्रमाण लिग्बितादि | स्मृच, ३२६ 

ऐक चेद्वहवों हन्यु: संरब्धा: पुरुष नरा: । 

ममेघाती तु यस्तेषां स घातक इति स्मृतः | 

तेन स एवं वधापराधदण्डभाक | स्मृचर. ३१२ 

ठ्यापादनेन तत्कारी वर्ध चित्रमवाप्नुयात ॥ 

तत्कारी साक्षाद्रधकारी । विर, ३७१ 

आरम्भकृत्सहायश्र तथा मार्गानुदेशकः । 

आश्रयः शम्ब्दाता च भक्तदाता विकर्मिणाम || 

(१) ब्यक. १२२ विविध वधम्‌ ( द्विंविध दमम ); बिर. 
क्षका: (क्षणा: )) विचि. १६१; दर. १२० 
: २६७ ( प्रतिरूपमस्य कतार: प्राप्नयुविंविधं वधम्‌ ) 
एतावदेव * ३१६ उत्त,; सेतु. ३3३०६-७ का: प्र ( कप्र ), 

(२) अप, २।२९४ एडमु (एड उ ) ब्यक, १२२; 
स्सखूच, १२६ दण्ड (दम ); बिर. ३७०; विचि. १६२; 
दबि. २६७ वा5पि कूटया (कृट्याउपि वा )) सबि, ४७५ 
वाईपि कूस्या (वाइनुकूलया ) दण्डमुत्तमम्‌ ( त्तमसाहसम ); 
समु. १५७८ स्मचवत्‌. 

(३) स्मछच, २३१२; पमा. ४५४; व्यप्र. 
ब्यड, १३३; समु. १४६. 

(४) ब्यक. १९२ नेन ( ने तु ); बिर. ३७१; विचि. 
१६४ व्यकवत्‌ ; दवि. ६१ (-) व्यकवत्‌. 

(७५) अप. २।२३१ यः श (यश ); व्यक, १२३; 
स्मच, २१२; विर. ३२७५ में (म); पमा. ४५५ 
मांगों ( धर्मा ); रत, १२६ विक (च के ); विचि. १६७; 
ड्यनि, ४९५ भक्त...णाम्‌ (भरदाता च कर्मणाम्‌ ) उत्त, ढ़ 
कात्यायन:; दवि. ७५; सबि. ४६४ क्ृत्म (क: स ) गानु 
( गोप ) मिं (मं); व्यप्र. ३९५ तथा मार्गानु ( दोषवक्ताब्नु ) 
क्तदाता ( क्तादायो ) ब्यड. १३३ श्र ( रतु ) शेष व्यप्रवत्‌ ; 


६९% 


३९५; 


च्‌ (तु); व्यप्रन, ५७० पमावत्‌; सेतु. ३०६ विचिवत्‌; | ब्यम. १०३; बिता. ७५४; सेतु. ३०९ विरवत्‌; समु. 


समु. १६५ स्वूचवत्‌. 


१४६ क्रमेण बृहस्पति: , 


१६५० 


युद्धोपदेशकर्मैब तद्बिनाशप्रबतेक: । 
उपेक्षाकायेयक्तश्व दोषवक्ताउनुमोदक: ॥ 
अनिषेद्धा क्षमो यः स्यात्सर्वे ते कायकारिणः | 
यथाशक्त्यनुरूप॑ तु दण्डमेषां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
(१) अनुरूप दोषानुरूपम्‌ । स्मृच, ३१२ 
(२) तद्विनाशप्रवरतंकः युद्धोपदेश बिनेव विधादिना 
नाशप्रवतैक: । उपेक्षाकारी निषेधे साक्षादक्षमोडपरि 
परादिनापि निषेधानुकृलकारी । अयुक्तो राशाडनियुक्तः, 
घरातनीयदोषबक्ता, अग्युक्तो घातकासंब्रन्ध इत्येके । 
बविर, ३७५७-६ 
साहसकृदन्बेषणविधि: 
“बिना चिह्नैस्तु यत्काये साहसाख्य प्रवतेते । 
शपथेै: स विशोध्यः स्यात्सववादेष्चयं विधिः ॥। 
स इति साहसकतुत्वेनाभियुक्त: परामृइ्यते । 
स्मृच, ३१२ 


(१) अप. २।२३१ वते (दश ) क्तश्न (क्तस्थ ) क्ताइनु 
( क्त्रनु ); ब्यक, १२३ क्षाकाये ( क्षकाडान ); स्मखच, ३२१२ 
वते (दर्श) क्षा (क्षी)) बिर. ३७५; पमा. ४५५ 
कार्ययुक्तश्न ( कारकश्नेव ); रत्न, १२६; विचि. १६७ तद्विना 
( तथा ना ); ब्यनि. ४९५० युद्धो (युक्‍त्या ) शप्रवतेक: ( शः 
प्रद्शक: ) वक्ता (युक्‍्ता ) द॒ब्ि. ७५; सर्ति. ४६४ युद्धो 
( यद्दो ) बते (दश ); ब्यप्र, ३१९५; ब्यड १३३; व्यम. 
१०३; बिता, ७५४; सेतु. ३०९ विचिवत्‌; सम्ु, १४६-७ 
स्मृच्रवत्‌. 

(२) अप. २।२११ ते का ( तत्का ); ब्यक्र. १२१ कक्‍्त्य 
( ब्दा ) शेष॑ अपवत्‌; स्मृच. ३१२ अपवत्‌; बिर. ३७५ 
तु (च); पा. ४८५ ण्डमे (एण्ड ते) शेष॑ अपवत्‌; रसन. 
१२६; विश्वि. १६७; ब्यनि. ४९५ पेड़ा क्ष ( पेधक्ष ) पू.; 
दवि,. ७५ तु (च); सबि. ४६५ उत्त, : ४७३ स्वात्स 
( सनन्‍्प्र ) पू,, याशवल्कय:; ड्यप्र. ३०७५; ब्यड, १३३; 
वब्यम, १०३ कक्‍्त्य ( क्‍या ); बिता. ७५४ पूवर्षि ( उपेक्षक: 
शक्तिमांश्च सर्वे ते घातका: समता: ); सेतु, ३०९; सम. 
१४७ अपवत्‌ , क्रमेण बृहस्पति:, 


(३) स्मखूखज., ३१२; पम्मा. ४०५३; नृप्र. २६९ वादे 
( पापे ) सम्रु. १४६ तंते ( विंतम्‌ ). 





जी, कल आम 3 मम 
हम निनिक नकलल न नम श न मिमिम न म्निन तल नल ज > तकनीकी की ननिअ कल नर ल पदक अ अर अप जी अब जज रत मील मा 2 न आम आम आन भी आज कु मल न नल न न ला भा भााााााााााााााााभभभभभभभभभभघएए्घभघछघघाघाा७श॥रशशशरशणशणणणशशणणणण॥आ॥णणाशाआआआआआखआखआखआख खा 
शा 


व्यवह्मरकाण्डम्‌ 


आततायिन: । निमित्तविशेष साहसानुज्ञा । 


उद्यतासिरविषाभिश्न शापोद्यतकरस्तथा । 
आशथदबेणेन हन्ता च पिशुनश्वापि राजनि ॥ 
भायोतिक्रमकारी च रन्भ्रान्वेषणतत्परः । 
ण्वमाद्यान्विजानीयात्सवोनेवाततायिन: ॥ 
यैशोबृत्तहरान पापानाहुर्धमार्थहारकान्‌ ॥ 
अनाक्षारितपूर्वाी यरत्वपराधे प्रवतेते । 
प्राणद्रव्यापह्दारे च त॑ विद्यादाततायिनम ॥ 
कात्यायननव एवमाद्यानित्युक्तम्‌ । एवमाद्ा- 
नेवंप्रकारानित्यर्थ: । स्मूच. ३१५ 
प्राणद्रव्यापद्यारे अन्यास्मन्नपि तत्तुल्यापराधे च यस्त्व- 
नाक्षारितपूर्वो आबाधितपूर्व: प्रवर्तते त॑ आततायिन॑ विद्या- 
दित्यर्थ: । अनेन अर्थादाक्षारितपूर्वों यः पूर्वोक्तविष- 
दानादपराधे प्रवतते नासावाततायीत्युक्तम | एवं च 
“आततायी  वधोद्यत:” इत्यमरसिंहकृतोडथनिददेश: 
क्षेत्रदारापहत्रांदीनामर्थानां प्रदर्शनार्थमिति मन्तव्यम्‌ | 
एवं च “ षट्स्वप्यनमभिचरन्‌ पतती/ति आततायिवध- 
मात्रमकुर्बनू पतितो भवतीत्यथोंडबगन्तव्य: | तदेतद्वी- 
धायनवचन आदत्मत्यागविषये तव्यतिरिक्तधमांग्रपरोध- 
विषयेदपि गोब्राह्मणेतरशेषाततायिविषये द्र॒ष्टब्यम्‌ | 


न ककना- अ>+ 


(१) मिला. २२१ (८); ३१५ वि (बि) 
ज्ञा(चा) श्वापि (श्वव )) रत्त, १३८ वि (वि) श्वापि 
(श्वेव )) दुवि. २३४ ( उद्यतासे कराप्मि च शापोब्तकरं 
तथा। आथवेणेन हन्तारं पिशुनं चापि राजनि ॥ ) विष्णुकात्यायनों; 
सब. १५३ (5) विं (वि): १५४ (5) पूवरर्ध 
( उद्यतारलि च विषदं शापोद्यतकरं तथा ) पू.; ब्यप्र. १५ 
(5) विं (वि); ब्यम. १०४ विं (वि); विता. ७६१ 
श्वापि (श्वव ); सुमु. १४७-८ स्मृचवेत्‌. 

(२) मिला, २।२१ (5); स्खूच. ३१५ कारी (चारी); 
रन. १२८; दवि. २३४ ( भायातिक्रामिणं चेव विद्यात्‌ 
सप्ताततायिन: ) एतावदेव, विष्णुकात्यायनो; सवि. १५३ 
(८5) व्यप्त, १५ (८); ब्यम- १०४ वोने ( वश ); 
बिता. ७६२; सम. १४८. 

(३) स्छच, ३१५८५; समु. १४८. 

(४) स्घूच, २१७; रतन. १२८; दुबि, २४० तं... 
नम्‌ ( प्रवृत्तस्याततायिता )) बिता, ७६२ पू.; समु. १४८० 


साहसम्‌ 


गयां प्युदासबचनात्तदितरपश्चवादितिरयंगजातीनामप्यातता - 
यिनां वधो विहित इत्यवगम्यते | अत एव कात्यायनेन 
आततायिपश्वादिवधे5पि दोषाभावों दर्शित:। “नखिनां 
शुडगिणां चेव दंड्टिणां चाततायिनाम्‌। हस्त्यश्वाना 
तथाउन्येषा बंधे हनता न दोषभाक्‌ ॥  अन्येषा चबच्च्वा- 
दिशालिनां पशक््यादीनामू। एवं चाततायिनां वधे यत्र 
दोपाभाव उक्तस्तन्न घातकानां वधनित्रन्धनदण्डाभाव: 
प्रत्येतव्य: । अस्मिन साहसाख्यवधे दोषाभावकथनस्य 
ढण्डाभावप्रतिपत्त्यथत्वात्‌ । स्मृच, ३१५ ६ 
नखिनां शुदूगिणां चेव दंष्ट्रिणाँ चाततायिनाम्‌। 
हस्त्यश्वानां तथाउन्येषां बधे हनता न दोषभाक्‌ #॥ 
“बिनाशहेतुमायान्तं हन्यादेवाबिचारयन्‌ ॥ 
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ । 
जिधांसन्त॑ जिधघांसीयान्न तेन त्रह्महा भवेत्‌ ॥ 
गंभेस्य पातने स्तेनो ब्राह्मण्यां शख्रपातने । 
अदुष्टां योषितं हत्वा हन्तव्यों ब्राह्मणोडपि हि ॥ 
उद्यतानां तु पापानां हन्तुदोंषो न विद्यते । 
निवृत्तास्तु यदारम्भादग्रहण न बध: स्मृतः 
आततायिनि चोत्कृष्टे तपःस्वाध्यायजन्मत: । 
वधस्ततन्र तु नेव स्यात्‌ पापे हीने वधो भ्रगुः ॥ 
* स्मृचर, व्याख्यान पूर्वेक्ोके, “ आततायिनमुत्कृष्टमि!ति 
बुहस्पतिवचने च द्रष्टव्यम्‌। 
(१) स्मज, ३१६; रतत. १२८; ब्यनि. ५२० नखि 
( शिखि ); विता. ७६२ उत्त.; सम्रु. १४८- 
(२) स्छूथ, २१४; समु. १४७. 
(३) मित्रा. २२१ (5) पारगम्‌ (गं रणे); दबि. 
२३५; सबि. १५२ (>>) मितावत्‌; ब्यप्र, १४ (5८) 


मितावत्‌; ब्यड, ८ (5) मितावत्‌; ब्यम, १०४; 
सेतु. १००. 

(४) विश्व, २।२८१. 

(७) स्छूच. ३१५; ब्यनि, ७२० वृत्ता (वबृत्त ); 


व्यप्र. १९ रतु यदा ( ना तथा ); समु. १४७. 

(६) स्घच, ३१७; मम्ु. ८३५० पापे ( पाप॑ ); रत्न. 
१२७; दबवि, २४१; मच. ८।३५५१ न्मतः ( नमन: ); व्यप्र. 
१९ पापे ... भगु: ( पाप हीनवधे पुनः: ); ब्यउ, ११ पापे ... 
आगु: ( पाप हीनवध तु न); डयम, १०३ जन्मतः ( सेयुते ); 


की. 3 हक 
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१६५१ 


दयास;१ 
वधसाहसकतुर्द॑ण्ड: । मिथ्याभेषज्यापराध: । 


ज्ञात्वा तु घातक सम्यक ससहाय॑ सबान्धवम्‌ । 

हन्याशित्रेवधोपायेरुद्देजनकरैनेप: ॥ 
आरम्मकृत्सहायश्रेति द्रव्यसहितस॒हायो विवश्षितः | 
इह त्वत्यन्तसंनिहितसहाय इति न तेन सह विरोधः । 
बान्धवाश्व ये साहसकतारं बुद्ध्वापि न त॑ परित्यजन्ति। 
विर. ३७८ 


मिषजो द्रव्यभेदेन छेशयन्ति चिरं नरास्‌ । 
व्याधिप्रकोप॑ कृत्या तु धन गहन्ति चातुरात्‌॥ 


देवलः 
आत्महत्यादोष: । निमित्तविशेषे साहसानुशा। 
आत्मत्याग: परत्यागात्पापीयान पातकादपि। 
पातके निष्कृति: प्रोक्ता कथमात्मध्ननिष्कृतिः।॥। 
आत्मान बुद्धिसंपन्नं योग्यं सबोथेसिद्धिषु । 
श्रमदु:खभये त्यक्त्वा रौरबे परिपच्यते॥ 
उद्यम्य शख्रमायान्तं श्रूणमप्याततायिनम । 
निहत्य श्रूणहा न स्यादहत्वा अ्रूणहा भबेत्‌ ॥ 
परवधाहं( दि )पातकादात्मत्राणानास्थानादात्मत्याग 
पापीयानित्युक्तदोषमबैत्य भ्रणमपि ब्राह्मणमपि दण्डापप- 


बिता, ७५७ न्‍मतः (न्मभि: ), बाल, २।२८६ अयु 
( भवत्‌ ) शेर्ष वितावत्‌; सम्ु. १४७. 

(१) अप. २।२८१; ब्यक. १२३; स्खच., २१२ त्रैवे 
( त्रव )) बिर. १७८ जनकरे (गजनके ) पमा. ४५४ 
स्वृचवत्‌; विचि, १६९ विरवत्‌ ; दबि. ७६ विरवत्‌; सबि. 
४०८ स्मृचवत्‌ ; बव्यप्र., ३९४ स्मृचवत्‌ ; ड्युउ, १३२ 
स्वृचवत्‌ ; सेतु. २६०-६१ विरबत्‌; समु. १४६ स्मतवत्‌ _ 

(२) अप, २।२४२. 

(३) स्मच, ३१०; रत्न, १२७ (८ ); व्यमि, 
पर ( परि ) पातके ( घातके ) त्मप्न ( त्मह ); बिता. 
त्याग: परत्यागा ( नाश: परवधा ) इहस्पति:; सम्भु. 
त्याग: परत्यागा ( त्यागात्‌ परस्याग: ). 

(४) स्मच, ३२१५; रतन. १२७ (>>); विसा. 
बृहरपति:; समर. १४७. 

(५) स्मघूच, ३१५; व्यप्रे, २०; ब्यउ., ११; बिता. 
७५८ बृहस्पति:; सेतु. १०० काध्यायन:; खम्जु. १४७- 





५१५ 
७५८ 
पड 


७०८ 


१६५२ 


न्यायात्‌ ग्रामप्याततायिनमात्मपरित्राणायावश्यं हन्यादि- 
त्यर्थ: । यत्तुशनसा ब्राह्मणस्थ रुधिरोत्ादननिमित्तदोष- 
मभिधायाभिहितम “ग्रहीतशस्त्रमाततायिन हत्वा न दोष: 
स्थादि'ति तदपि पृ्वोक्‍्तात्मपरित्राणविपये द्रश्व्यम्‌ । 
स्मूच, ३१० 
उशना 
गर्भपातनसाहसे दण्ड: । निभित्तविश्षे साहसानुगा । 
परिछ्ेशेन पूवे: स्याद्भैपज्येन तु मध्यमः । 
ग्रहारेण तु गर्भस्य पातने दण्ड उत्तम: ॥ 
ग्रेहीतशख्रमाततायिन हत्वा न दोपः 
यमः 
विषापिद-चौर-वधकारि-तड।गर्भेदकादि-साइसिकेपु दण्टविधि: 
>ेषाप्रिदायकाश्नीरा घातकाश्नोपघातका: । 
स्वशरीरेण दण्ड्याः स्युम॑नुराह प्रजापति: । 
तंडागभेदक हन्यादप्सु शुद्धवघेन वा । 
तद्बाउपि प्रतिसंस्कुयोदद्याद्योत्तमसाहसम्‌ ॥ 
यस्तु पूथनिषिद्धस्य तडागस्योदक हरेत्‌ । 
आगम चाप्यपां भिन्यात्स दाप्यः पूबसाहसम ॥। 
उपघातका: अन्यद्वारा घातकाः ।  स्मच, ३२६ 
साहसिकस्तेयादिक्रद्आह्मणदण्डबिधि: 
न दारीरो ब्राह्मणस्य दण्डो भवति कर्हिचित्‌ । 
गुप्ते तु बन्धने बद॒ध्वा राजा भक्‍तं ग्रदापयेत्‌ ॥ 
(१) अप. २२७७ दण्ड ( दम ); घिर. ३७१; विचि. 
१६३ र्रंषज्ये (ह्लेपजे )) ब्यनि. ४१९ व्यास:; दवि, 
३०३; सम. १७५७ व्यास:. 
(२) स्थखूच, ३१५ ष:+ (स्यात्‌ ) समु, <।॥३७०; 
मच. ८।३५१; बाल, २।२८६; सम्रु. १४७ स्मृचवत्‌, 
(३) ब्यक, १२१ विषा ( उल्का ); स्छच. ३२०५; विर. 
३६६ व्यकवत्‌; दबि. ७८ द्ितीयतृतीयपादों : ३१५७ विषा 
न श्वारा ( उल्कादिदायकाश्ेव ) मेनुराह (नंरा आह ); 
सम्रु. १५८: 
(४) अप.२।२३३; समर. १८७८ टाग ( टाक ) द्वाइपि 
( च्ापि )« 
(५) अप- २।२३३; सम. १५८ पिद्ध (वरष्ट ) डाग 
< टाक ) चाप्यपां भिन्‍्धा ( वाधधप्युपारुन्थ्या ). 
(६) अप. २।२७७ शारीरो बाह्मणस्य (आह्मणस्थ शारीरो); 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


अथवा बन्धनं रज्ज्वा कम वा कारयेन्नपः । 
मासाधमासं कुर्बीत काये विज्ञाय तत्त्वतः ॥ 
यथापराधं विप्रे तु विकमोण्यपि कारयेत । 
राजदुष्टानि यो भाषेदृण्डो निर्विषय: स्मृतः | 
अवध्या ब्राह्णणा गावो लोकेउस्मिन वेदिकी 
श्रुति: ॥। 

(१) रक्षाकर्म पश्चादिपालनरूप गहितम | 
स्मृच. 
(२) साहसचोर्ययोयमः- न शारीर इत्यादि | गुप्त 
रक्षित यतः पछायन॑ न भवति | विकर्माणि उच्छिए्र- 
माजनादीनि | यो राजदुशनि भाषते, तस्य दण्डो निर्वि- 

पय:, निर्विपयत्व टेशान्रिःसारणमिति यावत्‌ । 
विर, ३७४ ५ 
आत्महत्यायत्नकरणे दण्ड: 

आत्मानं घातयेद्यस्तु रू्ज्वादिभिरुपक्रमै: । 
मृतो5मेध्येन लेप्तव्यों जीवतो द्विशतं दम: ॥ 
दण्ल्यास्तत्पुत्रमित्राणि प्रत्येक पणिकं दमम्‌ ॥ 


३५१७ 


व्यक. १२३ न (नं); स्घछच. ३१७; बिर. ३७४; रट्त. 
१२७ क॒हि ( कस्य ); विचि. १६६ एस्य (णे वे); ब्यनि. 
४९७ कात्यायन:; दवि, ६७; खसबि, ४६३ (-) पूःः 
बीमि. २२८२; व्यप्न, ३०३ रत्नवत्‌; ब्यड. १३१ 
कहि ( कस्य ) ने (नं); बिता, ७५४ रत्नवत्‌; समु. १४८. 

(१) अप, २२७७; व्यक, १२३ रज्ज्वा (कृम्वा ); 
स्मस, ३१७ अथ...कर्म ( अथवाप्यपनं रक्षाकम ); बिर. 
३७४; बविचि. १६६; दवि. ६७; दीमि. 
समु. १४८ ये (य). 

(२) अप, २।२७७ पू.; व्यक. १२३; स्मघूच, २१७ 
पू.; बिर. २७४; विचि. १६६ पू.; व्यनि. ४९५ विप्रं तु 
«««ण्याप ( विप्रास्तु कमांण्यपि च) पू., कात्यायन:; दबि. 
६७ पू. : ३१८ दु (दढ&  ि) उत्त.; सवि, ४६१ यथा ( तथा) 
पू; वीमि. २२८२ पू.; सझ्भु. १४८. 

(३) ब्यक. १२३ ध्या (ध्यो ) णा (णो ); बिर, ३७४; 
सवि. ४६३; समु. १४८. 

(४) यमस्मू. २०-२१; दृवि. ३१९ रज्ज्वा ( बजा ) 
जीबतो ( नीवेच्चेत्‌ ) शतं ( शतो ) तृतीयार्ष बिना. 


२॥२८२; 


साहसम्‌ 


संवतेः 
निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा 
आततायिन्यदोषोडन्यत्र गोब्राह्मणात्‌ । 
गोत्राह्मणं यदा हन्यात्‌ तदा प्रायश्वित्त कुयात्‌ । 


वृद्धहारीतः 
ईनमित्तवि-षे साइसानुश्ा । साइसिकानां दण्डविधि:, तत्र 
ब्राह्मण विशेषश्व । 
अम्निदं गरदं हिंख्र चोर दुबृत्तमेब च । 
धूत पतितमित्यादीन्‌ हन्यादेवाबिचारयन्‌ ॥ 
अह्लयित्वा श्रपादेन ग्दभे चापिरोह्य वे । 
प्रवासयेत्स्वराष्ट्रात्त ब्राह्मणं पतितं नपः ॥ 
कुलटां कामचारेण गभपन्नीं भतृष्िसिकाम | 
निवृत्तकणनासोष्ठीं कृत्वा नारी प्रमापयत ॥ 
परद्रव्यादिहर्ण परदाराभिमशनम । 
य: कु्योत्त बलात्तस्य हस्तच्छेदः प्रकीर्तितः ॥ 
ब्रह्मन्न॑ च सुराप वा गोसख्लीबालनिपूदनम । 
देवविप्रस्यहन्तारं शूलमारोपयेन्नरम ।। 
फलितं पुष्पितं वाउपि बने छिन्यात्तु यो नरः । 
तडागसेतुं यो भिन्यात्त शूलेनानुरोहयेत ॥ 
अग्निदं गरदं गोप्न बालस्रीगुरुघातिनम । 
भगिनीं मातरं पुत्रीं गुरूदारान स्नुपामपि ॥ 
साध्वीं तपस्विनीं वाउपि गच्छन्तमतिपापिनम । 
हिंसयन्त्रप्रयोक्तारं दाहयेद्वे कटाप्रिना ॥ 
अदण्डयित्वा दुवेत्तांस्तत्पापं प्रथिवीपतिः । 
संप्राप्य निरय॑ गच्छेत्तस्मात्तान दण्डयेत्तथा ।। 
सुमन्तु:ः 
निभित्तविशेष साहसानुशा 

नाततायिवधे दोषो3न्यत्र गोब्राह्षणात्‌ । यदा 

हत: प्रायश्वित्त स्यात्‌ । 


(१) श्यप्र. १८; व्यड. ११ ( गोब्राह्मणम्‌० ), 


(२) बवृद्दास्छम, ७|:१९०-९२० (३) बृहास्म, ७।२००. 
(४) बृह्ास्म. ७।२०२, (०५) बृहास्म. ७।२१८-२१. 
(६) मिला. २।२१ जाह्मणात्‌ ( जाह्मणवधात्‌ ) ( बदा... 
स्यात्‌० ); सखूच. ३१५ नात (आत ) बषे + ( न ); रत्न. 
१२८ ( अन्यन्न गोज़ाह्षणात्‌ ) एताबदेब; ड्यमनि, ५२० 


| 
| 


१६५३ 


गौः ब्राह्मणो बा आततायी यदा हृत: तदा प्राय- 
श्वित्त स्थात्‌ , दोष: स्यादित्यथ:। आत्मपरित्राणव्यति- 
रिक्तविषयमेतत्‌ । यदाह दवर:- आत्मत्याग इति। 
स्मूच, ३१७ 
पेठीनसिः 
घातकमहायादिसाइसिकदण्डविधि: 
हन्ता मन्त्रोपदेष्ठा च तथा संप्रतिपादक: । 
प्रोत्साहकः सहायश्व तथा मागोनुदेशकः ॥ 
उपेक्षकः शक्तिमांश्व दोषवक्ता5नुमोदकः । 
अकायकारिणामपां प्रायश्वितं तु कल्पयेत्‌ ॥ 
यथाशक्त्यनुरूपं च दण्ड चैषां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
एवमन्ये5प्यवकाशदानादिना घरातकोपकारिण: स्तेय 
प्रकरणीया इह्ादाहरणीया: | व्यास: ---'ज्ञात्वा तु षरातकं 
सम्यक्‌ ससहाय॑ सवान्धवम । हन्याच्चित्रेवधोपायैरुद्वेग- 
जनकेनपः ॥! सहायोड्त्रात्यन्तसनिहितो विवक्षितः 
बान्धवाश्व ये साहसकतार ज्ञात्वार्डप न ते परित्यजन्ति 
ते एवात्रोक्ता इति रत्नाकरः। 
अत्र साक्षाध्ययुक्त्यनुग्रह्दनुमतिनिमित्तभेदात्‌ पश्चनविधों 
वबधः स चास्माभिद्वेतजिवेके भेदप्रभदाम्या विस्तेरेण 
प्रपश्चितः । तन्नानुग्राहकादीना प्रत्यासत्तिव्यवधानापेक्षया 
व्यापारगतगुरुलाघवापेक्षया च फलगुरुलाबवात्‌ प्राय- 
श्रित्तगुरुलाघव तत्रैव व्यवस्थितम | यथा अनुग्राहकस्य 
पादोन॑, प्रयोक्तरर्थम। अनुमन्तु: साधंपाद; । निमित्तिना 
पाद इति। 


( आततायिन्यदोप: अन्यत्र गोबाह्मणात्‌ )) सबि. १५४ नात 
(आत ) वे + ( न) णात्‌ ( णेम्य: » ( यदा ... स्यात्‌० ); 
ब्यप्र, १६ ( यदा ... स्यातू० ) : १७ नात (आत ) व्षे + 
( न) यदा ... स्यात्‌ ( सनात: प्रायश्चितं कुयोत्‌); ब्यड, ५ 
मितावत्‌ : १० यदा ... स्यात्‌ ( स्नातः प्रायश्वित्त कुयात्‌ ); 
ड्यम. १०३ ( यदा ... स्यात्‌ू० )। बिता, ७५७ मिताबत ;. 
बार, २।२६ (१. ३८) मितावत्‌; खेलु. १०० नात 
(आत ) बंधे + (न) (यदा...स्यात्‌० ) सम्ु. १४७ 
नात ... णात्‌ ( आततायिन्यदोषो वन्यत्र आह्मणात्‌ ) 


(१) दबि, ७६. 


१६५४ व्यवहारकाण्डम्‌ 


एवं व्यवस्थिते प्रायश्चित्ते यत्र॒ विशेषवचन नांस्ति गालवः 
तत्र दण्डो5्प्येवमेव द्रष्टव्यः | दयोस्तुल्ययोगक्षेमत्वात्‌ । निमित्ताविशेषे साहसानुशा 
उभयत्र कस सरल सम पैठीनसि उंद्यम्य शस्त्रमायान्त भ्रूणमप्याततायिनम्‌ । 
वाक्ये द्योस्त॒ल्थवत्कल्पनीयत्वोपदेशाच् | निमित्तिनस्त | निहत्य अणहा न स्यादहत्वा आूणहा भवेत्‌॥ 
आक्रोशनादिदण्ड एव न तु हिंसादण्डो5पि, तत्र तस्या- पे प्ि 
मिसंघानाभावात्‌ । अत एवाततायिनि प्रमादम्रते दण्डा- उरागम्‌ 
मयौदाभेदकादिषु दण्डविधि: 


भावमादह मिताक्षराकार: | यत्र तु विधिप्रासमाक्रोशनादि हब 
: सर्वे दण्ड्या: प्रथमसाहसम ।॥ 


तत्र तदण्डोडपि नास्ति॥ उक्त च भवदेवभद्वेन | यदा | 
विहितवाग्दडधनदण्डशारीरादिदण्डेष्वपराधानुरूपेषु गल- | दिगुण दापयेच्छिन्ने पथि सीझख्रि जलाशये ।॥ 
निमित्तविशेषे साहसानुशा 


पाशादिना प्लरियते तदापि न दोष:। मनन्‍्यत्पादनेडपि 

दण्डानां विहितत्वेन निषेधानवकाशात्‌ । यतो न |  गृंहक्षेत्रापहतीरं॑ तथा पत्न्यभिगामिनम । 

हिंस्थादित्यनेन. साक्षात्परप्राणवियोगफलबव्यापारकतुत्व॑ अग्नमिदं गरदं हन्यात्तथा चाभ्युद्यतायुधम्‌ ॥ 

निषिध्यते। न च निमित्तिनों वाग्दण्डनिमित्तातिरिक्त- |. राजा गवाभिचारेभ्यो हन्याश्चेवाउ5ततायिन:ः ॥ 

व्यापारे कतृत्वमस्ति, तदेव हि मन्यूृत्यादनद्वारेण परम्परया राजपुरुषाणां धनलोभादिदोषेपु दण्डविधि 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
क्‍ 
| 
! 
| 


वधकारणमतः कथ तस्थ निषेधविषयत्वमपीति | रक्षार्थाधिकतयेंस्तु प्रजाभ्योडर्थों विलप्यते | 


तेषां सवस्वमादाय राजा कुयोत्म्रवासनम्‌ ॥ 
ये नियुक्ताः स्वकार्येषु हन्यु: कायोणि 
कार्मेणाम । 
निधुणा: क्रूरमनसस्तान्नि:स्वान कारयेन्नूपः ॥ 
प्रतिमादिभिदने अभक्ष्यभक्षेणे च दण्ड: 


एवं च॒ प्रयोज्यस्यापि विध्यतिक्रमनिबन्धनं पापमात्रे 
न तु दण्डोडपि। स्थपतेः स्वग इब हिंसायां तस्य स्वससा- 
भावात्‌ । परप्रयुकत्या प्रवतमानस्थ तत्पुत्रादिस्थानी 
यत्वात्‌ । ख्वामिप्रयक्त-हय-हस्ति-कुकर-वानरादिवत्‌ 
प्रवत्ते: पराधीनत्वात्‌ | एवं चर यथा तत्र खामिन एव 
दण्ड: | पत्रापराधेन पितेत्यादिदण्डपारुप्यदण्डमात॒का- 
लिखितनारदवचनसखरसात्‌ । एवमिहापि प्रयोजक एव 
दण्ड्यो न तु प्रयोज्यो डपि न्यायसाम्यात्‌। दर्शितं चेव तदर्थ 
बहस्पतिवचन स्तेयदण्डमातृकायाम्‌ । इत्थमपराधान- 
सारेण दण्डव्यवास्थितों 'ज्ञात्वा तु घातकम्‌” शत्यादि 
व्यासवाक्ये रत्नाकरीय बान्धवव्याख्यान चिन्त्यम्‌ । 


प्रतिमासंक्रमभिदों दद्यु: पद्नशतानि ते ॥ 
अभक्ष्यभक्ष्ये विप्रे वा शृद्रे वा कष्णलो दम: ॥ 
ब्रक्मपुराणम्‌ 
आततायिविशेष: 
परदारान्‌ रमन्तस्तु टेषात्तत्पतिमिहेता: ॥ 
इति ब्रह्मपुराणदर्शनात्‌ ब्राह्मणादे: प्रब्ृत्तक्रियस्य 
वधों गम्यत इति | तचिन्त्यं, वचनस्यास्य पातित्ये विधातु 
वधानुवादरूपत्वात्‌ * पतितास्ते प्रकीतिता: ” इत्युपसंहार- 
दशनात्‌ वधस्यानुवाद एवं । 


न हि साहसिकापरित्यागमात्र प्ररूटो दोषों येन 
सत्र वधः स्थात्‌। साहसानभिसंथायिनोइपि स्नेहादिनापि 
तत्संभवात्‌। तस्माद ये बान्धवा: साहसिनं न निवार- 
यन्ति प्रत्युत साहसफलाथितया स्वयमपराधयन्त: पर 
प्रेरयन्ति तेषां तत्तस्ययोगश्षेमत्वादय दण्डविधि: 


ह। 


(१) रत्न. १२७; व्यम, १०४- 


(२) अपु. २२७।२२. (३) अपधु, २२७।३३. 
अन्यथा “ घातकाश्रोपघातका: खशरीरेण दण्ड्या (४) अपु. २२७३९,४०. 


स्थुरिति यमवचने खशरीरेण दण्डोडप्यत्रापराधानुरूपो (५) अपु. २२७४७,४८. (६) अपु. २२७५६. 
विवक्षित इति रत्नाकरीयमेव व्याख्यान विरुध्यते। ,. (७) अथु. २२७६०. 
दवि, ७६-८ (८) दुबि. २३८. 


साहसम्‌ १६५५ 


सिद्धमाक्षिपतीति चेत्र, आश्षिपतु नाम, न त्वयं | हंत्वा तु प्रहरन्तं ये ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
विधिपूर्वो हि. नियमः प्रत्युत द्वेषादेति बचनादू ( कामतोडपि चरेद्वीर द्वादशाब्दाख्यमुत्तमम ॥ 


वरिवधकोटदिः कटाक्ष्यत इति । 'क्षिण्वानमपि गोविप्नं न हन्याद़े कदाचन ॥ 
अन्नोच्यते, प्रियाधर्षिणे वचनादेवाततायित्वमातता- संग्रहकारः ( स्मृतिसंग्रह! ) 

थिवधे वचनादेव पापाभाव इति | एतच्च भवदेवमत- साहसनिरुक्ति: । निमित्ताविशेषे साहसानुशा । 
माभित्योक्तम्‌ । दवि, २३८ | मनुष्यमारणादीनि कृतानि प्रसभ यदि । 

मत्स्यपुराणम्‌ साहसानीति कथ्यन्ते यथाख्यान्यन्यथा पुन: ॥ 

राजप्रतिकूलसाहसिकदण्डविधि: ननु पारुष्यद्वयस्थ साहसविशेषत्वात्‌ पदान्तरत्वेनो- 

राज्ञ: कोषापहन्तूंश्व॒ प्रतिकूलेष्ववस्थितान । क्तिसयुक्ता | सत्यम्‌। सहसा क्रियमाणस्य साहसबिशे- 

अरीणामुपकतुश्व घातयेद्विविषै्दमैः ॥। पत्वं, छलेन पुनः क्रियमाणस्य पदान्तरत्वमेव, साहस- 





लक्षणाभावात्‌ । तथा चोक्त तेनेब--“तस्पेव भेद: 
स्तेयं स्याशिशेपस्तत्र तूच्यते । आधि; साहसमाक्रम्य 
स्तेयमाधिइ्छलेन तु ॥ आधि: क्लेश: | स आमक्रम्या- 
थहरणद्वारा क्रियमाण: साहसम्‌ | छलेन पुनरर्थहरण 
द्वारा क्रिमाण: स्तेयमित्यथ: | ननन्‍्वनेन स्तेयस्थ भेद 
उक्तो न पारुष्यस्थ | सत्यम्‌॥ अपथगुद्दिष्टस्यापि भेद 
उक्त प्रथगुद्दिष्रस्य सुतरामेब भेदो लक्ष्यत इति स्तेय- 
मात्रस्योक्त-इत्यविरोध: | अत: पदान्तरत्वेनाप्युक्तियुक्तैव । 
अत एव संग्रहकार:-“मनष्यमारणादीनि कृतानि प्रमभं 
यादि । साहसानीति कथ्यन्ते यथाख्यान्यन्यथा पुनः॥' 
अन्यथा पुनः यद्यप्रसभ॑ कृतानि तदा यथाख्यानि 
स्तेयस्त्रीसंग्रहणवाक्पारुष्यदण्डपारुष्याख्यानीत्य थ: । 
नन्व्ेव॑ स्तेयस्त्रीसंग्रहणयोरपि साहसात्‌ प्रथगद्देशने 
कायम्‌ | सत्यम्‌ । अत एवं मनुना--स्तेयें क्र साहस 
चेव स्त्रीसंग्रहणमेव च! इति पृथगुद्दिष्म्‌ | नारदेन तयोः 
प्राथग छलेनेैव क्रियमाणत्वात्‌ पदान्तरन्ब॑ स्फुटमेबेति 
साहसान्तभांव एवोद्वेशद्शायां दर्शित:, पारुष्यद्वयस्थ तु 


ब्राह्मणामन्त्रणसंबन्धिदोंपे दण्ड: 
आमन्त्रितो द्विजो यस्तु बतेमान: प्रतिग्रहे । 
_निष्कारणं न गच्छेत्तु स दाप्योउष्टशत दमम्‌॥ 
“द्विजे भोज्ये तु संप्राप्ते पापे नास्ति व्यतिक्रम: ॥ 
निभित्तविशेषे साहसानुशा । आततायिन: । 

गुरुं वा तापसं वाउपि ब्राह्मण वा बहुश्रुतम । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन ॥ 
नाततायिवधे दोपो हन्तुभेवति कश्चन । 

प्रकाश वाउप्रकाश वा मन्युस्त मन्युसच्छति ॥॥ 
ग्रेहक्षेत्रापहतारं तथा पत्यभिगामिनम । 
अग्निदं गरदं चेव तथा ह्भ्युद्यतायुधम ॥। 
अभिचारं च कुबोणं राजगामि च पेशुनम । 
एतान्‌ हि लोके धमेज्ञाः कथयन्त्याततायिन: ॥ 

भविष्यपुराणम्‌ 
निभित्तविशेष साहसानुत्ना 
पुत्र: शिष्यस्तथा भायों शासितश्रेद्दिनश्यति । 


तल न 
3५० ७७०० ०५2 प नरक नकल ++_+>नेलल्‍न के ३० क-क>-- कप नमन लक सके + पकने कक >क “कर टन न जनम सम 37 #8० कफ न पनन ० 


न शास्ता तत्र दोपेण लिप्यते देवसत्तम | प्रायथग प्रसभ॑ क्रियमाणत्वात्‌ पदान्तरत्वमव्यक्तमिति 
(१) दबि. ३१७. पुथगप्युद्देश: कृत इति सवमनवद्यम्‌ । स्म्च, ७ 


(२) अप. २२६३ आ (नि) त्त (१); ब्यक,. | आततायिदिजाम्प्याणां धर्मयुद्धेन हिंसनम्‌ । 
१२० ; बिर. ३५९; दबवि, ३०७ दमम्‌ ( दमः ) विष्णु: ; कलो युगे त्विमान्‌ धमोन वज्यानाहुमेनीपिण:॥ 
सेतु. ३०४. । (१) दवि. २३५; व्यप्र. १७; व्यड, १० ; संत. 
(३) दवि. ३२०७. (४) बार, २।२१. | १०१ ढीर (द्वारा ). 

(५) दुबवि. २३४; बाल, २।२१ ( गृहक्षेत्रानिहन्तारस्तथा | (२) दबि, २४० ; व्यप्र. १८ ; व्यड, ११. 
पत्न्यभिगामिन: । अप्निदों गरदशव तथैवाभ्युध्तायुध:॥ अमि- |. (३) स्छच, ७; व्यश्रन,. २२३ ; समु. १४६. 


आग कब ग शिव विजय गनक पर हि कयितो: ओके (४) व्यम, १०४ उत्तराधे (इमान्‌ धममोन्‌ बलियुण 
धर्मझेराततायिन: ॥ ). (६) दबि, २३१. ' वज्योनाइमनीपिण: ) ; सम. १४७. 
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स्तेयम 


---००१७ (००----- 


#वेदाः 
राजा स्तन बन्नाति 
अब राजन पशुतृपं नतायुं सजा बत्सं न 
दाम्नो वसिष्ठम । 
है राजन्‌ राजमान वरुण पश्चुतपं न तायुं स्तैन्य- 
प्रायश्वित्त कृत्वावसाने घासादिभिः पद्मूनां तर्थथितारं 
स्तेनमिव दाम्नो रजोबेत्स न वत्समिव च वसिष्ठ मां 
बन्धकात्यापादव सज विमुश्न । ऋतसा., 
स्तेनववापवाद: 


बेत्सप्रिय). वे भालन्दनमृषयो5ध्यवदन्त्स्तना 
इति स एतत्सूकतमपश्यत्तेनाधिवादमपजायत्तेनाप- 
चितिमगच्छत्‌ तद्धिवादमेवेतेनापजयत्यपचितिमेव 
गच्छति । 

स्तेयस्य दुष्टत्व॑ शपथविभाव्यत्वं॑ च 

अनेनसमेनसा सो5भिशस्तादेनस्वतो वाउपहरा- 
देनः। एकातिथिमप साय॑ रुणद्धि बिसानि स्तेनो 
अप सो जहारेति + ॥ 

स्तेनो हन्तव्य: 

पुरुष: सोम्योत हस्तग्रहीतमानयन्त्यपहार्षीत्‌ 
स्तेयमकार्षीत्‌ू परशुमस्मे तपतेति स यदि तस्य 
कतो भवति तत णएवथानृतमात्मानं. कुरुते 
सो5नृताभिसंधो5नतेनात्मानमन्तधोय परझं तप्त 
प्रतिगह्माति स दह्मतेडथ हन्यते । 

अथ' यदि तस्याकतों भवति तत एव सत्यमा- 
त्माने कुरुते स सत्यामिसंघः सोेनात्मानमन्त- 

हि वेदेपु विविधस्तेनस्तेयद शंकवचनानि पर:शतानि उप- 
लभ्यन्ते । परं तपु दण्ल्यत्वदुष्व्वबोधकनिदेशाभावात्‌ तेपामत्र 
सग्रहा न क्वत: | 

+ अस्य सायणमभाध्य॑ दिव्यप्रकरणे ( पृ. ४२९ ) द्रृध्व्यम्‌। 

(१) ऋसं, ७/८६।५. (२) मेसे. ३२२. 

(३) ऐंजा. ५।३०।११. (४) छाड,. ६।१६. 


धाय परशुं तप्ते प्रतिगह्माति स न दह्मतेडथ मुच्यते। 

शणु-- यथा सोम्य पुरुष चौर्यकर्मणि संदिद्यमान 
निग्रहाय परीक्षणाय च उत अपि हस्तग्दीतं बद्धहस्तं 
आनयन्ति राजपुरुषा:। कि कृतवानयमिति प्रष्टाश्र 
आहु:--अपहार्षीद्धनमस्थायम्‌ । ते च आहु:-- 
किमपहरणमात्रेण' बन्धनमहंति, अन्यथा दत्तेडपि धने 
बन्धनप्रसज्ञात्‌ ; इत्युक्ता: पुनरहु:--स्तेयमकार्षीत्‌ 
चौर्यण धनमपहापीत्‌ इति। तेषु एवं वद॒त्सु इतर अप- 
हुते--- नाहं तत्कतति । ते चर आहु:-- संदिद्यमानं 
स्तेयमकार्षी: त्वमस्य धनस्पेति | तर्मिश्व अपहुवाने 
आहु:--परशझमस्मै तपतेति शोधयत्वात्माममिति । स 
यदि तस्य स्तैन्यस्थ कर्ता भवति बहिश्वापह्ुते, स एवं- 
भतः तत एवानतमन्यथाभूतं॑ सन्‍्तमन्यथात्मानं कुरुते । 
स तथा अन्तामिसधोडञतेनात्मानमन्तर्धाय व्यवहितं 
कृत्वा परशुतप्त मोहात्पातिण्ह्वाति, स दह्यते, अथ 
हन्यते राजपुरुषै: स्वकृतेनाद्ताभिसंधिदोषेण | 

अथ यदि तस्य कर्मण: अकर्ता भवति, तत एवं 
सत्यमात्मानं कुरुते। स सत्येन तया स्वैन्याकर्तृतया 
आत्मानमन्त्धाय परणु तपमं प्रतिगह्लाति। स सत्याभि- 
संघ: सन्‌ न ददह्मते सत्यव्यवधानात्‌ , अथ मुच्यते च 
मृषपाभियोक्तृमभ्य: । तत्तपरझुहस्ततलूसंयोगस्य तुल्यत्वेडपि 
स्तेयकत्रकत्रोरद्नतामिसंधो दह्यते न तु सत्याभिसंध: । 

छाशाम्भा. 
गोतमः 
वर्णेभेदेन स्तेयदण्ड: 

अष्टापाद्य स्तेयकिल्बिषं शुद्गस्य । 

(१) साहसदण्डमुक्त्वा स्तेंय इढानीमाह-- अश- 
पाद्यमिति । स्तेयेन यदुपरात्तमधमकारणात्‌ तदद्वव्यं 

(१) गौध. १२१२; मिता, २२७५ (-) मभा. ; 
गौमि. १२।१२; दुवि, १६ विष्णु: ; बिता. ७८८; समु- 
१५१. 


सेयम्‌ 


किल्बिषशब्देनोच्यते, स्तेयकिल्बिषं स्तेयधनमित्यर्थः । 
तद॒ष्टगुणं दण्डः, 'समप्रेप्सुदंण्ड्य:” इत्यतन्न दण्क्यशब्दस्य 
नदीखोतोन्यायेनाधिकृतस्थात्र षष्ठथनुरूपा्थ दण्ड हत्येवं 
भवताोति | किल्बिषशब्देन वा दण्ड उच्यते। स्तेय- 
किल्लत्रिषं॑ स्तेयदण्ड इत्यथ:। स णद्दीतः स्थादष्टगुण 
इति। तत्र ब्राह्मणसुवर्णवजं द्रष्टन्यं, तस्य महापातकमध्ये 
उपदेशाइण्डगौरवं भवततीति | मभा- 

(२) उक्तः साहसदण्ड: | स्तेयदण्डमाइ--- अश- 
पाद्यामति | स्तेयं चोर्यम्‌। स्तेग्रीपात्त द्रव्य॑ किल्बिष- 
निमित्तत्वात्किल्बिपमुच्यते । स्तेयेनोपात्त द्रव्यमश्गुण- 
मापादनीय शुद्गस्य | कतंरि पष्ठथ्रेषा | स्तेयाकिल्नरिषं 
दद्रो डष्टगुणमापादयेद्राशे दण्डरूपेण प्रतिपादय्ेदिति । 
तत्रेकी गुणः स्वामिने देयः, शेषों राश्षे। उक्त च 
“नोरहतमवजित्ये त्यादिना । गोमि. 


*द्विगुणोत्तराणीतरेषां प्रतिवणम्‌ । 

इतरेषां वैश्यादीनां स्तेयकिल्बिपराणि प्रतिवर्ण द्विगुणो- 
त्तराण्यापादनीयानि । वेश्यस्थ षोडशगुणं, क्षात्रियस्य 
द्वात्रिंशद्रु्ण, ब्राह्मणस्य चतुःपरश्टिगुणमिति ।  #गोमि. 


_विदुषो5तिक्रमे दण्डभूयर्त्वम । 

(१) जात्युत्कर्पवद्विज्ञानोत्कपांदपि दण्ड भूयस्त्वं द्रष्टव्यं, 
तत्स्वजातिविहितात्‌ “अध्यर्ध विदुषों शेयम! इति स्मृत्य 
न्तरदर्शनात्‌ | उपपन्न॑ चेतत्‌ , यतोडसों ज्ञात्वाउतिक्राम- 
तीति | विदुपों दण्डभृयस्त्वामाति सिद्धे अतिक्रमग्रहर्ण 
नियमार्थ, चौर्यविषय एवेटं, न साहसविषये। प्रायश्रित्तु- 
विषये5पीति । एवं च ब्रुवता दण्डविधानात प्रायश्वित्त- 
स्यापि गुरुल्घुभावकल्पनाइस्तीति प्रदर्शित भवति। 
साहसप्रकरणे चर यदुक्त ्रोत्रियस्याधदण्ड:ः इति 
तच्चोपपन्नम । मभा. 


# मभा. गोमिवत्‌। 

(१) गौध, १२।१३; मिता. २।२७७ (>); मभा.; 
गोमि. १२।१३; दबि. ३६ विष्णु: ; बिता. ७८८; समर, 
१७५१, 

(२) गौध. १२१४; मेघा. ८।३३७ क्रमे ( क्रम ); 
मिता. २२७५ (-); मभा.; गौमि. १२।१४; दवि. ३६ 
विष्णु: ; बिता. ७८८; समु. १५१. 


१६५७ 


(२) कस्मादिदमेवमित्याइ - विद्ृषोडतिक्रम इति। 
यथा यथा वर्णोत्कषेंण विद्योत्कषेस्तथा तथा विहिताति 
क्रमे. दण्डभूयरत्व॑ भवति। निषेधदोषं॑ ज्ञात्वाइपि 
प्रवतंमानस्य दोषाधिक्यं भवति । अजानतस्त्वन्धकृप- 
पतनवदनुग्रहो <स्ति | गोमि. 

फलहरितधान्यशाकादाने पद्चक्ृष्णलमल्पे । 

(१) अस्थापवादमाह - फलेति । फलानामाम्रादीनां 
हरितधान्यस्य ब्रीद्यादे: अपक्रस्येत्यथ:, शाकस्य च मुल- 
कादिरपहरणे माषमात्रदण्ड: | कुतः “ पश्चकृष्णलको 
माषः” इति स्मृत्यन्तरदशनात्‌ | अल्पे उदरपूरणमात्रे । 
अधिके अन्यद्रव्ये वा अशपाग्रमित्येतदेव द्रष्टव्यम | 

मभा. 

(२) कृष्ण गुज्लाबीजप्रमाणम्‌ | “माषो बिंशति- 
भागस्तु ज्ेय: कार्पीपणस्य हि। कृष्णलस्तु चतुर्थाशों 
माषस्यैव प्रकीर्तितः || ” इति। #गोमि- 

दण्डानहंस्तेयम्‌ 
गोडर्न्यर्थ ठणमे धान्‌ बीरुद्दनस्पतीनां च पुष्पाणि 
स्ववदाददीत फलानि चापरिवृतानाम । 

(१) ब्रह्मचारिप्रकरणे उक्तस्यादत्तादानप्रातिषेधस्य 
इदानीमपवादमाह-- गोडग्न्यर्थ इति | गवार्थ तृणानि। 
अभ्िग्रहणेन श्रोतस्य स्मार्तस्थापि ग्रहणं, न लौकिकस्य, 
तदथमेधान्‌ काष्ठानि | वीरुधां करवीरादीनां पुष्पाणि । 


वा. ००ेपमरननयकनक 


# दोष मभावत्‌ । 


(१) गौध. १२।१५; ब्यक. ११५; मभा.; गोमि. 
१२।१५ सपे (ल्पम्‌ ); बिर. ३२५ लमस्पे (लं मन्ये ); 
दवि. १४७ ( धान्य० ) मस्पे ( मन्‍्ये ). 

(२) गौध., १२।२८; मेधा. ८।३३९ (गो... ... तीनां 
च० ); गोरा. ८३३९ ( पुष्पाणि फलानि अपरिवृतानाम्‌ ) 
एतावंदेव; मिता. २।१६६ थें तृणमेधान्‌ ( थ तृणमेधांसि ); 
अप. २।१६६ थे ( थीं); मभा.; गोमि., १२।२५; मत्रि, 
<।३३५९ ( अपरिवृतानाम्‌ ) णतावदेव; मम. ८३३९ (गों 
-- »“पान्‌ ० ) च पु ( पु); विचि. १४७ ( फलानि चा- 
ग्हीतानि ) एतावदेव; दबि, ४१ थे... ... रुद्द (रथ तृण- 
मेधांस्तु वीरुषो व )) मच. ८।३३९ (गो धान्‌ ० ) 
परिवृता ( नृता ) बिता. ६६९५ ( फलानि चापरिवृतानाम्‌ ) 
एतावदेव; सेतु. २५० विचिवत्‌; समु. १५१ ( वीरूद ० ),. 


१६५०४ 


व्यवद्दार्काण्डम्‌ 


वनस्पतिशब्दोउचत्र दृक्षपर्याय: । साक्षाद्नस्पतीनां पुष्पा- ! बुडिपूर्वविषय * एवेडम | अबुद्धिपूर्वकस्तेये नोपपद्मत 
संभवात्‌ | यथाहद्द मनुः-- “अपुष्पा: फलवन्तो ये ते । इति | महत्यपहते त्वेतद्‌ द्रश्व्यं, विशेषानारम्भात्‌ । 


बनस्पतय: स्मृता; ।” इति। पुष्पाणि द्वेवाचेनार्थानि 
नानुभवार्थानि, गोउडमिसाहचयांत्‌ । चकारात्त्राणि 
ब्राह्मणभोजनार्थानि। वीरुद्वनस्पतिपुष्पाणि चेति वक्तव्ये 
ओपषधार्थ मुलदेरपि अहणाथमसमास: । स्ववत्‌ यथा 
तेपां पीढडा न भवति तथा गद्दीतव्यमिति। यथाह 
व्यास:-- “पक्रंपक्क प्रचिन्बीत मूलच्छेद॑ तु व्जयेत्‌ । 
मालाकार इवारामे न यथाडउज्जारकारकः ॥” इति। 
फलानि चाम्रफलादीनि | आपत्सूचनार्थ प्रथगभि- 
धानम्‌ | चकाराच्छाक॑ च। अपरिव्तानामनारामीकता- 
नाम । उभयविशेषणं चेदम्‌ | एवं चारामे ठणादेरपि 
प्रतिपेधष: सिद्ध: | मभा. 

(२) एतानि तृणादीनि ख्वामिभिरदत्तान्यपि स्ववदा- 
ददीत | यथा स्वामी निःशड्डमादत्ते तद्बदाददीत। ते 
वीरुद्दनस्पतयोड्परिवृताश्रेत्तेषां फलान्यपि स्ववदाददीत 
न॒स्वाम्यपेक्षा | फलविषयमेतदपरिद्वतत्व॑ न तृणादि- 
विषयम्‌ | प्रथग्वाक्यत्वात्‌ । # गोमि. 
स्तेयमहापातकदण्डविधि: । दण्ड्योत्सगें राशो दोष: । बाह्मणे 

विशेष: । 


'स्तेन: प्रकीणकेशों मुसली राजानमियात्कमो- 
चक्षाण: । 
यदि चेषां पुत्रादीनां पिन््यम्णं न प्रतिकुर्यात्‌ 
कश्चित्‌ू, ततः स्तेनो भवतीति, अस्य “अष्टापाय 
स्तेयकिल्बिप ” इति दण्डश्व विहित इत्यनेनव प्रसद्भेन 
हिरण्यस्तेनस्थापि दण्ड उच्यते --- स्तेन *ति। स्तेनः 
सुवर्णस्तेन:, अन्यद्र॒व्यापहारिणस्तु 'अष्टापाधदं' इत्युक्ता 
त्वात्‌ , स्मृत्यन्तरदशंनाच--'सुवर्णस्तेनकृद्वि प्रो राजानम- 
भिगम्य तु। खकम ख्यापयन्‌ ब्रूयात्‌ मां भवाननुशा- 
स्त्विति | दण्डप्रकरणे गमनोपदेश: प्रायश्रित्तार्थ:, 
तथा च मनु:--' राजभिध्ृृंतदण्डास्तु झृत्वा पापानि 
मानवा:। निर्मला: स्वर्गमायान्ति सन्त: सुकृतिनों यथा ॥' 
इति। स्तेये कृते स्तेनी भवति। स्तेय: परसापहार: । 


# गोनि, ममावत्‌ । 
जे हि 
(१) गाव, १२।४०; मभा. मि (मी); गोौमि. १२।४०. 
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प्रकीणकेशो मंक्तकेशं: मृतसममात्मानं मन्यमान: । 
मुसली स्ववधसाधनमुसलहस्तो राजान॑ च गच्छेत्‌ , कर्म 
कथयन स्तेनो5हमस्मीति | मभा. 


(२) “आयस: खादिरो वा मुसल' इति स्मृत्यन्तरं 
तद्बान्‌ । “अंसे मुसलमाधाय' इत्यापस्तम्ब:। #गोमि. 

पूतो बधमोक्षाभ्याम । 

तत एवमुपस्थित:-पूत इति। पूत: झुद्घो भवतीति । 
वधान्मारणाद्दा मोक्षाद्वा । वधस्ताडनं, तदढपि सकृदेव, 
स्मृत्यन्तरदशनात्‌ , णहीत्वा मुस राजा सक्ृद्धन्यात्त 
त॑ खयम्‌ ।' इति। तत्न राशा यदि निःशड्लेन ताडितो 
न म्रियेत ततोडपि पूत एवं भमवतीति द्रश्व्यम्‌॥। अ 
ब्राह्मणविपयं चेढं ताडनं, “न शारीरो ब्राह्मणदण्ड:' इति 
वश््यमाणत्वात्‌ । तथा च मनुः- “वधेन शुध्यति स्तेनो 
ब्राह्मणस्तपसैव वा !! इति। अभ्रैवकारात्‌ ब्राह्मणस्तप 
सैवेति भाष्यक्ृता व्याख्यातम्‌ | ततश्र अब्राह्मणस्य 
ताडनं, ब्राह्मणस्य मोक्ष इति द्रश्व्यम्‌ | तथापि ब्राह्मणस्य 
स्वयंगमनपक्षे मोक्ष: । यस्तु बलादानीयते तस्य मोक्ष: 
तपश्च द्रष्व्यम्‌ | एवं सवंत्र स्ववेगमनपश्षे दण्ड एव, 
बलादानयनपक्षे दण्डश्व प्रायश्वित्त चेति द्रष्व्यम। 
तपस्त्वश्रोत्रियत्राह्मणस्य सान्तपन द्रष्टव्यं अश्रोत्रियत्राह्म- 
णस्य सुवणहरण चेत्‌ । तथाह मनुः-“चरेत्सान्तपन कृच्छे 
नियांत्यात्मविद्युद्धये | इति । नियांत्येति स्वस्तेयशेषत्वे- 
नान्वेतीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ श्रोत्रियस्यापस्तम्बोक्ते द्रष्ट॒व्यम-- 
स्तेये कृत्वा सुरां पीत्वा गुरुदारं च गत्वा ब्रह्महृत्याम- 
कृत्वा | चतुर्थकाद्य मितभोजिन: स्युः इत्यादि | कर्थ 


' श्रोत्रियस्यथ गोरबमिति चेत्‌ “विदुपो इतिक्रमे दण्डभयस्त्वं” 


ग्तन््जिी तीस लत ज+तहतततततत.त_+ न... 
नरर++ >> न तन-ननन 


इत्युक्तत्वात्‌ । श्रोत्रियत्राह्णणसुवर्णदरणे त्वश्रोत्रियस्य 
चैतदेव । श्रोत्रियस्थ पड़वर्ष द्रष्टव्यम्‌ । यथाहोशना- 
(सुवर्णस्तयक्नत्‌ू पड़्वपष ब्राह्मणा ब्रतं चरेत्‌” इति। 
क्षत्रियस्यापि यदा प्रायश्वित्त समुच्चीयते तदा अश्रोजिय- 
सुबणदहरणे श्रोतियस्थ भागंबीय द्रष्टव्यम---त्राह्मणस्वं 


# गोमि, मभावत्‌। 
(१) गौध, १२।४१; मभा.; गोमि. १२।४१. 


स्तेयम॑ 


हरेद्यस्ु चरेच्रान्द्रायगादिकम्‌ ।!' इति। अश्रोत्रियस्य 
पूर्वमुक्तमोशनसं द्रष्टव्यम्‌ | श्रोत्रियस्वहरणे त्वेतदेव द्विगुण 
“ओ्रोतियस्वहरणे द्विगुणम” इति कण्ववचनात्‌ | वेश्य- 
स्यापि क्षत्रियवद्द्रश्व्यम्‌---' वैश्यस्य क्षत्रियवच्चो दण्ड: 
इत्यौशनसवचनात्‌ । श्रोत्रियस्वहरणे-“तपसा उपनुनुत्सुस्तु 
सुवर्णस्तेयजं मलम्‌। चीरवासा द्विजों४रण्ये चरेत्‌ ब्रह्महणो 
ब्रतम्‌ ॥ इति मनुनोक्ते वा द्रशष्टव्यम्‌ | द॒द्गस्प प्रायश्वित्तं 
सत्र “निष्कालको वा घ॒ताक्तों गोमयाग्मिना पादप्रभत्या 
त्मानमवदाहयेत्‌' इति वसिष्ठोक्तं द्रश्व्यम॥ अपहृतद्र॒व्य- 
बशादपि प्रायश्रित्तस्य गुरुलघुभावः कल्प्यः। कुतः ! 
पतथा परिमेयानां शतादम्यधिके वध:" इति लिझ्भात्‌ । 
कार्पापणमूल्यादधिक एवं राज्ञा ताइडनम्‌ | इतरत्र सर्वत्र 
तु मोक्ष एव द्रष्टव्य; । कार्षापणमूल्याठाघिक एव 
समस्तप्रायश्रित्तप्रवेश: । “अर्थ अर्थ पादे पादम! इति 
च द्रश्व्यम्‌ | इद्रस्य च वेश्यवत्कल्प्यम्‌ 'अन्यूनभावे 
वैद्यवच्छृद्रस्थ कब्प्यम' इति शब्भुवचनादिति । 
| # मभा. 

अध्नन्नेनस्वी राजा । 

दयादियोगादप्नन एनस्वी राजा भवति। चोरस्य 
यावत्यापं तावढस्य भवतीत्यर्थ:। तथा च स्मृत्यन्तरम- 
“स्तेनस्याप्तोति किल्बिपं' इति। यथा वधाहंस्यावधे 
ढोपः एवं मोक्षाहस्यामोक्षे दोषों द्रशच्यःग॥ तथा च॑ 
वसिष्ठ:--- 'एनो राजानमृच्छत्युत्सजन्त सकिल्बिषम्‌ 
इति | मभा. 

न शारीरो ब्राह्मणदण्ड: । 

केमेवियोगविख्यापनविवासनाइुकरणानि । अ- 
वृत्तों प्रायश्रित्ती स: + । 

# गोमि, मभावत्‌। 

+ एतदचनत्रयव्याख्यासंग्रह: व्यवहारमातृकायां ( पृ. ५६७- 
५६८ ) द्रष्टव्य: । 

(१) गोध, १२।४२; मभा. ; गोमि. १२।४२. 

(२) गांघ, १२४३; व्यक, ११६. [ अवशिष्टस्थलदि 
निर्देश: व्यवहारमातृकायां ( पृ. ५६७ ) द्रष्व्य: । ] 

(३) गोध, १२।४४-०; ब्यक. ११६, [ अवशिष्टस्थलादि 
निर्देश: व्यवहार॒मात॒कायां ( ए. ५६८ ) द्रष्टव्य: । ] 
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चोरसाहाय्ये अधम॑संयुक्तप्रतिग्रंहे च दण्ड: 
चोरसम: साचिवो मतिपूर्ब । 

चोरस्य सचिव: सहायः बुद्धिपूर्य प्रतिश्रयान्नादिदाने 
चोरवन्निग्राह्म: | एवं चाबुद्धिपूर्वे न दोष:। -मभा. 

प्रतिग्रहीताउप्यधर्मसंयुक्ते । 

अपिशब्दान्मतिपूर्व इत्यनुवर्तते । योडन्यस्य द्रव्यमनेन 
चोरितमिति जानन्नेव ततः प्रतिणह्नाति सोडपि तस्मिन्न- 
धमंसंयुक्ते प्रतिग्रहे चोरसम: | प्रकरणादेव सिद्धे<धर्म- 
संयुक्तग्रहणमन्यत्रापि परापविषये प्रतिग्रहीत॒ुस्तत्तत्पापं 
भवतीति ज्ञापनार्थम्‌ । > गौमि. 

स्तेयदोषप्रतिप्रसव: 

द्रेव्यादानं विवाहसिद्धयथेम । 

(१) यदा पित्राठिदेद्यात्‌ ता आच्छाद्यालइक्वतां 
दद्यादित्युक्तम्‌ | तत्र द्रव्याभावे कथमित्तत आह- 

द्रव्यादानमिति | द्रव्यस्थ परकीयस्यादान अननुज्ञातस्य 

स्वीकरण विवाहसिद्धये यावता विवाहो निर्वतेते आत्मी- 

याभावे ताबदपहत्य द्यादित्यर्थ: | मभा. 
(२) द्रव्यमननुज्ञाममपि. दूद्राब्चेलादिकमादेयं, 

विवाहसिद्धथर रथ यावता विवाह; सिद्धथ्वति तावत | 

अधिके दोष: । गोमि. 
धमेतन्त्रसड़े च । 

(१) धर्मतन्त्रस्याभिददोत्रादे: प्रवृत्तस्य विच्छेद: सल्भ:, 
तस्मिश्व सति परस्वापहर्ण कुर्यात्‌। तन्त्रग्रह्णं यत्‌ 
प्रक्रान्तमवश्यकर्तव्यं तस्पेव सद्भे, न त्वप्रवृत्तस्य प्रवृत्त्य- 
थम्‌॥। सिद्धथथमित्यस्यानुकर्षणाथश्वकार: | यावता 
निवंतते तावदेव ग़रह्लीयात्‌ू न ततो5विकमिति | एवं 
चाधिकग्रहणे स्तेयमेव भवति । मभा- 


<- गोमि, मभावत्‌॥। >»< मभा. गौमिवत्‌। 


₹ 
(१) गौध. १२४६; अप. २।२७६ पूर्व ( पूवम्‌ ); 
मभा.; गोमि. १२४६; व्यनि. ५०८ अपवत्‌; समु- 
॥03 5४ 


(२) गोध, १२।४७; अप. २७६ क्ते ( क्तत्‌ ); मभा.; 
गोमि. १२४७; ब्यनि. ५०८ ( अभमंसंयुक्ते ०); समु 
१७२ ( प्रतिग्राहिणश्व ) एतावदेव 

(३) गोध. १८।२५; मभा. ; गौमि, १८।२४. 

(४) गौध. १८।२६; मभा. ; गोौमि. ३८।२४ सझ्ले 


| ( संयोगे ). 
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(२) तथा धर्मस्य पश्चबन्धादेः प्रवृत्तस्य यत्तन्त्रमड्ज- 
मश्वादि तस्य संयोगेडविच्छेद्सिद्धथ थे यावता तन्निव॑र्तते 
तावदननुशातमप्यादेयम्‌ । गोमि. 

शृद्रात्‌ । 

कुतस्तदादेयमित्यत आह---श॒द्रादिति | यज्ञार्थ हि 
घनम्‌ । न॒च द॒द्गस्य वेदिकेषु कर्मस्वधिकारः। अतः 
प्रथमं तावच्छूद्रादाददीत । मभा. 

अन्यत्रापि शूद्रात्‌ । बहुपशोहीनकर्मण: । 

इतराभ्योडपि दृश्यन्त इति पश्चम्पाखल | दाद्वाद- 
न्यतोडपि द्रव्यमादेयं स चेद्गहुपग्चुस्त था हीनकर्मा भवति 
तदनुरूप कर्म न करोति निपिद्धं वा कर्म सेवते । श॒द्र- 
ग्रहणं विधिरयं यथा स्यादिति। तेन झुद्गालाभे वैश्यात। 
तदलामभे क्षत्रियात्‌ | गोमि. 


शतगोरनाहिताम्रे: । 

अन्यकर्मकृतोषपि शतगो: अग्न्याधानमकुर्वत: । 
झतग्रहण द्रव्यपरिमाणोपलक्षणाथ, शतनिष्कस्येत्यर्थ: | 
एवं सत्र । मभा. 

संहसख्रगोश्वासोमपात्‌ । 

यश्राहिताभिरपि सहस्तगु: सोम॑ न पिबति तस्माद- 
प्याददीत । चशब्दादन्यतोडपि | यः प्रभृतधनत्वे सति 
तदनुरूप॑ कर्म न करोति तस्मादष्यादटीत | मभा. 

सप्तमीं चाभुक्त्वाउनिचयाय । 

(१) न केवल निमित्तद्ववयमेव परद्रव्यादाने। किंच- 
सप्तमीमिति । सप्तमीं वेलामभुक्त्वा धनक्षयात्‌ , 
परद्रव्यादानं कुर्यात्‌। तथाह मनुः-'तथैब सप्तमे भक्ते 
भक्तानि पडनश्षता । अश्वस्तनविधानेन हतंव्य॑ हीन- 
कर्मण: ॥! इति | हीनकमांधिकाराथंश्रकार: । तथोदा- 
ह॒ते च मनवचनम्‌ | अनिनच्रयाय उदरपृरणमात्रम । 

मभा. 

(२) सप्तम्यर्थ द्वितीया | पट्स वेलासु भोज्यालाभे- 





(१) गौध. १८२७; मभा.; गौमि. १८।२४. 
(०?) गोौध, १८।२८-९५; मभा. ; गोमि. १८।२५. 
(३) गोध. १८।३०; मभा. ; गोौमि. १८।२६. 
(४) गोध, १८।३१; मभा. ; गौमि. १८।२७. 


(५) गोंध, १८।३२; मभा. ; गोमि. १८।२८- 


अिज+>म नमन मनन 3 मरमनजफममजमनममताथा कल “४४ घह। /प/पघपघ++_ ४+7+८+८+ +«-/__:यल्ककननिनन--त+-ननन जन _नन् ने कनन्न-न न -ननकन-नननन-ननन नलकम++कक-3त+नभम-न--म न ५ अमन ५. 2 2 ....ल€.. आर. मनन. ५44... .......वनमम--भथअननमम-मभ--म+मममम मन पमममाल-क. «3 मत-नपनमवानतममि 3-५ +3५++५.३.५५+अनन-नमम नम ५ +-.+नकक<++++++नाकन«43००५०५--+०+न्‍+ धन थ 


5 नल आज वीक ० कल कक आल फक 3 की जी कर की लव जम अल अर १ जलकर लकी तन पलक की कजक 


वयवहारकाण्डम्‌ 


नाभुक्त्वा सप्तम्यां वेलायां यावता वृत्तिस्तावदननुमतम- 

प्यादेियम्‌ । आनिचयः पुनस्तेन निचयो न कतंव्य: | श्रो 

भोज्यमपि नादेयम । गोमि. 
अप्यहीनकम भय: । 
अस्यामवस्थायामहीनकमंभ्योड्प्यादेयम्‌ | अपिशब्द: 

कथश्चिदस्यानुशातमिति दशंयति । तेन प्राणसंशय एवेद॑ 

भवति | गौमि- 
आचश्लीत राज्ञा प्रष्ट: । 

(१) यद्यसावेब॑ कुर्वन्‌ खामिभि्ंहीतो राजसकाशं 
नीतस्तेन प्ष्ट: किमित्थमकार्षीरिति तदा स्वामवस्थामा- 
अक्षीत । न तु मिथ्या बदेत्‌ । गोमि. 

(२) न तु स्वयं गत्वा कथयेत्‌ । # मभा. 

तेन हि. भतंव्यः श्रुतशीलसंपन्नश्वेत्‌ । 

(१) हिशब्दों यस्मादर्थे। यस्मात्तेन हि भर्तव्यः 
“्रिभ्रयात्‌ ब्राह्मणान्‌ श्रोत्रियान! इति वचनात्‌। श्रुत- 
शीलसंपन्नो यदि भवति । श्रुतेन वेदार्थविज्ञानेन, शीलेन 
तच्चोदितकर्मा नुछ्ानेनापि सपन्न: सम्यक्‌ स्तुतः: । 'बिभ- 
यात्‌ ब्राह्मणान्‌ श्रोत्रियान! इति क्रोत्रियाणां भरणों 
परदेशात्‌ भर्तव्यवचनेनेव श्रतिशीलसंपन्नता सिद्धेति चेत, 
उच्यते- अश्रोत्रियाणामपि भरणोपदेशात्‌ “निरुत्साहांश्व 
ब्राह्मणान! इति । एवं च परस्वापहरणे अब्राह्मणो न 
भतब्य इति प्रदर्शितम्‌ | तेनेति बचने राज्ञो धर्माथ- 
मेवास्य भरणं न बृत्त्यथमिति | मभा. 

(२) हिश्वार्थ, तेन च राज्ञा स न केवलमठण्ड्य: 
किं तहिं. तत आरभ्य भर्तव्यः तवेयमवस्था मया न 
ज्ञातति सान्त्यित्वा स चेच्छतदृत्तशीलसंपन्नो भवति। 
श्रुत॑ शास्त्रपरिज्ञान शीले तदनुकुल आचारः । 
इतरोडपि न दण्ड्यो भरणं तु तस्य ताहश न कायम । 
दण्डाभाव: पूवयोरपि निमित्तयो: समान:। ' 

गोमि. 

# शेष गौमिवत्‌ । 

(१) गाध, १८।३३; मभा. ; गोमि. १८।२५९, 

(२) गौध, १८।३४; मभा. ; गौमि. १८।३०, 

(३) गोध, १८।३५०; मभा. ; गामि. १८।३१- 


स्तेयम्‌ 


धमेतन्त्रपीडायां तस्य करणे5दोष: । 

(१) यस्माद्धतंव्यस्तस्मादस्य धर्मतन्त्रपीडायां--धम- 
शब्देनाभिहोत्रादय उच्यन्ते; तन्त्रशब्देन विवाहः, पीडा- 
शब्देनात्मपीडा “'सप्तमीं चाभुक्त्वा' इत्यनेनोक्ता । धर्म- 
विच्छेदे विवाहसिद्धये आत्मपीडायां चेत्यर्थ: | तस्य 
चौरयस्थ करणे अदोषः दण्डो नास्तीत्यर्थ: | राज्ञ उपेक्षया 
धर्मतन्त्रपीडायां सत्यां चौये कृत्वा खदोषादागते चोर्ये 
ब्राह्मणस्थ दण्डपातनं न युक्तमित्यमिप्राय: । 

केचिद्व्याचक्षते--श्रतशीलसंपन्न श्रेत्‌ भर्तव्यत्वादाच- 
क्षीत | अश्रोत्रियो5प्याचक्षीत । यस्मात्तस्मादश्रोत्रियस्थापि 
धमंतन्त्रपीडायां दण्डो नास्ति इति। 

अपरे व्याचक्षते ---- बिभ्वयाच्छोत्रियानिति योड्सो 
भ्तव्यः सोडस्मिन्नपराधेडपि भर्तव्य एवं । हिदशब्द 
एवशब्दार्थ, तदनुरूपोडथं: अस्यापि दातव्य इत्यर्थः । 
अश्रोत्रियमप्ि न दण्डयेत्‌ यतस्तस्यापि तस्मिन्नपराधे 
दण्डो नास्तीति। कुतः ? धमंतन्त्रपीडायामित्यस्य सूत्रस्या- 
श्रोत्रिया थ॑त्वादारम्मस्येति । मभा. 

(२) यदि पद्नतरन्धादों धर्मे प्रवृत्तस्य तदड्ढं पश्चादि 
केनचित्यीडितं भवति हतमपद्वतं वा तस्समिन्निवेदिते 
तदेव तस्य॒प्रतिविधानं काये राज्ञा। अकरणे दोषो 
भवति | गोमि. 

न प्रकाशचोरयप्रसज्भात्‌ करशुल्कस्थापनाविधि: 

रोाज्षे बलिदान कषेकेदेशममष्टमं षष्ठे वा । 

(१) कर्षकेः क्षेत्रे यल्ब्धं तस्य दक्षमभागो5ष्टमः 
षष्ठो वांदशो राशो बलिदान कररूपेण देय: । अस्य राक्ष: 
कर्षके: क्षेत्रे यल्ब्धं तद्रक्षणनिमित्ता वृत्तिरेपा | कृष्टाया 
भूमेरतिभोगमध्यममोगाल्पभोगविषयोड्य व्यवस्थितो 
विकल्प: । अतिभोगे दशमांशो मध्यमभोगेडष्टमांशोंडल्प- 
भोगे पष्ठांशा इति । गोमि. 

(२) अधुना रक्षणनिमित्तामस्थ वृत्तिमाह- राजे 
बलिदानामेति । नियुक्ताय देयमिति राजग्रहणम्‌ । 
प्रतिसंवत्सर' देयमिति बलिग्रहणम्‌ | दान कतेव्यमिति 
दोपः । कर्षके: यावन्‍तः कृषिजीविनः, न तु वैश्येनैव 

(१) गौध. १८३६; मभा. ; गोमि. १८।३२ तरय 
करगे दोष: ( तस्याकरणे दोष: ). 

(२) गौध. १०।२३; मभा. ; गे।मि. १०२४: 
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| दशमं वाडश्मं वा, षष्ठ वा, अधममध्यमोत्तमभमाग- 





क्रमेण व्यवस्थितविकल्पो द्र॒श्व्यः | ' 
पंशुहिरण्ययोरप्येके पद्लाशद्भागः । 

(१) ये पश्चमिर्जीवन्ति ये वा हदिरण्यप्रयोक्तारों 
वार्धुषिकास्त: पश्चाशत्तमों भागो राशे देय हृत्येके । 
तद्मथा यस्य पश्चाशत्पशवः सन्ति स प्रतिसवत्सरमेक पश्ु 
राज्षे दष्यात्‌। यस्य वा पश्चाशन्निष्कैबृद्धिप्रयोग: स॑ 
प्रतिसंवत्सरमेकैक निप्क॑ राशे बलिरूपेण दद्यादिति । 

गोमि. 

(२) पशुपालनेनोपजीवत:ः सकाशातझनां पद्चा- 
शद्धागं णह्मीयात्‌ | हिरण्यं वार्धुषिकसकाशात्‌। 'समार्घ 
धनमुध्दुत्य महार्त्र यः प्रयच्छति | स वै वार्धुषिको 
नाम ब्रह्मवादिषु ग्हितः: ॥” इति वाधुषिकस्थ प्रति- 
पेधादेवास्याभावः प्राप्नोतीति चेत्‌ - नेष दोषः, काम 
परिल॒प्तकृत्याय पापीयसे दद्याताम' इति वसिष्ठेन प्रका- 
रान्तरेणाम्यनुज्ञानात्‌ । एकेग्रहणान्न तु गौतमः, तत्र 
येषामप्रतिप्रसवः तेषु न णद्चीयात्‌ । येषां प्रतिषेधा- 
भावादेव वाधुपिकत्व॑ स्थात्‌ू, तेषु गणह्ीयादित्येव॑ 
द्रष्टन्यम | मभा. 

“बिशतिभाग: शुल्क: पण्ये | मूलफलपुष्पौषध- 
मधुमांसतृणेन्धनानां षाष्ट: । तद्रक्षणधर्मित्वात्‌ । 
तेषु तु निल्ययुक्त: स्यात्‌ । 

(१) विंशतीति । यद्वणिग्मिविक्रीयते तत्पण्यं तत्र 
विंशतितमो भागों राज्ञे देयस्तस्पेव दीयमानस्थ शुल्क 


'मभा, 


(१) गीध., १०२४; मभा. ; गोमि. १०।२५. 

(२) गोध, १०।२५-८; अप. २२६१ भाग: शुल्कः 
( भागा: शुल्क ) पाष्ट: ( प8: ) ( तु० ); व्यक, १११ वाष्ट: 
( षाष्ठम्‌ ) ( तु० ) नित्य ( नि्लय ); मभा. पाष्ट: ( षाष्स्य: ); 
गोमि. १०२६-९५ पाष्ट: (पष्ठ:); उ. २२६।९ षध (पथि) 


पाष्ट: ( पाष्टिययम्‌ ) ( तद्रक्ष...... ... स्यात्‌ ० ); बिर. ३०४ 
( फल० ) पाष्ट: (पार्ट ) (तु० ) विचि. १२९ ( फल० ) 
षधमथुमांस ( पिमांसमधु ) षाष्टः (तु पष्ठ: ) (तद्॒क्ष,....- 


स्यात्‌ ० ); दुबि, ९४ (वविंशति...... पण्थ० ) (फल० ) 
षाष्ट: ( पष्टि: ) तद्रक्षण ( क्षण ) (त० ); सेतु. २९५ ( मूल- 
फल० ) परथमधुमांस ( षषिमांसमधघु ) पषाष्ट: (पष्ठ: ) ( तद्॒क्ष 
«० »«« स्यात्‌ ०). 
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इति संज्ञा | शुल्कप्रदेशा: “प्रातिभाव्य॑ वणिकृशुल्कमि - 
त्यादय: | 

मूलेति । मूल हरिद्रादि | फल्माम्रादि | पुष्पमुत्य- 
लादि | ओषधं त्रिल्वादि । शिष्टानि प्रसिद्धानि। एतेपु 
पण्येषु षष्टितमो भागों राज्षे ठेयो विकेत्रा | 

कस्मात्पुनरेव॑ राशे देय इत्यत आह-- दद्गक्षणेति । 
तेषां करदायिनां रक्षणरूपेण धर्मेण तद्वच्वात्तेपामये रक्षक 
इति कृत्वेति । 

तेष्विति। तेषु कर्षकाठिषु नित्ययुक्त: स्याद्रक्षणे 
निव्यमवहितः स्थयात्‌ ॥ अपर आह-- तेपु बल्यादिषु 
नित्ययुक्तः स्थात्‌ । तात्पय्रेंणा55ददीत शुल्क हस्पेतद्धन- 
मिति । गोमि. 

(२) विंशतीति | पण्य॑ पणनीयं यद्वणिग्मिविक्रीयते 
हिंग्वादि तेपु विंशतिभागं ग्रह्मीयात्‌। झुल्कग्रहणं संज्ञार्थ, 
ततश्र “प्रातिभाव्यवणिकृग्ुल्क' इत्यादों व्यवहारसिद्धि: । 

मुलेति । मल हरिद्रादि, फल मरीचादि, पुष्पं कुसु- 
म्मादि, औपब अभयादि, तृण यक्तिश्चवित कथादि। 
शेषा: प्रसिद्धा: । 

कस्मात्पुनरतद्राओं देयमित्त आह-- तद्रशक्षणेति । 
तेषां करदायिनां रक्षणं तद्क्षणं,स एब धर्म: यस्यासो 
तद्रक्षणधर्मी, तस्यभावस्तद्रक्षणधार्मित्वं, तस्मात्तद्रक्षण- 
धर्मेत्वात्‌ तच्छीलत्वाठित्यथ: | वचनगम्येडर्थ हेतुबचन 
देशकालापेक्षया. उक्तपरिमाणादष्यल्पतरभागग्रहणाथ, 
इतरथा सर्वमेव राजा रक्षतीति साधारणोड्य हेतु: 
स्थादिति । तथा चाहोशना-- ' देशकाल्लाभानुरूपत: 
करान्‌ प्रकल्पयेत्‌' इति। 

तेष्विति | तेषु त बल्यादानेषु सर्वदा सत्यपि काय- 
व्यग्रत्वे तत्यरों भवेत्‌ | त॒ुशब्दों विशेषवाच्री अन्येप्वषि 


द्रव्याजनोपायेपु धर्मादनपेतेपु तत्यरों भवेत्‌ , अत्र 
विशेषत इति । मभा. 


(३) पार्ट पशष्टितम॑ भागम्‌ | तेपु मृलाठिपु रक्षण- 
धर्मित्वादक्षणे आगमधमित्वान्नित्ययुक्त: स्यान्नित्यावहितः 
स्थाठित्यर्थ: | अत्र विंशतिभाग: परदेशागत द्रव्यमपेश्न्य, 
वस्तुविश्वेषापेक्षया तु पाष्टो भागो यथाश्रत्यैव संकोचा- 
भावात्‌ । विर, ३०४-५ 


व्यवहारकाण्डम 


अधिके न वृत्ति: । 

(१) राशोडघिकं रक्षणमिति यदुक्त तद्द्वारेण यदा- 
गत॑ धन तदधिकं तेनात्मनः पोष्यवर्गस्थ च हस्त्यश्वादीनां 
च वृत्ति: स्यात्‌। नतु पूर्वैयप्संचित्य खात॑ कोशरूपेण 
तेन जीवेत्‌ | आपदि तु तेनापि जीवेत्‌। तथा कष 
व्याध्:--- ९ कुटम्बपोषणं कुर्यान्नित्यं कोश च धारयेत्‌। 
आपदढोउ्न्यत्र कोशात्तु न गह्लीयात्कदाचन || इति। 

गोमि. 

(२) स्थादिति शेप: । कुद्धम्बपोषणादधिक यत्कोश- 
रूपेणानुप्रविष्ट तस्मिन्‌ कोशे वृत्तिन स्थात्‌, कुटुम्ब- 
पोपणा रथ, अन्यत्रापद:, तस्मिन्‌ न गहीयादित्यथ: । 
तथा च व्याप्र:--- : कुड्धम्बपोपण कुर्यान्नित्य॑ कोश च॑ 
वर्धयेत्‌ । अन्यत्रापत्तित: कोश न णह्यीयात्कदाचन ||! 
इति । केचिद्रब्याचश्षते--- अधिकेन रक्षणद्वारा आगतन 
जीवन स्यादिति । तत्र “राशो5घिकं ! टत्यनेन पुनरुक्त 
प्रसज्ञो इस्ति उत नास्तीति निरूपणीयम । मभा. 

'शिल्पिनो मासि मास्येकैक कम कुयु: । 
एकेनाह्या साथ्यमेके कम | शिल्पिनों लाहकारादयः । 
तेडपि प्रतिमास राजे स्वीयमेकमह:कर्म कुयु;। एप एपा 
शुल्क: । »गोमि. 
एतेनात्मोपजीविनो व्याख्याताः । 

(१) आत्मोपजीविनों य दशरीरायासेन जीवन्ति काए्ठ- 
वाह्दयस्तेडप्येते च्र शिल्पिषृक्तप्रकारेण व्याख्याता:, 
मासि मास्प्रेकेंके कर्म कुर्यरिति । नर्तकाठिष्वप्येपेव 
गति: | गोमि. 

(२) आत्मोपजीविनो नटनर्तक्रादय:, तेडप्येकमहों 
राज्ष: कर्म कुर्यरिति, शिव्प्यात्मोगजीविन इति वक्तव्ये 
पुथग्ग्रहण आत्मोपजीविनामल्पोत्रकारित्वादनित्यत्वाथंम्‌ । 
आत्मापजीविनश्रेत्वेवमपि न कृत॑ं, स्मृत्यन्तरेषपि 

# मभा, गौमिवत्‌ । ह 

(१) गोध. १०२९; मभा.; गौमि. १०३० अधिके 
न ( अधिकेन ). 

(२) गोध, १०३०; मभा. ; गोौमि. १०। 335 

(३) गोध, १०३१; मभा. ; गोमि. १०३२ नात्मोप 
( नात्मनोप ). 


शिल्पिनो यद्यदुक्त तस्प सर्वस्थाप्यनुप्रवेशार्थम । 

यथाहोशना---- 'शिव्पिनो मासि मासि कर्मेक॑ प्रोक्तं, 

तदभावे कार्षापर्ण वा दद्यात्‌' शति । मभा. 
* नौचक्रीवन्तश्व । 

(१) नोश्व चक्र च नोचक्रे । चक्रशब्देन तद्बच्छकर्ट 
लक्ष्यते | तद्बन्तों नोचक्रीवन्त:ः । “आसन्दीवदष्ठीवदि! - 
त्यादिना कथ्थंचिद्रपसिद्धि: । नोवन्तो नोजीविन: । 
चक्रवन्त: शकण्जीविन: | तेडपि राज्ञ एकमहस्तत्कर्म 
कुयुः । गोमि. 

(२) चक्र शकटं, नोचक्राम्यां य उपजीवन्ति | 
बहुवचनात वर्धकिनापितादय: | चकारात्‌ वन्यम्रग- 
घातकादयः । पूर्वबदनित्यता मा भूदिति प्रथग्प्रहणम्‌ | 

मभा. 
भक्त तेभ्यो दद्यात्‌ । 

(१) 'शिल्पिनो मासि मार्सी त्यारभ्य य्रेठनुक्रान्ता- 
स्तेभ्यः कम कुर्वद्धयों भक्तमन्नं दिवा भोजन दद्याद्राजा । 

गोमि. 

(२) तेभ्य; शिक्पिप्रममतिभ्यः भक्ते भोजन शुल्क 
दद्यात्‌ । तद्ग्रहणमनन्तराणामेव मा भूदिति।  मभा. 

पेण्ये वणिग्मिरघोपचयेन देयम । 

(१) मासि मास्पेकेकमित्यनुवर्तते । विंशातिभाग: 
झुल्कः पण्य इत्युक्तम्‌। तत: शुन्कादधिकमिद मासि 
मास्पेक॑ पण्यमर्थापच्रयेन प्रासस्थ म॒ल्यस्य किश्विन्ल्यूनतां 
कल्पयित्वा वण्णिजों राज्षे दद्युः। तत्र बृहस्पति;-- 
“शुल्क ददुस्‍्ततो मासमेकेक पण्यमेव च | अर्धावरं च 


मृल्येन वणिजस्ते प्रथक्प्रथक्‌ ॥ ” इति । गोमि. 
(२) अर्धापचय: अर्धावरमृल्यम्‌ | धमभा. 


(३) अधापचय मृल्यापचये | तेन मूल्यापचये 

पण्यमप्रयच्छन्नपि वणिक्‌ न दण्ड्य इति तात्ययम्‌ । 
विर, ३० डे 

# मभा. गीमिवत्‌ । 

(१) गोध, १०३२; मभा-; गोमि. १०३३. 

(२) गोध, १०३३; मभा. ; गौमि. १०३४. 

(३) गोध, १०।३४; व्यक. १११; मभा. ; गौमि. 
१०३५ रघा ( रथो ); विर, ३०३ चयेन (चये न); दवि. 
१०० विखतू . 


ब्य, का. २००. 





| 
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चोरहतं राज्ञा स्वाभिने प्रदेयमलब्धेडपि चोरे 
चौरहतमपजितद यथास्थानं गमयेत्‌ । 

(१) चोरेह्व॑तं द्रव्य तानपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ । 
स्वामिन एव दद्ात । जतुस्तु जयफले किश्वित । 

गोमि. 

(२) चोराग्रपह्मत॑ तत आच्छिद्य स्वामिन एव 
प्र्यपयेत्‌ । न तु "जेता लभेत सांग्रामिकम! (गोध. 
१०।१९) इत्यनेन कण्टकमर्दनव्याजेन वा किश्विदुप- 
जीवेत्‌ू । आच्चछिद्रेति वक्तव्ये अपजित्येति वचन 
योडप्यन्य आच्छिनत्ति असावष्यमुप्मे दापनीय इति। 
स्वामिने दद्यादिति वक्तव्य यिथास्थानं गमयेत' इत्या- 
रम्भः स्वाम्यभावेडपि तदभलेभ्यो यथाईतोडर्पग्रेदिति | 
चोरग्रह्णं बल्ात्करणादेरप्युपलक्षणम । मभा. 

कोशाद्ा दद्यात्‌ । 

(१) यद्यन्विष्यापि चोरा न दृष्टास्त एव वा जित्वा 
गतास्तदा स्वकोशादादाय तावद्धनं स्वामिने ददण्याद्यारव॑द 
पहत॑ चोरेरिति । गौमि. 

(२) अनपजते, दुर्गदेशादिपु गतत्वात्‌ , यावन्मात्र- 
मपहतं तत्स्वधनाइद्रात्‌ । कीशाद्वेति नोक्तं, यथास्थान 
गम्येत्‌ कोशाद्वा गमयेदिति मा भुदाशद्भेति । मभा. 

(३) प्रथमपश्षकरणासमथविपये द्वितीय: पक्षः । 

स्मृच, १३४ 
हारीतः 

ः राज्ये चोरदोप: 

पापास्तु यस्य राष्ट्राहे वधन्ते दस्यवः सदा | 

तत्पापमतिबृद्धं हि राज्षो मूल निक्रन्तति ॥ 

(१) गोध. १०४६; मिता. २॥३६, २।२७२ मप 
(मव ); अप. २।३१६ तमपजित्य ( न॑ विजित ); मभा.; 
गोसि. १०४६; स्सच, १३४ जित्य ( द्वत्य )) पा. ४४९ 
मितावत्‌; ब्यड. १२९७; विता, ५६७, ७९७ मितावत्‌ ; 
प्रका. ८४; समु- १७२ मितावत्‌ , 

(२) गोधघ., १०।४७; मिता. २।३६ कोशाद्वा द (स्वको- 
शाद ) २।२७२ कोण (स्वकोशा )। अप. २॥३६; 
मभा. ; गौसि. १०४७; स्खुच. १३४; पममा. ४४९ 
कोशा (स्वकोणआ ); बिता. ५६७ कोशादा (कोशाद ) : 
७९५७ पमावत्‌ ; प्रका., ८४; समु. १५२. 

(३) ब्यक. ११० राज्ञो (राशां )) बिर, २९४. 
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; आपस्तम्ब; 
तस्करनयरहितराज्यकरणं मुख्यो राजधर्म : 
'क्षेमकृद्राजा यसय विषये ग्रामे5रण्ये वा तस्कर- 
भये न विद्यते । 
यस्य राशों विपये ग्रामेर्ुण्ये वे चोरभय नास्ति 
स एव राजा क्षेमकृत्‌ क्षेमड्डूर: | न ल्न्यः शतं तुम्य 
शत तुम्यमिति ददानोडपि । उ, 


व्यवह्यरकाण्डम्‌ 


चक्षुनिरोधस्त्वेतेषु ब्राह्मणस्य । 

भूम्यादानं परक्षेत्रस्य बलात्स्वीकारः, पुरुषबधादिपु 
निमित्तेषु शूद्र: सर्वस्वहरणं कृत्वा पश्चाद्वष्य: मारयि- 
तव्य: । चश्षनिरोध इति | ब्राह्मणस्थ ल्वेतेषु निमित्तेषु 
चक्षुपो निरोध: कतंव्य: | पद्चचन्धादिना चश्नृषरी निरो- 
द्धव्ये, यथा यावजीवं न पश्यति | न वूत्याययितब्ये 'न 
शारीरो ब्राह्मणदण्ड: । अक्षतो ब्राह्मणों ब्रजेत्‌? इति 


ग्रामेषु नगरेषु चायोन्‌ शुचीन्‌ सत्यशीलान | स्मरणात्‌ | चक्षनिरोध इति रेफलोपशछान्दस: | उ, 


प्रजागुप्तये निदध्यात्‌ । तेषां पुरुपास्तथागुणा , 
सबतो योजन नगरं तरकरेभ्यो | आसमापत्ते: 


एवं स्युः। 
रक्ष्यम्‌ । क्रोशो ग्रामेभ्य: । 
तेन्न यन्मुष्यते तैस्तत्प्रतिदाप्यम । 


ग्रामेष्वति । आयान शुच्चीन्‌ सत्यशीलानिति 
व्याख्यातम्‌ | एवभूतान्‌ पुरुपान्‌ ग्रामेषु नगरेषु च 


प्रजानां रक्षणाथ निदध्यात्‌ नियुश्ञीत | तेषामिति | 
तेषां नियुक्तानां ये पुरुषा नियोज्या: तेडपि तथागुणा 
आर्यादिगुणा एवं स्यु;। सर्वत इति। सबंतः सर्वासु 
दिक्लु योजनमात्र नगरं तस्करेभ्यो रक्षणीयम्‌ | रक्ष्य- 
लित्यपपाठ: । क्रोशों ग्रामेभ्य इति | अ्रामेम्यस्तु 
सर्वासु दिक्ष॒ क्रोशों र्ष्यः। गआमेभ्य इति “यत- 
शाध्वकालपरिमाणं तत्र पश्चमी वक्तव्या? इति पश्चमी । 
तत्रेति | तत्न योजनमात्रे क्रोशमात्रे वा यन्म॒ष्यते चोर्यते 
ते नियुक्ताः स्वामिम्यस्तत्प्रतिददय राज्ञा तेस्ततू प्रतिदाप्ये 
राजा ते; प्रतिदापत्रेदिति प्रायेण 
पठन्ति (?) । ड. 
शृद्रादानां स्तेयादिमहापातकद॒ण्ड विधि: , आाह्मगे विशेषश्च 
पुरुषबधे स्तेये भूम्यादाने इति स्वान्यादाय वध्य:। 

(१) आध, ९२।२५।१७५; हिच. २।१८ यस्य (न 
चास्य ) ( न० ); व्यक्र, ११०; बिर, २९४. 

(२) आध, २।२६।४-७; हिघ, २।१९५ ( नगरेषु० ) 
थीलानू+( धमाथकुशलान्‌ ); ब्यक, ११८; विर. १४३ 
यायोन्‌ ( आचार्यान्‌ )) विचि. १४७ तथासुणा एवं (एव 
तथागुणा: ); दब. ८६ चाणय्न्‌ ( आयान्‌ ); सेतु. २५०. 


(३) आध, २।२६।८; हिघ, २।१९; व्यक. ११८ 
दाप्यम्‌ ( दातव्यम्‌ ); दुबि, ८६ (अन्न अन्मुष्येत तैस्तु 
अंतिपाधम्‌ । ), 


(४) आध, २।२७।१६; दिध. २॥१९ भूम्यादाने+ 


(००२० ०ककारलरन्‍न पल बर 


दन्त्योष्ठयं वकार 


नियमातिक्रमिणमन्य वा रहसि बन्धयेत्‌ | 


असमापत्तो नाइयः। आचाये 
ऋत्विक्‌ स्‍नातको राजेति त्रार्ण स्युरन्यत्र 
वध्यात्‌ %। 


स्तेन: प्रकीणकेशोंढ्से मुसछमाधाय राजान 
गत्वा कमा55चक्षीत । तेनेन हन्याद्वधे मोक्ष 

सेनो ब्राह्मगस्वणहारी । अंसे स्वे स्कन्धे । मुसल- 
माधाय आयसे खादिरं वा धारयन्‌ | राजानं गत्वा 
कमा5ड5चक्षीत, एवंकमाइस्मि, शाधि मामिति। स 
तेन मुसलेन एन स्तेनं हन्यात्‌, यथा मतों भवति। 
वधेन स्तेयात्‌ मोक्षो भवति। उ. 


अनुज्ञातेड नुज्ञातारमेन: स्प्रशति । 

यदि राजा दयादिना तमनुजानीयात्‌ गच्छेति, तदा 
तमनुज्ञातारं राजानमेव तदेनः स्प्रशति । उ. 

अग्नि वा प्रविशेत्‌ | तीक्ष्ण बा तप आयच्छेत्‌ | 


& व्याख्यारुगरह: स्थलादिनिर्दशश्च॒ व्यवहारमातृकायां 
(९. ५६५९ ) द्रृष्टव्य: । 

( परदारानुप्र१ेश )। अपर ब्यक. ११६; वि 
३३०; विचि. १४२ ( पुरुपवधस्तयभूम्यादानेपु ) एताव 


दुवि, ६०; सेतु. २४४ ( पुरुपवधस्तेयभूम्यादानेपु वध: ) 
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(१) आध., २।२७।१७ क्षुन (क्षान ) हथ, २।१५; 
मिता. २।२६ धस्त्व॒तपु (थों ) अप. २।२६ मितावत्‌ : 


२२७० थस्त्वतेपु ( धस्तु तेपु )) ब्यक, ११६ रलने ( श्ैैते ); 
स्मच, १६४ भतावत्‌; वर, २३० स्व्वतेपु (श्व तेषु ); 
द५. ६५; विता, ८७ मितावत्‌; सेत, २४४ व्यकवत्‌ ; 
प्रका. ७८ मितावत्‌; स्रम्ु. ६८ मितावत्‌ 

(२) आध, १॥२५।४; हि, १।२३-४ 

३) आधा, १॥२७।५; घर, १।२४. 

(४) आध., १।२५।६-७;  द्विध. १।२४: 


सतेयम्‌ 


तीक्ष्णं तप: महापराकादि | तद्बा आयच्छेत्‌ आवर्त- 
येत्‌ । उ. 

भेक्तापचयेन वा55त्मानं समाप्नुयात्‌ । 

भक्तमन्नम्‌। तस्थापचयों प्हास: | प्रथमे दिने 
यावन्तों ग्रासा: ते एकेन न्यूना द्वितीये । एवं तृतीया- 
दिष्वपि आ एकस्माद ग्रासात्‌। तत्रापि यदि न समाप्तिः 
ततस्तत्रैव ग्रासपरिमाणापचय: कतंव्यः । एवं भक्ताप- 
चयेनात्मानं समामप्नयात्‌ समापयेत्‌ । उ. 

केच्छुसंवत्सरं बा चरेत । 

अथ वा संवत्सरमेक नेरन्तयेंगण इच्छांश्वरेत । एपा- 
मेनस्सु गुरुपु गुरूणि, लघुपु लघ॒नीति व्यवस्था । उ. 

अथाप्युदाहरन्ति | स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा 
गुरुदारे च गत्वा त्रह्महत्यामकृत्वा । चतुथकाला 
मितभोजिन: स्युः अपोष्भ्यवेयु: सवनानुकल्पम । 
स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिवेषषरप पाप 
नुदन्ते । 

अस्मिन्नेव विपये पराणछोकमप्युदाहरन्तीत्यर्थ: । 
ब्रह्महत्याव्यतिरिक्तानि स्तेयादीनि कृत्वा चतुथकाल्य- 
श्रतुथां भोजनकालो य्रेपाम्‌। यथा--- अद्य दिवा 
भुडक्ते श्री नक्तमिति, ते तथोक्ता;। तथापि मित- 
भोजिन: न मृष्टाशिनः । अपोट्म्यवेयु: भूमिगताखप्स 
स्नान॑ कुयुः। सवनानुकल्पं, यथा सवनानि प्रातःसब 
नादीन्यनुक्ल्प्तानि अनुसतान्यनश्ितानि भवन्ति तथा 
त्रिपवणमित्य्थ: । तिड़ेयुरहनि, रात्रावासीरन्‌ | एवं 
स्थानासनाभ्यां विहरन्त: काललक्षेप॑ कुृवेन्तः | एते 
त्रिमिवर्षेस्त्पापमपनुदन्त । उ, 

दण्डाह।नहंस्तेयविचार: । दण्ड्योत्सगे राशी दोष: । 

परपरिग्रहमविद्वानाददान एधोदके मूले पुष्पे 

(१) आध., १॥२५।८; हिघ. १।२४- 

(२) आधघ, १।२५।९; हिध. १।२४. 

(३) आध. १॥|२५।१०-११; हिध. १।२४ कब्पम्‌ 
( कल्पयेत्‌ )) मा. १२।४१ (अथाप्युदाहरन्ति० ) ( अपो ... 
««“नुदन्ते० ), 

(४) आध., २।२८।११; हिच. २।२० पुष्पे फले ( फले 
पुष्प ) ( गन्‍्धे ग्रासे० ); दुबि, १५२ एवो ( एवे। ) पु"्५ फले 
( फले पुष्पे ). 
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फले गन्धे ग्रासे शाक इति वाचा बाध्य: । 

एधश्लोदक॑ च एघोदकम्‌ । आसो गवाद्यथों यव- 
सादिः | सर्वत्र विषयसप्तमी | यः परपरिग्रहोंडयमित्य- 
विद्वान्‌ अजानन्‌ एथादिकमादत्ते गह्वाति, स तस्मिन्‌ 
विषये तत्र नियुक्तेन राजपुरुषेण निष्ठदुरया वाचा बाध्य: 
निवायेः | उ, 

“बिदुषो वासस: परिमोषणम्‌ । 

यस्तु विद्वानेवादत्ते तस्य वाससोडपहार:ः कतंब्यः | 

उठ. 

अदण्ड्य: कामकृते तथा प्राणसंशये भोजन- 
मसाददान: । 

तथाद्वब्द्स्य भोजनमित्यनेन संबन्ध; । प्राणसंशय- 


दशाायामेघोदका5व रादाने कामकृत<वदण्ड्य; | तथा 
भोजनमप्याददान: प्राणसंशव न दण्ड्य इति | उठ, 


प्राप्तनिभित्ते दण्डाकर्मणि राजानमेन: स्प्रशति । 

प्राप्त दण्डनिमित्त यस्य तरिमिन्‌ पुरुषे दण्डाकर्मणि 
दण्डस्थाउक्रियायां यदि दययाइथलोमेन वा प्राप्तदण्ड 
न कुयात्‌ तदा तदेना राजानमेव स्पृशति । उ. 

स्तेयदोी५ सापदनापत्कालद्वव्यविरेपादितवि चार: 

यथा कथा च परपरिग्रहम भिमन्यते स्तेना ह 
भवतीति कोत्सहारीतों तथा काण्वपुष्करसादी । 

यथा कथा च आपद्यनापदि वा भयांसमब्पं॑ वा, 
परपरिग्रह परस्वमभिमन्यते ममेढमस्त्विति बुद्धों कुरुत, 
सर्वथा स्तेन एवं भवतीति कोत्सादयो मन्यन्ते | उ. 

सन्त्यपवादा: परपरिग्रहेष्चिति वाष्यायणि: । 

वाध्यायागिस्तु मन्‍्यते केषघुचित्सरपरिग्रहेषु स्तेयस्थाप- 
वादा: सनन्‍्तीति । उ, 


नज-++-+*- 





(१) आध. २।२८।१२; हिघ, २२०; दुकि, १५२ 
( विद्वांश्द्वासस: परिम।षणे ), 

(२) आध., २।२८।१३; हिचर, २।२०; 
अदण्ड्य: ( न द॒ग्ब्यः ). 

(३) आध, २।२८।१४; हिघ, २।२०. 

(४) आध., १॥२८।१; हिघ. १;२६ काण्वपुप्क ( कण्व- 


पोष्क ). 


(५) आध., १।२८।२; हिघ. १॥२६ परपरि (पर ). 


शा 


दधय, १५२ 


१६६६ व्यवहारकाण्डम्‌ 


स्थान्मिथ्या द्विदोंषभाग्मवेत्‌ ॥! इति द्वैगुण्यमाह | तद- 
भ्यासे द्रश्व्यम्‌॥ 'स्तेनः प्रकीणकेश' इति वश््यति | स 
एव तृतीयस्य पादस्थार्थ:। कतृमेदादपौनरुक्त्यम्‌ | संकरः 
प्रतिज्ञा प्रतिश्रव: | सत्यसंगर इति यथा। यः प्रतिश्र॒त्य 
न ददाति सोडनतसंकर इति। ककारस्त छान्दसः | 
तस्मिन्‌ याचकः स्वयमेनों मार्टि। तस्मात्मतिश्र॒तं देय- 


शम्योषा युग्यघासों न स्वामिन: प्रतिषेधयन्ति । 
शमी बीजकोशी तस्थामुष्यन्ते दल्यनग्ते कालवशेन 
पच्यन्ते इति शम्योप्रा: कोशीधान्यानि मुद्रमापचणका- 
दीनि | युगं वहतीति युग्य: शकटवाही बलीवर्द:, तस्थ 
घ्रासो भन्षः तृणादिः युग्यत्रास:। एते आदीयमानाः 
स्वामिनो न प्रतिपेषयन्ति स्वामिरभिः प्रतिपेध॑ न 


कारयन्ति | एतेप्वादीयमानेषु स्वामिनों न प्रतिषेद्ध- | मिति | ड. 
महन्तीत्यर्थ: । स्वयंग्रहणिषपि न स्तेयदोप इति यावत्‌ | शुल्करथापना 

अत्र स्मृत्यन्तरे विशेषः-- “चणकब्रीहिगोधूमयवानां धाम्ये शुल्कमवहारयेत्‌ । 

मुद्रमापषयो: । अनिपिद्धेग्रहीतव्यो मुष्टिरको डघ्वनि तत्र गौतमः--“विंशतिभाग: शुल्कः पण्ये! इटि 





वृत्तिद्वाविक्षू दे च मूलके । आददानः परक्षेत्रान्न ठण्ड | तस्प विंशतितम भाग राजा ग्रह्मीयात्‌ । तस्य शुल्क 
दातुमह॑ति ॥ ' उ. | इति संज्ञा। एप धार्म्य: धर्म: शल्कः। तमधिकृतै- 
अतिव्यबहारो व्यूद्धो भवति । रेबाब्वहारयेत्‌ ग्राहयेदिति | मूलादिपु विशेषस्तनेवोक्त:-- 
शम्योपादिष्वपि आतिव्यवहारो व्युद्धो दुश्ो भवति, | मृल्फलपुप्पीपधिमधुमांसतृणेन्धनानां. पराश्टिक्यमि/ति 


आतिमात्रापहारे स्तेयदोषो भवतीत्य्थ:ः । उ. | ( गोध. १०२६ )। ड. 
3 मर श्रोत्रिय ० 
सबत्रानुमतिपूथमिति हारीत:ः । अकर: श्रोत्रिय: । 
सर्वेषु द्वव्येघु सर्वास्ववस्थासु स्वाम्यनुमातिपूर्वमेव श्रोजिय: कर न दाप्य:। अन्ये दाप्या:। ऊ. 


स्वेबणोनां च स्त्रिय: । 

अकरा: | वर्णग्रहणात्‌ प्रतित्वेमादिस्त्रियो दाप्या:। उ. 

कुमाराश्व प्राक्‌ व्यश्जनेभ्य: । 

व्यज्ञनानि ब्मश्वाटीनि । यावत्तानि नोतब्न्ते 
तावढकरा: । उ. 

“ये च विद्याथों वसन्ति । 

विद्यामुद्दिश्य ये गुरुपु वसन्ति ते जातव्यञ्ना अप्य- 
समाप्तवेदा अकराः । उ. 

तंपर्विनश्र ये धर्मपरा: । 

तपस्विन: कृच्छचान्द्रायणादिग्रत्॒त्ता: | धम्मपरा:, 
अफलाकाब्लिण: नित्यनेमित्तिक्मानरता: । धमंपरा 


ग्रहणमिति हारीत आचार्यों मन्यते । उ. 
दण्ड्यादण्डने दोष: 
अन्नादे श्रूणहा मा्टि अनेना अभिशंसति । 
स्तेन: प्रम॒ुक्तो राजनि याचन्ननृतसंकरे ॥ 
इति । 
पडड्धस्य वेदस्याध्येता श्रण: | त॑ यो इतवान्‌ स 
अ्रणहा | सोषन्नांद मा< लिम्पति | कि? प्रकरणादेन 
इति गम्यते । श्रृणन्नो योडन्नमत्ति तस्मिस्तदेन: सक्रामति। 
तस्मात्तस्योद्रतममपि अभोज्यमिति प्रकरणसंगतः पादः। 
इतरत्‌ पुराणोके पठ्यमाने पठितम्‌ | अनेनसे योडमि 
गसति मिथ्येब ब्रूते - - इदँ त्वया कृतमिति॥। स 
तस्मिन्नाभशंसति तदेनों मार्टि । मनस्तु -- “पतितं 
पतितत्युक्त्वा चोर चोरेति वा पुन:। वचनानुल्यदोप: (१) आध. २।२६।५; हिधघ., २।१९, 
(२) आध., २।२६।१०; हिघ. २।१५९. 
(३१) आध., २।२६।११; हिघ. २।१९ ( च० ). 
(२) आध., १।२८।४; हिघ. १।२३. (४) आध. २।२६।१२; हिघ. २।१५९ 
(३) आध, १॥२८।७५ ; हिध. १।२६. (५) आध. २।२६।१३; हिध. २।१९. 
(४) आध, १।१९।१५; हि. १।१९, ।. (६) आधघ. २।२६।१४; हिघ. २।१९. 


(2) आध. १॥२८॥३; हिघ., १।२६. 


। 
| 
| 
ख्ितेः ॥ ' इति। मनुस्तु-- “द्विजोडध्वग: क्षीण- ( गोध. १०२५ ) | यद्वणिम्मिर्विक्रीयते हिड़ग्वादि, 
| 
| 
| 
! 


६ स्तेयंम 


इति किम ? ये आमचारकामा मन्त्रसिद्धये तपस्तप्यन्ते 


ते अकरा मा भूवान्रिति | ड 
शद्रश्थ पादावनेक्ता । 
यश्भव्िकानां पादावनेक्ता स दद्बोडप्यकरः | उ. 
अर धिररों 
न्धमूकबंधिररोगाविष्टाश्व । 
एतेड्प्यकराः यावदान्ध्यादि । उ. 


ये व्यथा द्रव्यपरिप्रहे: । 

थे चर परिव्राजकादयः द्रव्यपारिग्रहेव्यर्था निष्प्रयो- 
जनाः शास्त्रतो येषां द्रव्यपरिग्रह: प्रतिपिद्ध: तेड्प्यकरा: | 
तथा च वसिष्ठ:-- “अकरः श्रोत्रियों राजा पुमाननाथ:ः 
प्रत्रजितो बाल्वृद्धतरुणप्रश्मान्ता:' इति। उ. 


बोधायनः 


स्तेयमहापरातकदण्डविधि: । दरण्ड्योत्सगें राज्षो दोष: । 


सेनः प्रकीय केशान्‌ सैभ्रक॑ मुसलमादाय 
स्कन्धेन राजान गच्छेदनेन मां जहीति तेनेन 
हन्यात्‌। वधे मोक्षो भवति। 

ब्राह्मणस्वण हरति बलेन वश्चनया चोर्येण वायो 
ब्राह्मण: स सस्‍्तेन इति गीयते। तस्थेतत्पायश्रित्तम-- 
प्रकीय केशानित्यादि । सैश्रकोी दृददारुनिर्मित:। सैश्रकं 
मुसल स्कन्धेनादाय राजानं गच्छेदिति संबन्ध: | 

बौवि, (प्र.११०) 

अथाप्युदाहरन्ति-- 

स्कन्धेनादाय मुसलूं स्तेनो राजानमन्वियात्‌। 
अनेन शाधि मां राजन क्षत्त्रधमेमनस्मरन ॥। 
शासने वा बिसगें वा सतेनो मुच्येत किल्बिषात। 
अशासनात्तु तद्राजा स्तेनादाप्रोति किल्बिपमिति॥ 

अभेदानीं स्तेनशासनमप्रि राज्षञ आवश्यकमित्य- 
तत्पदशयितु तदशासने दोपमाह--- अथाड्पीति । 
शासने वध: | विसर्गा मोक्ष: | किल्बिपं पापम्‌ | 


बौवि, (प.११०) 


(१) आध 
(२) आध. 
(३) आध, 
(४) बोध, 


२।२६।१७; हिध, २।१९ 
२।२६।१६; हिघ. २।१५९. 
२।२६।१७; हिघ. २।१५९. 


२।१।१७., (५) बोध, २।१।१८-२०. 


| 
ल्‍ 


१३१७ 


शुल्कस्थापना 


सामुद्र: शुल्क:। बर रूपमुद्धय दशपण शत्तम्‌। 
अन्यषामपि सारानुरूप्येणानुपहत्य धरम प्रकल्पयेत्‌। 

(१) सामुद्र: समुद्रागतपण्यगोचर: झुल्क:, तत्र 
पण्येपु बरं रूप॑ मुक्ताफलादि उध्दृत्य ग्हीत्वा शतपणमृल्ये 
दरापण्ण झुल्के ग्रह्लीयात्‌। अन्येषामपि लछाभभूयस्त्व- 
प्रयोजकदेशान्तरागतानां सारानुरूपेण श्रेष्ठ वस्तृब्दुत्य 
गहीत्वा धम्य धर्मादनपेत॑ शुल्क प्रकल्पयेत णह्वीयादि- 
त्यर्थ: | अनुपहत्येत्यनेनेव वणिजो द्रवव्योपघातो न कार्य 
इत्युक्तम्‌। हलायुधस्तु उपहत्येति पठित्वा गहीत्वेति 
व्याख्यातवान्‌ , फलतो न विशेष: । विर,३०५ 

(२) “ परड़भागमतो राजा ” (त्रीघ. ११८१) 
इत्युक्तम | तस्य कनिदपबादमाह-- सामुद्र इति। 
राशों भवतीति शेप: । द्वीपान्तरादाह्न॒तं सामुद्रं वस्तु 
तत्संबन्धी सामुद्र: शुल्क: पणद्रव्यम । 

तस्मिन्‌ भाग: कियानित्यत आह-- वरामिति | 
गह्यीयाद्राजेति शेप: । वरसमुत्कृष्ठद्रव्यरूप॑ रत्नादिद्रव्यं 
स्वामिने प्रदाय शेष॑ शतधा विभज्य ददपण गरह्यीयात्‌। 
अनेन सामुद्र दशभाग: शुल्क इत्युक्ते भवति | 

अन्येपामपीति । असामुद्राणामपि द्रव्याणां सारफब्गु- 
त्वापेक्षया वरं रूपमनुपहत्येव धर्म प्रकल्पय्ेदात्मा थम । 
तत्र सारफब्गुविभागों गौतमेनोक्त:-- “विंशतिभाग: 


शुल्क: पण्ये । मूलफलपुप्पौषधमधुमांसतृणेन्धनानां 
पाष्ठथम' इति । पशष्ठतमं पाप्ख्यम्‌।  बौवि. (प्र.९१) 
वसेष्ठः 
स्नेयदुष्टलक्षणानि 


स्तेनोउनुप्रवेशान्ष दुष्यति शम््रधारी सहोढो 
ब्रणसंपन्नश्च॒ व्यपदिष्टस्तव्वेकेषाम्‌ । 

(१) बोध, १॥१०॥१५-६; अप. २।२६१ सामुद्र: 
( सामुद्र ) रूप्येणा (सारेणा )। ब्यक. १११ रूप्ये ( रूपे ) 
थर्म (थर्मे)) बविर. ३०७५ दशपर्ण शतम्‌ ( शतपणमूल्ये 
दशपणं ) रूप्ये ( रूपे ) धम ( पम्य ); दवि. ९४ पर्ण ( पल ) 
धम ( धर्म ), 

(२) बस्स, १९।२६ (क) ध्यति (ध्यंते ) न्नश्व ( न्नो), 
(स्व) (स्तेनाभिदस्व॒दुष्टशसख्र आारिसहोदअणसंपन्नव्यपदेशेष्वेकेषाम्‌ ); 
ब्यक. ११६; सभा. १२।४८ ध्यनि ( घ्यते )। थिर. ३३३ 
स्‍्वे ( शै). 


१६६८ 


अनुप्रवेश: चोरानुगमनमात्रम्‌ | कस्तहिं दुष्यतीत्य- 
जाह शख्त्रधारी, शस्त्ग्रहणनिमित्त विना तद्धारी, सहोढः 


सलोप्च्र:, चोरचिह्नत्रणसंपन्नश्च, व्यपदिश्श्रेकेषां शस्त्र- 


ग्रहणादिभिविनेव आप्तोपन्यस्तचोय: । विर.३३३ 
स्तेयमहापातकदण्डविधि: । दण्ड्योत्सर्गे राशों दोष: । 


ब्राह्मणसुवणहरणे प्रकीये केशान्‌ राजानमभि 
धावेत्‌ स्तेनोउस्मि भोः शास्तु मां भवानिति तस्मे 
राजोदुम्बरं श्र दष्यात्तेना55त्मानं प्रमापयेत्‌ , 
मरणात्‌ पूतो भवतीति विज्ञायते । 

“निष्कालछको वा घृताक्तो गोमयाग्रिना पाद- 
प्रभ्रद्यात्मानमभिदाहयेत्‌.मरणात्पूतो 
बिज्ञायते । 

# दण्ड्योत्सग 
प्रोहित: कृच्छुमदण्ड्यदण्डने परोहितस्रात्रे 
राजा । अथाप्युदाहरन्ति 
अन्नादे श्रृणहा मार्टि पत्यो भायो5पचारिणी । 
गुरो शिष्यश्व याज्यश्व स्तेनो राजनि किल्बिपम्‌॥ 
राजभिवृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि सानवा: । 
निर्मला: स्वगमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनो यथा ॥ 
एनो राजानमृच्छति उत्सजरन्त सकिल्बिपम्‌ | 
त॑ चेद्भातयते राजा हन्ति धर्मेण दुष्क्रमम। इति || 

अधेस्थापना शुस्कर्थापना च 
गाहेस्थ्याज्ञानां च मानोन्माने रक्षिते स्याताम । 
अधिष्ठानाभिद्दीर: साथानामघेमानमानमूल्य- 

मात्र नेहारिक स्यात्‌ महामहयोः त्वनत्ययः स्याद- 
भय च | 

# व्याख्यान स्थलादिनिदेशश्व व्यवहारमातृकायां (पए.५७०) 
द्रष्टव्य: । 

(१) बस्ख. २०४५ (ख) हरण (हरात्‌ ) ( मा० ) 
दबच्यात्‌ ( दध्यात्‌ ). 

(२) वस्स, २०४६ (ख) मभि (मति ) मभा. 
१२।४१ मभि (मं ) ( मर... ... यते० ). 

(३) वस्म, १९।९ 

(४) वस्म, १९।॥१० (क) निहारः (न्न नीहार: ) 
साथी ... ... ... हारिके (स्वाथानां मानमूल्यमात्र नेहारिकं ) 
त्बन ... ... यं च ( स्थानात्पथ: स्यात्‌ ? ), (ख) ( अधिशननान्नो 


राजैकरात्रमुपवसेत्‌. त्रिरात्र 





| 


व्यबहारकाण्डम्‌ 


अधिष्ठानात्‌ पत्तनादेयों नि्वारः निष्कृष्य हरणम्‌ | 
सार्थानां पण्यपूर्णानां हरणपक्षेड्धमानं मूल्यमात्र माने 
भाण्ड तनन्‍्मूल्यं यत्तेन मात्रा परिमाणं यस्येति व्यधि- 
करणेडपि बहुत्रीहि!। तेन भाण्डस्य पत्तनादेनिर्हारिपक्षे 


| तन्मल्यानुसारेण राजशुल्क देयम्‌ । नेहारिक निहार 


! 


न 


भवतीति 


| 


| 


संबन्धि ।. महामहयोमंहोत्सवयो: राश: पुत्रजन्मादीन्द्र- 
महाटिख्ूपयोस्त्वित्थमपि निहारं कुर्वतोष्नत्ययोडदण्डः 
स्थयादभयमताडन चेत्यर्थ: । विर, ३० ३-४ 

शुल्के चापि मानव ज्छोकमुदाहरन्ति---- 

न भिन्नकाषोपणमास्ति शुल्क 

न शिल्पवृत्तों न शिशो न दूते। 

न भेक्षलब्धे न हतावशेषे 

न श्रोेत्रिये प्रत्रजिते न यज्ञे ॥ 

भिन्नो न्‍्यनः कार्षापणों मय यस्य तद्धिन्नकार्षापण 
पण्यं, शुल्कोडपि भिन्नकार्पाषण: तेन का्थापणादवांग 
यस्य म॒ल्य तत्र वस्तुनि झुल्को न ग्राह्मय इत्थथ: | न 
शिल्पवृत्तों, न शिल्पिना शिल्पित्वात्‌ प्रासवित्त, शिशा 
विक्र्य गवादि वत्सादी, दूते दूतवस्तुनि, कृतावशपे 
वणिजः शेषवस्तुनि। यज्ञे यज्ञाथमानीयमाने द्रव्य । 
हलायुधस्त शिश्वुशिल्पिद्तान्‌ बुद्धिस्थीकृत्य एवं न शिश्य- 
प्रभतिभ्य: व्िग्भ्य: क्चिदपि झुल्कद्रब्य ग्राह्ममित्यत्र 
वाक्य प्राह । विर,३०५ ६ 

विष्णु! 

प्रकाशवबन्ञकानां शुस्कपरिहतृकट्तुलामानकत्रादीनां दण्ड: 

शुल्कस्थानमपक्रामन्‌ सबोपहारमाप्न॒ुयात । 
नीहारसाथानामस्मान्न मूल्यमात्रं नेहारिक स्थात्‌ महामहस्थ: 
स्यात ); ब्यक. १११; बिर. ३०३. 

(१) वस्म्म. १९२४-५ (के) शुल्के (शुल्के ), (ख) 
( शुल्के चापि० ) भिन्न (रिक्त ) दूते ( धर्म ) लब्धे ( बृत्तो ); 
मिता. २२६३ ( शल्के...हरन्ति० )) अप. २।२६१ 
( शुल्के ...हरन्ति० ) भेक्ष ( भक्ष्य ) हता (हुता ); ब्यक्र, 
११२; बिर. ३०५ हर्रानत ( हरति ) छता ( क्वृता ); विचि, 
१३० (मानवं० ) भेक्ष ( भेक्ष्य ); दवि. ९५ वृत्तों (वित्ते ) 
भैक्षलब्धे (भैक्ष्यसंघे) हता (कृता ) बीमि. २।२६३ 
मितावत्‌; सम्रु. ५१ ( शुस्के. . .हरन्ति० ) भिन्न ( हीन ) हता 
( भूता ) स्मृत्यन्तरम्‌ 


(२) विस्म. १३१ (क) नमप (नादप ); अप, 


स्तेयम 


अनाक्रामन्‌ परिहरन । सवापहारं, अयं॑ च सव- 
स्वापहारो वारंवारशुल्कस्थानपरिहारे | याज्षवल्कीयस्त्वष्ट- 
गुणदण्डोइनभ्यासे परिहारस्येत्यविरोध: । . विर. २९८ 


तुलामानकूटकतुश्च । तदकूटे कूटवादिनश्व । 
द्रव्याणां प्रतिरूपविक्रयिकस्य च। संभूयवणिजां 
पण्यमनर्घेणावरुन्धताम । प्रत्येक विक्रीणतां च। 
प्रतिरूपकं च कृतकम॒क्तादि | संभयवाणिजामित्यादि, 
माला वाणजामसाधकम्त्य पण्यसल्पमृल्यन क्रीणता- 
स्पमूल्य च वस्त्वविकेन विक्रीण्ता च एकेकस्पोत्तम- 
साहस दण्ड इत्यथ: । विर, २९९ 
उत्तम साहसं दण्डनीयो भिपड़मिथ्याचरन्नुत्तमेषु 
पुरुषेषु । मध्यमेपु सध्यमम्‌ । तियक्ष प्रथमम्‌ । 
प्रान्थिभेदकानां करच्छेद्‌: । 
झूते कूटाक्षदेविनां करच्छेद:। उपधिदेविनां 
संदंशच्छेदः । 


२।२६२ सवा ( सर्वस्वा ); ब्यकू. १११ मप ( मपा ); विर 
२९८ मप ( मना ) दीऊक- ७३ मपक्रा ( मनाक्र ) वितचि 


१२७ व्यकवत्‌ ; दवि, ९३ विरवत्‌ ; सेतु. २३१ दीकवत्‌ 
२३२१ मास ( मवात्न ). 
(१) विस्म. ५।१२२-६ मानकूट+( कम ); बव्यक, 


१११ मान ( नाणक ) ( तठकूरे० ) त्येक॑ ( त्येकस्य ); बिर 
२९९ मान (नाणक) तदकूद कूट ( तठकूट ) क्रयिक (क्रायक ) 
थेक ( त्येकस्य ). 


(२) विस्म,. ५॥१७४-७; अप. २।२४२ मध्यमेषु 
मध्यमम्‌ ( मध्यम मध्यमेषु )) ब्यकू. ११२ अपवत्‌ ; विर 
३०६ दण्डनीयो ( दण्ड्यो )) विचि. १३० ( परुषेपु० ) 


मध्यमेपु प्रथपम्‌ ( मध्यम मध्यभपु प्रथम त्ियक्षु ) शेप 
विरवतू ; दुजि. १०५ ( पुरुषेपु ० ) शेप॑ विरवत्‌; खेतु. २३ 
विचिवत्‌, 

(३) निरस्त. ५१३६. 

(४) विस्म्तु. ५१३४--५; अप. 


9३९० ७७०७ 


२२०२ यरए+( च ) 


कूया ( कपटा ) बइ्यक्र. ११२ बते+( थे ); बिर. ३०८ 
(यून० ) : ६१७; पमा. ५७६ उप (उपा ); रत्न. १२४ 


यग+( च ) ( उप च्छेद:० ); विधि. २६० ( बने० ); 
ड्यनि. ४८२ वध्यकवत्‌; दुबि., १०८ विचिवत्‌; बीमि 
२।२०३ कूटा ( कपटा ); ब्यप्न, ३८८ व्यकवत्‌ , ( उपधि 

. प्छेद:० ) : ५६७; ब्यड. १२६ व्यप्रवत्‌; बिता 


० ००० 


१६६६५ 


याशवल्क्य:--- “राज्ञा सचिह्व निर्वास्या: कृटाक्षो- 
पशिदेविनः ।! विष्णु:--- 'कूयाक्षदेविनां करच्छेद उपधि- 
देविनां संदंशच्छेद: ।' पूर्ववाक्ये चिह्मपि यथायथ्थ 
करसंदंशच्छेदात्मममेव विवक्षितमेकमूलत्वानुरोधात्‌ । 
संदंशच्छेदश्व॒तजन्यड्गुष्ठच्छेद: । एतच्चापराधातिशये 
द्रष्टच्यम्‌ | विर, ३०८ 

एते दोपालुरूपत एवं दण्ड्या:। कूटमाना: 
कूटतुला: उत्कोचजीविनः: कपटोपाया: कितवा: 
पण्ययोषित: प्रतिरूपकरा: नेगमाद्याश्व भूरिधना 
अपि (न?) धनदण्ड्या अपि तु दोपानुसारेण । 

एते प्रकाशतस्करा: | न पुनर्धनानुरूपत इत्यर्थः । 


प्रतिख्यकरा: मिथ्यानाणकादिकारिण: मजद्जलादेशबृत्त- 
यश्रकारेण समुचिता; । सवि, ४६० 


अप्रकाशतस्कराणां पशुधान्यवस्त्रभध्यपेयरत्नादिद्वव्यहारिणां 
दण्डविधि: 

गोउश्रोष्ट्गजापहार्येककरपादिक:ः कायेः, अजा- 
द्यपहार्यककरश्व । 

अजाद्यपद्याेंककरः कार्य इत्यन्वय:। अन्न पूर्व व्यासे- 
नाजाविहरण अधेत्रयोदशपणा इत्यभिधानादनेनाजा- 
विहरणे एककरत्वस्पक्तिविरोधस्य प्रसद्धे धनशून्यचौरत्वे 
यज्ञोपयुक्ताजाविहरण वा विष्णुरिति पारिदहारः | 

विर,. ३२० 

धान्यापहार्येकादशगु्ण दण्ड्यः । सस्यापहारी 
च। सुवणरजतबस्ताणां पशम्चाशतस्त्वभ्यधिकमप- 
हरन्‌ विकर: । तदूनमेकादशगुणं दण्ड्यः । 
७४० (उपधि .. ... च्छेद:० ); सेतु. २००; समु. १६५. 

(१) सत्र. ४६०. 

(२) बविस्मछ. ५।७७--८ (क ) पादिक: (पाद: ) घप 
( व्यप ), (ख) करपादिकः (परादकर: ) दप (वाप ); 
ड्यक. ११४; विर. ३२०; विचि. १३६ जापहार्येक ( जाप- 
हारक: एक ); व्यनि. ५१०-११ पादिकः ( पाद: ) अपहार्येक 
( व्यपहारे एक ) दुबि. १३० ( अजा ध्व० ) : १३२ 
काय: ० ) झ्प (व्यप) करश्व॒ (कर: काये: ); 
१५० करपादिक: (पाद: ) 


सेतु. २३८ विचिवत्‌; सम. 
द्यप ( व्यप ) करश्व ( कर: ). 

(३) विस्मू.५।७९--८२; ब्यक, ११४ (सुवर्ण ... ... 
दण्ड्थ:० ); विर, ३२२ (८ ) व्यकवत, 


१६७० 


सूत्रकापोसगोमयगुडद्धिक्षीरतक्रटणलबणमद- 
भस्मपक्षिमत्स्यघृततैलमासमधुवेदलबेणुमन्म यलोह- 
भाण्डानामपहतो मूल्यात्‌ त्रिगुणं दण्ड्यः । 
पकान्नानां च। 
पृष्पहरितगुल्मवल्लीलतापणोनामपहरणे 
कृष्णलान्‌ | शाकमूलफलानां च । 
रैत्नापहायुत्तमसाहसम । 
अवध्यसधनविपयमंतत्‌ । 
अनुक्तद्रव्याणामपहता मूल्यसमम । 
क्षद्रद्रव्यापहारे मूल्याद्‌ द्विगुणो दमः । 
एतदल्पप्रयोजनशराबादिविषयमिति वेदितव्यम । 
सवि, ४०७ 
उत्तममध्यमाधमद्रव्याणां हरणे मूल्यानुसारतों 
द्ण्डः 
उक्तो दण्ड: शाद्रवेश्यक्षत्रियत्राह्मणानां विदुपां 
स्तेये द्विगुणीत्तराणि किल्बिपाणि । 
अयमथ:-- यस्मिन्नपहारे यो दण्ड उक्तः स झूद्व- 
कर्तुके अपहार्यद्रव्यस्थ अष्टगुण आपादनीय: | वैश्य- 
कतृंके अपहारे पोडशगण: । क्षत्रियकर्तंके अपहारे द्वा- 


पद्व 


विर, ३२४ 


जिंशटगुण: | ब्राह्मणकतृके अपहारे चतुप्पश्िगुणो दण्ड क्‍ 
आपादनीयः । एवं बिद्छद्रादिकतृकेप्पहोरे दण्ड 
ऊहनीयः । सवि, ४० ०-६ 


(१) बविस्मू, ०।८३-४ (ख) भाण्टा (दण्डा); ब्यक, ११५ 
2, तक्र (क्षीरतक्रभुड ) पशक्षिमत्यय ( मत्स्यपश्षि ) 
( तैल० ); बिर, ३२७ गुट ... ... वेणु / द्िक्षीर तक्रलवण- 
गुडतृणमृद्धस्ममत्म्यपशक्षिनेलघतमांसमधुवेणववेणु ) त्रियुणं (द्वियुणं); 
दवि. १४९ गुट... तक्र (दरिश्षीरतक्रसुड ) पश्षि,,.वैदरू 
€ मत्स्यपक्षितैलघृतमांसमभुविदल ) त्रियुर्ण ( द्विगुणं ). 

(२) विस्म. 5।८५-६ 

(३) विस्म. ५।८७; ब्यक, ११४; विर. ३ २४; विचि. 


१३९; दबि, १४७ रूम (सः); बवीमि. २।२७३; 
सेतु. २४१. 

(४) विस्म, ५।८८, व्यक. ११७; विर. ३२८; विचि. 
१४१ समम्‌+ ( दमम्‌), दुबि, १७५३ द्वव्या ... ......तो 


( द्रव्यहरण ); सेतु. २४१ विनचिवत्‌ . 
(५) सबि, ४५७, 


(६) सवि, ४५७. (७) सबि, ४५५ शद्रवे (शद्रादबे), 


। गुह्जलकों माप: प्राणस्तेपु चतुगुणः 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


5 लिप एे * 
ब्राह्मण शतगुणो वा पूण बाडपि शर्त भवेत्‌ । 
हु. निकृष्टे दिगुणं 

ष् द्विगुणं कल्पयेत्‌ । 

निकृष्टो जात्या आचारेण धनेन वेति निब्रन्धन- 
कार: | न च ठिव्यमातृकायां “द्विगुणार्थ यथामिहिता 
समयक्रिया वेश्यस्य, त्रिगुणार्थ राजन्यस्थ, चतुगुणार्थ 
ब्राह्मणस्य ” इति विष्णुबचने शरद्रवेह्यक्षत्रियत्राह्मणाना- 
मेकद्वित्रिचतु:संख्यया विव्यक्रियायां  तारतम्पमुक्तं; 
अन्रापि. दण्डकल्पनमष्मांशपोड्शांशचतुविशद्धा त्रिंश- 
कल्पनया भाव्यमिति वाच्यम्‌ | दण्डविधायकाडिव्यविधा - 
यकशास््रयोव॑दमूलत्वेन न्‍्यायमूल्त्वाभावात्‌ वाचनिक- 
मिदं तारतम्यम्‌ | सवि, ४५६ 

ट। ७ 

देशकुम्भीधान्यहरणे एणकादशगुणं दाप्य:। 

विंशतिद्रोणक॑ कुम्मी खारीपर्याय इति चनिद्रिका- 
कार: | तदद्विगुणापहारे णकादशगु्ण तद्धन॑ दापयित्वा 
अड्भगब्छेटनवधरूपदण्डा योज्या यथायोगम्‌ | 

सवि, ४५ 

मंणीनां प्राणकलज्लापहारे हस्तच्छेदी वध 
कुकूलारोहणम । 

प्राणों नाम चत॒र्मापात्मक: परिमाणविशेष: । 
कलज्जा नाम धरणम्‌। यथाह विष्णुगुस:----  पदच्च- 
| कलज्जों धरणं 


' प्राहु: मणिमानविशारदा: ॥! इति। अन्न केचिचवतुर्गुण: 


इति पदसामर्थ्याद्विंशतिगुणात्मको मापो न भवति, 
विधेयस्येव प्राधान्यात्‌ , प्रधानपरामर्पस्य न्याय्यत्वात्‌ , 
पोडशमापात्मक: प्राण इत्याहु:। एतदेव सम्यक। 
तथा व्यवहारात्‌ । कलब्जस्तु प्राणद्वितर्य * कल्च्ज: 
प्राणयुग्यकम्‌ ” इति लक्षणात्‌ छोकाचारतो व्यवस्था । 
एतत्सव॑ दण्डकथन बलावष्टम्भे वेढितव्यम्‌ | साहस 
प्रकृत्य मन्‍्वादिभिरुक्तत्वात्‌ । सवि, ४५७ 

दोपानुविद्धा: प्रच्छन्ना: गृढतस्करा: । उत्क्षेपक 
संधिभत्ता पशुख्रीग्रन्थिभेिदका: परस्पर दण्ड्या:। 


(२) सवि, ४०६. 
(४) सबि, ४५७. 


(१) सबि, ४५६. 
(३) सवबि, ४५६. 
(५) सवि, ४६5०-« 


स्तेग्रम 


दोषा रात्रि: । संबवि, ४६० 

कूटशासनकर्तृश्व॒ राजा हन्यात्‌ । कूटलेख्य- 
कारांश्थ+ | 

गरदा प्रिद प्रसह्यतस्करान ख्लीबालपुरुषघातिनश्थ »। 

ये च धान्ये दशभ्यः कुस्मेभ्योइधिकमप- 
हरेयु:। धरिममेयानां शता|दभ्यधिकम्‌ # । 

प्रसह्मयतस्कराणां चावकाशभक्तप्रदांश्व । 
अन्यत्र राजाशक्ति:*%। ु 

राज्षश्रेच्चोरनिवारणे न शक्ति:, तदा ग्रामनिवासिनां 


्े 


आत्मत्राणाय चौररक्षणेडपि न वध इृत्यथ: । वे. 


सतना: सबे एवापह्नतं धनिकस्य घने दाप्या: | 


ततस्तेषामभिहितद॒ण्ड प्रयोग: । 
करशुल्कम्थापना 

प्रेजाभ्यों बल्यथ संबत्सरेण धान्यत: पछमंशमा- 
दद्यात | स्वेसस्येभ्यश्र । द्विकं शत पशुहिरण्येभ्यो 
वस्त्रेभ्यश्य । मांसमधुघृतोीपधिगन्धपुष्पमूलफल- 
रसदारुपत्राजिनमृद्भाण्डाश्म भाण्डवेद लेम्य:. प9- 
भागम । ब्राह्मणेभ्य: करादानं न कुयात्‌ | ते हि 
राज्ञो धमकरदा: । राजा च प्रजाभ्यः सुक्ृतदुष्क्ृत- 
पपष्ठटांशभाक । 

स्वदेशपण्यात्र शुल्करांश दशममादद्यात | पर- 
देशपण्यात्र विशतितमम । 

स्वठ्गपण्य वागिज उत्पन्ने लछाभे दश्षमांश राजा 
ग्रह्मीयात | परदेशपण्ये चर उत्पन्न लाभ विंशतितममंश 
गह्नीयादित्यथ: । विर, ३०४ 


# स्थलनिर्देश: साहसप्रकरण ( पृ. १६०५९ ) द्रष्टव्य: । 

(१) विस्मू, ५।८९-९० व॑ एवाप ( वमप ) (पनं० ); 
अप. २।२७७ (धनं० ); व्यक, ११६ ( स्तेना:० ) ण्वाप 
( एवं वाप ) ( धने० ); स्खच, ३१८ (धनं० ): ३१९ 
( स्तेना: सब ण्वापहत॑ दाप्या: ) एतावदेव; जिर. ३३१; 
विचि. १४३ (८ ) सेतु. २४४; सम्रु. १५० अपवत्‌ . 

(२) विस्म्. ३।२२-२८. 

(३) बिस्मू. ३।२९-३०; व्यक. १११ ण्याश्व (ण्यात्‌ ); 
बिर. ३०४ ण्याश्व शुदकांश ( ण्यात्‌ शुल्क ) बिचि, १२९ 
व्यकवत्‌; सेतु. २९५ ब्यकवत्‌, 


१६७१ 


चौरहत॑ चोरेइलब्घेडपि स्वामिने प्रत्यपंणीयम 


चौरहतं॑ धनमवाप्य सबेमेव स्ववर्णभ्यो 
दह्यात्‌। अनवाप्य च स्वकोशादेव ददणात्‌। 
खितो 
शड्डः शड्ुलिखितो च 
मानाघंस्थापन,विषिः 
तुलामानप्रतीमानव्यवहराघसंस्थपन 
द्रव्यानुरूप॑ प्रययितपुरुषाधिप्ठितम । 
प्रकाश्वन्नक-कूटतुलामानव्यवहत्रादिदण्डविधि: 
3 कर च्छेदो 
कूटतुलामानप्रतिमानव्यवहारे शारीरोउड्डच्छेदो वा ॥ 
मान प्रस्थादि । शारीरो मुण्डनादिरूप: | अद्भच्छेद: 
कर्णादिच्छेद: | अथगोरवागोरवाभ्यां विकल्पव्यवस्थिति:। 
बिर. २९८ 


अर 
दश- 


प्रतिषिद्धभाण्डनिहोरे । 

शारीरो5ज्षच्छेदो वा दण्ड इत्यनुब्त्ती शद्भुलिखितो 
-“प्रतीति | निहारे विक्रये। नाशितभाण्डमृल्यो यदि, 
तदेवमित्यविरोध: । एवश्व राजा निषिद्धमपि राजयोग्य- 
मपि विक्रीय यदि मब्यदानाशक्त एव कश्चित्‌ स्थात्‌ , 
तदा तत्राप्यय दण्डो न्‍्यायतोल्यात । विर, ३०१ 

अप्रका शतस्कराणां पशुपुरुपमाण्डाग्रपहारिणां दण्डविधिः 

राजपुत्रापहारेडष्टसहस्र॑ शारीरों वा दण्डः 
तत्कुलीनेष्बध स्रीपुरुषयोश्व । 

अष्टसह्रमट्राधिकसहसं,  तन्च कार्पापणानाम | 
तत्कुलीनेषु राजकुलीनेपु राजपुत्रव्यतिरिक्तेष्व्ध अष्ठा- 
घिकसहस्ताधं, स्त्रीपुरुपयोश्व राजकुलीनयोरध अशधिक- 
सहस्लाधे, शारीरों वेति विकल्पे धनवत्त्वाधनवत्त्वाभ्यां 


व्यवस्था । विर, ३१८ 
(१) विस्स. ३।६६-७; व्यक ११८ चोर ( जोराप ) 
( च० ); विर. ३४५ चोर... ... मवाप्य ( चोरापदवत॑ द्रव्य ) 


( च० ); दबे, ८८ व्यकवत्‌ . 

(२) ब्यक. १११; बिर. ३०२; दबे. ९७ संस्था 
( स्था ). 

(३) ब्यक. १११; बिर. ३९८; बविचि. १२७ शंखः; 
दबि. ९०; सेत. २३०. 

(४) बिर. ३०१; दबि. ९२. 

(५) ब्यक. ११४; विर, ३१८; दुबि, १२७ अर्थ... 
«०, शव ( पुतेध्वर्ष स्रीपुरुषयो: ). 


१६७२ व्यवहारकाण्डम्‌ 


वणविशेषक्वतचोयैदण्डविधि: 
अब्राह्मणो ब्राह्मणस्य समिदाज्येध्माभिकाप्ठ- 
तृणालपपुष्पफलमूलान्यपहरन्‌ बलादविज्ञातो बा 
अत्र व्यासन वाजिवारणहरणे सर्वस्वग्रहणमुक्त अनेन हस्तच्छेदनमा प्रुयात्‌ । कुशकरका भिहोत्रद्वव्यापहारे 


है। | 

हस्त्यश्वरथगोवृषयानेषु राजपुत्रापहारवरृण्ड: । 

त्वन्‍ष्टसहस्रमुक्तमिति विरोधो वाजिवारणगोरवागौरवाम्यां प्रययक्षतोउड्गधच्छेद: स्यात्‌ , अग्रद्यक्ष यथाविदितो- 
| 
| 
| 


अजाबिकेष्वधेत्रयोदशपणा. नकुलबिडालाप- 
हरण काषापणा: । 


परिहाय: | विर., ३१८ | 5ये किल्बिपीति ब्राह्मप: खरयानमवाप्रुयात्‌ । 
प्र रः पक प्रोण्ड्य 0 हि 
सुबणरजतापहारे शारीरोउद्जच्छेदो वा । मूत्रमोण्ड्यमितरेषां खरयानमेव च । 
शारीरो दण्डस्ताडनम्‌ । अज्ज कर्णादि । पश्चाशदून- |... किगोडत्र यागादिपर:। अग्रे ब्राह्मण एवं कर्म- 
विषय निर्धनविषय चैतत । ढ बिर उर्फ वियोगविख्यापनविवासनाइ्ुकरणानां वश्यमाणत्वात्‌ । 
गत सी तादिल्योपह शी अध कॉल समिदादीन्यत्र यागाथमानीतानि, करक: कमण्डलड: । 
८ स् ४ ८ (3 [4 जमे 
दा 2 कि गो अम्निहोत्रद्रव्याणि हवनीयादीनि, किल्बिषी चौर: प्रक- 
टशतमष्ठटाधिकशतम्‌ | सीता क्ृष्यमाणा भूमि: १3 |; 8 ५५.8 
अं न अल रणात्‌ | मत्रमौण्ड्ये मत्रेण मुण्डनम्‌ | इतरेपां क्षत्रिया- 
तद्द्रव्य हलकुद्छादि , यथाकाले कपणसमय । हि १ नकल 
वि दीनाम्‌ । बिर, ३१५९-३० 
रे र ७ जल 
रे कप अन्यूच् डादस्य कूलप्य 
कुतकाष्टाइमकोछालचर्म वेत्रदछभाण्डेषु  मूल्या: 8 
त्पद्ब्नगुणस्रयो वा काषापणा:। एकचक्रापहरणे 


| ओऔरयशब्लितशोधनदण्डो 
रिंशत्‌ ऊ | हिते ठ्य ++च 
चत्वारिंशत्‌, शकट त्वशीतिशतम । असाक्षिप्रणिहिते दिव्यम । अथवा मित्र: 
| 


कृतकाए्ट घटितकाएं, कौत्यल कुत्यलनिर्मित मृन्म- सज्जनेरात्मानं ना शोधयेदेव । स चेदृण्ड्योडथिनां 
यमिति यावत्‌ । भाण्डपदमश्मा दिभि: संबध्यते । एक- | पथ दापयतू | 


चक्रमेक॑ रथाज्ञम्‌। चत्वारिंशत्‌ पणा एबं, अशीति- रा / की से द 
दइतमशीत्याधिकशतम । विर. ३२७ अन्नादे श्रूणहा माष्टि पत्थ। भायोपचा | 
(१) व्यक. ११४ रथगो (गोरथ ) के ... ..- पणा गुरोी शिष्यश्च याज्यश्व स्तेनो कि राजन 
( केडपंत्रयोदद ) हरणे + ( त्रय: ); विर. ३१८ ( अजा... | ल्वपम्‌ ॥ 
. कापोपणा:० ) : ३१९ ( हस्त्य ...... दण्ड:० ); दुबे. (१) मेथा. ८१३३ ( कुशकरकाशिहोत्रद्रव्याण्यपहरतो5- 
१३० ( रथ० ) बृषया (बूपाय ) ( अजा...... काका ड्रच्छेद: स्यात्‌ ) शंग्ब:, एतावदव; अप. २२७७८ पुष्प... ..- 


। 

| 

| 

3 8 हरन्‌ ( शब्पपुष्पधृूपफलान्यपहरेत्‌) कुश + ( चमभाण्ड ) 

१३२ (हस्त्य... ...दृण्ड: ० ) केष्वथ ( केडप ) हरणे + पाप: व्याण्यपरतए “मेन हे सजग सेब से मेक 

5 कक ड्यक. ११५ यथाविदितो ( यदा विदितों ) शेप अशुद्धि- 
(२) व्यक. ११४; बिर. ३२४ रजता (रत्ना ); विचि. | बाहुलयम्‌; बिर. ३२९ तृणोलप ( तृणोपल ); विचि. १४३ 

१३९ शंखः:; दवि. १४७ विरवत्‌ ; सेत. २४१ शंख: ( आह्मणस्य तु मोण्ड्यमितरेपां खरयानम्‌ । ) शंख:, एताबदिव; 
(३) ब्यक. ११५ हरणे... लम्‌ ( होर च ); विर.३२४; | दबि. १५० तृणोलूप ( तृणोपल ) न्‍्यप (द्यप ) बला ... 

विचि. १३९ प ( भि) शंख: दुवि. १४५ हरंण (हारे); | वी ( वा बलादविज्ञानो ) व्यापहारे ( व्याण्यपहरेत्‌ ) यथावि 

सेतु, २४१ प ( थि ) झंखः. ( यदा वि ) मवाप्तु ( माप्ठ ) सेतु. २४३ दाज्ये ( धाथे ) 

तृणोलप ( तृण ) ज्ञातो ( ज्ञाते ) (कुश ..... . मेव च० ). 
(२) मभा. १२।४१ इशंखः. (३) अप. २।२६५९. 
(४) चतु्वेगैचिन्तामणि: ४०). ॥]] 72875 ! 782७ 

78]. [ एाक्ाम्राधशाए7#& 0०0 95॥987)708]|7)78 
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(४) व्यक. ११५ दल ( विदल ) शतम्‌ (तम:); विर. 
३२२७; दक्षि, १४७ (कृत ...... काषापणा: ० ) पह 
(है ) शक त्वशी ( कटेइशी ) : १४९ ( एक...... 
शतम्‌ ० ); सेतु. २४२ (दल०) टे त्वशी ( ठेडशी ), 


स्तेयम्‌ 


कौटिलीयमर्थशाखम्‌ 


क्ारुकर क्षणम्‌ 


कारुकरक्षणम । प्रदेष्टारखयस्रयो5मात्याः 
कण्टकशोधन कुयु: । 

अध्येप्रकारा: कारुशासितार: संनिष्षेप्तार: 
स्ववित्तकारव: श्रेणीप्रमाणा निश्षिप॑ गृह्ीयु: । 
विपत्तो श्रेणी निश्षेप॑ भजेत । निर्दिष्टदेशकालकाये 
च कमे कुयु: । अनिर्दिश्देशकालकायोपदेशम्‌ । 

अथ चतुर्थ कण्टकशोधन नामाधिकरणमारभ्यते | 
कण्टकानां, कण्ठकाः प्रजापीडाकरत्वात्‌ कण्टकतुल्या: 
कारुकवदहकादय :, तेपां शोधन तेम्य: प्रजापीडा यथा 
न भवेत्‌ तथा तच्छमनं कण्टकशोधनम्‌ । तदस्मिन्नधि- 
करणे प्रस्तुतम्‌ | तत्र प्रथम यूत्रं--- कारुकरक्षणमिति | 
नाडिन्धमतक्षायस्कारादय:ः कारुका;: तेभ्य: प्रजानां 
रक्षणमिति सृत्राथ: | प्रदेशर इति | कण्टकशोधनाधि- 
कंता: प्रदेष्टार इत्याख्यायन्ते | ते तअयस्रय:, अमात्या: 
जानपदत्वाद्यमात्यगणयुक्ता:, कण्टकशोधन कुर्यु: | इह 
वीप्सा कण्टकशोधनस्थानेपु सर्वैष्वपि प्रदेष्टन्रित्वप्रांत- 
पच्यर्था | 

कीहद्ग्गुणा: कारव: निश्षिप॑ ग्रहीतुमहंन्तीत्याह-- 
अर्थ्यत्यादि । अभध्यप्रकारा: अथानपेतप्रकारा: श्वाचि- 
स्वभावा इत्यर्थ: अथनीयस्वभावा वा, अप्रतीकारा 
इति क्राचित्के पाठे अनाशंसनीयप्रतिकारा इत्यथों 
वाच्य: । कारुशासितार: बहूनां कारूणामधश्चराणामुपरि 
स्थित्वा कतंव्योपदेशर:, संनिक्षेप्तार: प्रातिवेशिकानु- 
वेशिकसाक्षिकं निश्षिपग्रहणप्रत्यपणव्यवहतार:, स्ववित्त- 
कारव: स्वधनेनाथि भूषणशिल्पकारिण:, एतेन भक्षित- 
निक्षेपनिष्क्रयापंणशक्तत्वलक्षणां धनवत्तामाह । श्रेणी- 
प्रमाणा: श्रेणीविधिया:, उक्तविशेषणपश्चकयुक्ता:, निश्षेपं 
गह्लीयु: । विपत्तों ग्रहीतृमरणदीधप्रवासादिना निश्षिप- 
हानिसंभवे श्रेणी निश्चेष॑ भजेत भागशो दद्यात्‌ । 
निर्दिष्देशकालकाय चेति | अये देशोडयं काल इदं च 
कार्यवस्तुस्वरूपमित्येव॑ निर्दिष्ट व्यवस्थापितं देशादिकं 
यस्य॒ तत्‌ तथाभूतं, कर्म कुर्यः | अनिर्दिष्टदेशकाल- 


(१) की. ४।१. 
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कार्यापदेशं कर्म॑ कुयुरिति बर्तते। अर्थाद्‌ यद्‌ बहुतर- 
देशकालैकसाध्यं अनन्योछेख्यनानावैचित््ययोगकर्मनीय- 
तया स्वरूपतो निर्देशमशक्यं व भवति, तत्‌ कर्म | 

| | श्रीमू. 

कालातिपातने पादहीन बेतन तद्दिगुणश्व 
दण्ड: । अन्यत्र श्रेषोपनिपाताभ्यां नष्ट बिनष्ट 
वाभ्यावहेयु: । का्येस्यान्यथाकरणे बेतननाशस्तद- 
द्विगुणश्र दण्डः । 

तन्तुवाया दशैकादशिकं सूत्र वधेयेयु: | वृद्धि- 
च्छेदे छेदद्विगुणो दण्डः । 

सूत्रमूल्य वानवेतनम्‌ | क्षोमकौशेयानामध्यधे- 
गुणम्‌ । पत्रोणोकम्बलदुकूलानां द्विगुणम । 

मानहीने हीनावहीन वेतन तद्दविगुणगश्र दण्ड: । 
तुलठाहीने हीनचतुगुणो दण्डः । सूत्रपरिवतेने 
मूल्यद्विगुणः । तेन द्विपटवार्न व्याख्यातम्‌ । 

ऊणोतुलाया: पदश्चपलिको विहननच्छेदों रोम- 
च्छेदश्व । 

काल्ातिपातन इत्यादि। निर्दिष्टकालातिक्रमे पादहीनं 
बेतनं, तदद्विगुणश्र दण्ड: । अन्यत्र श्रेपोपनिपाताभ्या- 
मिति | श्रेषो व्यालकृत उपष्ठव: उपनिपातो दैवाग्न्या- 
दिक्कत: तदतिरिक्तेन निमित्तेन, नष्ट अत्यन्तनाशं गत, 
विनई वा एकदेशछुस वा, अभ्यावहेयुः निर्यातयेयु: । 
कार्यस्य अन्यथाकरणे निर्दिप्टप्रकारातिरिक्तप्रकारेण करणे, 
बेतननाश: तद्द्विंगुणश्र दण्ड: | 

तन्तुबायकमाहि--- तन्तुवाया इति। कृविन्दका:, 


दशैकादशिकं सूत्र वर्धयेयु: दशपलस्यथ सत्रस्य 
सकाश्चिकमेकादशपलाधिकमुतं सत्र दद्य:। बृद्धिच्छेदे 


छेदद्विगुणो, दण्ड: । 

वानवेतनमाह--- सूज्रमूल्य वानवेतनमिति । ऊति- 
कमंणो वेतन सूत्रमूल्यं यावत्‌ तावदू दातव्यम्‌। क्षोम- 
कौशेयानां वानवेतनं अध्यर्धगुणं सृत्रमूल्यसाधंगुणम्‌ । 
पत्रोर्णाकम्बलदुकूलानां वानवेतनं द्विगु्ं सूत्रमृल्य- 
द्विगुणम्‌ । 

मानहीने इति | निर्दिशयामविस्तारहानो, हीनाव- 
हीन॑ हीनस्थावहीन अर्थादृष्टहस्तायामचोदनायां सप्त- 
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हस्तायामवाने अश्मांशहीन वानवेतनं, देयम्‌ | तदूद्वि- 
गुणश्र दण्ड: अयथोक्तवानकारिणो भवति। तुलाहीने 
इति। अन्‍्तराल्सूत्रन्यूनतायां, हीनचतुगुंणो दण्ड: । 
सूत्रपरिवर्तने दत्त सन्ममपद्दत्यान्यस्थ सूत्रस्य प्रतिनिधाने, 
मृल्यद्विगुण:, दण्ड: । एप एजेकसत्रवानविधिद्दिसृत्र- 
बानेडपि ऊद्य इत्याह-- तेन दिपटवाने व्याख्यात- 
मिति । 

ऊर्णातुलया इति । शतपलाया ऊर्णाया: पश्चपलो 
विहननच्छेद: विहनने पिज्लन शोधन तजन्निमित्तरछेद: | 


रोमस्छेदश्व पश्चपलः, वाननिमित्त: । श्रीम . 
रजका: काप्ठफलकऋ«णशिलासु बख्राणि 


नेनिज्यु: । अन्यत्र नेनिजतो वसल्लोपघात्त पदपणं 
च दण्ड दद्युः। 

मुद्रराकह्वदन्‍्यद्‌ वास. परिदधानाश्निपर्ण दण्ड 
दद्यु:। परवखस्रविक्रयावक्रयाधानेषु च द्वादशपणो 
दण्ड: । परिवतेने मूल्यद्धिगुणो बखस्रदानं च॑। 
मुकुछाबदातं शिल्टापट्टशुद्धं घीतसूृत्रवण प्रमृष्टश्रेत॑ 
चेकरात्रोत्तरं दद्य: ! 

पद्नरात्रिकं तनुरागं, पड़ात्रिके नीले, पुष्प- 
व्यक्षामअिष्ठारक्ते, गुरुपारिकम यत्नोपचाय जाल॑ 
वास: सप्तरात्रिकम्‌ । ततः परं वेतनहानि प्राप्नुयु:। 

श्रद्धेया रागविवादेषु वेतन कुशछा: कल्पयेयु: । 

रजककमाह-- रजका इत्यादि। ते, काष्ठफलक- 
छश्णशिलासु काइ्फलकेषु मसणशिल्ासु च, वस्त्राणि 
नेनिज्यु: शोधयेयु:। अन्यत्र खरशिछादी नेनिजत: 
नेजन कुवन्त:, णिजेरभ्यस्ताच्छतरि जसि रूपमिदम्‌ | 
वस्त्रोपघातं, षट॒पणं दण्ड चर दलद्यः । 

मुद्रराह्भादित्यादि । मुद्गरायुधप्रतिमोपरज्ञितात्‌ । 
गेप॑ सुब्रोधम्‌। अरपितवस््रप्रत्यपंणकालनियम तदतिक्रमे 
दण्ड चाह-- मुकुछावदातमिति । मुकुलवन्मसणसितं, 
शिलापट्टशुद्धं शिलापट्टस्वच्छे, धौतयूत्रवर्ण क्षालित- 
सूत्रधवर्ं, प्रमृष्ध्वेते च अत्यन्तववर्ल च, एवं चतु- 
प्यकारधावल्य वस्त्र, एकरात्रोत्तरं पूव्॑पूर्वापेक्षया एक- 
रात्राधिकप्रत्यपंणकाल्मुत्तरोत्तरं यर्मिस्तत्‌. वथामूत्त 
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दद्यु: । तन्नाद्र मुकुलाबदातमेकरात्रेण प्रत्यपंणीयं द्वितीय॑ 
द्विरात्रेण तृतीय त्रिरात्रेण चतुर्थ चत्रात्रेणेति व्यवस्था । 

रज्जनाथान्‌ दिवसानाह-- पश्चेत्यादि । तनुरागं 
शोणशिलावृक्षत्वग्योगसाधितकपायरज्ञनीयं वस्त्र, पञुच- 
रात्रिक॑ पच्चरात्रेण देयम्‌। नीले नील्‍्या महारसया 
रक्त, पुष्पलाक्षामश्िष्ठारक्तं, पुष्प कुडकुमकुसुम्मशेफालि- 
कादि, लाक्षा अलक्त:, मज्ञिष्ठटा अज़्नवलिकाख्या, 
आमि: रक्ञितं, पड़्रातजिकम्‌ | गुरुपरिकर्म बहुशिल्प, 
अत एव यत्नोपचार्य यत्नसंस्कार्ये, जात्य॑ प्रशस्तं, वास: 
नेत्रादि, सप्तरात्रिक सप्तरात्रप्रत्यपणीयम्‌ | ततः परे 
विहितकालातिक्रम वेतनहानिं प्राप्नुयु: । 

श्रद्धेया इति । आप्ताः. कशला: रागगुणपरीक्षा- 
निपुणा:, रागविवादेपु वेतनं कल्पयेयु: | श्रीमू . 

पराध्यानां पणो वेतन मध्यमानामधेपण:, 
प्रयवराणां पाद: । 

स्थृूलकानां माप्विमाषक द्विगुण रक्तकानाम । 
प्रथमने जने चतुभांग: क्षयः । द्वितीये पद्चभाग: । 
तेनोत्तरं व्याख्यातम । 

रजकेस्तुन्नवाया व्याख्याता: । 

सुबणकाराणाम्‌ । अशुचिहस्ताद रूप्यं सुबणे- 
मनाख्याय सरूप॑ क्रीणतां द्वादशपणो दण्ड:, 
विरूप॑ चतुर्विशतिपण:,  चोरहस्तादष्टचत्वारिं- 
शत्पण: । प्रच्छन्नविरूपमूल्यहीनक्रयेषु स्तेयद॒ण्ड: । 
कृतभाण्डोपधो च । 

सुबणोन्मापकमपहरतो द्विशतो द॒ण्डः। रूप्य- 
धरणान्मापकमपहरतो द्वादशपण: । तेनोत्तरं 
व्याख्यातम्‌ । 

वर्णोत्कपमसाराणां योगं वा साधयत: पश्चशद्ो 
दण्डः । तयोरपचरणे रागस्यापहारं विद्यात्‌ । 

रागवेतनमाह --- पराध्यानामिति । प्रशस्तानां 
रागाणां, पणो वेतनं, मध्यमानां अधपण:, प्रत्यवराणां 
अधमानां पादः परादपणः | 

निर्णजनभ्विमाह---- स्थूलेत्यादि । स्थूलकानां निर्णे- 
जने माषद्विमाषकं माषकं द्विमाषकं वा वेतन अधम- 
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मध्यमोत्तमा नुसारेण कल्प्यम्‌। रक्तकानां द्विगुण्ण द्विमाषक- 
चतुर्माषकादि पूर्ववत्‌ । नेजनाइत्तिकृतमघक्षयमाह---- 
प्रथमनेजन इति | तत्र, चतभांग: क्षयः क्रयणकालिक- 
मूल्यस्य चतुर्भागो हीयते। द्वितीये नेजने, पश्चमाग: 
क्षय:, अथांत्‌ प्रथमनेजनमृल्यस्य । तेनोत्तरं व्याख्यात- 
मिति । अनया रीत्या वृतीयादो नेजने द्वितीयादिनेजन- 
मूल्यादेः षड़भागादि: क्षयो द्रष्टव्य इत्यथ: । 

रजकैस्तुज्ञवाया व्याख्याता इति। तुन्नवाया: सौ- 
चिका: । तेरपि वस्त्राणां सप्तराज्ेण प्रत्यर्पणं, विना- 
शितानां प्रथमनेजनाग्नुसारेण चत॒भांगादिहीनमल्यदानं 
च रजकवत्‌ कतंव्यमित्यथ: । 

सुवर्णाराणामिति । संबद्धमभिधीयत इति शेष: । 
अथांत्‌ तत्पतारणपारिहारोपायोडमिधीयते । अश्युचिहस्ता- 
दिति। अशुचयों दासकमंकरादय:, तदद्वारेण, सरूप॑ 
भूषणाद्याकारयुक्तं, रूप्यं सुवर्ण च, अनाख्याय सोव- 
णिकमनिवेद्य क्रीणतां, द्वादशप्णों हण्ड: । बिरूप॑ तत्‌ 
क्रोणतां चतुविशतिपण: । चोरहस्तात्‌ क्रीणतां, अप्ट- 
चत्वारिंशत्पणों दण्ड: । प्रच्छन्नविरूपमुल्यहीनक्रयेषु स्तेय- 
दण्ड इति । अन्याविदितं विनाशितरूप रूप्यसुबवर्ण 
हीनेन मल्येन क्रीणानस्थ चोरदण्ड: | कृतभाण्डोपघो 
च निर्मितभाण्डपरिवर्तन च्ञ, स्तेयदण्ड इति वर्तते। 
सुव्णादेति । तस्मात्‌, मापकं सुवर्णषोडशभागम्‌। 
अपहरत:, द्विशतों द्विशतपणों दण्ड: । रूप्यधरणात्‌ 
धरणप्रमाणाद्‌ रूप्यातू , माषकमपहरतः, द्वादशपणों 
दण्ड: । तेनोत्तरं व्याख्यातमिति। अनेन प्रकारेण 
द्विमाषकाद्यपहारे दण्डद्वेगण्यादिक कल्पनीयमित्यर्थ: । 


वर्णेत्यादि | वर्णोत्कपी, असाराणां हीनवर्णाना, साध- 
यत:, योग वा सारेरसारयोगं वा साधयत:, पदश्चशतों 
ठण्ड: | तयोरिति । कृत्रिमवर्णोत्कषैस्य असारयुक्तस्य 
चेत्येतयो:, रागस्य वर्णस्य, अपचरणे यथाविध्यमिप्रक्षे- 
पेणापगमने, अपहारं विद्यात्‌ । श्रीप्त . 


माषको वेतन रूप्यधरणस्य | सुवणेस्याष्टठभाग: । 
शिक्षाविशेषेण द्विगुणा बेतनवृद्धिः। तेनोत्तरं 
व्याख्यातम्‌ । 
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ताम्रवृत्तकंसवैक्ृन्तकारकूटानां पश्नक शर्त बेत- 
नम्त्‌ । ताम्रपिण्डो दशभागक्षयः | पलहीने हीन- 
द्विगुणो दण्ड: । तेनात्तरं व्याख्यातम्‌। 
सीसत्रपुपिण्डो विंशतिभागक्षयः | काकणी चास्य 
पलवेतनम । कालायसपिण्डः पद्चभागक्षय: । काक- 
णीद्वय॑ चास्य पलवेतनम । तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌। 
रूपदशेकस्य स्थितां पणयात्रामकोप्यां कोपयव: 
कीप्यामकोपयतो द्वादशपणों दण्डः । 
व्याजीपरिशुद्धा पणयात्रा । पणान्माषकमुप- 
जीवतो द्वादशपणो दण्डः । तेनोत्तरं व्याख्यातम । 
कूटरूयं कारयतः प्रतिगह्तोी नियोपयतों वा 
सहस्न दण्ड: । कोशे प्रक्षिपतो बधः । 
सरकपांसुधावकाः सारत्रिभागं लभेरन्‌। दो 
राजा रत्न॑ च। रत्नापहार उत्तमों दण्डः । 
खनिरत्ननिधिनिवेदनेषु पष्ठमंशं निवेत्ता लभेत। 
द्वादशभद भ्रतकः | 
कर्मवेतनमाह---- मापको वेतन रूप्यधरणस्येति । 
धरणप्रमाणस्य खरूप्यस्य शिल्पकरणे रूप्यमापक एको 
वेतनम्‌ | सुवर्णस्य पोडशमापकमितस्य॒स्वर्णस्य शिल्प, 
अष्टमाग: सुवणमाषस्याष्टमांशः, वेतनम्‌ | शिक्षावि- 
शेपरेण शिल्पवैचिबत्येण, द्विगणा वा वेतनदृद्धि: । तेनो- 
त्तं व्याख्यातमिति । अनेन प्रकारेण गुरुशिल्पकरणे 
वेतनबृद्धि; कल्पनीया । 


ताम्रव्ृत्तकंसवैक्ृन्तकारकूटानामिति । ताम्रादीनां 
पञ्चानां, पश्चक॑ शर्त तुलाप्रमाणस्य कर्मणि पश्चपर्ण 
वेतनम्‌ | कर्मणि क्षयमानमाह---- ताम्रपिण्ड इति । 
दशभागक्षय: कर्मकरणे दशभागहानिर्भवति । पलहीन 
इत्यादि । कर्मण्येकपलहानो, हीनद्विगुणो दण्ड:। 
एवं द्विपलादिहानो दण्डविधिरूह्मय इत्याह-- तेनोत्तरं 
व्याख्यातमिति । 

सीसत्रपुपिण्ड इत्यादि । सुबोधम्‌ | 

रूपदर्शकस्पेति । पणपरीक्षको रूपदर्शक: तस्थ, 
स्थितां वतमानां, पणयात्रामकोप्यां अदूषणीय पणव्यव- 
हारं, कोपयतः दूषयत:, कोप्यामकोपयतः दूषणीयामदू- 
पयतः, द्वादशपणों दण्डः | | 


१६७६ व्यवहारकाण्डम्‌ 


व्याजीपरिशुद्धा पणयात्रेति । राजदेय शते पद्चभागं ल्‍ वैद्यस्य तद्विपत्तों पूर्वः साहसदण्ड:, चिकित्सादोषेण 
दत्त्वा पणयात्रां कुर्यात्‌। पणादिति। पणात्‌ माषक | तद्विपत्तों मध्यम इत्याह-- भिषज इत्यादि । मर्मवेध- 
उपजीवत: एकस्मिन्‌ शुद्धे पणे माषमेक हरत: लक्षणा- वैगुण्यकरण इति । मर्मणि शज्क्रियान्यथाकरणे, 
ध्यक्षस्य, द्वादशपणों दण्ड:। एवमुपजीवनबहुत्वे दण्ड- | दण्डपारुष्यं विद्यात्‌ तदाख्येन विवादपदेन भिष्रजमाभि- 
बहुत्वमूहममित्याह - तेनोत्तरमित्यादि । युझ्जीत, भिषकृक्रियादोषेण रोगिणों यदज्भमुपहत॑ तद 

कूटरूपमिति | कपटनाणकं, कारयतः, प्रतिणह्ृत: मिषज उपहन्यादित्यर्थ: । श्रीम. 
स्वीकुरवत:, निर्यापयतो वा निर्गामयतो वा, सह कुशीलबा बषोरात्रिमेकस्था वसेयु: । कामदान- 
पणसहस्रं, दण्डः | कोशे प्रक्षिपत: अकृठरूपै: सह मतिमात्रमेकस्यातिवादं च वर्जयेयु:। तस्यातिक्रमे 
मिश्रयत:, वधः |  द्वादशपणों दण्ड: । काम देशजातिगोत्रचरणमैथुना- 

सरकेत्यादि । सरकपांसुधावका: सरक रत्नं खनिषु पहाने नमैयेयु: | 
रत्नसंप्रक्तपांसुधावनकर्मकरा:, सारत्रिभाग तत्कर्मलब्ध- | कुशीलबेश्वारणा भिक्षुकाश्व व्याख्याता: । तेषा- 
सारबस्तुत्रिभागं लभेरन्‌ | द्वौ सारत्रिभागीो, रत्नं च, मयर्शूलेन यावतः पणानाभिवदेयु: , तावन्तः 
राजा लमभेत । रत्नापहारे उत्तमो दण्डः, सरकपांसधाव-  शिफाप्रहारा दण्डा:। शेषाणां कर्मणां निष्पत्ति- 
कानाम्‌ | बेतन शिल्पिनां कृल्पयेत्‌ । 


खनिरत्ननिधिनिवेदनेप्विति । खन्‍्यादीनामनरहहस्त-.._ एवं चोरानचोराख्यान्‌ वणिक्कारुकुशीलवान । 
गतानां राशे निवेदनेषु, पष्ठ अंश, निवेत्ता निवेदयिता, भिक्षकान श्वान्यान येद देश- 
लभेत । भुतकः खन्‍्यादिनिवेदनबृत्तिट, द्वादशर्मंशं ४0०७७ हे पर । 
लभेत | श्रीम, कुशीलवा इति। लद्धनप्ठवनगीतादिवृत्तय: , वर्षा- 
शतसहसारादूध्वे राजगामी निधि:। ऊने षष्ठमंश रात्रि वर्षाकालिकरात्री: , एकस्था वसेयु: एक स्थानमा- 
दद्यात्‌। पौर्वपोरुपिकं निधि जानपदः शुचिः स्व- श्रित्य वसेयु: , न तु स्थानात्‌ स्थानान्तरं गच्छन्त: 
करणेन समग्न॑ लभेत । स्वकरणाभावे पद्लशातो स्वदृत्तिमनुतिष्ठेय:, तदनुष्ठाने हि सति कर्षकाणां तदा- 
दण्ड: । प्ररुछज्नादाने सहखम । सद्भात्‌ कृषिकर्मणे (णो) वर्षाकालकरणीयस्योपघात: 
भिपज: प्राणाबाधिकमनाख्यायोपक्रममाणस्य स्थादिति | कामदानमतिमात्रमिति। प्रीतिवशात्‌ केनचित्‌ 
विपत्तो पूल: साहसदण्ड: | कमोपराधेन विपत्तो न्यास्‍्यां मात्रामतिक्रम्य दीयमानं द्रब्यं, वर्जगेयु: न 
मध्यम: | ममेवेधवगुण्यकरणे दण्डपारुष्यं विद्यात्‌। स्वीकुर्यु: | एकस्यातिवादं च बहुषु मध्ये एकस्यातिस्तुति 
निधिः कियदूद्॒व्यमानादूध्व राजगामीत्याइ--- शत- च, वर्जयेय:। तस्यातिक्रमे द्वादशपणो दण्ड: | काममिति। 
सहस्नादित्यादि | तावत्यणमानपयन्तस्तूपलब्धगामीत्यर्थ: । देशजातिगोत्रचरणमैथुनापहाने चरण: शाखाध्येता शेष 
ऊने, पष्ठ अंशं, दद्याद्‌ राजे | पोरवपौरुषिकमिति | पितृ- . प्रतीत, देशजात्याद्रपह्मसादिपरिहारे सति, काम॑ नम॑येयु: 
पितामहादयः पूर्वपुरुषा: तेः स्थापित, निधिं, जानपद:, , विनोदयेयः प्रेक्षकान्‌ । 
शु्षि: सदृद्ृत्त,, स्वकरणेन साध्ष्यलेख्यादिमि: स्वत्व- कुशीलवोक्तमेंव विधान चारणानां भिक्षुकाणां च 
विभावनेन, समग्र लभेत शतसहलातिगमपि। स्वकरणा द्रष्टव्यमित्याह---- कुशीलबैरित्यादि । चारणा; अड़ 
भावे पश्चशतो दण्ड: | प्रच्छन्नादाने अप्रकाश्य स्वायत्ती- विक्षेपमात्रकरतार: । तेषां निर्धनानां दण्डे विशेषमाह-- 
करणे, सह्ख॑ दण्ड: । तेषामिति | तेषां, अयश्यूलेन हृदयतोदकत्वाद्‌ अयब्झूल: 
प्राणबाधाकरं रोगमनिवेद्य राजे रोगिणं चिकित्सतो | तुस्येन परमर्मोद्धाटनेन निमित्तेन, यावतः पणान्‌ के 


के >+ल+-से-क+-3++>-++ बक>नन५-4७०२००--->०+-०७, 
वनन्नेनल>+«»+ नल +०+५ 
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अभिवदेयः दण्डत्वेन विदध्युधरस्था:, तावन्तः विहित- ... परिमाणीद्रोणयोरिति । तुलादण्डधान्यमानविशेषयों 
पणतुल्यसंख्या:, शिफाप्रहारा: दण्डा: धनदण्डप्रति. | अधपलहीनातिरिक्त॑ अधपलन्यनत्वमधपलाधिकत्व॑ च 
निधयः कार्या: । अदोषः दोषाभावः । पलहीनातिरिक्ते एकपलहानो तद- 


शिल्पिनामुक्तातिरिक्तकमंविषय॑ निष्पत्तिवेतनमूहनी- तिरेके वा, द्वादशपणों दण्ड:। तेन पलोत्तरा द्विपल- 
यमुक्तदिशेत्याह---.. शेपाणामित्यादि । अध्यायान्ते , द्वान्‍्यतिरेके चतावशतिपणो दण्ड इत्यादिरूपा, दण्डबृद्धि: 
छोकमाह-+- एवबमित्यादि। चोरान्‌ अचोराख्यान्‌ | न्याख्याता । 
चोरकमंकुवांणानू अपि अचोरसंशान्‌ । कुहकान्‌ .. तुलाया इत्यादिस्तुलाया आठकस्पेत्यादिराद कस्य 





ऐन्द्रजालिकान । श्रीम. -चार्धकर्षेककर्पन्यूनातिरिक्तविषयविधानग्रन्थः स्पशशथः । 
हर वेदेहकरक्षणम्‌ « अनुक्तानां वुलाविशेषमानविशेषाणां हीनातिरिक्त- 
ह॒ बैदेहकरक्षणम । संस्थाध्यक्ष: पण्यसंस्थायां विपये विधानमुक्तदिशानुमेयमित्याह --- तुलामान- 
पुराणभाण्डानां स्वकरणविशुद्धानामाधान विक्रये वा विशेषाणामित्यादि । श्रीम्‌ 
स्थापयेत । तुलामानभाण्डानि चावेक्षेत, पोतवा- तुलामानाभ्यामतिरिक्ताभ्यां क्रीत्वा हीनामयां 
पचारात्‌ । | बिक्रीणानस्थ त एव द्विगुणा दण्डा: | गण्यपण्ये 


परिमाणीद्रोणयोरधेपलहीनातिरिक्तमदोष: । ध्वष्टभाग॑ पण्यमूल्येष्वपहरत: षण्णवतिदेण्ड: । 
पलहीनातिरिक्ते द्वादशपणो दण्ड: । तेन पलोत्तरा , काप्ठछोहमणिमयं रज्जुचमेमृन्मयं सूत्रवल्करोममये 
दण्डवृद्धिव्याख्याता । | वा जात्यमित्यजात्य॑ विक्रयाधानं नयतो मृल्याष्ट- 
तुलायाः कपषेहीनातिरिक्तमदोष: । द्विकर्पहीना- | गुणों दण्ड: । 
तिरिक्ते पटपणो दण्ड: | तेन कर्षोत्तरा दण्डताउ- सारभाण्डमित्यसारभाण्ड, तज्ञातमितद्यतज्जाते, 
व्याख्याता । राढायुक्तमुपधियुक्तं समुद्गपरिवर्तिम वा विक्रयाधाने 
आढकस्याधकपहीनातिरिक्तमदोष: । कपेंहीना- | नयतो हीनमूल्य चतुष्पश्चाशत्पणो दण्डः, पणमूल्यं 
तिरिक्ते त्रिपणो दण्ड: । तेन कर्षोत्तरा दण्डबृद्धि- द्विगुण:, द्विपणमल्य द्विशत: । तेनाघंवृद्ध। दण्ड- 
। 





व्योख्याता । वद्धिव्याख्याता । 


तृलामानविशेषाणामतो5 न्येपामनुमान कुयोत्‌ । कारुशिल्पिनां कर्मगुणापकर्षमाजीब विक्रय- 

वैदेहकरक्षणमिति सत्रम्‌। बैदेहका: वणिजः कण्टकेपु | क्रयोपघातं वा संभूय समुत्थापयतां सहस्ने दण्डः। 
प्रधाना, तेभ्यो जनपदस्थ रक्षणममभिधीयते इति तुलामानाम्यामतिरिक्ताभ्यामिति । तलाविशेषेण 
सूत्रार्थ: | 'वणिक्‌कारुकुशीलबान्‌” इति वणिक्प्रस्तावात्‌ भाजन्यादिना मानविशेषण न प्रस्थकुडुबादिनातिरिक्तेन, 
तद्रक्षणप्रकारों व्युत्पाद्रते | संस्थाध्यक्ष इति | बिपणि- ! क्रीत्वा, दीनाभ्यां ताम्यां, विक्रीणानस्थ, त एवं द्वादश- 
मार्गाथ्यक्ष:, पण्यसंस्थायां पण्यशालायां, पुराणभाण्डानां | पणादय एव, दिगुणा दण्डा:। गण्यपण्येष्विति। तेषु 
पुराणानां धान्यादिपण्यानां, पुराणत्वोक्ति: कालपरिवास- | विषये, पण्यमृल्येपु अष्टभागं अपहरतः पण्णवतिर्दण्ड: | 
संभावितगुणयोगार्था, स्वकरणविश्ुद्धानां विभावितस्वत्वा- | काष्ठादिमयं पण्य॑ निक्ृष्ट श्रेष्ठव्यपदेशेन विक्रयमाधान 
नां, एतन्च चोरितत्वपरिहाराथम। आदानं ग्रहण | च कुर्वतो मृल्याश्टगुणों दण्ड इत्याह काछेत्यादि | 
प्रवेशनं, आधानपाठे निवेशनं, विक्रय॑ वा, स्थापयेत्‌ | सारेत्यादि | सारभाण्डमित्यसारभाण्ड कपूरादिकम- 
तुलामानभाण्डानि च परिमाण्यादीनि द्रोणाढकादीनि च, | कृत्रिमं सारपण्यमित्युक्वा तत्‌ कृत्रिमं, हीनमूल्य 
अवेक्षेत परीक्षेत, पोतवापचारात्‌ पौतवदोप॑ परिहर्तुम | | पणावरसृल्यं, विक्रयाधानं नयत:, तज्जातमित्यतज्जातं 
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नयत:, रादायुक्त रादा शोभा तया गुणवद्र॒त्नलक्षणात्‌ 
अ्रष्टरत्नयुक्त अथांत्‌ कृत्रिममोक्तिकादिकं, हीनमूल्य 
विक्रयाधानं नयत:ः,  उपधियक्त क्ृत्रिमपण्यमियश्रं, 
हीनमृल्यं विक्रयाधानं नयत:, समुद्गरपरिवर्तिमं समुद्गस्य 
संपुटस्य पूवद्शितस्य परिवर्तेन कृत॑ कस्िश्वित्‌ समुद्रे 
पण्य॑ प्रदश्यान्यस्मात्‌ समुद्राद उद्धतमित्यथ:, हीनमल्य 
विक्रयाधानं नयत:, चतुष्पश्चाशत्यणो दण्ड:। पणमृुल्य - 
एकपणमूल्य असारभाण्डादिकं, विक्रयाधानं नयत:, 
द्विगुण: उक्तदण्डद्विगुणो दण्ड: | द्विपणमल्य विक्रया- 
| 


तैद्देशजमित्युक्वा अतहेशर्ज, हीनमृल्यं विक्रयाधानं 


धान नयत:, द्विशत: | तेन अक्तप्रकारेण, अधंबद्धो 
ब्रिपणचतुष्पणादिपण्यमुल्यवृद्धों, दण्डबृद्धि: व्याख्याता । 

कारुशिल्पिनामिति । कारूणां शिल्पिनां च, कर्म- 
गुणापकर्ष. “एवंगुणक॑ भाण्ड  निर्मातव्यमि !स्युक्ते 
“ताहगगुणं मा कुरु' इति प्रतिपेषेन कमगुणहानिं, 
संभूय एकमत्येन, समुत्थापयतां, आजीब छाभं, संभूय , 
समुत्थापयतां एकपणवेतन कर्म पणद्वयवेतनं कल्पयतां, 
विक्रयक्रयोपघात॑ वा विक्रयोपघात वा स्वपण्यविक्रये 
मुल्यातिरचननोपघात॑ वा क्रयोपघ्रात॑ वा परपण्यस्वी- 
करणे मृल्यपातनेनोपघात॑ वा, संभूष समुत्थापयतां, 
सहसत॑ दण्ड: पणसहसत प्रत्येक दण्ड: । श्रीम . 

_बैदेहकानां वा संभूय पण्यमबरुन्धतामनर्घेण 
विक्रीणतां क्रीणतां वा सहस््ने दण्ड: । 

तुलठामानान्तरमधेवणोन्तरं वा । धरकस्य माय- 
कस्य वा पणमृल्यादष्टभाग॑ हस्तदोपेणाचरतो 
द्विशतो दण्ड: | तेन दवििशतात्तरा दण्डवृद्धि 
व्याख्याता । 


धान्यरनेह क्षारठवणगन्धभेषज्यद्रव्याणां. सम- 
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वर्णोपधाने द्वादशपणो दण्ड: । 
यन्निसृष्टमुपजीवेयुड,. तदेषां दिवससंजातं ' 


संख्याय वणिक्‌ स्थापयेत्‌ । क्रेतृविक्रेत्रोरन्तरपतित- 

मदायादन्य भवति | तेन धान्यपण्यनिचयांश्वान 

ज्ञाता: कुयु: | अन्यथानिचितमेषां पण्याध्यक्षों 

ग्रह्ीयात्‌ । तेन धान्यपण्यविक्रये व्यवहरेतानुग्रहिण 

प्रजानाम । 
(१) को. ४।२. 


तेनेति । 


वयवहारकाण्डम्‌ 


वैदेहकानां वेति। वणिजां च, संभूय ऐकमत्यन, 
पण्य॑ अवरुन्धतां अन्यत्र विक्रेतुमविस्जतां, अनधेंण 
अयुक्तेन मृल्येन, विक्रीणतां, क्रीणतां वा, सहसे 
दण्ड: प्रत्येकम । 

तुलेत्यादि । तुलामानान्तरं आयमान्यादितुलाभ्य 
उत्पद्यमानो लाभविशेष: प्रस्थादिमानविशेषेभ्य उत्पद्य- 
मानो लाभविशेषश्च, अर्धवर्णान्तरं वा मृल्यभेदनिमित्तो 
लाभविशेषश्र, पुस्तके लेख्यं इति वाक्यशेप:। धरकस्य 
तुलाधारकस्य, मायकस्य वा, पणमृल्यादष्टरभागं एकपण 
मल्यस्थाष्टमांशप्रमाण तलामानान्तरं, हस्तदोपेण, आच- 
रत: कुवेत:, द्विशतो दण्ड:। तेन उक्तविधिना, 
द्विशतोत्तरा चतुभांगाद्याहरणे द्विगणादिका, दण्डवृद्धि: 
व्याख्याता | 

धान्पस्नेहक्षारल्वणगन्धभेपज्यद्रव्याणाधिति | धान्या- 
दीनां, समवर्णोपधाने तुन्यवर्गैहनमृस्येर्घान्यादिभि- 
मिश्रणे, द्वादशपणो दण्ड: | 

यत्रिसष्टमिति | यत्‌ निसृर्ट  उपजीव्यत्वेनानुमतं 
उपजीवेय॒: विक्रेत्रादय: | तद एपां दिवससंजात॑ प्रति- 
दिनोत्पन्नं, संख्याय संख्यया परिच्छिद्य, वाणिक्‌ स्थापयेत्‌ 
संस्थाध्यक्ष: प्रकल्पयेत्‌ | क्रेतृविक्रत्नोर्न्तरपतितमिति । 
क्रतविक्रेतशब्दी क्रयविक्रयोपलक्षको, क्रय बिक्रये च 
पण्यानां संस्थाध्यक्षण स्वयं क्रियमाणे अन्तरागतमधिक 
धनं, अदायादन्यं दायादनानई अन्याविभाज्य भवति 
केवलराजग्राह्ममेव भवतीत्यथ: । आदायादन्यमिति 
वृद्धपाठों मातृकासु चिन्त्यार्थ:। अदायाद्यमित्येव वा 
पाठ: झुद्ध: संभाव्यते। तेनेति | धान्यपण्यनिनचयांश्र, 
तेन संस्थाध्यक्षेण, अनुज्ञाता: कुर्य:;। एपां अन्यथा- 
निचितं अननुज्ञातनिचितं, पप्याध्यक्षो गरह्दीयात्‌ । 
तेन निचितेन, धान्यपण्यविक्रये विपये, 
प्रजानां अनुग्रहेण व्यवहरेत प्रजानाम॒ुपकारों यथा स्थात्‌ 
तथा समाचरेदित्यथ श्रीम. 

अनुज्ञातक्रयादुपरि चेषां स्वदेशीयानां पण्यानां 
पद्चक॑ शतमाजीव॑ स्थापयेत्‌ । परदेशीयानां 
दशकम्‌ । ततः परमघ वधयतां क्रये विक्रये वा 
भावयतां पणशते पद्चपणाद्‌ दिशतो दण्ड 

(१) को. ४२ 


स्केय्म्‌ 


वेनामेवृद्धों दण्डबृद्धिव्योरूयाता। 
-+ संभूयक्रये' चेषां अविक्रीते नान्‍्ये संभूयक्र्य 
दद्यात्‌ । पण्योपधाते चैषामनुग्रहँ कुयात्‌ पण्य- 
बाहुल्‍यात्‌.। ॥॥- 
पण्याध्यक्ष: सर्वेपण्यान्येकमुखानि विक्रीणीत । 
तेष्बविक्रीतेषु नान्‍ये विक्रीणीरन्‌ । तानि दिवस- 
बेतनेन विक्रीणीरन्‌ अनुग्रहेण श्रजानाम्‌ | ' 
देशकालान्तरितानां तु ॒पण्यानाम--- 
प्रक्षेप पण्यनिष्पत्ति शुल्क बवृद्धिमवक्रयम्‌ । 
ठययानन्यांश्व॒ संख्याय स्थापयेदघमघेवबित ॥। 


कि तन्निसृष्ठमित्याह---- अनुज्ञातक्रयादुर्पार चेति | 
स्वीकरणकालिकादघादु्परि, एपां वणिजां, स्वदेशीयानों 
स्वदेशभवानां, पण्यानां, पशञ्चकं शर्त आजीवं स्थापयेत 


दति. पश्मनपणिक छामभे॑ व्यवस्थापयेत्‌ । परदेशीयानां 
पण्यानां, दशक शर्त शते दशपणिक लाभ॑ स्थापयत्‌। तत: 
परं उक्तलाभादधिकं, अब मृल्ये, व्धयतां, क्रये विक्रये 
वा, भावयतां लाभमुत्यादयतां, पणशते पश्चपणात्‌ पण- 
पश्चकमात्रलाभभावनादपि, द्विशतो दण्ड: | तेनेति । 
उक्तविधिना, अपधंबद्धों अर्धवर्धेन लाभवर्धने, 
दण्डब्द्धि: व्याख्याता पणशते दशपणभाषनाचअतुरशतो 
दण्ड इत्यादिरीत्या दण्डस्य बृद्धिः व्याख्याता। 

संभूयेत्यादि । एपां वणिजां, संभूयक्रये संमूयक्रीते, 
अविक्रीते अकृतविक्रये सति, अन्य संभूयक्रयं, न 
दब्यात्‌ अरथांदू वणिगन्तरेभ्य: | पण्योपघाते च जला- 
ग्यादिजनिते पण्यदूषणे, एपां संभूयक्रयकारिणां, अनु- 
ग्रह उपकारं, कुर्यात्‌, पण्यब्राहुल्यात्‌ पण्यानां अहुत्वे 
सति । इदमुत्तरवाक्येन वा संबचरध्यते । 

पण्याध्यक्ष इति। स:, सव्वपण्यानि, एकमुखानि 
विक्रीणीत एकविक्रेतृद्वधारेण विक्रीणीत | तेषु स्पण्येषु, 
अविक्रीतेषु सत्सु, अन्ये पूर्बाज्धीकृतविक्रयकमभ्योडति- 
रिक्ता:, न विक्रीणीरन्‌ | तानि पण्यानि दिवसवेतनेन 
दिवसबेतनदानेन, विक्रीणीरन्‌ , प्रजानां, अनुग्रह्देण 
आनुकृल्येन। 

देशकालव्यवहितपण्यविषयमाह --- देशकालान्तरि- 
तानां तु पण्यानामिति | इदं पश्रक्षेपमित्यादिवश्ष्यमाण- 


व्यू कां, २११ 
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छोकान्वयि । देशव्यवहितानां कालव्यवहितानां च 
पण्यानां, प्रक्षेप॑ बस्तुमूल्यं, पण्यनिष्पत्ति, इदमियता कालिन 
निष्यद्यत इत्यमुमर्थ, शुल्क, वृद्धि, अवक्रय॑ शकटबली- 
वर्दांदिभाटकं, अन्यान्‌ व्ययांश्व, संख्याय, अर्घे, स्थापयेत्‌ 
कल्पयेत्‌ , अर्धवित्‌ अध॑विधान्नाभिश: संस्थाध्यक्ष:। श्रीम्‌ . 
. गृढाजीब्रिनां रक्षा 

गूढाजीविनां रक्षा । समाहतेप्रणिधो जनपद- 
रक्षणमुक्तम । तस्य कण्टकशो घने वक्ष्याम 
। समाहता जनपदे सिद्धतापसप्रत्रजितचक्र- 
चरचारणकुहकप्रच्छन्दककातान्तिकनेमित्तिकमी हू- 
तिकचिकित्सकोन्मत्तमकबधिर जडान्धवैदेहककारु 
शिल्पिकुशीलवबेशशोण्डिका पूपिकपाक्षमां सिकोद-- 
निकव्यख्जनान प्रणिदध्यात्‌ । ते ग्रामाणामश्यक्षाणा 

शाचाशाच विद्यः | य॑ चात्र गढजीबिन शह्छेत 
त॑ सत्रिसवर्णनापसपेयेत्‌ । धमस्थं प्रदेष्टारं वा 
विश्वासोपगर्त सन्नी ब्रूयात--- असौ मे बन्धुरभि- 
युक्त, तस्यायमनथे: प्रतिक्रियतां, अयय॑ चाथ 
प्रतिग्रृह्मतां इति । स चेत्‌ तथा कुयात्‌ , उपदा- 
ग्राहक इति श्रवास्येत । 

तेन प्रदेष्टारो व्याख्याता: । 

गूढाजीविनां रक्षेति सूत्रम्‌ | गूदाजीविन: प्रच्छन्न- 
लश्नग्रहणजीवना: कूटसाक्ष्यादय: तेषां रक्षा बारणं प्रति- 
क्रियाभिधीयत इति सूत्राथ: | प्रकठ्कण्टका: प्रच्छन्न- 
कण्टका इति द्विविधेषु कण्टकेषु कार्वादिप्रकटकण्टकरक्षण 
पूवमुक्त, प्रच्छन्नकण्टकरक्षणं त्वधुनोच्यते । समा- 
हतृप्रचारे जनपदरक्षणस्योक्तत्वात्‌ पुनरपि रक्षणप्रस्ताव: 
किमर्थ इत्याशडक्य गूढकण्टकेभ्यो रक्षणस्यानक्तस्याभि- 
घानाथथ इहत्यभिप्रायवानाह समाहतृप्रणिधावित्यादि । 

गूटकण्टकपारिशाना थ॑मपसप॑प्राणिधानमाह ----- समा- 
हतेंत्यादि । सिद्धतापसेत्यादिपदे चक्रचर: अश्वस्तनिक:, 
प्रच्छन्दक: स्वच्छन्द्चर:, वेशो वेश्यावाटचर:, शेषा: 
प्रतीता: । त इत्यादि | ते सिद्धतापसादिव्यञ्ञनाः | प्रणि- 
दहिता:, आमाणां आममुख्यानां, अध्यक्षाणां च, शौचा- 
शौच विद्यः । य॑ चेति | अत्र ग्राममुख्येषु अध्यक्षेषु 
च, य॑ गूठजीविनं शज्लेत, त॑, सत्रिसवर्णन सत्रिणा 
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सवर्णन, अपसर्पयेत्‌ सापक्षप कुर्यात्‌ | धर्मस्थं, * प्रदे- 
प्टारं वे!ति गअक्षिस प्रतिभाति। विश्वासोपगतं विश्वस्तं, 
सन्नी प्रणिद्दितः, ब्रयात्‌ । वचनप्रकार:--असो मे 
अन्धुरित्यादि । स्पष्टाथम्‌ | 

तेनेति। उक्तेन धर्मस्थविधानेन, प्रदेशर: कण्टक- 
शोधनाधिक्ृता:, व्याख्याता: उक्तविधाना बोद्धव्या: । 

श्रीमू, 

प्रामकूटमध्यक्षे वा सन्री ब्रूयात-- असौ जाल्मः 
प्रभूतद्रव्य:, तस्यायमनथे: । तेनेनमाहारयस्वेति । 
स चेत्‌ तथा कुयाद , उत्कोचक: इति ग्रवास्येत । 

कृतकाभियुक्तो वा कूटसाक्षिणो5भिज्ञातानथ्थ- 
बेपुल्येन आरभेत | ते चेत्‌ तथा कुयु:, कूटसाक्षिण 
इति प्रबास्येरन्‌ । 

तेन कूटश्रावणकारका व्याख्याता: । 

य॑ वा मन्त्रयोगमूलकमेभिः इमाशानिकैया 
संबननकारक॑ मनन्‍्येत, त॑ सन्नी ब्रुयातू-- अमुष्य 
भायो स्‍्नुषां दुह्तिरं बा कामये। सा मां ग्रति- 
कामयतां, अय॑ चाथ्थे: प्रतिग्रहद्मताम्‌ इति । स चेत्‌ 
तथा कुयोत्त संबननकारक इति प्रवास्येत । 

तेन क्त्याभिचारशीलौ व्याख्यातो । 

ग्रामकूटामिति | ग्राममुख्यं, अध्यक्ष वा, सत्री 
ब्रयात्‌ , किमिति, असो जाब्मोड्समीक्ष्यकारी, प्रमृतद्रव्यः 
प्रचुरधन: । तस्य अये अनर्थ: आपबतित इति शेष: | 
तेन उपस्थितानथापदेशेन, एनं धनिकं, आहारयस्व 
अर्थात्‌ सर्व, इति | स चेदित्यादि स्पट्टम्‌ । 

कूटसाक्षिपरीक्षणमाह--- कृतकाभियुक्तो वेति । 
मृषाभियुक्त: सत्री, कृटसाक्षिण: अभिज्ञातान्‌ शह्डि- 
तानू, अभथवैपुल्येन प्रभृतधनारपणोपधया, आरमभेत 
प्रलोभयत्‌ । ते चेदित्यादि स्पट्टम्‌ । 

तनेति। उक्तेन कटसाक्षिविधानेन, कृटआरवणकारकाः 
अग्रहीत एवं कशे ऋणममुकेन मत्सकाशादेतावदू 
ग्रहीतमि त्येब मृप्रा्थ प्रातिवेशिकानानुवेशिकांश्र 
साक्ष्यार्थ ये श्राववन्ति त एते कृट्भ्रावयितारः, 
य्याख्याताः उक्ताविधाना बोडब्या: । 


(१) को. ४।४. 


व्यवज्ञाकाण्डम्‌ 


य॑ वेत्यादि | ग्रे. वा पुरुष, मन्त्रयोगमगलकर्मानिः 
मन्त्रोपायेरीषधप्रयोगेश्व, श्माशानिक्रैयां इ्मशानकरणीय- 
कमृभिरवां, संवननकारक॑ वशीकरणकर्तारं मन्येत, तं 
सत्री ब्रूयातू, किमिति, अमुष्य भायांमित्यादि । सुब्नो- 
चघम्‌। 


तेनेत्यादि । कृत्याभिचारशीलो कृत्याशीलः पिशा- 
चावेशनकर्ता अभिचारशीलो मन्त्रप्रयोगेग मारणशील;। 
श्रीम्‌. 

थे वा रसस्य वक्तारं क्रेतारं विक्रेतारं भेषज्या- 
हारठयवहारिणं वा रसदं मन्येत, तं सत्री जूयात्‌ 
असो मे शरत्रुस्तस्योपघात: क्रियतां अर्य चाथे: 
प्रतिगृद्यतां इति । स चेत्‌ तथा कुयोद्‌ , रसद 
इति प्रवास्येत | तेन मदनयोगठ्यवहारी व्याख्यातः। 


ये वा नानालोहक्षाराणां अ्भररभस्मासंदंशमसुष्टि- 
काधिकरणीबिम्बटझुमूषाणामभी &णं क्रेतारं मषी- 
भस्मधूमदिग्धहस्तवख्ल॒लिज्डं.. कमोरोपकरणसंबगे 
कूटरूपकारक मन्येत, ते सन्नी शिष्यत्वेन संव्यव- 
हारेण चानुप्रविश्य प्रज्ञापयेत्‌ । प्रज्ञात: कूटरूप- 
कारक इति प्रवास्येत । 

तेन रागस्यापहतो कूटसुबणव्यवहारी च 

व्याख्यातः । 

आरब्धारस्तु हिंसाया गूढाजीवाब्रयोदश । 

प्रवास्या निष्क्रयाथे वा ददष्युदोषिबिशेषतः | 

यं वा रसस्येत्यादि । रसस्य विषस्य | भेपज्याह्ार- 
व्यवहारिणं भेषजाभ्यवहायंयोरविपोपयोजनशीलम्‌ । शेष॑ 
सुगमम्‌ । तेनेति। उक्तेन रसदविधानेन, मदनयोग- 
व्यवह्री मदनयोग: मदजनकोंपधदानोपाय: तदव्यव- 
हारी, व्याख्यात: । 


ये वेति | ये वा, नानालोहक्षाराणां नानाजातीयानां 
लोहानां क्षाराणां च, अज्भारादीनां अज्भारो निवांणागप्रिक- 
मिन्धने भस्त्रा ध्मानहतिः संदंश: कड्नमुख: मुष्टिका 
कमारोपकरणभेद: अधिकरणी लोहाभिघ्राताधार:, ब्रिम्बः 
प्रतिमा, ट्डं: दारण:, मृषा ताम्राद्यावर्तनी, इत्येतासां, 
अमीश्णं क्रेतारं, मधषीभस्मधूमदिग्घहस्तवस्नलिज्ध 

६१) को. ४४. ; 


स्तेयम ५६८ 


मधप्यादयलिसहस्तवसत्नरचिह्न, कर्मारोगकरणसंवर्ग अयस्कार 
कमसाधनसंयन्नं, 
शिष्यत्वेन, सव्यवहारेण च परस्परव्यवहरणेन च, अनु- 
प्रतरिश्य आश्रित्य, प्रश्ञापयेत्‌ इंहग्व्यापारोड्यमिति राशि 
निवेदयेत्‌ । प्रज्ञात: तथा विदित:, कृट्रूपकारक इति, 
प्रवास्येत । 

तेनेति। उक्तेन विधानेन, रागस्यापदता खर्णादिवर्ण- 
कस्य हानिकर्ता, कटसुवर्णव्यवहारी चर, व्याख्यातः 
उक्तविधानो द्रष्टव्यः | 

आरब्धारस्त्विति | हिंसाया: लोकोपद्रवस्थ, आरब्धार: 
कतार:, गृढाजीवा: त्रयोदश धर्मस्थ: प्रदेश ग्राममुख्य: 
अध्यक्ष: कृटसाक्षी कटश्रावक: संवननकर्ता कृत्याशील;: 
अमिचारशील: रसद: मदनयोगव्यवहतता कृटरूपकर्ता 
कुटसुवणव्यवहारीत्युक्तासत्रयोदशसख्या:, प्रवास्या: 
स्वदेशान्निष्कासयितव्या: । दोषविदंपतो निष्क्रयार्थ वा 
टठ्द्यः अपराधतारतम्यन दण्ड चर दद्मः । श्रीम्‌. 

सिद्धव्यअनेर्माणवप्रका शनम्‌ 

'सिद्धव्यश्लनेमोणवप्रकाशनम्‌ । सत्रिप्रयोगादृध्वे 
सिद्धव्यश्लना माणबवा माणवविद्याभि: प्रलोभ- 
येयु: । प्रस्वापनान्तधोनद्वारापोहमन्त्रेण प्रतिरोध- 
कान , संवननमन्त्रेण पारतल्पिकान । 

तेषां कृतोत्साहानां महान्तं संघमादाय रात्रा- 
वन्य ग्राममुद्दिश्यान्य ग्राम॑ कृतकल््रीपु रुष गत्वा 
ब्रयु:--- इहेव विद्याप्रभावों दृश्यताम्‌ | कृच्छ 
परग्रामो गन्तुं इति । ततो द्वारापोहमन्त्रेण द्वारा 
ण्यपोह्य, “ प्रविश्यताम्‌ ” इति अयु:। अन्तध।न- 
मन्त्रेण जाग्रतामारक्षिणां मध्येन माणवानतिक्राम- 
येयु:। प्रस्वापनमन्त्रेण प्रस्वापयित्वा रक्षिण: 
शय्याभिमोणवेः संचारयेय: । संबननमन्त्रेण 
भायाव्यक्ञना: परेषां माणवैः संमोदयेयु: । 

सिद्धव्यझ्ञनेमाणवप्रकाशनमिति सत्रम्‌ । सिद्ध- 
व्यक्षना: मुण्डजटिलादय: पूर्वोक्ता: ते: माणवानां 
चोरपारदारिकादीनां कुपुरुषाणां प्रकाशनर्मिति सत्राथ: । 
कण्टकविशेषपरिज्ञानोपाय: सत्रिप्रयोग उक्‍्त:, अपर 
इृदानीममिघीयते । सत्रिप्रयोगादिति। तत ऊध्वे, 
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कृटरूपकारक॑ मन्येत, ते सच्री 


। 
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सिद्धव्यज्नना माणवा:, माणवविद्यामिः प्रस्वापनान्त- 
धानादिकारिभिः कमन्त्रे:, प्रलोमयेयु; ,अथात्‌ कण्ट- 
कान | तत्र विशेषमाह--- प्रस्वापनेत्याद । प्रतिरोध- 
कान्‌ चोरान्‌ । पारतल्पिकान्‌ पारदारिकान|। 

तपामित्यादि । तेपां प्रतिरोधकपारताल्यिकानाम्‌ | 
क्ृतोत्साहानां स्वव्यापाराकुतोभयानुष्ठानमार्गप्रदर्शकसिद्ध- 
लाभजानितोस्साहानां, महान्तं संघं आदाय रात्री अन्य 
ग्राम उद्दिश्य, प्रस्थिता इति शेष:, अन्य उद्दिष्टग्रामा- 
दितर, ग्राम, ऋतकस्त्रीपुरुष॑ कृतकाः कृत्रिमा: स्वप्रवृ- 
त्यानकृब्याय दत्तसंकेता: खविधेया: र््रीपुरुपा यरस्मिस्ते 
तथाभतं, गत्वा ब्रयुः | किमिति, इहैव आस्मिन्नेव ग्राम 
विद्याप्रभावः प्रस्वापनादिमन्त्रमाहिमा, दृश्यताम्‌ । पर- 
ग्रामो गन्तु कृच्छः श्रमवश्ञाद्‌ विवूरत्वाच्वाशक्य: इति । 
ततो द्वारापोहमन्त्रेण द्वारागंछापोहनमन्त्रेण, द्वाराण्यपोह्म 
पृर्वसंकेतापोहितागगलेष्वेव द्वारेपु अगंलापोहनमभिनीय 
प्रविश्वतामिति ब्रुयु;। अन्तर्घानमन्त्रेण, जाग्रतां 
जाग्रत्वेइपि संकेतवशादपश्यन्तमिवात्मानमभिनयतां,आर- 
क्षिणां मध्येन, माणवान्‌ अतिक्रामग्रेयु: | प्रस्वापनमन्त्रेण, 
रक्षिण:, प्रस्वापयित्वा अस्वपत एवं स्वापाभिनयं कार- 
यित्वा, शय्याभि: रक्षिशयनीयवत्म॑ना, माणवे: संचारयेयु:। 
प्रस्वाययित्वेति ल्यतब्रकरणं समासाविवक्षया | प्रतिरोधक - 
प्रत्यायकमुक्त्वा पारतल्पिकग्रत्यायकमाह- - संवननेत्यादि। 
संबननमन्त्रेण, परेपां भायाव्यज्ञना: परटारूचछलधारिणी: 
पूर्वदत्तसकेता एबं बनिताः, माणवे:, संमोदंयेयु: बशी- 
करणामिनयद्वारेण सज्भसखमनुभावयेयु: । श्रीम्‌. 

उपलब्धविद्याप्रभावानां पुरश्वरणाद्यादिशेयुर- 
भिज्ञानाथम्‌। कृतलक्षणद्रव्येघु वा बेश्मसु कमे 
कारयेयु:, अनुप्रविष्टान्‌ बेकत्र ग्राहयेयु: । 

कृतलक्षणद्रव्यक्रयविक्रयाधानेषु योगसुरामत्तान 
वा ग्राहयेयु: । ग्रहीतान्‌ पूवोपदानसहायाननु- 
युश्लनीत । पुराणचोरव्यञ्जना वा चोराननुप्रविष्टा- 
स्तथेव कमे कारयेयु: ग्राहयेयश्व । 


ग्रहीतान्‌ समाहतो पौरजानपदानां दशेयेत्‌ू--- 
चोरग्रहणीं विद्यामधीते राजा, तस्योपदेशादिमे 


(१) कं. ४७. 


चोरा ग्ृहीता:, भूयश्र ग्रहीप्यामि, बारयितव्यो 
वः स्वजनः पापाचार: इति । 
उपलब्धविद्याप्रभावानामिति । एवं प्रत्यक्षद श्मन्त्र- 
महिम्नां, पुरश्चरणादि पुरश्वरणप्रभतिक मन्त्रसिद्ध्यह्ं 
कर्म, आदिभयु:. अभिज्ञानार्थ स्मरणाथम्‌ | क्ृतलक्षण 
द्रव्येपु वेति। कृृतखामिनिदहनद्रव्योपेतेपु, वेश्मसु, कम 
चोये, कारयेयु:, प्र्वोक्‍्तान्‌ ग्रहीतमन्त्रान्‌ माणवान्‌ । 
अनुप्रविष्टान वा अन्त: प्रविशश्र, 
गहे, ग्राहयेयु: । 
कृतलक्षणद्रव्यक्रयविक्रयाधानेष्वेिति | कतलक्षण- 
द्रव्याणां मुष्टानां क्रयणविक्रयणाधीकरणावसरेपु, योग 
सुरामत्तान्‌ वा भपजयुक्तमद्रपानमत्तान्‌ वा, ग्राहयेयु: । 
गहीतान्‌ तथाग्रहरं प्राप्तान माणवान्‌, पूर्वापदानसहा- 
यान्‌ पूर्वकृतानि चोर्याणि चौोयसहायांश्र, अनुयुश्जीत 
पृच्छेत। पुराणचोरव्यञ्नना वेति। पुरातनतस्करच्छझानो 
वा भृत्वा, चोरान्‌ अनुप्रविष्टा,, तथैव पूर्वोक्तरीत्यैव, 
कर्म कारयेय: ग्राहयेयुश्र । 
गहीतानिति । ग्रहण प्राप्ताश्वोरानू, समाहर्ता, पोर- 
जानपदानां दर्शयेत्‌ | कि कृत्वा, चोरग्रहणीं विद्यामधीते 
गजेतल्याद्रक्त्वा । श्रीम. 
ये चात्रापसर्पोपदेशेन शम्याप्रतोदादीनामपहतारं 





जानीयात्‌ , 

प्रभाव इति | 
पुराणचोरगोपालकव्याधश्रगणिनश्वच॒ वनचोरा- 

टविकानलुप्रविष्टा: प्रभूतकूटहिरण्यकुप्यभाण्डेषु 


साथंत्रजग्रामेष्वेनानमियो जयेयु: । अभियोगे गूढ- 
बलैघोतयेयु:, मदनरसयक्तेन वा पथ्यादनेन। अनु- 
ग्रहीतलोप्च्रभारानायतगतपरिश्रान्तान प्रस्वपत: 
प्रहवणेषु योगसुरामत्तान वा ग्राहयेय: । 

पूवेवच्च ग्रहीत्वैनान समाहता प्ररूपयेत्‌ । 

सवज्ञख्यापनं राज्ञ: कारयन्‌ राष्ट्रवासिषु ॥ 

ये चात्रति | य॑ च जनं, अत्न पुरादो, शम्याप्रतो- 
दादीनां अपहतोरं युगकीलकतोत्रादीनां चोरयितारं, 
अपसर्पोपदेशेन जानीयात , तं, एपां पोरजानपदानां, 


(१) की ४। ०५, 


एकत्र क्रचिद्‌ 


व्यक्ह्ारकाण्डम 


एप राज्ञ: प्रभाव 
परिज्ञानं राशो 


प्रत्यादिशेत प्रजापयेत , किं क्रृत्वा, 
इति अत्यल्पविषयस्थापि चौर्यस्थेद 
माहात्म्यक्रतमित्युक्त्वा | 
वनचोरग्रहणोपायमाह - पुराणचारेत्यादि | पुराण 
चोरा: गोपालका: व्याधा: श्रगणिनश्र, राजपुरुपभता 
इति शेप:, वनचोराटविकान वनचोरान्‌ अट्वीचरान्‌ 
पुलिन्दादींश्र, अनुप्रविश:, प्रभतकृटहिरण्यकुप्यभाण्डेपु 
प्रभतानि प्रचुराणि कुटानि फालानि हिरण्यानि कृप्य 


भाण्डानि च येषु तेषु तथाभतेषु, सार्थव्रजग्रामेपु 
वणिकुसंघगतागतमार्गेप॒ गोष्टेप ग्रामेप॒ च, एनान 


वनचोराटविकान्‌ , अभियोजयेय: चोयायोद्योजयेय: । 
अभियोगे आरब्घे सति, गूढबले: गूदसैन्ये:, घातयेय: । 
मदनरसयुक्तेन मोहजनकविपयक्तेन, पथ्यादनेन वा 
पिरथिभोजनेन वा, घातय्रेय: । अनुग्रहीतलोप्जभारान्‌ 
उपग्रहीतमुष्ट द्रव्यभारानू , आयतगतपरिश्रान्तान्‌ , दीर्घा- 
ध्वगमनपरिखिन्नान , अत एवं प्रखपत: एनान्‌ , 
ग्राहयेय: । प्रहवणेपु तुश्टिभोजनदानेपु, योगसरामत्तान्‌ 
वीरयवन्मद्रपानमत्तान्‌ वा, ग्राहयेय:ः । 

अध्यायान्ते छोकमाह पूर्ववच्चेति | ममाहता, 
पूर्वंबत्‌ पूर्वोक्तपुरराष्रचोरवत्‌, एनान्‌ वनचोराटवि- 
कान , ग्रद्मीत्वा, राज्ञ: सर्वशख्यापनं “चोरग्रहणीं विद्या 
मधीते राजा सर्वोश्वोरान्‌ जानाति तत्यमभावादिमे चोरा 


ग्रहीता:' इत्येवं सर्वज्ञत्वख्यापनं, कारयन्‌ , राष्ट्रवासिप॒, 
प्ररूपयेद दशयेत्‌ । श्रीम 


शद्दा।रूपकर्मा भिग्रह : 


शक्कारूपकर्माभिग्रह: । सिद्धप्रयोगादूध्व शक्ला- 
रूपकमा भिग्रह: । क्षीणदायकुटु म्बम॒ल्पनिर्वेश विप- 
रीतदेशजातिगोत्रनामकर्मापदेश प्रच्छन्नवृत्तिकमाणं 
मांससुराभक्ष्यमोजनगन्धमाल्यवस्रवि भूषणेषु प्रस- 
क्तमतिव्ययकतोरं पंश्रलीद्रतशोण्डिकेषु प्रसक्तम- 
भीक्ष्णप्रवासिनमविज्ञातस्थानगमनमेकान्तारण्यनि 
घ्कुटविकालचारिणं श्रच्छन्न सामिषे वा देशे बहु- 
मन्त्रसनिपातं सद्मःक्षतत्रणानां गृढग्रतिकारयितारं 
अन्तगृहनित्यमभ्यधिगन्तार कान्तापर परपरि- 


(१) को. ४।६. 


स्तेयम 


ग्रहाणां परस्रीद्रव्यवश्मनामभी«णप्रष्टारं कुत्सित- 
कर्मशम्रोपकरणसंसग विरात्रे छन्नकुब्यच्छायासंचा- 
रिण विरूपद्रव्याणामदेशकालवबिक्रेतारं जातवराशयं 
हीनकमेजाति विगृद्यमानरूप॑. लिज्ञैनालिज्ञिन 
लिड्विनं वा भिन्नाचारं पूवक्ृतापदान स्वकम मभिरपदिष्ट 
नागरिकमहामात्रदशन गृहमानमपसरन्तमनुच्छा- 
सोपवशिनमा विम्न॑ शुष्कभिन्नस्वरमुखवण शब्ब्रहस्त- 
मनुष्यसंपातत्रासिनं हिंस्नस्तेननिधि निश्षेपापहार- 
वरप्रयोगगूढाजीविनामन्यतम शड्लेतति शझ्काभि- 
अह: । 

शड्डागरूपकर्मा भिग्रह इति सन्रम । आत्मन: परान्‌ 
ग्रति परपामात्मानं प्रति चेति शह़का द्रविरूपा रूप 
स्तोप्त्र कम संधिच्छेदादि ण्वैरलिड्वेरमिग्रह: चोराणां 
ग्रहणमभिघ्रीयत इति सत्राथ:। गृढाजीविनां रक्षा 
प्रक्रान्ता | तत्र सिद्धव्यज्ञनादिभिग्रहीत शकयानां गृढा- 
जीविनां ग्रहणप्रकार उक्त:, तटग्राहद्याणा शड़कारूपकर्म- 
भिग्नंहणप्रकार इदानीमुच्यते 

सिद्ध प्रयोगाद प्वमिति । सिद्धव्यन्ननप्रयागात्‌ परत:, 
शड़कारूपकर्मामिग्रह:, वक्ष्यत इति क्रियाध्याहार: । 
शड्काभिग्रह तावदाह - शक्षीणदायकुद्धम्बमिति | दाय: 
कुल्क्रमागतं द्रव्य कट॒म्ब क्रषिः तदुभयं ल्ली्ण यस्य ते 
तथाभतं, अल्पनिर्वेश भक्तव्ययापर्याप्रद्नतिं कर्माननु 
रूपनिहीनभतिं वा, विपरीतदेशजातिगोत्रनामकर्मापदेशं 
अन्यथाकब्पितदेशजात्यादिव्यवहारं, प्रच्छन्नवृत्तिकमांणं 
अन्याविदितवृत््यथंकमाणं, मांससुरादिष्वष्टसु, प्रसकतं 
प्रकर्षेण सकते, अतिव्ययकतारं, पुंश्च॒लीद्यतशौण्डिकेपु 
प्रसक्‍ते, अभीक्ष्णप्रवासिनं पौन:पुन्यप्रवासशीर्ल अवि 
ज्ञातस्थानगमनं क्र तिष्ठति क्र गच्छतीत्यन्याविदित- 
स्थानगमनं, एकान्तारण्यनिष्कुटविकालचारिणं विजने 
बने ग़रहारामे च विकाल चरणशीलं, प्रच्छन्ने सामिप्रे 
वा देशे बहुमन्त्रसनिपातं अन्यदशनागोचरे देशे सामिपे 
सद्रव्य धनिकग्रहनिकटदेशे वा बहुमन्त्रयन्त बहुकृत्वो 
गच्छन्तं च, सद्यःक्षतत्रणानां गूढ़प्रतिकारयितारं ब्रण- 
कारणोद्वेदशइकया रहासि चिकित्सयितारं, अन्त्ग्रह- 
नित्य गर्भगहनित्योपविष्ट, अभ्यधिगन्तारं आगच्छतो5- 
मिमुखे झटिति गत्वा प्रतिनिवर्तमानं, कान्तापरं 


| 
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शत्रीलेलि, परपरिग्रहाणां परपारिजनानां, परस्त्रीद्रव्यवेश्मनां 
अभीश्णप्रशरं,  कुत्सितकमशस्त्रोपफरणसंसग॑ मारण- 
चोर्यादिगहिंतक्मोंपयोगिषपु शस्त्रेषु उपकरणेपु पारिचय 
वनन्‍्त, शास्त्रत्यपि पाठ: । विरात्रे अधंरात्रे, छन्नकच्ब- 
च्छायासचारिणं छन्न यथा भवाति तथा कड्यच्छायायां 
संचरणशीलं, विख्पद्रव्याणां विनशस्वरूपाणां द्रव्याणां, 
अदेशकालविक्रेतारं अदेशे अकाले च विकयकारिणं, 
जातबेराशयं, हीनकर्मजातिं, विगृद्यमानरूप छाद्यमान- 
स्वरूप, लिड्लेनालिज्ञिन अनुपात्तलिड्षिचिह्ू लिज्नि- 
ब्रतेन युक्त, लिड्षिन वा भिन्नाचारं उपात्तलिडज्लिनचिहं 
वा लिज्ञिब्रतरहितं, पृर्वक्ृतापदानं पूर्वमन्यत्र कृतचोर्य, 
स्वकर्ममिरपदिष्ट परदारग्रहणादिमि: ख्यातं, नागरिक- 
महामात्रदशन नगररक्षिपुरुपस्थ महामात्रस्य च दशन, 
गृहमानमपसरन्तं स्वरूप छादयन्ते निलीय चरन्तं च, 
अनुच्छासोपवेशिनं तृष्णी बहिभूम्यादावुपवेशनशीलं, 
आविगम भीतं, शुप्कमिन्नस्वरमुखवर्ण ग्रुष्क: क्षाम: 
भिन्न: अयथाप्रकारश्व स्वरों मुखवर्णश्र यस्य त॑ तथा 
भूत, शस्त्रहस्तमनुष्यसंपातत्रासिन शखस्त्रपागिपुरुषपागमन- 
भीरुकं, एवम्मतेर्विशेषणैर्यथासंभवं युक्‍ते जनं, हिंख- 
स्तनादीनां हिंस्रो घातुकः स्तेनश्रोर: निधिनिश्षेपापहारों 
निधिनिश्लेपयोरपहता वरप्रयोग: वरः क्रोधस्तान्निमित्तः 
प्रयोग: शस्त्रप्रयोगो यस्य स तथाभ्रतः गूढाजीवी प्रतीत: 
इत्येतेपां अन्यतमं, शडकेत । 'वरो ना भृपजामात्रो- 
देवादेरीप्सिते क्राध ” इति केशव: । इति शडकाभ- 
ति। व्याख्यात इति शेषः | श्रीम . 
रूपाभिग्रहस्तु। नष्टापद्गतमविद्यमान तज्जात- 
व्यवहारिषु निवेदयेत्‌ । तच्चेन्निवेदितमासाद् 
प्रच्छादयेयुः, साचिव्यकरदोपमाप्नुयु: । अजा- 
नन्‍्तो5स्य द्रव्यस्यातिसर्गेण मुच्यरन । न चानि- 
वेद्य संस्थाध्यक्षस्य पुराणभाण्डानामाधान विक्रय 
वा कुयु: । 
तब्नेन्रिवेदितमासाद्येत,.. रूपाभिग्ृहीतमागमं 
प्रच्छेत्‌ -- कुतस्ते छब्धं इति । स चेद्‌ ब्रूयादू-- 
दायाद्रादवाप्तममुष्मालच्धं, क्रीत॑ कारितमाधि- 
प्रच्छन्च अयमस्य देश: कालश्रोपसंग्राप्तर, अय- 
(१) को. ४।६. प् 
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व्यबहारकाण्डम 


मस्याघ: प्रमाण लक्षण मूल्य च इति, तस्या- ' आइतिसाहइश्य चिह्सादइइ्य च, भवाति। एव स्थित शत 


गमसमाधों मुच्येत । 
नाष्टिकश्नेत्‌ तदेव प्रतिसंदध्यात्‌, यस्य पूर्बों 


दीघेश्व परिभोग: शचिवा देशस्तस्य द्रव्यमिति 


विद्यात्‌। चतुष्पदानामपि हि. रूपलिबड्डसामान्य 
भवति, किमड्भपुनरेकयोनिद्रव्यकठेप्रसूतानां कुप्या- 
भरणभाण्डानाम इति । 

रूपाभिग्रहस्त्वाति | वश्यत इति शेष: । नशापद्वत- 
मिति। प्रमादश्रष्ट चोरेणायहतं द्रव्यं, अविद्रमानं, 
तज्जातव्यवहारिपु तज्जातिद्रव्यव्यवहारिषु, निवेदयेत्‌ । 
निवेदितं आसार प्रच्छादयेयुश्रेत , सानिव्यकरदोष॑ 
चायसाहाय्यकारिदण्ड, आप्नुय:। अजानन्त: अमु 
कस्पेदमित्यविदन्तः, अस्थ द्रव्यस्थ, आतिसगंण अपणेन 
मुच्यरन्‌ अपराधमुक्ता: स्यु:। न चति | संस्थाध्यक्षस्य 
पण्यसंस्थाधिकारिग:, आनिवेद्य, . पुराणभाण्डानां, 
आधानं विक्रय वा, न च कयुः । 

तब्चेदिति । निवेदितं तद नशपह्वतं, आसाद्रेत चेत्‌ , 
रूपाभिग्हीतं जनं, आगमं प्रछेत्‌ - कुतस्ते लब्धमिति | 
स॒चेद्ब्रयात्‌, किमिति, दायाद्यादवा्स दायादभावा- 
छब्घं, अमुप्मालब्धं, क्रीतं, कारित नवनिर्मापितं, 
आधभिप्रच्छन्न॑ आधीकरणवश्यादियन्त कालमप्रकाशतया 
स्थित, अय॑ अस्य देश: अस्याथस्यायं साक्षी यद्दा 


अस्थायं प्रदेशः,  उपसंप्रापः उपसंप्राप्तिमान्‌ , 
अस्यायं कालश्च उपसंप्राप्िमानू, अय॑ अस्य 
अर्घो. रूपमल्‍य, इदं प्रमाणं लक्षण म्य चर 


दमस्य सुवर्णकपांदिमान इृदमस्य चिह् इृदमस्य प्रकृ- 
तिमल्‍ये, इति, तहींति शेष:, तस्य द्रव्यस्थ, आगम 
समाधी आगमसमर्थने सति, मुच्येत रूपाभिण्हीत: । 
अन्यथा त॒॒ तस्य चोरदण्ड हत्याथम्‌ | 
नाशिकश्रेदिति । नाशिकोडभियोक्ता, तदेव प्रतिसंद- 
ध्याच्चेत्‌ रूपाभिगहीतप्रयुक्तमेव समाधान यदि प्रतिसं 
टघीत, यस्य रूपाभिगहीतनाष्टिकयोरन्यतर॒स्थ, पूर्वो, दी 
घश्ब, परिभोग: अनुमव:, श॒निरवां देश: विश्वास्यवचन- 
श्र साक्षी, तस्य द्रव्यमिति, विद्यात्‌ निर्णणयेत्‌ । न च 
तदीयत्वमसं भावितमित्याह --- चत॒ुष्पदानामपि हीति। 
तपामपि हि. भिन्नयोन्यादिप्रसूतानां, रूपलिजझ्ञसामान्यं 


शेषः, एकयोनिद्रव्यकद्यप्रसूताना, कुप्याभरणभाण्डाना 
कुप्यनिर्मितमपणपात्राणाी, किमड्भपुन: किमु वक्तव्य, 
तेषां रूपलिड्सामान्यं सुतरा भवतीत्यर्थ: । इति अतः 
कारणात | श्रीम. 

से चेद ब्रयात्‌--- याचितकमवक्रीतकमाहितकं 
निक्षेपमुपनिधि वैयापृत्यभम वामुष्येति, तस्याप- 
सारप्रीतसंधानेन मुच्येत । 

नेव॑ इत्यपसारों वा ब्रयादू, रूपाभिग्रहीत: 
परस्य दानकारणमात्मन: प्रतिग्रहकारणमुपलिज्जन 
वा दायकदापकनिबन्धकप्रतिग्राहकोपदे ष्टभिरुप- 
श्रोतृभिवों प्रतिसमानयेत्‌ । 


उज्झितप्रनष्टनिष्पतितोपलब्धस्य देशकाललाभो- 
पलिड्जनेन गरुद्धिः । अशुद्धस्तच्च तावच्च दण्ड 
द्यात्‌। अन्यथा स्तेयदण्ड भजेत इति रूपाभि- 
ग्रह: । 

स चेदिति | स रूपाभिय्रहीत:, याचितकं याश्रया 
लब्घं, अवक्रीतक॑भाटकग्रहीतं, आहितक आधित्वेन 
गहीत॑, निश्चेप॑ भूषणभाण्डनिर्माणार्थ निश्चितं, उपनिधि 
रक्षणाय विश्वासाद्‌ दत्त, वैयाप्रत्यमर्म वा कर्मण: 


. कृतस्थ दत्तां भ्ति वा, अमुष्येति ब्रयाचेत्‌ अमुकपुरुष- 


+नजनप सरल की ८० हब +३०रक कर ७ भर: 


संबन्धीयेव॑ वदेच्चेत्‌ , अर्थान्नाष्टिकार्थितं रूप, तस्य 
द्रव्यस्थ, अपसारप्रतिसंधानेन मदीयमेवेद॑ याचितका- 
दीत्यपसारपुरुषकृतेनाभ्युपगमेन, मुच्येत, अर्थात्‌ सः । 

नैवमित्यपसारों वा ब्रुयादिति। न में याचितकादी- 
त्यपसारों यदि वदेत्‌ , रूपाभिगृहीत:, परस्य अपसारस्य, 
दानकारणं, आत्मनः प्रतिग्रहकारणं, उपलिड्नं वा 
लिब्जैरभिज्ञापनं च, प्रतिसमानय्रेत्‌ निरूपयेत्‌, केः, 
दायकदापकनिबरन्धकप्रतिग्राहकोपदेषश्ठमि: उपश्रोतृभिर्वा, 
वाशब्दश्रार्थ | तत्र नित्रन्धको लेखक:, उपदेश लेख: 
नीयवाक्यवक्ता, शेपा: प्रतीता: । 


उज्मितेत्वादि | उज्लितप्रनष्टनिष्पतितोपलब्धस्य 
उज्झित॑ विस्मृत वस्राभरणादि प्रन्ट स्वयूथच्युत 
गोमहिपादि निष्पतितं छन्नापस्ुतं दासीदासादि तस्योप- 


(१) की. ४॥६. 


स्ोेदण्‌ 


लब्धस्य देशकाललाभोपलिड्नेन देशादीनाों पिभावनेन, 
शुद्धि: अभियोक्तु:। अश्युद्ध:ः अविभावितदेशादि: स३, 
तन्च तावश्च दण्ड ददात्‌ यत्‌ सीयमित्युक्त तत्समं 
अन्यच्च तत्समपरिमाणं दण्ड दबात्‌। अभियोक्ता | 
अन्यथा स्तेयदण्ड भजेत देशाद्रपलिड्डनेन स्वत्वस्था- 
विभावने, चोयंदण्डभाग भवति। इति रूपाभिग्रह इति। 
व्याख्यात इति दोष: | श्रीम 
कमोभिग्रहस्तु । मुषितवेश्मन: प्रवेशनिष्कसन- 
मद्वारेण, द्वारस्य संधिना बीजेन वा वेधे, उत्तमा- 
गारस्य जालवातायननीत्रवेधं, आरोहणावतरणे च 
कड्यस्य बेध॑ उपखनने वा गढ़द्गरव्यनिक्षेपग्रहणो 
पायमुपदेशोपलभ्य॑ अभ्यन्तरच्छेदोत्करपरिमर्दो प- 
करणमभ्यन्तरकृतं विद्यात्‌। विपयये बाह्यकृतम । 
उभयत उभ्यकृतम । 
अभ्यन्तरकृते पुरुषमासन्न॑ व्यसनिनं क्रूरसहायं 
तस्करोपकरणसंसगे स्त्रियं वा दरिद्रकुलामन्यप्रसक्तां 
या परिचारकजनं वा तद्विधाचारमतिस्वप्न॑ निद्रा 
हान्तमाधिकछान्तमाविम्मय शुष्कमिन्नस्वरमुखवणम- 
नवास्थितमतिप्रछापिनमुच्चारोहणसंरब्धगात्र वि 
हुननिषृष्टमिन्नपाटितशरीरवर्तख्न जातकिणसंरब्घ- 
हस्तपाद॑ पांसुपृणकेशनख विलनभुम्रकेशनखं वा 
सम्यक्स्नातानुलिप्त तेलप्रमृष्टगात्र सद्योधोतहस्त- 
पाद वा पांसुपिच्छिलेषु तुल्यपादपदनिश्षेपं प्रवेश- 
निष्कसनयोवों तुल्यमाल्यमद्यगन्धवर्नच्छेदविले- 
पनस्वेदं परीक्षेत । चोर पारदारिकं वा विद्यात्‌ । 


सगोपस्थानिको बाझ्यं प्रदेश्ठ चोरमागेणम्‌ । 
कुयान्नागरिकश्चान्तदुर्गे निर्दिष्टहेतुमिः ॥ 


कमामभिग्रदस्त्विति । उच्यत 
नाम त्रिविधे--- आम्यन्तरकृर्त बाह्यकृतं उभयकृत- 
मिति । तत्राभ्यन्तरचोयमाह-- मुपितवेश्मन इति। 
चोरितग्रहस्य, अद्वारेण पश्चादद्वारेंग थवेशनिष्कसन 
प्रवेशों निगेमन॑ च, द्वारस्थ सधिना सुरुज्षया बीजन 
वेधसाधनेन वा वेध निर्माणं, उत्तमागारस्थ उपरि- 
भूमिकायाः जालवातायननीजवेध आनायगवाक्षवर्त्कक- 


बढ. २ जज +_-_+ 


इति शेपः। चोरय॑ 





(१) की. ४।६. 


क्‍ 
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भेद, "आरोहणाववरणे च कुखयस्प -ेधं पदन्यास- 


स्थानकरणं, 'ृदद्रव्यनिश्चेपप्रहणोपायं कुड्भगहिलस्य॑ 
द्रव्यनिक्षेपस्य ग्रहण प्रत्युपायभृतं, उपदेशोपलम्य उपदे- 
शक॒विशेयं, अभ्यन्तरच्छेदोत्करपरिमदोंपकरण अन्तर्गत- 
कुड्यच्छेदंसूत्करपरिमदनसाधनं, उपखनन॑ वा कुड्य- 
समीपभखनन वा, अभ्यन्तरकृत॑ं आभ्यन्तरजनकृतं 
विद्याद्‌ अभ्यददेत्‌ । विपर्यये उक्तलक्षणवैपरीत्ये, बाह्यकृतं 
विद्यात्‌। उभयत: उभयलक्षणसच्त्ते, उभयक्ृतं विद्यात्‌। 
अभ्यन्तरकृतत्वशड़कायां परीक्षणमाह- अभ्यन्तरकृत 
इति। अभ्यन्तरजनक्ृतं चौर्यमित्यूहे सति, पुरुष आसन्न 
आमभ्यन्तरं, परीक्षेत, कथम्मतं परीक्षेत, व्यसनिनं द्रतमग्य- 
प्रसक्त, क्ररसहायं क्ररास्त्यक्तात्मानस्तेषां सहायं, तस्करों 
पकरणसंसर्ग, स्त्रियं वा दरिद्रकुलां, अन्यप्रसक्तां ख्त्रिय 
वा, परिचारकजनं वा, तद्विधाचारं अन्यस््रीप्रसकतं, 
अतिस्वप्न॑ मोषणानन्तरदिवसेडतिमात्रानिद्रं, निद्राह्वान्तं 
स्वायाभावश्नान्तं, आधिद्लान्तं, आविम्म भीतं, शप्कमिन्न- 
स्वर्मुखवर्ण, अनवस्थितं,अतिप्रलापिनं ,उच्चारोहणसंरब्ध - 
गात्र उच्चारोहणपरवशवपुर्ष, विल्ननिषृष्टमिन्नपाटित- 
शरीरवस्त्रमित्यादि विशेषणसप्तकं स्फुटार्थम्‌। पांसपिच्छि- 
लेषु तुल्यपादपदनिक्षेप॑ पांसुषु पड़किलेषु च्॒ स्वपाद- 
सहृशचरणमन्यासं, प्रवेशनिष्कसनयोर्वा प्रवेशनिर्गमनयोर्वा, 
तुल्यमाल्यमद्रगन्धवस्त्रच्छेदविलेयनस्वेदं मुपितवेश्मगतेन 
माल्यमद्यगन्धेन समानगन्धं वसत्रच्छेदेन समानवस्रच्छेदं 
विलेपनस्वेदेन तुल्यविलेपनस्वेदम्‌ | चोरं पारदारिकं वा 
विद्यादिति । पूर्दोक्तविशेषणविशिष्ट परीक्ष्य तस्कर इति 
वा पारतल्पिक इति वा जानीयात्‌ । 
विधिशेष॑ छोकेनाह - सगोपस्थानिक इति | गोपो 
दशकुलीपञ्चकुलीरक्षक: स्थानिको दुगंजनपदचतुभाग- 
रक्षी ताभ्यां सहितः , प्रदेश कण्टकशोधनाधिकृत:, बाह्मं 
चोरमार्गणं कुर्यात्‌। नागरिकश्व, अन्तदु्गे दुगान्तभांगे, 
निर्देश्देतुभि: , चोरमार्गणं कुर्यात्‌ । श्रीमू, 
वाक्यकर्मानुयोग: 
वाक्यकमोनयोग: । मुपितसंनिधो बाह्मानाम- 
भयन्तराणां च साक्षिणमभिशस्तस्य देशजातिगोत्र- 
नामकैमेसारसहायनिवासाननुयुश्ञीत । तांश्वापदेश: 
(१) की. ४।८. 
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प्रतिसमानयेत्‌ । ततः पृवस्याह्रः भ्रचारं रात्रो 
निवास थे आ ग्रहणादिति अनुयश्लीत । तस्याप- 
सारप्रतिसंधाने शुद्ध: स्थात्‌ । अन्यथा कमेप्राप्त: । 

तिरात्रादुध्वेमआह्म: शक्लितकः, प्रच्छाभावा- 
दन्यत्रोपकरणदशेनात । 

अचोरं चोर इत्यभिव्याहरतश्रोरसमो दण्ड:, 
चोर॑ प्रच्छादयतश्थ । 

वाक्याकर्मानुयोग इति सत्रम्‌। वाक्येन क्ंणा च॑ 
शह्जा भिग्हीतस्य अनुयोगोडामैबीयत इति सत्रार्थ: । 
शझ्लादिलिड्ञानां व्यभिचारसंभवाद वस्तुतोष्चोरस्यापि 
दण्डभयादिनाद तवादित्वदर्शनाञ चोरत्वनिर्णयाय 
वाक्यकर्मानुयोग: प्रस्तृयते । 

मुपितर्सनिधाविति । चोरह्॒तधनस्थ जनस्य संनिधो, 
बाह्यानां अभ्यन्तराणां च संनिधो, साक्षिणं, अभिशस्तस्य 
शडकामिण्हीतस्य, देश, जाति, गोत्र, नाम, कर्म, 
सारं धनं, सहाय निवास चेत्येतान्‌ देशादीन्‌ अश्श, 
अनुयुञ्ञीत । तांश्रेति । अभिशर्तदेशादीन , अपदेश: 
निमित्तैरपपत्तिमिः, प्रतिसमानयेत्‌ पर्यालोचयेत्‌ स॒द्द 
न वेति। तत इति। पश्चात्‌, पूर्वस्य अहृः प्रचारं, 
रात्रों निवास च शयनं च, आ ग्रहणात्‌ यावद्िशस्त- 
ग्रहणकालं, इत्यनुयुश्जीत अनुयोगोचितेन प्रकारेण 
पृच्छेदू , अभिशस्तम्‌ | तस्य अभिशस्तस्थ, अपसार- 
प्रतिसंधाने अपराधापसरणकारणोपलब्धो, झुद्धः स्याद , 
अभिशस्त: । अन्यथा कर्मप्राप्तः: कृतापराध: । 

त्रिरात्रादृष्येमिते । तिसषु रात्रिषु अतीतासु, 
शह्लितकः, अग्राह्म: ग्रहीतुं योग्यो न भवति, कस्मात्‌ , 
प्रच्छा भावात्‌ मोषणदिवसपूर्वदिवसादिच रितस्य विस्मृति- 
संभवेन प्रश्नायोगात्‌ , अन्यत्रोपकरणदर्शनात्‌ मोषण- 
साधनानामचोरगुहेषृपलम्भसंमवाच्च । 

अचोरामिति । तं, चोर इति अभिव्याहरतः 
प्रदेष्ठादेः, चोरसमों दण्ड:। चोर॑ प्रच्छादयतश्र त॑ अचोर 
इत्यमिव्याहरतश्र, अथवा चोर गुह्ान्तरवस्थाप्याप्रकाश- 
यतश्र, चोरसमो दण्ड: | श्रीम्‌. 


चोरेणाभिशस्तो वैरद्ेषाभ्यामपदिष्टक: शुद्ध: 
(१) कौ, ४८. 


व्यवहात्काण्डम्‌ 


स्थात्‌ | झुद्ध परियासयत: पू्थ: साहसद॒ण्ड: । 

शह्बानिष्पन्न॑ उपकरणमन्त्रिसहायरूपयैयाप्र॒त्य- 
करान निष्पादयेत्‌ । कमेणश्र प्रबेशद्रव्यादानांश- 
विभागे: प्रतिसमानयेत्‌ । 

एतेषां कारणानां अनभिसंधाने विप्रलूपन्तम- 
चोरं विद्यात्‌ू । दृश्यते ह्यचोरोडपि चोरमार्गे 
यहच्छया संनिपाते चोरवेषशश्नभाण्डसामान्येन 
गृह्ममाणो दृष्ट: चोरभाण्डस्योपवासेन वा यथा 
हि माण्डडय: कमेछ्ेशभयादचोरः: "“चोरोउस्मि! 
इति ब्रुवाणः । 

तस्मात्‌ समाप्रकरणं नियमयेत । 

मन्दापराध॑ बाल बृद्धं व्याधितं मत्तमुन्मत्तं 
क्षुत्पिपासाध्वक्वान्तमत्याशितमामकाशितं दुबेल वा 
न कम कारयेत्‌ | 

चोरेणाभिशस्त इति | चोरेणान्यश्रोर इत्यक्तः, बेर- 
द्वेपाभ्या अपदिष्टकः वैरेण द्वेपेण च निमित्तेन कृताभि- 
गसन इति विभावितश्रेत्‌, झुद्धः स्थात्‌ । झुद्धे, 
परिवासयत: अमोचयतः प्रदेष्ट:, पूर्व: साहसदण्ड: । 

शडकानिष्पन्नामिति | शड्काणहीतं, उपकरणादीन्‌ 
पश्च, निष्यादयेत्‌ प्रश्टवा साधयेत्‌ | तत्र रूप लोप्ज, 
शोष॑ प्रतीतम्‌ | कर्मणश्र प्रवेशेत्यादि। चोयांथ द्रव्य- 
रक्षागृहे केन केन प्रवेश। कृतः केन द्रव्यं गुहीत॑ कस्य 
कियानंशविभाग: इति प्रवेशादिप्रश्नेस्तत्व॑ विचारयेत्‌ । 

एतेषां कारणानामिति | उक्तानां चोरत्वसाथकानां, 
अनभिसंघाने अपरिचिन्तने, विप्रलपन्त॑ भयादिना 
विरुद्धधाचिनमपि, अचोरं विद्यात्‌ | किमर्थ परीक्षा- 
यत्नो महानुपरदिश्यत इत्यत्राह - दृश्यते हीत्यादि | 
चोरमाण्डस्योपवासेन मुष्ठद्रव्यस्थ समीपाखित्या । 
माण्डव्य: आणिमाण्डव्यो नाम महर्षि: | स किलाचोर 
एवं राजपुरुषताडनादिक्ेशभीत्या चोरमात्मानं वदन्‌ 
विनेव परीक्षां त॑ चोरं मन्यमानेन राज्ञा झूलमारोपित 
इति महाभारते कथानुसंधेया | 


तस्मादिति अदण्ब्यदण्डप्रणयनं मा प्रसाइश्षीदिति 
देतोः, समासकरणं सम्यग बहुप्रकारपरीक्षावधारितापराधं, 
नियमयेत्‌ दण्डयेत्‌ । 


स्तेयम्‌ 


मन्दापराधमित्यादि | अल्पापराधम्‌ । अत्याशितं 

अतिमात्रभुक्तान्नम । आमकाशितं अजीणान्नरम । 
श्रीम. 

तुल्यशीलपुंश्चली प्रावादिककथावकाशभो जनदाठ- 
भिरपसपेयेत्‌ । एवमतिसंदध्यात्‌ । यथा वा निश्षे- 
पापहारे व्याख्यातम । 

आप्रदोष॑ कम कारयेत्‌ । न त्वेब ख्रिये गर्भिणीं 
सूतिकां वा मासावरप्रजाताम्‌ । खरियास्त्वधेकम । 
वाक्यानुयोगो वा । 

ब्राह्मणस्य सत्रिपरिश्रहः श्रुतवतस्तपास्विनश्व | 
तस्यातिक्रम उत्तमो दण्ड: कतुः कारयितुश्व कमेणा 
व्यापादनेन च । 

व्यावहारिक कमचतुष्कं---- षड़्‌ दण्डा:, सप्तर 
कशा:, दावुपरिनिबन्धो, उदकनालिका च । 

चोरादीन्‌ कथ जानीयादित्याइ--- तुख्यशीलेत्यादि । 
तुल्यशीलादिभि; तुल्यशीला;: समानकृत्ता: पुंश्वल्यो 
बन्धक्यः प्रावादिका: प्रवदनचारिण: दक्षभाषा: 
कथावकाशभोजनदातार: कथादातार: कथका: अब- 
काशदातारो भोजनदातारश्र इत्येतेट,  अपसर्पयेत्‌ 
अपसर्पे: कृतैजानीयात्‌ , अर्थाचोरादीन्‌ । एवमति- 
संदध्यात्‌ उक्तेन प्रकारेण तान्‌ वश्चयेत्‌। शञानोपायान्तर- 
मन्यत्रोक्ते चेहातिदिशति--- यथा वेति । निक्षेपापहारे, 
यथा व्याख्यातं “क्षीणदायकुद्धम्बरमि व्यादिना निरूपितं, 
तथा वा जानीयादिति वाक्यशेषः । 

निश्चितापराधस्थ दण्डमाह---- आसप्रदोषमिति । 
निश्चितापराधं, कर्म कारयेत्‌। गर्मिण्या: स्रिया: प्रसूता- 
याश्वानतीतमासाया न दण्ड इत्याह--- न त्वेवेत्यादि । 
ख्त्रियास्त्व॑धकर्मेंति । पुंसो बावद्‌ दण्डकर्म विहितं 
तस्थार्ध स्तियाः। वाक्यानुयोगो वा वाचा परिभाषण्ण 
वा कतंब्यं अधंस्याप्ययोगे | 


ब्राह्मणस्थेति | तस्य, श्रुतवतो विदुष:, तपस्विनश्व, 
सन्रिपरिग्रह: सत्रिभि: परिग्रह्णं तथा परिग्रहणेन ततइतः 
पर्यटनक्रैशयोजनेति यावत्‌ , अर्थाद्‌ दण्ड: | तस्थातिक्रम 
इति । उक्तदण्डातिरिक्तदण्डकरणे, कतुं:, कारयितुश्र, 
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उत्तमो दण्ड: उत्तमसाइस;, कमंणा, व्यापादनेन च 
द्रोहचिन्तनेन च हेतुना । 

व्यावहारिक कर्मचतृष्कमिति। लोकव्यवह्ारप्रसिद्धानि 
चतुष्प्रकाराणि दण्डकर्माण भवन्ति । पड़ दण्डाः 
दण्डाघाताः पडित्येक: प्रकारः, सप्त कशाः कशाप्रहारा: 
इति द्वितीयः, द्वो उपरिनितन्धी हस्तयो: प्रष्ठतः ऋृत्वा 
संछछेषितयोब॑न्धनं तेन सह शिरसो बन्धन चेति द्विरूप॑ 
बन्धनमिति तृतीय:ः, उदकनालिका च नासायां 
सलवणोदकनिषेचन च इति चतुर्थ: । श्रीम. 

पर पापकर्मणां नववेत्रलताद्गादशकं, द्ावावूरूवेष्टी, 
विशतिनक्तमाललता:, द्वात्रिशत्‌ तल्ा:, द्वो वृश्चिक- 
बन्धो, उलम्बने च द्वे, सूची हस्तरय, यवागृपीतस्य, 
एकपवेद्हनमडुगुल्या: स्नेहपीतस्य प्रतापनमेक- 
मह:, शिशिररात्रो बल्बजाग्रशय्या चेत्यप्रादशर्क 
कम । 

तस्योपकरणं प्रमरार्ण प्रहरर्ण प्रधारणमवधारणं 
च खरपट्टादागमयेत्‌ । दिवसान्तरमेकैक॑ च कमे 
कारयेत । 

पूबक्रतापदानं, ग्रतिज्ञायापहरन्तं, एकदेशरष्ट- 
द्रव्य, कर्मणा रूपेण वा ग्रहीतं, राजकोशमवस्तृ- 
णन्तं, कमेवबध्य वा राजबचनात समस्त व्यस्तम- 


' भ्यस्तं वा कम कारयेत । 


| 


सवापराधेप्वपीडनीयो ब्राह्मण: । तस्याभि- 
शस्ताह्लो छाछाटे स्याद व्यवहारपतनाय । स्तेये 
श्वा, मनुष्यवधे कबन्ध:, गुरुतल्पे भगं, सुरापाने 
मद्यध्वज: । 

ब्राह्मण पापकमोणमुद्घुष्याड्डकतत्रणम्‌ । 

कुयोश्निर्विषयं राजा वासयेदाकरेषु वा ॥ 

अन्यत्‌ पापकर्मणां चतुर्दशभेदं दण्डनकर्माह--- परं 
पापकर्मणामिति । परं उक्तचतुष्कातिरिक्ते, पापकमण्णां, 
नववेत्रल्ताद्वादशकं॑ नवहस्तदीघ्रवन्यलतया. द्वादश 
प्रहाराः. द्वो ऊरुवेष्टो द्वाभ्या रज्जुभ्यां पादयोर्वेश्न 
तेन सह शिरसोडपि वेष्टनमिति द्विप्रकाराबूरुवेष्टो, 
विशतिनैक्तमाललठताः विंशति; करश्लताप्रहारा:, 
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द्वात्रिशत तला: चयटात्राता:, दो वृश्चिकबन्धों वाम- 
करस्य वामपरादम्य च प्रष्ठत: संयाज्य अन्धनमित्यका 
वृश्चिकबन्च: दक्षिणकरलध्य दक्षिणपादस्थ च॑ तथा 
संयोज्य अन्धनभित्यपर इलवं द्रो, उल्वम्बन चद्ग सयुक्त 
बद्धकरद यस्य ऋज-“वलम्बन संयुक्तचरद्धपादद्रयस्योध्च- 
लम्बन चति द्विप्रकार उल्लम्बन, सूची हस्तस्य करस्य 
नखे यूचीप्रवशन, यवागपीतस्य यवागपानस्य कारण(न)ति 
शेपः, यवाग पराययरित्वा मत्रनिरोधननावस्थापनमित्यथः | 
अड्गुल्या एकपर्बदहन, स्नेहपीतस्थ प्रतापनमेकमहरिति 
पायितसापिंपष आतप्मों वेकदिनप्रतापनं, शिशिरगात्रों 
बल्बजाग्रशय्या चर जलमिक्तत्ल्बजाग्रशसय्याशायन च, 
इत्यट्रादशक पूव्वोक्तचतुप्कण सहाश्रादशावयवक, कर्म । 
तस्यति । उक्तस्थ कमंण:, उपकरण रज्ज्वादि, 
प्रमाण॑ उण्डक्शाद्रायामः, प्रहर्ण वत्रनक्तमालादि, 
प्रधारणं दण्डनीयस्य स्थापनप्रकारः, अवधारणं अ्ष 
शरीरानुगुणदण्डप्रकारानि्धारण च, खरपढद्टात्‌ कतृनाम 
प्रासद्धाचोयशासतत्राद , आगमयेद अधीयीत । 


दिवसान्तरमित्यादि । दण्डित दिवसब्यवधानेनकैक 
कम कऊच्छव्यापारं, कारयेत । दृत्युत्सगं: | 

विश्ेपविधिमाह -- पृर्वत्यादि । पूवक्ृतापदान 
पूवक्रतनोय, ग्रतिज्ञायापहरन्त अपहरिष्यामीति प्रति 
श्रत्यापहरन्तं, एकदेशहष्द्रव्य॑ नष्ठद्रव्यकदेशयुक्ततयाप 
लब्धे, कमंणा ग्रहीत॑ अद्वारप्रवेशनिर्गमसंघिच्छेदना दि- 
कमयुक्तत्वेन दृ४्टं, रूपेण वा गहीत॑ लोप्जयुक्त य्रहीत॑, 
राजकाश अवस्तृणन्त राजधनमवच्छादयन्ते, कर्मवर्ध्यं 
वा ऊतमहापराध वा, राजवचनात्‌ , समस्त समुदितं, 
व्यस्तं तद्विपरीतं, अभ्यस्तं वा आबृत्त वा, कर्म कारयेद 
यावत्प्राणवियोगम्‌ | स एप क्षत्रियादीनां दण्डविधि: | 

ब्राह्मणस्थ विधिमाह --- स्वापराधप्वित्यादि । 
वधताडनादिना दण्डन न योज्य: | कस्तहिं तस्य 
दण्डस्तत्राह--- तस्येति | ब्राह्मणस्य, अभिशस्ताडू:, 
लल्लाटे स्यात्‌ कतंव्य:, किमर्थ, व्यवद्दारपतनाय व्यव- 
हारात्‌ पतनाय प्रच्युतव अज्ञानात्‌ तनानन्‍्यः सहव्यवहारं 
मा कार्पीदित्वतदथमित्यर्थ: । अपराधभेदेनाइकभेदा- 
नाह--- स्तेय इति | तत्र, श्वा अभिश्वस्ताइकः कतंब्य:, 


व्यवहारकाण्डम 


मनुष्यवधे कबन्ध:, गुरुतल्प गुरुदारगमने, भर्ग योनि, 
सुगपान मद्य॒न्वजः | 

कछोकमाह-- ब्राह्मणमित्यादि | उद्धष्य परापकर्मा- 
मुक इति पुर्ग्रामादिपु सघोषणं दर्शयित्वा । निर्विष॑4 
कुर्यात स्वदेशान्रिप्कासयेत । श्रीम . 

सवोधिकरणरक्षणम 

सर्वाधिकरणरक्षणम । समाहतंप्रदेष्टार: पूव- 
मध्यक्षाणामध्यक्षपुरुषाणां च नियमन कुयु: । 

खनिसारकमास्ते भय: सार रत्ने बापहरत: शुद्ध- 
बध: । फरुगुद्रव्यकमोन्तेम्य: फल्‍्गु द्रव्यमुपस्करं 
वा पूवे: साहसदण्ड:ः । 

पण्यभूमिभ्यो वा राजपण्य माषमूल्यादृध्वमा 
पादमूल्यादित्यपहरतों द्वादशपणों दण्ड: | आ 
ठ्विपादमृल्यादिति चतुबिशतिपण: । आ त्िपाद- 
मूल्यादिति षट्त्रिंशत्पण: । आ पणमूल्यादित्यष्ट- 
चत्वारिशत्पणप: । आ ट्िपणमूल्यादिति पृष: 
साहसदण्ड: । आ चतुष्पणमूल्यादिति मध्यम: । 
आ अटष्टपणमृल्यादित्युत्तम: । आ दशपणमृल्या- 
दिति बधः । 

सवाधिकरणरक्षणमिति सूत्रम्‌ । सर्वेपां अधिकरणानां 
धनोवत्तिस्थानानां अधिकरणस्थानां वा समाहत्रांदीनां 
रक्षण धनहरणाद बारणं सवाधिकरणरक्षणं, तदुच्यत 
इति सत्राथ:। जानपढाठिकण्टकश्याधनमुक्तम । राज- 
धनापहा रिशोधनमधुनाभिधीयत ॥ 

समाहतृप्रदेशर इति | समाहतौरः प्रदेष्टारश्च, पूर्व 
कार्यारम्भात्‌ प्राकू, अध्यक्षाणां, अध्यक्षपुरुपाणां च, 
नियमन व्यवस्थापनं कुयुः । 

खनिसारकर्मान्तेभ्य इति | खनिकमान्तिभ्य: रत्नस्वर्ण- 
रजताठिकर्मस्थानेम्य: सारकमान्तेम्यः चन्दनागुर्वादिकर्म- 
स्थानभ्य:, सार॑ रत्न वा, अपहरतः, शुद्धवध: धन- 
दण्डामिश्रों घ्रातदण्ड:। फब्णुद्रव्यकमांन्तेभ्य इति। 
कार्पासादिद्रव्यकर्मान्तेभ्यः, फब्गु द्रव्ये, उपस्करं वा 
बेशवारं वा, अपहरत इति वतते। प्र॒र्वः साहसदण्डः | 

पण्यभूमिम्यो वेति । जीरकाजमोदायुत्पत्तिभुमिम्य:, 


(१) कौ, ढ4... 


स्तेयम 


राजपण्ये, मापम्‌ल्यादध्वे, आ पादमृल्यात्‌ पादः परण- 
चतुभांगश्रतुर्मापाः आ चतुर्मापम्रल्यात्‌, इत्येब॑ अप- 
हरत: द्वादशपणो दण्ड: । आ द्विपादमुल्यादिति | चतु- 
मापमल्यादरध्वमष्टमापमृल्यान्तं, अपहरतः, चतुरविशति- 
पणः । आ त्रिपादमूल्यादिति घटत्रिंशत्ण इत्यादि आ 
दशपणम्रल्यादिति बध इत्येतदन्तं सुबोधम । श्रीमृ. 
कोष्ठपण्यकुप्यायुधागारे भ्यः कुप्यभाण्डोपस्कराप- 
हारेष्वघेमूल्येष्वत एवं दण्डा:। कोशभाण्डागा- 
राक्षशालाभ्यश्रतुभोगमूल्येष्वेत एव द्विगुणा दण्डा:। 
चोराणामभिप्रधपेण चित्रो घात: । इति राज- 
परिग्रहेषु व्याख्यातम । 
बाह्मेषु तु ॒प्रच्छन्नममहनि क्षेत्रखवेश्मापणे भय: 
कुप्यभाण्डमुपस्करं वा मापमूल्यादूध्वेमा पादमूल्या- 
दित्यपहरतब्लिपणो दण्ड:। गोमयग्रदेहेन वा 
प्रलिप्यावधोषणम्‌। आ द्विपादमूल्यादिति पट्‌पण:, 
गोमयभस्मना वा प्रलिप्यावघधोषणम । आ त्रिपाद- 
मूल्यादिति नवपण:, गोमयभस्मना वा प्रलिप्याव- 
घोषणं, शरावमेखलया वा। आ पणमूल्यादिति 
द्वादशपण:, मुण्डनं प्रत्राजन वा। आ द्विपण- 
मूल्यादिति चतुर्विशतिपणः, मुण्डस्येप्टकाशकलेन 
प्रत्राजन॑ वा । आ चतुष्पणमूल्यादेति षढ- 
त्रिशत्पण:। आ पश्नपणमूल्यादिति अष्टचत्वारि- 
शत्पण: । आ दशपणमूल्यादिति पूवे: साहसदण्ड: । 
आ विशतिपणमृल्यादिति द्विशतः। आ त्रिशत्पण- 
मूल्यादिति पद्चशतः । आ चत्वारिंशत्पणमूल्यादिति 
साहख्रः । आ पशच्चाशत्पणमूल्यादिति वधः । 
प्रसह्य दिवा रात्रो वान्तयोमिकमपहरतो5ध- 
मूल्येष्पेत एब द्विगुणा दण्डाः | भ्रसह्य दिवा रात्रो 
वा सशख्स्यापहरतश्रतुभोगमूल्येष्वेत एवं दण्डाः । 
कुटुम्बिकाध्यक्षमुख्यस्वामिनां कूटशासनमुद्रा- 
कमसु पूवमध्यमोत्तमवबधा दण्डाः | यथापराध॑ वा । 
कोष्ठपण्यकुप्यायुधागारेम्य इति । कोष्ठागारात्‌ पण्या- 
गारात्‌ कुप्यागाराद आयुधागाराच्च, कुप्यभाण्डोपस्करा- 
पहारेषु, अर्धमूल्येषु अर्धमाषमृल्यादिद्विमाषमूल्यान्तेषु 





(१) की के ।९, 
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विपये, एत एव द्वादशपणादयो, दण्डा: | कोशभाण्डा- 
गाराक्षशाल्ाभ्य इति | ताभ्य:, चतुर्भांगमूल्येपु काकणी 
मूल्येपु मापमृल्यान्तपु अपहृतेषु विषये, एत एव द्विगुणा 
दण्डाः चतुर्विशतिवणाशाचत्वारिंशत्यणादय: । 

चोराणामभिप्रधपंण इति | स्ववमपहतवतामेव राज- 
पुरुपाणां चोरापहरणच्छलकल्पने, चित्रो घातः क्लेशवभ्ः | 
इति अनेन प्रकारेण, राजपरिग्रहेपु राजकीयेषु प्रदेशेषु, 
व्याख्यातम्‌ । 


बाह्मेपु त्वित्यादि । ब्राह्मेप राजकीयातिरिक्तेषु पौर- 
जानपदक्षेत्रादिषु ॥ शेष॑ सुगमम्‌ । चोरस्यथनिर्धनत्वे 
दण्डप्रकारमाह--- गोमयप्रदेहेन वेति | गोशऋृदुपलेपेन, 
प्रलिप्य देह प्रकर्षण लिप्त्वा, अवधोषण पटहघोषण- 
पुरस्सर नगरममितः संचारणम्‌ | आ द्विपादमूल्यादिती- 
त्यादि । स्पष्टम्‌ । शरावमेखलया वेति । अवघोपणमिति 
वर्तते, शराबों मृद्धाण्डविशेषः, प्रोतशरावां रशनां कण्टे 
बद्ध्वा पूर्ववन्नगस्ममितः संचार गोमयभस्माभावपक्षे 
दण्ड इत्यथ:। आ पणम॒ल्यादिति द्वादशपण इत्यादि 
आ पश्चाशत्णमृल्यादेति वध इत्यन्त॑ वाक्यजात॑ 
स्पष्टाथम्‌ | यदत्र चतुर्विशातिपणदण्डासामर्थ्य मुण्डी- 
कृत्येश्काखण्ड प्रक्षेपण देशाद्‌ बहिनिष्कासनमुक्ते, तत्‌ 
पटन्रिंशत्यगादिसहस्रपणान्तदण्डासामर्थ्य॑ दण्डापूपिका- 
न्यायेन सिद्ध द्रष्टव्यम्‌ | 


प्रसह्येति । बलात्कारेण, दिवा रात्री वा, अन्‍्तर्या- 
मिक॑ यामान्तरालकालछरक्षाव्याप्तं, अपहरतो मुप्णतः, 
अर्धमूल्यपु माषमृल्यादृध्ब॑मित्यायुक्तमृल्यापेक्षया ध॑मृल्‍्येपु 
अ्थांदर्धमापम॒ल्यप्रभ्गतिषु . द्विमाषमुल्यान्तेषु विपये, 
एत एव पृवोक्तास्रिषणादय एवं वधान्ताः, द्विगुणाः 
अथांत्‌ षद॒पणादयः, दण्डा:। इह द्विगुणा इति पाटो 
नास्तीति भाषास्वरसतो गम्यते । अन्तयामिकमेव दिया 
रात्रो वा प्रसह्य शत््रपाणेमुप्णतो मापचतुर्भाग (काकणी) 
मूल्यादिषु मापमृल्यान्तेषु विषयेडपि यथोक्ता एवं दण्डा 
इत्याह--- प्रसह्य दिवा रात्रो वा सशस्रस्येत्यादि । 


कुटुम्बिकाध्यक्षमुख्यखामिनामिति |  कुट्ठम्बिनः 
सुवर्णाध्यक्षादेग्राममुख्यस्थसमाहतुश्रेत्येतेषां. चतुणो, 
कुटशासनमुद्राकरमस कपटलेख्यकर्मसु कपटलक्षणकर्मसु 


च, पूर्वमध्यमोत्तमवधा:ः दण्डाश्वत्वारों यथा#मं भवन्ति। 
यथापराध वा अपराधानुगुण्येन था दण्डा:। श्रीमृ, 

#धर्मस्थीयाच्चारकान्िस्सारयतो बन्धनागाराच्छ- 
य्यासनभो जनोबारसंचारं रोधबन्धनेषु त्रिपणोत्तरा 
दण्डा: कतेः कारयितुश्व । 

चारकादभियुक्तं मुख्तो निष्पातयतो वा मध्यम: 
साहसदण्ड: अभियोगदानं च । बन्धनागारात्‌ 
सवस्व॑ वधश्व । 

बन्धनागाराध्यक्षस्य संरुद्धकमनाख्याय चारयत- 
श्रतुर्विशातिषणो दण्डः | कम कारयतो द्विगुणः । 
स्थानान्यत्व॑गमयतोउन्नपान वा रुन्धतः षण्णव- 
तिदंण्ड:। परिकछेशयत उत्कोचयतो वा मध्यम: 
साहसदण्ड: । न्नतः साहस्र: । 

परिग्रहीतां दासीमाहितिकां वा संरुद्धिकामधि- 
चरतः पूर्वः साहसदण्डः । 'चोरडामरिकभायों 
मध्यम: । संरुद्धिकामायामुत्तम: । संरुद्धस्य वा 
तत्रेव घात: । तदेवाध्यक्षेण ग्रहीतायामायोयां 
विद्यात्‌ । दास्यां पूथ: साहसदण्ड: । 

चारकमभित्त्वा निष्पातयतो मध्यम: । भित्त्वा 
वधः । बन्धनागारात्‌ स्वेस्व॑ वधश्व । 

एवमर्थचरान पूष राजा दण्डेन शोधयेत्‌ । 

शोधयेयुश्व शुद्धास्त पोरजानपदान दमेः ॥ 

बन्धनाध्यक्षशोधनमाह-- धर्मस्थीयादिति | धर्म- 

स्थपरिकल्पितात्‌ , चारकात्‌ संरोधागारात्‌ , निस्सारयतः 
लश्ग्रहणेन तद्ग॒तान्‌ बहिः संचारयतः, बन्धनागारात्‌ 
काराणहात्‌ निस्सारयतः, रोधबन्धनेषु रोधागारेषु 
बन्धनागारेषु च शय्यासनभोजनोचारसंचारं शयनीया- 
सनभोजनानि मूत्रपुरीषोत्सगंस्थानं च, कर्तृः, कारयि- 
तुश्च, त्रिपणोत्तरा: उत्तरोत्तरत्रिपणाधिका:, दण्डाः । 

चारकादिति । धर्मस्थीयसंरोधगहात्‌ , अभियुक्त 
मुश्बतः, निष्पातयतों वा निष्पतनप्रतिकूलानाचरणा- 


# पमस्थीयादित्यस्य प्राक्‌ वतेमानः “धर्मस्थश्वेदि त्यारभ्य 
व्तदष्टमयुणं दण्ड दब्ादिःत्यन्ती भाग: समभाप्रकरणे 
(१, २७-२८ ) द्रश्व्य: | 

(१) को. ४।९. 


व्यवहारकाण्डम 


न्रिष्पतनं प्रयोजयतश्र, मध्यम: साहसदण्ड:, अभियोग- 
दान॑ च अभियुक्तदेवद्रव्यदयानं च । बन्धनागारात्‌ 
प्रदेश्काराणहात्‌ , अभियुक्त मुश्नत इति वतंते, सर्वस्वं 
सर्वस्वहरणं, वधश्र दण्ड: । 

संरुद्धं जन॑ बन्धनागाराध्यक्षाननुज्ञया चारयतश्चतु- 
विंशतिपणों दण्ड:, तद्द्विगुणः कर्म कारयत इत्याह--- 
बन्धनागाराध्यक्षस्थेत्यादि । स्थानान्यत्वामित्यादि । 
स्थानान्यत्व स्थान दम्‌ (१)। परिक्केशबतः ताडना- 
दिना दुन्बतः । उत्कोचयतः उत्कोचच दापयतः | 
शेप स्पष्टम । 

परिग्रहीतामिति | क्रयाघिगतां, दासीं, आहितिकां 
वा, संरुद्धिकां अन्धनागाररुद्धां, अधिचरतो गच्छत:, 
पूथ: साहसदण्ड: | चोरडामरिकभार्यो चोरभायों डमर- 
गतकभायों च, अधिचरतः, मध्यम: | संरुद्धिकां, 
आरयो कुलसियं, अधिचरतः, उत्तम: । तत्रेव संरुद्धस्य 
वा बन्धचनागार एवं संरुद्धस्म्मर च अथांत्‌ पूव्ोक्ताः 
सत्रीरधिचरत:, घातः वध: | तदेवेति | वधरूप॑ विधान- 
मेव, अध्यक्षेण, गरहीतायां अधिचरितायां, आयायां, 
विद्यात्‌ । दास्यां, अध्यक्षेण गहीतायामिति बतेते, पूर्व: 
साहसदण्ड:, अध्यक्षस्थ । 


चारकमिति । धर्मस्थीयसंरोधागारं, अभिच्त्वा 


| निष्पातयतः अर्थात्‌ संरुद्ध, मध्यमः साइसदण्ड: । 


॥ 


। 


भित्त्वा निष्पातयत:, वध: । बन्धनागारात्‌ निष्पातयत:, 
सर्वस्व॑ सर्वस्वहर्ण , वधश्व दण्ड: | 

अध्यायप्रान्त छोकमाह--- एवमिति । अनेन 
प्रकारेण, अर्थचरान्‌ राजाथव्यवहाराधिक्रतान्‌ , राजा, 
दण्डेन शोधयेत्‌ । ते च अर्थचराश्र, शु॒द्धा;, भृत्वेति 
शेपः, पौरजानपदान्‌ , दमैः दण्डेर, शोधयेयुः | श्रीम. 

मनु; 
स्तेयविवादपद प्रतिशा 
एपो5खिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिणेय: । 
स्तेनस्यात: ग्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनिणये ॥ 


(१) मस्मझ्ू. ८।३०१ [ विधि ... ... णेये ( त्रिविधं 
दण्डनिणेयम्‌ ) ९०८५९ ७५ उ3)७ ]; ब्यक. १०९ स्यातः 
( स्याथ ) णये (णंयम्‌ ); बिर. २८६ स्यातः ( स्याथ ); 
सेतु. २२७. 


स्तेयम १६९१ 


एप निःशेपेणोक्तों दण्डपारुष्यनिर्णयो, निर्णयों दण्ड- 
व्यवस्था । दण्डशब्दों हि साधनोपलक्षकतया विवाद 
पदेडन्विताथों नामधेये पूर्वपदम्‌ | स्तेनस्थ चौरस्य 


दण्डभेदानतःपरं वस्ष्यामीति उपसहारोपन्यासा थ: 
कछोकः । मेधा. 
स्तेयसाहसयोनर्निरुक्ति: 


स्यात्साहसं त्वन्वयवत्प्रसभं कम यत्कृतम । 

निरन्वय भवत्स्तेयं क्ृत्वापठंययते व यत्‌ ॥। 

(१) परद्रव्यापहरण स्तेयमुच्यते। धात्वर्थप्रसिद्धया 
चास्येव कर्ता स्तेन: । तस्य कर्तव्येत्वेन इह तु विशेषे- 
णाय व्यवहार इष्यते, तदथोड्य छोकः | न परद्रव्या- 
दानमात्र स्तेयं, ऋणादाननिशेषादिष्वपि स्तेयदण्डप्रसड्- 
गात्‌ | [ किं तहिं, निरन्वयय आरक्षकपुरुपवर्जितमवसरं 
अभिज्ञाय यत्‌ क्रियते तच्चोय॑म्‌ | तथा सान्वयमनवसरे 
प्रसह्य कृतमपि अपहूृते च यत्‌ 'कृतमिंद न मया' 


(१) मस्मझ. ८।३३२ क., ख., घ., ऊत्वा ( हृत्वा ), 
ग., कृत्वाप्ययते ( हल्वापह्नययते ), [ ऋत्वापव्ययते च यत्‌ 
( कृत्वा चापह्ुतो भयात्‌ , कृत्वा चापहुते च यः, कृत्वा चापहते 
च यत्‌) ४०४९० 099 ०3१४ ]; गोरा. ऋत्वापव्ययते ( हत्वा- 
पहवते ); मिता. २।२६६ व्ययते ( ह॒वत ) [ ऋत्वा 
च यत्‌ ( कृत्वा यन्निह्न॒ते भयात्‌ ) 7४०१९४ 99 ०७ ]; 
वउ्यक. १०९० च यत्‌ (च य: ); समच. ३१६ उत्त.; 
विर. २८६, ३१००; पमा. ४३५ कत्वा यत्‌ ( हत्वा- 
पव्ययते यदि ); द्वीक. ५३ रनन्‍्वयं ( रन्वये ) कृत्वा ( हत्वा ) 


# ०० के क छ 


च (तु); व्यनि, ५००-७०१ स्यात्साहस ( साहसं स्यात्‌ ); 
दवि, ८०; सर्वि. ४५७ कृत्वा...यत्‌ ( वन्नयित्वाउपकपे- 
णम्‌ ); व्यप्र, ३८५ कइत्वा ... यत्‌ ( कृत्वा यनिहवते भयात्‌ ); 
ड्यउ, १२३ मितावत्‌; बिता, ३७५ मितावत्‌ : ७७५ 
व्ययते ( छढयते ) सेतु. २२७; समु. १४८; नन्‍द- 
<।३०१. 

१ ( निर्णयों० ). २ व्येन, ३ कितहिं नच त्वयं 
आरक्षिपुरुषेण वर्जितमनिशातेन यः क्रियते तद्चौयम । दघथा 
कृत्वापि नेफ्तापहते यत्तेत्कृतमिदं तन्‍्मयेति विद्यायान्यत्र संकिप्ता 
इति । न तचोय॑ कि तहिं स्यान्न साहसं अन्वयवत्‌ मार क्षप्रदेश 
प्रसभ॑ प्रसप्तप्रकाशं तथा कृतमध्यमपद्ठते चेत्सेयमेव संज्ञाभेदो 
दण्डभेदामहि । ( आदर्शपुस्तके पादटिप्पण्यां उलिखितोडय॑ ग्रन्थ: 
उपरि संशोध्य समुलिखितः ).« 


इति, तदपि स्तेयमेव | विद्ययाइ्न्यत्र संप्राप्ता कि न 
तच्चोय ? कि तहिं, स्पात्साहस अन्वयवत्‌ आरक्षक- 
प्रदेश प्रसभ प्रसह्य प्रकाशं कृतम्‌ | ] संज्ञाभदों दण्ड- 
भेदार्थ:। कर्म यत्कृतं परपीडाकर वस्तूत्राटनामिदाह- 
द्रव्यापहरणादि । अग्मिठाहे यद्यपि द्रव्यापह्रण नास्ति, 
तथापि चोय॑मेब, रहसि करणादपह्गब्च मन्‍्यन्ते । 
चौरय॑ हि द्रव्यविशेषाश्रयो दण्ड:, सोडत्र न स्थात्‌ । 
ए्वमर्थमंव स्तयप्रकरण लक्षण “ प्रसभ॑ कर्म ” इति। 
कमंग्रहणात्‌ द्रव्यापह्यरादन्यदप्येबं क्ृतमय॒क्त साहसमेव । 
कस्तहिं अग्निदाह्दो अप्रसभं कृते दण्ड: ? कण्टकशुद्धो 
बवच्ष्याम:। अत एव संघिच्छेदे सत्यप्रि द्रव्यापहरणे 
कण्टकशुद्धों दण्डमामनन्ति, अन्यथा स्तेय एवावश्ष्यत्‌ । 
मेधा. 
(२) यत्क्म धान्यापहारादि द्रव्यस्वामिसमश्षमेव 
प्रसह्य कृत तत्साहस स्थात्‌। अतस्तत्र स्तेयदण्डो न 
कार्य इत्येतदर्थ: स्तेयप्रकरणेडस्थोपदेश: | यत्पुनः परोक्ष 
कृत तत्स्तेय भवेत्‌ | यदपि च हृत्वाउपह्ते तदपि 
स्तेयमेव । # गोरा, 
(३) अन्वयवत्‌ द्रव्यरक्षिराजाध्यक्षादिसमक्षम्‌ । 
प्रसभ बलावष्टम्मेन यत्परधनहरणादिक क्रियते तत्साह- 
सम्‌ | स्तेयं तु तदह्विलक्षण निरन्वयं द्रव्यस्वाम्याद्रसमश्ष 
वश्चयित्वा यत्परधनहरणं तदुच्यते । यज्च सान्वयमपरि 
कृत्वा न मयेदं कृतमिति भयात्‌ निहृुते तदपि स्तेयम्‌ । 
मिता, २२६६ 
(४) अन्न साहसं सहसा अविविच्य दोषगुणो यदि 
कृत तदा, स्तेयमपि तथवेत्याशडनकां प्रसद्भादपनयति - 
स्थयादिति। नेव ताबन्मात्र॑ साहसे किन्तु प्रसभे हठा- 
त्वामिसमक्ष बलवदन्वयवदनुबन्धि उत्तरकाल्मपि यत्र 
न तद्गोप्यते साहस तदित्यथ: । निरन्वयं उत्तरकाल- 
निहवयत्नसहितं यज्च कृत्वा स्वामिनोड्पव्ययते तदैव 
निहवाय यतते तद्द्॒व्याहरणं स्तेयम्‌ | एवं च॒ युद्धा- 
दिना यत्यरस्वहरणं परमारणादि तत्साहसं, निह्ृवप्रयत्न- 
वता तु॒यत्‌ परस्वमादीयते तत्‌ स्तेयमित्य्थं: | तथा 
# ममु., मच., ननन्‍्द,, भाच, गोरावत्‌। 


१ दार्थ:। अपहृत्य यत्तेन मया कृतमित्याह कम. 
२ क्षण “स्तेयं प्रसभ॑ ,. ३ णएवमन्विच्छेदसत्य, 


अनिहवेन चायत्तकलहादिनिमित्तक॑ ताडनादि क्रियते 


तहण्डपा रुष्यमित्युक्तम | मवि. 
राज्यकण्टका: प्रकाशाप्रकाशतस्करा: । कण्टकशुद्धिः, . तद्थ 
चाराबन्वषकविधि: । 


संम्यकुनिविष्ट३शस्तु ऋतदुगेश्व शाखत: । 

कण्टकोड्धरण नित्यमातिष्ठेय्वव्नमुत्तमम ॥ 

(१) देशनिवेशों दुरगेकरणं च यत्सप्तमाध्याये उक्त॑ 
तत्कृत्वा कण्टकोद्धरणं, तनापि राष्ट्ररक्षा क्रियते । 
कण्टकशब्दः पीडाहेतुसामान्यात्तस्करादिषु प्रयुक्त: | 

मेधा. 

(२) निविष्टदेशों जनाध्युषितदेश: । शाख्त्रतः 
शासत्रोक्तविधिना । कण्टकानां क्षुद्रशत्रणां तस्करादीना- 
मुद्धरण । 

(३) जाइ्लले सस्यसंपन्नम! इत्युक्तरीत्या सम्यगा- 
थ्रितवेशस्तन्र सप्तमा व्यायोक्तप्रकारेण कृतदुर्गश्रोरसाह- 
सिकादिकण्टकनिराकरणे प्रकृष्ट यरत्न॑ सदा कुर्यात्‌ । 

ममु, 
रक्षणादायेवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ । 
नरेन्द्राब्निदिव यान्ति प्रजापालनतत्परा: ॥ 

(१) एतदेव ( कण्टकोद्धरण ) दर्शयति । आयदृत्तं 
शाख्त्रचोदितं, कत॑व्येतरानुष्ठाननिषेधो, तदूबइत्त थ्रेपा- 
मित्युत्तपदलोपी समास: | तेन दीनानाथबश्रोत्रिया 
अकरशुल्कदा गण्ह्यन्ते | तद्रक्षणाद्वि त्रिदिवगमन युक्तम। 
अन्येषां त॒ वृत्तिपरिक्रीतत्वादकरणे प्रत्यवायो यथोत्तरत्र 
वश्ष्यते-- 'स्वर्गाच्च परिहीयते! इति। रे्षणे तु दृत्ति- 
निष्क्रपणेन प्रत्यवायाभावमात्र न तु स्वरगं;। अथवा 
वृत्तिनियमापेक्ष॑ त्रिदिवप्राप्तिचचनं, यथीक्त प्राकू । 
अन्ये तु इत्तिपरिक्रीतत्वैदर्शनादर्थवादमात्र॑ राज्ञः स्वर्ग- 
वचन, अबृत्तिदपरिपालनमपि वृत्तिप्रयुक्ते स्वराज्यभाग- 
स्थानीयास्ते राज: | यथैव च शिल्पिजीविनः 'शिल्पिनो 
रा (१) मस्म्. ९॥२७०२ ग., शास्त्रत: ( शाश्वत: ) द्धरणे नि 
( द्वारणेनि ) [ देशर्तु ( देशेपु ) दुगैश्च (दुर्गरतु ) 2९०॥९० 
७५ 7%७ ]. 

(२) मस्म. ९।२०३. 

१ ( च० ). २ ननिषिषस्तदु, १ रक्षानुदृ, ४ अन्येषां 
तु. ५ त्वादशेनमर्थ, 


५; 
3? 
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व्यवहारकाण्डम 


मासि मास्पेकैके कर्म कुर्यु/ (गीध., १०३०) इति 
वृत्यथ शिल्प कुवांणा राज्ञा कर्म कार्यन्ते करग्रहणाय, 
एवं राजाडपि ब्ृत्तियुक्तः प्रजापालनप्रबृत्तो नित्यकर्म- 
बढार्यपरिपालन कार्यते शास्त्रण | यथैव हि कामश्रतितो- 
5ग्न्याहितो नित्यान्यनुतिष्ठति न स्वगादिलामाय । न हि 
तानि फलार्थतया नोदितानि, अथ च क्रियन्ते, 
तद्गरदेतद्द्रश्व्यमू ॥ अतो यावती काचित्फलश्रति: सा 
सर्वाउथवाद इति कोवर(?) विष्णुस्वामी । यदत्र तत््व॑ 
तदृ्शितम धस्तात्‌ । मेधा. 

(२) यस्मात्साथ्वाचाराणां रमन्षणाचोरादीना च 
शासनात्पजापालनयुक्ता राजानः स्वग गच्छन्ति । 
तस्मात्कण्टकोद्धरण यत्न कुर्यात्‌ । ममु. 

अशासंस्तस्करान्‌ यस्तु बलि ग्रह्नाति पार्थिवः । 

तस्य प्रश्लुभ्यते राष्ट्र स्वगोच्च परिहीयते ॥ 

(१) शासन यथाशारत्र वधादि, दण्डमन्तरेण 
तस्कराणां निग्नंहों रक्षा च न शक्‍यते। अतो दृत्ति 
गृहीत्वा यस्तस्करवधाज्जुगुप्सते तस्पोभयों दोप: | इ 
राष्ट्कृतोडमुत्र स्वगंपरिहानि: | युक्ता च बलिपरिगहीतस्थय 
तब्नरिष्कृतिमकुवंतो दोषवत्ता । मेधा, 

(२) यश्व पुनर्दृपतिश्रोरादीननिराकुर्बनू पड्भागा- 
य्रक्त करं गह्नाति तस्मे राष्ट्रवासिनो जनाः कुप्यन्ति | 
कमान्तराजिताडप्यस्य स्वर्गप्राप्तिनेन दुष्कृतेन प्रति- 
बध्यते । ममु. 

(३) अशासन्‌ अरक्षन्‌ | भाच. 

_निर्भेयं तु भवेद्यस्य राष्टं बाहुबलाभ्रितम्‌ । 
तस्य तद्धत नित्य सिच्यमान इब द्रुम: ॥ 

(१) प्रसिद्धमेबैतच्छलोके  तस्करवंधविधिशेषतया 
अनुद्यत । मेधा. 
. (१) मस्स , ९२५४ [ तेस्य ( यस्य ) गा ( गोौत्स ) 
२०४९० ७४ ०7४७ ]; व्यक. ११०; बिर. २९४; विचि, 
१२४; दबि. ४ अशा..... . रानू ( अशांश तस्कराद ); 
विव्य. ५१ यरतु ( यो हि ). 

(२) मस्मस्. ९२५५ [ तस्य.. ते ( तस्याभिवधेते ) 
सिच्य ( सेव्य ) +२०॥९०४ 0७५ ४॥७ ]; व्यक, ११० तु 
(वा ); बिर. २९४ तु ( हि ). 

१ ग्रद्दरक्षा न. २ धर्मविशेष, 





स्तेयम 


(२) यस्य राज्ञों बाहवीयांश्रयेण राष्ट्र चौरादिभय 


रहित॑ भवति तसय नित्य तदबृद्धिं गच्छात | उठक 
सकनव वृज्ष: । ममु, 


“विक्रोशन्त्यों यस्य राष्ट्रादप्रियन्त दस्युभि: प्रजा: । 
संपरयत: सभ्ृृत्यस्य मृत: स न तु जीवति ॥ 

(१) पृवोक्तियक्तता:प्रमादयोरन्‍्यथात्व दोषमाह । 
यदि सम्यग्गुल्मस्थानानि प्रति न जागति तदा छिद्रा- 
न्वेपिमिदस्यमि: चोरें: प्रजा हियन्ते । तासु किं 
कारिप्यति | अतम्ताद॒शों राजा मृत एब। जीवित॑ 
मरणमेव । अतो८प्रमत्तेन भवितव्यम्‌ | विक्रोशन्त्य: 
आक्रन्दन्त्य: । जहियन्त सप्यतः सम्रत्यस्थ । निर्दिष्ट 
द्रश्यत | कंवर्े थे भ्रत्यास्तदीया: पश्यन्ति नानुथावन्ति 
ने मोक्षयन्ति | सर्वे त मृतकब्पा: । मेधा, 

(२) यस्य राज्ट: सम्रत्यम्य पश्यत एवं राष्ट्रादाक्र- 
न्दन्त्यः प्रजा: शन्रप्रद्तिभिः अपन्हियन्त स स्वजीवित 
कार्याभावात्‌ म्रृत एवं न तु जीवति । गोरा. 


“ द्विविधांस्तस्करान विद्यात्परद्रव्यापहारिणः । 
प्रकाशांश्राप्रकाशां श्व चारचश्नुमंहीपति: ॥ 

(१) चारा: प्रच्छन्ना राजक्ृत्यज्ञानिनम्ते 
चक्षुपी इब यस्थ स चारचक्षु:। प्रकाशतस्कराणा 
नास्ति तस्करव्यवह्दरो यथा लोकेडन्यपरामटबीगत्रि 
चराणामस्ति, ते: सामान्योपादान तद्गन्निग्रहार्थ क्रियत | 

मेधा. 

(२) चार एवं चोरज्ञानहेत॒त्वाच्चक्षरिव यस्यासों 
राजा, चारेरब प्रकटतया गूढतया द्विप्रकारन्यायन पर- 
घनग्राहिणो जानीयात । ममु, 


रा 


(१) मस्म्र. ७॥१४३ [ मृत: स ( मृतस्तु ) न तु (न 
स, न च, सन ) /६०६९१ ४ उौछ ]; ब्यक, ११० 
नतु (चन ); विर. २०४ न तु ( नहि), 

(२) मस्मझ. ९%।२०६ हारिण: ( हारकान्‌ ) व्यक- 
१००; स्मृच, ३१७; विर. २८९; व्यनि. ५०१; सवि. 
४६० दा (नया ); बिता, ७७७ त्पर ( त्मव ); सेतु. 
२२७; समु. १४५९. 

१ योरप्रमा, २ (न०). 

दी माप्तस्तै: मर 


३ शस्तरक. 


४< नातित, 


४६९३ 


प्रकाआवद्बकास्तेपां नानापण्योपजीविन: । 
प्रच्छन्नवग्चकास्त्वेते ये स्तेनाटविकादय: ॥ 


(१) तत्र ये क्रयाथ मानतुल्यदिना मुप्णन्ति, द्रव्या 
गासागमस्थाननिगमनाक्षप कुबन्ति ते प्रकाशवश्चका 
वाणिजका: । प्रच्छन्नास्तु ये रात्री मुण्णन्ति ते सेना: , 
आटाविका विजन प्रदेश वसनति | अपरे तु प्रसह्य 
हारिणा न कवलमंत एवं कि तहींम चान्ये, यानृर्व 
वश्ष्यामः । मधा. 

(२) तपां पुनश्चारादीनां मच्याये वुल्यप्रतिमानोप- 
चयापत्रयादिना हिरण्यादिपण्यविक्रयिण: परधनमनु- 
चितन यह्नन्ति ते प्रकाशवश्चका: । स्तनाश्राग: सद््- 
विच्छेटादिना गुप्ताटव्याश्रयाश्र परचने ग्रह्मन्ति ते 
प्रच्छन्नवश्चका: । ममु. 


उत्कोचकाश्थोपधिका वचद्नजका: कितवास्तथा । 
मन्जलादेशयृत्ताश्व भद्राश्व क्षणके: सह ॥ 


(१) उत्कोचका ये कस्यचित्कीर्ये कस्याचिद्राजा- 
मात्यादे: प्रव्नंत्ती अर्थप्रहणन कार्यसिद्धौ प्रवेतन्ते | औप- 
घिका: छद्मव्यवहारिण: | अन्यद अ्रवन्ति अन्यदा- 
चरन्ति, प्रत्यक्ष प्रीति दशयत्वा अपकांर बर्तन्ते। 


बिना “यथग्रहणन निमित्तान्तरतः अन्यतोडपर स्थ॒कार्य- 
सिद्धिमव्य॑ विज्ञाय' मया तयतक्रियत इति पर 


(१) मस्म्. ९२०७७ [ रतपा ( रवपा ) ख्वेते...दय: 
( स्त्वैबं सस्‍्तेनाटव्यादयों जना:, र्त्वेते रतनाटव्यादयों जना:, 
श्रेव स्तेना अटविका जना:, स्वेपषा थे स्तेनाटविकादय: ) 
०९१ 9५ त॥त् ]; ब्यक, १०५९ कास्त्वते ( का शेया ); 
बविर. २९०१ स्लेते,..दय: ८ स्तषां स्तनाट्व्यादया जना: ); 
दि. ११८ पू. ३२१ विरवत्‌, उत्त.; समर. १४९ 
य सतना / स्तेना आ ),. 

(२) मस्मस्, ९२०८ फ[ पूर्वा्ध( उत्कोचकाश्रोपधिकान्‌ 
वनच्चकानू कितवांस्तथा ), तृत्ताश्व ( क्‍्त्तांश्व ), नद्वा... सह 
( भद्गश्व प्रक्षणके: सह, भद्राश्चेक्षाशकास्तथा, मद्राश्चक्षणिका- 
स्‍्तथा, भद्राश्चेक्षागिकांस्तथा ) ४०॥९० ॥७» तें॥७ ]; ब्यक. 
१०९ काश्थी ( का: सो ); बिर. २९१ श्रे (श्वे) अप 
व्यकवत्‌; दवि. ११८ उत्कोच (ओऔत्कोनचि ) श्वे (श्र); 
समु. १४९ शव ( शव ). 

१ त्कायेंग क, २ कृत्तों ग्रहणातिकायंसिद्धो, ३ वर्तत ।. 


१६५४ 


गह्लन्ति, भीषिकाप्रदर्श वा उपाधि: । वश्चकाः 
कितवा धनग्रहणार्थे सदा दाविन इत्यथे: | प्रथगर्थ वा 
पद वश्चकाः, विप्रलभ्भका: | इद कार्य वयमेव करि- 
प्यामस्तव नान्येउत्रस्था इत्यक्तवा न कुबीन्ति, उपेत्य 
नानाकारैर्नानाविधैरुपायैग्रामीणान्‌ मुप्णन्ति | शिव- 
माधवादय: शिवमादित्य उपजीवान्ति | मड्जलादेशवृत्ताः 
शान्त्यपदेशिका ज्योतिषिकादय: | अथवा एतां देवतां 
त्वदर्थनाह प्रीणयामि दरगा मातंण्ड चेति तथा 
आक्याना धनमुपजीवन्ति । अथवा मज्जलं तवास्त्विति 
वादिनः मज्जलादेशबृत्ता: | अभद्रा भद्रा: | प्रेक्षणिका: 
सर्वस्य करदर्शनन प्रशर्सान्त पुरुषछक्षणानि। मेधा. 

(२) उत्कोचका उत्कोचग्राहिण: । औपधिका: 
स्तुत्यादिकृतनोपधिना छलेन ग्रह्न्तः । वश्चका वेषा- 
न्तरेण भ्रममुत्याद्य आदातारः;। कितवा बद्यृतकृतः । 
मज्जलादेशो मद्जनलस्तुतिपाठः वृत्त चरित येपाम्‌ । भद्राः 
सुरूपतामात्मनो विधाय स्व्यादिव्यामोहका: | ईक्षणिका: 
प्रश्षणीयकर्तारों नदादयः | मवि, 

(३) उत्कोचका ये कार्थिम्यो धनं गहीत्वा कायमयुक्त 
कुवन्ति । औपधिका भयदशनाद्रे धनमुपजीवन्ति | 
वश्चका ये सुवणादि द्रव्य ग्रहीत्वा परद्रव्यप्रक्षपण 
वश्चयन्ति । कितवा द्युतसमाहयदेविन: । धनपुत्र 
लाभादिमड्जलमादिश्य ये वतन्त ते मड्जलादेशबृत्ता: । 


भद्राः कल्याणाकारप्रच्छन्नापा ये धनग्राहिण: । 
ईक्षणिका हस्तरेखाद्यवलोकनेन. शुभाशुभफलक थन- 
जीविन; । मम. 


असम्यकारिणश्रैव महामात्राश्विकित्सका: । 
शिल्पोपचारयुक्ताश्व॒ निपुणा: पण्ययोषितः ॥ 


(१) महामात्रा मन्त्रिपुरोहितादयो राजनैकटिकास्ते 
चेदसम्यक्कवारिण: । चिकित्सका वेद्या:। शिल्पोपचार- 


(१) मस्स, ९२०५९ [ पचार ( पकार ) ४०४९१ ४५ 
४७ ]; व्यक. १०९; विर. २९१; दबि. ११८ पचार 
( पकार ); समु. १४५९. 

१ उपधावनग्रहणार्थ, २ पादवज्ञका: , ३ नान्‍्यत्र, 
४ कुवेत उ., ५ कारणनाना, ६ (उप०). ७ यान्त्यु, 
८ तथाउस्तिति, ५९ सवस्य करवर्धने अभद्रा भद्गाप्रेक्षणका: 
प्रशंसिपुरुषलक्षणा: ।. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


युक्ता चित्रपत्रच्छदरूपकारादयः । उपचार उपायन, 
अनुफ्युज्यमानस्वशिल्पकोशल दरश्शवित्वाइनुष्ठाय. घन 
नयन्ति, एवं पण्ययोषितो निषुणाश्रोपचारेणासत्प्रीति- 
दशनेन । असम्यक्कारिण इति सर्वत्नानुयुज्यत । मेधा. 

(२) महामात्रा: अमात्या राज्ष., तथा चिकित्सका 
मभिषजः। असम्यकारिणोड्युक्तकारिण: । शिब्पयुक्ताः 
चित्रकारादयः । उपकारयुक्ताः केशादिसस्कतार:ः । 
निपणा: स्वस्ववृत्तिकुशला: | पण्ययोषितो वेश्या:। मवि. 

(३) महामात्रा हस्तिशिक्षाजीविनः | चिकित्सका: 
चिकित्साजीविनः । असम्यकारिण इति महामात्रचिकि- 
त्सकविशेषणम्‌ । शिव्पोपचारगब्क्ताः चित्रलहूखाद्य॒पाय- 
जीविनः तेडप्यनुपजीव्यमानशिल्पोपायप्रोत्साइनेन धन 


गह्न्ति | पण्यस्त्रियश्न परवशीकरणकुशला: । ममु. 
(४) शिल्पोपकारयुक्ताः  छऋत्रताल्बृन्ताद्यपकार- 
कारिण: | नन्द, 


एवमायान विजानीयात्मकाशल्लोककण्टकान । 

निगृढचारिणश्रान्याननायोनायेलिब्लिन: ॥ 

(१) एवमाद्यान्‌ू, न शक्यते धूतानां परद्रव्यापहा 
रिणा प्रकारान्‌ सख्यातुमित्याद्गग्रहण, तथा द्यासक्त 
कथयन्ति अवधीरयन्तीमनुरागिणीं, तंथाउभ्त्यो भ्रत्य- 
वदात्मानं दर्शायित्वा नयति हिरण्य ऋजुप्रकृतेन चाथ- 
भ्त:ः, त्व ब्रह्मा त्व॑ बृहस्पतिरित्यक्वा मखांदब्ान्न्यन्ति 
देहि प्रसादिन कतिपयेवाडहोमि: प्रत्यपंयामीति सिद्धे 
प्रयोजने तनुतरो भवति प्रियवाद्यप्रियवादी संपद्मयते । 
निगूढचारिण:ः । मेधा. 

(२) विजानीयात्‌ किमन्याय्यं कुवेन्तीति। प्रकाशान्‌ 
घनिनः समक्ष ग्रहीतन | निगठकारिणो निहवेनाहतन । 


आयलिज्ञिनों ब्रह्मनयादिवेपान । मवि. 
(३) एवमादीन्‌ प्रकाशं लोकवश्चकान्‌ चारेजानीयात। 


(१) मस्म. ९२६० माधान्‌ ( मादीन्‌ ) [ विजानी 
यात्‌ ( विजातीयान्‌ ) “४०६९० ७9ए ३7१७ ]; ब्यक, १०९; 


मवि. चारि ( कारि ) बिर. २९१; दवि. ११८; समु. 
१४९ विरवत्‌ . 
१ हाराणां, २ खशक्य क, ३ वधार, ४ तथा 


भृत्यो, 


] 
स्वेयम्‌ 
हक ज 


अन्यानपि प्रच्छन्नचारिण: शूद्रादीन्‌ ब्राह्मणादिवेष- 
भारिणो धनग्राहिणो जानीयात । ममु. 


तान विदित्वा सुचरितेगृंढेस्तत्कमंकारिमि: । 

चरैश्वानेकसंस्थानै: प्रोत्सा<्य वशमानयेत्‌ |। 

(१) तंत्कर्कारिमि: तुल्यकर्मकारिभेर्विद्यापूर्व ये 
तत्कर्म कृतवन्तः: । अथवा संप्रत्येवः तत्कर्म कायमन्ते 


अन्तर्भावसिद्धथर्थ लब्धान्तरा आगत्य कथयिष्यन्ति । 
तथोन्यैरपि चारैरनेकसंस्थाने: | मेधा. 


(२) सुचरितेः सम्यक्चरद्धिः, तत्कर्मकारिभिः चोर- 
त्वेन तेप्वात्मानं प्रकाशयद्धिः गूढैश्वारेः अनेकसंस्थानेः 
अनेकवेशेः प्रोत्साह्य] नोयांदिकरणे प्रवर्य॑ वशमानयेत्‌ 
गद्यीयात्‌ । मवि. 


शत 


(३) तानुक्तान्‌ वश्चकान्‌ सभ्य: प्रच्छनें: तत्कर्म- 
कारिभिः वणिजां स्तेये वणिग्मिरित्येवमादिभि: पुरुषैरेत- 
दृव्यतिरिक्ते: सप्तमाध्यायोपदिष्टकापटिकादिमभिश्रारैरनेक- 
स्थानस्थैर्ञात्वा प्रोत्साद्य स्ववशान्‌ कुयात्‌ । ममु. 


* तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्त्रे कर्मणि तत्त्वतः। 
कुर्बीत शासन राजा सम्यक्‌ सारापराधतः ॥ 
(१) दोषान्‌ स्तेयादीन्‌ अभिख्याप्य लोके लोकानु- 
द्वेगाथम | स्वे सस्‍्व्रे कर्मणि वित्तग्रहणघातनादी कृते। 
सारापराधत इति, मुपितवस्तुनः सारतां ज्ञात्वा सम्यक्‌ 
च चौरापराध॑ ज्ञालत्यर्थ: । मवि. 

(२) तेषां प्रकाशाप्रकाशतस्कराणां स्वकर्मणि चौयांदी 


(१) मस्म्र, ९।२६१ त्साद्य (त्साथ्) [ त्साद्य ( च्छाय, 
त्साये ) २०५९१ ४9७४ ०7७७ ]; ब्यक. ११० सुच ( तु च) 
कारि ( वेदि ); बिर. २९३ सुच ( तु च ) गूढे ( स्तेस्‍्न ); 
ड्यनि. ५०४ सुच ( तु च ) कारि ( चारि ) भोत्साक्य 
( प्रसक्य ); समु. १४५९ व्यनिवत्‌ . 

(२) मस्म. ९।२६२ [ ख्याप्य ( शाप्य ) ४०५९१ ७५ 
थे)४ ]; ब्यक. ११० पानभिख्याप्य ( पमभिख्याय ); बिर. 
२९३ प्य (य ); विचि. १२३ च्वत: ( त्तत: ); व्यनि. 
५०४; दुवि. ८१ पराधतः ( नुसारत: ); सेतु. २२९ 
दविवत्‌ ; सम्रु. १४९. 

१ ( तत्कमंकारिभि: ० ). 
कारिभिरने, 


ड्य, काँ, २१३ 


२ थायेरपि चारैस्तत्कमे- 


| 
। 
! 
| 
। 
। 
। 
| 
! 
| 
| 
! 
| 
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| 


5९९०, 


ये पारमार्थिका दोषाः संधिच्छेदादयस्तान लोके प्रख्यप्प्य 
तद्गतधनशरीरादिसामथ्यपेक्षया उपराधापेक्षया च राजा 
दण्ड कुयांत्‌ । ममु. 
(३) अभिख्याप्य लोके: कथयित्वा । सारशब्दोडप- 
हृतधनपरः तेनापदतधनानुसारिणा अपराधेन तान्‌ 
दण्डयेदित्य थ: | विर, २९३ 
(४) सारापराधतः, सारतश्र अपराधतश्र । 
न हि दण्डाहते शक्‍य: कते पापविनिग्रह: । 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निभ्चतं॑ चरतां क्षितों ॥ 
(१) पापविनिग्रह: पापान्निवृत्ति: स्तेनानाम्‌ | मवि- 
(२) यस्माआओोराणां पापाचरणबुद्धीनां विनीतवेषेण 
प्रथिव्यां चरतां दण्डव्यतिरेकेण पापक्रियायां नियम 
कतुमशक्यमत एपां दण्ड कुयांत्‌ । ममु, 
तस्करादिकण्टकान्वेषणविधि : 
सभाप्रपापुपशालाबेशमगद्यान्नविक्रया: । 
चतुष्पथाश्रेत्यवृक्षा: समाजा: प्रेक्षणानि च ॥ 
जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च । 
शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ 
एंवंविधान्नपो देशान्‌ गुल्मै: स्थावरजद्भमै: । 
तस्करप्रतिषेधाथ चारैश्वाप्यनुचारयेत्‌ ।। 
(१) सभा ग्रामनगरादीौ नियत जनसमूहस्थानं, प्रपा 
जलदानगहं, अपूपविक्रयवेश्म, पण्यसत्रीणरह, मद्यात्र- 


नन्द. 


(१) मस्म्ट, ९२६३ [ निभूत॑ ( निगुढ ) +ै०९वं 
0५ थ।४७ ]; ब्यक. ११० पापवि ( न्‍्यायवि ); विर. 
२९३ शक्यः कतुं ( कतुं शक्य: ). 


(२) मस्म. ०।२६८; अप. २।२६८ मनुनारदो; ब्यक. 
११७; विर. ३३६; ब्यनि. ७५०५ पूप (द्यत ) वेश 
( वेश्म ) या: (या ) उत्तरार्ष € चतुष्पथं चेत्यवृक्ष: समाज- 
प्रेक्षणादि च ); समर. १४९ जा: ( जः ). 

(३) मस्म्ठ. ९।२६८५; अप. २।२६८ जा ( शी ) चाप्य 
( वाप्य ) मनुनारदो; व्यक. ११७; विर. ३३६; ब्यनि. 
५०५; समु. )४५%., 

(४) मस्म्ठ. ९२६६; अप. २।२६८ श्रवाप्य ( रष्य ) 
मनुनारदो; ब्यक. ११७; बिर. ३३६; वब्यनि. ७५०५ स्मे: 
स्था ( ल्मस्था ) सम्रु. १४९, हं 


१७% 


विक्रयस्थानानिं, चत॒प्पथा:, प्रख्यातवक्षमेलानि, जन- 
समहस्थानानि, जीण॑वाटिकाः, अट्व्यः, शिल्पणह्वैंणि, 
शन्‍्पगण्हागि, आम्रादिवनानि, ऋत्रिमोद्यानानि | एवं- 
प्रकासन देशान्‌ सेनन्‍्येः पदातिसमहैः स्थावरजज्ञमैरेक- 
स्थानस्किति:- प्रचारिभिश्वान्यः चारे। तस्करनिवारणार्थ 
चारकेत्‌ । प्रायशेवविधे देशे<न्नयानस्त्रीसभोगस्वप्रदत्रा- 
चन्वेषणाथ तस्करा अवतिष्ठन्ते । ममु. 
वश्यागयह, 
चेत्यवृक्षा: 


(२) अपूपशाला कन्दुकशाला | वग्चो 
मद्रान्नविक्रया मद्यान्नविक्रबस्थानानि । 
प्रोद्यादपा: । सभाया उपात्तत्वात्तदन्यमेलके समाजपरद, 
कदाचित्तत्रापि चोरसभवात्‌ । प्रेक्षणानि प्रेक्षणीय 
नृत्यादिस्थानानि । कारुकावेशनानि शिल्पिगह्ाणि । 
गुल्मे: पदातिसमृद्देः, अस्येव विशेषण स्थावरजज्ञमैः । 
तेन स्थितेः सचरद्धि: पदातिसमंदे: चारेश्व तस्कर 
प्रतिपिधाथ संभविचोराणि स्थानान्यनुचारयेदित्यर्थ: । 

विर.३३२६-७ 
तत्सहायेरनुगंतेनोनाकम प्रवेदिभि: । 
विद्यादुत्सादयेबैव निपुणे: पूवेतस्करे: ॥ 

(१) तत्सहयैस्तेपामेब तस्कराणा सहायता गतेः । 
सम्यक्‌ तेषामनुगतैः । नानाकमग्रवेढिमि: तत्कर्मप्रवे- 
दिभिः । नानाकमंप्रचारिमिरिति क्त्रित्वाठ: | उत्साह- 
य्रेत्‌ चोये कर्म इत्यक्त्वा उद्यम कारयेंत्‌ । पूर्वतरकरे: 
अन्यराष्टे कृतचोर्यः । मवि. 

(२) तेषा साहाय्य प्रतिपद्ममानेस्तचरितानुब्ृत्तिभिः 
सधिच्छेदादिकर्मानुष्ठानवेदिभिः पृवेचोरैः चाररूपेः चार- 


मायानिपुणेस्तस्करान्‌ जानीयात्‌ उत्सादयेच |. मम. 
(३) खानुगतेः आत्मवशैः । नन्द, 
भक्ष्यभोज्योपदेशैश्व ब्राह्मणानां च दरशेने:। 
शोयेकमोपदेशैश्व कुयुस्तेषां समागमम ॥ 
(१) मस्म्म, ९२६७, गोरा. [ त्साद ( त्साह ) 


४०४९१ 99 ०7४8७ ]; अप, २२६८ तत्स (तानू स ) 
वेदि ( वादि ) त्साद ( त्साह ) क्रमेण मनुनारदौ; मवि, 
< प्रचारिभि: ” इति कचित्पाठ:, त्साद ( त्साह ); ब्यनि. 
७५०५ येरनु ( ये: स्वानु )) समर. १४९ यैरनु ( ये: सहानु ) 
त्माद ( त्साह ); नन्‍द. त्साद ( त्साह ) शेषं व्यनिवत्‌ , 

(२) मस्झ, ९।२६८ [ ज्योपंदे ( ज्यप्रदे ) २०५७१ 


| 
| 








व्यवंहदीरेकीण्डम्‌ 


४१) हे पर्वचौराश्वरभूता! आगगे*छता्मदर हें गेर्चे्छा- 
६ है ब्ध स् व्योजिन 

अरतंत्र मोदकपायसादीन्यश्रीम॑ हंत्येव॑ भक्ष्यंभोज्यव्याजन, 
अस्माक देशी ज्ाह्मणो5र्ति लो5मिछपिता र्थसिंद्धि जानाति 
त॑ पश्याम इत्येबं॑ ब्राह्मणाना दर्शने:, |कश्रिदेक एव 
बहुमि: सह योत्स्यते त पश्याम इत्पेव आ्क्तर्मव्याजेन, 


त्ऊ 
कि 


१4 


तेपा चाराणा राज्ो दण्ट्यारकपुरुपा: समरूगम कुछ 
ग्राहियेयुश्र । खेमे 
(२) समाममे राजपुरुषेग्रदणयोग्ये देशे ।. नन्‍्द, 


पतन 


ये तत्र नोपसर्पेयुमूलप्रणिद्विताश्व ये । 
तान ग्रसह्य नृपो हन्यात्‌ सुभिन्रज्ञातिबान्धवान्‌॥ 
(१) नोपसतयुजातशज्ला:ः । मल्प्रणिदिता: स्वराष्ट्र 
स्थ्वितप्रकृत्याडिप्रेषिता: । प्रसह्य तत्र गत्वा बलात्‌ । 
मवि. 
(२) ये चौरासतत्र भद्यमोज्यादी निगम्नहणछड्लया 
नोउसर्पन्ति ये चर मृले राजनियक्तपुराणचोखर्ग प्रणि- 
हिता: सावधानभूृताः ते: सद्द सगति भजन्ते ताश्चारान्‌ 
तेभ्य एवं ज्ञात्वा तदेकतापन्नमित्रपित्रादिजश्ञातिस्वजन- 
सहितान्‌ बलादाक्रम्य राजा हन्यात्‌ | मम॒- 
(३) तत्र समागमे ये यद्च्छया नोपसर्पयुरिति | 


मूलप्रणिहिता: ग्रणिहितमुला: ज्ञातकारणा: ; मध्य 
भोज्यापदेशेनातव्मवध जानन्त इति यावत्‌ | नन्द, 


न होढेन विना चौर॑ घातयेद्धार्मिको नृपः । 

सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन ॥। 

धार्मिको राजा हृतद्रव्यसंधिच्छेदोपकरणव्यातिरेकेण 
अनिश्चितचोरभाव न घातंयेत्‌ किन्तु द्रव्येण चोर्योप 
करणेन च निश्चितचोरभावमविचारयन्‌ घातयेत्‌ | ममु. 


७५४ ४१० ]; अप. २।२६८ ज्योप ( ज्याप ) क्रमेण मनु- 
नारदौ; ब्यनि. ५०५ माँ ( मां ) कुर्यु....गमम्‌ ( कुर्यात्तिषा 
समागतम्‌ ); मच. अपवत्‌; समु. १४९ ज्योप ( ज्याप 3 
शौ (चौ) कुयुस्ते ( कुयौत्ते ) ननन्‍्द. ज्योप ( ज्याप ) 
गमम्‌ ( गमे ). 

(१) मस्म्झ, ९२६५ [ मित्र (पुत्र ) :४0॥6५ ४५ 
उ8 ]; ब्यनि. ५०७ पूवोर्धे ( ये तत्र नोपसपैन्ति मूलग्रणि- 
हितान्‌ जनान्‌ ) सद्य ( गृद्य ) समु. १४५९. 

(२) मस्मझू, ९।२७०; अप, २।२७७; ब्यनि, ५००५६ 
समर. १४९. 


मेक, 


5, ४, >,हनाविदेश: ह 
प्रामेष्यपि च ये केचिश्योराणां भक्तदायका: । 
भाण्डावकाशदाश्ेब सवाहतानपि घातयेत्‌ ॥ 
(१) भाण्ड मूलघरन्; शस्त्रादिक्ररणाथम्‌ | अवकाश: 

शयनादिस्थानम्‌ । एतनच्च चोरताज्ञान सति। मब्ि. 
(२) ग्रामादिष्ववि ये केचिच्ोराणा चोरत्व॑ ज्ञात्वा 

भक्तदा:, चोयोंपयुक्तभाण्डादि गहावस्थानं ये दढति 

तानपि नेरन्तर्याद्रपसाघगोचरापेक्षया घातयेत्‌ ।  ममु. 
अग्निदान भक्तदांश्वेब तथा शल्लावकाशदान । 
संनिधातंश्र मोषस्प हन्याच्चारानिवेश्वर 


(१) जीतापनोदनाद्रथ येटमि ददति, शस्त्र कतरि 
कादि, मोपस्थ संनिधातारः सर्वे चोरवत्‌ भेया:। रणस्छ्ा 
वकागदग्रहर्ण प्रागुक्तमप्युपसहाराथथमुच्यते । मेधा. 

(२) अग्रिदानं गहदाह्ययर्थ ततः करिप्यतीति 
ज्ञात्वाटपि | सनिधातन' मोषस्थानसमीपनेतन्‌ | मोपस्थ 
चोरस्य । मर्वि, 

(३) ग्रन्थिभदादिकारिणो विज्ञाय अभिभक्तगस््रा- 
वस्थानप्रदान मुष्यत इति मोपश्रोरधन तस्याॉवस्थापकान्‌ 
चौरवद्राजा नियह्दीयात्‌ । ममु. 

(४) एक भक्तपद सिद्धान्नपर, अपर भक्तपदं 

दृव्यतिरिक्ताशनीयपर, भाण्ड गस्त्रान्यचोयोंपकरणं 
अवकाशोडवस्थानदेश:, अमिश्रोर्यानुकूल:, सनिधातश्र 
मोपस्य, मोषणीयस्य द्रव्यस्थापहारानुकृलसंनिधानकार- 
कान्‌ | एतच्च भयाज्ञानविर्हेण नेयम्‌ ॥ विर, ३३९ 

(१) मस्म. ५।२७१; अपु, २२७।५२ वकाश (र#श); 
अप. दाश्ने ( दाश्ये ), ब्यक, ११७, बविर, ३३५९० 
घात ( ताट ); रत्न, १२६, ब्याति, ५०७ अपवत्‌, याज्ञ- 
वलकय:; बिता. ७०३ भाण्टा (भक्ता ) उत्त.; बल. 
२।२७६; समु. १५२. 

(२) मस्मझू. ९।२७८ रानि ( रमि ) [ मोपस्य ( मोक्षस्य ) 
०४८०१ ))५ 7१9४७ ]; अप. २।२७६, व्यक. ११७; 
विर. ३३० नि+ ( नज़्रे ) विचि. १४४, व्यनि. ७००९ 
हन्यात्‌ ( शिष्यात्‌ )) दुबि, ८2८२; बाल, २।२७६ रानिवे- 

६ रमिवेश्वरम्‌ ), सेतु. २४७; समु. १५८ भक्त (गर) 
निधा ( विधा ) यमः; वपिब्य, ५२ 
” ॥ मोक्षस्य, . २ तार:#( कतार? ), 


२॥२७६ 


झ-.....--............---+-त.>..+++तत+त3++++तकब>औौ-+++मनेि्ं्रआन्न+++ जज _+-_ ५-५ --+.२२००>क>»ननन-नी--3म>ममनभ न क न प७न न न-नम“ 





१६९७ 


(५) किश्व अग्रिदानिति । भकक्‍तं अक्तसंयुक्तं 
गरदादि दातुन्‌। छस््ावकाशदान्‌ शखस्तेः शरीरस्याव- 
वकाशदातुन्‌ तच्छेदकान्‌ संनिधातुन्‌ मोषस्य, मुष्टस्य 

च्ट्‌ प्‌ 
ज्ञात्वावि क्रयादिकारिणो वा भकक्‍तदायकादीनामुक्तत्वात्‌ | 
इंश्वर इत्यनेन समर्थ:। सामन्‍्ता अपि तथा कुयुरिति 


ध्वनितम्‌ | मच. 
(६) मोपरप मोपितद्रव्यस्थ समोपसाधनस्य वा | 
नन्द. 


(७) मोपस्य मुषितस्य वस्तुनः, सनिधात॒न्‌ समीप- 
वर्तिन:, ईश्वरः चौरानिव भिष्यात्‌ क्षिपित्‌ू।॥ . भाच. 
योउ5दत्तादायिनो हस्तालिप्सेत ब्राह्मणो धनम । 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥ 

(१) अतिदेशोडयम्‌ । यो ब्राह्मणश्रीरानुपजीव॒ति स 
चोरवरण्ड्य: | याजनाध्यापनेनावि । अपिः क्रियान्तर 
सचकः । तेन प्रतिग्रहप्रीतिदाया अपि ग्रह्मन्ते | क्षत्रिया- 
दीनामन्यथेव वार््तादिखकर्मणा चोरधन ग्रह्मताम । 
ब्राह्मणग्रहण तु मया किल धर्मणाजिंत याजयतित्यभि 
माननिवृत्यथम्‌ । अदत्तमाठतते यह्ातीत्यदत्तादायी 
चोर: । छिसेत लब्धुमिच्छेदग्रहीतास्वपि दक्षिणासु 
तत्संबन्धादेव चोरनिग्रहः । मेधा. 

(२) अदत्तग्राहिणश्रोरस्य ब्राह्मणो याजनाध्यापन 
प्रतिग्रहरपि परकीय धनमण्वपि णह्माति सोडपि चौरों 
विजेय: | अतश्रासा चोरवदण्ड्य: । गोरा, 

(३) अदत्तादायिनश्रोरस्य हस्तादो ब्राह्मणो याज 
नाध्यापनप्रतिग्रहरपि परकीयधन ज्ञात्वा लब्धुमिच्छेत्‌ स 
चोरवच्चोरत॒ल्यो शेय:, अतः स इब दण्ब्यय। . ममु. 

(४) अदत्तादायिनश्रोरस्यथलिप्सेतेति ग्रहणपर, 


# मवि., भाच, गोरावत्‌ । 


(१) मस्म्र, ८३४०, मिता. २।११४ नेना ( नाद्वा ); 
अप. २।२७६ यो5द ( अद ); व्यक. ११८ नापि ( नेव ); 
(बेर, ३४०; पा. ४८२ (- ); विचि, १४४; दुवि. 
८४; सब. २८७ योदद ( अद ) नो हस्ता ( नश्रोरा ) बा 
(श्र ) स्मृत्यन्तरम्‌ ; व्यप्र, ४१५-६; बिता, २७९ (- ); 
राकी. ४४२; बाल, २।२७६; सेतु, २४७; समर, ९८, 


विव्य. 


१६९५ 


सनूप्रयोगस्यनिदिध्यासनादिवदार्षत्वेनाविवक्षितत्वात्‌ । 
धनमिति परकीयमिति ज्ञात्वेति शेषः | 


इहापि मनुष्यमारणप्रकरणपरिसमासिनिरुक्तन्यायाद्‌ 


यथा तथेति अ्रवणाच्च स्तेनद्रव्यक्रेतुस्तत्परिग्रहीतुश्र 
स्तेनत्वातिदेशमात्रमेव, वास्तवस्य स्तेयस्याभावात्‌ । 
तद॒पि तदुक्तदण्डप्राप्त्यथमेव प्रकरणात्‌ , न तु प्राय 
श्वित्ताद्यतिदेशमरम्‌ । अतः स्तेनहस्तादूब्राह्मणखमपि 
सुवर्ण क्रीत्वा गृहीत्वा वा महापातकित्व॑ न भवतीति 
ध्येयम्‌ | दवि, ८४ 


व्यवद्ारकीण्डम्‌ 


यश्चापि धरमेसमयात्मच्युतो धमजीबन: । 
दण्डेनैव तमप्योषेत्स्वकाद्मोद्धि विच्युतम्‌# ॥ 
ग्रामघाते हिताभड्ले पथि मोषाभिदशेने । 
दक्तितोडनभिधाबन्तो निवोस्या: सपरिच्छदा: ॥ 
(१) शक्तौ सत्यामाल्स्यादिना | ते निर्वास्थाः ॥ 
ये तु चौरेः कृतसंकेतास्तेषां पूर्वत्र वध उक्तो घातयेदिति॥ 
परिच्छदों गवाश्वादि:ः | तदपि निवास्थेनापहत॑व्यं, नास- 
त्परिच्छद: हंर्तव्यों धनं तु हर्तव्यम । मेधा- 


(२) तटाभज्े सेत्वादिभज्धे । हिताभज्ञ इति 


(५) अदत्तमादातुं शील यस्य सोडदत्तादायी तस्य | क्षच्रित्याठ:। हिता नदीमध्यसेतु:। पथि मोषादि 


य ज्ञाद्यथधनखत्वानुत्पत्तेरिति भाव: । मच 


(६ ) अदत्तादायीति स्तेनसाहसिकयोग्रहणम्‌ | नन्‍्द. , 


राष्टरेषु रक्षाधिक्रतान सामन्तांश्रेव चोदितान्‌ । 
अभ्याघातेषु मध्यस्थान्‌ शिष्याद्योरानिव द्वतम्‌ ॥। 
(१) कृतो (?) सामन्तान्‌ समीपवासिन:, चोदितान्‌ 
आहूतान्‌ | अभ्याघातेषु चोरेः क्रियमाणेषु घातेषु । 
मध्यस्थान्‌ उदासीनतया स्थितान्‌ । मवि. 
(२) ये राष्ट्रेषु रक्षानियक्ताट, ये च सीमान्तवासिनः 
क्ररा: सन्‍्तः चोरयोंपदेशे मध्यस्था भवन्ति तान्‌ चौरवत्‌ 
क्षिप्रं दण्डयेत्‌ । ममु 
(३) राष्ट्राधिकृतान्‌ ग्रामवासिनः, देशितान्‌ ग्रामा- 
दिरक्षाथमादिशन्‌ , प्रजाना चोरादिभिरुपहतेषु क्रिय 
माणेषु मध्यस्थान्‌ उपेक्षकान्‌ चौरवदण्डयेदिति 
वाक्याथे: । विर, ३४१ 
(४) अभ्याघातेषु चोरादपह्नतद्र॒व्येषु चोरघातकेषु 
वा, मध्यस्थान्‌ चोरोडपि न चोरोड्यमिति वादिनः | 
मच. 
(१) मस्म्ठझ, ५२७२ [ राष्ट्रेपु रक्षाषि ( राष्टे पुर वाथि ) 
द्रतम्‌ ( द्रतानू ) ४५०८४ 0७५ ०७०७ |, अपु. <२७।५२ 
€ राष्टपु राष्तधिकृतन्‌ सामन्‍्तान्‌ गादिनों होंद ) एवावदिव 
अप, २।२७६ रक्षा (राष्ट्रा ) ध्याच्ी ( ष्यांश्रो ); 
११८ रक्षाधिकतान्‌ ( राष्ट्रीधिफामान्‌ ); बिर. ३४१ रक्षा 
( राष्ट ) चोदि ( देश ) घांन (गंते )) विचि. १४६ चोदि 
( देशि ) घात ( गते ) राजिव ( रमवि ); दृबि, ८३ चोंदि 
( देशि ) निव द्वुतम्‌ ( निवेश्वर: )) बाल, २२७६; सेतु. 
२४५९ धि ( दि ) चोदि ( देशि ) रानिव ( रमिव ); सम. 
१५२ रक्षा ( राष्ट्र ) श्वेव चोदि (श्व यथोदि ); विब्य- ५२. 








चोयसाहसादि तेषां मर्षणे सहने । मवि. 


(३) आमलण्ठने तस्करादिभिः क्रियमाणे, हिताभज्े 
जल्सेतभड्ले जाते। क्षेत्रोत्मन्नसस्यनाशने वृतिभज्ञे च” 
इति मेधातिथि: | पाथि चोरदर्शने  तन्निकय्वर्तिनो 
यथाशक्ति ये रक्षां न कुवान्ति ते शब्यागवाश्वादि- 
परिच्छदसहिता देशान्निर्वांसनीया: । ममु. 

रोज्ष: कोषापहतुश्र प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌ । 

घातयेदिविधेदेण्डेररीणां चोपजापकान॥। 

» व्याख्यासंग्रह 
१६२० ) द्र॒ष्टव्य: । 

(१) मस्म. ९२७४ तोषइन (तो ना ) [ हिताभन्रे 
( इटाभब्ले, तटागभज्जे, सेतुमड् ) ४०४९९ ४४ ०४४७ ॥; 
अप. २।२७६ हिता (हिडा ) व्यक, ११८; मांव 
हिता ( तटा ) मिदशने ( दिमपेणे )) जबिर. ३४१; विचि 
१४६; बाल, २२७६ तोइन (तो ना ) सेतु. २४९ 
इनमि ( न हि ) समरु- १५२ हिता ( हिडा ) मोषाभिद 
( चोरामनिम ) शक्तितोइन ( शक्तासत्वन ) विज्य, ५३ पाभि 
( पाद ). 

२) मस्त [ प्रीवेपु चा॑ ( प्रातिकूल्येध्वव, 
प्रतिकूलेवु वा, प्रतिकृत्यशवव ) घात कान्‌ ( अरीणामुप- 
धावतों घानयेद्विविषेवेषे: ) २०॥९४ ७५ ०॥४७ ]; मिता 
२॥३०२ जाप ( कार ) अप. २।२८२; व्यक. १२२ पु 
च ( 5थत्रा ) चोप ( चाप ); बिर. ३६७ हर (हन्तूं ) पु च 
( ष्वव ) [ ररीगां ( वीराणा ) +४०४९व एड गा» ]; 
पमा. ५८१ ररीणां....कान्‌ ( हैरेत्‌ सवेर्वमेव च ); विचि. 
१६० राज्य ( राज ) दर (हन्तूं ) घु च (ष्वव ); ब्यनि. 

१. कतेब्यो, 


धलादिनिर्दे शश्व साहसप्रकरणे ( पृ. 


। ० ७५' 
।९४७+-८ 


'श्वेक्म्‌ १६९९. 


(१) कोशो 'राशां धनसंचयस्थानं, तत्रापहर्तारों | प्रयोगतया शास्त्र परिचितेडवि वाइतत्परतया<र्थलिप्सया । 
द्रव्यजातिपरिमाणानपेक्षमेव वध्या: | ये च प्रातिकूल्येन | अमानुषेषु गवाश्वहस्त्यादिषु प्रथम: साहसद॑ण्डोडनुष- 
वर्तन्ते, यद्वाशां देशान्तरादानेतुममिप्रेतं तद्देशदुर्लभम॑- | क्तव्यः | एवं मानुषेषु तु मध्यम इति | तथाप्रचारेण 
जाविकाश्वादि, प्राच्यानाम॒दीच्यानां कलिडुदेशोद्धव- यद्यार्वेव विपय्रेत तदा महान्‌ दण्ड: कल्पनीयः । 
हस्त्यांदि तदानयनप्रतिबन्धे ये व्तन्ते, तथा यानि | मेघा, 
मित्राणि तानि शज्रन्‌ कुर्वते कृत्वा झत्रुभिः संयोज- (२) सर्वेषां कायशल्यादिभिषजां दुश्चिकित्सां कुर्व॑तां 
यन्ति । अरीणामुपजापकाः प्रोत्साहकास्तान्‌ घातयेत्‌ , | दण्ड: कर्तव्यः। ततन्र गवाश्वादिविषये दुश्निकित्सायां 


खतनत्रप्रयोजनत्वान्नावश्यं घातनमित्यक्तम। . मेघा प्रथमसाहसदण्डो मानुप्रविषये पुनर्मध्यमसाहस: । ममु. 

(२) अरोगां संबन्धिन उरपजापकान्‌ खप्रकृति । चौरादिकण्टकनिग्नहो राशो धर्म: 
भेदकान । मवि परम यत्नमातिष्ठेत्सेनानां निग्रहे नपः । 

(३) राशो धनगण्हाद्धनापहारिणः, तथा तदाशा- स्तेनानां निम्रह्मदस्य यशों राष्ट्र च बधेते ॥ 
व्याघातकारिण:, शत्रणां च राज्ञा सह वैरबृद्धिकारिणोडप- (१) कश्चित्‌ करुणावान्‌ #्ररं हिसाकर्म' इति 
रशधापेक्षया करचरणजिह्ाच्छेदनादिभिनानाप्रकारदण्डै- . मन्‍्यमानो न प्रवतंते। अतस्तत्प्रवृत्यथ॑ स्तेननिग्रह- 
घातयेत्‌ । ममु. ' स्तुत्यर्थवादः प्रक्रम्यते। नात्र हिंसादोषो<स्ति प्रत्युत दृष्टा 

(४) उपजापकान्‌ तत्पक्षपातिनों भृत्वा राशरिछद्र- : दृश्टोपकारहेत॒त्वात्स्तेनहिंसैव श्रेयस्करी । वेदतुल्यतां च 
प्रकटकान । - मच. ख्यापयितुमथंवादा भूयांसस्तत्न हि प्रायेण सार्थवादका 


(५) अरीगामुपजप्तन्‌ मित्राष्यर्यो यथा भवेयुस्तथा | ऑडैंदेशा इति तत्मतीत्यनुसरणेन वैदिकोड्यमर्थ इति 
प्रसिद्धि:। भवन्ति चात्र केचित्प्रतिपत्तारो ये स्तुति 


भेदकान इत्यर्थ: | कृतसन्धीनामरीणामुपजांपकानिति 
रेकान इ | के 5 | मिंरतितरां प्रवर्तन्ते । परम यत्न॑ प्रकृष्टमतिशयवत्तात्पय 


का ५ चकित्सकानां मर आश्रयेत्‌ चरैश्रारयेत्‌ साक्षाग्रकाश चातिप्रयत्नतः | 
कर कक सर्वेषां मिध्याग्रचरता दमः। _ स्तेनाः चौरा:। निग्रहों नियमनवघबन्धनादि | एवं 
अमानुपेषु अथमा। मानुषेषु तु मध्यमः॥ !' कृते यश: ख्यातिभवति | निरुपद्रवोडस्य राशो देश:, 
है (१) चिकित्सका ह भिपरजस्तेषों मिथ्याग्रचाराणा- स्तेना नामिभवन्ति, निशा दिवा तुल्या तत्र, इति 
मोपधदानमुभयथा संभवति । यदि वाडविज्ञातशास््र- सर्वत्र ख्ित॑ भवति | राष्ट्र वर्धते । राष्ट्र जनपदस्त- 
५०८ (राक्ः कोशापहरृश्व हन्यादेवाविचारयन्‌ ) नारदः, , स्मित्रिवासिनश्र पुरुपाश्ोरैरनुपद्रयमाणा वर्धन्ते | श्रीभिः 
एतावदव : ७५०४ प्रतिकूलेपु चर ( प्रातिकूल्येध्वव ) उत्तराधें. प्रमोदमाना बहुपर्यन्तदेशान्तरस्था अपि निरुपद्रव राष्ट्र- 
( अरीणामुपजए, श्व शातयेद्विविषेवेषे: ); दुबि. ३१६ विरवत्‌ ; | माश्रयन्ते | ततो वधते। मेधा- 
सनक ४0२३३) वि: जीमि: कारकर हु न (२) चौरनियमे प्रकृष्टमभियोग॑ राजा कुर्यात्‌ । 
( व्यव ) जाप ( जाय ); ब्यप्र, ५६९ पु च (प्वव ) शाप यस्मात्तन्नियहात्‌ गाज्ञ: प्रजा निरुपद्रवतया च॒ देशों 
पमावत्‌ ; ब्यड., १६५ जाप ( जीव ) क्रमेण याशवल्क्‍य:; व ४ री मर 
व्यम, ११० पु च (खब ); बिता. ८२७; बार, | ५ इंडिमेति । #गोरा, 
२२७६; सेतु. ३०६ पूवार्थ ( कापाणामपहन्तृश्व प्रतिकूले- 


वन नन जय 3>कननन-नममनकमममनन-ा-- ““फिन्मकन-झ--नना 


# ममु, ग्ोराबत्‌ । 


2०२०२ २३०० ैननलक जन्नत ननस्सना  +० आज की यु अप ७ »म 


ध्ववास्थतान्‌ ) याशवल्वय:; सम्भु. १६५७ व्यमवत्‌; भाच. . (१) मस्ख- ८३०२ [ हाद ( हाञथा ) २०४०० ४9४ 
जाप ( याज ). पे) ]; गोरा. यशो ( प्रजा )) ब्यक, ११० राष्ट्र ते 

(१) मस्मठ. ९२८४; व्यनि, ५१० बृहस्पति:; सम्ु, | ( राज्य वि ); 4िर. २९०३; विचि. १२४; स्मखुचि, २५; 
१५८ क्रमेण यम्र:, सेतु. २२९; विव्य, ५१ हाद ( हेणा ). 


१ माजानियाश्रादि, १ शब्दोइनु, २२रिति, 3 न्हते दे, 


१५२५ 


ए्रभ्नयस्‍्य दि. यो दाता स' पूज्य: सतत रूप: ॥ 

ब्खत्रे-हिबधेते तस्य सदेवाभयदृक्षिगम ॥ 

4६४): झेभय त्वोरादिभ्योडपिकृत्नेम्यूश्नासदण्डनिवा- 
रणेन ग्रो दद्पुत्ि स सर्वदेव पृज्यो भवककिं-#कैकथास्वपि 
राज्याच्च्युतो वनस्थोडपि। सत्र क्रतुविशेषों गवामय- 
नाढ़ि, तदस्य वर्धते निष्यग्मते । सुब्राज्धमुसक्न एवंगुण- 
मिल्येतढ़ घत इत्यनेत्ताइ। अहरहः सत्रफल प्राप्नोतीत्यर्थ:। 
अभयं यत्र दक्षिणा । अन्येषु सत्रेषु दक्षिणा नास्ति। 
इद तु सर्वेभ्योडपि विशिष्ट यद्क्षिणा॥ वत्सगवाश्वादिभिः 
(?) दक्षिणा ,बिलक्षूणा इत्यथवान्‌ सक्रव्यतिरिक:। मेधा 

(२) चोरपापृस्य निग्रद्दणन साधनामभयं ददाति स 
सदा सवस्य पूज्यो भवति | यस्मात्‌ सत्र ऋतुविशेषवत्‌ 
स्तेननिग्रहः सपद्मते | स्तेननिग्रहाख्य तस्यान्यसत्रविल- 
क्षणमतिशयेन सपद्मते | अन्यत्‌ किल सत्र नियतकालं 
भवति, इद सदेव भवति च, अदक्षिणं च अन्यत्‌ 
सत्र, इदं पुनरभयं दक्षिणा यस्य तदभयदक्षिणम्‌ । 

% गोरा 

सेबतो धर्मपड़भागो राज्ञों भवति रक्षतः । 

धर्मादपि पड़भागों भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ 
(१) सर्बतः सकाशायज्ञादे: तथा ग्रामघासिमिः बन 
वासिभिश्र कृताद्धमात्‌ पड्भागं राजा लभते | एवम- 
धर्माठपि चोरे: ग्रछन्नकृताद्राशः पड्भागो भवति, न 
केवल स्तेनैयें मुप्यन्ते तदरक्षातों राशामधर्मों, यावद्ये 
हरन्ति तेपामपि चौरभावेनाधमोंदयस्तदंशेनावि राजान: 
संबध्यन्ते । तान्‌ नियह्कतां अदृष्टदोषसंबन्धनिवारणमपि | 
ऱ्याणा रक्ष) अधिकृतस्य राज्ञस्तदकरणायुक्त: प्रत्य- 
वायः । ननु च भ्रतिपारिक्रीतत्वाद्धमपड़भागवचनम 


) 


* ममु. गोरावत्‌ । 

(१) मस्स्ट., ८३०३; ब्यक, ११० सत्र हि वधते 
( वृत्त हि वतते ); विर, २०३-४ हि व ( विव ); विचि. 
१२४ हि यो (तु यो); स्घचि, २५; सेतु. २२९ विचिवत्‌ . 

(२) मस्स्. ८।३०४ [ भवत्यस्थ ( भवत्येव ) +र०९वे 
99५ ०0१७]; विचि. २६३ राशों भवति ( भवलत्यस्थ हि ) पू .; 
दुवि, ५ बरक्षत: ( बायरक्षणात्‌ ). 

१ खादिभि: + ( थे मुष्यन्ते तदरक्षातों राशामभर्मो यावचे 
हरन्ति )), २ प्रका, ३ चोयेभा, ४ पानि नियृक्षणत:, 
«७. रक्षेव । तत्राधि., - । 


व्यवहुक््फाण्डटम्‌ 


युक्तमू |-ठक्तं दीनानाथपरिव्रजितादयः सन्त्यकरप्रदा 
परिपृर्णस्वश्रमंसलने च न काप्यतुपपत्ति; | : ,_ सेंसर 
(२) सबतो अ॒क्षिप्रदार्सब्यलिरिक्ताव ओोजियादीनोां 
साधूना संकाशाद्धमंषंडभागो राज्नछ- प्रजारक्षंगाद्धवति + 
अंर्क्षतश्ष अधमॉर्दषि लोके चर्यमाणात्‌ षड़भागी5स्य 
भवति । तस्माद्रत्नतः स्तेननिग्रहेण प्रजासंरक्षण कुर्यात्‌ | 
| न च वृत्तिपरिक्रीतत्वाद्राशों धर्मप्राप्तिस्युक्ती | वृत्तिपरि- 
क्रयवद्धम॑ भागपरिक्रयस्योपि शास्त्रीयत्वात्‌ । गोरा. 
४ (३) प्रजा रक्षतों राज: स्वस्थ भ्रतिदातुवणिगादे:ः 
भत्यदातुश्र॒ श्रोत्रियादे: सकाशाद्धर्मपडभागो मवति। 
% ममु. 

यैदधीते यद्यजते यद्दाति यदचेति । 

* तस्य षड़भागभागाजा सम्यग्भवति रक्षणात्‌ ॥ 
(१) यदुक्‍ते सवंत इति तस्य प्रपश्चोड्यम्‌। अध्यय- 
नादयों धर्मार्थतयाउन्यत्र ज्ञापिता: प्रसिद्धरूपाश्व । 
अचंन ठेवगुरूणां पूजमम्‌। तस्थेति कर्मणोंड्ष्ययनादेः 
पदार्थस्येति योजनीयम्‌ । क्रियायाः ख््रीलिज्ञत्वात्‌। ने 
च पषड़भाग इति वचनात्‌ कतुः पश्च कमफलाशा: पढ़ो 
नुपतेः, समग्रकमफलभोक्तृत्वस्थाधिकारतः क्ुरबगत- 
| त्वात्‌ । अपि त॒ सम्पग्रक्षणात्खकमानष्ठानात्‌ ताबन्मात्र 
| राज्ञ: फलमुत््यत इति। नान्यकृतस्यथ झुभस्याशुभस्य 
| वा अन्यत्र गमन, नाक: फलमस्तीति स्थितम्‌। मेंधा. 
|. (३) यः कश्रिद्व्ययनयजनयाजनदेवताचनादि करोति 
| पस्थ यत्फर्ल तस्य फलस्य राशा सम्यक्‌ प्रजापालनात्‌ 
| षड़भागः प्राप्यते । गोरा. 
| 
| 
| 


रक्षन धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्व घातयन । 

यजते5हरहयज्षे: सहख्रशतदक्षिणे: ॥ 

(१) भूतानि स्थावरजज्ञमानि चौोरेम्यों रक्षन्‌, 
वध्याश्र शाख््रतो वधाहास्ताश्र प्रातायन सहखशतदाक्षि- 


# रोष गोरावत्‌ । 
(१) मस्झ. ८।३०५ [ यददाति ( यज्जुहोति ) )३०॥४० 
४७५ थं॥७ ]; विचि. २६३. 
(२) मस्स्र. ८।२०६, विचि. २६३-४; स्मलचि. २५ 
यजते5 € यजेता ). 
१ पॉलेनकानुप, २ (न च०), ३ वचन के, ४ शात प. 





स्क्त्रपः 


ग़ानोँ: केएडरीकादीमां * कवेजां ।-शिकम्रन्वह - साजा/ प्राप्तो- 
तीशि।स्तुत्ि:प.... 5 तिष्गाफ! आओ , मेधा, 
, “ऐ२) भूतानि स्थावरंजक्षमामिः “शोस्तेव्यत्रेस्थया 
राजा रक्षन, क्रयानोम्लेलाडीन,/यूभावा्ं,भ्र्ज्रयन 
लक्षदक्षिप्रानां कक्षानां ,म्रंबन्ध्रि फर्ल प्रत्यइमुज़यति । 
तत्र महाग्रयासकमंसंबात्धि , फक्कू +क थमह्पप्रग्मूजफक 

प्राप्पते । तथा सति, को नम प्रयासेपू वर्तंतः इति 
चोदनीयेम | फलोपभोगकालान्पभ्यस्त्वे चर व्शिेष- 
संभवात्‌ | णवमन्यत्रापि द्रष्व्यम्‌ू | + 


हर हक 
$ 


ग़ारा 


योडरक्षन्‌ बलिमादत्ते करं शुल्क च पाथिच 
प्रतिभाग॑  च दण्ड च स सद्यो नरक ब्रजेत ॥ 
(१) बलिप्रश्नतीनि राजग्राह्मकरनामानि देशमभेदेषु 
यानि माणवकवत्प्रसिद्धानि, तत्र बढ़िधान्यादे: पड़ो 
भागः, करो द्रव्यादानं, झुल्क वणिकप्राप्यमामः, प्रति- 
भाग फल्ाभरणिक्गद्रपायनम्‌ | राजेतद्‌ गह्ाति चॉर- 
भ्यश्रच न रक्षति, स सद्य आयुश्षयात्ररकं गच्छेत्‌ । 
यहीत्वा राजभागं रक्षा कर्तव्या। नरकायःक्षयभयादिति 
छोकतात्पयम्‌ । मेधा, 
(२) यो राजा प्रजासंरक्षणमकुर्बन्‌ धान्यादे: पड्‌- 
भागादिक॑ कर गुल्मदास्यादिक स्थलपथादिजीविभ्यो 
गतागतिभ्यो भूतेभोंगं फर्ल फलकुसुमाश्रपायनं शुल्क 
दण्ड व्यवहारादों गह्ाति स आयःक्षयेण सत्यमेव नरक 
याति | गोरा. 
(३) प्रीतिमोगमिति क्षचित्याठ:, तत्र प्रीत्योप- 
दौकितं फलादीत्यर्थ: । मवि, 
(४) यो राजा रक्षामक॒वनू, बलिं धान्यादे: 
पड़भागं, ग्रामवासिभ्य: प्रतिमासं वा भाद्रपाषनियमेन 
ग्राह्म (करं), झुल्के स्थलजलपथादिना वणिज्याकारितेभ्यो 
नियतस्थानेषु द्रव्यानुसारेण ग्राह्य॑ दानमिति प्रसिद्ध , 
प्रतिभाग॑ फलकुसुमशाकतृणाद्रपायनं प्रतिदिनग्राह्म॑, 
(१) मस्म्य, ८।३०७ [ प्रतिभागं ( सूतिभागं, प्रतिभोगं, 
प्रीति भोग ) ४०५४१ ४७४ जञ७& 5 गोरा, प्रतिभाग 
€ भूतिभोगं )। सत्र. भाग ( भोगं ) “ प्रीतिभोगमि?ति 
काचित्पाठः; स्सखुचि. २५ मविवत्‌; दुबि, ५ मविवत्‌; मच. 
प्रतिभागं ( प्रीतिभोगं ); ननदृ, मचवत्‌; भाच. मचवत्‌ , 
१ सूंपे मा. 


२ लभ, 


कक न, दी अल] 


उधर 


दण्ड ,व्यूडहारादों -हुकाति) से।मत):, सन सच, एव 
नरकं, याकिी।, 4५ को? के) छागछ + ४०7. मम. 
। जअरक्षितारं राजान|बकलिषड्भांगहारिणम । 
तम्ाहु+ समबलोकश्य सर्मम्रमलहारफ्रक ॥।, 
। !पूर्वस्क शेषोध्य 'मिन्‍्दार्थथाद:। ने रक्षति, आत्तोप- 
जीविता:क्रजानां सजभागुग्रहणम । 'एवक्देक ” स्पंटयति । 
बलिप्रड़भागशरिण तें साइश राजाममाहु: |शिक्ट: स्व॑- 
लोकुस्य सवस्या; प्रजाग्रो; समग्र मल, फ्न भतस्य॒दारकं 
स्वीकतारं, सर्वेग प्रजापापेन दृष्यत।इत्यथ:)+ . मेघा. 
अनपेक्षितमयाद॑ नास्तिक॑ विप्रलुम्पकम । 
अरक्षितारमत्तारं नृप॑ विद्योदधोगतिम ॥ 
मयांदा झास्त्रशिष्समाचारनिरुदा भरमव्यवस्था या 
साइनवेक्षिताउतिक्रान्ता येन | नास्ति परंलोको नास्ति 
दत्त नार्ति हुतमिति नास्तिक: | प्रथमो रागादिना न्यक्त- 
ध्रमों, द्वितीयों वस्तुविपरीतनिश्चयः | विडम्परतिं हरति 
धनान्यसदण्डै: प्रजानां, तत्तुल्योंडरक्षिता । तमधोगति 
विद्यान्नरकपतितमधोगत विद्यान्नरकपतितमेवा निरात्‌ | 
पाठान्तरं, “असत्ये च #इप॑ त्यजेत्‌ ।” अन्यदुक्त्वा 
अन्यत्करोति यस्त॑ त्यजेत्तद्विषये नासीत। 
मेथा. 
अधार्मिक त्रिभिन्योयेनियुह्ीयात्‌ प्रयत्नतः । 
निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ॥ 
निग्रहेण च पापानां साधूनां संग्रहेण च । 
हिजातय इवेज्याभि: पूयन्ते सततं नूपा: # ॥ 
क्षन्तव्यं प्रभुणा नित्य क्षिपतां कार्यिणां नृणाम्‌ । 
बालबृद्धातुराणां व कुंबंता हितमात्मन: ॥ 


# अनयोव्याख्यासंग्रह: स्थलादिनिदेंशश्व॒ दण्टमातृकायां 
( पृ. ५७७ ) द्रध्व्य: । 

(१) मस्मस. ८।३०८ ख., राजानं ( अत्तारं ) [ हारकस्‌ 
( हारिणम्‌ ) रि०९त१ ४५ था» ] मेधा. राजानं 
( अत्तारं )) मबि. मेधावत्‌ . 

(२) मस्झ. ८।३०९ [ प्रलम्प ( प्रलोप ) विद्याद 
( गच्छेद ) 7२०४९१ ४9४४ 7४७ ]; मेथा. पेक्षि ( वेक्षि ) 
नपं ... ... तिम्‌ ( असत्यं च नपं त्यजेत्‌ ) इति पाठान्तरम्‌ ; 
भाच. पेक्षि ( वेक्षि ). 

१ (द्वितीयो० ), 


२१७०२ 


यः छिक्षो मषेयत्यालैंस्तेन स्वर्ग महीयते । 
यस्त्वैश्वरयांत्र ऋमते नरक तेन गच्छति+ ॥ 
स्तेयमहाप्रातकद॒ण्डविधिः । दण्ड्यस्य मोशे राजा दोषभाक्‌ | 
रोजा स्तेनेन गन्तज्यों मुककेशेन धावता । 
आचक्षाणेन वत्स्तेयमेजकर्मों5स्मि शाधि माम्‌॥ 
स्कन्धेमादाय मुसर्ू लगुड बाउपि खादिरम । 
शक्ति चोभयतस्तीक्णामायसं दण्डमेव वा ॥ 
(१) अविश्येषोपादाने सुवर्शहारी खतनो द्रश्व्यः। 
तस्पेव शास्रान्तर गमनविधानात्‌। न चेदमागमनपरं 


विधिदार््र॑ दण्डविधित्वात्‌ । उक्त हि 'स्तेनस्थातः क्‍ 


प्रवध्यामि विधिं दण्डविनिर्णये! इति (मस्मू, ८।३०१)। 
अतोडनुवादमात्र॑ राजसकाशं सुवर्णचौरेण गन्तब्यमिति | 
मुक्तकशेन धीमता भर्यवता | धावतेति पाठान्तरम्‌ | 
आचज्षाणेन. कथयता पथि तत्पातकमेवंकर्मांडस्मि 
ब्राह्मणस्य मयेयत्सवर्ण हृतमिति कुरु निग्नह में। 
स्कन्धेनेति । वणोनामनुक्रमेण मुसलादीनामुपदेश 
मन्यन्ते । तदयुक्तम | वाशब्दो न समर्थित: स्थात्‌ | 
न च ब्राह्मणस्पेद॑ प्रायश्वित्तमिच्छन्ति, तप्प्रायश्रित्तेषु 
निरूपयिष्याम: । खठिरजातिलंगुड एवं, न मुसलेना- 
नुषक्तव्य: । मेधा. 
(२) 'ुवर्णस्तेयकद्विप्र:: (मस्म. ११९९) इत्या- 
दिना प्रायश्ित्तप्रकरण वक्ष्यमाणस्तेनकंव्य: (?) अनेन 
छोकद्येन अस्मिन्‌ दण्डप्रकरणडनूदते सुव्णस्तेनं 
प्रति दण्डाख्यराजक्तंव्यस्योपदेशा्: । बआह्मणसुवर्ण 
चौरेण मुक्तकेशेनादराद्वेगगातिना ब्राह्मणसुवर्णमियन्मया- 
इपहते इत्येब॑ तत्स्तेयवे ख्यापयता मुसल्णख्यमायुधे 
खदिरिमयं वा लगुट शक्त्याख्यं चायुध॑ं तीश्णोभयप्रान्त 


# अनयोर्याख्यासंग्रह: .स्थलादिनिर्देशश्व. दशनविधी 
( पृ, ७८ ) द्रृष्ध्य: । 

(१) मस्झ. ८।३१४ ख., थावता ( धीमता ); मेधा. 
थचाथता ( धीमता ); अप. ३।२५७ पू. 

(२) मस्झू. ८।३१५७ [ वा5षपि ( वाइथ ) १२०॥९४ ७५ 
०४४० ]; मिता. ३।२५७ लणगुडं ( लकुट ) शर्क्ति श््णा 


००७ # कक 


( असि चोमयतस्तीक्षण )) अप. ३॥२५७ शार्क्ति... ..-श्णा 
(अश्रि वोभयतस्ती&्षण). 
१ दमगमनस्यात्र रा, २ व्यम्‌ |, 
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व्यवह्ञाए्कण्डम 


मयोमय या दण्ड स्कन्‍्वेन शहीत्या राज॑सभीप शंन्तब्यम्‌ 
ग़त्वा च आआझणसवर्णापहारी चाह, अनैन:मुसलादिनों 
मां जदीत्येवं राशे वक्तब्यम | गोरा... 
सुबणेस्तेयक्रद्विप्रो राजानमभिगम्य तु ।  ' 
स्वकर्म ख्यापयम्‌ जूयान्मां भवालनुश्ास्स्थिति ॥ 
गृहीत्या मुसल राजा सकृद्धन्यात्तु दे स्वयम | 
वधेन शुद्धधति स्तेनो आह्मणस्तपसैव तु ॥ 
तपसा5पनुनुत्सुस्तु सुबणेस्तैयज॑ मछम । 
चीरवासा द्विजो९रण्ये चरेद्रह्महणो श्रतम्‌ ॥। 
एंतेश्नेतरपोहेत पाप स्तेयकृतं द्विज:# ॥ 
शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेन: स्तेयादिंमुच्यते । 
अशासित्वा तु त॑ राजा स्तेनस्याप्रोति किल्बिषम्‌|। 
(१) शासनान्मुसलछादिभि: प्रहरणात्‌ क्षत्रियादि: 
पापान्मुच्यते । विमोक्षादुत्सगांत्‌ । गच्छ क्षान्तमिति । 
'ब्राह्मणस्तपसेब” इति बधतपसी विहिते। तत्र वधस्तावत्‌ 
ब्राह्मणस्य नास्ति, तयस्तु प्रायश्चित्तम | न च तंपासि 
इच्छातो राजाभिगमनमस्ति । तस्मात्‌ क्षत्रियादीनामेष 
विमोक्ष: । स चर धनदण्डं गुद्दीत्वा । यत आह अशा 
सित्वेत्यादि । न च विमोक्षणात्‌ झुद्धो सत्यां राशस्तद 


जब न -- पहोकंडल 


# एपां व्याख्यासंग्रह: प्रायश्चित्तकाण्डे संग्रहीष्यते । 

(१) मस्खणं. ११।९९; अपु. १६९।२०; गोमि. 
१२।४० . [अवरिष्टरथलादिनिदें श: ग्रायश्रित्तकाण्डे संग्रहीष्यते।! 

(२) मस्छू, ११।१००: मस्म. ८।३१५ हत्यस्योपरिष्ठात्‌ 
प्रक्षिपतत्वेनायमेव छोक: समुद्धत:, ति ( त्ते)व तु (व वा ); 
अपु. १६९।२१ त्त॒ तं स्वयम्‌ ( त्स्वयँगतम्‌ ) द्भबति ( द्थते ) 
व तु (ववा); मिता, ३।२०७७ व तु (ववा ); मभा. 
१२।४१ मितावत्‌; गौमि. १२।४१ पू., स्मरणम्‌ : १२।४३ 
व तु (व च ) उत्त, [ अवशिष्टस्थलादिनिदेंश: प्रायश्रित्तकाण्डे 
संग्रदीष्यते । ] 

(३) मस्मझ्. ११॥१०१ [ हणो ( हणि, हति ) २०६९१ 
४७५ 7१७७ ]; समस्या. १२।४१, [अवरशिष्स्थलादिनिद  श: प्राय- 
श्रित्तकाण्ड सप्रद्दीष्यते ।] 

(४) मस्स्. ११।१०२, 

(५) मस्स्ट. ८।३१६; गोरा. अशासित्वा ( प्रशाधित्वा ); 
मभा. १२।४२ चतुथपाद:, स्मृत्यन्तरम्‌, 

१ तप ३, २ क्षणशु, 
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स्वेधम्‌ 


शासनात्‌ दोषोपपत्ति:। न च शासनमपि विहितं 
मोक्षोडपि विह्वित:, तत्र यस्मिन्पक्षे शासन तदपेश्त दोष- 
वचनम | पाक्षिक हि तथा कल्पेत।न च नित्य- 
वच्छतस्थ पाक्षिकत्वं युक्त कल्पयितुम्‌ | तथा च सामा- 


न्येन वसिष्ठादय आहुः---'एनो राजानम्ब्छति उत्सु- 
जन्त सकिल्बिषम्‌ । ते चेत्‌ घातयते राजा प्नन्‌ धर्मेण 
न दुष्याति ॥ (वस्म, १९।३१)। नाय॑ विकल्पों युक्त: । 
क्षचिदियं हिंसा प्रतिषिद्धा “न हिंस्थादभूतानि' 
इति रागादिना पुरुषार्थतया प्राप्ता । कचिद्विहिता क्त्व- 
थत्वेन यो दीक्षितों यदम्रीषोमीयमि'ति । इयेतु 
शासनविमोक्षणव॑चनात्‌ न हि. नाम प्रतिषिद्धा उक्ते 
सति विधौ। कथ न प्रतिषेधो, “न हिंस्थादभूतानी!ति 
सामान्यतः प्रतिषेधो विधिविशेषमन्तरेण न शक्यों 
बाधितुम्‌ । 


अथोच्यते। नेवायं प्रतिपेघस्य विषय: । कर्मार्थत्वात । 
कथ्थ पुनरन्तरेण विधि कमाथता शक्याध्वगन्तम। 
लोकत ईवत चेल्लोकिकी तहिं प्रवृत्ति: | कं तहिं (न) 
प्रतिषेधस्तत्रावतरेत्‌ । ननु च्‌ प्रधाने प्रवृत्तिनिरूप्य- 
ताम्‌। यदि तावद्वैदिकी प्रवृत्तिस्ततस्तदज्ले हिंसायामपि 
तत एब, एका हि प्रत्नत्तिरज्ञप्रधानयों:, । अथ 
लिप्सातोडड्जेडपि तँत एब प्रवृत्ति: | सुतरां तहिं हिंसेयं 
लोकिकी | जीविकार्थिनो हि प्रजापालनाधिकारनियमोडत्र 
वैधः | तेनेयमज्गजस्थाडपि हिंसा ब्येनेन तुल्यत्वात्पतिषेध- 
विषय: । न॒च लछोकिकमस्या नियतमन्नत्वम्‌ । न॑ 
हिंसामन्तरेण. प्रजापाठनमशक्यम्‌ । निरोधादिनाडपि 
शक्यत्वात्‌। नेष नियम एकरूपाज् प्रधानयो: प्रवृत्तिरिति। 
इंगेना मीपोमीययोरनेन ने विशेष: श्वादतो लिप्सालक्षणेड- 
पि प्रधानेडड्ले विधिलक्षणमभ्युपेतव्यम्‌ | न॑ चेषां हिंसा 
विधिलक्षणा शक्या<्भ्युपगन्तुं, ख़रूपस्थ कार्यस्य च 
ल्ौकिकत्वात्पालनस्थ हिंसायाश्र । अथ विधिलक्षणा, 


पोडशिग्रहणवद्विकल्पितुमईति शासनवचनेन प्रतिपिद्धा। 
अन्ये तु मन्यन्त । द्वे एते वाक्ये । झासनादिति 


स्तेनस्य शुद्धि रुच्यत | परेणार्थेन राशस्तदशासने दोप: । 


२ यक्ता स. शतनत्र प्र, ४नों 


६ (न० ),. ७ 


१ वच्चनना न. 
हि. ५ स्याज्नाश्नी, 
व्य,काँ, २१४ 
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तत्र यदि राजा शासनदोप़मात्मन्यड्जीकृत्य मुश्चेत मुच्ये- 
तैवेनस: । एवं ब्राह्मणस्यापि खयमागतस्थ वध: शुद्धि- 
हेतु: “लक्ष्य वा स्याजन्ये शख्तद्गतामिति ( गौध.२२।२) 
बचनात्‌। न शारीरो ब्राह्मणदण्ड:'इति (गौध.१२।४३)। 
'तेन राजा यदि प्रतिषेघातिक्रमेण हन्यात्‌ ब्राह्मण: शुध्ये- 
देव। अशासित्वा मुसलादिभिरहत्वा स्तेनस्य यत्पापं 
तेन युज्यते | मेधा.. 

(२) राजसंबन्धिहननेन परित्यागेन वा स चौरस्त- 
स्मात्पापात्‌ प्रमुच्यते | त॑ पुनः स्तेनं “न जातु ब्राह्मणं 
हन्यात्सवंपापेष्वपि स्थितम! इति (मस्मू.८।३८०) वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ ब्राह्मणतस्करहन्ता राजा तस्य संबन्धि यत्पापं 
प्राओति तस्मादसों राशा न हन्तव्य: । इत्येवम्परमेत- 
त्सवैमभिहामिधानम्‌ । गोरा. 

(३) सक्ृन्मुसलादिप्रहारेण प्राणपरित्याजनान्मृतक- 
कल्पस्य जीवतोडपि परित्यागाद्वा स चौरस्तस्मात्यापात्‌ 
प्रमच्यते । अत एवं याशवल्क्य:--'“म्रतकल्प: प्रह्मारातों 
जावन्नपि विश्वुध्यति! इति | त॑ पुनः स्तेन॑ करुणादिभि- 
रहत्वा स्तेनस्त् य॒त्पापं तद्राजा प्राप्तोति । ममु. 

(४) किल्विषे पाप॑ सहखदण्ड वा। #मच . 


अन्नादे श्रणहा मा्टि पत्य। भाया5पचारिणी । 
गुरो शिष्यश्व याज्यश्व स्तेनो राजनि किल्बिषम्‌ |! 
(१) अन्नमत्तीलन्नादों श्रृणहा ब्रह्महा तदीयमन्नं यो 
भुडक्ते तस्मिस्तदब्रह्महत्यापापं मार्ष्ि निरस्य न्यस्थति 
केषयति । यथा मलिन॑ वस्त्रमदके मज्यते तन्मल्ं तत्र 
सेक्रामलिवं, अथंवादश्रायम्‌ | तस्त॒तत्पापमुत्पद्रते, न 
पुनेत्रह्मम्ो नश्यति । पत्यों भर्तरि, भायाडपचारिणी 
जारिणी, स चेत्क्षमते । अन्नापि भतुरुत्ययते पापं, न 
तत्र तसथा अपैति। गुरो शिष्यश्र याज्यश्र, शिष्य 
सूर्याभ्युदितादिभिरपराध्य तु गुरौ क्षममाणे तत्पापं प्रश्षि- 
पति । एवं याज्यों याजके । सोडपि गुरुरेवेत्यती याजक- 
ग्रहणं न कृतम्‌ । एवं चोरों राजनि। न चेद्राज्ञा 


निग्हमते | याज्योडपि कमंणि प्रवृत्ते विधिमपक्रामति 
#% २५ ममुवत्‌ | 
(१) मस्मझ. ८२१७. 
३ न रा, २ रस्पति, ३ नमन्नों विशिष्यति. 


१७०४ 


चेद्याजजबचने नावतिष्ठते तदा त्याज्यों न परनस्तस्थ | 
ताडनादि शिष्यवत्कर्तव्यम्‌ । अन्नादादिषु सर्वेष्वन्यत्र 





विधिरस्तीति नासिद्धिरतोडर्थवादोड्यम्‌। . * + मेधा. 
(२) स्तेनश्व राजनि सहमानें सति । असति तस्मात्‌ 
राज्ञा वक्तव्य: | है गोरा. 
(३) स्तेनस्थ्र परस्थ परप्रिन राजा तजांतीयपापवान्‌ 
भवतीति स्तेनदृष्टान्तेनान्‍्येपामपि परपापवच्त्वमाह--- | 
अन्राद इति। अन्नादे तदन्नमोक्ता भ्रूणहा स्वकिल्बरिष 
मार्षि संक्रामयतीत्यन्वयः | पतिपदमपलक्षण येन येन 
सगता त॑ तमपि | अत एवोक्त “नि:श्वासाद्वात्रसस्पशांदि' 
त्यादि। याज्यश्व याजक इति शेष: | एतेनांन्येपापेनान्य- 
स्थापि तज्जातीयपापजन्म विवक्षित न तु पापिन: पाप 
नाश इति केचित्‌ । तत्र 'दानेनाकार्यकारिण:” ( मस्म 
५|१०७) इति वचनात्‌ ग्ुध्यन्त्रेव ते सबंदा, अन्यथा | 
बहुवित्तव्ययायासप्रायश्रित्तादी ताइशे कोडपि न प्रवर्तेत | 
| 





अत एव यो यस्यान्न समश्नाति स तस्याश्राति किल्चि 
पमिति संगतम्‌। अत्र भ्रणहेत्यादित्रय सिद्धवत्कृत्य 
राजनि पापसक्रान्तिरक्ता, अतश्रठ॒र्णा परस्परदृष्टान्तता 
तेन पापिनोषन्न न भोक्तव्य॑ भार्यादिकं च शासनीय- 
मिति भाव: | 

चोरस्य पापस्य च दण्डेन प्रायश्रित्तनच्छद्धि 


मच. 


राजभिर्धतदण्डास्तु ऋृत्वा पापानि मानवा:। 

निर्मला: स्वगंमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनो यथा।। 

(१) यदुक्त पापकारिणों निग्रहेण कर्मकृतो रक्षन्त 
इति तत्स्फुटयति । धृतो विनिषातितों दण्डो येषां राज 
भिस्ते कृत्वा पापानि कृतपापा राजनिग्रहेण निम्मत्य 
निरस्तपापा भवन्ति । अपगते च पापे यदेषां स्वगारो- 
हके कर्म तेन स्वर्ग प्राप्नुवन्ति | महृद्धि पाप झुद्धस्य , 
कमण: फलस्य प्रतिबन्धकम्‌ | सुकृतिनो नित्य सकृत- 
कमकारिण: । यथा सनन्‍्तो धार्मिकास्तद्वत्‌। असतामधर्मों 

+ मु. मेधावत्‌।  # शेष मेधावत । ः 

(१) मस्स्ट, ८३१८ क., घ., भिर्षत ( भिः कृत ), 
ग,, मिर्धृत ( निषूंत ), [ भिषृत ( निह्ेत, निर्भेत ) ०६९१ 
09 ०४७ ]; मभा. १२।४०; ड. २।२९।९; विचि. १८५९ 
(०); देवि. ११. 


१ नाशुदि. २ पातिते द. 


व्यवहल्शणिडिम्‌ 


मैवोत्पयते ॥: एपामुत्पन्नो निग्रहणेत्न, विनांशित इति 
प्राकप्रश्यंसाभावयोरविशेषः |., मानवग्रहणं तु प्रकरणा; 
ज्वौराणामेव । कबडडाब्दसतु घारीरनिक्रद्॒त्रिपयो न हि 
प्रक्राणमतिक्तामति 4 ,रैनदण्डी. हि राजार्थ: । बृत्ि्ि 
सा राजन; । शारीरें तु दण्डे दण्ड्यमानार्थता न 
शकक्‍प्रते निहोतुम्‌ । स्थक्संस्कारो हिंसा । अथेयं बुद्धि 
पालनमेव हिंसामन्तरेण न्‌ निष्याथते, तच्च राजाथ- 
मिति कुतो मार्यमाणा्थता मारणस्थ। अथ किम्‌। 
पॉलन न पाल्यमानार्थद/्रमेवापहयते । न हि तद्राष्ट 
मुपादियं, राज्षेव्‌ खरक्षार्थ करशुल्कादिभृत्यां उपादीयन्ते। 
अतः सतरां रक्षोपबोगित्व॑ हिसायी हिस्यमानार्थता 
सिद्धि: । कर्थ वा हिसया विना न रक्षानिवृत्तियदि 
तावदेवमर्थ नियह्मन्ते, पुनेरकार्यमावर्तयिष्थेते, तब्निरों 
घनादपि शकक्‍यते नियन्‍्तम्‌ ॥। अथ ताबियहीतान्‌ दा 
भयादन्ये न॒ प्रवर्तयिष्यन्त इति । धनदण्डेनापि 
शकक्‍यते दुःखयितम्‌ | हन्यमानेष्वपि सह: प्रवरतन्ते | 
तस्मादिय हिंसा रक्षा सती हिंस्यमानसंस्कार इति 
मन्तव्यम्‌ । अतश्र करणादिच्छेदने नियमों हस्त्यांदि 
विधिश्व दण्ड्येडड शमाधास्यति न गजाथों भविष्यति | 
तस्माच्छारीरदण्डे पापान्मुक्तिंन धनदण्ड इति स्थितम्‌ 
तथा च महापातकिनां हृतसवंस्वानामप्सु प्रवेशित 
दण्डानां संव्यवहारपरिदारार्थमडकन वस््यति | यदि च 
धनदण्डेन शुध्येयु; पुनरह़कनमनथकक स्थात्‌ ।अतन्र च 
स्ववमागतस्थ नानीतस्थ॒च विशेषो यः स्तेन एव 
विशेषों भवतु | इंदें तु सब शारीरठण्डविपयम | मेधा- 
(२) ते समुद्धता: पापानि कृत्वा, पूर्वार्जन तथा 


क्रतुवरान्‌ कृत्वा, खर्गमपापाः सन्‍्तः शिष्टा इंब 
शुभकारिणों व्रजन्ति, ये तत्यापनिमित्त राजभिः 


कृतदण्डा भवन्ति । दइृह पायानीति बहुवचनात्‌ हिरण्य 
स्तेनविषय छब इम्छैन न कार्यनिष्कतिः: अपि तु 
सकलेनस्विविषयेत्यवसीयते । न च सख्वयमागतविषयैव | 
दण्डेन पापनिष्कृति, न हठदण्डिताविषये इति मन्त- 
व्यम्‌ । हठदण्डितस्थापि “यदि संसाधयेत्तच्चे” ता दि- 
निष्कृतेदशितत्वात्‌ । ग्राम्ययातनाभिर्वाँ कथ्थ परवशस्थ 
निष्कृति: स्थात्‌ । गोरा. 


३ हणानु प्र. 


२ कार, ४१ ( च० ) 


स्तेग्रस 


' 7(३) शुंवर्णस्तयादीनि पापानि कृत्वा पश्चाद्राज- 

मिर्विहितदण्डा मनुष्या: संन्‍्त: प्रतिबन्धकदुरिताभावा- 

त्यूबीर्जितपुण्यवशेन साधव: सुकृतकारिण शव खगे 

गच्छन्ति | एवं प्रायश्रित्तवदृण्डस्थापि पापक्षयहेतुत्व- 

मुक्तम । ममु, 
प्रकाशतरकरदण्डा; 

संमेर्हि विषम यस्तु चरेदे मूल्यतोउपि वा । 

स प्राप्ुयाहम पूषे नरो मध्यममेव वा ॥ 

(१) येषां द्रव्याणां समत्वेन विनिमय उक्तों यथा 
“तिला धान्येन तत्समा: इति (मस्म.११॥९४)। 
तत्र यदि विषममाचरति, व्यवहाराथ तिल दत्त्वा 
बहुधान्य॑ जीह्यादि णह्मीयातूु, असति वा विनिमये 
मुल्यत: क्रयव्यवहारेण व्रीक्मादिभान्येभ्योडघिकेन मूल्येन 
क्रीणाति | अथवा कस्यचिदुत्तरीयमुपबरहंणमस्ति विक्रेतव्यं, 
कस्यचिदन्तरे शाटका:, तत्र यस्योपबर्हणमस्ति तस्यान्तर 
उपयुज्यन्ते, उपबंणेन चर ते सममूला:, तत्र तदीयां 
कायवत्तां ज्ञात्वा समत्वेन न ददात्यधिकमूल्य गुह्दाति, 
स उच्यते समेर्विषम चरति मूल्येन, तयोः क्रेतुर्विक्रेतुश्र 
तो दण्डो, चरति मूल्यत इत्येकार्थ:, तथैब वाशब्टो5- 
स्मिन्‍्पक्षे पादपूरण एवं | प्रथममध्यमोकत्या क्रयविक्रयो 
विकल्पितो द्रव्यसारापेक्षया । मेधा. 

(२) समें: सममूल्यदातृभि: सहोत्कृश्ाापकृष्टविषय- 
द्रव्यदानेन यो व्यवदरत्यसो पूर्वसाहसं प्राप्नोति | समे 
च द्रव्ये बहल्पं च मूल्यमाददानों मध्यमसाहसमित्यर्थ: । 

अप, २।२४४ 

(३) समेऋंजुशीले: विषम वक्र॑विचरेत्‌ व्यवहारं 
कुयांत्‌ | मृल्यतो विषम चरेत्‌ अधिकं गह्मीयात्‌ । 
व्यवहारमात्रे पूवे दमम्‌ | मृल्यतों मध्यमम्‌ ॥  मवि. 

(१) मस्झ. ९।२८७ स प्रा ( समा ) [ ममेव ( मर एवं ) 
]२०४९९ ७9 7॥8 ]; अपु. २२७।५६-७ ( समैश्र विषम 
यो वा चरते मूल्यतो5पि वा। समाप्नयान्नर: पूर्व दर्म मध्यममेव 
वा॥); अप. २।२४४; व्यक. ११०; बिर. २९६ दे (दवा); 
विचि. १२७ भेव वा ( मेव च ); बुध्ि. ९० हिं (श्र ) 
यरतु ( यत्र ) दे (दवा) सेतु. २१०; समु. १५५ नरेद्वा 
( कारयेत्‌ ). 

१ क्तो क्र. 





| 


। 
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(४) समै: सममृल्यदाताभि: सहोत्कृष्टापकृष्ठद्रव्य- 
दानेन यो विषम व्यवहरति, सममूल्य द्रव्य दच्त्वा 
यः कस्यचिद्वहुमूल्य॑ कस्यचिदल्पमृल्यमिति विषम 
मूल्य गह्वाति, सोडनुबन्धविशेषापेक्षया प्रथमसाहसे 
मध्यमसाहसं वा दण्ड  प्राप्त॒यात्‌ । ममु. 

(५) समे: सममृल्यदातामभि: नानापुरुष: सह 
उत्कृष्ठपकृष्टविषमद्रव्यदानेन यो व्यवहराति असौ पूर्व- 
साहसं प्राप्नोति | समैव्वा द्रव्ये: क्रेतव्येमुल्यतो विषम 
चरन्‌ योडघिकमूल्य गुह्न्‌ मध्यमसाहसं प्राप्मोतीत्यर्थ: । 
हलायुधस्त विनिमयप्रवृत्तयोरेकतरस्यार्थित्व॑ शाप्वा 
अल्पमृल्येन बहुमृल्यस्थ विनिमयव्यवहारं विषम 
यश्वराति, यो वा क्रेतुरथिताविशेष॑ शात्वा अल्पमृल्य 
वस्तु बहुमुल्येन विक्रीणीते, स धनापेक्षया प्रथमं साहसे 
मध्यमं साहसं वा दण्ड्य इत्याह । विर, २९६ 

(६) समै: साधारणैब॑स्तुमिर्विषम॑ विललक्षणं वस्तु 
परिवर्तेन मूल्येन वा गुह्नन्‌ पष्ठभागहानो सार्धपणशतद्वयं, 
पश्चमादिभागहानौ तु पश्चपणशतं दर्म दाप्य इत्यर्थ:। 

विचि., १२५ 

(७) द्वयो: सकाशात्‌ सम॑ मुल्य तयोरेकस्योत्कृष्ट 
मन्यस्यापकृष्ट पण्यं वैषम्येण ददान: पूर्वसाहसं दाप्य: | 
समे द्वव्ये क्रेतव्ये किदधिकं मुल्य वैपम्येण गहन 
मध्यमसाहसं दाप्य इत्यर्थ इति रत्नाकर: । 

विनिमयग्रवुत्तयो: क्रयप्रवुत्तयोा इयोरेकतरस्पार्थित्वं 
शात्वाउल्पमूल्येन बहुमुल्ये परिवतंयन्‌ अल्पमूल्ये विक्रेये 
बहुमुल्यं गहनन्‌ पूर्वसाहसं मध्यमसाहस वा धनापेक्षया 
दाप्य इत्यर्थ इति हलायुध: । 

अन्न पूर्॑ंब्याख्याने पूर्वमध्यमसाहसयोयां विपम- 
व्यवस्था श्रूयते॑ साउपह्नतद्वव्यन्यूनाधिकभावमादाय 
समर्थनीया अन्यथा अदृशयंत्वापातात्‌ । 

दबि, ९०-९१ 
(८) समपण्ये मानठुछादिना यो विषम चरेत्‌ , यो 
वा मूल्यतो विषम चरेत्‌ , पूर्व दम प्रथम साहसम्‌ | 
नन्द. 
अबीजविक्रयी चैव बीजोत्कष्टा तथैव च । 
मयोदाभेदकश्रैव विकृतं प्राप्लुयाहधम ।॥। 
(१) मस्म्. ९।२९१ ग., घ., बीजोत्क्रश्ट ( बीजोल्डृष्टं ) 
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(१) अबीज बीजमित्युक्त्वा विक्रीणीतेी स्वरूप- 
लोपेन, धान्यशाकादीनां बीजानि चिरप्रोक्षितानि 
श्षेत्रे प्ररहोहन्ति न च तानि शक्यन्ते वन्ध्यानीति | 
क्षेत्रातु बीजमुत्कर्षति शोभनं यद्दीज श्षिप्रं प्ररोहति 
तदुत्कृष्प तदाभासं प्रतिधान्यादि क्षिप्त्वा विक्रीणीते । 
अथवा न्युप्तं बीज क्षेत्रादेवोद्धय नयन्ति । मर्यादा 
शास्रदेशाचारनिरूढा स्थिति: । विक्ृतं कर्णनासादि- 
कतनम्‌ | मेधा. 


(२) अबीजविक्रयी बीजमेतदित्युक्त्वा । बीजस्यो- 
त्रश बीजकाले महर्पताकामोत्कर्षफारी । मर्यादाया 
आमादिसमयस्य भेदक: | विकृतं कुत्सितं नासाच्छेदादि । 

मवि. 

(३) अबीज बीजप्ररोहासमर्थ ब्रीद्यादि प्ररोहसम र्थ- 
मिति कृत्वा यो विक्रीगीते, तथाइपकृष्टमेव कतिपयोत्कृष्ठ 
प्रक्षेण सबोमिदं सोत्कपैमिति कृत्वा यो विक्रीणीते, 
यश्र ग्रामनगरादिसीमां विनाशयति स विक्ृतनासाकर- 
चरणकर्णादिरूप वर्ध प्राप्नुयात । ममु. 

(४) अबीजविक्रयी, अबीज बीजतया यो विक्रीणीते; 
बीजोत्कर्पी, उप्ते बीज बलेन योड्पहरति; मयांदाभेदकः, 
देशजातिकुलशास्रराजलोकस्थित्यतिक्रमकारी । 


विर, २९६ 
(५) यश्व परोप॑ क्षेत्र बलेन वहति स बीजोत्क्रोशेति 
मिश्रा: | दवि, ९२ 


[ वीजोत्क्रष्ट ( बीजात्कष्टा, वीयोष्कष्टा, बीजोल्‍्कृष्ठय:, बीजो- 
त्कृष्ट;, बीजोल्कृष्टा:, बीजोल्कृष्टी: ) बिकृत ( विविध ) ०४८० 
0ए ४०७ ]; अप. २।२४४ चेव ( यश्व ) कश्बे ( नाथे ) 
द्रधम्‌ ( इमम्‌ ); ब्यक, ११० व्क्रष्टा ( त्कष्ठ )) बिर. २९५६ 
चेव ( यस्तु ) त्कष्टा ( त्कपी )) विचि. १०२-३ ज़ष्टा 
( त्कष्टा ) बिक्ृत प्राप्नयात्‌ ( प्राप्रयादिक्तते ) : १२७५-६ चेव 
( यस्तु ) विद्वतं प्राप्तयात्‌ ( प्राप्रयाद्विकृत ) दुबि., ९१ चेव 
ष्टा ( यस्तु बीजोलकीष्टा ) : २६१ नचंव ( यस्‍्तु ) 
क्रष्टा (त्कृष्टा ) विक्ृृते ( विचित्र ) खेतु. १९६ क्रयी 
( क्रगे ) जष्टा ( त्कृष्टी) श्ेव ( स्थैब ) विक्वृत प्राग्नयात्‌ 
( प्रामयाठिक्वत ) : २३१ विरवत्‌ ; सम्रु. १५९; विव्य, ४८ 
कष्टा ( व्कृष्टा ). 
१ चिरप्रोषिता, 


! 


| 


व्यबहारकाण्डम्‌ 


राक्ष: प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च 

तानि निहेरतों छोभात्‌ सबेहारं हरेन्नूप: ॥ 

(१) राज: संबन्धितया प्रख्यातानि यानि भाण्डानि 
राजोपयोगितया, यथा प्राच्येषु हस्तिनः, काश्मीरेषु 
कुडकुम पढ़ोणांदीनि, प्रतीच्येष्वश्वाट, दाक्षिणात्येषु 
मणिमुक्तादीनि, यद्यस्य राज्ञो विषये सुलभ अन्यत्र 
दुर्लभ तत्‌ तत्र प्रख्यातं भवति। तेन हि राजान 
इतरेतरं संदधते। प्रतिषिद्धानि यानि राजश्ञा मदीया- 
द्ेशाब्नेतदन्यत्र नेयं अन्रेव वा विक्रेयं, यथा दुभिक्षे 
धान्यमित्येवमादीनि । लोभान्निदंरतो देशान्तरं नयतो 
विक्रीणानस्य वा सर्वहारं हरेत्‌, सर्वहरर्ण सर्वहारः । 
अय॑ धनल्ओेभान्नयतो दण्ड: । राजान्तरोपायनाथ 
त्वधिकतर: शारीरोडवि दुर्गावरोधादिः । # मेधा, 


(२) तानि लोभादन्यब देशे विक्रीणानस्थ व्णिजो 
राजा सर्वहारं कयांत्‌ , यत्किश्वित्‌ भाण्डेनाजितं तत्सव 
हरेदित्यर्थ: । बिर. ३०१ 


शुल्कस्थानं परिहरम्नकाले क्रयविक्रयी । 

निथ्यावादी च॒ संख्याने दाप्योडष्टगुणमत्ययम्‌ ॥। 

(१) क्रयविक्रयी वाणिजक उच्यते । शुल्कस्थाने 
परिहरन्‌ उत्पथेन गच्छन्नकाले वा रात्रो शुल्काध्यक्षेषु 
गतेषु | संख्याने मिथ्यावादी न्यूनं कथयति गणना- 
याम्‌। उपलक्षणं चेैतत्संख्यानं, तेन प्रच्छादनेड्प्येष 
एवं विधि: । दाप्योडश्गुणमत्यये, दण्ड, यावदपहृते 
तावदश्गुणं, यावान्वा तस्थापह्ुतस्योचित: शुल्कस्तम- 
प्गुण दाप्यः॥ आयमेव युक्तम । अत्ययशब्दो हि तत्र 
समझ्ञस: तड्ेठ॒त्वादूद॒व्ये । अन्ये त्वकाले क्रयविक्रयी 
इति संबन्ध क॒र्वन्ति | अकालश्चाण्दीते झ॒ल्के रहसि वा, 

# व्याख्यानान्तराणि मेधावत्‌ । 

(१) मस्म्ठ. ८३९५९ [ हरेननपः ( नपो हरेत्‌ ) 7२०९५ 
७9५ 7४४७ ]; अप. २।२०० नि हेरतो ( निशक्षिपतों ) : 
२२६१ राश: (राज्षा) द्वारं हरे ( सर्वे हार ); ब्यक, १११; 
जबिर., ३१००; विचि. १२९; दवि, ९२; बाल, २।२६१; 
सेतु. ३०२ राश्ष: ( राज ); समु. १५५. 

(२) मस्म्छ. ८।४००; व्यक. ११० ख्याने ( स्थाने ); 
विर. २९०७; दि. ९३; बाल, २२६२; समु. १७५९. 


१ दण्डो या. २ क्रय इ. 


स्तेयम्‌ 


अतिषेधोडयम | मेधा. 
(२) झुल्कमोषणायोत्रथेन गच्छति । अकाले 
राज्यादी वा क्रयविक्रय करोति | झुल्कखण्डनाथ विक्रेय- 
द्रव्यस्याल्पां संख्यां वक्ति | राजदेयमपलपितमश्गुण 
दण्डरूपतया दाप्य: । ममु, 
प्रकाशतरकरप्रकरण प्रसन्नात्‌ अबमानादिध्यवस्थाविधि: 


आगर्म निगम स्थान तथा वृद्धिक्षयावुभा । 

बिचाथ सब्वपण्यानां कारयेक्रयविक्रये। ॥ 

(१) आपणभूमो ये विक्रेतारस्ते न स्वेच्छया मुल्य 
कतु लभेरन्‌ नापि राजा क्रीगीयात्‌ खरुचिकृतेन 
मूल्येन | कर्थ तदहींदमिद निरूप्य, आगमं, किं प्रत्या- 
गच्छति देशान्तरादत न, तथेयतो दूरादागच्छति | एवं 
निर्गमस्थाने, कि संप्रत्येव विक्रीयत उत तिष्ठति। 
संप्रति निष्क्रामतो द्रव्यस्थ खल्पोडपि छाभो महाफल: 
तदुत्यथितिन मल्येन द्र॒व्यान्तराविषधेण. पुनलोभो 
सथानात्‌ । वद्धिक्षयो, कियत्यस्थ वृद्धिस्तिष्ठति कीदशो 
वा क्षय इति, एतत्सर्थ परीक्ष्य खदेशे क्रयविक्रयौ 
कारयेत्‌ | यथा न वणिजां पीडा भवति नाप क्रेतृर्णां, 


तथाउत्र व्यवस्थापयेत्‌ । मेधा. 
(२) आगममेतावता व्यथनागमनमत्रत । एवं 


निर्गमश्चकारात्‌ स्थानमेतद्वशिष्ट तिष्ठतीति | वुद्धिमेताव- 
द्र्घत इति। क्षयमानीयमानद्रव्यस्यैवापत्रय इतस्तत: 
पातेन । मवि. 

(३) आगम॑ देशान्तरीयस्य विक्रय्यस्थ दूरदुगमासन्न- 
सुगमदेशादेशवर्तिन आगमनम्‌। निर्गम॑ निर्मम 
स्वदेशीयपण्यस्य तादशटेशे गमनम्‌। स्थान चिरमचिरं 
वा काल्मेतस्मिन्‌ क्रीते इयान्‌ भक्तादिव्ययो दृत्त 
इत्यवस्थानम्‌ । तथा बृद्धिक्षयों एतावान्‌ छाभ उपक्षयों 
वा भवति इति विचार्य परामृप्य यथा क्रयकतेणाम- 
नुचिते लाभदहानी न भवत:, तथा राजा कऋयविक्रयी 
कारथेत्‌ । विर, ३०१-२ 


(१) मस्स, ८४०१ [ विचा4 ( विज्ञाय ) +४०.६प 
७५ ०7१७ ]; अब. २२०१ निभम ( निगम ) सब ( सर्व ); 
व्यक. १११; विर. ३०१ पण्या ( शस्या ) दवि. ९८ 
विरवत्‌ ; बार, २२०३२; सम्रु. ९०. 
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(४) शस्यपदमुपलक्षणमाद्र थे वा, बहुबचनं कडारा 
इतिवत्‌ । तेन प्नविधपण्यपरिग्रह: | दवि, ९८ 

पग्रात्रे पद्चरात्रे पक्षे पक्षेठथवा गते । 

कुर्बीत चेषां प्रयक्षमघेसंस्थापन नृप: ॥ 

(१) आगमनिगगमनादेद्रव्यस्थानित्यत्वादुपचयाप- 
चयावर्धस्थानेकरूपी | ततोडघेसंस्थापनं पश्चरात्रे पश्चरात्रे 
प्रत्यक्षीकाय, न सकझत्कृत॑ मन्तब्यें, नापि वणिजों 
विश्वसितव्या: | कि तहिं, स्वयं प्रतिजागरणीयम्‌ | 
यद्द्॒व्यं चिरिण निष्क्रामति तत्र पक्षेड्घगवेषणमन्यत्र 
पाश्चरात्रिकम्‌ । मेधा. 

(२) आगमनिगमोपाययोगादे: पण्यानामनियतत्वाद- 
स्थिराधांदीनां पश्चरात्रे पश्चरात्र गते, स्थिरप्रायार्घाणां 
पक्षे पक्ष गते वणिजामर्धबिदां प्रत्यक्ष दृपतिराप्तपुरुषे: 
व्यवस्थां कुर्यात्‌ । ममु. 

तुछामानं प्रतीमान सबे च स्यात्सुलक्षितम्‌ । 

पट्सु पट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ 

(१) तुल् प्रसिद्धा, मान प्रस्थो द्रोग इत्यादि । 
प्रतीमान॑ सुवर्णादीनां परिच्छेदार्थ यत्क्रियते, संबे 
तत्सुलक्षित राजचिहैरद्जितं कार्य, स्वयं प्रत्यक्षेण परि- 
च्छिद्य खमुद्रया । परीक्षयेत्‌ पद्सु पदस मासेषु पुनः 
परीक्षां कारयेदापतैरधिकारिमिः यथा न विचालयन्ति 
केचित्‌ । # मधा. 


# गोरा., ममु., मच., भाच. मेधावत्‌ । 

(१) मस्मू ८४०२; मिता, २२७१ पक्षिइथतरा ( माल 
तथा); अप. २२५१ पूवाधें ( पश्रात्रे सप्तात्रे पक्षे माले तथा 
गते )) ब्यक. १११; बिर. ३१०१; पा. ४६१; दवि. 
०८; नृप्र, २६० पक्षेव्थ ( मानेड्थ ) चेपां ( चेत्र ) बीमि. 
२२७५१ मितावत्‌ ; बिता. ७७३ मघ (मध्य ) श्प मितावत्‌ ; 
राका. ४९३ मितावत्‌; सम्भु. ९१ अपवत्‌. 

(२) मस्सू, ८।४०३ [ सब च स्थात्मलक्षितम्‌ ( सर्ब तु 
स्यात्सुलक्षिनम्‌ , स्व तत्य्यात्सुलक्षितम्‌ , सब स्यात्सुपरीक्षितम , 
स्वत: स्यात्मुलक्षितम्‌ ) )०॥८४ ४७५ २१७ ]; अप. 
२।२४४ च सयात्सुल ( तत्यातसुर )) ब्यक १११ अउबत्‌ ; 
मवि. च स्यात्सुल ( पाथिवल ); बिर. ३०१; दबि, ९७; 
मच. च स्यात्सुल ( तत्यात्खल) बार. २॥२५१ त्सुढ 
( त्स्वल ); समर. ९१ मविवत्‌, 

१ दमा. २ सवेतोभागे त, 
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(२) तुलामान कार्पासादितुलारूप॑ मानम्‌ | प्रती- 
माने माषकादिप्रतिकृत्पमाणम्‌ । पार्थिबेन छक्षितं मद्दि- 
तम्‌ । मवि. 


शुल्कस्थानेषु कुशछा: सर्वेपण्यविचक्षणा: । 

कयुरध यथापण्यं ततो बिंश नृपो हरेत्‌॥ 

(१) य्षु प्रदेशषु शुल्कमादीयते तानि शुल्कस्थानानि 
राजभिर्वगिग्मिश्र॒ प्रतिदेशनियतानि कल्पितानि । 
तेषु स्थानेषु ये कुशला: शौल्किका: ये धूर्तैन च शक्यन्ते 
वद्चयितु, तथा सर्वेपां पण्यानामागमक्षेयक्रयसारासारादि- 
विधिज्ञा: विचश्षणास्ते भाण्डस्थागतस्य देशान्तरें नीय- 
मानस्य वाड कुर्य: । ततो विशवतिभाग राजा गणह्नी- 
यात्‌ । कि. पुनरघकरणेन, एतावदेव वक्तव्यं, पण्यानां 
विंशतिभागमिति | सत्यम्‌ । यदा स्वरूपेण द्र॒व्यं राजा 
न गह्नाति, स्वरूपकान्युपयुज्यन्त शाटकादीनि, बिंशति- 
विंशतिभाग: प्राग्बिशतेन पाटनमन्तरेणोपपद्मयत इत्येव 
मर्थम्करणम्‌ । अविक्रेयाणामात्मोययोगिनां नास्ति 
शुल्क इति ज्ञाययितु यथापण्यम्‌। एवं कालानुरूप्येण, 
न स्वपण्यं सवंदा विक्रीयत एकरूपेणा्ेंण, अतो देश- 
कालापेक्षया पण्यानाम्रव्यवस्था न नियतोड्ष इति | 

मेधा. 

(२) शुल्कस्थानेपु पण्यविक्रयस्थानेपु । अधोे मुल्य 
कु्युब्य॑वस्थापयेयु: नियुक्ता: | विंश॑ विंशतिभागैकभार्गं 
इहरेदधकरणनिमित्तम्‌ । ॥॒ मवि, 

(३) स्थलजलपथव्यवह्दारतो राजग्राह्यो. भाग: 
शुल्कम्‌ | तस्यावस्थानेपु ये कुशलहा: तथा स्वपण्यानां 
सारासारज्ञास्त पण्येप॒ यमर्घ मृल्यमनुरूपं कुयुस्ततो 
'लाभमधनाद्विंशतिभागं राजा गह्लीयात्‌। ममु. 

(४) एतच्च परदेशपण्याभिप्रायं विष्ण्वनुसारात्‌ । 

विर, ३०४ 


# गोरा. ममुबत्‌ । गोरा. व्याख्यानं अशुद्धिसंदेहान्न सं- 
गृहीतम्‌ । 

(१) मस्म्, ८।३९८ [ नपो हरेत्‌ ( हरेन्नप: ) 7४०॥४वे 
7 7)॥७ ]; अप, २२६ १; ब्यक. १११; बिर. ३०४; 
पबिचि. १२९; खाल, २२२६१; समु. ९१. 

१ ग्भि: स्वप्र,. २ क्रयविक्रयसारसादि. 
४ न्‍तरानी., ५ साट. 


३ स्थान्यदे. 


व्यवहश्कांण्डम्‌ 


(५) एवं राजकीयदण्डस्थ राजसूयवत्पाकरणिकत्वा- 
च्छल्कादेरपि तदन्तगंतत्वं प्रकटयन्नाइ---शुल्केति | क्रय- 
स्थानेषु जलस्थरूब्यवहतृभ्यो ग्राह्मो भाग: शुल्क: । अझं 
तु मूल्यनिणेयनिमित्त: | सर्वपण्यविचक्षणा: तत्सारा- 
सारशा: । अधथ मल्यम्‌। यथापण्यं, पण्यं विक्रयद्रब्यं 
तदनुरूपम्‌ । ततो छाभधनाद्विंशतिभागं हरेदित्यन्वय: । 

मच. 
प्रकाशतस्करदण्डा: ( पव॑तोडनुवृत्ता: ) 
संबेकण्टकपापिए्ठ हेमकारं तु पार्थिवः । 
प्रवतेमानमन्याये छेदयेल्बश:ः क्षुरै:+॥ 

(१) यावन्त: केचन कण्टका;: पूर्वमुक्तास्तेषां पाप 
तमः स॒वर्णकार: | यदि निर्धारणे ष्रष्ठी | कर्थ न न 
निर्धारण' इति (व्यास्‌ू , २२।१० ) समासाभाव: | तस्य 
च पापतमत्व॑ खल्पेनेबापहरणेन महत एनस उत्पत्ति- 
ब्रह्मणस्वर्णापहरण च महापातकं॑ अतस्तमन्याये प्रवते- 
मान छेदयेत्सण्डश: । परिवतनत॒लान्तरतापच्छेदादिभि: 
अपइरन्ति, गह्वते । न चात्र खिियमाणद्रव्यपरिमाणापेक्षा, 
न सवामिजात्यपेक्षा । अभ्यासस्त्वपेश्यत इति, महत्त्वा- 
हण्डस्प । अन्याये तु प्रवृत्ती धनदण्डेन क्षुरमांसलव- 
च्छेदो विनिमातव्य: । शारीरनिग्नहे निण्ह्ममाणानां पाप- 
मपैतीति प्रतिपादितम्‌ । मेधा. 

(२) तद्देवब्राह्मणराजस्वर्णविषयं द्रश्टव्यम्‌ | 

# मिता., २२९७ 

(३) तडद्राह्मणसुवर्णापह्ारिसुवणकारविषयम्‌ । 

अप, २।२९६ 

(४) सर्वेभ्य: कण्टकेभ्य: क्षुद्रशत्र॒भ्यः पापिष्ठम्‌ । 

मवि. 

(५) सर्बकण्टकानां मध्येडइतिशयेन पापतमं सुवर्ण- 
कारं तुलाच्छझकषपरिवर्तापद्रव्यप्रक्षेपादिना हेमादिचौरयें 

+ भाच. व्याख्यान अशुद्धिसंदेहान्नोद्धतम्‌ । । 

# संबि, मितावत्‌ । 

(१) मस्म्, ९२९२; मिता. २२९७; अप. २।२९६; 
ब्यक. ११२; विर. ३०९; रत्न. १२४; बविचि. १३१; 
ब्यनि, ५१२; दि, १०१; सवि.४९३; वीमि. २२९७ 
(>); ब्यप्र, ३८८ प्रवते ( अबते ); ब्यड. १२६ व्यप्रवत्‌ ;. 
बिता. ७८०; सेतु. २३३; सम्रु. १५९. 


१9५०९ 





प्रधतेमानमनुबन्धापेक्षय्रा अज्भाविशेषेण सर्वेदेशें वा। (४) शाल्मल्यादिवुक्ष॑संबन्धिफलके अपरुपे रज्ञकः 
खण्डशइकछेदयेत्‌ । ममु. | शने: शने: वासांसि- प्रक्षाल्येन्न परकीयेव॑स्त्रेस्यवस््नाणि 
(६) कण्टकः प्रकाशतस्करः । + विर.३०९ नयेन्न चान्यवासांस्यन्यपरिधानाथ दद्यात्‌ । यघ्ेव॑ 
(७) प्रवर्तमानमिति नित्यप्रश्नत्तो लइ। तेनाभ्यासे कुर्यात्तदाउसो दण्ड्य: स्ात्‌ । +॑ममु. 
शास्तिरियमित्याहु: । विचि. १३१ (५) वासयेदाब्छादयेत्‌ अन्य स्व बा।. मच. 
शाल्मलीफलके ःकणे नेनिज्याज्नेजकः शने: । (६) न निर्हग्त्‌ न मेल्येतू-।. >व्यप्र, २८९ 


न च वासांसि वासोभिनिहेरेन्न च वासयेत्‌ # ॥। 
(१) गाल्मली नाम वक्षस्तद्विकारे फलके | स हि 
प्रकृत्येव हदो भवति | न चर वाससोडपि पातैरवयवा 
अस्य च्यवन्ते। ते हि च्युता बासः पाय्येयु:। न 
चाय॑ जातिनियमोड्दशय । तेनान्यदपि यत्काष्ठमेवं- 
स्वभाव॑ तत्फलके न दोपः। श्ष्णेडपरुपे च। वासांस्य- 
न्यदीयानि अन्यदीयैवांसोमिन निहैरेत्‌, वद्ध्वोपरिवेश्थ 
तीथ प्रक्षालगितुं न नयेत्‌ । बन्चनाद्वाससां विनाशों 
मा भ्त्‌ | अधिकं दि तानि पीडितानि भवन्ति । न च 
वासयेत्‌ अन्यदीयानि वासांस्यन्यस्म॑ न प्रयच्छेत्‌ , 
वसनाथ न दच्यात्‌। एतद्धि वासन बस्तेड्परस्तं रजको 
वासयति। अश्रतत्वाइण्डस्य प्रकृतमापकयोजना कर्तव्या। 
मेधा. 

(२) वासोभिय्रंद्ध्वा वासांसि न नयेत्‌ । न वास्ये 
स्खग॒हे न स्थापयेदित्यर्थ:-। धनमादायाच्छादनार्थ न 
दद्यादित्यथ: । अप, २|।२३८ 
(३) नेनिज्यात्‌ क्षाल्येत्‌ । नेजकश्वेलनि्णेजकः । 
निहरेत्‌ परिवर्तयेत्‌ | वासयेत्‌ चिरं स्थापयेत्‌ । »< मवि. 


+ शेष मेधावत्‌ । # मिता. व्याख्यान 
८ वसानखसत्रीन्‌ू पणान्‌ दण्ड्य” इति याशवल्क्यवचने द्रष्टव्यम्‌ | 

»% भाच, मविवत्‌। 

(१) मस्स. ८१९६; मिता, २।२३८ ली ( ले ) नेनि 
2 शने: ( निज्याद्यासांसि नेजकः ); अप, २।२३८ मिता- 
वत्‌; व्यक. ११३ ज्न च ( न्नवि); विर. ३१३ नेनिज्या 
( निर्णिज्या )) पमा. ४५६; दीक. ५३ उत्त.; दवि., ११२ 
ली ( ले ) हथ्ंणे ( यक्ष्मे) नेनिज्या ( निर्णिज्या ) निह 
( रनिंह् ) च वास ( विवास ); ब्यप्रे. २८९ मितावत्‌; बिता. 
५७०, ७६४ मितावव; समु. ८९ ली (ले ) नेनि 
शनेः ( मज्याद्रातांसि नेजकः ) निंशे ( ने ह ). 


१ प्रयच्छन्‌ू बस, 


लव) मनन न+-+>म-क-+म+न.. ल्‍मम्क-»- 


तन्तुंवायो दशंपलं दद्यादेकपलाधिकम । 

अतोडन्यथा वतेमानो दाप्यो द्वादशर्क दमम्‌ ॥ 
(१) तन्तन्‌ वयतति तन्तुवायं: कुबिन्दं:, शाटकादेः 
पटस्थ कर्ता। स सूत्रपलानि दश गहीत्वा शाट्क 
वयन्नेकपछाधिक॑ वर्त्र द्यात्‌। अनया वृद्ध सर्व 
दद्यात्‌ । स्थल्सूक्ष्मादिवाससा रोमवता च॑ कल्पना 
कर्तव्या । अन्यथा द्वादशपणों दण्ड;। वृद्धयदानेड्य 
दण्डो, मृल्च्छेदे तु सत्राणि गणोक्त:। एव विशतिपले 
यदि न ददाति वृद्धि, द्विगुणों दण्ड:। एवं कल्पना 
कार्या त्रिगुणश्रतुगुण इत्यादि | अन्ये त॒ दण्ड राजभाग- 
मित्याहु: । मेधा. 

(२) द्वादशकार्पापणपरिमाणों दण्डो द्वादशकः | 
अप, २।१८ १ 
(३) तनवूनां दशपल गुहीतमेकपलाधिकं संमाय 
खामिने पटादीन्‌ कृतान्‌ प्रयच्छेत्‌ । एवं गणनयैव 
सर्वत्र संख्यानम्‌ | द्वादशकं तस्थ तन्‍्तोंद्वांदर्श भागम्‌ | 
मवि. 
(४) तन्त॒वायो वस्ननिर्माणार्थ दश पलानि सूत्र 
गहीत्वा पिष्टमशक्ष्याग्रनुप्रवेशादेकादशपल वस्त्र दद्यात्‌ | 
यदि ततो न्यनं ददच्यात्‌ तदा द्वादश पणान्‌ राज्ञा दाष्य: 
स्वामिनश्र तृष्टि: कर्तव्यव । #ममु. 
(५) स्थलसत्रविपयमेतदाग्रिमानुसारात्‌। याजवल्क्य:-- 


“शते दशपला वृद्धिरोण कार्पासिके तथा । मभ्ये पदञ्मनपछा 
+ गोरा. ममुवत्‌े । >< शैेर्ष नितावत्‌। है 

# भाच. ममुवत्‌ । 

(१) मस्मझ ८।३९७ वायो दशपल (वाय: पलं दर्त्वा ) 
पलें,.. ... पलाधि ( फल फलादि ) २०४८० ४9५ 
०७७ ]; अप. २।१८१; ब्यक. ११३; बिर. ३१२७ 
ब्यनि. ५११ पलं ( पलात्‌ ); समरु. ९०. 


१ शाकब्का, 


२१७१० 


तौले यूके तु द्विपला समता ॥  (यास्म्र, २१७९) । 
स्थुलमध्यमयोर्विशिष्योपादानेन 'शते दशपला वुद्धिरि- 
त्यत्र तदतिरिकतं स्थल सत्र लगति | अविर, ३१२ 
(६) पटकृदशपत्ाइशम्यो लाभेभ्य: एकफलाधिक- 
मेकमधिक लाभ राशो ददणचात्‌। द्वादशर्क फलद्वादश 
भामम्‌ | 
कितवान्‌ कुशीलवान्‌ क्रूरान्‌ पाषण्डस्थांश्व 
मानवान | 
विकमस्थान शोण्डिकांश्व क्षिप्र निवासयेत्पुरात्‌॥ क्‍ 
(१) कितवान्‌ द्यतसमाइयकतंन्‌ । कुशीलवान्‌ 
नटान्‌ । केरानतिवक्रचेशितान्‌ । पापण्डान्‌ बोद्धादीन । 
विकमस्थानधर्महेतुकमंकतंन्‌ । पतितानन्त्यजादीन्‌ । 
शोण्डिकान्‌ मद्रविक्रेतन्‌ | निर्वासयेत्‌ बहिरेव वासयेत । 
ह मवि. 
(२) कितवानां नीचकारित्वप्रख्यापनायात्र कुशील- 
वाद्यनेकनीचसाहचर्यकरणमिति मन्तव्यम्‌ । दःसद्जेन 
कुमार्गित्व॑ अविलम्बेन प्रजानामापत्रत इति क्षिप्रग्रहर्ण 
कंतम । स्मृच, ३३० 
(३) द्तादिसोधथनो, नतंकगायकान्‌ , वेदविद्विप:, 
श्रतिम्मृतित्राह्म्रतधारिण:,. अनापदि परकर्मजीविन:, 
शोण्डिकान्‌ मद्यकरान्‌ मनुष्यान्‌ क्षिप्रं राजा राष्ट्रा- | 
ज्िवांसयेदिति | कितवप्रसड्भेनान्येपामप्यमिधानम्‌ | 
ममु. 
(४) कितवा वश्चका: द्यतकारा:;। कुशीलवाः 
स्वकोशलबलेनानिच्छतोडपि पुरुपान्‌ ये वश्चयान्त ते , 
मता: | केराः परस्त्रीपुरपसकेतकारिण: | पाषण्डस्था: 










# शेप ममुव॒त्‌ । 

(१) मस्सखू, ५२२८ [ कुआलवानू ( शोलवान्‌ ) क्ररान्‌ 
( केतानू ) ४०४९० ))४ ०४॥४७ ]; व्यक. ११३; मत्रि. 
करानू्‌ ( करान्‌ ) निवा (न वा ); स्सखुच. ३३० कतवान्‌ 
कुशीलवानू क्ररान्‌ ( कुशारुवाश्व कितवान्‌ ) बिर. ३१५ 
क्ररान्‌ ( केरानू ); पमा, ७७८ क्ररान्‌ ( कोलान्‌ ) ण्डम्थांश्व 
( एटार्ना। )) दुबजि, ११५ विरवत्‌ : १७७ विरवत्‌ , प्रथम- 
चतुर्थथादोीं; मच, विर्वत्‌; बाल, २।२०३ औव्वानू , 
( शोलानू ) क्ररन्‌ ( चोरानू ); सम. १६४ स्मृचवत्‌ ; नन्‍्द. 
ऊरान्‌ ( बलानू्‌ ); भाच. क्ररान्‌ ( चारान्‌ ). 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


क्षपणकादिपाषण्डाश्रिता:। विकमंस्था अत्यन्तविरुद्ध- 
कर्मशीला: । शौण्डिका अत्यन्तमगद्मपानप्रसक्ता: | 
बिर, ३१५ 


(५) एबश्च कुशीलवादीनां वश्चनादिभिरथांपद्दारित्वं 
अपेक्षितम्‌ । पूर्वापरनिबन्धेषु स्तेयप्रकरण पाठस्वरसात्‌ 
शोौण्डिकादेरा ताहशस्येवायं दण्डो न च तत्तजाति- 
मात्रस्य अद्शथत्वापातात्‌ । 

कुल्लुकमन तु वाक्यस्थास्थ दूतप्रकरणान्त:पाति- 
त्वात्‌ कितवप्रसद्धेनान्येषामभिधानमित्युक्तम्‌ | 

नारायणेन त॒॒निर्वासयेत्‌ बहिरेव वासयेत्‌ इति 
व्याख्यातम्‌ । अत: कशीलवान्नटानित्यादिव्याख्यानाश 
प्रकाशतस्करत्वमेषामेव न मन्‍्यत इति गम्यते। अथ 
येषु प्रकाशतस्करत्वेनोपदिष्टेपु विशिष्य दण्डो नोपदिष्ट- 
स्तेषु कथ्थ तन्निर्णयो दोषानुसारादिति प्राश्व: । 

तथाहि सर्वानेतानभिधाय--नैगमाद्या भूरिषना 
दण्ड्या दोपानुसारत:। यथा ते नातिवतंन्ते तिष्ठन्ति 
समये यथा ॥! इति व्यासवचन निबन्धेषु पठितम । 
तत्र प्रतिभाति, सममभिव्याहतानामेकत्र यो दण्ड: श्रुत: 
स एवान्यत्रापि बोडव्य: साहचरयांत्‌ | तेषु द्ित्रा्णां 
यत्र दण्डभेदश्रुतिस्तत्रापराधस्थ गौरबलाघवाभ्याम- 
भ्यासानभ्यासाभ्यां वा दण्ड्यस्थ धनवत्त्वाधनवत्त्वादि 
भिव्य॑वस्था । 

यत्र तु एकत्रापि दण्डश्रुतिनास्ति तत्र तुल्यन्यायतया 
टोषानुसारेण वा तत्कल्पनमिति | सोड्य प्रकार एवं- 
जातीये न्यत्रापि द्रष्टन्यः । दवि, ११५०-६ 

एंते राष्ट्र वतेमाना राज्ञ: प्रच्छन्नतस्करा: । 

विकमेक्रियया निर्यं बाधन्ते भद्विका: प्रजा: ॥ 

(१) एते कितवादयः तथा प्रच्छन्नतस्करा वेपान्तर 
धराश्वीरा विकर्मक्रियया सजनेप्वपि द्यृताठिक्रियाप्रवर्त 
नेन बाधन्ते बाधा क॒वन्ति । भद्विकाः सदृवृत्ता: | अत्र 
कितवप्रसज्भञादप्युक्‍तम्‌ | मवि. 

(२) एते क्तिवादयों गृढ़चौरा राष्ट्र बसन्‍्तो नित्य 


वश्चनात्मकक्रियया सजनान्‌ पीडयन्ति | #ममु, 
# भाच. ममुवत्‌ | 
(१) मस्सख. ९,२२६; स्मच., ३३०; विर. ३१५; 


बाल, २।२०३, सम्रु. १६४ रा'्टे ( राज्य ), ॥। 


(३) प्रच्छन्नतस्करास्तत्तुल्या: । विर. ३१५ 
(४) अत एपां निरासे यत्नाथिक्ये सृचयति-- एत 
इति । वर्तमाना: स्वस्वकर्मणा विकर्मक्रियया बिकमंणा 
चौर्यादिना क्रियया देहधारणादितया बाधन्ते साधुभि: 
संगमय्य स्वदोपैस्तान्‌ दूषयन्तीति भावः | भद्विका भद्वेण 
साधुना धनपुत्रादिसूचककर्मणा जीवतीः | मच. 
(५) भद्विकाः सुशीला: वाधन्ते दुःशीला: कुर्वन्ति । 
नन्द. 
अप्रका शतस्करद ण्डा: 

संधि भिक्त्वा तु ये चौय रात्रो कुबेन्ति तस्करा:। 
तेषां छित्त्वा नृुपो हस्तो तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्‌+। 
(१) संधि: गहवास्तुगर्भः । मवि. 
(२) यतो हस्तर्छिन्नसत्र शूलद्वय निवेशयेदित्यथ: । 
अप. २।२७३ 
(३) तानिति शेषः । स्मच, ३१८ 
(४) ये रात्रों संधिच्छेद॑ कृत्वा परधनं तस्करा 
मुष्णन्ति तेषा राजा हस्तद्वयं छित्ता तीशणे शले ताना- 


रोपयेत । | ममु. 
(५) तानिति विभक्तिव्यत्ययेनानुपद्ध : | विर. ३१६ 
(६) संधि भित्तिम्‌ । मच. 
(७) संधि: कपाट्यन्त्रादिकम्‌ | नन्द. 








- मिता. व्याख्यान ४ क्षुद्रमध्यमहाद्र॒व्य ? इति याशवस्वय- 
बचने द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) मस्म्ठ. ९२७६ क., वर., भित्ता ( छित्तता ), ग., 
मित्ता ( छित्वा ) तीकण ( तीशण ) अपु. २२७।०३-४ 
भित्ता ( कृत्वा )) मिता, २२७७ ( के ) तीश्गे ( तीक्ष्ण ) 
( ख ) भिक्ता ( छित्तता ) तीक्षे ( तीक्ष ); अप, २।२७३५ 
व्यक,. ११३ अपुवत्‌; स्मखच. ३१८; वबिर. ३१६ 
अपुबत्‌; रत. १२४; विचि. १३३-४ तीढ्ष्णे ( तीक्ष्ण ) 
जैप॑ अपुवत्‌; ब्यनि. ५०८ नित्ता ( छित्ता ) दवि- 
१२४ तीएश्ण ( तोक्षण ; शेषं व्यानिवत्‌; नुप्र. २६५ दविवत्‌ , 
स्मरणम्‌; सब्ि, ४६१ तीक्णे ( तीश्ण ); व्यप्र, ३८८ 
सविवत्‌; ब्यड, १२७ सविवत्‌; ब्यम. १०२ सविवत्‌; 
बिता, ७८२ सविवत्‌; सेतु. २३५ अपुक्त; समु. १५०; 
बविव्य, ५१ वििवत्‌ , 


व्य, का, २१५ 


१७११ 


पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषत:। 
मुख्यानां चेब रत्नानां हरणे वधमहंँति +॥। 
(१) सत्कुले जांता: विद्यादिगुर्णयोगिन: कुलीना:, 
नारीणां च विशेषतो गुणरूपसौभाग्यसंपन्नानामित्यर्थ: । 
चशब्दात्‌ कुलीनानामित्येव । परस्परापेक्षाणि नारीणां 
विशेषणानि । मुख्यानि उत्तमानि । रत्नानि वजबैड़य- 
मरकतप्रभ्नतीनि । अतन्रापि सबर्णशततुब्यानीत्यपेश्ष्यं 
अन्यथोत्तमत्वमपिक्षिकमिति दण्डो न व्यवतिष्ठेत | वध- 
महंत्यनुबन्धायपेक्षया सर्वत्राहत्यथों योजनीयः | अकुली- 
नानामविशिष्टानाममुख्यानां च हंरगे ल्वेकादशगुण 


इत्येव । मेथा. 
(२) वध: उत्कृष्टापकृष्टापेक्षया मारणाइ्ुछेदादिः । 
मवि. 


(३) महाकलजातानां मनुष्याणां विशेषेण स्त्रीणां 
महाकुलप्रसतानां श्रेष्ठानां च रत्नानां बच्रवैदूर्यांदीनाम- 
पहांरे बधमहंति । ममु. 

(४) नारीणां विशेषतः कुलजानाम्‌ | कपिज्ललानि- 
तिबत्‌ त्रित्व॑ विवक्षितम्‌ | मच. 

(५) सिहियमाणहरणयोरजातिगुणाद्यपेक्षया वधरब्दार्थ: 
कल्पनीय: छेदनरूपो मारणरूपो वा । नन्द, 

असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः । 
दासाश्वरथहतो च प्राप्त: स्याश्चोरकिल्बिपम ॥ 


+ मिता, व्याख्यान  क्षुद्रमध्यमहाद्रव्य ? इति याशवल्क्य- 
बनने द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) मस्म. ८।३२३; मिता, २२७५ च वि (वा वि) 
मुख्या...त्नानां ( रत्नानां लव सर्वेपां )) ब्यमा., ३१६ 
मुख्या..... त्नानां ( रत्नानां चेव सबपां) उत्त.; अप- 
२।२७०; ब्यकर. ११३-४ : ११५ उत्त,; बिर. ३१७ : 
३२४ उत्त.; पा. ४४३ मुख्या...त्नानां ( रत्नानां चेव 
मुख्यानां )) दजि, १२७ १४५ उत्त.; नृप्र., २६५ 
व्यमावत्‌; सथि, ४५६ व्यमावत्‌; ब्यप्र, १९०; ड्यउ, 
१२८ क्रमेण व्यास:; ड्यस्न;। १०२ उत्त,; विता. ७८३ 
उत्त, : ७८४ (८ ) व्यमावत्‌ ; सेतु. २३६ : २४१ उत्त.; 
समु. १५० पमावत्‌ . 

(२) मस्मस्, <।३४२ ग., पूर्वाते ( असंधितानां संधाता 
संधितानां च मोक्षक: ), [ संदाता ( संध्याता ) २०६८० |५४ 

१ विशेष ल्वे. 








५७१२ 


(१) पश्चांदयों विमुक्तशुद्भुलादिबन्धना भुस्तादियव- 
भूयिष्ठेषु बिजनेषु वायन्ते । ततश्रेन्निद्रायति खामिनि 
पाले वा कश्चित्‌ संदानवतः कुर्यात्‌ं। खलीनकबन्धा- 
दिना नूनं निनीपत्यसाविति शड़कया चौरवदृण्ड्यः। 
यस्तु ख्ामिण्दच्युतं यूथग्रंशागतं वा रक्षितुमेब वा 
बप्मीयान्न तस्य दोपः, एवं गवादीनामपि गले दामादि- 
संदाने एप्र एवं दमः । ये च संदिता: पादस्थशुद्भुआ- 
दिना, तेषां मोक्षकः। दासांश्व रहति प्रोत्साह्य 
भक्तदासादीनपहरति “अहं ते बहु ददामि किमेत॑ मजसे' 
इति। कुलीनानां हरणे वध उक्तः पुरुषाणामेंत्यत्र 
(म्स्म, ८।३२३), अनेन दासानामुच्येते | यत एव 
तत्रैव कुलीनानामित्युक्ते, एवं प्रोत्साह्य नयनग्रहर्ण न 
कर्तव्यम्‌ | तँच बलादिना चौयेंग बेति। अश्वरथहर्तति । 


अश्वानां रथानां च। महापश्चनामित्यत्र राजसंबन्धनो- 


5श्वा, इमे तु जानपदानाम्‌ । तत्र राजेच्छया दण्ड: | 
इह तु नियतो बंध: । यद्यपि बहवश्रोरदण्डास्त थापि 
स्मृत्यन्तर “बन्दिग्राह्ास्त्था वाजिकुञ्जराणां च ह्ारिण: | 
प्रसह्य घातिनश्रव झूल्मारोपयेन्नरान्‌ |! इति (यास्म्र, 
२।२७३)। इह्मापि सामान्यदण्डो येन येनेत्युपक्रग्य 
तत्तदेव हरेदिति। अन्य त्वश्वयुक्तो रथ इति सामान्य 
मन्यन्ते प्रदशनाच्चाश्वगोरथादीनाम्‌ । तत्र केंवला- 
नामश्वानां रथस्य च दण्डश्रिन्त्यः | स्मृत्यन्तरे केवला- 
नामश्वानां चोरदण्डस्पोक्तत्वात्‌ रथयुक्तानामपि सिद्ध: | 
ये तु प्रोत्साह्य नयनं हर्ण मन्यन्ते तेषामश्ररथशब्देन 
रथकारो लक्ष्यते, रथकतेति। तन्च स्ंशिष्प्यर्थम्‌ | 
शिल्पिना हरणे चौरदण्ड: | अश्वानामपि प्रोत्साहनं 
वडवादशंनेन । मेथा, 


(२) असंदितानां अबद्धानां अस्वामिकतयोत्सशना। 
संवाहनादिकता संदाता। संडितानामन्यपशूनां तद्वि- 


ना ऑ-अ>-++ जल बन--+लन-- जजल-ज++ जज न जन- जन जन -+ब०- कजज-+ कजजिज+ 


थ॥७ ]; ब्यक,. ११४; बिर, ३१९ पूवार्थ ( असंधितानां 
सवाता संधितानां विभाक्षक:ः ); विचि, १३१६ चर मो 
( विमा ) हता ( हन्ता ); दृबि, १३८ उत्त, : १२९ च मो 


( विमो ); समझ्भु. १५७ पूवांधें ( असंहितानां संधाना 
संहितानां च मोक्षक:ः ). 

१ संजात ए. २ च्यन्ते।, . यथेवं तत्रेव कुलीन- 
मित्युक्तमेवं॑ प्रो, १ तत्न प्रबल. 
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व्यवह्लरकाण्डम्‌ 


रोधाचणरबुद्धथा मोक्षकः | दासाश्वरथहर्ता कथश्वित्‌ 
प्रतारणादिना तेः स्वकर्म कारयन्‌ | तेन तदस्तेयेडपि 
तत्कमंस्तेया त्तत्तेयातिदेश: | मवि. 
(३) अब्रद्धानामश्रादीनां परकीयानां यो- दर्षेण 
बन्धयिता, बद्धानां मन्दुरादी मोचबिता, यो “दासा- 
श्वरथापह्दरी स चौरदण्ड प्राप्नुयात्‌ । स च गुरुल्घ्व- 
पयाधानुसारेण मारणाह्ञुच्छेदनधनाग्पहाररूपो बोद्धव्यः। 
*# सम, 
(४) संधाता हरणद्ेतुबन्धनकारी, मोक्षको5पि 
दरणहेतुमोक्षणकारी विवक्षितः | चौरकिंल्बिपं चोर्‌दण्डं 
शारीरमाथ वा | विर, ३१९ 
सहापशूनां हरणे शाख्राणामौषधस्य च | 
काल्मासाद्य काये च राजा दण्ड प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
(१) महापशवा हस्तश्रादयः, तेषां हरणे, काल- 
कार्यापेक्षा दण्डप्रकल्ृप्ति:। ननु च सर्वत्रेव कालाग- 
पेक्षोिक्ता । तथा च “कालदेशवयःशक्तीश्रिन्तयेहण्ड- 
कमंणी ति। सत्यम्‌। विज्ञाते दण्डस्बरूपे न्युनाधिक 
भावो5नुबन्धाद्रपेक्ष; | यथा वधविधो ताडनमारणादि- 
कल्पनापेक्ष्या | इहात्यन्तविलक्षणों दण्ड:। तथाहि 
विंशतिपणोडपि खड़गः शन्रोरुद्यतशस््रस्य संनिधों यदि 
न्हियते तेन कार्यातिशयेन तेन च कालेन मारणं 
दण्ड: | अन्यदा द्विगुण एकादशगुणों वा। तथीषध- 
मल्भ्यत्वेन महाप्रयोजन॑ तदुपयोगवेलाया जेहयते | 
ल्म्यमानमपरि क्ाथाद्रपेक्ष काल्यतिक्रमणेन महदात॒रस्य 
दुःख जनयतीति । तत्र महान्‌ दण्ड:। अन्यदा तु 
स्वल्प इति। न तत्रान्तरमन्तरेणेहर्श वैपम्य लभ्यते | 
अन्यथा स एवैक: छोको दण्डाबैघों पठितव्यः स्यात्‌ । 
तस्माइक्तव्यमिदं विग्रहकालेडश्वादीनां राजापेक्षो दण्ड: । 
शस्त्राणां राजोपयोगिनां कदाचित्‌ क्षमा कदाचित्‌ 
महान दण्ड: । गोमहिष्यादीनां तु प्रजासंबन्धिनां न 
. # गोरा, ममुबत। गोरा, व्याख्यान अशुद्धिमदेद्ान्नाभ्द्तम्‌ । 
(१) मस्म. ८।३२४ राजा दण्ड ( दण्ड राजा ); अप. 
२।२७७; ब्यक, ११४; बिर. ३१९; बिचि, १३५ राजा 
दण्ड ( राजदण्ड ); दुबि, १२५ रणे ( रणात्‌ ) शेष मस्मृ- 
वत्‌; सेतु. २३७. - 
१३ राज्यपे, 





स्कश् 


राशा क्षन्तव्यं, काये च यदश्वादिभिः कतंदंय तदप्य- 
पेक्ष्म्म्‌। विग्नहोड्पि यदि पर्वतादी भवति तत्र 
नातीवाश्े: प्रयोजनं, भवन्त्येव दण्डादय:ः | कालमासाद्य 
ज्ञात्वा निरूष्य, दण्ड कल्पयेत्‌॥ स एवानद्र प्रभवति 
न शास्त्रम । मेधा. 
(२) हस्त्यश्रगोमहिष्यादीनां महतां पशूनां हरणे 
खड्गादीनां कल्याणघ्रतादेश्व, काल विग्रहदुमिक्षात्मकं, 
कार्य चापहारप्रयोजनं_यूतवैररज्ज्ववसादादिरूप 
पयालोच्य राजा न्यनाधिकं दण्ड * प्रकल्पयेत्‌ । अनुबन्धे 
परिशञाय । अनेनेतलाघवार्थमपि सादराथमुच्यते 
शस्त्रोपधहस्ताद्रपहारे विग्रहदी स्थलानर्थोत्यादनात्‌ । 
&गोरा. 
(३) महापश्चूनामश्वादीनां हरण वधः:। शखस्राणा- 
मोपषधस्य च हरणे तदेकादशगुणमित्यादिः कार्य॑त्रहुत्वाल्प- 
त्वमपेक््य दण्ड: | तथा शस्त्रादीनां युद्धकालादों हरणे 
ततो द्विगुणमित्यायन्नेयमित्यथ्थ: मवि. 
गोषु ब्राह्मणसंस्थासु छूरिकायाश्र भेदने । 
पशूनां हरणे चेव सद्यः कार्यो3धपादिक 
(१) ब्राह्मणसंस्था ब्राह्मणाश्रिता ब्राह्मणस्वामिकाः । 
तासां हरण षष्ठश्रर्थं ससमी । पशुनां चाजेडकादीनाम | 
बहुवचन सवत्रात्र विवक्षितम्‌ | सद्यस्तत््षणादविचाय । 
पादस्याधमर्धपादं तठस्यास्तीत्यधपादिकः | तन्च संभवति 
यदि पादार्ध छिद्यते, तेन स्तेनाधपादच्छेदनं कर्तव्यमिति 
वाक्याथ: । खरिका यया गोरथक्षेत्रादो वाह्यते बलीवर्द:। 
भेदने, वाह्ममानाया: प्रतोदेन पीडोत्याद्न भेदनं 
वाहनापलक्षणार्थ व्याचक्षते । पूर्वोड्वश्य॑ वाहयन्‌ 


# ममु,, मच,, नन्‍्द,, भाच, गोरावत्‌ । 

(१, मस्स. ८।३२५ [ छरिका ( खरिका, खुरिका ) 
३०४९० 9४ गा० ]; गोरा. छूरि (नासि ); व्यू. 
११४ छूरि (स्थूरि ) दरणे चेव ( चेव हरणे )। मवि. 
कछरि ( स्थरि ); मम. गोरावत्‌; विर. ३१९ छरि ( स्फुरि ) 
इरणे थेव ( चैव हरणे )। विचि, १३५ छूरि ( तूलि ); 
-दडुबि, १३१ विरवत्‌ : १३९ मविवत्‌; मच. मविवत; 
खेतु. २३७ विचिवत्‌; सम्सु. १५१ पादि _( पाद ) सषं 
मविवत्‌ ; विब्य, ५२ रणे ( रत: ) शेष विचिवत्‌ , 

१ क्षम । ,. २ दार्ष तेन छियते तेना, 
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दःखयति, अवश्यमयं दण्ड इत्येबान्ये पठन्‍न्ति । अन्ये 
तु॒ पादस्य पश्चाद्धागंग चतुथ (?) खरिकामाहुः । 
खरिकेति या प्रसिद्धा। पलायनशीलाया: पालोडघ- 
पादिक: कार्य; | अन्ये त्वधिकरणसप्तमीं मत्त्वा गोसंस्थ- 
दध्यादीन्यध्याहरान्त | तदयुक्तम्‌ | श्रुतपदसंबन्धसंभवे 
कृतोउ्ध्याहारः | मेथा. 

(२) ब्राह्मणसंस्थासु ब्राह्मणसंत्रन्धिनीषु | स्थरप्ष्ठेन 
भारवोदा वृष: तद्धार: स्थ्रिक्रा तस्या भेदने पाटयित्वा 
तद्गतधान्यादेरपहार इत्यथः । पद्मनां महिषादीनाम | 
अधंपादिक: छिन्नार्धपादद्वयः । मवि. 

(३) ब्राह्मणसंब्रन्धिनीनां गवामपहारे वन्ध्यायाश्र 
गोवबाहनाथ नासाच्छेदने पशनां चाजेडकादीनां दण्ड- 
भूयस्त्वाद्यागाद्र्थानां हरणेडनन्तरमेव छिल्नार्धपादिक: 
कायेः: । >ममु. 

(४) स्फुरिका बन्धथ्या, भेदनमिदह्द वाहनार्थ नासा- 
भेदनम्‌ । पशवश्रात्र अविबिडालनकुल्व्यतिरिक्तश्षुद्र- 


जज] विर,३२० 
(५) तूलिका नासा, भेदनं रन्प्रकरणम्‌ । 
विचि. १३५ 


(६) परशवो5त्राजाविकब्रिडालनकुल्व्यतिरक्ता: भ्षुद्र- 
पशव इति रत्नाकर:। मध्यमा: पशव इति प्रति: 
भाति । ब्राह्मणस्वामिकया गवा साहचर्यांत्‌ पशुनां 
महिषादीनामिति नारायणव्याख्यानाच | न च नारदीय- 
स्फुराच्छेदनविरोध: । तन्मतेडपि तुल्यत्वात्‌ । 

वस्तुतस्तु नारदवबचने गोपदमुत्कृष्टगवीपरं, मनुवचने 
त्वप्रकृष्टगवीपरं, पशुपर्द चात्राब्राह्मणस्वा मिका प्रकृष्ट- 
गवादिपरमिति न विरोधगन्घ: | अधपादिकः छिन्नार्ध- 
पादद्वय इति नारायण: । दवि, १३१ 

कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान । 

हस्यश्ररथहतृश्व हन्यादेवाविचारयन्‌+ ॥ 


अड्गुली प्रन्थिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे । 
ढ्वितीये हस्तचरणो ठृतीये बधमहेति |। 
गोरा., मच, ममवत्‌ । 
+ अ्याख्यासग्रह: स्थलादिनिईशश्व॒ साहसप्रकरणे (९ 
१६२५९ ) इदृष्व्य: । 
(१) मस्झू. ९।२७७ ली (ली: ); मिला, २२७४ 
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(१) ग्रन्थि मिनत्तीति ग्रन्थिमेद: | भेदन मोक्षो 
ग्रन्थेः, वरप्रान्तादी ग्रन्थि: | यद्वा यद्द्॒ब्य॑ णहीत॑ 
तत्केनचिच्छलेन ग्रन्थिमवमोच्य ये निनीपन्ति ते ग्रन्थि- 
भेदा; | तेपां प्रमथायां प्रवृत्तो अड्गुलीनां छेद:, 
द्वितीयस्यां प्रवृत्ती हस्तचरणयोस्तृतीयस्या मारणम्‌ । 

#मेधा, 

(२) अच्गुली अडगुष्ठतजन्यो, ग्रन्थिभिदस्य ग्रन्थि 
विखस्थ सुवर्णादे हरत: प्रथमे ग्रहें प्रथमवारे। एवं 
द्वितीय इत्यादी। एतेनान्यत्रापि पुनः पुनः करणे 
दण्डाधिक्य द्रशव्यम | मवि, 

क्षेत्रिकस्यात्यये दण्डो भागादशगुणो भवेन । 

ततो5घदण्डो भ्रत्यानामज्ञानास्क्षेत्रिकस्य तु ॥ 

(१) क्षेत्रस्यामिन:  स्वश्षेत्र-त्ययो८तिक्रमोडपगधों 
यदि भवेत्स्वकृंत:, अकाछे वापन, निदाघर अयोग्य- 
त्रीजवाप:, खपशुमिभंशक्षणं, ग्रहे वाडविडितफलप्रवेश 
इत्यादि, तदा गशो यावान्‌ भाग आगच्छति त॑ दशगुएणं 
दण्डनीय: | अथ तस्थाज्ञातमेतत्पयुक्तेम॑त्यै: क्षेत्रजाग- 
यानियुक्तैवा अपगद्ध, तदा अधंदण्डो भव्यानामत्यय् 
क्षेत्रिकस्प दण्ड इति संबन्ध: । क्षेत्रप्रसज्ञादत्न (म्वामि- 
पालविवादे) इद्मुक्तम्‌ | मेधा. 

(२) क्षेत्राधिक्रतस्पेव पश्मुमि: सस्यात्यथ कृत राजों 
ग्राह्मख भागा हृशगुणीउन्यो5प्रि भागो दण्डत्वेन ग्राह्म: | 


कल ज+ ऑल >+>की-5 ० कर. जैन 


6 ममु,, मच,, नन्द, भधावत्‌ । 


( ख) ली ( ली: ); अप. २२७४; स्मच, ३१८, विर. 
३२१; पा, ४४० मितावत्‌; रत्न. १०५; विचि. १३६ 
ली (ली) मे ग्रहे ( मागमे ) [ मे ग्रहे ( मागसि ) ४०६९० 
99 थी ]; ब्यनि. ५०८-९५ लीं ग्रन्थि (लि सपि ); 
दुबि. १३२ चरणी (पादों च ); नृप्र. २६४; सबि, ४६२ 
छेदयेत्प्रथमे ( भेदयत्रथम ); व्यप्न, ३८९; ब्यड, १२७; 
व्यम, १०२ (-); विता, ७८२ ली ( ली ); समु. १५०. 

(१) मसम, ८२४४१ क., ध., क्या ( यस्या ); ब्यक. 
११४; विर. ३२२ ततो ( अतो ); विचि, १३७-८ (+-); 
दवि. १३९; सेतु. २३९ नाक्ेत्रि ( नात्कर्ष ); समु. 
११८. 

१ कइते आ, 
प्रायश श्त्यादि, 


२ निदानं अ, 


४ क्षेत्रक, 


३ गिरणं वा विदितफलके 


रत +3 20 कक. का डेप हा अब सेट. 2 व ७, मल. कल 


0 3.घावक जल कीफे सनक 


व्यवह्यारकाण्डम्‌ 


क्षेत्रिकाशञाने पाल्मात्रदोषात्तन्नाशे ग्राह्यसतरभागातश्वगुणो 
भागों मत्यामां पालानां दण्ड: | भत्येन च क्षेत्रिकाय 
सदो देयस्तुल्यन्यायत्वात्‌ । मवि. 
(३) क्षेत्रकर्पकस्यात्मपद्मसस्थमश्नणेड्यथाकार्ल बप- 
नाठटौ वाउपराधे सति यावता राजभागस्य तेन हानिः 
कृता ततो दशगुणदण्ड: स्यात्‌ । क्षेत्रिकाविदिते भत्या 
नामुक्तापराधे क्षेत्रिकस्येव दशगणाघेदण्ड:। श्षेत्रसस्य- 
प्रसज्ञाचेदमुक्त (स्वामिपालविवादे) | मम. 
(४) मनुः-- “ान्ये दशभ्यः कम्मेभ्यो हरतो 
ह्थधिकी वध: । गेपे5प्येकादशगु्ण दाप्यस्तस्य च तद्ध 
नम्‌ ॥ क्षेत्रिकस्यात्यये दण्डी भागाइअगुणो भवेत्‌ । 
अतोटघंदण्डा भ्त्यानामनानास्क्षेत्रिकस्य तु ॥! कम्मो 
विद्वतिः प्रस्था, शेपरे दशकम्मात्रिकन्यूने | तस्थ च 
तद्धन॑ स्वामिना यदपहत तहाप्यः । क्षत्रिकस्थात्यये 
कृपीवलभागापहरणे “धान्यापह्ायंकादशगण दण्ड्य: 
उस्थापहारी च' ( विस्मू, ५।७९--८० ) । मनक्त- 
धान्यापहारे एकादशगणदण्डाभिधानं स्वामिन च हृत- 
धान्यदाने चर प्रथमधान्यचोयविपयम्‌ | बार्हस्पत्य तु 
स्वामिने एकादशगुणधान्यदानं राशश्च तद॒द्विगुणधनदान 
चोर्याम्यासविपयमित्यविरोध: । हल्ययुधस्तु द्वितीये 
ओके क्षेत्रस्वामिनो इत्ययेन दोपेण यदा गशस्यनाशों भवति, 
तढा राज्ञा स्वग्राह्ममागाहशगुर्ण दण्डनीयः । एतज्ज्ञा- 
नाच । भशत्यदोपेण शस्यनाश भ्त्य एवं तदंन वण्ड्य 
इत्यथमाह । विर, ३२२-३ 
थान्ये दशभ्यः कुम्मेभ्यो हरतोडभ्यधिक वध:। 
वोपेडप्येकादशगुणं दाष्यस्तस्य च तद्धनम + ।॥। 
(१) कम्भशब्दः परिमाणविशेषे बतत न घ्ट्मात्रे । 
क्चिद्विशतिप्रस्था: क्चिदृद्वाविद्र्तिरति डेगभेदात्‌ 
व्यवस्था | दशभ्योडघिके हरतो वधविषिरुक्तार्थोंबनु- 
# गोरा., मच., भाच, ममुब॒त्‌ । गोरा,, नन्‍्द : अशुद्धि 
संदेद्ान्नोद्धतम्‌ । 
+ विर. व्याख्यान : क्षेत्रिकस्यात्यये दण्डो ! इति पूव॑ं'ोके 
द्रष्टव्यम्‌ । 
(१) मस्सख. ८।३२०; अधचु, २२७।३५-६ दाप्यस्त 
नम्‌ (तस्य दण्ड प्रकल्पयेत्‌ )) मिला, २२७५ रोषेधप्ये 
( रेषेष्वे )) अब, २२७०; ध्यक, ११४ पपिक्क ( पिफो ); 


का 
$ 
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स्तेयम्‌ 


अन्धादिना नियम्यते । शेषेषु दशसु प्राकृत एकादशगुणो 
दण्ड: | तस्य॒च तद्धनमिति सर्वत्र स्तेये योज्यम्‌ । 
धान्य ब्रीद्ययवादिसप्तदशानीति स्मयंते। मेधा. 
(२) विंशतिद्रोणगक: कुम्म: | ८ मिता, २२७५ 
(३) कुम्मो द्रोणद्यम्‌ | तदुक्तम-'पलद्वयय तु प्रसृते 
द्विगुण कुडवं मतम्‌ । चर्तार्म: कडवैः प्रस्थ: प्रस्थी- 
श्रव्वार आदकः ॥ आदकेस्तैश्वतुर्मिश्व॒ द्रोणस्तु कथितों 
बुबे: | कम्मो द्रोणद्वयं शरर्प: खारी द्रोणास्तु पोडश ॥' 
इति। दश्भ्य; कुम्मेभ्योडथिकधान्यहारिणों वध: । 
शेपेटनधिके हते यत्र धान्यापहारे यो दण्डस्तमेकादश- 
गणं दण्ड ढाप्य: । यावदपहवत॑ तावच्च'स्वामिने । 
अप, २२७५ 
(४) कम्मः पछशतद्बयम्‌ | वधस्ताडनादि । ब्राह्म- 
णादिद्रव्ये त्वज्ञच्छेदादि: | शेष तत: प्राक्‌ तस्य तद्धनं 
दाष्य इत्युभयत्र | मवि, 
(५) शेपशब्डदो यद्यप्युक्तसंख्यातिरिक्ते न्‍्यूनाधिक- 
संख्याके वर्तितुमहति, तथाडपि लघुदण्डामिधानानन्यन- 
संख्याक एवं वतते इति मन्तव्यम्‌ | कुम्मशब्दः खारी- 
पर्यायः, तन्न क्चिदेश कम्मशब्ठप्रयोगात्‌ । खार्याः पुन- 
रियत्ता स्मृत्यन्तेें दर्शिता--- “अड॒गुल्यग्रत्रयग्राह्मा 
शाणमित्यभिधीयते । शाणं पाणितल्ं मु्टिः प्रसतिश्र 
तथाउज्लिः | कुडपश्व तथा प्रस्थ आढको द्रोण एव 
च। मानी खारी च विज्ेेया: संख्यायाश्रतरुत्तरा: ॥ 
इति । दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ' इत्यनेन यद्यपि प्रकृत॑ 
धान्यात्मकमेव धन तत्स्वामिने स्तेनापह्नतं दाप्य इ्रति 
५ शेष “ शुद्रमध्यमहाद्वव्य ? इति याशवस्क्यवचने द्रष्ट ट्व्यम्‌ । 
स्मच, ३२१९५; विर. ३९२ अ्भ्यापिक (झ्यापिकी ); पमा, 
४४२; रहनत, १५७ पिक॑ ( पिके ) विचि. १३७ भ्यषि 
( प्यधि ) बृहस्पति;; स्घखुचि. २० रत्नवत्‌; दबि. ३८ के 
वध: ( की दम: ) पू, : १३४ भ्याषि ( प्यषि ); लुप्र. २६४ 
भ्यपिक ( प्याधिको ); ब्यप्र. ३९० रेपे5प्ये ( शेषेष्वे ) द्धनम्‌ 
( दनात्‌ ); ब्यड, १२८ रत्नवत्‌; व्यम. १०२ भ्याभिकं 
& प्यषिके ) देषेडप्ये ( शषेष्ण्े )) बिला. ७८३ घिके ( धिके ) 
शेषेदप्ये ( शेषेष्वे )) बार. २।२७५ “ रेषे त्वे? इति पाठ:; 
सेतु. २१८ (5 ) भ्यपि ( प्याषि )। सम. १५१; बिव्स. 
-5ल्‍्ग्रधि ( हाथि ) क्रमेण याशवस्क्य:, 
१ तत्तस्थ, 


हे कप गन तन हे ओ हमर नकल मी आल. तन कम अकि जब कल लिलर न कन० जज जि 20 न कक 34: शक पक जम > आज मर १ मल 3 तल. तीर 


१७१५ 


प्रतिभाति, तथाडपि 'स्तेना: सर्व णएवापहत दाप्या:! 
इति विष्णुस्मरणात्‌ सर्वत्र कृते स्तेये योज्यम। स्मच,३ १९ 

(६) द्विपलशतं द्रोणो विंशतिद्रोणश्र कुम्म:, दश- 
संख्येभ्य: कुम्मेभ्योडधिक धान्य हरतो वध: । स हते 
स्वामिगुणवत्तापेक्षया ताडनाइ्नच्छेठमारणात्मको जय । 
शेषे पुनरेकस्मादारमभ्य दशाकुम्मपर्यन्तहरणे निह्ुतकादश 
गुण दण्ड दाप्य: | सामिनश्रापहमत दाप्य: | अममु. 

(७) प्रमाणस्थपुरुपस्य प्रमाणस्थकरचरणस्य द्वाद- 
शभिः प्रसतिमि: कुडबों भवति। चतुर्भि: कुडवैः: 
प्रस्थो भवति। विशतिग्रस्थै: कम्म इति रत्नाकरादय: | 
ईहशदशकुम्भाश्र पुरुषाहस्मानेन खारीति मैथिला: | 
इतोड्प्यधिक॑ धान्यमपहरन्‌ मारणीय: । न्यने 
त्वपहरन्‌ तत्समं धानये स्वामिनि तदेकादशगुर्ण च 
राजनि दण्डत्वेन दाप्य इत्य्थ:। अन्ये तु-- 'पले चर 
कुडवः प्रस्थ आठको द्रोण एवं च। धान्यमानेन 
बोद्धव्या: क्रमशोड्मी चतुर्गुणाः॥ द्रोण: पोडशमभिः 
सवारी विंशत्या कुम्म उच्यते। कुम्मैस्तु दद्मभिवाहों 
धान्यसंख्या प्रकीर्तिता ॥' विंशत्या द्वोगैरित्यन्ययः । 
एतद्वाक्यानुसारेण च कम्ममाहः । विचि. १३७ 

(८) क॒म्मो विंशति: प्रस्था इति रत्नाकरः । 
विंशातिद्रोण इति मिताक्षराकार:। कब्लकभद्ेच्प्याह 
द्विपलशते द्वोणः, विंश॑तिद्रोण: कुम्म इति। यक्तु 
घ्रतद्रोणेन परिमितः कुम्म इति गोपथत्राह्मणं तदूद्बव 
द्रव्यविषयम्‌ । माषके पश्चकृण्णलम्‌--- “मापकाणि 
चतुःपष्टिः पलमेक विधीयते | द्वात्रिंशत्यलिकं प्रस्थे 
स्वयमुक्तमथर्वणा ॥ आदकस्नु चत॒ःप्रस्थैश्ववरभिद्रोंण 
आढकै: ॥ स्कन्दपुराणे--- 'पलद्वर्य हि प्रसतिस्तदृद्वर् 
कुडवं स्मृतम। चतुभि: कडवैः प्रस्थमादकैश्व चत॒- 
गुणेः ॥ चतुगुणो भवेदद्रोण इत्येतद्द्रव्यमानकम ॥* 
तमेन॑ द्रोणं॑ पूर्णपात्र व्यवहरन्ति | चतव॑र्गचिन्तामणी 
द्रवद्वव्यविषये स्कन्‍्दपुराणमिति कृत्वा वचनमिदमव- 
तारितम्‌ | एबमेव प्रसतिप्रभ्रति द्रोणान्तमुक्त्वा भविष्य- 
पुराणे-- “कुम्भो द्रोणद्य सूर्य: खारी द्रोणास्तु घोडश |? 
सूर्य इति द्रोणस्थ नामान्तरं, केचित्सूप॑ इति पठन्ति । 
विश्णुश्रमोत्ते कुड़वप्रश्टति द्रोणान्तमुक्त्वा-- द्रोणे: 


# मंच, मप्तुबत्‌। 
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पोडशभि: खारी विंशत्या कम्म उच्यते। कम्भंस्त 
दशभि: खारी धान्यसंज्ञा प्रकीतिता ॥! इत्युक्तम्‌ | 
विंशवत्यति द्रोगरित्यनुषज्ञ: । धान्येति यवादीनाप्रपि 
द्रवद्रव्याणामपि चोपलक्षण स्कन्दपुराणीयसामान्याभि- 
धानस्वस्सादिति महाणवकारः । 
बालभूषणे चण्डेश्वर;:--'कडवाद्या वेदगणा प्रस्थाद- 
द्रोणममानका: खायः । कम्मो विशतिखाया दृशे 
लोके यथाक्रमदशः ॥' लोके मिथिलादो । तदेव द्रोणद्वयेन 
विशत्या द्रोणेरिति च द्विविध: कम्मः। दानविवेके त 
पणसहस्रपरिमितः कम्म इव्युक्तम | एवं च नानाथ एव 
कम्भशब्द: । वराहपुरागे--- “पलद्वयय तत्प्रसतिमुश्टिरेक 
पर स्मृतम | अष्मुशिभिवेत्‌ कश्विः कश्नयोव्ट्टी च 
युप्कलम ॥ पुष्कलानि चर चत्वारि आढकः परि- 
कीतित:। चतराटको भवेदद्रोण इत्येतन्मानलक्षणम्‌ ॥ 
तथा--- 'चताभ: सेरिकामिश्र प्ररथ एकः प्रकोतितः ॥ 
तत्र हेमाद्विः--- सेरिका कुडबः | तथा कल्पतरु:--- 
सेरिका कड़वः स च द्वादशप्रसूतिपरिमितः । द्वादश 
प्रसतिभिः सेरिका तच्चतुष्टय प्रस्थ इति समयप्रकाश- 
रत्नाकर-स्मृतिसागेरेष्वप्युक्तम्‌ | 
तथा भूपालपद्धतो प्रमाणस्थपुरुषस्थ॒ प्रमाणस्थकर- 
चरणस्य द्वादशप्रसतिभि: कुडब उत्तरोत्तरं चतुर्गुंणाः 
प्रस्थादकद्रोणा भवन्ति । ततश्रत॒ःपष्टथा कुडबेद्रोण 
इत्युक्तम्‌। एवमेव कल्पतरुकार:। यत्तु पठन्ति--- 
“्चकृष्णलको माषसेश्रतुःप्रशिभि: पलम्‌ | द्वात्रिंशता 
पले: प्रस्थो मागधेषु व्यवस्थित: | आदकत्तेश्रतुर्मिस्तु 
द्रोणग: स्थाचतुरादकः ॥ तथा-- स'सर्वेषामेव मानानां 
मागधं श्रेष्ठमुच्यते ॥ तदेतन्मागधमात्र इत्याहुः 
तन्न, गोपथब्राह्मणसंवादित्वेन साधारण्यौचित्यात्‌ माग- 
श्रेष्विति व्ववहरणपरम्‌ । एवश्व श्रेष्ठठापि न परिमाणा- 
घिकक्‍्यात्‌ , अपि तु बेदमूलकत्वादिति ध्येयम । 
दवि, १३४-६ 
(९) कुयूलात्‌ किश्विन्न्यून॑ धान्यभाजनं कुम्भः, 
दशभ्यः कुम्मेभ्य शत्येकपुरुषस्थ संवत्सरभोजनपर्थन्त- 
चॉन्यंग्रहणं, ततो5म्यघिके हरणे दण्ड: स्थात्‌ | दशभ्यः 
ऊुँम्मेभ्यो न्‍्यने हरणे हतादेकादशगुणं धार्न्य हा 
दण्डत्वेन दाप्य:ः । धान्यस्वामिने तदुत भान्य च 


व्यवहप्रकीण्डम्‌ 


दाप्यम्‌। बराह्मणधान्यहरणे क्षत्रियादीनामयमेव दण्डो- 
5बगन्तव्यः । ननन्‍्द.. 
(१०) अभ्यधिक॑ हरतः वध: ताडनादि। एत- 
द्विप्रविषयम्‌ । क्षत्रियादाववगच्छेदित्यथ: । भाच. 
तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके बधः । 
सुबणरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्‌ #॥ 
(१) धरणं धरिमा, तुला, तेन मीयन्त पाराब्छबयन्त 
ताने धरिममेयानि | घुतादीना द्रवाणा प्रस्थादिमेयताड 
स्तीति, कठिनानां पारिमेयता भवतीति, तदर्थमाह 
सुवर्गजतादीनाम । आटिग्रहणाठेव रजते  लब्ध 
पुनरुपादानात्तल्यग्रहणाथांत्‌ प्रवालादीनि ग्रह्मन्त | न तु 
ताम्रलोहादीनि । तपां शतादूबव्ब वध: । कि 
पुनंरतच्छत, पलानाम॒त कर्पाणामेव कापापणानां वा। 
केचिदाहु: पलानामिति | न॒त्वत्र विशेशे हेतुरास्ति, 
तस्मायस्मिन्‌ देश घरिममानकाले यया सख्यया व्यव 
हार: | शतमिदं सुबर्णस्य, क्चित्तोलके क्रचित्पलेपु, 
यथादेशं व्यवस्था । उत्तमानां च वाससा कोशेयपढ्ठादी- 
नामिति । झतादभ्यधिके वध इत्यनुपद्ध:। अत्रापि 
शाटकयुगमेकामति संख्यायते | पृष्पपठाद्रुपबहण त्वेक- 
मेवेति | ननु च सुवर्णरजतादीनामित्यव॒ सिद्धे परिमेय- 
ग्रहणमनथंकम्‌ ! नानर्थकं, कपूरागरुकस्तूरिकादीनां 


हरण 


# दण्डविबेके उक्तानां ग्रन्थानामनुवाद:। 

(१) मस्म. ८।३२१; गोरा. उत्तमानां ( महाघांणां ); 
मिता. २२२७५ तथा धरिममेयानां ( रत्नानां चेव सर्वषां ); 
अप. २।२७७५; ब्यक. ११४; मभा. १२॥।४१ (+>) 
धरिममेयानां (परिमेयानां ) पू.; सरुखच. ३१९ धरिम 
( गणिम ); बिर. ३२३; पमा. ४४२ तथा 
( रत्नानां चेव सर्वेषां शतादप्यधिक वध: ); रत्न. १२५ उत्त.; 
विचि. १३८ तथा (तुला ) भ्यापि (प्याषि ); स्छूचि. २५: 
दुबि. १४३ के वध: (को दम: ); नुप्र. २६४ मितावत्‌ ; 
सबि. ४६२ वाससाम्‌ ( साहसा: ) शेष॑ मितावंत; ब्यश्र.. 
३९० उत्त.; ब्यड. १२८ उत्त,, क्रमेण' व्यास;; अब्यम- 
१०२ उत्त,; खेहु, २४१ तथा परिम (तुलापरिम ) भ्यि 
( प्यपि )) समु. १५०. [ मिला., पा., सवि., नप्र, एथु 


अन्भेष्रु 'ोकार्थों व्यत्यासेन पठितो ] ् 
१ बंध: केचिदाहु:। पलानामिति। न तक विशेषहेतु- 
रिव्यनु, 4, 


स्तेयप्रः 


महाघार्णो ग्रहणाथंम । आदिय्रहणाद्धि तैज़सानि णहान्ते, 
निष्कादिपरिमाणव्यपदेश्यानि वा। न हि कर्पूरादीनां 
कर्पाद़िव्यपदेशोडस्ति । यद्या स़वर्णवद्रजतेडपि 
दतसंख्या तथापि प्रायश्रित्तभेदवदृण्डभेदोडपि युक्तो 
विपमसमीकरणस्य न्याय्यत्वादतो यावत्सुवर्णगतस्थ॒ मय 
तावति रूपे गृहीते वध: | कपूरादीनां तु पछानामेव 
शतसंख्या । >मेधा. 
(२) धरिमेण तुलया मीयन्त इति धरिममेयानि, 
तान्येव सुवर्णरजतादीनामित्यनेन ' विशेषितानि । यदि 
सुवर्णरजतादीनामित्येतावन्मात्रमुच्यते ततो लोहानामेव 
ग्रहण स्थात्‌ू। अथ धरिममेयानामित्येवोच्येत, तदा 
गुडादीन्यपि गुह्येरनू | उभयोपादाने तु लोहव्यतिगिक्ता- 
नामपि मुक्ताप्रवाछादीना त॒लामेयाना परिग्रह: । 
महाघ॑त्वेन सुवर्णरजतप्रकारत्वात्‌ । प्रकारवचनश्राय- 
मादिशब्द:। अत एव ग़ुडादीनां धरिममेयत्वेडपि 
निवृत्ति:। अमहाघ॑त्वेन सुवर्णतुल्यताविरहात्‌ । तेन 
लोहानामपि त्रपुसीसादीनामसाराणा नह गअ्हणम्‌ | उत्त- 
मानि च वासासि पत्तो (त्रो)एनेत्रपटीप्रभ्तीनि । 
अप, २॥२७५ 
(३) धरिमा तुला तन्मेयानां सवणरजतव्यतिरिक्तानां 
ताम्रादीना, शतात्‌ निष्कशतात्‌ । एतच्च पोडशमाषक- 
रूपसुवर्णचतुष्टयरूपनिष्कव्यवस्थया ग्राह्मम्‌ । अन्नापि 
वधो मारणं ब्राह्मणद्रव्यत्वे अन्यत्र त्वद्गधच्छेदादि । 
स॒वर्णति । सवर्णरजतोत्तमबाससामल्पानामपि हरण वथ 
एवेत्यथ; । #मवि, 
(४) यथा धान्येन वध उक्तस्तथा तुलापरिच्छेय्रानां 
स॒वर्गरजतादीनामुत्कृशनां च वाससा पद्दादीनां पल- 
शताधिकेडपहते वध: कतंव्य एवं । विपमसमीकरणं 
चात्र देशकाल्यपहतृद्रव्यस्थामिजातिगुणापेक्षया परिहर- 
णीयम्‌ | एवमुत्तरत्रापि शेयम्‌ | +मम. 
(०) हेम्नो रजतस्थ वा शतकर्पाधिकस्य तथा वाससो 
वा शताधिकमूल्यस्थ हतो वध्यः । विचि, १३८ 
(६) धरिमेति, धरण तला तेन परिच्छेद्यानां 
कार्पासादिद्रव्याणां पलशताद्धिकेड्पह्ते वध:। -मच 


जन्‍- नमन 
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» गोरा,, स्वच, मेधावत्‌। # भाच, मविवत्‌ । 
+ मेधावद्धाव: । + शेष ममुवत्‌। 


१७१७ 


पंख्ाशतस्त्वभ्याधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । 
गेषेष्वेकादशगुणं मूल्यादण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

: (१) सब्रोधोड्यम्‌ | मृल्यादिति नापहतमेब द्रव्य 
देय, क्चित्तजातीयं नेब प्राप्यते । अतो रूपकेर्धान्या 
द्िना वा विनिमेयम्‌ । मेधा. 
। 





(२) पश्चाशत इति ताम्रारिविषयम्‌ । शेषे पश्चात 
ऊमे । >मवि. 
” (३) पू्वोक्तानां पश्चाशंदरध्व शर्त याबदपहारे कृते 
हस्तच्छेदन॑ मन्वादिभिरमिहितम्‌ । शेषेष्वेकपलादारभ्य 
प्रग्माझ्षयलपर्यन्तापहारे अपहृतगणादेकादशगुण दण्ड 
। दाष्य: | +मम. 
। सीताद्रव्यापहरणे श्त्राणामौषधस्य च । 
''कालमासाद्य काये च राजा दण्ड प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
(१) कृष्यमाणा भूमि: सीता, तद्द्व॒व्याणि लाड्ल 
कुद्दालकादीनि, तदपहरणे दण्ड: प्रकरूप्य: | कि इच्छ- 
ग्रेव ? नेत्याह | कालमासाद्य कारय च, कपंणकाले प्रत्या- 
सन्ने महान दण्ड:। अक्ृष्टे च यदा तस्मिन महतः 
फल्स्पय नाशस्तदा भयानेव । आसादासन्न जाल्वेत्य थे: । 
अन्यदा त द्रव्यजात्याद्रनुरूप: | एवं शस्त्राणा च खज्ना- 
दीनां युद्धकाले, ओपधघस्य भेषजार्थमुपयोगकाले, तेन 
चोषघेन हतेनानुपयुक्तेन यद्यातुरस्थ महती पीडा 





। 
| 
आकर । 
» भाच, मविवत्‌। + गोरा.,, मच., नन्द, ममुवत्‌। 
(१) मस्म्ग. ८।३२२ घ्वेका (त्वेका ) [ मिष्यते (मुच्यते ) 
प्वेका ( चेका ) ०४९९ ४एए 7७ ]; मिता, २।२७०; 
अप. २।२७५ घ्वेका ( वैका ); व्यक्र, ११४ स्याद (व्य॑ 
| द ); रुछच. ३१९; विर. ३२३ घका ( हगयेका ), पमा- 
|! ४४३ अपवन्‌; रत्न. १२७ विरवत्‌; विचि. १३८ विरबत्‌; 
| स्सलि, २७ लल्‍याद (ल्यद) रोपं विरवत; दवि. १४३ 
विरवत्‌ ; नृप्र, २६४-५; सवि, ४६२ झेपे ( शते ); व्यप्र. 
| औ%०$ व्यड. १२८ विरवत्‌ , क्रमेण व्यास:; ब्यम, १०२ 
दण्ड, ( दृण्ट: ); बिता, ७८४ नारद:; सेतु. २४१ विरवत्‌ ; 
समु. १५०. 

(२) मख्म्, ९२९३ [ प्रकट्पयेत्‌ ( प्रवतेयेत्‌ ) >४०६६0 
७५ एए9 ]; सत्र. शखल्राणा ( शध्याणां )) बिर. ३२४ 
हरणे ( होरे तु ); दुनि, १४६ हरणे ( हरे तु ) काल ,.. ,.च 
। ( काध्ये [ फालो ] माषोदकानां च ); सम्रु. १०१. 


॥६॒ 


१७९८ 


जायत उन्यश्व तस्मिन काले न लम्यते तल्लभ्यमप्रि ब्राध- 
कादिसंस्कारापेक्षया चिरेणोपयोगाथंमेबमाद्रपेक्षा राज- 
दण्ड प्रकल्पनायै प्रभवेत्‌ । शख्त्राणां राजोपकरणानाम्‌ ! 
अन्यथाडपि जनपदस्य श्रातृव्यतस्कराशडिकनस्तदा 
महान दण्ड: | स्वल॑+ स्वल्पः । मेधा, 
(२) सीताद्रव्यं इलादि | शप्पाणां ओषधिद्रव्याणाम्‌ | 
शस्राणामिति कचित्‌ । काल कृषिसमयादिं, कार्य 
दुभिक्षादिना बहुप्रयोजनतां ज्ञात्वा दण्डतारतम्यं 
कुर्यात्‌ । मवि, 
(३) क्ृष्यमाणभृमिद्रव्याणां हलकुद्दालादीनामपहरणे, 
खड़्गादीनां च शस्त्राणां, ओपधस्य च कल्याणघ॒तादे- 
श्रौ्यं सत्युपयोगकालेतरकालापेक्षया प्रयोजनापेक्षया च॑ 
राजा दण्ड कुयात्‌। ममु. 
यंस्तु रज्जुं घर्ट कूपाद्धरेद्धिन्याश्व यः प्रपाम्‌ । 
स दण्ड प्राप्लुयान्मार्ष तच्च तस्मिन समाहरेत्‌॥ 
(१) प्रपिबन्त्यस्यामिति प्रपा, जलाधारस्थानं उद्धुत- 
जलनिधानं वा। मापस्य जातिने निर्दिष्ठा। सा मरु- 
जाड्लानूपभेदा द्रष्टव्या। तन्च रज्ज्वादि समाहरेदद्या- 
त्तस्मिन्‌ स्थाने न राजनि | मेधा. 
(२) कूपसमीपे रज्जुघट्योजलोद्धारणाय ध्ृतयो रज्जु 
घट वा दरत्‌ | यो वा पानीयदानयद विदारयेत्‌ स 
सौवर्ण मार्प दण्ड प्राम्रयात्‌ । भन्रिदिष्ट तु सौवर्ण 
माष तत्न प्रकस्पयेत' इति कात्यायनवचनात्‌ | तद्च 
रज्ज्वादि तस्मिन्‌ कूपे समर्पयेत्‌ । #ममु, 
सृत्रकापोंसकिण्वानां गोमयस्य गुडस्य च । 
दध्न: क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च | 





* गोरा,, मत्रि,, मच., ननन्‍्द,, भाच. ममुवत्‌ । 

(१) मस्मछ. ८।३१९ क., घ., डइूुरिन्धा ( द्धिद्या ), ग., 
तच्च (तं थे); अपु. २२७।३४-५ य: प्रपाम्‌ (तां प्रपाम्‌ ) 
उत्तरार्ष (स दण्ड प्रामयान्मासं॑ दण्ड्यः स्यात्पाणिताडने ); 
अप, २।२७७ स दण्ड (दण्ड स); ब्यक. ११०; बिर. 
३२८; विधि. १४१ रज्जुं घई ( रज्जुघट ); स्मुचि. २५ 
विचिवत्‌; दुबि, १५०; सेतु, २४३ रज्जुं घर्ट ( रज्जुघटं ) 
प्रषाम्‌ ( प्रपा ) तच्च (त॑ चे); सम. १५७१. 

(२) मस्म्ठ, ८।३२६ [ गोमयस्य ( आवसस्य ) '४०५९० 
७४ 7४०9 ]; अप, २।२७७; ब्यक, ११५; बिर. ३२६; 


व्यवहारकीण्डम्‌ 


'बेणुवैणवभाण्डानां लबणानां तथैब च । 
सृन्‍्मयानां च हरणे सृदो भस्मन एवं च ॥ 
मेत्ययानां पक्षिणां चैव तैलस्य च घृतस्य च | 
मांससय मधुनश्वेव यच्चान्यत्पशुसंभवम्‌ ॥। 
अन्येषां चैबमादीनां मद्यानामोदनस्य च | 
पकान्नानां च सर्वेषां तन्मूल्यादद्विगुणों दम: ।॥ 
(१) सत्रमूर्णासणादि | लवणानि सैन्धवबिडल्वणादीनि ) 
यच्चान्यत्पश्ुसंभवमामिषादि | अन्येपरामपूपमोदकादी- 
नाम्‌। आदिशब्दः प्रकारे, प्रकारः साहश्य तुल्यता 
सहृशकायकरणोपयोगादिरूपा । तथा च॑ सर्पिमण्डेक्षु- 
खण्डशर्कराकिलाटकूचिकादरा अपूपा गह्मन्ते | पशुसंभवं 
राइकवाजिनाद्पीच्छन्ति केचित्‌ | आठिग्रहणात्परकृते- 
विकृृतिरपि । यज्चोभयोपादानं दन्नः क्षीरस्थ चेति 
तदुदाहरणार्थम्‌ । एवं सृत्रग्रहणेन सूत्रमय॑ वासोडरि 
ग्ह्मते | नलिकादीनां सत्यपि सृत्रमयत्वे पशुसंभवत्ते 
उत्तमत्वादत्तमानां चेति अयमप्रवादविषय: | प्रकृत्यन्तरे 


पमा. ४४४; विचि., १४०; दुवि, १४८; व्यप्न. ३९१; 
ब्यड. १२९ क्रमेण नारद:; सेतु. २४१-२ : ३२३ 
किण्वानां ( छिन्नानां )) सम. १५१. 

(१) मस्स. ८।३२७ बेणव ( बदल ) अप, २।२७७५; 
ब्यक, ११५; विर. ३२६; पसा. ४४४; विचि. १४०; 
दुवि, १४८; व्यप्र. ३०१; ब्यड. १२९ (-८); सेतु, 
२४२, ३२३; सम्रु. 0५१. 

(२) मस्म, ८।१२८; अप. २॥२७७५; ब्यक, ११७ 
यज्चा (यद्वा ) बिर. ३२६; पमा. ४४४ मत्स्यानां 
( अजानां ); बविचि. १४०; दवि. १४८; व्यप्र, ३९१ 
तैलस्य च ( लवणस्य ) शेष॑ पमावत्‌; ब्यड, १२५९ पमावत्‌ ; 
सेतु. २४२, ३२३; सम्ु- १४१ मांस ( माष ) शेष 
पमावत्‌ . 

(३) मस्स, ८।३२० नां म ( नाम ) अप. २।२७०; 
ब्यक, ११५८ षां चेव ( षामभव ); विर. ३२६ ज्ञानां च ( नां 
सेव ) शेष व्यकवत्‌ ; मम्ु. 'होकब्याख्याने “नां मद्यानां? 
इति पाठ: स्वीकृत:; पमा, ४४४; विधि, १४० एषां अब 
( षामेव ) उत्तरार्ध (फलानां चेव सर्वेषां हरणे द्विगुणो दम: ।); 
दुबि. १४८ व्यकवत्‌ ; ब्यप्र, ३०१; ब्यड. १२९ मद्याना 
( माषागा ); सेतु. २४२, ३२३ विचिवत्‌; समु. १५१; 
नन्‍द. नां मद्या ( नामादा ); भाच. नां मद्या ( नामग्या ). 


अभम 


तेलशब्द: ख्लेहबाची, न तिलविकार एवं। तेनातसी- 
प्रियडगुपश्चाड्गुलतैलादयोडपि ग्रह्मन्ते । मेधा. 
(२) ऊर्णादिसृत्रस्थ कार्पासिकस्थ च किण्वस्य 
सुराबीजद्रव्यस्थ च, सश््मवेणुखण्डनिमितजलाहरणभाण्डा- 
टीनां, यदृप्यन्यतमशुसंभव॑ च मृगचमखड्गशुलद्भादि 
अन्येपामप्येब॑विधानामसार प्रायाणां. मन:शिल्दीनां 
मद्यानां द्वादशानां, पक्रान्नानामोदनव्यतिरिक्तानामप्य- 
पृपमोदकादीनां च कापासादिशब्दाथानां प्रसिद्धानां 
चापदारे इते मृल्यादद्विगुणो दण्ड: काय: । मम. 
(३) किण्व॑ सुराप्रकृतिद्रव्यम्‌ | आद्ानां भक्ष्या- 
णाम्‌ । नन्द्‌. 
(४) अद्यानां अदनीयानाम्‌ | भाच. 
पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मबल्लीनगेपु च। 
अन्येष्वपरिपूतेपु दण्ड: स्यात्यग्वकृष्णल: ॥ 
(१) नवमालिकादीनि पुष्पाणि। हरित धासन्ये 
धत्रस्थे अपक्रम्‌ | नगा बेक्षा; | अन्येप्वपरिपूतेपु बहु- 
वचनात्यरिपवनस्य च धान्येप्वेव तुपपलालादिविमोश्ष- 
रूपस्य संभवादुत्तरछोक धान ग्रदणमंवाकृप्यते । गुल्मा- 
दीनां हि सत्यपि पलाशव्यामिश्रत्वे पृष्पाणां चर, ने परि- 
पृतव्यवह्ाार: । सप्तमी दरणापेक्षा | तक्तु पूवस्मादनुवतंते। 
अन्न पश्चकृष्णलो दण्ड; | कृष्णलानां द्रव्यजाति; अल्प- 
त्वमहत्त्वप्रयोजनापेक्षा | सवणस्थेति पूर्व । मंधा. 
(२) पृष्पेपु नीलीक्षेत्रपु घान्येपु गुल्मल्तावृक्षेपु पुरुष- 
भारप्रायेपु वध््यमाणात्‌ छोकात्‌ परिपवनसंभवाच्च धान्येषु 
खलवबासितापद्दतेपु, देशकालपेक्षया सुवर्णस्य रूप्यस्य वा 
पञ्चकृष्णलपारिमाणों दण्ड: स्थात्‌ | गोरा, 
(३) हरिते मापादी शमीधान्य, धान्ये झूकधान्ये । 
एप्वल्पेपु तथाअपरिपृतेप्वपृथक्क्ृतबुसेपु । मवि. 


(2) मरमस्. ८।३३० [ पृष्पपु ( लतासु ) >४०/९त ४७9 
थै॥७ |; गोरा. [ अन्ये ( अल्पे ) ४०८१ ४४ गया है 
व्यक, ११५ अन्ये ( अल्प ) ल; ( ला: ); मबि. अन्ये (अब्पे); 
विर. ३२७ व्यकवत्‌; विचि, १३९ पुष्प... थान्ये ( पुपपे 
हरितधान्ये च ) शप व्यकवव्‌ ; दुणि. १३८ मविवत्‌ : १४६ 
व्यकवत्‌ ; सेतु, २३९ व्यकबत्‌ ; सम्ुु. १५१. 

१ हरन्ति था, २ शेव्या, ३ (न०). 
न्यू, कां, २१ ६, 


१७१९, 


(४) पुष्षेषु, हरिते क्षेत्रस्थे धान्ये, गृल्मलताबृश्षेप्य- 
परिवृतेपु अनपाबवतबृक्षेषु, वशस््यमाणछोके धान्यादिषु 
निर्देशात्परिपवनसंभवा्च धान्येपु अन्येषु समर्थपु रषभार - 
हायेंपु हृतेप देशकालाद्पेक्षया सुवर्णस्य रौप्यस्थ वा 
पश्चकृप्णलठमाषपरिमाणो दण्ड; स्यात्‌ । ममु, 

(०) हरिते धान्ये श्षेत्रस्थधासरूपे धान्येडपहनते । 
नगो वृक्ष: । अस्पेषु एकपुरुपोद्गाह्यादपि न्यूनेपु । अपरि- 
प्तेषु अनपहतकल्केषु । धान्येप्विति बचनविपरिणामे- 
नान्वयः । $& विर, ३२८ 

(६) सुवणमाष: “पश्चकृष्णठको माप! इत्युक्तेट, न 
त रूप्यमाषक: | >< मच. 

परिपूतेषु धान्येपु शाकमूलफलेपु च। 

निरन्वये शर्त दण्ड: सान्वये5घेशतं दम: ॥ 

(१) मूल इश्लुः, फल द्राक्षादि | निरन्वये द्रव्यहरणे | 
अन्वयोइनुनय: स्वामिनः प्रीत्यादिप्रयोग: । यचक्ष्वदीय 
तन्मदीयमेवेत्यनया बुद्धचा८ह प्रद्ृत्तो न चेदेव॑ तदग्रहाणे- 
त्येवमादिवचने, तथ्त्र न क्रियवे तन्निस्न्वयम | साहस- 
प्रकारत्वादधिको दण्ड: | अन्वयेन सह सान्वयः:। येन 
सह कश्चिदपि संबन्धोी नास्त्येकग्रामवासादिस्ततः 
शर्त दण्ड्य; | अथवा अनारक्ष निरन्वयम्‌ | सति तु 
रक्षके उमयापराधाठल्पो दण्ड:। खलस्थेपु धान्येप्वय 
दण्ड: । तत्र हि परिपूयन्ते। ग्रहस्थेपु त्वेकादशगुण: 
प्रागुक्तः | +मेधा. 


(२) अपासितेपु शेप्रेपु शाकादिपु वाड्परह्तपु 


स्वामिना सह संग्रामेड्पहारे पणशतत दण्ड:। संगतपु 
पुन: पश्चाशर्त दण्ड: | गोरा. 
(३) परिपूतेष्वपास्तबुसेपु । शाकम॒लफलेपु बहु 


निरन्वये तदद्रव्यसंबन्धयोग्यता- 
# दवि, विख्त्‌ भचवच्च । » आप ममुबत्‌।. 
+ विर, नधावत्‌ | भाच, मेधानिश्युक्तद्दितीयपक्षयत्‌ । 
(१) मस्म्. ८।३३१; व्यक. ११७ मनुयमो; बिर. 
३२४; विचि. १३०९; दबि. १ ३७, १४६ दण्ड: (दण्ड्य:); 
सेतु. २३५ उत्तरा4 ( निरन्वय: शर्त दण्ड्यः सान्वया5- 
धैशतं दमम्‌ ); समु. १७१ उत्तरा्धे ( निरन्वय: झतर्ते 
सान्वयो द्विशग॒त॑ं दमम ). 
१ मूलमिश्षुद्राक्षादि ।. 


मृल्यात्यन्तोपयुक्तेपु । 


दण्ड्य; 


४७१० 


पादकज्ञानोपाधिकोडन्वयो यस्तममिध्राय यत्र हरणं न 
भवति तत्र । तद्विपरीतं सान्वयम्‌ | मवि, 

(४) निष्पुलाकीकृतेषु बृक्षेषु धान्येषु शाकादिषु 
चापद्वतेपु, अन्ययो द्रव्यस्तरामिनां संबन्ध:, येन सह 
कश्निदपि संबन्धो नास्त्येकग्रामवासादिस्तत्र श्र 
दण्डय; । सान्‍्वये तु पदग्मनाशतणों देय: | खल्स्थेषु च 
धान्येप्वयं दण्डस्तत्र हि परिपूयन्ते | ग्रहेष्वेकादशगुणो 
दण्ड; प्रागुक्तः । ममु. 

(५) तद्िशेषेषु धान्यादिचतुश्येपु व्यवस्थवा शत- 
मधशतं वा दम दापयन तान्‌ उद्दिशति-- परीति | 
पारिपूतेषु यज्ञाद्रर्थ संस्कृतेपु अपसारिततुषरेषु वा। निर- 
न्‍्वये संपूर्णहते, द्वव्यस्थामिना एकग्रामवासादसंबन्ध 
इति केचित्‌ । > मच. 

यैश्नैतान्युपक्लप्तानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नर: । 

त॑ शर्त दण्डयेद्राजा यश्रार्मि चोरयेद्ग्रह्मत्‌ #।॥। 

(१) एतानि सत्रादीनि, उपक्लसानि ग्रत्यासन्- 
दानोपभोगादिकायकालानि, अथवा संस्कृतानि कृत- 
सामर्थ्याधानानि। यथा तदेव सत्र तन्तुवायहस्ते वायनाथ 
दत्त किश्विद्‌ द्विगुणीक्रियते, किश्वित्परिवत्येते, एवं 
दधि मन्थनमरीचशकंरादिसंस्कृतं, क्षीरं घ॒तमित्यादिः 
संस्कार:, तत्र शर्त दण्ड:। आद्यमिति पाठे प्रथमसाहस:। 
अग्मिं गहात्‌ , परिण्दीत॑ शालमिहोत्रेत्याद्रर्थ, हेमन्ते 
वा शीतार्दितानां दरिद्राणामप्रणीतमप्रि, अग्मेरुपकल्पन 
पाककलि शीतादिनिबृत््य वा तापनकांले | अविशेषे- 
णायममेददण्ड: स्वल्पस्य बहोरुपक्लसस्यथानुपक्ल्सस्य च। 
सत्यपि सूत्रादिदण्डे आदिय्रहणेनाग्रेस्तन्मूल्यादि ने 
संभवति । क्रयविक्रयव्यवहाराप्रसिद्धे: | यावता वेन्धने- 
. ८ नन्‍्द, मचवत्‌। # दण्टविवेके गोविंदराजसर्वश- 
नारायणकुल्लूकरत्नाकराणामनुवाद: । 

(१) मस्म. ८।३१३१३ यश्वे ( यरत्वे ): क., ग., घ., त॑ 
शर्त (तमा्॑ ); अपु. २२७।३७; अप. २।२७५ यश्रैता 
( यज्ञाथो ); बिर. ३२६; विचि. १४०; दवि, १४८; सेतु. 


२४२ उत्त, : ३२३; समु. १०१ यश्वे (यस्त्वे ) त॑ झत॑ 
( तमाद्य ), 
१ लादि सं, २ अप्निगू, ३ दिके हे, ४ काल: 


शी, ५ काल:। अ, ६ ( न० ), 


व्यवद्दयारकाण्डम्‌ 


नामप्रिरुपहत्य परिमाण उत्वय्ते यावतीभिद॑क्षिणाभिस्त- 
न्मूल्यादद्विगुणो दण्ड: संभवति, शकयते व्यपदेष्ठुं, 
तुश्युत्पत्तिश्बव॒ स्वामिनः स्थितेव । अतस्त्रेतामिहरणे 
यावत्पुनराधाने गच्छति प्रायश्रित्तेश्टो च तावदभिमते 
दाप्यः । अतोड्यमम्रेर्दण्ड: शाल्गप्रणीताप्रिविषय एव, 
स्वत्पत्वात्‌ । त्रेतायां तु तन्मृल्यादूद्विगुण इति। तथा च 
सुल्मेष्वधिकारनिवृत्तिमकुरव॑त्सु यागान्द्रव्येप्वपत्हियमा- 
णेपु 'कुशकरकामिहोत्रद्रव्याण्यपहरतोड्ड्चच्छेद: स्यात्‌' 
इति शबद्भः | अम्मिषु तु हृतेष्वघिकार एवं निवतंते। 
तत्र कर्थ महान्‌ दण्डो न स्थात्‌ ! मेधा. 
(२) एतानि सत्रादीनि द्रव्याणि उपभोगाथमुद्र- 
मितानि यो मनुष्यश्रोरयेत्‌, यश्रार्मेंँ लोकिकमपि 
चोरयेत्‌ त॑ प्रथमसाहसं राजा दण्डयेत्‌ | अम्रेश्व मृल्य- 
व्यवहाराप्रसिद्धेस्तन्मूल्यात्‌ द्विगुणो दम इत्येतद्संभवे 
सति सूत्रादिभ्य: पुथग्ग्रहणम्‌ । गोरा. 
(३) उपक्लछत्तानि भोजनादिप्रयोजनाथ सजितानि। 
आद्य प्रथमसाहसम्‌ | अम्रि त्रेताभिमाधानादिसंस्कृतम्‌ | 
मवि. 

(४) यः पुनरेतानि सत्रादिद्रव्याण्युपमोगार्थ क्ृत- 
संस्काराणि मनुष्यश्रोरयेत्‌ू, यश्व त्रेतामिं ण््याप्ि 
वाउग्रिगहाचोरयेत्त राजा प्रथम साहस दण्डयेत्‌॥। अग्मि- 
स्वामिनश्राधानोपक्षयो दातव्य; । गोविन्दराजस्तु 
लौकिकामिमपि चोरयतो दण्ड इत्याह, तदयुक्तम्‌। 
अल्पापराधे गुरुदण्डस्थान्याय्यत्वात्‌ । # ममु. 
(५) उपक्लप्तानां कार्याथ संनिधापितानाम । 
अग्रिरिह्द लौकिकः । 'विषये लोकिक॑ स्थादि'ति नयात्‌, 
विषये संशये | विर, ३२६ 

अप्रकाशचोर्याभ्यासे शारीरो दण्ड: 


यैन येन यथाद्वेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेत्तस्थ प्रत्यादेशाय पाथिवः ॥ ' 
(१) मूयोमूयः प्रवृत्तस्यायं दण्ड: । यो धनेन 
दण्डितोडपि न मार्ग अवतिष्ठते तस्य त्रिचतुदृण्डितस्था- 


वननन-+क+»+म+»+-ननमन अजज++-- ऑन आओ िन निजी. ब्ब्न 


# विचि., मच., भाच, ममुवत्‌ । 
(१) मस्म्ठ. ८।३३४; मेधा. ८।२९ पू.; समु. १५१ 
१ दातव्य: अ, 


लकलजलन- ला वननजज--+++- ननि-+-ध++. चडओ-। 





बिक 


स्तयम्‌ 


नवतिष्ठमानस्य॒द्रव्यजातिपारिमाणानपेक्ष; संघधिच्छेदाद्य- । 


नपेक्ष: चोय॑क्रियामात्राश्रितोडड्गच्छेद: | यरय यस्याद्भस्य 
बल्माश्रित्यावतिष्ठते स्तेनश्रोयें प्रवर्तते तत्तदस्य हरेत्‌ 
छिन्यात्‌ | यथा कश्चिदयादबल्म श्रित्यावश्म्य पलायते 
न मामनुगन्तं कश्चिदपि शक्रोतीति तस्य पादच्छेद: 
अन्य; संधिभेदशोड्ह॑मिति, तस्य हस्तच्छेद: । प्रत्या- 
देशाय प्रतिरूपफलदर्शनाय । खावष्टम्मेन साभिमानं 
सक्रीधं सावज्ञ न्यकरणं वा प्रत्यादेश: | य एवं करोति 
तस्य तस्याहमेत्र कर्तेति व्याख्यापन प्रत्यादेश: । मेधा. 
(२) यज्च येन हस्तपादादिकाल्लेन येन प्रकारेण 
ग्रन्थिच्छेदनि:श्रेण्याराहणादिना चोरों मनुष्येषु विरुद्ध 
धनापहारादि कर्ठमीहते तत्तदेवाडु तस्याभ्यासप्रवृत्ती 
सत्यां तदपराधच्छेदनाय राजा छेदयेत्‌ । गोरा 
(३) विचेश्ते विरुद्ध चेष्टते द्रव्यं हरति | हरंदपनथे- 
दतिशयितापराधे । प्रत्यादेशायान्यस्थापि निषेघाय । 
मवि. 
(४) येन येनाड्लेन हस्तपादादिना येन प्रकारेण 
संधिच्छेदादिना चोरो मनुष्येपु विरुद्ध धनापहारादिकं 
चेष्टते तस्य तदेवाऊूं प्रसज्भधनिवारणाथ राजा छेदयेत्‌ | 
तत्र धनखाम्युत्कप्रपिक्षया अवमन्नच्छेद: | अममु., 
वर्णेतः स्तेयदोषतारतम्यम्‌ 
अष्टापाद तु श्षद्ररय स्तेय भवति किल्बिषम्‌ । 
षोडशेव तु बश्यस्य द्वात्रिशस्क्षत्रियस्य तु॥ 
ब्राक्षणस्य चतुःषष्टि: पूण वाउपि शर्त भवेत्‌ । 
द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्वोषगुण बिद्धि सः ><॥ 
# मच., नन्‍्द, हट भाच, ममुवत्‌ । >< मिता, व्याख्यान 
“ुद्रमध्यमहाद्॒न्य' ति याशवल्वयवचन द्रष्टव्यम्‌ | 
(१) मस्झ्ू, ८१३७ स्य तु (स्थच ) [व तु (बच) 
४०७९९ ४%/ ०३७ ]; मिता, २२७५; अप, २२७५; 
ब्यक. ११८ अछ्टापाय तु (अष्टपाद हि); जिर. १४२ य॑ 
तु (थं हि) स्व तु ( रय च ); पमा. ४४२ स्य तु (स्यच); 
विचि. १४४ थ॑ तु (थंच) शव (शास्य) याशवत्यय:; 
ब्यनि. ५१४ थं तु ( थ॑ हि ); दरषि. ३७ ।१ (वें); नृअ्र. 
२६४ पम्‌ (पी); ब्यप्र, ३९०; ब्यड, १२८; थिता. 
७८८; सतु. ३९८ याशवसक्य:; समर. १५१. 
(२) मस्मझ. ८।३३८; भध्िता. २॥२७५ विद्धि 
१ ह त. 
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(१) “तद्दोपगुणविद्धि स ” इति हेलवभिधानादिदपां 
दण्डोडयम्‌ | यत्र खड जन एकं कार्पापर्ण दाप्यते तत्न 
विद्वान झाूद्गरोष्श्गुण, अष्टाभः आपाद्रते संबध्यते 
यत्किल्ब्रिषं पाप, तदेवमुच्यते। अश्मिर्वा आपात्रत 
आहन्यते गुण्यत इति यावत्‌, उमयथाडप्यश्रगुणस्य 
वाचकोडष्टापाद्रशब्द: | एवं तदेव द्विगु्णं बेश्यस्य,स 
हि साक्षादध्ययनज्ञानयोरधिक्ृतः । शाद्रस्तु कथशब्विद्‌ 
ब्राह्मणापाश्रितस्तत्संगत्या कियदापरि ज्ञास्यति। क्षत्रियस्तु 
रक्षाधिकारदोषेण समाने विद्वच्वे ततोडपि द्विगुणं दण्ड्यते। 
ब्राह्मण तु दण्डविधो न तृप्यति । चतुःपैशिः शतमष्ट- 
विंशाधिकशतामति वा | तस्य हि प्रवचनमुपदेश्त्व॑ वा, 
अधिकं च रक्षा ततो भब्रेत्‌ | प्राकृतजनस्थ तियंक्प्रख्यस्य 
कोडपराध: । आवैिद्वांसो गुणदोषानभिज्ञा अकार्ये 
प्रवर्तन्ते | विद्वानपि तथैव चेद्वर्तेत, हन्त हँत॑ जगत्‌ , 
तृतीयस्य शिक्षितुरभावात्‌ , तदुक्त 'द्वो लोके धृतत्रती 
राजा ब्राह्मणश्र बहुश्र॒तः इति (गौध. ८।१)। राक्षः 
पूरवेण दण्डाधिक्यमनेन ब्राह्मणस्य, आधिक्यमांत्र- 
विधिश्वायं न यथाश्रुतसंख्याविधि: ब्राह्मणदण्डेडनवस्था- 

श्रवणात्‌ , अय॑ वा अय॑ वेति, न च विकल्पो युक्तो 


व्यवस्थाहतुत्वाभावात्‌ । तुल्यब्रल्स्येव विषयस्यथा- 
नपपत्तेः | को हि राजा द्िगुणमुत्सूज्य चतुःष्नि 


ग्रहीष्यति | यदि परमहृशार्थ दण्डे विकल्‍्प:, उपपद्चेत । 
न चादशर्थोडयमित्युक्तम्‌ । तथा च गौतमो (१२।१४) 
(विदुषोडतिक्रमे दण्ड'मुयरत्वम! इत्याह | तस्मादनवस्था- 
विधित्व॑ व्याहरन्ति । न च गुणायेक्षो विकल्पों युक्तो 
अष्टादिछ्छोकेनेव सिद्धत्वात्‌। अथवादाचात्र विध्यवगतिः 


( वेदिन: ) अप, २।२७५ विद्धि ( वद्धि ) ब्यक. ११८ 
वाइपि ( चाइपि) विद्धि सः (विदध्विप:); पमा. ४४२ [ वाईपि 
( चाइपि ) दोवगुणावोद्धि सः ( द्वानयुणवेदिन: ) ४०६९१ ४५ 
०३७ ]; विचि. १४४; ब्यनि, ५१४; दुबि, ३७ भिता- 
वत्‌ ; नृप्र, २६४ द्वोपगुणविद्धि सः ( देशगुणवेदिन: ); 
ब्यप्र, ३९०मितावत्‌ ; ब्यड, १२८ मितावत्‌ ; बिता.७८८ 
पू; सेतु. ३२८ पूणथ ( पूर्व ) णा (ण॑) याशवव्यय:; समु. 
१५१ मितावत्‌ . 


१ लज, २ गुणामटट, ३ चश्शितमष्टकिंशं वा शत- 
मित्रि | त. ४ हृ-१ ज, ५ मात्रावि, ६ चेति. 
७ नष्टा, ८ ध्यगति:, 


१७जरढ्‌ 


स चापिक्यावैधी लब्धघालम्बन इति न यथाश्रुतपरि- 
कल्पने विकल्यने समर्थ: । #मेंधा. 

(२) यस्मिस्सतेय यो दण्ड उकतः स गुणदोपज्ञस्थ 
वुद्गस्याष्टमिरापागत गुणतो:एगुण: कार्यः। पोडशग॒णो 
विदुपों वेशस्थ, द्वात्रिंशद्रुणः शास्त्रोक्तस्य क्षत्रियस्थ, 
चतुःपशिगुणों ब्राह्मणस्य द्विचतुःपष्टिशुणो वा पूण वा 
शर्त गुणातिशयापेक्षया, यस्मादसी ब्राह्मण: स्तेयगुण- 


दोपज्ञ: । » गोरा. 
(३) अष्ट दण्डा आपाद्या येन किल्ब्रिपेण स्तेयेन 
तदष्टापाद्रम्‌ । + अप, २।२७५ 


(४) अशपाग्रमश्गुण, यदपह्नत द्रव्य तन्मूल्यादष्ट- 
गुणितो दण्डो ग्राह्म इत्यर्थ: | एतच्च प्रागुक्तप्रतिनियत- 
दण्डरज्जुघटादिस्तेयव्यतिरेकेण, किंविधयस्यापराधस्याष्ट- 
गणत्वं, अष्टगुणदण्डापनोद्यतैव | 

ब्राह्मणस्येति | ब्राह्मणस्य पक्षत्रये निर्गणगुणवदति- 
गुणापेक्षया । अत एब तृतीये हेतुतया ज्ञानमुक्तम्‌ । 
दोष: पापः गुणः पुण्यम्‌। केचित्तु दोपगुणित्व॑ सर्व- 
विशेषणम्‌ । तथा च तदज्स्थ झृद्गस्थ स एवाश्गण:, 
एवं श्षत्रियादेरीत्याहु;। अन्ये त॒ शुद्रादिपदानि 
राजसेवकशद्रादिपराणि, अन्र तेपामितरशद्राद्यपेक्षयाडई- 
ष्टगणत्वादित्याहुः । मवि. 

(५) तद्दोपगुणविद्धि स इति सवत्र संबध्यते । 

-+ ममु. 

(६) ब्राह्मगस्य तु चतुःपष्टयरादिविकल्पस्तपोविद्यादि- 
क्रमापेक्षया | ब्राह्मणस्थ दण्डाबिक्ये हेतुस्तद्रोपेत्यादि । 
अन्येषां तद्वत््व॑ विप्रोपदेशादिति भाव: | विदृषि विश्रे 
चतुःषाष्टिं, तपोयुक्ते तस्मिन्‌ शर्तें, तपोडग्रियुक्ते तस्मिन्‌ 
अशविंश च्युत्तरणतमित्युन्नेयम । -+ मच. 

(७) ज्ञानतारतम्यतश्र दण्डतारतम्यं छोकद्वयेनाह-- 
अश्टापाद्ंय त्विति । स्तेये कृति आपाद्यमापादयितव्य 
किल्बिप॑ दण्ड: दाद्गस्याण्ट भवति अपहृतद्रव्याष्टगुण् 
भवतीत्यर्थ: अज्त्वात्‌ । वेश्ये तु पोडशगणमल्पज्ञत्वात्‌ । 
क्षत्रियस्य द्वातनिशदगुण शत्वात्‌ । 





>» विचि., व्यप्र, गोरावत्‌ । 
+ शेष गोरावत। 


# विर., मेधावत्‌ । 
+ रैषं मेधावत्‌ । 


| 


व्यवक्लसझ्लीण्ड म्‌ 


ब्राह्मणस्थेति | ब्राह्मणस्थ चतुःपरशिगुणं ज्ञतमत्वात्‌ | 
ब्राह्मणविपये विज्ञानतारतभ्याभिप्रायेणोक्ते पृण बाडपी 
त्यादि, तद्दोपगुणवित्तस्थ स्तेयस्यथ करणं दोषाइकरणं गुण 
इत्येबे वेत्ति | यद्वधा गुण आवतंनमुत्तरोत्तराबिक्य 
वेत्तीति तद्दोपग॒णविद्धि यस्मात्‌ स ब्राह्मण: तस्मात्तस्य 
दण्डो देय इति । एवं हेतुवचनबलादेवेप ज्ञानवैपम्य- 
प्रयुक्तो दण्डे वेपम्याविति: क्षत्रियादिप्वपि कल्यनीय: | 
अन्य त्वाहु; | किल्बिपशब्दोड्य दोपवचन: नाथदण्ड- 
वचन: , तत्र हेत्॒वाग्दण्डवारुष्ययोजात्युत्कपंवशेन दण्ड- 
लाघववचनामिति | # ननन्‍द., 
(८) दद्गस्य अष्टमिभांगो ग्राह्यों भवति | वैेच्यस्य 

घोडशो भाग: हरेत्‌। किल्बिपं दण्डनिमित्तापराधम्‌ | 
भाच. 

स्तेयदोषप्रतिप्रसव: 


वानस्पत्य॑ मूलफर्ल दावेग्न्यथ तथैष च। 

तृ्णं च गोभ्यो आसाथमस्तेयं मनुरत्रबीत ॥ 

(१) वनस्पैतिरेव वानस्पत्य॑ वृक्षा: । खार्थ प्रत्यय:। 
ग्रासार्थ गुद्ममाणमस्तेय॑ वंशाइकुरादि । मूलफले 
वनस्पतीनां, अन्यत्‌ बिससस्यादि । सूत्रादिगण (“सूत्र - 
कार्यास' मस्म. ८।३२६ ) अग्रासार्थ मूलफलाहरणे दण्ड 
उक्त: । अमस्तेयवचन ग्रासार्थ, मात्राथमश्ीणबृत्तेरपि 
कथश्विजातलोन्यस्य धमृत्यन्तरदशनात्सखापरिवृत्तेश्व 
दण्ड: | तथा च गौतम: -- 'पुष्पाणि स्ववद्ाददीत 
फटानि चापरिब्रतानाम' (गीब.१२॥२५ ) इवि। दा 
स्य्थ, आहिताग्रेस्सनिहिते वनम्पतावद्वात्यम्री तद्धार- 
णाथ काएमदापं, पालछणीवां समिधों व्यादस्यात्‌ | 
अप्रचुरपलाण चर ग्राम कर्थ स्यादिति यदि गद्येरन न 
दोप:; | वर्ण च गोम्य: । तादर्थ्य चतुर्थी । गोग्रहणात्‌ 
प्रसाराथ दोप एवच। ये व ग्रासार्थपदेन गवामाभि- 





« दण्डविवेके, नन्‍्दनावतरणवद्भाव: । 

(१) मस्स. ८३३२०; विचि. १४७ ग्न्यथ ( स्न्‍्यर्थ ); 
ब्यनि, ५१५ दा (द ); बार, २२७७० मूलफलं ( फल 
मूल ); सेतु. २५० ग्न्‍्यथ ( न्यार्थ ) थेम (र्थन); समु 
१०२; विव्य, ५३. 

१ स्पत एव वा, 


स्तेग्रम्‌ 


संबन्धमिच्छन्ति तेपां गोम्य इति नोपपद्मते । पष्ठी हि 
तन्र युक्ता । मेधा. 

(२) पुष्पाणि फलछानि अपरितानाम! इति 
गौतमस्मरणात्‌ अपरिवृतवनस्पत्यादिसंबन्धि मृलफलं, 
गवाभिसाहचर्य दृष्टाथ, शाख्िताग्न्यर्थ चर दारू, 
गत्यन्तराभाव च गोग्रासार्थ तृ्णं परकीयमपि अस्तेय 
मनुराह, अतश्ात्र दण्डाद्रमाव: | गोरा. 

(३) वानस्पत्यं बनस्पतिदृक्षमात्र तद्धवम्‌। तेनोपधी- 
मात्रव्यवच्छेशः । एतच्चारण्यगतं, 'अपरिवृतानाम 
इति गोतमधस्मरणात्‌ । अपरिब्ताडपरिण्दीता अभन्रेष्टा । 
अग्न्यथ वेतानिकाग्न्यर्थम्‌ ) एवं च वृक्षाम्तृणकाष्ठादीनि 
च गहाच्छादनाद्रथमरण्यादप राजाइननुमत्या नीतानि 


स्तेन्यनिमित्तान्यवेत्युक्तम । मवि. 
(४) तस्मान्न दण्डो नाउ्प्यधर्मः । # ममु. 


(८) उपसंहारस्थ फलवादेन राशो महत्काये दण्ड- 
मित्त्र सूचितस्य॒प्रतिप्रसवमाह-- वानस्पत्यमिति | 
वानस्पत्ये वनस्पत्युद्धवम्‌ । 'ग्राम्येच्छया गोग्रचारों भूमी 
राजवशेन वा। हिजस्तृणेधःपुप्पाणि स्वतः स्ववदा- 
हरेत्‌ ॥! इति याशवल्क्योक्ते: ( यास्मृ. २।१६६ )। 
गोप्रचार: गोंचरणार्था भूमि: | स्ववदात्मीयवत्‌ | तथा 
गोतमोडपि---“वीरुद्दनस्पतीनां च॒ पुष्पाणि सख्ववदाददीत 
फलानि चापरिद्वतानाम' ( गोध. १०१२८ )। मच. 

(६) वनस्पतयो दक्षवल्यादयस्तत्र भव: वानस्पत्यः 
मृलफलादिरहित इति शेष:, अग्न्यथं, गोभ्यो गवाम्‌। 

नन्‍्द्‌. 
'द्विजोष्ध्चग: क्षीणवृत्तिद्वाविक्षू हें च मूलके । 
आददान: परक्षेत्रान्न दण्ड दातुमहेति ॥ 

(१) द्विजग्रहर्ण झूद्गप्रतिपवाथम्‌ ।  अध्यगो 
नेकग्रामवासी । तन्नापि क्षीणबृत्ति: क्षीणपथ्योदनः | 
द्वाविक्षू हण्डी, मूलके, प्रद्शनाथ चेतत्यरिमितहरीतक- 


*# शेप गोरावत । 


(१) मस्झ. ८।३४१; मिता, २२७५७; पमा. ४४४; 
विचि. १४६; नृप्र. २६०; सबि. ४६५; ब्यप्र. ३९५१; 
ड्यड. १२९; विता, ७९६; सेतु. २४९; सम. १५२; 
विश्य, ५३, 


जन + सनक! ८". ?क्‍ककम«रेकेकनन पेन हक ननननी लत 8.3.-.-+--०+वि न न नना332नस>ेनननननगननननननन-6.2ल्‍ नमक ७णझनणी७ लत नमन पिनेनि-रननकी+-न+--मननननननननाननननमक न सनी ननननननन 3. <५+3++3-७3-नननयननन 53 43 बननकननननननननन--कानमनन-ननन-झमनननमनननणनणणणणीननाान 3 पिन पानी-न्‍ननतग02वतगभनननन 3 नननखझअद शिजिओओओदमनओ «शत 3 3 चअिओओ नअजवननओओ अआआिा। निशओओ अमल मा सम मा थी बीज मम मल और आदी] अं्कननम का कक बम ेप+नब बन 


गढ़ 


मुद्गादिशमीधान्यानाम | तथा च “भमीत्रपुसयुग्यघासेघु 
चनप्रतिपेष:' इति स्मृत्यन्तरम्‌ | परक्षत्रात परकीय- 
स्थानादित्यर्थ: पर्व्रितादपि | मधा. 
(२) द्विजाति: परथिक: क्षीणपाथय: द्वाविश्षू ढे 
च मृलके त्रपुसादि परक्षेत्रात्‌ गहन दण्ड दातुं 
योग्यो न भवति | *#गोरा. 
(३) आददानो अनुक्त्वाडपि मवि. 
(४) इक्षुमृलयोग्रंहण प्राणधारणाथानां फत्णदीनाम- 
प्युपलक्षणा थम । 
चणकब्रोहिगोधूमयवानां मुहमापयो: । 
अनिषिद्धेग्रहीतव्यों मुप्टिरक: पथि स्थिंते: ॥ 
यज्ञअञ्नञ्रतिरुद्धः स्यादेकेनाब्लेन यज्वन: । 
ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ 
थो बैश्यः स्याह्हुपशुहीनक्रतुरसोमप: । 
कुटम्बात्तस्य तद्द्रव्यमाहरेद्ज्ञसिद्धये ॥| 
(१) अत्नाज्ञग्रहणान्न केवल स्वासां दक्षिगानाम- 
संपत्ती | वैश्यानामिदमाहर्ण विधीयत | अपि च 
तस्मिन्नपि पश्वादावाहरेदिति तत्स्ीकारोलत्तिमात्रमुच्यते | 
नोपायविशेष; । अतश्व याश्वया विनिमयेन चौयंण वा5- 
पहर्तव्यम्‌ । ननु च चौर्येण स्वाम्य॑ नोथद्यत इत्युक्तम। 
नैप दोप: । इद खशदब्देनेवोक्त हतव्यमिति | एवं ह्याह, 
“हतंव्यं हीनकर्मण:' ते (मस्म्, १ १।१६) अये चापहारः 
प्रागारब्धयागस्य॒ सव्ाज्ञोगेतस्थेका ज्ञासंतत्ती प्रारिप्स्य- 
मानस्य वेति न विशेषददेतुरस्ति, ब्राह्मणस्थ विशेषणेति 
वचनात्‌ क्षत्रियवश्ययरप्यास्ति, नदेकाक्ञग्रहणमस्मि- 
न्रिमित्त । ननु न न्नत्रियों यानदिति नझ्षत्रियस्य याश्ना 
प्रतिपिद्धा । अत्यब्पमिदमुच्यते | ब्राह्मणस्यापि चौरये 
निपिद्धम | तस्मात्तस्मिन्रिमिते नास््थजनोपायनियमः | 
घामिके सतील्यन॒वादोटयम्‌॥। यो हि भर्मज्ञो राजा 


नन्द. 


# ममु. गोरावत्‌ । 

(१९ मिता, २२७०; पमा. ४४४ कः / का ); दवि. 
४१ व्यो ( व्या ) कः (का ); नृप्र, २६७; सबि, ४६० 
दविवत्‌ ; व्यप्र, ३९१ पमावत्‌; ब्यड. १२५०; बिता. 
७९६; सम्रु. १५२. 


(२) मस्झ, ११।११)., (३) मस्म्र, ११।१२. 
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तस्मिन्निमिते चौय॑ विद्विताभिति ; अन्यस्य तु निण्द्दीत- 
त्वात्कुत; प्रवृत्ति: | बहुपशुग्रहर्ण धनमात्रोपलक्षणाथम । 
( हीनकऋतुरित्युपलक्षणार्थ ) कुतः, कर्मयोगादन्यद्पि 
दानादि न करोति। ( आहितामो ) सत्यप्यसोमपे । 
कुडम्बात्‌ गहादित्यर्थ: । ग्रह्द्धि चोयें दोषवत्तरमत- 
स्तदनुशायते । न पुनरप्येवमेव नियमोडन्यतोडपि यत्‌ 
खलादे: संपयते तत्कतंब्यमेव। वक्ष्यति च “खलाक्ष्षेत्राद- 
गाराद्दा ! ( म€, ११।१७ ) इति। मेधा 

(२) क्षत्रियादेयजमानस्थ यदि यज्ञ इतराज्जसपत्तो 
सत्यामेकेनाइन विना निरुद्ध:ः स्यात्तदा यो वेश्या 
बहुपश्वादिधनः तस्य प्राकू यशसिद्धर्थ चोयेणाहरेत्‌ । 
एतच्च धर्मप्रधाने राजन सति कायम | स हि शस्त्र 
मनुतिषन्त उवक्षत । गोरा. 

(३) यज्वनः क्षेत्रियस्प्॒विशेषेण तु ब्राह्मणस्थ । 
एकेनाञ्लिनाप्रामेन आज्यशध्य पशोरव॑स्रादीनां वा दक्षिणा- 
नामन्यतमस्याभावेन प्रतिरुद्ध: प्रतिबद्ध: । धार्मिक 
सतीत्यधार्मिकस्य राशों यज्ञसंपत्यनुरोधेन वेश्यघनापहर 
णानुपपत्तेरक्तम्‌ । 

य इति | हीनऋतुरकृतपश्चमहायक्ञः । असोमप: 
अपीतसोम; । एतेन सोमपस्य पद्चयज्ञाकरणेडपि अ्रष्ठ- 
तोक्ता । तस्य वेश्यस्य कुड्ठम्बात्‌ कंठुम्बा्थंधनादाकृष्य- 
कमंश राजा ब्राह्मणाय दद्यात्‌ । मवि. 

(४) क्षत्रियादेयजमानस्थ विशेषतो ब्राह्मणस्य यदि 
यज्ञ इतराज़संपत्ती सत्यामेकेनाज्लेनासंपूर्णः स्थात्तदा यो 
वैश्यो बहुपश्वादिधनः पाकयज्ञादिरहितो5सोमयाजी तस्य 
ग्रहात्तदक्भोचितं द्रव्य॑ बलेन चौोयेंग बाहरेत्‌ । एतन्च 
घर्मप्रधाने सति राजनि कार्यम्‌ | स हि शास्रा्थमनु- 
तिष्ठन्त न निग्ह्ााति । मम. 

(५) विहितदक्षिणा तु श॒द्रादिप्रतिग्रहेणापि देयेत्याह- 
यशश्रेति पश्चमभि:। प्रतिरदः असमासकल्पः । एकेन 
दक्षिणाू्पैण । धार्मिक इति विशेषणाद्वलादपि वैश्या- 
दिश्यों दक्षिणा ग्राह्मेति शेषः। ब्राह्मणस्थ विशेषेणेति 
विद्येषणं दक्षिणार्थ क्षत्रियस्यापि भिक्षासूचकम्‌ । 

किश्व य इति। कुडम्बात्‌ ग्रहद्यदपि ग्राह्मयम्‌ । यज्ञ 
सिद्धये यज्ञसमाप्तये | तद्द्॒ब्य दक्षिणारूपमिति भाव: । 

मच, 


व्यवद्यारकाण्डम्‌ 


(६) अथ वर्षत्रयपयासभ्वत्यद्गत्तिना वशक्ष्यमाणन 
किश्विन्यूनधनेन रनातकेन निवेद्तिस्थ कोशहीनस्य राश: 
कतव्यमाह-- यज्ञश्रेत्पतिरद्ध: स्यादिति। छोकद्यमेक 
वाक्य, सति राजनि दानशीले राजनि विद्यमानेडपि 
एकेनाड्जेनेकाज्ञवैकल्येन यज्ञ: प्रतिरुद्धश्रेद्दिप्रितश्वत्‌ 

| पशः कोशाभावादिति भाव: | 
| य इति। हीनक्रतुः अनग्न्याधानादिकान्तस्य वेश्यस्य 
, ऊडम्बातू गशहाद्यकजषसिद्धये एकाड्रहीनयशस्य समासये 
यावता द्रव्येथ स यज्ः सिद्धथति तावदद्रव्यमाहरंत्‌ 
प्रसह्य गह्लीयात्‌ , स राजेति विपरिणामः । राजे कर्ता 
न यज्वा, कुत एतत्‌ ! राज्ञ एवाहरणबलोपपत्ते: । महा- 
भारत5प्यस्थ वचनस्य चतुर्थ: पादो “यज्ञार्थ पार्थिवो 
हरेत्‌' इति पठचते | तनावि राजैब कर्ता ब्याख्येयो न 
यज्वेति । नन्द 
आहरंत त्रीणि वा दे वा काम शद्रस्य वेश्मन: । 
। न हि दाद्गस्य यज्ञेषपु कश्विद्स्ति परिग्रह: ॥ 
|. (१) वेब्यासभवे दाद्वादष्याहत॑ब्यम्‌ | त्रीणि वा द्रे 
वेत्यद्जप्रकरणादड्भानि वेदितव्यानि । अत्रार्थवादो न हि 
| शद्गस्पेति । यद्यपि पूवमनेकोपायक्ृतमाहरण (बहितं 
तथापि भिक्षणमत्र नास्ति । न यज्ञार्थ धन दाद्वाद्विष्रो 
| 


। 
| 


भिक्षेतेति | ननु च स्मृत्यन्तरेइविशेषेण शद्रधनेन याग 
प्रतिषिद्ध: । अस्थोपदेशस्य सामथ्याच्छद्रातप्रतिग्ह्नीतिति 
द्रश्व्यम्‌ | अन्ये त्वाहुः | ब्राह्मणेन स्वीकृृतत्वान्नैव 
तच्छुद्रधनमिति । यस्तु प्रतिषिध: स शुद्र॒स्य शान्तिक- 
पोष्टिकादि येन धनेन करोति ऋत्विग्वत्तत्र द्रष्टव्य: । 
इह तु भूतपूर्वंगत्या झुद्गरधनव्यपदेशोडस्थ स्थात्‌ ॥ 
सांप्रतिकत्वाभावे च सा । मधा. 


(२) यज्ञस्थ॒द्ित्राज्ञकवैकल्थे सति, तानि त्रीणि 
वाउज्ञानि दे वाउज्डे, निर्विकव्पं शुद्रगहाव्चोयेंण आहरेत्‌ ,. 
यस्मात्‌ शृद्ग॒स्य यज्ञसंबन्धो मनागपि नास्ति। वज्ञार्थ 
च धघनम्‌ | तथा च “यज्ञाय सूष्ठानि धनानि चात्रा' 
इति स्मयते । भिक्षितशूद्रधनस्थ अ्तिषेधे। भविष्यति 
“न यज्ञार्थ धनं शद्रादि 'ति | गोरा. 


(३) यदि तु यजाड्भद्वयत्रयस्यासंपत्तिस्तदा शुद्रस्येव 


(१) मस्म्ू, ११।१३. 
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स्तेयम्‌ 


तथाविधस्य धनादित्याइ--- आहरेदिति | यज्षेषु परि- 
अहो यशनिमित्तथनपरिग्रहो, यज्ञाथंता घनस्य । मवि. 

(४) यज्स्य दिव्यड्धबेकल्य सति तानि नत्रीणि 
चाउड्ानि ढ्वे वाउल्ले वेश्यादलामे सति निर्विशूं 
शद्गस्य गहाद्ृन चौयेंग बाहरेत्‌ | यस्माच्छद्रस्य 
कचिदपि यश्ञसंत्रन्धो नास्ति | 'न यज्ञाथ घन शाद्वाद्विप्रो 
मिक्षेत” इति वश्यमाणप्रतिषेधः शुद्राद्याचनस्य न तु 
बलग्रहणादे: । ममु. 

(५) कंश्रिदिति यशेद्देशेन': “न यज्ञार्थ धनं! 
इत्यादिवचनविरोधात्‌ तत्समाप्थयर्थ तु न दोष: | मच. 

(६) वैश्याभावे राजा किं कुर्यादित्यपेक्षायामाह--- 
आहरेत्‌ त्रीणि वा द्वे वेति । न केवलमज्ज राजा हृद्गस्य 
ग्रहादाहरेत्‌ किन्तु त्रिभिरज्ञैं:। यशप्रतिग्रहहेत॒रुत्तराधें- 
नोक्त:, परिग्रह: संबन्धः | नन्द, 

योडनाहिताप्नि: शतगुरयज्बा च सहख्गुः । 

तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरेदविचारयन्‌ ॥ 

(१) ब्राह्मणक्षत्रियाम्यामप्येबंविधाम्यां आहतंव्यमिति 
छोकार्थ: । गोग्रह्ण तावत्परिमाणधनोपलक्षणा्थम्‌ । 
अयज्वाइसोमयाजी । #मेधा. 

(२) योब्नाहितामिगोंशतपरिमाणघधन आहितामिरपि 
वा असोमयाजी गोसहखपरिमाणधनस्तयोरपि ग्रद्मभ्यां 
गप्रकृतमज्भद्दय॑ त्रय॑ वा क्षिप्रमाहरेत्‌ । वैश्यादपहरण- 
स्पोक्तत्वात्‌ ब्राह्मणाच्च वस्ष्यमाणत्वात्‌ इद क्षत्रिय- 
विषयम्‌ । » गोरा. 

(३) द्वित्राणामाहरणे तेषां छेशाभावात्‌ू। मच, 

आदाननिद्याच्चादातुराहरेदप्रयच्छत: । 

तथा यशो5स्य प्रथते धमेश्वेव प्रबधेते ॥। 

(१) अये सर्ववर्णविषय: छोकः । आदाननित्यो 
यः सर्वकालं कृषिप्रतिग्रहकुसीदादिभिर्धनमजंयति, न 
च ददाति, तत उपायान्तराण्याश्रयणीयानि । अदातु- 





अन--ज> 


# ममु.,, मच., नन्द., भाच, मेधावत्‌ । 

»< मवि, गोरावत्‌ । 

(१) मस्झ. ११।१४ [ तयोरपि ( इयोरपि ) २०६९५ 
७४ ण॥० ]; व्यनि. ५१६; सम्भु. १५२. 

(२) मस्स्य. १११५ [ तथा ( यथा ) प्रवधते ( विवर्धते, 
प्रवतते ) +९०४४१ ७99 7४७ ]. 


१७२५ 


रित्ययागशीलस्यापि द्रष्टव्यम्‌ । मेधा. 

(२) प्रतिग्रहादिना आदाने धनग्रहर्ण नित्य 
यस्यासी आदाननित्यो ब्राह्मणस्तस्मादिष्टापूतेदानरहितात्‌ 
यज्ञाद्न्‍याथ्चायां कृतायामददन्‌ चौयेंण हरेत | एवंकूते 
अस्यापहतुः ख्याति: प्रकाशते धर्मश्र वृद्धिमेति । 

# गोरा, 

(३) अदातुरदानशीलादादाननित्यान्ित्याजकात्‌ अ- 
प्रयच्छतः तदा तद्धनमददतोडपि नत्रैबार्णिकादाहरेत्‌ । 
एकमजुू द्वरय त्यमित्यन्येषृक्तमतरत बहपि ग्राद्मम | 
ब्राह्मणस्य त्वयज्वनोषपि धनमनादेयमिति वसश्ष्यति । 
एतच्च राजा खकोशे सत्यपि गहीत्वा दद्यादिति 
ग्राद्मम | मंवि. 

(४) आदाननित्यात्‌ प्रतिग्रहपरात्‌ । अदातः स्वर- 
सतः ) अप्रयच्छतः अनिषिधकात्‌ । अस्य अयज्वनो 
यज्वनो वा। यशोडमुकस्य धनेनास्मदग्राग: समाप्त इृति 
वध्धते परधर्मोत्यादकत्वोपकारात्‌ । मच. 

(५) एवं कुबतो राश। फलमाह-- आदाननित्या- 
चादातुरिति । अदातुरित्यप्रवच्छतोडदातु:ः कदर्यादिति 
यावत्‌ । तद्द्॒व्यमाहरेत्तथा कुवेतों राशो यश: प्रथते। 

नन्द्‌. 
तथेव सप्तमे भक्ते भक्तानि षपडनश्रता। 
अश्वस्तनविधानेन हतंव्य हीनकमेण: ॥ 

(१) आत्मकुटठम्बावसादेडपि पूर्ववत्परादानं कत॑- 
व्यमू । अश्वस्तनग्रहणादेकदिननिवृत्त्यथमेवानुजानाति 
नाधिकम्‌ । हीनकर्मण इति किमर्थम्‌ ? स्मृत्यन्तरे-- 
“हीनादादेयमादी स्थात्ततटलाभे समादपि | असंमवे 
त्वाददीत विशिशद्‌षि धामिकात्‌ ॥ ” सप्तमे भक्ते, ज्यहं 
येन न भुक्त चत॒थंडहनि प्रातभोंजनार्थ परादाने प्रव- 
तेंत । 'सायंप्रातभुच्जीते त्यहन्यहनि भक्तद्वय की | 

धा. 


# ममु. गोरावत्‌। 
(१) मस्म, ११॥१६; मिता. २२७५ क्ते (क्ते ); 
पमा. ४४४; दवि. ४१; लुप्र, २६७ मितावत्‌; ब्यप्र, 
३०१ भक्ता ( नक्ता ) कमंण: ( कमेणा ) : ४२४; ब्यऊ, 
१२९ अञ्षता (झ्षतः ) पू; बिता. ७९७; समु. १५२३ 
ननन्‍द्‌. विधा ( निधा ). 
१ कमोर्थम्‌, 


श्ड०६ 


(२) सायंप्रातमॉजनोपदेशात्‌ ज्यहमभक्ते चतुर्थ 
प्रातः सतमे भक्ते यागादिकर्मरहितादाहिकमात्रपर्यातत 
यथेव यज्ञाप्रतिरोधस्तभैव हर्तव्यम्‌ । # गोरा, 

(३) हीनकमंण: पतितादेरपि | मवि. 

(४) अनश्नता चात्व॑ण्येन। दवीनकर्मणः कदर्या- 
दपि। मच. 

(५) एवं यज्ञापदि राशः कतंव्यमुक्तमघुना क्षुत्ी- 
डापदि पुरुषेण कर्तव्यमाह-- तथैव सप्तमे भक्त इति | 
सप्तम भक्तानि पडनश्नता व्यहमभुज्ञानेन सप्तमे भकते 
सप्तम्यां भुक्‍्त तु चतुर्थडहनि हीमकर्मणः स्वस्माद्धीन- 
कर्मण: पुरुषात्‌ , अश्वस्तननिधानाय खश्वो भवं श्रस्तन 
निधानं न्यास: श्रस्तनं च तनब्रिधान चेति श्रस्तन- 


निधानंे तदभावायाइ्वस्तननिधानाय,  एवमापद्रिपये 
परस्वदर्ण यथोक्‍तं कुबन्‌ राज्ञा न दण्ड्यः। नन्‍्द, 
(६) हीनकमंण: गद्रात्‌ । भाच. 


खल्वत्क्षेत्रादगाराद्वा यतो बाउप्युपलभ्यते । 

आख्यातव्यं तु तत्तस्मे प्रच्छते यदि प्रच्छति॥ 

(१) यतो वाडपीति, आरामादेरपि, आख्यातव्य॑ 
पृच्छत इत्येव | यदि प्रच्छतीति बचनं, न हटठात्पुनः 
प्रेपणादिना प्रश्नमसों कारयितव्यः॥ अथवा पए्रच्छते 
धनस्वामिन । यदि प्रच्छति राजेति। राजपुरापनीत 
एव विपयभेदो दर्शयितव्यः॥ तथा चर गौतमः--- 
“आचक्षीत राज्ञा प्रष्ट” इति (गोघ, १८।३४ ) । 


मकक्‍तच्छेदे. यज्ञप्रतिबन्धतः . प्रकरणविशेषादुभयत्राय॑ 
विधिज्ञेय: | मेधा, 


(२) धान्यादिक्षोदनात्‌ क्षेत्राद्वा यतो वाइ्न्यस्मा- 
देशाद्वीनकर्मसंबन्धेन लम्यते ततो हर्तव्यं, यदि वाउइसों 
घनस्वामी प्रच्छति तठा तस्य प्रच्छत: तच्चौर्य॑ 
सनिमित्तकम्‌ । *# गोरा, 

(३) खलादेरपि रक्षितात्‌ खयमेवाहतंब्यं प्रार्थनेन 
वा ग्राह्मम्‌। न तेनास्य पतितग्रहणदोप: | दिने बार- 
द्यभोजननियमाद्धोजनद्यय भवतीति व्यवस्थया सप्तमे 
भक्त इत्युक्तम । आख्यातब्यमिति | तस्मे तथा<्यस्मा 
' -अ मु, गोरावत्‌ । 

(१) मस्म. ११॥१७; व्यप्र, ४२४ तु ( चर), 


व्यवह्दीरकांण्डम 


अपि अरक्षितादाने कुतः प्राप्रमिदमिति प्रश्टेन नाक्षेत्तव्यं, 
तथा पत्युरित्यर्थ: । मवि. 

(४) अश्वस्तननिधानाय भक्त द्रव्य कुतों हतंब्य- 
मित्यपेक्षायामाह--खलाक्ष्षेत्रादगाराद्वेति | यतो वाप्युप- 
पत्म लभ्यते ततो हतंव्यमित्यनुपञ्ननीयम्‌ | नन्द. 

ब्राह्मणस्व॑ न हतेव्य क्षत्रियेण कदाचन । 

दस्युनिष्किययोस्तु स्वमजीवन्‌ हतुमहेति ॥ 

(१) क्षत्रियेणेति क्षत्रियग्रहण वेश्यशृद्रयोरपि प्रदर्श- 
नाथम्‌ | कदाचनति महत्यामापदीत्यथ: । दस्युनिष्क्रिय- 
योत्राह्मणयीरेव | दस्युस्तस्करों निष्क्रियसत्वकर्मानाश्रमी | 

मेधा. 

(२) उक्तेप्वपि निमित्तेपु ब्राह्मणधनं क्षत्रियेण न 
हतंव्यम्‌ । अर्थाश्च वेश्यशद्राभ्यामपि न हर्तव्यम्‌ | प्रति- 
पिद्धकृद्विहिताननुष्ठानयो: पुनत्राह्मणयोरत्यन्तापदि 
क्षत्रियों हतुमहति। % गोरा, 

(३) दस्युः श॒द्रः, निष्क्रियोँ क्षात्रियविशी, तेपां 
वित्तमजीवन्‌ क्षत्रियों राजा ग़ह्लीयात्‌ । मवि. 

(४) तत्र प्रतिप्रसवमाह--- ब्राह्मणेति । क्षनत्रियेणे- 
त्युपलक्षणं वेश्यशद्रयो: दस्युनिष्किययो: अजीवन बवृत्त्य- 
न्तराभावात्‌ । निष्क्रियो धर्महीनः । मच. 

(५) तदूद्॒ब्यं तस्मे खामिने जात्या स्वस्मादपक्रष्टा 
द्धतव्य नोत्कृष्टादित्याह-- ब्राह्मणस्त॑ न ह॒तव्यमिति । 
ब्राह्मणक्षत्रियग्रहणमुत्क शापकृष्ठ जात्युपलक्षणा थंम्‌ । अस्या- 
पवादिनोत्तराध॑नोक्ते दस्युः सहिंस: निप्क्रियस्त्यक्तनिज- 
धमक्रियः, दस्युनिष्क्रिययोत्रीहझ्णणयोरिति विपरिणामः, 
अजीवन्‌ वृत्तिहीनः | नन्द, 

(६) दस्यति यः स दस्यु: निष्कियः तस्कराना- 
श्रमिणी तयोः ख्ं द्रव्य श्चत्रियः अजीवन हल स्वीकते 
अद्दति । भाच. 

योडसाधुभ्योउ्थेमादाय साधुभ्य: संप्रयरूछति । 

स कृत्वा प्रवमात्मानं संतारयति ताबुभो ॥ 

(१) छः समुद्रतरग:ः। उभी यस्यापहरति यस्मे 

*% ममु, गोराबत । ः 

(१) मध्मू. ११।१८; 

(२) मस्म्ठ, ११।१०; 


व्यनि, ५१६; समु. १५२, 
व्यनि, ०१६; समु. १५२. 


स्तेयम्‌ 


च प्रदच्छति । शेषोडथंवादः । मेघा. 


(२) यो हीनकर्मादिभ्यः संप्रयच्छति स झृत्वा हुव- 
मात्मानमुक्तेभ्यो विहितेषु निमित्तेषु उक्तरूप यज्ाज्रादि- 
धन हत्वा साधुभ्य ऋत्िगादिभ्यो ददाति स यस्थाप- 
हरति त॑ धनसंरक्षणदुःखाद्यस्मै ददाति त॑ दौमत्यादेरि- 
त्येवं द्वावपि तो नोरूपमात्मानं कृत्वा दुःखान्मोचयति । 

गोरा, 


(३) आत्मानं हब कृत्वेत्यात्मनस्तरणं तारणं पर- 
स्वेति दर्शति | तथा च राशा दस्युनिष्किययोद्रब्यं 
गृहीत्वाउपि देयमित्यर्थ: | ताबुभावित्यर्थडामेन साधून- 
न्यांश्व तद्दित्तविनियोगेन । मबि. 


(४) यो होीनकर्मादिभ्य  उत्कृश्टेभ्योडभिहितिष्वपि 
निमित्तेषूक्तानुरूपं यज्ञाज्ञादि साधन कृत्वा साधुमभ्य 
उत्कृष्ट भ्य ऋत्विगादिभ्यो धन ददाति स यस्यापहरति 
तद॒दुरितं नाशयति यस्मे तद्ददाति तददोग॑त्याभिषातादि- 
त्येवं द्वावप्यात्मानं उड्डप कृत्वा दुःखान्मोचयति । 

><ममु. 

(५) चातुवेण्येस्थ बलबुद्धिमतः उपायान्तरमाह--- 
य इति | असाधुम्यो दस्य्वाठिभ्य: | साधुभ्यों यागादि- 
शीलेभ्य: । उभो दातृप्रतिग्राहकी । छ॒वे छ्वस्थानीयम्‌ । 

मच. 

(६) अपरमपि परसादानविषयमाह-- योड्साघु- 
भ्यो5 थंमादायेति । असाधुमभ्योब्यज्ञशीलेम्य:, तो उभी 
तानुभयान्‌ । नन्द, 


यद्धन॑ यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विदुबुधा: । 

अयज्वनां तु यद्वित्तमासुरस्व॑ तदुच्यते ॥ 

(१) अयमस्याथवाद एव । गशुणवद्धथो नापह।6॑व्यं 
निगुंणेम्यस्तु न दोषः । मेधा. 

(२) यजनखभावानां संबन्धि यदूद्वव्य॑ तद्ागादौ 
विनियोगादेवस्व॑ विद्वांसो मन्‍्यन्ते | यागशन्यानां 
यत्पुनद्वेव्य॑ तद्दिकर्मविनियोगाद्धर्मा भावादसुरसंबन्धि । 


>< भाच, ममुवत्‌। 
(१) मस्स. ११।२०; वब्यनि. ५१६ तु(च) मासु 
( मसु ); सम्ु. १५२ मासु ( मसु ), 
ब्य.काँं, २१७ 


१७२७ 

अतस्तदपइत्य यागसंपादनेन देवस्व॑ करतव्यम | 
>गोरा, 
(३) यज्वा5यज्वनोधनेषु देवासुरखदष्टिमारोपयति- 
यदिति | मच. 
(४) अत्रोपपत्तिमाइ---यद्धनं यशशीलानामिति ॥ 
नन्द. 


ने तस्मिन धारयेदण्ड धार्मिक: प्रथिबीपति: । 
क्षत्रियस्य हि बालिश्यादआक्षण: सीदति क्षुधा ।! 

(१) अस्मिन्रिमित्ते चोरत्वेनानीतेभ्यो राशा दण्डो 
न कतंव्यो यतस्तस्पेव बालिश्यान्मौख्यात्‌ क्षधाउव- 
सीदन्ति । क्षुधेत्यविवक्षितम्‌ । उभयोः प्रकरणादर्थवाद- 
त्वात्‌ । मेघा. 

(२) तस्मित्रिमित्तेषु चौय॑ कुवांणे ब्राह्मणे धर्मप्रधानो 
राजा दण्ड न कुर्यात्‌ | यस्माद्राजमौख्यांत्‌ ब्राह्मण: 
क्षुदवसादं प्राप्नोति । >गोरा. 

(३) आरोपस्य फल्माह---- नेति । मच. 

स्तेनप्रकरणोपसहार : 

अनेन विधिना राजा कुवोण: स्तेननिम्रहम । 

यशो5स्मिन प्राप्ुयाल्लोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम ॥ 

अनेनानन्तरप्रक्रान्तन मार्गेण चौरनिग्रह कुवांणो, 
यश: सकलजनसाधुवादो, अस्मिंछोके यावजीव॑ं, प्रेत्य 
मृतश्रानुत्तम॑ स्वगाख्ये सुखमश्नुते इति। प्रकरणोप- 
संहारोड्यम्‌ | मेधा. 

करग्रहणविचार : 

अन्धो जड: पीठसर्पी सप्तत्या स्थविरश्व यः । 

श्रोत्रियेपूपकुवेश्च न दाप्याः केनचित्करम्‌ ॥ 

(१) सप्तत्या स्थविरः, प्रकृत्या विरूप इतिवत्तुतीया। 
ससतिरवर्धाणि यस्य जातस्थ स एवमुच्यते | श्रोत्रियेषु 
वेदाध्यायिषूपकुर्वनू पादशश्रूषादिना कारुकर्मणा बा, 
एते न कर्मवत्कारुशिल्पिनो, 'मासि मासी त्यादि दाष्या:॥ 
. » मु, गोरावतू।.... पा 

(१) मस्मस, ११२१. 

(२) मस्म्, ८।१४३; ब्यनि. ५१६. 

(३) मस्म्ठ, ८/३९४ [ दाप्या: केनचित्करम्‌ ( दाप्य: 
केनचिदमम्‌ ) “२०४९१ 9७9 ०708 ]; मच. दाप्या: (दाप्यः). 

१ लाचच, २ नान्‍्त, 


१७२८ 


(२) अन्धबधिरपद्धव: सप्ततिवर्षात्प्रशति च वृद्धः 
श्रोत्रियाणा च झुश्रूपादिनोपकारक: केनाचिदपि क्षीण- 
कोशेनापि राज्ञा धान्यपड्भागं शुल्कदानादिक राजदेयं 
न दापनीयः । #गोरा, 

(३) जडः विकलवागादिः | पीठसर्पी पीठद्वयेन 
गच्छन्‌ खज्ज:। श्रोत्रिग्रेपूपकृर्बन्‌ तेपां परिचयोपरः 
शुद्रादि: । करं निवासनिमित्तकम्‌ । मवरि. 

(4) दण्डप्रसज्ञेन करादानं बुद्धिस्थं क्रचिनत्रिवर्तवति 
अन्ध इति | जडो बघिर:, पीठसर्पी पड़गु: परायत्त- 
गमनेन पीठवत्सप्तु शील्मस्पेति, सप्तत्या स्थविरः 
सप्तव्युत्तरया: एतांश्वतुर: शझुश्रूपया धने्वोपकुर्बन्‌ न 
कर दाप्य इत्यन्वय: । श्रोत्रियेष्विति विषयसप्तमी । 
केनचिद्राज्ञा, करपदं दण्ड्शुल्कयोरुपलक्षणम्‌ | मच. 

(०) पीठसर्पी पड़गुः, सप्तत्या वयसा सप्तत्या, 
अब्राह्मणा अप्येते करं न दाप्या: । नन्द्‌, 


श्रोत्रियं व्याधितातों च बालबृद्धावकिग्वनम्‌ । 

मह।कुलीनमाये च राजा संपूजयेत्‌ सदा॥ 

(१) संपूजनमनुग्रह:। अनेकार्थत्वाद्धातूनां न हि 
बालादीनामन्या पूजोपपद्मते। श्रोत्रियोड्त्र ब्राह्मण एवति 
स्मरन्ति । आते: प्रियवियोगादिना | अकिश्वनो दुर्गतः । 
महाकुलीनः ख्यातिधनविद्याशोयांदिशुण कुले जातो 
महाकुलीन: | आर्य: ऋजुप्रकृतिरवक्र: । एतेषा दान 
मानादिभिरनुग्रह: कतंव्य: | केचिदकिश्वनं महाकुलीन- 
विशेषण व्याचक्षते | मेधा. 

(२) अध्ययनानुष्ठानवन्त ब्राह्मण रोगिणं प्रिय- 
वियोगाक्रान्त बालबृद्धदरिद्रमहाकुलीनोत्यन्नाजवोपेतान्‌ 
राजा दानमानप्रियकरणेन सर्वदा पूजयेतू । गोरा. 

(३) आर्य आयर्यप्रधानम्‌ । मवि, 

(४) न केवलमनादानं यदि ते निःखार्तेम्य: 
प्रत्युतान्धा दिद्वादशेभ्यो दानमेवेत्याह--- श्रोत्रियमिति । 
आत॑; पुत्रादिनाशेन | अकिश्चवनः निःखः। आर्यो5- 
वक्रबुद्धिव्यवहारेडपि | मच. 
# ममु. गोरावत्‌ । 


(१) मस्झ. ८।३९५ [ व्याधितातों ( व्यापितात ) 
२०८९९ एए 7४४], 


व्यवष्टीरेकौण्डम्‌ 


क्षीणकोशेनापि न दाप्यां: इति केनचिद्ग्रहंणम्‌ | मेंघो. | '“(५) पुनवृद्धमहणं आद॑रातिशयांर्थम। 


नन्दे. 
 याज्ञवल्क्यः 
स्तेयलक्षणम्‌ 
इदानी स्तेयं ग्रस्तूयते। तललक्षणं च मनुना$भिहि- 
तम्‌--- “स्थात्साहस॑ त्वन्वयवत्प्रसभं कर्म यत्कृतम्‌। 
निरन्वयं भवेत्सेयं कृत्वाध्पह्ववते च यत्‌ ॥ इति 
( मस्म, ८।३३२ ) | अन्वयवत्‌ द्र॒व्यरक्षिराजाध्यक्षादि- 
समक्षम्‌ । प्रसभ॑ बलावष्टम्मेन यत्यरधनहरणादिकं 
क्रियते तत्साहइसम्‌ | स्तेय॑ त॒ तह्विलक्षणं निरन्वयं द्रव्य- 
स्वाम्याद्यसमक्ष वश्चयग्रित्वा यत्परधनहरणं तदुच्यते । 
यत्व सान्वयमपरि ऋृत्वा न मय्रेट कृतमिति भयान्रिह्ते 
तदपि स्तेयम्‌ | नारदेनाप्युक्तम्‌ -- “ उपायैर्विविषैरेषा 
छलयित्वाइपकर्पणम्‌ । सुप्तमत्तप्रमत्तेभ्य: स्तेयमाहुममनी- 
षिण: ॥  इति। मिता. 
अकाशतरकरद ण्डा; 
मानेन तुलया वा5पि योंडशमष्टमकं हरेत्‌ । 
दण्ड स दाप्यो हिशतं बृद्धो हानो च कल्पितम्‌ ॥ 


(१) अकूटेनैव कोशलात्‌--- “ मानेन तुल्या वाडपि 
योंड्शमष्टमक॑ हरेत्‌ । दण्ड स दाप्यो द्विशतं दृद्धो 
हानो च कल्पितम्‌ ॥| ” एतदपि स्तेयद्रव्यसारतापेक्षया 
व्यवस्थापनीयम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २२५० 

(२) यः पुनर्वंणिक्‌ ब्रीहिकार्पासादे: पण्यस्थाष्टमम्मशं 
कूटमानेन कूटतुलया वा अन्यथा वा परिहराति असों 
पणानां द्विशतं दण्डनीयः । अपहतस्थ द्र॒व्यस्य पुनबृद्धो 
हानों च दण्डस्यापि वृद्धिहानी कल्प्ये । # मिता, 

(३) मानेन कुडवादिना । + अप. 


(४) मान प्रस्थद्रोणादि, तुला सुवर्णादितुलनदण्ड: । 





# विर,, पमा,, विचि. मितावत्‌ । + शेष मितावत्‌। 

(१) यास्मछू, २२४४; अपु, २५८।३८ दण्डं,,, ... शत 
( द्वार्विशतिपणान्‌ दाप्यो ); विश्व, २२५०; मिता. ; अप. ; 
व्यक., ११०; विर. २९५ यो5शमशष्टमर्क ( यो योंडशमष्टम ); 
पमा. ४५८; विचि, १२४-५ मकं ह ( ममाह ); दुबि. ८५९ 
योंडश ... रेत्‌ ( यो हरेदंशमष्टमम्‌ ) स (प्र ) बीमि-; 
विता. ७६८; राको. ४९३ विरवत्‌; सेतु. २३० विचि- 
बदत्‌; समु. १५९ मक्कं ह ( ममाह ) च (प्र); बविश्य- 
५१ शमष्टमर्क ( शादधिकमा ). 


एतद्न प्रतिमानस्थाप्युपलक्षणम्‌ । “दवि, ८९ 

(५) अफि्शिब्देन गणनावश्चनादिपरिग्रह: ।'' “च- 
कारान्मुल्यविशेषापह्नतद्रव्यस्थ न्यूनाधिकमाव: समु- 
च्चीयते ।' ' -+ वीमि. 


'प्रेषजस्नेहलबणगन्धधान्यगुडादिषु । 

पण्येषु प्रक्षिपन हीन॑ पणान दाप्यस्तु षोडश ॥' 

(१) सादश्यादिना क्रेठ॒श्रम॑ चिकीर्षु:--- “भेपज- 
सेहलवणगन्धधान्यंगुलादिषु । प्ण्येषु हीन॑ क्षिपत: 
पणान्‌ दाप्यस्तु घपोडश ॥! हीन॑ ' हीनमृल्यम्‌ | कऋणज्व- 
न्यत्‌ । विश्व. २२५१ 

(२) भेपष॑जमोपधद्रव्यम्‌ | ख्लेहों घृतादिः। लवर्ण 
प्रसिद्यम्‌ । गन्धद्रव्यमुशीरादि । धान्यगुडौ प्रसिद्धो 
आदिशब्दाडिड्गुमरीचादि । एतेप्वसारद्वव्यं विक्रयार्थ 
मिश्रवतः पोडशपणी दण्ड: | # मिता. 

(३) हीन॑ अल्पम॒ल्यम्‌ । + अप. 

(४) हीनमपद्रब्यं, एतच्च विक्रेतव्ये प्रक्षेपमात्रेण 
बोद्धव्यम्‌ । बृहस्पतिस्तु ताइशे विक्रीते सति द्विगुण- 
पण्यदानं दण्ड च वदतीत्यविरोध: । विर, २९७ 

(५) यथोकत द्रव्य॑ विक्रीणन्परद्रव्येण विमिश्रित्य यो 
विक्रीणीते तस्प॒ घोडशपणा दण्ड इत्यर्थ: । गुरुमृल्यक- 
द्रव्येपु बृहस्पत्युक्ता लघुमृल्यकरेपु याज्ञवल्क्योक्ता 
व्यवस्था इत्यविरोध: । विचि. १२६ 

(६) अब्नाडपद्रव्यप्रक्षेपस्त्र विक्रयपर्यन्ततायां दोष- 
त्वमन्यथाड्दष्टा थत्वाभिपात: । अभिसंघिमात्रस्याइपि 
दण्डप्रयोजकत्वकल्पनायामतिप्रसंगश्च॒ स्यातू, अतो 
वचनमिदमव्यव्यामिश्रणपरं श्रुतभेषजादिमात्रविषयं वा। 
तस्य कस्यचित्‌ खखूपेणैवाल्पत्वात्‌ क्राब्रिदपकर्षस्थाल्प- 

-+ रेप मितावत्‌ । # पमा, मितावत्‌ । 

(१) यास्कू. २।२४५; अपु, २७५८।३९; विश्व. 
२।२७१ प्रक्षिपनू हीन ( हीन॑ क्षिपत: )) मिता.; अप. 
उत्तराध ( पण्येपु हीन॑ क्षिपतः पणा दण्डरतु पोडश ); व्यक- 
११० उत्तरा्षें ( पण्येषु हीन॑ क्षिपत: पणा दण्ड्खयोदश ); 
बिर, २९७ अपवत्‌ ; पा. ४५८ दा'य (€ दण्ब्य ); विचि. 
१२६ अपवत्‌; व्यनि. ५११ अपवत्‌; दृबि, १०० 
अपवत्‌; दवीमि.; विता. ७६८; राको. ४९३ गन्ध 
( हिड्गु )) समु. १५५९ धान्य ( द्वव्य ). 


१७३९ 

स्येब समवायादिति प्र॒तिभ्नाति । , दवि, १०१ 
. (७) तुशब्देन द्विश्वतादिपूर्ोक्तदण्डव्यब्रच्छेद: | 

५ । | न्द् वीमि- 


तुछाशासनमानानां कूटकृन्नाणकस्य 'च । 
, पएमशिश्व व्यवहतों यः स दाप्यो दममुत्तमम्‌ ॥ 

' (१) खामिप्रेतव्यवह्रसिद्धयर्थ---  तुलाशासनः 
मानानां कूव्कृन्नाणकस्य च | एभिश्र व्यवहर्ता यः. स 
दाप्यो दममुत्तमम्‌ ॥ शासनग्रहर्ण स्व॑लेख्यलक्षणार्थम्‌। 
मानानि सेतिकाअस्थप्रभ्ूतीनि । स्पष्टमन्यत्‌ । 
विश्व, २२४६ 

(२) 'ठुला तोलनदण्डः । शासन पूर्वोक्तम्‌। मां 
प्रस्थद्रोणादि ['नाणकं मुद्रादिचिहितं द्रम्मनिष्कादि । 
एतेषां यः कूठकृत्‌ देशप्रसिद्धपरिमाणादन्यथा न्यूनत्व- 
माधिक्यं) वा द्रम्मादेख्यव्रह्मरिकमुद्रात्व॑ बा ताम्रादि- 
गर्भत्व॑ वा करोति, यश्व तेः कूदरैर्जानन्नपि ब्यवहरति, 
तावुभो प्रत्येकमुत्तमसाहस दण्डनीयो । > मित्ता, 

(३) शासन “दत््वा भूमिं निन्रन्ध॑ च' इत्यत्रोक्तम | 

+ अप, 

(४) शासन राजनित्रद्धचिहमुद्रा । विर,२९९ 

(५) आद्यचकारेण कूटकारयितुर्द्धितीयचकारेण कूट- 
व्यवहारयितुः संग्रह: । + वीमि . 

अकूट कूटकं ब्रते कूर्ट यश्थाप्यकूटकम । 

स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम ॥ 


| रे | | ब 


-+ शेष मितावत्‌। >»< पमा. नभितावत्‌ । 

(१) यास्म्ू. २२४०; अपु. २२७।६०-६१ मानानां 
( कतो चर ) णकस्य ( शकस्य ) : २५८।३४ दम ( दण्ड ); 
विश्व, २२४६; मिता.; अप.; व्यक्र १११; वबिरु. 
२९९; पमा. ४५७ श्व (स्तु ); विचि, १२७ न्नाण 
( त्कान ) दवि. ९६ दम ( दण्ट ); नृप्र, २६९ जन्नञाण 
( ज्ञाण [श॒] ) श्र (सतु)) बोमनि-; विता. ७६८ क़ृन्ना 
( के ना ); राको. ४९२ दविवत्‌; सेतु. २३१; सम - 
१५९ दविवत्‌ , 

(२) यास्म्ू २२४१; अपु. २५८।३५ क्षी तु ( क्षायां ) 
उत्तम ( प्रथम ); विश्व, २।२४७ उत्तम ( प्रथम ); मिता.; 
अप.; व्यक, १११; विर. २९९ अकूट ( न कूटं ); पमा. 
४५७; विचि., १२७ नाण ( कान ); दबि, ९७ अकूट॑ 


१७३० 


(१) जानन्नपि तु लोभादिना-- “अकूर्ट कूटकं 
ब्रते कूट यश्वाप्यकूटकम्‌ । स नाणकपरीक्षी तु दाप्य 


प्रथमसाहसम्‌ ॥!' तुशब्दः सुवर्णमाणिक्यादावतिरिक्त- 
दण्डशापना थे; । विश्व, २२४७ 
(२) नाणकपरीक्षिणं प्रत्याइ--- अकूठमिति । 


यः पुनरनांणकपरीक्षी ताम्रादिगर्भमेव द्रम्मादिकं सम्यग्रिति 
अते, सम्यक्‌ वा कूटकमिति असावुत्तमसाहसं दण्ड्यः | 
+मिता. 
(३) यो नाणकस्य द्वम्मादे: परीक्षया जीवति स 
चेदकूटं समीचीनमसमीचीनमिति ब्र॒यात्कूटं चाकृट- 
मिति। तदैव स उत्तमसाहस दण्ड्य: | एतच्च तत्त्व- 
वेदिनो रागद्वेषादिवशादन्यथा ब्रुवतो दमविधानम्‌ | 
#अप, 
(४) कानको मुद्रापो मुद्रापरीक्षकः |  विचि, १२८ 
(५) इदं आशयापराधे, तद्व्यतिरेके तृत्तमादल्प- 
महँतीत्याहुरिति रत्नाकर: । अत्र यद्यप्याशयापराधाभावे 
दण्डाभाव एवं उचितस्तथापि परीक्षणासमर्थस्य तत्र 
प्रवृत्तिरिव दोष इत्यभिसंधाय दण्डाभिधानमिति प्रति- 
भाति | दवि. ९७ 
(६) चकारेण कूट जानन्नपि न जानामीति ब्रते 
इति समुखीयते । -बीमि. 


संभूय कुबंतामधे सबाधं कारुशिल्पिनाम्‌ । 
अधस्य चहासं॑ वृद्धि वा जानतां दम उत्तम: ॥ 





+ पमा., भितावत्‌। +# विर, अपवत्‌ । 

» शेष अपवत्‌।  -+ शेषं मितावत्‌ । 

( अकूंटे ) कूटं ( कूंट )) बीमि. प्यकूटकम्‌ ( प्यकूटकृत ); 
बिता. ७६८; राको. ४९३ अकूटं ( अकूरे ) दाप्य ( दण्ड्य ); 
सेतु. २१२; सम्ु. १५९. 

(१) यास्म. २२४५; अपु. २५८।४० उत्तरार्ध 
( अरथ॑स्य नहासं वृद्धि वा सहस््नो दृण्ड उच्यते ) विश्व. 
२।२०५५ सवा ( साबा ) उत्तराधें ( अर्धस्य हानौ बवृद्धौ वा 
साहस्नो दण्ड उच्यते ); मिता. नतां ( नतो ); अप. सबा 
( संबा ) उत्तरार्षे ( अध॑स्थ ऋहासे वृद्धो वा साइस्रो दण्ड 
उच्यते ); व्यक. १११ सबा ( साबा ) उत्तरार्थ ( अधेस्य 
हानि वृद्धि च साहस्तो दण्ड उच्यते ) बिर. ३०० सबा 
( साबा ) उत्तरार्षे ( अपेस्य हानि वृद्धि न साहसं दण्ड 








व्यवद्ञास्काण्डम्‌ 


(१) एवं तावत्‌ ग्रत्येकन्यतिक्रमेष्नुशासनमुक्तम्‌ ॥ 
इृदानीं कारुकादीनां संभूयव्यतिक्रमेडनुशासनमाह-- 
संभूषेति । संभूयेकमत्येन कारुशिल्पिनां साबाधं पीडा- 
करमन्यशिल्पिजनस्थ॒ तन्रिष्पादितद्रव्यस्थवा कुर्व॑तां 
कार्पापणसहस॑ दण्ड: शिव्पाधंस्थ हानो बृद्धो था 
कतंव्य: । ये हि. भाजनादीनि द्वव्याणि स्वयमेव कृत्वा 
विक्रीणन्ति, ते शिल्पिनः कांस्यकारादयः | ये ठ॒ परकी- 
यान्येब गशह्मदीनि निष्पादयन्ति, ते कारवः । तेषामा- 
गन्तुकशिल्पिजनस्यानवकाशार्थ कारयितृजनाथिताति- 
शयाद्वा अर्धस्य हानिं दृद्धिं वा यदा कुयुः, तदाडय॑ 
दण्ड इत्यवसेयम | विश्व, २२५५ 

(२) वणिज: प्रत्याहइ--संभूयेति | राजनिरूपिता- 
घंस्य उहास वृद्धि वा जानन्तोडपि वणिज:, संभय 
मिलित्वा, कारूणां रजकादीनां, शिल्पिनां चित्रकारा- 
दीनां, सब्राध पीडाकरमघान्तरं ल्यमलोभात्‌ कुर्वन्त: 
पणसहस्न दण्डनीया: । >'मिता. 

(३) पण्यानां राजकृतमर्ध विदित्वा ततोडन्यथाभृत- 
मर्घ वाणिज्याजीविनां कारुशिल्पिप्रद्वतिजनस्यथ संबाध 
पीडाकरं कुवंतां राजकृताधपेक्षयाउधस्य जहासे वृद्धो 
वा पणसहस्लपरिमितो दण्ड: कार्य: । #स्पप, 

(४) कारबो<न्र प्रतिमाघटकादय:, शिल्पिनश्रित्र- 
कारादय: । तेषां साबाधमतिपीडाकरमर्घ ये वणिजः 
संभूय कुर्वन्ति, ये वा राजस्थापितस्य मूल्यस्य ज्हासं 
वृद्धि च संभूय कुवते तेषां सहस्तपणात्मको दण्ड 
इत्यथ: । +विर, ३०० 

संभूय वणिजां पण्यमनर्घेणोपरुन्धताम्‌ । 

विक्रीणतां वा बिद्दितो दण्ड उत्तमसाहसः॥ 


» पमा., वीमि,, बिता, मितावत्‌ । 

+ विचि., दवि, विरवत्‌ । 
उच्यते )) पमा. ४५८; विचि, १२८ व्यकवत्‌; दवि. 
९७ तामर्थ सवा ( तां सर्व साबा ) उत्तरार्धों व्यकवत्‌ ; वीमि.; 
बिता. ७६९ हहासं वृद्धि ( बद्धिं न्‍्हासं ) नतां ( नतो ); 
राकी, ४९३ सवा (साबा ); सेतु. ३०१-२ उत्तरार्घे 
( अधेस्य हारने गद्धि च सहस्नो दण्ड उच्यते ) सम्ु. ९१ 
सबा ( साबा ), 


(१) यास्म्॒, २२५०; विश्व, २२०६; मिता.; अप- 











# मितावद्धाव: | 


स्तेयम्‌ 


(१) उक्तादेव हेतो:-- 'संभूय वणिजां पण्यमनर्थे- 
णोपरुन्चताम्‌ | पिक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तम- 
साइस:॥ विश्व, २२५६ 

(२) ये पुनर्वणिजों मिलित्वा देशान्तरादाग्त पण्य- 
मनर्घेण हीनमूल्येन प्रार्थथमाना उपरुन्धन्ति, महार्घेण 
या विक्रीणते, तेषामुत्तमसाहसो दण्डो विहितो मन्वा- 
दिभि: । # मिता. 

(३) राजनिर्मितमर्घभगणयित्वा स्वयं कल्पितेन 
महताडर्घेण वणिजां मिलितानां वणिगन्तरेराष्वटतं पण्य- 
मुपरुन्‍्धतां विरुद्ध विक्रयं कर्वतां, तथा राजक्ृतादर्घो- 
द्विहीनार्घापादनेन ख्कीयस्य पण्यस्थ निर्गम(मं) 
कुबंतामुत्तमसाहसो दण्ड: | अप, 

(४) अनर्घेण अनुचितमल्येन । दवि, ९२ 

प्रकाशस्तयप्रकरणे प्रसंगतः: अधेस्थापनाविधि: 
रोजनि स्थाप्यते यो5घे: प्रत्यहं तेन विक्रय: । 
क्रयो वा नि:ख्रवस्तस्माद्ृणिजां लाभकृत्‌ स्मृतः ॥ 

(१) केन तहाघेण पण्यानां विक्रय इति | उच्यते- 
“राजनि स्थाप्यते योड्घ: प्रत्यहं तेन विक्रयः । क्यो 
वा |” कार्य इति शेष: | यश्रासो राजकुलाधिष्ठितनिपुण- 
वणिड्निरूपितो दिवसाघ॑:, तेन क्रीतानां पुनर्विक्रय: 
कस्मात्‌ , यस्माश्च--- “विक्रयो वाउपि वणिजां छामतः 
स्मृत: ॥' स्मृत इति वचनाछाभेनापि विक्रयो धर्म 
इति शायते | विश्व, २२५७ 


# विर., पमा., विचि., दवि,, वीमि., विता, मितावत्‌ । 
ता वा वि ( तामभि ); ब्यक., १११ सः (सम ); बिर, 
३०० णोप ( णाव ) वा वि (वाभि ) पममा. ४७५८ जां 
(जा) वा ( च ); विश्चि. १२८ णोप (णाव ); दबि. 
९२ विरवत्‌; वीमि.; विता. ७६९; सेतु. ३०२ जां 
( जः ) णोप ( णाप ); समु- ९१, 

(१) यास्मू, २२५१; अपु. २५०८।४१ थे: ८( थः ) 
नि:ख्व (विक्रय ) विश्व. २।२५७ निःस्रवस्तस्माद्र 
( विक्रयो बाइपि व) कृत्‌ (त: ); मिता.; अप, राजनि स्थाप्यते 
( राजभि: स्थापितो ) कृत्‌ (कः ); ब्यक्र. १११ जां (जो) 
कृत्‌ (कः ); विर, ३०२ निःख्रव (निश्चय ) जां (जो); 
पमा. ४५८; दबि. १०० राजनि स्था (राज्ञा संस्था ) पू .; 
चीमि.; विता. ७७० निःस्र ( विस्र ); राको. ४९३ प्यते 











( पिते )) समु. ९१ राजनि स्थाप्यते ( राजभिः स्थापितो ). , 
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(२) केन पुनरेण पाणितव्यमित्यत आह-राजनीति। 
राजनि संनिहिते सति यस्तेनार्घ: स्थाप्यते निरूप्यते 
तेनार्घेण प्रतिदिन क्रयो विक्रयो वा कार्य: । निर्गत: 
खवो निःखवो विशेभस्तस्माद्राजनिरूपिताघांदों निःखवब: 
स एवं वणिजां लाभकारी न पुनः खच्छन्दपरिकल्पि- 
तात्‌ । मनुना चार्धकरणे विशेषो दर्शित:---- 'पश्चरात्रे 
पश्चरात्रे पक्षे मासे तथा गते । क्॒वीत चैषां प्रत्यक्षमर्ध- 
संस्थापन नृप: ॥' इति। +मिता. 

(३) राजमभिर्योंड्षः स्थापितो निर्मितस्तेन वणिग्मिः 
प्रत्यहं विक्रय: क्रयश्व काये: | तस्मादघांद्रों निःखवो 
द्रव्योत्कषं: स एवं वणिजां प्रशस्तो लाभ: । नान्यथा | 

#अप, 

(४) राजनि राजविषये राशे वा योडर्घ: स्थापित: 
तेनेव क्रयविक्रयो, तस्माक्रयाद्विक्रयाद्वा यो निश्चयो 
लाभ: स एवं तेषां लाभकृत्‌ उपचयकृत्‌ नान्‍्यो 
दण्डापादकत्वादिति द्वितीयछोकार्थ: | #विर, ३०३ 

(५) अथैवं दण्डवर्जनं॑ वृत्तिश्व तेषां कर्थ स्थादत 
आइ---- राजनीत्यादिना । राजसंनिधो तदनुमत्या 
वणिग्मियॉडर्घां व्यवस्थाप्यते, प्रत्यई तेनाघेंण विक्रयः 
क्रयश्चन॒ वणिजां काये:। तस्मात्‌ क्रेयविक्रेयाद्यों निर्गेत: 
सवोड्वशेषः वृद्धिभाग इति यावत्‌ स एवं लाभकृद्वणिजां 
वत्तेहेंतुरित्यथ: । #वीमि. 

स्वदेशपण्ये तु शर्त बणिगू ग्रद्लीत पद्थकम । 

दशक पारदेश्ये तु यः सद्य. क्रयविक्रयी ॥ 

(१) लाभकल्पना तु वणिजां कि यह्च्छयैव । 
नेत्युज्यते । कथ्थं तहिं--- “स्वदेशपण्ये तु शर्त वणिग्‌ 
गह्लीत पश्चनकम्‌ | दशक पारदेश्ये तु यः सद्यः क्रय- 
विक्रयी ॥/ इति। यो यस्य पण्यस्य सद्यः क्रयविक्रयी, 
स तस्य दशक पश्चकं वा गह्नीयादित्यर्थः | 

विश्व, २२२५८ 

+ पमा. मितावत्‌। # मितावद्धाव: । 

(१) यास्म. २।२५२; अपु. २७५८।४२; विश्व, 
२।२५८; मिता.; अप. रये (शे); व्यक. १११; विर. 
३०२; पमा. ४५८; दवि., ९९; सबि. ३१२ शतं बणिग 
( व्णिक्‌ शर्ते ) उत्तरार्धे ( परदेशे तु दशर्क यः सच्चः पण्य- 
विक्रयी ); वीमि.; बिता. ७७०; राकौ. ४९३; समु. ९१ 
देश ( देश्य ) पार ( पर ), 
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(२) स्वदेशप्राप्तं पण्यं ग्रहीत्वा यो विक्रीणीते असौ 
पश्चकं दर्त पणशते पणपश्चकं लाभ॑ गह्दीयात्‌ । पर- 
देशात्पासे पुनः पण्ये शतपणमृल्ये दशपणान्‌ लाभ 
गृल्लीयात्‌ । यस्य पण्यस्य ग्रहणदिवस एव विक्रय: 
संपद्यते । यः पुनः कालान्तरें विक्रीणीते तस्य कालो- 
त्कर्षबदशाल्ाभोत्कर्ष: कल्प्य; | एवं च यथार्घ निरूपिते 
पणशते पश्चनपणो लाभो भवति तथवार्षों राशा खदेश- 
पण्यविषये स्थापनीयः । #मिता. 


पण्यस्योपरि संस्थाप्य व्यय पण्यसमुड्भधवम्‌ । 

अर्धोजनुग्रहकृत्काये: क्रेतुर्विक्रेतुरेषब च ॥ 

(१) राज्ञा तु किं यहच्छयैवार्घ: स्थाप्य: । नेत्याह- 
“पृण्यस्पोपरि संस्थाप्य व्यय पण्यसमुद्धवम्‌ । अर्घोंइनु- 
अहकृत्काय: क्रेतर्विक्रेतुरेव च ॥' विश्व, २२५९ 

(२) पारदेश्यपण्येडप्रनिरूपणप्रकारमाह-- पण्यस्थो- 
परीति | देशान्तरादागते पण्ये देशान्तरगमनप्रत्यागमन- 
भाण्डग्रहणशुल्कादिस्थानेषु यावानुपयुक्तो 5थस्तावन्तमर्थ 
परिगंणय्य पण्यमुल्यन सह मेलयित्वा, यथा पणशते 
दशपणो लाभः संपद्मते तथा क्रेतृविक्रेत्रोरनुग्रहकार्यर्धों 
राशा स्थापनीयः । मिता. 

(३) क्रयदिनादिनान्तरविक्रयविषयमाह-- पण्यस्पो- 
यरीति । स्वदेशपरदेशादागतस्य पण्यस्योपरि तत्पतिबद्धो 
व्यय: संस्थाप्यः, पण्यनेव तन्निबन्धन॑ सकले व्यय 
परिशोध्य क्रेतुर्विक्रेतुश्च॒ ठल्यानुग्रहहेतुरधों राजश्ञा परि- 
कल्पनीयः । अप. 

(४) दृरदेशस्थत्वादिना चिरविक्रयविलम्ब्रे तु दत्त- 
पण्यमृल्योपरि पण्यानयनरक्षणादिसमुद्धवं व्यय व्ययितं 
धन संस्थाप्य मेलयित्वा मृल्यव्यययोमिलितयो: शतपण- 
मृल्यकयोस्तु देशविदेशभेदेन पञ्बदशपणों यो निःखवो 
भवति, तथा क्रेतर्विक्रेतुश्चाउनुग्रहक्नदुपकारी अधघों राज्ञा 
कार्यय | चकारात्पौरजनस्थ समुच्चय: । एवकारेण 
राशाउघंकरणे उपेक्षा व्यवच्छिद्यते | वीमि, 
. # अप, » विर,, पमा., दवि., बीमि., बिता, मितावत्‌ । 

(१) यास्म, २।२०३; अप, २५७५८।४३; विश्व. 
२२०५९, मिता.; अप, अ्हकृत्‌ ( ग्राहक: ) व्यक. १११; 
विर, ३०२; पसा. ४५९५; वीमि.; विता, ७७३ (>); 
समु. ९१, 
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व्यवह्वारकाण्डम 


प्रकाशस्तेयदण्डप्रकरणानुवृत्ति: 


“मिषदियथ्याचरन्‌ दाप्यस्तियेक्षु प्रथमं दमम्‌ । 

मानुषे मध्यमं राजपुरुषेषूत्तम॑ दमम्‌ ॥ 

(१) अशानाद्‌ विपयेयतों वा-- “मिषड़मिथ्या- 
चरन्‌ दाप्यस्तियक्षु प्रथम दमम्‌ । मानषे मध्यम दाप्य 
उत्तमं राजमान॒धे ॥! पशवों वर्णापशदाश्र तिर्यश्चः | 
विटछद्रा: मानषम | क्षत्रिया ब्राह्मणाश्न राजमानुषम्‌ । 
एवं मिथ्याचरतो वैद्यस्थ प्रथमसाहसादयो दण्डाः। 
उदाहरणार्थ चेतत्‌ | सर्वथा चिकित्स्यस्वरूपं पीडाविशेषं 
च वैद्यकृतमालोच्य यथाहई दण्डकल्पनेत्यवसेयम्‌ | 

विश्व, २।२४८ 

(२) चिकित्सक प्रत्याह-- भिपड़मिथ्याचरन्निति। 
यः पुनभिषक्‌ मिथ्या आयुर्वेदानभिश्ञ एवं जीवनार्थ 
चिकित्सितज्ञोडहमिति तिर्यडननुप्यराजपुरुषेषु चिकित्सा- 


माचरत्यसी यथाक्रमेण. प्रथममध्यमोत्तमसाहसान्‌ 
दण्डनीयः | तत्रापि तियंगादिषु मृल्यविशेषेण वर्णविशे- 
प्रेण राजप्रत्यासात्तिविशेषेण. दण्डानां लघुगुरुभावः 
कल्पनीयः | मिता. 


(३) तिय्यक्षु गवादिषु मिथ्याचिकित्सामाचरन्‌ वैद्यः 
प्रथमसाहस॑ दण्ड दाप्य: । मानषे मध्यमसाहसं, 
राजसंबन्धमान॒परे तु पुनरुत्तमसाहसं दाप्य: | अयथा- 
शास्त्र मिथ्या । +अप. 

कूटस्वणव्यबहारी विमांसस्य च विक्रयी । 

अ्यद्भहीनस्तु कतेव्यो दाप्यश्वोत्तमसाहसम्‌ ॥ 


+- वीमसि, अउवत्‌ । 

(१) यास्मछ. २२४२; अपु, २५८।३६ पुरुषे... दमम्‌ 
( मानुषेषृत्तम तथा )) विश्व, २२४८ उत्तरार्ष ( मानुपे 
मध्यमं दाप्य उत्तमं राजमानुषे )) मिता. दाप्य ( दण्ड्य );. 
अप. पुरुषेषू ( मानुप तू )) ब्यक. ११२ अपुवत्‌; बिर, 
३०६ अपुवत्‌; पमा. ४५७ मितावत्‌ ; दुबि. १०४ पुरुषे ... 
दमम्‌ ( मानुपे तूत्तमं तथा ); वीमि. मितावत्‌; राकी, ४९३ 
अपवत्‌ ; बिता. ७६८; सम्ु. १५८ पुरु ( मानु ). 

(२) यास्मू. २२०७; अपु. २५८।७५-६ स्वण॑व्यव 
(बादी स्वर्ण ) अ्यम्नहीनम्तु (अज्जहीनश्व ); विश्व, २३०० 
नस्तु ( नास्तु ) व्यो (व्या ) प्य (प्या)) मिता, (ख))वच्र्य 
(अ ); अप, २।२९६; व्यक, ११२ तज्य (अ) शेष विश्व- 


सेयबा! 


(१) प्रच्छन्नतास्कर्ययोगात्तु-- ' कूटस्वणव्यवहारी 
विमांसंस्थ च विक्रयी । न्यज्गहीनास्तु कतैब्या दांप्या- 
श्रोत्तमसाहसम्‌ ॥ ” धूपितरज्ञितादि कूटखर्णम्‌ | श्र- 
सृगालादिप्रमवं विमांसम्‌ | तद्विशिषापेक्षयैव धनदण्ड: 
व्यज्ञहीनत्व॑ च. व्यस्तसमस्ततया योज्यम्‌ | द्वो हस्ता- 
बैकश्व पादस्त्यज्ञानि | स्पष्टमन्यत्‌ | विश्व, २।३०० 

(२) रसवेधाद्यापादितवणणोत्कर्षे: कृटे: स्वर्णेंन्यवहार 
शीलो य: स्वर्णकारादि:, यश्र विमांसस्य कुत्सितमांसस्य 
शादिसंत्रद्धस्थ विक्रशशील; सौनिकादिः । चशब्दात्कट 
रजतादिव्यवहारी च । ते सर्वे प्रत्येक नासाकर्णकरै- 
स्रिभिरद्जे हीना: कार्या: । चशब्दात्यज्भच्छेदेन समुआ्चित 
मुत्तमसाहस दण्ड दाष्या:। यत्यनर्मनुनोक्त---'सवकण्टक- 
पापिष्ठ हेमकारं तु पार्थिव: । प्रवरतमानमन्यायरे छेडये- 
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(१) क्रेतुः पण्यस्वरूपाशत्व॑मभिप्रेत्य -- “मच्चर्ममाणि- 
सूत्रायःकाष्ठवल्कलवाससाम | अजातेजातिकरणाद विक्रये- 
5्प्टगुणो दम: ॥' मदादीनामजात्यं जात्यमिति कृत्वा 
विक्रीणन्नक्तपोडशपणादष्टगु्ण दण्ड्य: । स्पष्टमन्यत्‌ । 

विश्व, २।२५२ 

(२) न विद्यते बहुमृल्या जातियस्मिन्म॒च्र्मादिके 
तदजाति, तस्मिन्‌ जातिकरणे, विक्रयार्थ, गन्धवर्शरसा- 
न्तरसंचारणेन बहमृल्यजातीयसादब्यसंपादनेन । यथा 
मलिकामोदसंचारेण मृत्तिकायां संगन्धामलकमिति । 
मार्जारचर्मणि वर्णोत्कपांपादनेन व्याघचमेंति । स्फटिक- 
मणो वर्णान्तरकरणेन पद्मराग इति। कार्पासिके सूत्रे 
गुणोत्कपाधानेन पद्मसूत्रमिति॥ कालायसे वर्णात्कर्षा- 
घानेन रजतमिति । बिन्वकाष्ठे चन्दनामोदसंचारणेन 


छवश: क्षुरेः॥” इति ( मस्म. ९२९२ )। तद्ेव- | चन्दनमिति । कडकोले त्वगाख्य लवडुगामिति । 


ब्राह्मणराजस्वणविपयम्‌ । ४ मिता, 
(३) असुवर्ण सुवर्णबुद्धि परस्योत्पाद्य यो व्यवहरति, 
यश्र विरुद्ध विड्वराह्यदिमांस समीचीनमांसबुद्धिमुत्पाद् 
विक्रीणीती, स त्रिभिरड्जैनासाकर्णहस्तेहीन: कार्य: । 
उत्तमसाहस चर दण्ड्यः | +अप. 
(४) त्रिमि्नासादन्तकरे: । विर, ३०९ 
(५) आद्रेन चकारेण ब्राह्मणस्य शरीरदण्डानहस्य 
निरवासनादि समुचिनोति । द्वितीयेन मिलितस्यथ दण्ड- 
दयस्य कतंव्यत्वममिप्रेति । ठुशब्देन--- 'सर्वेकण्टक- 
पापिष्ठमि'ति देवब्राह्मणस्वणंपरमन्यत्र व्यवच्छिनत्ति | 
वीमि. 
सच्चममणिसूत्राय:कापष्ठवल्कलवाससाम्‌ । 
अजातो जातिकरणे विक्रेयाप्टगुणो दम: ॥ 
# दवि, मितावत्‌ । + मितावद्धावः । विचि, अपवत्‌ । 
वत्‌; बविर. ३१०९ नस्तु (नाश्व) ब्यो (व्या) प्यश्वो 
( प्यास्तू ) कात्यायन:; विचि. १३१ त्य (अ) नस्तु (नः 
प्र)) व्यनि. ५१२ विमां ( कुमां )) दवि. १०२, ३०८ 
नस्तु ( नास्तु ) व्यो (व्या: ) दाप्य ( शास्या ); सबि. ४९२ 
व्यनिवत्‌; वीमि.; व्यड, १६४; व्यम, १०१९ मितावत्‌ ; 
बिता. ७६३ मितावत्‌; राकी, ४९४ वत््य (अ) दाप्य 
( दण्ड्य )) सेतु. २२४, २३१ विचिवत्‌; सम्रु. १५९ 
मितावत्‌ ; विब्य. ५१ विमां (अमां ) नस्तु ( न: प्र ), 
(१) यास्मू, २२४६; विश्व. २।२५२ उत्तराधें ( अजा- 


। 


कार्पासिके वाससि गुणोत्कर्पाधानेन कोशेयामिति | 
विक्रेयस्यापादितसाइश्यमृचर्मादे: पण्यस्याप्ट्गुणो दण्डो 
वेदितव्य: । ४ मिता. 
(३) म्रदादीनां मध्ये किंचिदनुत्कृशजातीयमपि तदु- 
त्कृष्टजातीयद्रव्यसादुइ्यमापाद्र क्रेतारं प्रति समीचीनमे- 
तदिति श्रान्त्यापादनेनासमीचीन द्रव्य दत्वा यः 
समीचीनद्रव्यमृल्यमादत्ते, तस्य तत एब मूल्यादश्गुणो 
दण्ड: | न॑अप- 
समुद्गपरिवते च सारभाण्डं,च कृत्त्रिमम । 
आधाने विक्रय वाउपि नयतो दृण्डकल्पना ॥ 


# विर., विचि.,, दवि., वीमि., बिता, मितावत्‌ । 

+ मितावद्धाव: | विचि, अपवत्‌ । 
तेजातिकरणाद विक्रयेद्ष्गुणी दम: ); मिता.; अप. क्रेया 
( क्रये5); ब्यक. ११२; विर. ३०९ क्रेया ( शेयो5 ) कात्या- 
यन:; पसमा. ४५८; विचि. १३२ विरवत्‌, उत्त,; व्यनि, 
७५१२ त्रायः (त्राणां ) तौ जा ( तेजो ) क्रया ( क्रये5 ); दबि. 
१०२ वल्कल ( पापाण ) क्रे (क्री )) वीमि.; बिता, ७६८; 
सेतु. २३३ सूत्रा (मुद्रा ) जाति (जात) क्रेया (ज्षेयो5) 
कात्यायन:; समु, १५९. 

(१) यास्म. २२४७; विश्व. २।२५३; मिता. 
( ख ) मुद्ट ( मुद्र ) अप.; व्यक. ११२ वा (चा); विर.- 
३१० विश्ववत्‌, काद्यायन:; पमा, ४५८ वा (चा 3) 


१७३४ 


)भिन्ने पणे तु पद्चादात्पणे तु शतमुच्यते । 
द्विपणे द्विशतो दण्डो मूल्यव॒द्धों च वृद्धिमाव्‌॥ 
(१) यदि ठु समुदगकादिस्थं दशयित्वा समुद्गकान्त- 

रपरिवर्तनेन कर्पूरादिसार्रव्ये कृत्त्रिमकरणेन वा 
कृश्चिदाधानं विक्रय॑ वा कुयोत्‌ , तस्यापि व्याजव्यव- 
हारिण:--- 'समुद्गपरिवर्त चर सारभाण्ड च ऋइृत्त्रिमम्‌ । 
आधानं विक्रयं॑ वाउपि नयतो दण्डकल्यना ॥' उक्तार्थः 
कछोकः । 
कि. स्वमत्यैव दण्डकल्पना । नेत्याह--- 'भिन्ने 
पणे तु पञ्चाशत्पणे तु शतमुच्यते। द्विपणे द्विशतो दण्डो 
मुल्यवृद्धों तु वृद्धिमान्‌ ॥' अनिर्दिष्टविषये तु द्रव्ये 
मुल्यानुसारिणी दण्डकल्पनेत्यमिप्रायः । 
विश्व, २।२५३-४ 
(२) म॒द्गं पिधानम्‌ । मुद्गेन सह वर्तत इति समुद्र 
क्रण्डकम्‌ | परिवतेन व्यत्यास: योड्न्यदेव मुक्तानां पर 
करण्डकं दर्शयित्वा हस्तलाघवेनान्यदेव स्फाटिकानां पूर्ण 
करण्डक॑ समर्पयति, यश्र सारभाण्ड कस्तूरिकादिकं 
कृत्त्रिम कृत्वा विक्रममाधि वा नयति, तस्य दण्ड कल्पना 
वक््यमाणा वेदितव्या । झत्जिमकस्तृरिकादेमुल्यभृते 
पणे भिन्ने न्यूने। न्‍्यूनपणमूल्य इति यावत्‌ | तस्मिन्‌ 
कृत्त्रिम विक्रीति पश्चाशत्यणों दण्ड:॥ पणम॒ल्ये पुन 
शतम्‌ | द्विपणमृल्ये द्विशतो दण्ड:, इत्येब॑ मृल्यवुद्धो 
दण्डवुद्धिरु्षेया । +मिता 
(३) मुद्रया द्वारबन्धेन सह वतंत इति समुद्रम्‌ । 
तदन्यत्समीचीन प्रदर्श्यान्यत्ततोडपक्ृष्ट क्रेत्रे चोत्तमर्णाय 
वा कोशलेन श्रान्ति जनयन्नपंयति | यश्वासारमल्पमूल्य 


+ पमा., विचि. ४ बीमि, » विता, मितावत्‌ । हु 
विश्वि. १३२ (5८) विश्ववत्‌; दुबि, १०३ विश्वव॒त्‌; 
वीमि. विश्ववत्‌; बिता. ७६९; सेतु. २३४ विश्वव॒त्‌ , 
काल्यायन:; समु. १५९. 


(१) यास्म, २।२४८; विश्व, २२५४ च (तु); 
मिता, (क) तु प (च १); अप. विश्ववत्‌; ब्यक. ११२; बिर, 
३१० द्विपणे (द्विगुणो ) कातद्यायन:; पा. ४०८ भिन्ने 
( हीने ) च ( तु ) विचि, १३२ द्विपणे ( द्विगुणो ); दुबवि. 
१०३; वीमि. विजचिवत्‌; बिता. ७६५९ विश्ववत्‌; सेतु, 
२३४ कात्यायन:; समर. १५९ पमावत्‌ , 


ठयषदहारकाण्डम्‌ 


मृदादिक सारभाण्डतया कस्तूरिकादिमद्ाघेपण्यतया पर 
प्रत्याधानकृते नयति विक्रीणीते वा तस्थ दण्डकल्पनो- 
च्यते । भिन्ने पणे पणादल्पमुल्ये द्रव्य आहिते विक्रीते 
वा पश्चाशत्पणों दण्ड: | पणमूल्ये तु पणशतम्‌ | द्विगुण- 
मूल्ये तु दे पणशते । इत्थं यावन्त: पणा मूल्यस्थ यते- 
(र्)न्ते तावन्ति पणशतानि दण्डे वर्धनीयानि। »(अप, 
(४) समुद्गं संपुर्ट, कत्वेति पूरणीयम्‌ | ऊनसुवर्णादि 
पूर्णएसपुटपरिवर्त कृत्वा आधानं धारण नयतः, सार- 
भाण्ड च कस्तूरिकादि ऋत्त्रिमं कृत्वा विक्रय नयतः, 
दण्डकल्पना कार्यो । # विर, ३१० 
अग्नी सुवर्णमक्षीणं रजते ठिपलं शते । 
अष्टी त्रपुणि सीसे च ताम्रे पद्ख दशायसि ।॥ 
(१) आववतंनायामो क्षिस्त सुवर्णमक्षीणं, तावदेवेत्यर्थ :॥ 
रजतादों पलशताद द्विपछादिक: क्षय: । अनेन प्रकारे- 
णोपक्षी्ण सुव्णकारादयो न दापनीया: । विश्व.२।१८२ 
(२) दोद्याठिपरीक्षाप्रसंगेन स्वर्णादिरपि परीक्षामाह--- 
अम्मी स॒वर्णमक्षीणमिति । वह्नी प्रताप्यमानं सुवर्ण न 
क्षीयते । अतः कटकादिनिमाणार्थ यावत्स्वर्णकारहरसे 
प्रक्षितं तावत्तुलितं ते: प्रत्यपंणीयम्‌ | इतरथा क्षय दाप्या 
दण्ड्याश्र | रजते त शतपले प्रताप्यमाने पलद्वयं क्षीयते । 
अष्टी त्रपुणि सीसे च । शते इत्यनुबतेते । त्रपणि सीसे 
शतपले प्रताप्यमानेडष्टो पल्ञनि क्षीयन्ते । 'ताम्रे 
पञ्च॒ दशायसि! ताम्रे शतपले पश्चेपछानि | अयसि 
दशपलानि क्षीयन्ते। अब्रापि शत इत्येव | कांस्यस्थ 
तु॒त्रपताम्रयोनित्वात्तदनुसारेण क्षय: कल्पनीय: । 


मच पाजिण+ 


>< मितावद्भधावः: ।  # रोष मितावत्‌ । दवि, विरबत्‌। 

(१) यासरुछ, २१७८; अपु, २५७।२९ रजते दिपलं 
( द्विपल रजते ); विश्व, २।१८२ रज... शते ( दिपलं रजते 
शतम्‌ ) त्रपुणि (तु त्रपु)) भिता.; अप.; ब्यक्र. ११३ त्रपुणि 
सीसे च (तु त्रपुसोसेषु ) शेषं अपुबत्‌; बिर, ३११ रज... 
शते ( द्विपलं रजते शतम्‌ ) त्रपुणि सीसे च (तु त्रपुसीसेषु ); 
विचि. १३३ रजते द्विपलं ( दविपल राजते ) त्रपुणि सीसे च 
( हि त्रपुसोते तु ); ब्यनि. ५१३ पूवाधों विश्ववत्‌, ताम्ने 
(ताम्न:); मच. ८।३९७ रजंते द्विपरं (द्विपल रजते) उत्तरार्पष 
( अष्टो तु त्रपुसीसैषु ताम्रे पन्ष॒ दशानि तु ); बीमि.; ब्यप्न, 
२८९; इ्यम, ८५; बिता. ५७१; राको, ४७३; सेत. 
२३४ अपुवत्‌ ; सम्रु, ९०, 


हि प 


स्तयम्‌ १७३५ 
ततोडघिकक्षयकारिण: शिल्पिनो दण्ड्या: । # मिता. कार्मिके रोमबद्धे च त्रिंशद्भाग: क्षयो मत: ! 
(३) दशायसि शुद्धे । बविर. ३१९ | न क्षयो न च वृद्धिश्व कोशेये वल्कलेषु च॥ 


(४) चकारेण कांस्यस्य त्रपुताम्रयोनिकस्य तदंशानु- 
सारेण क्षय: समुचीयते । >< वीमि. 


शते दशपला बृद्धिरोर्णे कापीससौत्रिके । 
मध्ये पद्चपला वृद्धि: सूक्ष्म तु त्रिपछा मता ॥ 


(१) तोलिकादिभिस्त वस्ननिर्माणायार्पिते सूत्रे--- 
“शते दशपल्ण बृद्धिरोर्ण कार्पासिके तथा । मध्ये पश्नपला 
हानि: सश्मे त॒ त्रिपल्श मता ॥! पलशते दशपलान्योर्ण- 
कार्पासिकयोवुद्धिः स्थूले सत्रे स्थात्‌। मध्यम तक्तदृद्धित: 
पश्मपलहान्या वुद्धिरित्यर्थ: | सक्ष्मे तु त्रिपला बुद्धि: । 
तथा च नारदों दशपलां बुद्धिम॒क्त्वाह--- * स्थुलसूत्र- 
बतामेपां मध्यानां पगश्चकं शतम्‌। त्रिपले तु सुसूक्ष्मा- 
णाम्‌. ..॥ इति। विश्व, २१८३ 

(२) क्चित्कम्बलादो वृद्धिमाह--- शते दशपलेति। 
स्थलेनो्सज्रेण यत्कम्बलादिकं क्रियतें तस्मिन्‌ शतपले 
द्पछा बृद्धिवेंदितव्या | एवं कार्पाससू्रनिर्मिते पटादों 
वेदितव्यम्‌ । मध्ये अनतिसक्ष्मसृत्रनिर्मित पादौं 
पश्चपला वृद्धि: । सुसक्ष्मसत्ररलित शर्ते तिपला बृद्धि- 
वंदितव्या | एतच्चाप्रक्षाल्तिवासोविषयम्‌ | 





+ मिता. 


# अप, मितावत्‌ । 
+ अप., विर., वीमि, मितावत्‌। 


% शेष मितावत्‌ । 


(१) यास्म्ट, २१७९; अपु.२५७।३० ससौत्रिके ( सिके 
तथा ) वृद्धि: यू (ज्ञेया सू ); विश्व. २१८३ ससोत्रिके 
( सिके तथा ) वृद्धि: सू ( हानि: सं); सिता.; अप. 
ससोत्रिके ( सिके तथा ); ब्यक., ११३ ससोत्रिके ( सिके तथा ) 
वृद्धि: सू ( सोत्रे सू ); विर. ३१२ ससोज्रिकि ( सिके तथा ) 
वृद्धि: ... ... मता ( तौले सक्षे तु द्विपला स्मृता ) विचि, 
१३३ मता ( समता ) शेषं व्यकवत्‌; व्यनि, ५१४ ससोौत्रिके 
( सिफे तथा ) वृद्धि: स्‌ ( सत्रे सू ); मच. ८।३५०७ व्यानिवत्‌ ; 
वीमि. वृद्धि: स्‌ ( सात्रे स्‌ ); ब्यप्र, २८५ सोत्रि ( सूत्र ); 
ब्यम, ८६ रौणे ( रौणे ); बिता. ५७१ व्यप्रवत्‌; शाकौ. 
४७३ दश ( दशा ) रौणे (रौण) वृद्धि: स (संत्रे सू ); सेतु 
२३७ कापा (कर्षा ) शेष विचिवत्‌; सम्ु- ९० रौणें 
( रूणा ) सौत्रि ( सूत्र ) सूक्ष्म तु ( सुयक्ष्मे ). 
व्य, का, २९ ८ 


(१) अस्य विशेषेष्पवाद:-- चामिक इति । 
चमंकृतं चार्मिकं कुरुण्ठादि । रोमबद्धं दृष्यपटादि । 
तत्र हि छेदनात्‌ त्रिंशद्धाग: क्षय: । कोशेयवाल्कलयोरत 


साम्यमव । कोशेय त्रसरीमयम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । 
विश्व.२।१ ८४ 
(२) द्रव्यान्तरें विशेषमाह-- कार्मिक इति | 


कार्मिक कमंणा चित्रेण निर्मितम्‌ । यत्र निष्पन्ने पढ़े 
चक्रस्वस्तिकादिक चित्र संत्रे: क्रियते तत्कार्मिक 
मित्युच्यते । यत्र प्रावारादी रोमाणि बन्व्यन्त स 
रोमबद्ध;, तन्न जिंशत्तमों भाग: क्षयो वेदितव्य: । 
कौशेये कोशप्रभवे वाल्कलेपु बवृक्षत्वडुनिर्मितिपु वसनेपु 
वृद्धिन्‍्हासी न स्तः किन्तु यावद्वयनाथ कुविन्दादिश्यों 
दत्त तावदेब प्रत्यादेयम्‌ । #मिता, 

(३) चकारेंगोंधूमादीनां बहूनामनुक्तानां पेषणादो 
क्षयवृद्धयोरभाव: समुच्ीयते । >वीमि. 


देश काल च भोगं च ज्ञात्वा नष्ट बलाबलम । 

द्रव्याणां कुशला ब्रयुयेत्तद्याप्यमसंशयम ॥ 

(१) वृद्धनुसारेणेव क्षयमालोच्य रजकादिमिव॑स्त्रा- 
दीनाम---देश  कार्ुकं॑ च भोगं च ज्ञात्वा नष्ट 
बलाबल्म्‌ । द्रव्याणां कुशछा ब्रयुयंत्‌ तद्‌ दाप्यमसं- 
शयम्‌ ॥ सदेशोत्यन्न परदेशोत्यन्न चिरन्तनमल्पकालिकं 


*# अप, मितावत्‌ । » शाप मितावत्‌ । 


(१) यास्मू, २१८०; अपु, २७७३१ श्र (स्तु ); 
विश्व, २१८४ का (चा ) वृद्धिश्व ( वृद्धि: स्यात्‌ ) वल्कलेपु च 
( वाल्कले तथा ) मित्ता. (क ) वल्क ( वाल्क ); अप. वृद्धिश्व 
( वृद्धि: स्थात्‌ ) वल्क (वाल्क); ब्यक.११२ त्रिंशद्धाग: ( विश- 
भाग: ) शेष अपवत्‌; बिर. ३१३ दवृद्धिश्व॒ ( बइद्धि: स्थात्‌ ); 
मच. ८।३९७ द्वे च (द्वेतु) वृद्धिश्व ( वृद्धिस्तु) वलल्‍क 
( बालक ); दीमि.; व्यप्र. २८ ९-९० द्वे (नव ) वलक (वाल्क ); 
वब्यम, ८६; बिता. ५७१ द्वे (नये ); समु. ९० वितावत्‌ . 


(२) यास्‍स्सख. २।१८१; अपु. २७७।३२; विश्व. 
२।१८७०; मिता.; अप. प्यम (प्या अ); व्यकर. ११३; 
विर. ३-१४; व्यनि, ५१४; दवि.११३ भोगं न (विज्ञाय ,; 
सवि. ४९५ (5); वीमि.; राकौो. ४७२; समु. ९०. 


१७३६ 


भुक्तममुक्ते दुल्ममदुलभं वेत्येव॑ नष्ट द्व॒व्ये बलाबलं 
ज्ञात्वा द्रव्याणां बलाबलज्ञानकुशला यन्मूल्य ब्रुयुः, 
तन्निविचारं नाशयिता दब्यात्‌ | राज्ञा चाददद दाप्य:। 
एवं परीक्ष्य क्रीते क्रेतुअअमिचारतो राजदण्ड।दिप्रसद्ध: । 
न च विक्रेता व्यमिचरन्नपि विक्रीतं प्राप्नुयादिति 
स्थितम्‌ | तथा च स्वायम्मुवम्‌ --- 'परेण तु दशाहस्य 
न द्यान्नापि दापयेत्‌ । आददानो ददबेव दण्ड्यो राज्ञा 
शतानि पट्‌ ॥' इति (मस्मू, ८।२२३)। विश्व.२।१८५ 
(२) द्रव्यानन्त्यात्पतिद्रव्यं क्षयवृद्धिप्रतिपादन।शक्तेः 
सामान्येन ज्हासवद्धिज्ञानोपायमाह-- देश कालमिति । 
शाणक्षोमादो द्र॒व्ये नष्टे न्‍्हासमुपगते द्वव्यागां कुशलाः 
द्रव्यवृद्धिक्षयाभिज्ञा: देश कालमुपमोग तथा नश्द्रव्यस्य 
बलाबल सारासारतां च परीश्य यत्कल्पयन्ति तदसंशयं 


शिल्पिनो दाप्या: । + मिता. 
(३) चकारेण उहासयोग्यस्थाने ज्हासनीयमिति 
समुच्चीयते । # वीमि. 


बसानस्त्रीन्‌ पणान्‌ दण्ड्यो नेजकस्तु परांशुकम्‌। 

विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्‌ दश ॥ 

(१) प्रक्षालनाथमर्पितम---'वसानसत्रीन. पणान्‌ 
दाप्यो रजकस्तु परांशकम्‌ | विक्रयापक्रयाधानयाचितेशु 
पणान्‌ दश ॥ परांशुकमुत्कृष्ट वस्रम । तत्परिधाने 
रजकस्य त्रिपणो दमः। एवं मध्यमाधमेषु पणापचय- 
कल्पना। तथाडभ्यासापेक्षया व्यतिरेककल्पना। विक्रयादि- 
करणेषु तु स्वामिनो मूल्यं, राशे दण्डश्रेत्यवसेयम्‌ । 
भाण्ड(ट) केनारपणमपक्रय: । आधमनमाधानम्‌ । 
स्पष्टमन्यत्‌ | विश्व, २।२४४ 

(२) साहसप्रसज्ञात्तत्सदशापराधेषु निर्णेजकादीनां 

न अप, मितावद्धाव :। # होष॑ नितावत्‌ । 

(१) यास्क., २२३८; अपु. २५८।३३ याव ( याप); 
विश्व, २२४४ दण्ड्यो ने (दाप्यो र ) याव ( याप ); 
मिता.; अप. दण्ड्यो (दाप्यो); ब्यक, ११३ अपवत्‌; 
विर. ३११३ अपवत्‌; पमा. ४५०; दीक, ७५१ नेज ( रज ); 
विचि. १३१ अपवत्‌; दृजि., ११३ अपवत्‌; न्लृप्र. 
२७०; वीमि. अपवत्‌; व्यप्न, २८९; ब्यम, ८५; 
वितता, ५६९ परां (वरां ): ७६४; राकौ, ४९२ दण्ड्यो 
ने ( दाप्यो र ); सेतु. २३२-३ राकोवत्‌; समु. ९०. 





व्ययद्वारकाण्डम्‌ 


दण्डमाह--- वसानख्रीनिति | नेजको वस्त्रस्य धावक: 
स॒ यदि निर्णजनाथ समर्पितानि वासांसि ख्वय- 
माच्छादयति तदा असौ पणत्रयं दण्ड्य: | यः पुनस्तानि 
विक्रीगीते, अवक्रयं॑ वा, एतावत्काल्मुपभोगाथ वस्त्र 
दीयते मह्ममेतावद्ध नं देयमित्यवे भाव्केन यो ददाति, 
आधित्व॑ वा नयति, खमुहृदभ्यो याचितं वा ददाति, 
असौ प्रत्यपराध॑ दशपणान्‌ दण्डनीयः । तानि च 
वसत्राणि छूष्णशाल्मलढीफलके क्षालनीयानि न पापाणे, 
न च व्यत्ययनीयानि, न च स्वगृह वासयितव्यानि, 
इतरथा दण्ड्य: | शाल्मलीफलके #द«' निज्याद्वासांसि 
नेजक:ः । न च वासांसि वासोमिनिदरेन्न च 
वासयेत्‌ ॥' इति मनुस्मरणात्‌ (मस्मू, ८।३९६)। यदा 
पुन: प्रमादात्तानि नाशयति तदा नारदेनोक्ते द्रष्टव्यम- 
पमुल्याष्टरभागो दीयेत सक्र॒द्धोतस्यथ वाससः । द्विः 
पादस्त्रिस्तृतीयांञ्श्चतुघेतिड्धमिव च ॥ अर्धक्षयात्तु परत: 
पादांशापचय: क्रमात्‌ । यावस्क्षीणदर्श जीण जीणस्यथा- 
नियमः क्षये ॥/ इति । अश्पणक्रीतस्यथ सकृद्धीतस्य 
वस्त्रस्य नाशितस्याश्मभागपणोन मूल्य देयम्‌ | द्विघोतस्य 
तु पादोन पणद्योनं, त्रिर्धोतस्य पुनस्तृतीयांशन्यूनम्‌ । 
चतुधोतस्याधघ पणचतुष्टयं देवम्‌ ॥ ततः परं प्रति- 
निर्णननमवशिष्ट मूल्य पादाद्यपचयेन देय यावजीणंम्‌। 
जीणस्य पुनर्नाशितस्येच्छातो मूल्यदानकल्पनम्‌ । 
#मिता, 
(३) अवक्रयोड्त्र भाटकम्‌ । आधानं बन्धकम्‌ | 
याचितं सुहृदे याचितस्य दानम्‌ | >विर, ३१४ 
अप्रकाशतस्करदण्डा: 
बन्दिश्राह्मंस्तथा वाजिकुझ़्राणां च हारिण: । 
प्रसह्य घातिनश्रैव शुलमारोपयेन्नरान्‌ ॥। 








# अप,, वीमि., मितावत्‌ । >»< विचि., दवि, विरवत्‌। 

(१) यास्म,. २२७३; अपु. २५८।६१-२; विश्व. 
२।२७७; मेधा. ८३४२; मिता. शुलमा ( शुलाना ); अप.; 
डयक, ११४; स्मखूच, ३१२ मितावत्‌, रमृत्यन्तरम्‌; विर. 
३२० झा (ग्र); पमा. ४४१ घातिन ( घातकां ) रान्‌ 
( र: ) शेष मितावत्‌; रत्न, १२६ मितावत्‌; बिचि. १३५ 
विरव॒त्‌; ब्यनि. ५०५९ नश्वे (नं चे ); दब. १३० विर- 
वत्‌; नृप्न, २६२; सबि,. ४५८ बन्दिया ( बन्दीग ) वाजि 
( राज ) शेष मितावत्‌: वीमि.; ब्यप्र, २८५९ रान्‌ (२: ) 


स्तेयम्‌ 


(१) चोरादिविशेषे तु वधप्रकारमाह -.. बन्दिग्राहाँ- 
स्तथेति। तथाशब्द: प्रकारार्थ: । नरवचनमत्राह्मणा- 
थंम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २२७७ 

(२) अपराधविशेषेण दण्डविशेषमाह--- बन्दि- 
ग्राहांस्तथेति | बन्दिग्राहादीन्‌ बलावष्टम्मेन घातकांश्र 
नरान्‌ झूलानारोपयेत्‌ | अय॑ च वधप्रकारविशेषोपदेशः । 
“कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान्‌ । हस्त्यश्वरथहतश्र 
हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥  इति मनुस्मरणात्‌ ( मस्म. 
९|२८० )। | मिता. 

(३) झूलारोप्णं च वधर्पर्यन्तम्‌। प्रसह्य घातिनों 
जनसमक्ष मनुष्यादिहन्तारः | अप. 

(४) मितादटीका-- ननु 'शूलानारोपयेन्नरान' इत्य- 
नेन बन्दिग्राह्यदीनां शूल्गरोपणमात्र प्रतीयते न वधः । 
ततश्व 'श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌” इहत्यत्र यथा विधिसिद्धि- 
स्‍्तथा शूल्रोपणमात्रेणेव विधिसिद्धेस्तन्‍्मात्रमेव इत्वा 
पुनरुत्तरीया न वध्याः स्युरित्त आह। अये च 
वधप्रकार इति। अग्न्यगारेति मनुवचनेनवैतेपामपि 
वधसिद्धों केन प्रकारेण बध इत्याकाइ्क्षायां शूल्गरोपण- 
रूपवधप्रकारविशेषो5स्मिन्‌ बचने विधीयत इत्यथ: । 

# सुबो, 

(०) बन्दीकृत्य धनवत: पुरुषान्‌ गह्ान्ति तान्‌ 
बन्दिग्राह्दान्‌ अश्वगजान्यतरहारिणो बलान्मनुष्यधातिनश्व 
चौरान्‌ नरान्‌ शूले वधार्थमारोपयेत्‌ । वीमि. 

उत्क्षेपकग्रन्थिभेदी करसंदंशहीनको । 

कार्यों द्वितीयापराधे करपादेकहीनको ।। 


# बाल, सुबोवत्‌ । 
शेष॑ मितावत्‌; ब्यउ.१२७ व्यप्रवत्‌ ; ब्यम, १०३ मितावत्‌; 
बिता, ७५१ आञा (ग्नम) शेर्ष मितावत्‌; सेतु, २३७; 
समु. १४६ मितावत्‌ , स्मृत्यन्तरम्‌; विव्य, ५२ रिणः 
( रकः ) घातिन ( ग्राहिण ). 

(१) यास्म., २२७४; अपु. २५८।६२-३; विश्व. 
२२७८ या ( ये5 ) मिता.3 अप.; ब्यक. ११४ संदंश 
( नासावि ); बिर, ३२१ दंशहीन ( दंशभेद ) या ( ये ); 
रत्न. १२४; विचि, १३७ दंशहीन ( दंशभेद ) पू.; दब. 
१३३ विश्ववत्‌ ; नृप्र, २६३ देक ( देन ) सबि, ४६१ 
पू.; बीमि.; व्यप्र, ३८८; ब्यड, १२६; व्यम. १०२ 
पादेक ( पादवि ); बिता. ७८२; समु. १५०. 
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(१) द्रव्यादिविशेषापेक्षया तु- “उत्क्षेपकग्रन्थिभेदौ 
करसंदंशहीनकी । कार्यो. द्वितीयेष्पराधे करपादैक- 
हीनको ॥” उत्क्षेपकः पटाक्षेपकः | ग्रन्थिभेदको ग्रन्थि- 
भेत्ता । तावुभावपि करसंदंशहीनो प्रथमेड5पराधे कार्यो । 
करसंदंशोडड्गुलयः, तद्धीनो। यद्वा करसंपुट: कर- 
संदंश:, तद्धीनो । अन्यतरहस्तच्छेदनमित्यर्थ: । द्वितीये- 
5पराधे त्वेको हस्त: पादश्व । स्पष्टमन्यत्‌ । 

विश्व, २२७८ 

(२) वस्त्राय्यत्तिपति अपहरतीत्युत्लेपक: । वस्त्रादि- 
बद्ध खर्णादिक॑ विस्रस्योत्कृत्य॒ वा योड्पहरति असी 
ग्रन्थिभिद: । तो यथाक्रमं करेण संदंशसहशेन तर्जन्या- 
ड्गुप्ठेन च हीनो कार्यो | द्वितीयापराधे पुनः, करश्र 
पादश्व॒ करपादं तन्च तदेक॑ च करपादैक॑ तद्घीनं ययोस्तो 
करपादेकहीनको कार्यों । उद्क्षेपकग्नन्थिभेदकयोरेकमेक्क 
कर पादं च हछिन्द्रादित्यरथ: | एतदप्युत्तमसाहसप्राप्ति- 
योग्यद्रव्यविषयम्‌ | 'तदह्गलच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तम- 
साहस:' इति नारदवचनात्‌ | वृतीयापराधे तु वध 
एवं। तथा च मनु:-- “अड्ग्युलीग्रन्थिभेदस्प छेदये- 
व्प्रथमे ग्रहे | द्वितीये हस्तचरणो तृतीये वधमहंति ॥/ 
इति (मस्म, ९२७७)। % मिता. 

(३) योड्ड्ग्गुष्ठाडगुलिभ्यां परस्वमुत्क्षिपति अपहरति, 
यश्र ग्रन्थि भिनत्ति, तो करसंदंशेनाड्-गुष्ठाइगुलिभ्याम- 
पराधहेतुभूताभ्यां हीनो कार्यो | द्वितीयेंडपराध एकेन 
करेणेकेन चर पादेन हीनो कार्यों । अप. 

(४) करसंदंश: कराड॒ग्गुष्ठप्रदेशिन्यो, करसंदंशस्प 
भेदो ययोस्तों तथेति व्यधिकरणेडपि बहुजीहिः । 

विर, ३२१ 

(५) यश्वोरार्थ परपशूनभ्याजयति बन्धनबिमोक्ष 

वा तेषां करोति तस्थाड्गुष्ठतर्जन्यों छेद्ये इत्यर्थ: । 
विचि, १३७ 

(६) अन्न मिताक्षराकार:--- एतद्बचनमुत्तमसाहस- 
प्राप्तियोग्यापहारविषयम्‌ | तदड्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड 
उत्तमसाहस:” इति नारदबचनादित्याह । तचिन्त्यं, 
“तन्मूल्यादद्विगुणो दण्ड' इत्यादी साहसप्रकरणीये वाक्ये 
प्रथमसाहसादिसामान्यदण्डविधानमपहारव्यतिरिक्तविषय - 
. # वीमि. मितावत्‌ । ् का 
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मिति स्वोक्तिविरोधात्‌ । 

विमांसविक्रयादावसाहसेडपवि याश्वक्ल्येन करादि- 
च्छेदस्थ. विधानात्‌। नारदबचनस्य विषयान्तरेषु 
चरिताथत्वात्‌ तस्य सामान्यमुखप्रवृत्तत्वेन दण्डविशेषा- 
नवरुद्धविषपयकत्वाच् । 

तथा हि तदह्ल॑ साहसकरणभृतमज्भमिति सर्वेपु नित्र- 
बेपु व्याख्यातम्‌ । न चोल्क्षेपकग्रन्थिभेदी संदंशमात्र- 
साध्यो न वा पादस्य तत्रोपयोगो दण्डसमुच्यश्र वचना- 
भावेडनबन्धगारवाद्रभावे च दुर्बंच एवं प्रमाणाभावात्‌ । 
संदंशादिच्छेदविधेरुपस्थितेन ग्रन्थिभेदोत्क्षेपलक्षणेन निमि- 
त्तेनानवये निमित्तान्तरानपेक्षितत्वाच्च |. दवि,१३३-४ 

(७) अड॒गुष्ठतर्जन्योग्रन्थिमोचने साधकतमत्वेनात्र 
संदंशशब्देन तयोग्रेहणम्‌ । व्यप्र, ३८८ 

स्तेये दण्डविवेकसाधनो न्‍्याय:, स्वेयप्रकाराश्व 

क्षुद्रमध्यमह[द्रव्यहरण सारतो दम: । 

देशकालवयःशक्ति संचिन्त्य दण्डकमेणि ॥ 

(१) यश्वायमुक्त: शारीरो दण्ड:, यश्र स्मृत्यन्त- 
रोक्तो घनदण्ड:, तत्र सर्वत्र साधारणो5यं न्यायबीज- 
संक्षेप:-- क्षुद्रमध्येति । अन्यत्रापीति शेष: । 

विश्व, २२७९ 

(२) जातिद्रव्यपरिमाणतो मृल्याद्रनुसारतो दण्ड; 
कल्पनीय इति जातिद्रव्यपरिमाणपरिग्रहविनियोगवय:- 
शक्तिगुणदेशकालादीनां दण्डगुरुलघु भावकारणानामान- 
न्याव्प्रतिद्रव्यं वक्‍तुमशक्ते: सामान्येन दण्डकल्पनोपाय- 
माह- क्षुद्रमध्येति । क्षुद्राणां मध्यमानामुत्तमानां च 
द्रव्याणां हरणे सारतो मूल्याद्रनुसारतो दण्ड: कल्पनीयः । 
ज्लुद्रादिद्रव्यखरूप च नारदेनोक्तम्‌ -- “ मृद्धाण्डासन- 
खट्वास्थिदारुचर्मतृणादि यत्‌ | शमीधान्य कृतान च 
क्षद्र द्रव्यमुदाह्मतम्‌ || वासः कोशेयवर्ज च गोवर्ज पशव- 
स्तथा | हिरण्यवज लोहं च मध्य त्रीहियवा अपि॥ 
हिरण्यरत्नकोशेयसत्रीपुड्गोगजवाजिन: । देवब्राह्मणराज्ञां 

(१) यास्मू, २।२७०; विश्व. २।२७९ 5 मिता.; अप.; 
ब्यक. ११५ उत्तरार्षे ( देश कालं वयः शर्क्ति संचिन्त्य दण्ड- 
कभेणि ); बिर. ३२८ व्यकवत्‌; स्छूचि, २५ देश ... ...क्ति 
( देशं काल वयः शक्ति: ) दबि, १४२ व्यकवत्‌; वीमि:; 
विता. ७८४ क्ति ( क्तिः ) नये ( न्य ); सम्रु. १५१. 





व्यवद्दारकाण्डम्‌ 


च द्रव्य विशेयमुत्तमम ॥' त्रिप्रकारेष्वपि द्रव्येष्वोत्सगिक: 
प्रथमम ध्यमोत्तमसाहसरूपो दण्डनियमस्तेनेव दर्शित:--- 
“साहसेपु य एवोक्तस्त्रिपयु दण्डो मनीषिभि; | स एवं 
दण्ड: स्तेयेडवि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ ॥ इति। 
मृन्मयेषु मणिकमल्लिकादिषु गोवाजिव्यतिरिक्तेपु च 
महिपमेषादिपश्ुषु ब्राह्म/संत्रन्घिपु च कनकधान्यादिपु 
तरतवमभावो5उस्तीत. उच्चावचदण्डविशेषाका इश्षायां 
मूल्याद्रनुसारण दण्ड: कल्यनीय: | 


तत्र च दण्डकमंणि दण्डकल्यनायां तद्धेतुभूत॑ देश- 
कालबयःशक्तीति सम्यक्‌ू चिन्तनीयम्‌॥। एतच्च जाति- 
द्रव्यपरिमाणपरिग्रहादीनामुपलक्षणम्‌ | तथाहि--- “अष्टा- 
पा स्तेयकिल्बिषं शुद्रस्य । द्विगुणोत्तराणीतरेपां प्रति- 
वर्णम्‌ । विदुषो८तिक्रमे दण्डभूयस्त्वम्‌ | इति ( गौघ. 
१२।१२-१४ )। अयमथर्थ:-- किल्ल्रिषशब्देनात्र दण्डो 
लक्ष्यते । यस्मिन्नपहारे यो दण्ड उक्त: स विद्वच्छृद्र- 
कतृकेडपहारेड्शणुण आपादनीयः । इतरेषां पुनर्विद्र- 
क्षत्रत्राम्मणादीनां विदुषां स्तेये द्विगुणोत्तराणि किल्बि- 
पाणि षोड्शद्वात्रिशच्चतुःपशिगुणा दण्डा आपादनीया:। 
यस्माद्विदच्छृद्रादिकर्तृकेप्वपहारेषु दण्डभूयस््वम्‌ । मनु- 
नाव्प्ययमेवा्थों दर्शिः--- “अश्पादं ठ॒ु शुद्गस्य 
स्तेये भवति किल्बिषम्‌ | षोडशैव तु वैश्यस्थ द्वात्रिं- 
शत्क्षत्रियस्य॒तु ॥ ब्राह्मणस्थ चत॒ुःषष्टिः पूर्ण वाडपि 
शर्त भवेत्‌ । छिगुणा वा चतुःषश्टिस्त दोषगुणवेदिनः | ” 
इति ( मस्म॒, ८।३२३७-८ ) । तथा परिमाणकृतमपि 
दण्डगुरुत्वं इृद्यते । यथाह मनुः-- “ धान्ये दशम्यः 
कुम्मेम्यों दरतोडम्यधिकं वधः । शेषेप्वेकादशगुण 
दाप्यसस्थ च तद्धनम्‌ ॥  इति ( मस्म, ८।३२० )। 
विंशतिद्रोणकः कुम्मः | हतुज्हियमाणस्वामिगुणापेक्षया 
सुभिक्षदुभिक्षकालाद्रपेक्षया. ताडनाड्ञच्छेदनवघरूपा 
दण्डा योज्या:;। तथा संख्याविशेषादवि दण्डविशेषों 
रत्नादिषु--- “सुवरणरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्‌ | 
रत्नानां चेव सर्वेष्रां शतादभ्यघिके वधः ॥ पद्चाशत- 
स््वभ्याधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । शेषेप्वेकादशशुण् 
मृल्यादण्ड प्रकल्पयेत्‌ ॥/ ( मस्म, ८॥३२१-२ ) । 
तथा द्रव्यविशेषादपि “ पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां वा 
विशेषतः । रत्नानां चेब सर्वषां दरणे वधमहंति ॥/ 


स्तेयम्‌ 


( मस्म, ८|३२३ )। अकुलीनानां तु दण्डान्तरम्‌ -- 
८ पुरुष हरतो ठण्ड: प्रोक्त उत्तमसाहसः | स्त्र्यपराधे तु 
सबसस्‍्व॑ कन्‍्यां त हरतों बधः ॥ इति। क्षुद्रद्रव्याणां त॒ 
मापतो न्यनमल्यानां मल्यात्यश्चगणों दमः। 'काष्ठभाण्ड 
तृगादीनां मन्मयानां तथैव च। वेणुवैणवभाण्डानां 
था स्ताय्यस्थिचर्मणाम्‌ ॥ शाकानामाद्रमलानां हरणे 
फलमूलयो: । गोरसेक्षुविकाराणां तथा लवणतैलयो: ॥ 
पक्कान्नानां कृतान्नानां मत्ययानामामिपस्थ च । सर्वेपां 
मल्यभतानां मन्यातश्चगुणो दमः॥” इति नारदस्मरणात्‌। 
यः पुनः प्रथमसाहसः क्ुद्रद्व्येप्‌ शतावरः पं्नशत- 
पर्यन्तोडसो मापमृल्ये तदधिकमृल्ये वा यथायोग्य॑ 
व्यवस्थापनीय: । यत्‌ पुनर्मानवं क्षद्वद्रव्यगोचरवचन 
तम्मब्यादद्विगुणो दमा इति तदब्पप्रयोजनशरावादि- 
विपयम्‌ | तथाउपराधगुरुत्वादपि ठण्डगुरुत्वम्‌ | यथा -- 
संधि भित्त्ता ठ॒ु ये चोथ रात्रो कुर्वन्ति तस्कराः | तेपां 
छित्त्वा दपो हस्तो तीश्शशुल निवेशयेत्‌ ॥! इस्येवं 
सर्वेषामानन्त्याव्पतिद्रव्य वक्‍तुमशक्तिजातिपरिमाणादिमि: 


कारणर्दण्डगुरुल्खुभावः: कल्पनीय: ।  पथिकादीनां 
पुनरव्पापराधे न दण्ड:। यथाह मनुः--द्विजोड्थ्वगः 
क्षीणवृत्तिद्व विक्ष दे च मूलके । आददानः परक्षेत्रान्न 


दण्ड दातुमहति ॥' (मस्म, ८।३४१ )। तथा -- 
“चणकत्रीहिगोधूमयवानां मुद्रमापयो: । अनिषिद्धेग्रही- 
तब्यो मुश्रिकः पथि स्थिते: ॥ तथैव ससमे भक्त भक्तानि 
घडनइनता | अश्वस्तनविधानेन हतंव्य हीनकमंणः ॥ 
इति ( मस्म, ११॥१६ )। ><मिता. 


(३) क्षुद्रद्वव्याणि मृद्धाण्डादीनि, मध्यमानि वस्त्रा - 
दीनि, महाद्रव्याणि हिरण्यादीनि, तेपां सारतो यथासारं 
दमो धनापहाराष्डूनगात्रच्छेदवर्धात्मा चौराणां कब्प्यः । 
देशश्र कालश्र वयश्र शक्तिश्च देशकालवयश्शक्ति | 
एतत्सव दण्डे कार्य ब्राह्णे: सह नृपेण चिन्तनीयम | 

# अप. 


(४) मिताटीका-- परियग्रहविनियोगेति । 'आ्रह्मण- 
परिगण्हीताया: गोहरणेडधिको दण्ड:” इति | ब्राह्मणपरि 
अहो अधिकदण्डकारणं तथा सा गोदोंहाय, यद्यभिहोत्रे 


» वीमि. मितावद्धाव: 


कै मितावद्धाव नशा, 


१७३९ 
विनियुक्ता तस्या हरणे ततो5प्यघिको दण्ड इति विनि- 
योगोडप्याधिकदण्डकारणम | एवंविधपरिग्रहविनियोग 


योरभावो न्यूनठण्डकारणं इत्यवब्रोद्धव्यम्‌ | 'साहसेपु 
य णवोक्त' इत्यनेन नारदवचनन क्षद्रमध्यमोत्तमद्रव्या- 
पहारिथ्वविशेषेण यथाक्रम॑ प्रथममध्यमोत्तमसाहसदण्ड- 
प्राप्ती विज्येपप्रापक मूलवचन पूर्वार्ध तात्पर्यतो व्याचष्ट। 
मृन्मयेपु मणिमल्लिकादिप्विति। अन्र मृन्मयेप्वितीति 
क्षद्रस्य॒द्रव्यस्योपलक्षकम्‌ । गोव्यतिरिक्तेष्वि!ति मध्य- 
मस्य, ब्राह्मणसंबन्धिष्विति उत्तमस्पेति विवेकः | मल्या- 
बनुसारण दण्ड: कल्पनीय इत्युक्तम | तत्रादिशब्द- 
वाच्यान्‌ ग्रदर्शयरिपुर्मलबचनस्थोत्तराध व्याचष्टे । तत्र 
दण्डकल्पनायामिति । 

ननन्‍वत्र बचन उपात्ता देशकालवय:ःशक्तय एवं किं 
दण्डकब्पनायां देतव इत्याशड्ूय नेवमपि तु हेत्वन्तरा- 
ण्यप्पनेन देशादिकेनोपलक्ष्यन्ते इत्याह | एतच्च जाति- 
द्रव्येति। जात्यपेक्षया गुणापेक्षया च दण्डविधि दरशैयति | 
तथा द्यष्टापाद्यमिति | विद्क्षत्रियत्राह्मणादीनामिति 
अत्र “विदुपामि त्येतत्‌ विदुक्षत्रियादिविशिषणम्‌ | झूद्ग- 
त्वद्विजात्यपेक्षया विद्वत््वरूपगुणापेक्षया च दण्डविधान- 
मिति जातिगुणापेक्षा । 

ननु 'हरतोडम्यथिकं वध! इति मनुना वधदण्डो5- 
भिहित:ः: |! वधशब्देन च ताडनादिप्राणवियोजनान्ता 
व्यापारा: कथ्यन्ते | ते सवेत्र समुचिता एव प्रयोक्तव्या 
इत्यत आह | हत॒रन्हियमाणेति । हर्तृग्ुणापेक्षया रिहिय- 
माणस्य द्रव्यसवामिनों गुणापेक्षया चेत्यर्थ: । 

द्विजोडथ्वग: क्षीणकृत्तिरिति। क्षीणवृत्ति: क्षीणपा थेय; । 
अध्वग: पथिक: | हिजो द्विजातिः। अध्वगक्षीण- 
वृत्तिपदे द्विजविशेषणे | हीनकमंण इति । हीनकमंणो<5- 
व्पाचाराद्धतंव्यम्‌ । न पुनरुत्कृशदित्य्थं: ।. #सुबो, 

चौरं प्रदाप्यापह्नतं घातयेद्विविधेवेधे: । 

सचिह्व ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्राद्िप्रवासयेत्‌ ।। 


४, 0. ० 


# बाल, सुबोवद्भाव: । 

(१) यास्म्ट. २।२७०; अपु. २५८।५९; विश्व. 
२।२७४; मिता.; दा. २२४ पू.; अप. २।२७० : 
२।२७४ पू.; ब्यक. ११६; विर. ३३१; पमा. ४४५ उत्त.; 
रत्न. १२५ पू.; विचि. १४३; ब्यनि. ५०७ द्विप्र (दि प्र); 


१७७० 


मेहापराधिनमपि ब्राह्मणं नेव घातयेत्‌ ॥ 

(१) छोप्ज्रादिभिश्रीर्य स्पष्टीक्ते-- “चोरें प्रदाष्या- 
पह्वतं घातयेद्‌ विविषैर्वषैः ।' स्मृत्यन्तरोक्तदण्डे: शारी- 
रेश्व नेत्राद्यद्धारलक्षणेः प्राणहरणशूलारोपणादिभिश्रेत्य- 
भिप्राय: । 

एवमब्राह्मणम्‌ ! ब्राह्मणं तु कथ्थ कुर्यातू-- 'सचिह 
ब्राह्मण कृत्वा स्वराष्ट्राद्‌ विप्रवासयेत्‌ ।! सचिह श्रपदा- 
ग्रढ़कितम्‌ | स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २२७४ 

(२) चौरे दण्डमाह-- - चौरमिति | यस्तु प्रागुक्त- 
परीक्षया तन्निरपेक्ष वा निश्चितचोरयसस्‍्तं स्वामिने अपहृर् 
धन स्वरूपेण मुल्यकल्यनया वा दापयित्वा विविधै- 
वंचैर्घातेघातयेत्‌ । एतच्चोत्तमसाहसदण्ड प्राप्तियोग्योत्तम- 
द्रव्यविषयम्‌ | न पुनः पुष्पवस्त्रादिक्षुद्रमध्यमद्रव्यापहार- 
विपयम्‌ । “'साहसेषु य एवोक्तर्रिषु दण्डो मनीपिभिः | 
स॒ एव दण्ड: स्तेयेडपि द्र॒व्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ ॥ इति 
नारदवचनेन वधरूपस्योत्तमसाहसस्योत्तमद्रव्यविषये 
व्यवस्थावितत्वात्‌। यत्पुनईद्धमनुवचनम-- “अन्यायोपात्त- 
वित्तत्वाद्धनमेषां मलात्मकम्‌ | अतस्तान्‌ घातयेद्राजा 
नाथंदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥' इति, तदपि महापराधविषयम्‌ | 

चौरविशेषे5पवादमाह---- सचिह्मिति । ब्राह्मण 
पुनश्लौरं महत्यप्यपराधे न घातयेदपि तु ललाटेडडक- 
यित्वा खदेशानत्रिष्कासयेत्‌। अड्कनं च श्रपदाकारं 
कार्यम्‌। तथा च मनुः--- 'गुरुतल्पे भगः कार्य: 
सुरापाने सुराध्वज: | स्तेये च श्रपदं काये बह्महण्यशिरा: 
पुमान्‌ ॥' इति (मस्म. ९२३७) | एतच्च दण्डोत्तर- 
कालं प्रायश्रित्तमचिकीपंतो द्रष्टव्यम्‌॥ यथाह मनुः-- 


रीविकिनिन नल ननननऊ-++०++ नमी ++ 


नृप्र, २६१ पू ., २६१ उत्त.; सबि. ४६७ प्रवा ( निवा ) 
उत्त,, मनु:; वीमि.; ब्यप्र, ३९०; व्यड. १२७पू., 
१२८ उत्त,; व्यम. १०२; बिता. ७९० पू., ७९२ उत्त,; 
बाल, २।८१ उत्त.; सेतु. २४४; समु. १५० पू ., १५७ 
उत्त, 

(१) पमा. ४४५. [ ( इदमुत्तरा। मुद्रितयाशवल्क्यरमृति- 
पुस्तकपु नोवलभ्यते । मत्संग्रह्दीतताडपत्नविलिखितपुस्तके तु बरतने 
एवं । व्याख्यात॑ चेतत्‌ विज्ञानेश्वरेण । तस्य नासंमतमिति 
प्रतिभाति । मुद्रितमिताक्षरायां पुननोंपलूभ्यते ) --द्वयं टिप्पणी 
पराशरमाधवे ४४५ पृष्टे द्रष्टन्या ], 





व्यवह्ाारकाण्डम्‌ 


ध्रायश्वित्तं तु कुर्वाणा: सर्व वर्णा यथोदितम। 
नाडकक्‍्या राज्ञा ललाटे त॒ दाप्यास्वृत्तमसाहसम्‌ ॥ इति 


(मस्मू, ९।२४०) | # मिता.. 
(३) इदं मध्यविधब्राह्मणपरम्‌ ॥  विचि. १४३ 


चोरान्वेषणम्‌ 

ग्राहकैगद्यते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा । 

पूृथेकमोपराधी च तथा चाशुद्धवासक:ः ॥ 

(१) यदि पुन: प्रत्येक॑ प्रतिग्रहादिना संभूयारत्बिज्या- 
दिना वा कृच्छाजितं द्वव्य॑ कश्रिदपह्मय गच्छेत्‌ स 
क्थ ज्ञातव्यः | ज्ञातस्य वा कि तस्य कतेव्यमित्यपेश्षिते 
स्तेनस्वरूपनिरूपणायाह--- ग्राहकैरिति । अपहृतद्रव्य- 
स्वामिभिश्रोरत्वप्रतिपादनेन ग्राहकैणहाते चोर; | अथवा 
लोप्त्रेण अपहृतद्रव्येण, अपहरणदेशाद्वा निपणैरुन्नीय- 
मानेन पदेन, यद्वा पूर्वकर्मणा संभावितचौर्यापराधात्‌ ,. 
तथाउन्यैरपि स्मृत्यन्तरोक्तचोरत्वप्रतिपादकैर्क्ष्यमाणैर- 
झुद्धवासकादिभि: । अशुद्धो वासो यस्यासो अशुद्धवासकः 
कुतस्त्यो5यमित्यविज्ञायमानो डुब्धवेश्यादिगहनिवासी । 

विश्व, २।२७० 

(२) तत्र  तस्करग्रहणपूर्वकत्वादण्डस्थ ग्रहणस्य 
ज्ञानपूर्वकत्वात्‌ ज्ञानोपा्य तावदाह-- ग्राहकैरिति ॥, 
यश्रोरोड्यमिति जनेर्विख्याप्यते असी ग्राहके राजपुरुपे: 
स्थानपालप्रमतिभिग्रहीतव्य: | लोप्ज्रेणापह्मइतभाजनादिना 
वा चौोरयचिहेन नाशदेशादारमभ्य चोर्यपदानुसारेण वा 
ग्राह्मः । यश्व पूर्वकर्मांपराधी प्राकू ग्रख्यातचोर्य: । 
अशुद्धोइप्रशातो वासः स्थान यस्यासावशुद्धवासक: 
सोडवपि ग्राह्मय: । + मिता. 

# अप,, वीमि,, व्यप्र,, व्यम. > बिता, मितावत्‌ । कक 

+ व्यप्र., व्यउ., बिता, मितावत्‌ । 

(१) य।|स्म, २२६६; अपु. २५८।५७ च तथा चा' 
( वा तथेवा ); विश्व, २२७० धीच तथा चा ( थाद्ा 
तथैवा ); मिता.; अप.; व्यक, ११६ धी चर तथा चा (धात 
तथा वा ); स्मखच, ३१८ पू.; दिर. ३३४; पमा. ४३६; 
रतन, १२७; स्मचि, २५ तथा चा (यथा वा); नृप्र. २६१ 
--) थी च (पान); सबि, ४५९ धी ( थे ); दीमि. तथा चा 
( तथैवा ); व्यप्र. ३८५; ब्यड. १२३; विता. ७९० चा 
(वा); राकौ. ४८२ न वा ( न च ); सेतु. २४६ वीभिवत्‌ ;. 
समु. १४५९ वीमिवत्‌ , 





स्तेयम्‌ 


(३) चौरस्थ दण्डनाथ परिशानोपायमाह -- 
ग्राहकेरिति । ग्राहकैश्रोरप्रहणाधिकृतै: लोप्च्रादिना चौरो 
गुद्यते अवगम्यते | छोप्त्रमपद्ठतद्रव्यैकदेशः । पांसुकदमा- 
दिवर्ती पादाइक: फद तस्य पुरुषस्थ पादेन संमितम्‌ | 
यस्य गहं प्रति नश्देशादारम्य पदपरम्परा जाता सोडपि 
चौर: | अपहृतस्य गवादेः पदपरम्परा यस्य गहं प्रति 
प्रवत्ता सोडपि चौरः । एतन्च चौर्याव्यमिचारिधर्म- 
जातस्थ॒प्रदर्शनार्थम | तेन यन्नन्‍्टावशिष्ट तण्डुछादि 
परस्परण्दे दृश्यते तस्थैकप्रकारकत्वे परस्परचौरत्वं 
श्रयते | यश्व पूर्व पूर्व कृतेन चोर्यकर्मणाउपराधीति 
ज्ञात:, यश्राशुद्धवासको, न विद्यते शुद्ध: समीचीनो 
वासो निवासस्थानं यस्य सोड्झुद्धवासकः, सोडपि 
चौरः । अप. 

(४) अश्युद्धघासक: अपरिचितदेशवासः । 

+विर, ३३५ 

(५) यश्वानिश्वितवासस्थल: सोडपि गह्मयते चौर्य- 
कारित्वेन शड़क्‍्यते । + वीमि, 
अन्येडपि शह्डया भ्राद्या जातिनामादिनिहवेः । 
दतस्त्रीपानसक्ताश्व शुष्कमिन्नमुखस्वरा: ॥ 
परद्रव्यगृहाणां च प्रच्छका गूढचारिण: । 
निराया व्ययवन्तश्र विनष्ठद्रव्यविक्रया: ॥ 





+ शेष॑ मितावत्‌ । 

(१) यास्ख, २।२६७; अपु. २०५८।५६; विश्व. 
२।२७१; मिता.; अप. जातिनामा ( नामजात्या ); ब्यक, 
११६ शुष्कभिन्न ( भिन्नशुष्क ) शेष अपवत्‌; बिर, ३३४ 
व्यकवत्‌ ; पमा. ४३६; रतत, १२७; स्सृचि, २५७; नृप्र. 
२६१ (८ ); सवि. ४७९ नये ( न्‍यो ) हा (दा: ); वीमि. 
अपवत्‌ ; ब्यप्र. ३८५; ब्यड. १२३; बिता. ७९० शझ्जया 
'( शब्जिता ); सेतु. २४६ व्यकवृत्‌; समु. १४५९. 


(२) यास्छ,. २२६८; अपु. २०८।५७; विश्व- 
२।२७२ णां (णा ) मिता. ( क ) 7 ( प्र )) अप.; व्यक, 
११६; बिर. ३३५ ए (प्र) या व्य ( यव्य ); पा. ४३६ 
पृ (प्र); रव्त, १२५ या व्य ( यव्य ); स्सखूचि, २५; नृप्र. 
२६१ णां च (णां वा ) ४ (प्र); सबि, ४५९ ण: ( भिः ); 
सीमि.; व्यप्र, ३८५ रत्नवत्‌; ब्यड, १२३; बिता, ७९० 
रत्नवत्‌; सेतु. २४६ रत्नवत्‌; सम्रु. १४९ विरवत्‌ , 


+-.. +->-.+-+----__++++__+ +++++ 


१७४१ 


(१) लोप्च्रादिवच्च--- अन्येदपि शबइनकया ग्राद्या 
इति । श्रमाणान्तरमूल्त्वादस्थाः स्मृतेस्तदनुसारेणेव 
विविच्य व्याख्या कायो । पदार्थास्तु निगदोक्ता एव | 

विश्व, २२७१-२ 

(२) न केवल पूर्वोक्ता ग्राह्मया: किन्तु अन्येडपि 
वश्ष्यमाणैलिंड्े: शड़कया ग्राहद्या: । जातिनिह्वेन नाहं 
राद्र इस्येवंस्पेण, नामनिहवेन नाह लवित्थ इत्येवंरूपेण , 
आदियग्रहणास्खदेशग्रामकुलाद्रपलापेन च लक्षिता ग्राह्मा: | 
द्यतपण्याज्ञनामद्यपानादिव्यसनेष्वतिप्रसक्तास्तथा 'कुत- 
स्त्योडसि त्वमिति चौरगआ्राहिभिः प्रष्टो यदि शुष्कमुखो 
भिन्नखरो वा भवति तहा॑सावपि ग्राह्मः। बहुवचनात्‌ 
स्विन्नललाटादीनां ग्रहणम्‌ । 

तथा ये निष्कारणं कियदस्थ धन कि वाडस्य 
गहमिति प्रच्छान्ति, ये च वेषान्तरधारणेनात्मानं 
गृहयेत्वा चरन्ति. ये च आयाभावेडपि बहुव्ययकारिण:, 
ये वा विनश्द्रव्याणां जीणवस्रमिन्नमाजनादीनामविशात- 
स्वामिकानां विक्रायकास्ते सर्वे चौरसंभावनया ग्राह्या: । 


एवं नानाविधचोर्यलिज्ञान्‌ पुरुषान्‌ ग्रहीत्वा एते 
चौराः किं वा साधव इति सम्यक्‌ परीक्षेत न पुनर्लिज्ञ- 
दर्शनमात्रेण चौर्यनिर्णयं कुर्यांत्‌। अचौरस्थापि लोप्च्रादि- 
चौर्यलिड्धसंबन्धसंभवात्‌ | यथाह नारद:--“अन्यहस्ता- 
त्परिश्रष्टमकामादुत्थितं भुवि। चोरेण वा परिक्षित्त 
लोप्ज॑ यत्नावपरीक्षयेत्‌ ॥ तथा-- “असत्याः सत्य- 


संकाशा: सत्याश्वासत्यसंनिभाः | दृश्यन्ते विविधा 
भावास्तस्मादुक्त परीक्षणम्‌ ॥ # मिता, 

(३) विनष्टद्रव्यविक्रयाः द्वतद्रव्यैकदेशभूतद्रव्य- 
विक्रयकर्तारः । विर. ३३५ 


ग्रहीत: शह्लया चौर्ये नात्मानं चेद्रिशोधयेत्‌ । 
दापयित्वा हत॑ द्रव्य चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ 





# अप,, वीमि., व्यप्र,, व्यउ,, बिता. मितावत्‌ । 


(१) यास्म्ू, २२२६९; अपु, २७८।५८; विश्व. २।२७३; 
मिता. हतं ( गतं ); अप. यें नात्मानं चेद्धि (ये आत्मानं 
चेन्न )) ब्यक. ११७ नात्मानं चेद्दि ( आत्मानं चेनन ); 
विर. ३३८ यें नात्मानं चेद्धि ( रो यशात्मानं न) द्रब्यं 
( दण्ड ); रत्न, १२५; दृबवि, ८४ चोरयें ......... चेदि 


१७४२' 


(१) उक्तन्यायानुसारेण च--- “ग्रद्दीत: शडगकया 
चौरें नात्मानं चेद्िशोधयेत्‌ । दाययित्वा हृतं द्रव्य 
चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥' स्मृत्यन्तरानुसारेण यथाहँ 
दण्डकल्पना । विश्व. २२७३ 

(२) एवं चोर्यशडकया ग्हीतेनात्मा संशोधनीय 
इत्याह--- णहीतः शडनकयेति | यदि चोर्यशडकया 
गुहीतस्तन्निस्तरणा थमात्मानं न शोधयति तहिं वश्यमाण- 
घनदापनवधादिदण्डभाग्‌ भवेत्‌ । अतो मानुषेण 
तदभावे दिव्येन वा आत्मा शोधनीयः । ननु नाउहं 
चौर इति सर्भथ्योत्तरे कर्थ प्रमाणं.संभवति | तस्याभाव- 
रूपत्वात्‌ । उच्यते | दिव्यस्थ तावद्धावाभावगोचरत्वं 
“रच्या वाइन्यतर: कयात' इत्यत्र प्रतिपादितम्‌। मानुप 
पुनर्यत्रपि साक्षाच्छुद्धमिथ्योत्ते न संभवति तथापि 
कारणेन संसष्ट भावरूपमिथ्याकारणसा धनमुखना भावमपि 
गोचरयत्येव । यथा नाशापहारकाले अहं देशान्तरस्थ 
इत्यभियुक्तैर्माविते चोयाभावस्थाप्यर्थास्सिद्धे: शुद्धि भव- 
त्येव । मिता 

(३) शबहकया संदेहेन चोर्यविषयेण गहीतोडभियुक्त 
यद्यात्मानं डिव्येन मानपेण वा प्रमाणेन न शोधयेद 
व्यपेतचौर्यश इक न कुर्यात्‌ , तदाड्पह्नतं द्रव्य दापयित्वा 
वक्ष्यमागेन चोरदण्डन दण्डनीयः। न चात्र «वाच्य 
चौरत्वेन आशइकितस्य॒प्रमाणानहंता मिथ्यावादित्वा- 
दिति। यतो न मिथ्यावादित्वमात्र॑ साधनानहँल्वे प्रयोज- 
कम्‌ | किन्तु प्रथमवादिनोडवश्म्मामियोक्तृत्वे सति। 
अतोउच्न युक्त यच्छडकितः प्रमाण कुयोदिति | न च 
चौयाद्रभावे प्रमाणाभाव: | तथा हि सति “महाभियोगे- 
व्वेतानिं' रुच्या वाइन्यतरः कुयांत्‌” 'राजामिः शझुकि 
तानां च! इत्यादिवचनानि नंवाइडरभ्येरन्‌ | न च वाच्य 
मानपषप्रमाणानामभावों न साधथ्य इति। यस्माचोर्याय्- 
भावाब्यमिचारिणं भावविशेषं साधयतां सिध्यत्येवाभाव- 
साधकत्वमपि | यथा यत्र कालेडस्य द्रव्य केनाप्यपह्वतं 
तदा ततोउपहद्दारप्रदेशादतिदरेड्ह व्यवस्थितो महत 
व्याध्यादिना छक्लान्त इत्यादि भावयन्‌ साधयत्येव 
(यस्तु खमात्मानं न); नृप्न, २६१ द्र॒व्यं (दण्ड) वीमि. यें 

चेदि (२ आत्मानं चेन्न )) बिता, ७९२; राको 
४८२; सम्ु. )००: 


व्यवद्यारकाण्डम्‌ 


आत्मनश्रौर्याद्यमावमिति | अत एव शह्'ु:-- “असाक्षि- 
प्रणिहिते दिव्यम! दइत्युक्वा “अथवा मित्रे: सजनै- 
रात्मानं ना शोधय्रेदेव । स चेदण्ड्योडर्थिनां चार्थ 
दापयेत्‌ ।' इत्युक्तवान्‌ । ह अप, 
(४) तत्र न चोौरत्वातिदेश:, अपि तु॒संसर्गादि- 
दर्शनेन चौरतया अभियुक्तस्य विचारबैमुख्यं चौरतामेव 
निश्चाययतीति युक्त ततो हतदापनम्‌ | दवि, ८४ 
(५) अथशब्देन लोप्जलाभानन्तर्यार्थकेन तदसच्त्व 
एव पदचिह्लाद्मननुसरणमिति सूचयति | चकाराच्नौरप्रीतं 
तथाशब्देन निश्चितकल्यादिक चर समुचिनोति | एवकार: 
| पूर्वार्धे डन्वितोडन्यकोटिव्यवच्छेदा थंकतया. निश्चयबोध- 
| नार्थ:। अपिकारेण चकॉरेश्व चौरभक्ताश्रयदानादि- 
कारिणो नानास्मृत्युक्तान्‌ बहून्‌ समुच्िनोति । ऋवीमि. 
स्तनातिदे श: 
भक्तावकाशास्न्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान । 
दत्त्वा चारस्य वा हन्तुजानतो दम उत्तम: ॥ 
(१) चौरोड्यं साहसिको वा प्रसह्य हन्तीलेवं 
| जानतश्रोरसाहसिकयो मंक्ता दिदान कुर्बतो दण्ड उत्तम- 
| साहस; । स्पश्टमन्यत्‌ । विश्व, २२८० 
| (२) अचोरस्यापि चोरोपकारिणो दण्डमाह-भक्तेति 
| भक्तमशनम्‌ । अवकाशो निवासस्थानम्‌ | अभिश्रौरस्य 
| शीतापनोदादर्थ: | उदक तृपितस्यथ | मन्त्र: चौर्यप्रका- 
| रोपदेश: । उपकरण चौर्यसाधनम्‌ | व्यय: अपहाराशथ 
देशान्तरं गच्छतः पाथेयम्‌॥। एतानि चौरर्य हलन्तुर्वा 
| दुष्टत्वं जानन्नपि यः प्रयच्छति तस्योत्तमसाहसो दण्डः | 
# < ग्राहकेग्रृ्मते ? इत्यारभ्य प्रकृतछोकपर्यन्तं व्याख्यान- 
मिदम्‌ । 
(१) यास्‍स्म, २।२७६; अपु. २०८।६३-४ वा हन्तु्जा 
(हन्तुवों ज्ञा)) विश्व. २२८० वा हन्तुजी (हन्तुर्वा जा) दम 
(दण्ड); मिता.; अप. व्ययान्‌ (व्ययम्‌) वा हन्तुर्जा (हतुवा 
! जा); व्यक. ११७ दत्ता (कृत्वा) शेष॑ विश्ववत्‌; बिर. ३३५९ 
। व्यकवत्‌ ; पा. ४४६ मन्त्रो (शरस्त्रो) : विचि, १ ४५ व्यकवत्‌ ; 
दवि. ८१ विश्ववत्‌; सवि. ४६४ वा (चा); वीमि- 
विश्ववत्‌ ; व्यप्र, ४९१; ब्यड. १२९ भका (भुक्‍ता) रण 
(रण); बिता. ७९४ हन्तु (हतु); खेतु. २४८ दत्त्वा 
( इत्वा ) दम ( दण्ड ) शेष अपुबत्‌; सम्रु. १०२ विश्ववत्‌ , " 


स्तेयम्‌ 


चौरोपेक्षिणामपि दोष:--- “शक्ताश्र य उपेक्षन्ते तेडपि 
तहोषभागिनः ।' इति नारदस्मरणात्‌ । # मिता. 
स्तेनालाभे हृतदानम्‌ 

घातिते5पहढ्ते दोषो ग्रामभतुरनिगेते । 

विवीतभतुस्तु पथि चोरोद्धतुरवीलके ॥ 

(१) प्रयत्नेनान्विष्यमाणघातकचोराग्रनुपलब्धो तु 
कथामिति--- 'घातितापहते दोषो ग्रामभवुरनिर्गते । 
पदादी प्रयाताचिह्न इति शेष: | “विवीतभतुस्तु पथि | 
विवीताद्यपकण्ठ इति शेष: | तुशब्दोडन्यस्थापि समर्थस्य 
यथासंनिधान दोषवच्त्वज्ञापनार्थ: । “चोरोद्धतुरबीतके ।' 
पू्वोक्ताद्यममावे चोरोद्धतुरेव दोप:। सर्वथा चाउपह्ठत 

द्रव्य प्रयत्नेनान्विष्य राज्षा लब्धव्यमित्यमभिप्रायः । यद्धा 
अपदते द्रव्ये घातिते च सद्रव्यके चोरे द्रव्यानुपरूब्धो 
कस्य दोष इत्यपेक्षिते ग्रामभर्तुरनिर्गत इत्यादि समानम्‌ | 
विश्व, २२७५ 

(२) चौरादर्शने अपहृतद्रव्यप्राप्त्युपायमाह--- 
घातित इति। यदि ग्राममध्ये मनुष्यादिप्राणिवधो 
घनापहरणं वा जायते तदा ग्रामपतेरेव चोरोपेक्षादोषः 
तत्परिहारार्थ स एवं चौरं गद्दीत्वा राशेडर्पयेत्‌। तदशक्तो 
द्वतं धनं धनिने ददण्याद्यदि चोरस्य पर्द सखग्रामान्रिर्गतं 
न दशयति । दर्शिते पुनस्तत्यदं यत्न प्रविशाति तद्विष- 
याधिपतिरेव चोरं धन वाड्डर्पयेत्‌ | तथा च नारद; --- 
'गोचरे यस्य छुप्पेत तेन चोर: प्रयत्नत: | ग्राद्मो 
दाप्योड्थवा शेष॑ पदं यदि न निर्गतम्‌ ॥ निर्गते पुनरे- 
तस्मान्न चेदन्यत्र पातितम्‌ | सामन्‍्तान्‌ मार्गपालांश्र 
दिक्पालांश्वेव दापयेत्‌ ॥' इति। विवीते त्वपहारे विवीत- 
खामिन एव दोष: । यदा त्वध्वन्येव तद्भधुत॑ भवत्यवीतके 
वा विवीतादन्यत्र क्षेत्रे तदा चोरोद्धवुर्मार्गपालस्प 
दिक्पालस्य वा दोषः | +मिता. 


# अप,, वीमि. मितावत्‌। + वीमि, मितावत्‌ । 

(१) यास्म्ू, २२७१; अपु. २५८।६० पू.; विश्व. 
२१२७५ ते5प ( ताउप ); मिला. ; अप.; ब्यक, ११८ तेडपह 
( तेडथ ह ); बिर. ३४३ पूवा्ष (ग्रामपु च भवेद्दोषो ग्रामभर्तुर- 
वीक्षिते।) स्तु ( श्व ) रोद ( रध); पमा. ४४७; ब्यड. १२५; 
विता. ७९४-०; समरु. १५२. 
व्य, कां, २१९ 


न्तरतद्वहि:सीमाभ्यन्तरतद्वहिमृतदेशेषु. चोरित 
ग्रामरक्षकबहि :सीमारक्षकेम्यो दापयितव्यम्‌। विर,३४४ 
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(३) विवीतं तृणादिप्रयोजनभः । “अप . 
(४) ग्रामः ग्रामाध्यक्ष:ः । ग्रामग्रामत्रहि:सीमाभ्य- 
राज्ञा 


स्वसीमप्नि दद्यादग्मामस्तु पद वा यत्र गच्छति । 
पग्चबग्रामी बहि: क्रोशाइशग्राम्यथवा पुनः ॥ 
(१) असंनिहिते ठ॒ ग्रामभर्तरि--- 'स्वसीम्नि दद्याद- 
ग्रामस्तु प्द वा यत्र गच्छति। पश्चग्रामी बहिः कृष्टादू 
दशग्राम्यपि वा तथा॥ ” खशब्दो धनशात्यर्थ:। यत्र 
द्विपद्चतुप्पदाद्यनववरत॑ संचरति, सा स्वसीमा । 
स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २२७६ 
(२) यदा पुनग्रामाद्गहिः सीमापयन्ते क्षेत्रे मोषादिकं 
भवति तदा तद्ग्रामवासिन एवं ददण्युः, यदि सीम्रो 
बहिश्लौरप्ट न निर्गतम्‌। निर्गते पुनर्यत्र ग्रामादिके 
चोरपदं प्रविशति स एवं चोराप॑णादिक कुर्यात्‌ । 
यदा त्वनेकग्राममध्ये क्रोशमान्नाद्ृहि: प्रदेशे घातित॑ 
मुणितं वा, चोरपद च जनसंमदांदिना भम्म, तदा 
पश्चानां ग्रामाणां समाहारः पश्चग्रामी दशग्रामसमाहारो 
इशग्रामी वा दद्यात्‌ू । विकल्पवचन त यथा तत्पत्या- 
सक्त्यपह्तधनप्रत्यपंणादिक॑ कुर्यादित्येवमर्थम्‌ । यदा 
त्वन्यतोड्पद्दतं द्रव्य दापयितुं न शक्तोति तदा स्वकोशा- 
देव राजा दषणयात्‌। “चोरदतमवजित्य यथास्थानं 
गमयेत्‌ स्वकोशाद्वा दद्यात्‌” इति गोतमस्मरणात्‌ (गौध- 
१०।४६-७)। मुपितामुषितसंदेहे मानुधेण दिव्येन वा 
निर्णयः कार्य: । “यदि तस्मिन्‌ दाप्यमाने भवेन्मोषे तु 
संशय: | मुषित:ः शपर्थ दाप्यो बन्धुभिवांडपि साधयेत्‌ ॥' 
इति वृद्धमनुस्मरणात्‌ । मिता. 
(३) ग्रामसीम्न्येव यदि मोषो भवति, तदा स एव 
ग्रामो मुषितं दद्यात्‌ | यदि तु पदं चौरमार्गों ग्रामसीम्रो 
-+ शेष मिताबत्‌ | 
(१) यास्म., २२७२; अपु. २७८।६०-६१ म्यथ 
( म्योष्य ); विश्व, २।२७६ क्रोशा ... ... पुनः ( कृष्टाट 
दशग्राम्यपि वा तथा ); मिता.; अप.; बिर. ३४४ क्रोशाद 
( इथ्टा द ) पमा, ४४७; नृप्र. २६३ दममस्तु ( द्भयस्तु ) 
क्रो (को ); ब्यड, १२५; व्यम. १०२; बिता, ७९५ 
क्रमेण नारद:; समु. १५२. 
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तहि: कंचन ग्रार्म प्रति यायात्ता स एव आमो 
दबद्यात्‌। यदा तु क्रोशमात्रव्यवस्थितानामनेकेषां ग्रामाणां 
मध्ये चौथे भवति, तदा तुल्याध्वानः पश्च ग्रामा: समा- 
हता मोष दद्यु:। यदा पुनर्दश ग्रामा मोषस्थानात्तुल्‍या- 
न्तराला भवन्ति तदा दशाडवि समाहता द्वत दद्युः। 


(४) यदि पदं वा गच्छति, यदि त॒ पदमेव 
गच्छति, तदा तत्स्वामिभ्य एवं, यदा तु बहि:सीमायां 
चौरोद्धता न कृत:, समन्ततश्व तस्यां वधश्रोरणं वा 
कृतं, तदा तत्संनिहितग्रामे समाधेय तत्‌ , तत्र पश्चत्व- 
दशत्वयो: प्रायिकतयाउइनुवाद: । विर, ३४४ 

(५) मिताटीका--- विकल्पवचन तु यथा तपग्मत्या- 
सत्तीति। अपहृतमृप्रदेशाद्रे ग्रामाः संनिहिता त एव 
दद्युन पुनः पश्चम्राम्येव दशग्राम्येवेत्येवे नियम इति। 
नियमनिदृत्यथ अथवेति विकल्पवचनमित्यर्थ: । सुब्रो 

स्तेयदोषप्रतिप्रसव: 


बुभुक्षितरत्यहं स्थित्वा धान्यमत्राह्मणाद्धरेत्‌ । 
प्रतिग्ह्य तदाख्येयमभियुक्तेन घमेतः ॥ 
(१) दुस्तरत्वादेव चापदाम्‌--- “बुभुक्षितस्क्र्यहं 
स्थित्वा धनमब्राह्मणाद्धरेत्‌ | प्रतिग्द्य तदाख्येयमभि 
युक्तेन धमंत: ॥” स्वरूपपरिमाणाद्वविप्रतिपत्त्येत्यर्थ: । 
विश्व, ३।४३ 
(२) यदा कृष्यादीनामपि जीवनह्ेवूनामसंभवस्तदा 
कर्थ जीवनमित्तः आह--- बुभ्रुक्षित इति । 
धान्याभावेन त्रिरात्र बुभुक्षितोइडनभन्‌ स्वथित्वा 
अब्राक्षणाच्छूद्रात्ततमावे. वैश्यात्‌ू तदभावे क्षत्रियाद्वा 
हीनकर्मण एकाहपर्यात धान्यमाहरेत्‌ | यथाइ मनु:--- 
“तथैव ससमे भक्ते भक्तानि पडनअ्ता । अश्वस्तन- 
विधानेन हर्तव्यं हीनकमंण: ॥' इति (मस्म.११॥१६) । 
तथा च प्रतिग्रहोत्तरकालं यदपद्वत॑ तद्धमंतो यथावृत्त- 
माख्येयमू, यदि नाष्टिकेन खामिना त्वयेदं किं 
नामापहतमित्यभियुज्यते | यथाह मनुः---“खलातक्ष्षेत्रा द- 
गाराद्या यतो वाड्प्युपलम्यते | आख्यातव्यं तु तत्तस्मे 
पृच्छते यदि प्रच्छति ॥! इति (मस्म, ११।१७)। मिता 


(१) यास्म, ३।४३; विश्व, ३।४३ धान्य ( धन ); 
मिता.; अप, ३।४२ तदा ( तथा ); वीमि 


व्यवद्यारकाण्डम 


(३) बुभुक्षितोउनश्ष॑स्थ्यहं त्रिरात्र यावदास्थाय 
ब्राह्मणव्यतिरिक्तस्य स्वामिनो धान्य ररेच्चोरयेत्तन् 
धान्य प्रतिगद्योपादाय, किमिति त्वयैतदस्मदीयं धान्ये 
गहदीतमित्याक्षितिन धर्मतस्तथ्यमेव तस्थ॒कथनीयम्‌ | 
मया त्रियात्रमभुज्ानेन स्थितवता प्राणधारणार्थ भव- 
दीये धान्यमपद्ततमिति । >< अप, 

पुष्पे शाकोदके काष्ठे तथा मूलफले ठृणे । 
अदत्तादानमेतेषामस्तेयं तु यमो5त्रवीत्‌ ॥ 
तृ्ण काएं फल पुष्प प्रकाश वे हरन्‌ द्विज:। 
गोब्राह्मणाथ ग्रह्न वे न स पापेन लिप्यते ॥ 
नारद: 
स्तेयलक्षणं स्तेयप्रकाराश्व 
सहसा क्रियते कमे यत्किब्निद बलदर्पिते: । 
तत्‌ साहसमिति प्रोक्तं सहो बलमिहोच्यते#॥॥ 
तस्येष भेद: स्तेयं स्याह्विशेषस्तत्र तृच्यते । 
आधि: साहसमाक्रम्य स्तेयमाधिइछलेन तु# ॥ 
तैदपि त्रिविधं प्रोक्तं द्रव्यापेक्ष॑ मनीषिभसि: । 
क्षद्रमध्योत्तमानां तु द्रव्याणामपकषेणात्‌ ॥ 
(१) अपकरषणमपहरणम्‌ | दवि, १ 
(२) तदपि स्तेयं द्वव्यापेक्ष त्रिविधं ऊनमध्यमो - 
त्तमम । क्षुद्रद्रव्यापकर्षणादल्पं, मध्यमद्रव्यापकर्षणान्मध्य- 
मे, उत्तमद्रव्यापकर्षणादुत्तमम्‌ | 
नाभा, १५।१२ ( पृ. १६१ ) 
» बीमि, अपद।..... हु 
# व्याख्यासग्रह : 

(१. १६४१ ) द्रेश्व्य: । 
(१) ब्यनि. ५१५; सम्ु.१५२ पुष्पे ( पुष्प ) नारद: . 
(२) ब्यनि. ५१५; समु. १५२ हरन्‌ ( हरेत्‌ ) स्थ्ृत्य- 

न्तरम्‌. 

(३) नासं., १५।१२ नीषि (हर्षि )) नास्सख, १७१३; 
ब्यक. १०९; स्खूच. ८ प्रोक्त (ज्षेयं ) कषणात्‌ ( हारत: ) 


स्थलादिनिर्देशश्व साहसप्रकरणे 


'बिर. २८८-९५; पमा. ४३६ प्रोक्ते (शेयं ) उत्तरार्धे ( छुद्र- 


मध्यममुख्यानां द्रव्याणामपहारत: ); रतन. १२३; ब्यनि. 
७०२ उत्त.; दृधि, १४० द्रव्या (सवी ) तु (च ); व्यप्र- 
३८६ प्रोक्ते ( शेयं ); ब्यड, १२३ व्यप्रवत्‌; बिता. ७७७ 
त्रि(द्वि) शेप व्यप्रवत्‌; सम्रु. १४८ स्मृचबत्‌ , 


सेयम्‌ १७४५ 


सद्भाण्डासनखद्वास्थिदारुचमेतृणादि यत्‌ । उैपायैविंबियैरेषां छलयित्याउ पकषेणम्‌ । 
शमीधान्य क्ृतान्न॑ च क्षुद्रद्वव्यमुदाह्म्‌ ॥ सुप्तमत्तप्रमत्तेभ्य: स्तेयमाहुमेनीषिण: ॥। 

बास: कौशेयबजे च गोवज पशवस्तथा । (१) शमीधान्यं शिम्बिधान्यं माषमुद्गादि । इृताज्न 
हिरिण्यवजे छोड च मध्य ब्रीदियया अपि ॥ सिद्धान्मम । कोशेयमतसीमयम्‌ | हिरण्यं सुवर्ण रजत 
हिरण्यरत्नकीशेयखीपुंगोगजवाजिन: | ५ गा 4 की की हि 
देवत्राह्मणराज्ञां च विज्ञेयं द्रव्यमुत्तमम्‌ ॥ (२) श्मीधान्य॑ शिम्ब्यां भवं मुद्गादि । लोहशब्दो 


४ आल अप पक । धातुपरः । मध्यमिति मध्यमद्रव्यमित्यर्थ: | उपायैः कृट 
(१) नाख, १५।१३ शमोधान्य ( फल चान्य ) नास्म्ठ. | तुलनसंधिभेदनादिभिः । छलयित्वा गोपयित्वा | अप- 
१७१४; मिता. २२७५ (क) छुद्र (छुद्ं ) अप. | कर्षणं अपहरणम । विर. २८८ 


२।२७७ खटवास्थिदार ( खडगादि चारु ); ब्यक, १०९; ' (३) मुद्धाण्डेति | मृन्मयं घटादि, आसन पीठिका 
स्कूच. ८; विर. २८८ यत्‌ (कम्‌); पमा. ४३२६ दारु | कला तिणा दि! मधाटिफंल न्‍ 
( तन्तु ) छ्रुद्र ( छ्षद्रं ) द्वारीत:; रतन. १२३; ब्यानि, ५०२; | खट्वा, अत्थि कड्तादि, काइ्चर्मदृणादि, हा 
सूचि. २०; दवि.१४० खटवा ( खर्वो )यत्‌ ( कम्‌); सवि. ' पक्का्नादि, क्षुद्रद्वव्याणि | एघामपहरणे प्रथम स्तेयम्‌ । 
४५५ शामीधान्य ( शिबिराज्नं ) मनु:; छोमि. २।२७३ श्ष॒द्र वास इति । कीशेयादन्यद्‌ वस्प्रम्‌। कौशेयपर्युदासात्‌ 
( क्ुद्रं ); ब्यप्न, ३८५ क्षुद्र ( छुद्ं ) ब्यड- १२३; व्यम- तत उत्कृष्टपन्रपट्टोर्णादिव्युदासोडथांत्‌ । गोवर्जमजादय: 
१०१; बिता, ७७५ टह्ेथ (दि); समु. १४८ दारु | पशव: । गोवर्जनाद हस्त्यादिवर्जितम्‌ । दिरण्यवार्जितानि 
( चारु ). _ताम्रायस्नपुसीसादीनि । अत्रापि मण्यादिपर्युदासो 

(२) नासं. १५।१४ वर्ज च (वर्ज-यद्‌) नास्म. | द्रष्टव्यः | ब्रीहियवादि द्रव्य, तेषां हरणे मध्यमस्तेयम्‌ | 


१७।१५; मिला, २२७५ वर्ज (वर्ज्य )) अप. २।२७५ हिरण्येति। गताथ: छोकः । एतदपद्रणादुत्तम- 
वा अपि (वं तथा); ब्यक. १०५; रूटच. ८ ,वर्ज च | स्तेयम | 


व्ज अपि (दिच); बिर, २८८ अपि (दथपि_; मम 

हक कै वर्ज जे ( बर्ज ह ) मध्य. -अपि ( अहम उप्रायैरिति । उपायेर्विविधेः ,टलेख्यसंधि- 
दिकम्‌ ) हारीत:; रतन. ११३ अपि (दि च); ब्यमि, | छेदसन्थिमेदादरेषां त्रिप्रकाराणां च वश्चयित्वा 
५०२; स्छथि. २०; शत. १४०; सवि. ४५५ मध्ये... | स्वामिनोंडपहरणं सुसमत्तप्रम॑त्तेभ्यश्च त्रिप्रकारं स्तेय- 
अपि ( मध्यमं जीहयस्तथा ) मनु:; वीमि. २२७३ गोवजजे माहुः | नाभा. १५।१३-६ ( ए. १६१-२ ) 
( गोचर्य ); व्यप्न. ११८५ रह्जबत्‌; ब्येड. १२१ रत्नवत्‌; मै... 3 ऐस्करप्रकारा: 


ब्यम, १०१ रस्नवदू) दिशा. ७७५ रतनबत; समु. १४८ | *ट्वेविधास्तस्करा ह्षेयाः परद्रव्यापह्ारिण: । 


स्मृयवत्‌ 
कि *< , | & पभ्रकाशाश्धाप्रकाशाश्व तान्‌ बविद्यादात्मवान नृप:ः 
(३) नास, १५।१५ नः (नाम्‌ ) । द्रव्य (द्र॒न्यं चर द्‌ सन्त हे ॥ 


विशेय ); नास्म्ट. १७१६; मिता. २२७५ (क) विजेयं | ( शेयं ); बिता. ७७५ ण्य (ण्यं) शेय (शेयं ) सम. 
द्रव्य (द्रब्यं विशेय), (ख) शेय (शेयं) विज्लेयं द्रब्य (द्रव्यं विशेय); | १४८ गो (स). 

अप, २।२७५ विज्ेयं द्रव्य (द्॒व्यं विशेय )) ब्यक, १०९ (१) नाखं. १५।१६; नास्ख. १७१७ पेरेषां छल ( थे: 
शेय ( शेयं) गो (सो); स्छूच. ८; बिर, २८८ शेय सर्वे: कल्प ) मत्तप्र (प्रमत्त ); मिलता. २।२६६; ब्यक. 
( शेयं ) गो (सौ) शेष॑ अपवत्‌; पमा. ४३६ गो (स) | १४९ त्तेम्य: (त्तेषु ) स्थघिच. ८ छल (वन्न ); बिर. २८८ 
ड्ारीत:; रत्न. १२३ ण्यरत्न (ण्यं रक्त) शेय (शेय॑ं ); | षां ( वं ) पसा. ४३५; रहन. १२३; ब्यनि. ५०२ 
ड्यनि., ५०२ ण्य (ण्यं) शेय (शेयं ) स्खचि. २५; | स्ट्चवत्‌; स्छाचि. २५; नृप्न, २६० छल ( कल्प ); ब्यप्र. 
दबि. १४० विरवत्‌; सबि. ४५७ गो (सा) नः (भिः) | ३८५; ब्यड. १२३; बिता. ७७५; राको. ४८२ रेषां 
श्ेेष॑ अपवत्‌ , मनुः; थीमि. २।२७३ अपवत्‌; ब्यप्न. ३८५ | (स्तेषां )) सम्ु. १४८. 

ण्य ( ण्यं ); ब्यड. १२३ शेय ( शेयं ); ब्यम- १०१९ शेय (२) नासे. १९।५३; नारुठ्ठ, २१।१ विद्या ( विन्या ). 





१७४६ 
परद्रव्यापहरणशीछा द्विप्रकाराश्चोंराः प्रच्छन्नाश्र 
प्रकाशाश्र । ते राशा शेयाः । 
नाभा., १९।५३(४.१८ १) 
प्रकाशबद्कास्तत्र कूटमानतुलाश्रिता: । 
उत्कोचकाः सोपधिका: कितवाः पण्ययोषित: ॥ 


प्रतिरूपकराश्रेव महुलादेशबृत्तय: । 
इत्येबमादयो ज्ञेया: प्रकाशास्तस्करा भुवि ॥ 
(१) नेगमादिच्छग्ना परद्रव्यापहारिणश्रेत्‌ प्रकाश- 
तस्करा न स्व॒रूपत इत्यवगन्तव्यम्‌ | स्मृच.३१७ 
(२) सोपधिका: ये भयमाशां वा दर्शायित्वा 
परस्प धनमपहरन्ति । कितवाः छ्ल्यनाडर्थहरा: । 
मज्जलादेशकारिणग: अनादेश्यमड्जलादेशद्वारा5थंहरा: । 
इत्येवमादय इत्यादिपदेन वाक्यान्तरस्थप्रकाशतस्कर- 
ग्रहणम्‌ | बिर, २९० 
(३) प्रकाशेति। तन्न द्विप्रकाराणां मध्ये प्रकाश- 
चोरा एते वक्ष्यमाणा:। कृय्मानाश्रिताः कूटवुलश्रिताश्र 
वणिज:, उत्कोदका उत्कोचभक्षा: राजकुलद्याश्रिता:, 
सोपधिका विप्रलम्मकाः, कितवाश्व, वेश्याश्व । 
प्रतिस्पेति । कृटशासनकार्षापणविवर्णादिकरा :, 
ज्योतिषनेमित्तिकेक्षणिकादयः । एवमादयः प्रकाशा 
(१) नासं, १९।५४ चकाः सो (दकाः सो); मास्छू, २१।२ 
स्तत्र (स्तु ते) सोपषि ( साइसि ); ब्यक, १०९ कितवाः 
( बब्नका: ); स्थखूल, ३१७ लश्नि (ला: सम )) बिर. 
२९०; पममा. ४३८; रत्म. १२४ व्यकवत्‌; ब्यमि. ५०३ 
बनच्नका (तरकरा ) शेष व्यकवत्‌; दुछ्षि, ११८ उत्कोच 
( औत्कोचि )) सबि. ४६० श्रिताः (स्तथा ) बव्यप्र. 
३८६-७ व्यकवत्‌; ब्यड. १२४ व्यकवत्‌; ब्यम, १०१ 
कितवा: पण्य ( बच्नका: पाप ) स्मृत्यन्तम्‌; बविला, ७७८ 
व्यकवत्‌; सेतु, २२८; समर. १४८ स्मृचवत्‌ . 





(२) नासं. १९।५५ शास्तस्करा भुवि (शा छोकवश्नका:); 
नास्मू. २१।३ शास्तस्करा भुवि ( शलोकतस्कराः: ); अ्यक. 
१०९; स्घूच. २१७; बिर. २९० कृत्तय: ( कारिण: ); 
पा. ४३८; रत्न. १२४; व्यनि, ५०३; सवबि, ४६० 
पू.; व्यप्र, ३२८७; ब्यड, १२४; ब्यम, १०१ स्थृत्य- 
न्तरम्‌; विता., ७७८; सेतु, २२८ शास्त (शत) शेष॑ 
विरवत; सम्रु. १४८. 


व्यवहारकाश्डम्‌ 


लोकचोराः । तैत्र यत्नः कतंबव्यः प्रतिमासतुल्यद्यवेक्षणा- 

दिना । नाभा, १९॥५४-५ (प. १८१) 
अप्रकाशास्तु विज्ञेया बहिरिभ्यन्तराश्रिता: । 
सुप्रमत्तप्रमत्तातोन मुष्णन्त्याक्रम्य ये नरा: ॥ 

“द्ेशग्रामगृहध्नाश्व पथिध्ना ग्रन्थिमोचका: । 

इत्येबमादयो ज्ञेया अग्रकाशास्तु तस्कराः ॥ 

अप्रकाशार्त्विति । प्रच्छन्नचोरास्तु बहिय्नामाद- 
ट्व्याद्राश्रिता: ग्रामजनपदनगरपथ्यन्तराश्रिताश्च, सुप्ता- 
दीनां केचिच्छथना, प्रसह्मय केचित्‌ | तान्‌ विदित्वा 
निगह्दीयात्‌ । 

देशेति । देशघातका ग्रामघातका गृहघरातकाश्र 
मार्गमुपः ग्रन्थिच्छेत्तार एवम्प्रकारा: प्रच्छन्नचोरा: । 

नाभा. १९॥५६-७ (प्र, १८१-२) 
तान्‌ विदित्वा तु कुशलेश्वारैस्तत्कमेवेदिभिः । 
अनुसत्य तु गृद्दीयादगूृढप्रणिहितेश्वरे: ॥ 
तानेवम्प्रकारान्‌ बुद्ध्वा कुशलेश्रोरे: तत्कर्मकारिभि- 

ओोरव्यञ्नै: पुराणचोरेश्वानुसत्य गृद्यीयात्‌ । अम॒त्रासत 

इति तेश्वारयित्वा गुह्लीयात्‌ | अथवा चोरव्यअनास्तः 

सहैकार्थीमृताओराः करिश्रिद्‌ ग॒द्दे फब्गु द्रव्य तत्र 

निधाय तान्‌ नीत्वा मोषयित्वा प्रत्ययमुत्याद्य पुन; 

ग्रामान्तरेषु मनुष्यान्‌ गृढ़ानू निधाय ततन्न प्रवेश्य 

ग्राहयेयु: । नामा, १९।८८ (४.१८२) 
प्रका शतस्करदण्डाः 

'छोहानामपि सर्वेषां हेलुरपि: क्रियाबिधो । 

क्षय: संस्क्रियमाणानां वर्षा शृष्टोडपिसंगमात्‌ ॥ 

(१) नासं. १ १९५६ उत्तराधें ( सुप्तान्‌ मत्तान्‌ प्रमत्तांश्व 
मुष्ण्न्त्याक्रम्य चेव ये ); नास्मू. २१।४ स्तु (शव) उत्तरार्थे 
( मुष्यां प्रसकताश्व नरा मुष्णन्त्याक्रम्य चेव ते); ब्यक, १०९ 
तातांन्‌ (सांश् ); बिर, २०२; ब्यनि, ५०३ व्यकबत; 
सेतु. २२८ सुप्त (सम ) मुष्णन्त्या ( संतुष्या )) सम्रु, १४८. 

(२) नासं. १९।५७; नास्ख. २१।५ पथि (यज्ञ ) 
सतु (शव) 

(३) नासं. १९।५८ ( तान्‌ विदित्वा सुनिपुणेश्रोरे- 
स्तत्कमंकारिभि: । अनुसृत्य ग्रद्दीतव्या गढे: प्रणिहितैननरे: ॥); 
व्यक. ११० श्ररे: ( नेरे: ); बिर, २९२, 

(४) नासं. १०।१०; नास्मु, १२।१०; प्लि: क्रियाविधो 








स्तेयम्‌ 


सुबणस्य क्षयो नास्ति रजते द्विपलं शतम । 
शतमष्टप्लं ज्ञेय क्षयस्तु त्रपुसीसयो: ॥ 


ताम्रे पम्नपल्ं विद्याद्विकारा ये च तनन्‍्मया: । 

तद्धातूनामनेकत्वादयसो 5 नियम : क्षये ॥ 

(१) क्रियाविधो घट्नकर्मणि, लोहानां धावूनां, 
सुवर्णशब्दोडत्र शुद्धपर: अन्याहशे तत्रापि क्षयात्‌ | 
रजते द्विपलं शर्त), पलशते ध्मायमाने पलद्वर्य क्षयों 
भवति, एवमुत्तरत्रापि । तन्मयास्ताम्रमयाः कांस्यादय:, 
तद्घावूनामयोहेतुमूतानां पाषाणम्रात्तिकादीनामनेकत्वाद्वा- 
हुल्यादानियमः क्षये न नियमः कर्तु शक्यते, अयःशब्दो- 
उपि झुद्धायोव्यतिरिक्तायःपर: । शुद्धे तु नियमोथ्ग्रत 
एव यक्त; | उक्तक्षयादप्यघिकक्षये सुबर्णकारादयों 
दण्ड्या:, तद्दाप्याश्रेति परिगणनफलम्‌ |  विर. ३११ 

(२) लोहानामपीति। लोहानामपि, न वस््राणामेव । 
सुवर्णादीनां सर्वेषां देतुरमिः कटकादिक्रियाविधो। न 
हम्रिसियोगमन्तरेणाविलीनानां. कटकाीदयः  शक्या: 
कर्तुम | ततो5प्रिसंगमात्‌ संस्क्रियमाणानां यः क्षयों 
इृष्ट: स उच्यते क्रमेण । 

सुवर्णस्पेत्यादि । सुवर्ण न क्षीयते । रजत पलशते 
द्वे पले क्षीयते । पात्रादिकरणे तपुसीसयो: क्षयः 
शतेड्टो पलानि। शते पशञ्मपलं ताम्ने क्षयः | ताम्र- 
विकारेघु सर्वष्वेवम्‌ ॥। अयसो लोहस्य न क्षयनियमः 
तन्निमित्तानां येभ्यो लोहमुत्पद्मते तेषामनेकत्वात्‌ 
कुतश्रिदुत्पन्नस्थ कश्वित्‌ क्षय इत्यनियमः । 

नाभा, १०।१०-१२ (प्र. ११२-३) 


( पझिक्रिया विधो )) ब्यक, ११३; बिर. १११; ब्यनि. 
७५१३ पह्मि: (प्िि)पांढू (पामि ); नृप्र, १८४ भिः (पि) 
क्षय ... <«णानां ( संक्षयः स्तूयमानानां )) सपझ्भु. ९० नामपि 
(नां चैव ) क्‍्लि: (प्लि)पषां दू (पामे ). 

(१) नासे. १०॥११ ते (तं) यस्तु (यः स्थात्‌ ); 
नास्म. १२।११ रज ( राज ); ब्यक, ११३ णेस्य (पेंषु ) 
रज ( राज ); विर. ३११ णंस्य (णँ तु); ब्यमि. ५१३ 
शक्तमष्ट (शते त्वष्ट ) यस्तु (यं तु) नृप्न, १८४ यस्तु 
( यः स्यात्‌ ); सम्रु. ९० लें शतम्‌ ( ले शते ) शेष व्यनिवत्‌ « 

(२) नासं. १०।१२ तद्धा (तद्धे)) नास्म्ट. १२।१२ रथ 
(दाय,; व्यक. ११३; बिर. ३११ विद्या (दा) च (तु); 


२१७४७ 


तान्तवस्य च संस्कारे क्षयवृद्धी उदाढते । 
तत्र कापोसिकोणोनां वृद्धिदेशपला शते ॥ 
तन्तुविकारस्य वस्त्रकम्बलादेः संस्कारे कार्पासोणसत्रयो: 
दशमि: पलै: क्ृतमेकादशपर्ल भवति | एवं शतपलस्य 
दशोत्तरं शर्त भवति । तन्तुविकाराणामेपा वृद्धिरुक्ता । 
नाभा, १०।१३ ( प्र. ११३ ) 
स्थूलसूत्रवतामेषां मध्यानां पद्नकं शतम । 
त्रिपल तु सुसूक्ष्माणामत्‌: क्षय उदाह्नत: ॥ 
स्थूलसूत्रपटादीनामेषा बृद्धिरुक्ता--- दशपलं शते | 
मध्यानां शते पश्मपलछा वृद्धि: । सृक्ष्माणां शते त्रीणि 
पलछानि सत्रिभागानि। एतेनान्तरालावस्थानामनुपातेन 
कतंव्यो विभाग: । क्षयमुदाह्वत वश्यामः । 
नाभा.१०।१४ (४. ११३ ) 


3 त्रशांशो रोमबद्धस्य क्षय: कम्कृतस्य च। 
कौशेयवल्कलानां तु नेव वृद्धिने च क्षयः ॥ 
(१) उक्तादधिकक्षये शिल्पी दण्ब्य:| अप. २।१८० 
(२) रोमबद्ध: कम्बलादि:। कमंकृत: कृतकम- 
निष्पन्न एवं कृतचित्रादिः | विर, ३१३ 


ब्यनि. ५१३१ उनियम: (नियम); मप्र, १८४ विदात्‌ 
( शेया [ये] ); सम्यु. ९० या: (छा:). 

(१) मार्स, १०१३ ततन्र (यत्र ) छा ( रे ); नास्म. 
१२॥११ तत्र (सत्र) छा शते (लं शतम्‌ ); अप. २१८० च(तु); 
ब्यक, ११३ च (तु) विर. ३१२; मूत्र, १८४-७ वस्य 
च (वानां तु) द्वी उदाहते (द्विरुदाहता) तत्र (स्‌ [त] त्र) नां 
(नि) पला शर्ते (प्ले श [स्मृ] तम्‌ ). 

(२) भासं. १०१४ षां (पा) शतम्‌ (शते) मत: (मन्तः); 
मास्समू. १२।१४ तामे (तां ते) सुस (ससू) मतः ... ... दृतः 
( मेषा वृद्धिर्दाह्ता ); विश्व. २।१८३ चतुरथपादं बिना; 
अप. २।१८० झतम्‌ (शते) ले (ला); ब्यक. ११२; 
बिर. ३१३ कं शतम्‌ (विंशति:); नृप्र. १८४ सत्र (स्तन्तु) 
परू (शर्त), 

(३) नासे. १०।१५ बड़ (बिद्ध); नास्सखू. १२।१५ स्य 
च (स्य॒तु) ने (से )) अप, २।१८० नां तु ( दीनां ); 
व्यक, १११ स्य च (स्थ तु) शेष अपवत्‌; बिर. ३१३ पू.; 
व्यनि., ५१४ बद्ध (बन्च) कमे (चमे) नां तु (दीनां); 
नृप्र, १८५ तु (च), 


१९७०८ व्यवद्ारकाण्डम्‌ 


(३) पुष्पपद्टानां च रोमविद्धस्थ छेदकृतः क्षयः | अधेंति। पद्ममादारभ्याष्टमो भागोड्पचीयते । पद्ममे 
त्रिंशांशः । उत्पादितशिल्पविशेषाणां तु कौशेयानां | साष्टभागमर्धम्‌ | षष्टे सपादम्‌ | एवं यावत्‌ क्षीणद्श 
वल्कलानां च न बृद्धिन च क्षय: समान्येव सृत्राण्येतानि | जीर्णम्‌ | ततः क्षयनियमों नास्ति | इच्छात: क्रय; | 


भवन्ति । नाभमा, १०।१५ (प्र, ११ ३) नाभा, १०।८-९ (पृ. ११ २). 
मूल्याष्टमागो हीयेत सुक्द्धतसथ वासस:। अप्रकाशतस्करदण्डा: 


द्विः पादखिखिभागस्तु चतुर्धातिड्थेमेथ च॥ स्वदेशघातिनो ये स्थुस्तथा मागेनिरोधकाः । 
अधेक्षयात्तु परत: पादांशापचय: क्रमात्‌।.. तेषां स्वेस्वमादाय राजा शूले निवेशयेत्‌ ॥ 
यावस्क्षीणद्श जीण जीणेस्यानियम: क्षये # ॥ (१) यस्य राशो देशे चौरा वसन्ति, तद्राजदेश: 
(१) सक्ृद्धोत्रय बासस: अधप्टपणमूल्यवासस: तेषां चौराणां स्वदेश: » तेंद्धातिनः, स्वदेशधातिन:, 
मल्याश्ममागमपनीय सप्तपणान्‌ रजको दाप्यः । द्वि:- | एतेन परदेशघाते चोरेः क्रियमाणे तेषां सर्वेस्ग्रहणं न 
कृत्वों धौतस्य पादश्चतुर्थों भागः, त्रिःझत्वों धौतस्य | कर्तव्य तद्राजानुकूलत्वात्‌ , परेण तु करणीयमेव सामश्यें 
तृतीयों भाग:, चतुःइझत्वों घोतस्याधम्‌। अर्धक्षयात्तु | सतीति भावः | विर, ३१७- 
परत: यावल्क्षीणदर्श वस्त्ने, तावत्‌ क्रमेण पादस्थां- (२) अत्र वाक्यस्थास्य रत्नाकरादौ पान्थमुषमुप- 
शस्यापचय: । जी त्वनियमः, तत्र मध्यस्थैरुक्तानु- ' क्रम्यावतारणेदपि तन्न परिसंख्यायकस्य स्वदेशीयमार्ग- 
सारेणोह: कर्तव्य इत्यर्थ: । ><बिर. ३१४ | निरोधस्य समभिव्याहारदर्शनेडपि परदेशीयद्विचतुष्पद- 
(२) मृल्येति | सकृद्धीतस्य दीनारमूल्यस्थ पादा | हारिणोडपि दण्डाभावो न्यायसाम्यादिति प्रतिभाति | 
हीयेत । तन्मृल्यार्थैकादशभिग्राद्यमम्‌ । द्विधौंतस्पेत्येवं | एबश्च  'परदेशाहतं द्रव्यमि'त्यादिकात्यायनवचनेन 





सर्वत्र । द्वि्धौतस्प पाद ऊनः, त्रिर्धौतस्थ त्रिभागोनः, | सममेकम्‌लकत्वमेवेति । दवि, १२५ 
एबं चतुर्धोतमर्धमूल्य भबति।.__ । (३) ख्देश प्नन्ति ये मार्ग च, तेषां सर्बस्वं 
# शहोकद्यस्थ मिता.व्याख्यान॑ “ बसानखीन्‌ पणान्‌ | शहीत्वा धन भूयो हस्तपादादिच्छेदनं, मरणं न विद्यते, 
दण्ल्य: ? इति याशवल्वयवचने (प१. १७३६) द्रष्टव्यम्‌। निन्‍्दा यस्यां क्रियायामिति (तां) प्रवर्तयेत्‌ । 
9९ दवि, विरवंत्‌। 


नाभा. १९॥६७ (पृ, १८४) 
अप्रकाशस्तेये दण्डविवेकसाधनों न्याय: 
प्रथमे प्न्थिभेदानामडगुल्यड्गुष्टयोव॑घ: । 
द्वितीय चेव यच्छेष॑ तृतीये बधमहेति ॥ 
(१) अड्णगुल्यड्गुष्ठयोबैध: छेदनम्‌। शेषमत्र 


(१) नासे, १९।६७ मार्गनिरोधका: ( मार्गोपरोधिनः ) 
राजा... ... येद (भूयों निन्दां प्रव्तेयेत्‌); नास्ख, २१।७ 
मागेनिरोधका: (यज्ञावरोधिन:) राजा... ... येत्‌ (भूयों निनन्‍्दां 
प्रकल्पयेत ); ब्यक. ११३ रोधका: (रोघिन:); बिर, ३१७ 
नारदकात्यायनौ; ब्यनि. ५०८ व्यकवत्‌ , नारदकात्यायनौ स्‍- 


(१) नासे. १०।८ रतु (श्च); नास्खे. १२।८ चतुर्षोति 
(चतु:कत्वो)) मिला, २।२३८ खिभागस्तु (स्तृतीयांश:); 
अप, २।१८१ व च (व तु) रेष नास्मृवत्‌; ब्यक, ११३ 
अपवत्‌ ; बिर, ३१४ चतुः ..«««* च ( चतुःकृत्वाईर्धमेव तु ); 
पमा. ४५६ मितावत्‌; दुबि, ११३ नास्मृवत्‌; झ्ृप्र, १८५ 
अपवत्‌ ; ब्यग्रन. २८५९ मितावत्‌; ब्यम, ८५ गो ( गे ) शेष॑ 
मिताबत्‌; बिता. ५६८ पू. : ५६५९ मितावत्‌ , उत्त, : ७६७ 
मिताबत्‌; राकौ, ४९२ मितावत्‌; समु. ८५९ मिताबत्‌ . 

(२) नासं, १०१९; नास्म. १२॥९; मिता. २।२३८ 
(क) क्षये (क्षय:); अप. २।१८१ जीर्ण (बर्तन) क्षये (क्षय:); 
ब्यक, ११३ दांशाप (दशो5प) जीर्ण (ब्लनँ)) बविर, ३१४ | दबि. १२५ नारदकात्यायनौ; सेतु. २ ३६ नारदकात्यायनौ, 
जीण (वस्त्र) पमा. ४५६ क्षये (क्षय:); दुबि, ११९ जीर्ण क्‍ (२) नासे., १९।९०-९१ तृती... ... ति ( दण्ड: पूर्वश्ध 
जीणस्या (ब््रं जीणे: स्थात्‌); नृप्न, १८३-४; व्यप्र, २८९५ | साहसः ); नास्छ. २१।३२ यच्छे... ...ति (तज्हेय॑ दण्ड: 
यू; ब्यम, ८५ पू.; बिता. ५६५ पू., ७६७; राको. ४९२ | पूर्वस्‍्तु साइसः:); बिर. ३२२; पमा, ४४१; रत्न. १२५ 
विरवत्‌; समझ. ८५ पू. : ९० पमावत्‌ , उत्त. पू.; ब्यप्र. ३८९ ल्यड्गुष्ठ (हस्त) पू,; ब्यड. १२७. 


स्तेयम्‌ 


'करचरणरूपमेब पूर्ववाक्यानुसारातू, तृतीये वर्ध 
मारणमेव । बिर. ३२२ 
(२) ग्रन्थिच्छेदानां प्रथमे ग्रहणे अड्ध्गुल्यड्युष्ठयोः 
छेद: दक्षिणहस्तस्य | द्वितीये पुनरपि ग्रहणे शेषस्या- | 
झगुलित्रयस्य छेद: । नाभा. १९९०-९१ (व.१८८) | 
गोषु ज्राह्मणसंस्थासु स्थूरायाइछेदनं भवेत्‌। 
दासीं तु हरतो नित्यमधेपादावकतेनम्‌ ॥। 
(१) ब्राह्मणसंस्थासु ब्राह्मणस्वामिकासु | स्फुरा ' 
'पाप्णरुपरिभागः । विर, ३१९ | 
(२) ब्राह्मणसंस्थासु - ब्राह्मणस्थामिकास। एवश्न 
दासीषु ब्राह्मणस्वत्वेन गोरवाहण्डाधिक्यदर्शनादासेप्वपि 
ब्राह्मणस्वामिकेषु चौरदण्ड: शारीरमार्थ वाउघिक 
वाच्यमन्यस्वामिकेष्वल्पमिति प्रतिमाति। दवि, १२८ 
थेन येन यथाझ्लेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । 
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ 
हस्तादीनां येनाज्ञेन चोय करोति, तदेव छेत्तव्यम्‌ । 
नाभा. १९।९२ (४. १८८) 
गरीयसि गरीयांसमगरीयसि वा पुनः । 
स्तेने निपातयेदण्ड न यथा ग्रथमे तथा ॥ 
महति महान्तमल्पमल्पे दण्ड निपातयेत्‌ चोरे । 
सत्र द्वितीयादिषु ततोडघिकं, न तुल्यम्‌ । 
नाभा., १९।९३ (प्र, १८८) 
अप्रका शतस्करदण्डप्रकरणानुवृत्ति: 
महापशुन स्तेनयतो दण्ड उत्तमसाहस: । 
मध्यमो मध्यमपशन पूबेः क्षुद्रपशों ह॒ते ॥ 








(१) नास, १९।९१; नास्ख. २१।३३१ दाव (दवि); 
ब्यक, ११४ उत्तरार्थे ( दासीं च हरतो मध्यस्तथा पादस्य 
छेदनम्‌ ); विर. ३१९ स्थू (स्फु) उत्तराधें (दासीषु हरतो 
मध्यस्तथा पादस्य छेदनम्‌ ); दुबि. १२८ स्थ (स्फु) उत्तराधें 
( दासीं तु हरतो मध्यस्तथा पादस्थ छेदनम्‌ ) : १११ स्थ 
( स्फु ) पू, 

(२) नास. १९।९२; नास्म्ू, २१।३४ छेत्तव्यं तत्त- 
देवास्य ( तत्तदेवास्य छेत्तव्य ); ब्यक. ११५ नास्मृवत्‌. 

(३१) नासं. १९।९३; नास्म. २१।३५. 

(४) नास्म्ठं, २१।२९ शून्‌ स्ते (शुस्तु ) उत्तराधें ( मध्यमों 


१७४५९ 


(१) मध्यर्म मध्यमसाहसम्‌ | पूर्व प्रथमसाहसम्‌ | 


स्मूच, ३१९ 

(२) अतन्रापि मदह्यापशवों विरुद्धवण्डा अनवरुद्धा 
विवक्षिता: । विर. ३२१ 
(३) महापशवो हस्त्यश्रादयः |. विचि, १३५ 


(४) महान्तः पशवों हस्त्यादयः, मध्यमा डपा- 
दयः | एतद्विशेषविहितेतरविषयम्‌ । दवि, १२९ 
काष्ठभाण्डतृणादीनां मृनन्‍्मयानां तथैव च | 
वेणुबेणवभाण्डानां तथा स्नाय्वस्थिचमेणाम ॥ 


शाकानामाद्रेमूलानां हरण फलपुष्पयोः । 
गोरसेक्षुविकाराणां तथा लवण॑तेलयो: ॥ 


मध्यमपशु पूर्व: क्षद्रपशु हरन्‌ ): अप. २।२७५ क्रमेण मनु:; 
ब्यक. ११४ सः (सम्‌) मो (मं); स्खछच. ३१९ पूर्व: (पर्व) 
शेष व्यकवत्‌; बिर. ३२१ मपशून्‌ (मपशो); रत्न. १२५ 
पशौ हते ( पशुं हतः ) शेष स्मृचवत्‌; विचि. १३५; 
ब्यनि. ५१० शौ हते (शोहंतो); दुबि, १२८ क्ष॒द्र (अंदर); 
सबि. ४६२ शन्‌ स्ते (शु स्ते) उत्तरार्थ (मध्यम मध्यमपश्ञो पूर्व 
शूद्रपशौ हते ); ब्यप्रत, ३८९५ शो हते ( शुन्‌ हतः ) 
ब्यड, १२७ शा हते (शून्‌ हतः ) शेष स्मचवत्‌; 
ब्यम. १०२ एण्ड उ (ण्डमु) शो हंते (शून्‌ कटे) रेषं स्वृचवत्‌ ; 
बिता, ७८१३ स्तेन ( श्लोर ) शैषं ब्यप्रवव; सेतु. २३७; 
सम्रु. १५० मो (मं) पूरे: (पूर्व). 

(१) नासे. १९।८२ भाण्ड ( काण्ड ); नास्ख. २१।२२ 
भाण्ड ( काण्ड ) तथा... ... -..णाम्‌ ( वेतसस्यास्थिचमेणों: ); 
मिलता, २२७५; अप. २।२७५ क्रमेण मनु:; ब्यक. ११५; 
विर. ३२७; पमा. ४४३; विचि, १४०-४१; दवि. १४९ 
चर्म (चर्मि)) सवि, ४५६-७; ब्यप्न, ३२५१; ब्यड, १२८; 
बिता. ७८४ था सनाय्वस्थि (धाइसख्रायस्थि); सेतु. २४२ तथा 


खाय्व (तथान्नाथ); सम्ु. १५१. 

(२) नासे. १९८ २-३ नामाद्र (हरित); नास्सखू. २१॥२३ 
कानामाद्रे ( कहरित ) फल ( तृण ) मिता. २।२७५ पुष्प 
(मूल); अप. २।२७५ नामाद्र (नां साद्रे ) क्रमेण मनु: 
ब्यक. ११५; विर, ३२७; पमा. ४४३ मितावत्‌; विचि. 
१४१ क्षुवि ( तद्दि )) दवि, १४९ मितावत्‌; सबि, ४५७ 
शाका (शाखा) पृष्प (मूल), व्यश्रन, ३५१ मितावत्‌ ; व्यउ, 
१२८ मितावत; बिता. ७८४ मितावत्‌; सेतु. २४२ 
विचिवत्‌ ; सम्ु. १५१ मितावत्‌, 


१७५० 


पंकान्नानां कृतान्नानां मद्मानामामिषस्य च | 

सर्वेधामल्पमूल्यानां मूल्यालबग्बगुणों दम: ॥ 

(१) इदं प्रचुरकाष्टादेविषयम्‌ |. विचि, १४१ 

(२) काण्डशब्देन पूर्वाधनन्‍्व(!)शरादय उच्चयन्ते । 
तृणशब्देन द्भंमुज्नादय उच्यन्ते । हरितशब्देन घास 
उच्यते यवसादिः । मूल कन्दादि। पक्कान्नं मोदकादि । 
कतान्न सक्‍तुएथुकव्शजादि । 

नाभा., १९॥८२-४ (प.१८७) 
तुलाधरिममेयानां गणिमानां च सबेशः । 
एभ्यस्तूत्कृष्टमूल्यानां मूल्याइशगुणो दम: ॥ 

(१) तुलाधरिमं कर्पूरादि, में ब्रीह्यादि, गणिम 
पूगादि | एमि: काष्ठादिभि: । विर. ३२३ 

(२) तुल्यधरिमं कपूरादि । मेये ब्रीद्यादि | गणिमं 
पूगैलाप्रदनति | एमि: काष्ठादिमि: । तेन पृवोक्तकाष्ठाग- 
पेक्षयाइघिकमूल्यानां धरिममेयगणिमानामन्यतमस्यापहारे 
तन्मुल्यादशगुणो दण्ड इत्यथ: । विचि. १३८ 

(३) त॒ल्मधारिम॑ कार्पासादि । मेयं त्रीह्यादि । 
गणिमं हरीतकीविभीतकादि । एतेषां छतानां यन्मूल्य, 
तस्य पश्चगुणो दण्ड: । एशभ्य: काष्ठादिभ्य: उत्कृष्ट 
मूल्यानां वस्त्रकुडकुमचन्दनादीनां 
दशगुणो दण्डः । दीनास्मूल्ये हवते दश दीनारा दाप्या:, 
एको मुपितस्थ, नव राश: । 

नाभा.१९।८४-५ (पु. १८७) 

(१) नासं.. १९।८३-४; नास्म, २ १।२४; मिता. 
२॥२७५ मद्या ( मत्स्या ) षामल्पमूल्यानां ( षां मूल्यभूतानां ); 
अप. २।२७५ मद्या ( मधू ) क्रमेण मनुः; ब्यक, ११५ 
मामिष ( मोदन ); बिर, ३२७-८ व्यकवत्‌; पममा. ४४३ 
मद्या ( मत्स्या )) बिचि. १४१ व्यकवत्‌; दुबि. ३७ उत्त. : 
१५० पामत्प (पषां स्वल्प ) शेषं व्यकवत्‌; सबि. ४५७ 
पमावत्‌; व्यप्न. ३९१ द्यानामामिष ( त्स्थानामौषध ); ब्यड, 
१२८ व्यप्रवत्‌; विला, ७८४ व्यप्रवत्‌ , पू .; सेतु. २४२ 
ल्यात्पञ्नगुणो ( स्यात्स्यात्‌ पड्युणो ) शेष॑ व्यकवत्‌; समर. 
१७५१ ननानां ( नां तु ) शेष॑ पमावत्‌, 

(२) नासं. १९।८४-५ धरि ( थारि ); नास्ख. २१।२५ 
शः ( तः ) इश ( दष्ट )) अप. २।२७५ क्रमेण मनुः; व्यक. 
११४ घरि ( थारि ) एभ्य (एमि ) विर. ३१२१ एम्य 
( एसि ); विचि. १३८१ दुवि, १४३ भ्यस्तू ( भिरु ); 
सेतु. २४० धरि ( परि ) शेष विरवत्‌ . 





हरणे मूल्याद्‌ 








व्यवहारकाण्डम्‌ 


प्र * 


धानन्‍्य दशभ्य: कुम्भेभ्यो हरतो5भ्यधिक॑ वध: ॥ 
न्यूनं वेकादशगुणं दण्ड दाप्योडजवीन्मनु: ॥ 
धान्य दशभ्यः कुम्मेभ्योडभ्यधिकं हरतो वध:। पुण्ड- 
वर्धनश्रीवधनादीनामेकादशगुणमित्येव । सम मुपितस्य, 
शेप राज्ष: । नाभा., १९॥८५-६ (पछ.१८७) 
सुबर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्‌ । 
रत्नानां चेव सर्वेषां शतादभ्यदिके बधः ॥ 
र्नानां वज्रमणिमुक्तादीनां शतादभ्यधिक॑ हस्तो 
वधः । नाभा., १९॥८६-७ (पु.१८७) 
पुरुष हरतः पात्यो दण्ड उत्तमसाहस: । 
सबेस्व॑ ््रीं तु हरत: कन्यां तु हरतो वध: ॥ 
(१) हस्ताविति छिक्वेति शेष: | कामघेनोी - इदृष्ट- 
मिति पठितम्‌। सर्वस्वामिति नारीं हरतः स्वस्वग्रहण 
दवि, १२६ 
(२) पुरुपस्त्वाविशिष्ट; | हरत उत्तमसाहस; । र्त्रियं 
हरतः सर्वस्वम्‌ | कन्यां तु वधः । 
नाभा. १९|८७-८ (पु. १८७) 
साहसेषु य एवोक्तद्निपु दण्डो मनीपिभि:ः । 
स एव दण्डः स्तेयेडपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ ॥ 


शो 
दण्ड इत्यथ; । 


(१) नाखं. १९।८५-६ न्यूनं वे ( घो ते ) नास्म. 
२१।२६ . 

(२) नासं., १९।८६-७ सुबर्ण (हिरण्य ) सरवेषां 
( मुख्यानां )) मारुरझ. २१।२७ सर्वेपां ( मुख्यानां )) अपु. 
२२७।३६ (सुवर्णरजतादीनां नृूखीणां हरणे वध:) एतावदेब; 
ड्यक. ११४; बिर, ३२४; रतन. १२५; दुबि. १४४; 
नृप्र, २६४ (+); ब्यम, १०२; बिता. ७८३-४. 

(३) नासं. १९।८७-८ पात्यो दण्ड उ ( वासो दण्डरतू ) 
हर ...वध: ( कन्यां तु हरतों वध एवं च ); नास्खू. २१।२८; 
ब्यक, ११४ पात्यो ( हस्ती ) ख्रीं तु हरतः ( हरतो नारीं ); 
रतन. १२० ञ्यीं तु दरतः (दरतो नारीं) उत्त,; दवि, 
१२६ व्यकवत्‌; ब्यप्र. ३८५९ रत्नवत्‌, उत्त, ; ब्यड. १२७ 
रत्नवत्‌ , उत्त,; ड्यम. १०२ रत्नवत्‌ , उत्त. ; बिता, ७८३ 
तु (च) शेष रत्नवत्‌ , उत्त.; बाल, २२७५ ( सवस्वं 
हरत: स्त्री तु कन्यापदरणे वध: । ) उत्त. , कातद्यायन:; समु.- 
१५० रत्नवत्‌, उत्त. 

(४) नासं, १५।२०; नास्म्ू. १७३२१; मिता. २।२७०, 
२७५; अप. २।२७५ द्रव्येषु त्रि ( त्रिपु द्रबव्ये ); 


स्तेयम 


(१) त्रिषु प्रथममध्यमोत्तमेषु, द्रव्येषु त्रिधु क्षुद्र- 
मध्यमहत्सु, प्रथममध्यमोत्तमसाहसदण्डातिदेश: 
क्षुद्रमध्यमहत्सु द्रव्यपु विरुद्धवण्डानवम्ज़ेपु द्रष्टव्य: | 

विर, ३२९ 

(२) यथव साहसेपु प्रथममध्यमोत्तमेपु . क्रमेण 
प्रथममध्यमोत्तमसाहसदण्डा: प्रोक्ता।, तथा क्रमेण 
क्षुद्रमध्यमोत्तमानि द्रव्याणि म्र॒द्धाण्डवासोहिरण्यादीनि, 
क्षुद्रमध्यमोत्तमद्रव्यापहोरघु प्रथममध्यमोत्तमसाहस 
दण्डा:, देशकालपुरुषापराधान परीश्य सर्वत्र । 

" नाभा १०।२० (प्.१६३) 

ने त्वहोढान्विताश्रोरा वध्या राज्ञा हानागस: | 

सहोढान सोपकरणान क्षिप्रं राजा प्रवासयेत ॥ 

(१) सहोदढान्‌ सलोण्च्रानू, सोपकरणान्‌ ससाधि- 
भेदनादीन । विर. ३३१ 

(२) छोग्च्रादिगदिता अनागममविचार्य न वच्याः । 
चोरा ये तु सहोद़ा: सथिल्छेदाद्यपकरणयुक्ताश्र, 
ज्षिप्रमेब हन्तव्या: प्रबोक्तिेन न्‍्यायेन । 

नामा, १९|६६ ( प्र. १८७ ) 
है पश्चात्तपस्तनद एड! 

राजा स्तेनेन गन्तव्यों मुक्तकेशोन धावता । 

आचरक्षाणेन तत्स्तेयमेवंकमोस्मि शाधि माम ॥ 

पश्चात्तापेनिब कर्तव्यम्‌ | इद मयामुप्य हूत, शात्रि 
मामिति | नाभा, १९१०४ ( प्र. १९० ) 

अनेना भवति स्तेन: स्वकमप्रतिवेदनात । 

राज़ान तत्स्प्रशेदेन उत्सजन्तं सकिल्बिषम ॥ 
व्यक, ११५; बविर ३२८ येदपि ( येपु ), पमा. ४४२ 
एवोक्तस्त्रि (एवास्ते त्रि)। रत्न. १२७; विचि. १४१ विरबत्‌ ; 
दवि, १४३ विरवत्‌; नृप्र २६२; सवि. ४५५ मनुः; 
व्यप्र,. ३२८५; वब्यड, १२७; विता, ७७७: राको. ४८२ 
अपनत्‌ , मनु ; सेतु. २४३ विरवत्‌ ; समर. १०१. 

(१) नास. १९६६ पूवार्थ ( लाप्वादिरहिताश्रोरा राज्ञा+ 
उवध्या छ्यनागमम्‌ ) क्षिप्र राजा प्र (चोरानू श्षिप्र वि); नासुमछ. 
२१।६ छाना (अना ) उत्तरार्तर / सहोढान्‌ स्तेयकारणाश्क्षिप्र 
चोरानू प्रशामयेत्‌ )) ब्यक. ११६ गसलः ( गमा: ) वास 
( मात ); बिर. ३३१ गसः € समा: ). 

(२) नासं., १९।१०४ धावता ( धीमता ); नास्म. 
२१|४६. (2 भर 

(३) नासं. १९।१०५; नास्म. २१।४७ स्तेन: ( तेन ) 
व्यू, का, २२० 


एप 


२१७५१ 


चोरस्तेनापापो भवति | दुष्टमुत्सजन्त तत्कृत॑ पाप 
राजान गच्छति | स तत्फल भुझ्क्ते । 
नाभा. १९।१०५ (प्र. १९० ) 
राजभिधृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
निर्मला: स्वगंमायान्ति सन्त: सुक्ृतिनों यथा ।। 
(१) दण्ड्यास्तु तन दण्डेन क्षीणपापा भवन्‍न्तीत्याह 
नारद:--- राजभिरिति । स्मत्र. १२८ 
(२) तत्‌ प्रायश्रित्तदण्टरूपदण्डपरम्‌ | प्रकरणात । 
अत एवं कल्पतरों सुवर्णस्तेयमुसव्यघातप्रकरणे एव 
तल्लिखितमिति | बिचि, १८९ 
(३) एतत्‌ प्रतिपाद्यता--- न शासन शिष्टपरि- 
पालनाथंमेबाइष्टा थमपि | तेड्प्येबमनुगहीता भबन्ति। 
सवहितत्वमेव राज़ इति | नाभा. १९।१०६ (प्र.१९०) 
शासनाढ्राउपि मोक्षाद्वा स्तेनो मुच्येत किल्बिपान । 
अशासन तमसो राजा स्तेनस्याप्रोति किल्बिपम ।। 
यदि शिप्यते अथ मुच्यते सवंधा स्तन: शुद्धो 
भवति। अशासत्‌ तेन कृत पाप राजा ओआम्मोति | 
तस्मादवह्य धघर्मार्थमधर्मनिद्ृन्यर्थ दृष्टार्थ चोरार्थ न 
शासयेदिति बहुफल्त्वमनुशासनस्योक्तम्‌ । 
नाभा., १९|१०७ (५१.१९०) 
गुरुरात्मबनां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम । 
अतः प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्व॒तो यमः ॥ 
इहाशिप्टा यमेन शास्यन्ते, शिप्टास्तु न यमन । 
तस्मादिह झासन॑ सुष्ठ दृष्टाथमिति तपा ब्ृत्त्यथ्मेव । 
गास्तेति । “अनित्यमागमशासनमि टेतत ज्ञायित 
युवोरनाकोी' इत्यादिना | 
नाभा, १ ९| १०८ (7.१ ९०) 


वेद ( पाद ) उत्तराधे ( राता तन, स्पृ/दनमु सूजत्त ध्थाकित्बि- 
पम॒ ). 

(१) नासं. नास्म. 
१२८; जिचि. १८५९; प्रक्का ८१; समु. ७०. 

(२) नास, १९।१०७; नास्खू. २१।४९ नाह्वाइपि 
( नाद्बा ति ) मुच्येत्र ( मुन्यति ) सत्‌ तमलो राजा ( सनात्त 
तद्राजा ), 

(३) मास. १९।१०८ भव: ( अथ ); नास्मसू, २१।५० 
राजा श्ञास्त्रा ( झास्ता शजा ). 


२>१।४८, स्खच. 


७ हा 
)%। १० ५, 


१७५२ 


विदुत: स्तेनस्य वर्णेभेदेन दण्डतारतम्यम्‌ 
अष्टापाद् तु शुद्गस्य स्तेये भवति किल्बिषम्‌ । 
व्यष्टापा््ं तु वेश्यस्य द्वात्रिशत्‌ क्षत्रियस्य तु ॥ 
ब्राह्मणस्य चतुष्प्टि मनु: स्वायम्भुवो5तवीत । 
विद्यापि च विशेषेण विद्वत्थभ्यधिकं भवेत्‌ ॥ 
हृतस्याएगुण दाद्रस्यथ स्तेये दण्ड इति केचित्‌ । 
अन्येःष्टगुणा इधर: तम्य हृतस्य य उक्त; स्तेय इति। 
पूवपूवांद द्विगुणमुत्तरोत्तरस्थ। उद्वादीनां वा स्वहरणे 
एवमव धम इति।| ह्तं वा दापयित्वा ततोडष्टगुणं दण्ड: 
गद्गस्थ, पोड्शगुणं वेश्यस्य, द्वात्रिंशद्गु्ण क्षत्रियस्य, 
चतुष्पष्टिगुण ब्राह्मगम्य इति । 
नाभा, १९।१०९-१०(प,१९१) 
स्तेय-परप्रतिप्रस 4: 
समित्पुष्पोदकादानेष्वस्तेयं सपरिग्रहात्‌ # ॥ 
बंतेमानो5ध्वनि श्रान्तो ग्रृहन्नेकाशन: स्वयम्‌ । 
ब्राह्मणो नापराप्नोति द्वाविक्ष्‌ पद्च मूलिकान्‌ 2<॥ 
चोरान्वेषणम्‌ 

सहोढग्रहणात्स्तेयं होढेउसत्युपभोगत: । 

शर्करा त्वसज्जनेकाथ्योदनायव्ययतस्तथा ॥ 

(१) सहोठग्रहणात्‌ सलोष्न्रग्रहणात्‌ . होढे5सत्युप- 
योगतः असति होढे लोप्न उपयोगत:ः अन्यथाल्भ्यकपूरा- 
द्युपयोगतः स्तेयं शेयम्‌ | शड़का तु स्तेयस्य असजनेका- 

# व्याख्यान. स्थलादिनिर्देशश्वच दण्डमातृकाप्रकरणे 
( ९. ५९१ ) द्रष्टव्य: । 

» व्याख्यान दण्डमातृकाप्रकरणे ( पृ, ५९१ ) द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) नासें, १९।१०९; नास्मछू, २१।५१ श्ष्टपाय तु 
( दविरष्टपायं ). 

(२) नाखं, १९।११० पू.; नास्मखू. २१।५२ चतुम्षष्टि 
मनुः ( चतुष्षष्टीत्येबं ), 

(३) व्यनि. ५१५ तज्रेकाशन: ( ऋनशनं ) पशन्च मूलिकान्‌ 
(द्वे च मूलके ). [ अवशिष्स्थल[दिनिदेंश: दण्डमातृकाप्रकरणे 
( पृ. ५९१ ) द्रष्टन्य: |. 

(४) नासं, १५।१७ त्युप ( त्ति ); नास्मझ. १७१८ 
होढेडस ( होढम ) काथ्योदनाय ( कत्वाइन्याय ) अप. 
२।२६८ णात्स्ते ( णे स्ते ) ढेइसल (ढे स); ब्यक. ११६ 
भोग ( योग ) स्तथा ( स्तदा ); बिर. ३३३ भोग ( योग ); 
सेतु. २४५ ढेडइस ( ढे स ) भोग ( योग ), 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


थ्यातू, असजनेर्मग्रपानाद्रासक्ते: ऐकार्थ्यात्‌ एकप्रयो- 
जनकत्वातू, अनायव्ययतस्तथा शड़केति प्रथम- 
कछोकार्थ: | विर. ३३४ 
(२) लोप्ज्रेणापह्नतद्रव्यकदेशेन सह ग्रहणादवसरा- 
भावे स्तेयम्‌॥ लोप्च्राभावे अतिमोगात्‌ पूर्वावस्थाया 
गन्धमाल्यवस्त्रादीनाम्‌ू | शइकया स्व दृष्ठवा शजह्डलित 
इवोहडिम इवं भवति, तत्नापि स्तये संभाव्यम्‌ | शढ़का- 
भावे न निश्चय: तदन्वसजनेद्यतकदासीपत्या दिदुष्ट जने- 
रेककायत्वात्‌ संभाव्य स्तवम। न विद्यते (आयः) 
आगमो यस्य सोडनाय: । अनायस्य व्ययोड्नायव्यय: | 
अनायव्ययात्र संभाव्यमेवम | 
नाभा, १५।१७ (प्र, १६२) 
अन्यहस्ताप्परि श्रष्टमकामादुत्थितं भुवि । 
चोरेण वा परिक्षिप्त लोप्च्र यत्नात्‌ परीक्षयेत्‌ ॥ 
तस्माचौरत्वनिश्रयो दष्टेनाइंटन वा प्रमाणनैवेति 
स्थितम । दवि, ८१ 


अहोढान विमृशेश्चोरान ग्ृहीत्वा परिशक्कया । 
भयोपधामिश्रित्राभिश्ेयुस्तथ्य यथा हि ते ॥ 
(१) अहोदान्‌ होढरहितानू, तथा ग्रहीतपरि - 
शाड़कया उपधाभिश्रित्रामिव्योजैर्नानाविषेः देशादिक 
प्रश्व्यास्ते यथातथ्यं ब्रयुरित्युत्तरछोकार्थ: । विर.३३४ 
(२) सलोप्च्रानपि चोरान्‌ सहोदा दृष्टा इत्येतावता 
न झासितव्या:, विचारयेदेव अचोरशड्कया । माण्डव्य- 


(१) मिता, २२६७; पमा. ४३७ ण वा ( णापि ); 
दवबि. ८१ त्थितं भुवि (द्धुते पथि ) परि (प्रति ); ऋ्ूप्र. 
२६१ दुत्बितं ( दन्वितं ) परि (प्रति ) लोप्म॑ं यत्नात्‌ 
( लोचयन्‌ तत्‌ ); सवि, ४५५९ भुवि ( ठु वा) चौरेण वा 
परि ( चोरैवापि प्रति ); व्यप्र. ३८६ परि ( प्रति ); ब्यउ. 
१२४ व्यप्रक्त्‌; बिता. ७९१ व्यप्रवत्‌; समु. १४९. 

(२) नासं., १९।६८ अहो ( सहो ) युस्तथ्ये ( यु: सत्यं ); 
नास्ख. २१।८ त्वा परि ( तान्‌ यदि ) उत्तरार्ध ( भयो- 
पधामिश्चिन्ताभिज्ेयुस्तथा यथा कृतम्‌ ); अप. २।२६८ त्वा 
परिशदू ( तान्‌ परिसंख्य ); ब्यक, ११६ अहो ( सहो ) 
त्वा प (तप) भयो ( नयो ); बिर. ३३४ त्वा प (तप ) भयो 
( तथों ); ब्यनि. ५०६ (>) उत्त,; सेतु. २४५ गृदीत्वा 
( गृढ़ीत ) भयो ( तथो ); सम्भु. १४५९ उत्त., स्मृत्यन्तरम्‌ , 











स्तेयम्‌ 


वदचोरस्यापि होदसंभवात्‌ । यावद॑व्यभिचारि लिखे 
इृष्टमिति । तदभावे भयोत्पादनैश्चित्रैस्ताड ननिर्म॑त्सनपुत्र- 
दारच्छेदनागस्तिप्रदानरूपामि (?)यैथा ते संत्रस्ताः 
सत्य बदन्ति तथा। नाभा., १९६८ ( पृ. १८४) 
देश ग्रामं दिश नाम जाति वा संप्रतिश्रयम्‌ । 
कृत काये सहायाश्र प्रष्टव्या: स्पुरनिगृह्य ते ॥ 
देशं कुतस्त्या यूयमिति, कस्मिन्‌ काले इहागता:, 
कस्यां दिशि कस्मिन्‌ देशे कुतो वा प्रविष्टा:, जातिर्भव्ता 
का, किं नाम रूप॑ च, केन वेषेण प्रविष्टा इह्देति, प्रति- 
श्रयश्रेह क्रासीदागच्छतां बेति, चोर्येण चेहत्या भक्त- 
दानोपकरणप्रच्छाठनादिना साहाय्य के कृतवन्त इति 
निगण्द्य प्रष्टव्या; । नाभा, १९॥६९ (प्र. १८४) 


बेणेस्थराकारभेदात्‌ ससंदिग्धनिवेदनात । 
अदेशकालरष्टत्वान्निवासस्याविशोधनात्‌ ॥ 


वर्णभेदात्‌ प्रष्टः सन्‌ विवर्शों भवति । स्वरभेदात्‌ 


सगद्दों भवति | आकारभेदात्‌ त्रासविषादादियोगास्प्र०: 
स्पष्ट ब्रबीति | अदेशे च्र॒ विविक्ते झूस्पे, अकाले च 


रा्यादी दृशे, क्रोषित इति तस्य स्पर्ट निर्णयावचनात्‌ 


परिच्छियते चोर इति। नाभा. १९|७० (प्र,१८४) 
असहद्थयात्पूबेचोयोद्सत्संसगेकारणात्‌ । 
लेशैरप्यवगन्तव्या न होढेनेव केवलम ॥। 


(१) नासे. १९।६० पूवरार्ध ( देश काल तथा जाए नाम 
रूप प्रतिश्रयम ) क्र... .. याश्व (कृत्य कम सहायांश्व); नास्म. 
२१॥९ आम (काल) नाम जाति (जाति नाम) उत्तरा्थें (कृत्यं 
कर्मकरा वा स्युः प्रष्टव्यास्ते विनिग्नहे )) अप. २।२६८ क्ूतं 
कार्य (क्ृतकाये) ने (विं)) ब्यक्र, ११६ वा से (वास) कृत 
कार्य (कृतकार्य); बिर. ३३४ याश्व (यास्तु) शेष व्यकवत्‌ ; 
व्यनि. ५०६ (८) नि (वि); खेतु. २४५ विरवत्‌; समु. 
१४५९ सहायाश्व (सभायां च) स्मृत्यन्तरम्‌, 

(२) नासं. १०।७० न्निवामस्या ( द्वागस्याप्य ); नास्म्. 
२१॥१० समंदिग्ध (लसदि ज) थप॑ नासंबत्‌ ; अप. २।२६८ 
दृष्ट-वान्निवासस्या (दश्लाबत्रिवेशस्य); ब्यकऊ, ११६ काल (काले) 
स्यावि (स्य वि); विर, ३३४४ समंदिग्ध ( संदिग्धवि ) वष्ट 
(वृत्त); ब्यनि. ५०६ स्यावि (स्य वि); सेतु. २४५ विरबत्‌ ; 
समु. १४९ वणस्वरा (स्वरवणों) शोध (रोध) स्मृत्यन्तरम्‌. 

(३) नाखं, १९।७१; नास्मखू. २१॥११ लेओ (लेख्ये); 


१७५३ 


असद्बथयात्‌ द्यूतपानदास्यादिषु व्ययात्‌ ।पूर्बचौर्यात्‌ 
पूर्वकाले चोरत्वेनोपलब्धत्वात्‌ संदिग्धत्वेषपि संभाव्यते। 
दुष्टे: सह संसर्गात्‌ । एवैलिड्रैलेंशैरपि ग्राह्मया:। न 

लोप्त्रेणेव, लोप्त्राभावे एतैलिज्लैगेलह्लीयात्‌ । 
नाभा. १९।७ १(प, १८०) 


दस्युवृत्ते यदि नरे शक्ला स्यात्‌ तस्करे5पि वा । 
यदि स्प॒रयेत लेशेन काये: स्याच्छपर्थ नरः ॥ 
(१) लेशेन युक्तिलिशेन मुखशोपणादिना । 
विर, ३३८ 
(२) अशुभवृत्ते मनुप्ये चोरों न वेति गड़का 
स्थाद्‌ यदि, स यथोक्तानामन्यतमेन लेशेन युक्त: स्यात्‌ , 
गोबीजका श्वनपुत्रमस्तकादिभिः दिव्येवा शपथ कार- 
यितव्य: । 'तम्करेंटपि चेति पाठे' व्म्युब्रत्ते शड़कायां 
मानुपः शपथ:, तम्करे दिव्य इति। 
नाभा., १९।७२( पृ. १८५ ) 


घर े कब 

गवादिपु प्रनष्टेपु द्रव्येष्यपद्धतेषु वा। 
पदेनान्बेपर्ण कुयुरा मृलात्तद्विदों जना: ॥ 

(१) गवादिपु द्रव्येपु प्रनंध्पु स्वयमेवापश्रशेपु 


। 
! 
| 
। 
! 
| 
। र 
| (२) गवाठिपु गोडजाविमहिपाश्रादिषु. प्रनष्टेपु, 
| द्रव्येघु वा सधिच्छेदनादिनाडपहातेषु गवादिपु, मनप्य- 
पदेन यतो:पट्नतं द्रव्य तत आरभ्य यत्र प्रविष्ठ गच्छेत्‌ 
घोषे वा तावदन्वेपर्ण कुय्रु अपूर्वमानुपरादिषदजान- 

कुशलाधिष्ठिता: । नाभा, १५।२१ ( पृ. १६३ ) 








व्यक. ११६ प्यव (प्यनु)) बिर. ३१४ त्यक्रवत्‌; व्यनि. 
७०६ (८) लेश (ए)) ब्या (व्यो) ढेनेव केवलम्‌ ( ढैरपि 
केवले: ); सेतु. २४५ लेशेरप्यव ( शेपैरप्यनु )) समझ. १४५९ 
लेशे ( एते ) ढनेव कवलम ( ढेरेव केवले: ) स्मृत्यन्तरम्‌ . 








| (१) नाख. १९।७२ रे5ठपि (रो न); नास्ख, २१।१२ 
| नरः (तत:); व्यक. ११७; बविर. ३३८ थड्जा स्तात्‌ (जहूने। 
| इयेत (शा) पर्थ नर: (पथस्तथा), 

। (२) नासं. १५।२१ ; नास्म. १७।२२ पदना (पदस्या , 
। अप. २।२६८ वा (च); व्यक, ११६ अपवत्‌ , पू .; बिर. 
३३७ था (न) पद (पांडे); सेतु. ४८ ६-७ पु प्र (वप) 
| ध्वपह्न (पूपह) वा (च). 


१७५४ 


ग्रामे ब्रजे विव्रीते वा यत्र तन्निपतेत्‌ पदम। 
वोढव्य तद्भबेत्तेन न चेत्सोडन्यत्र तन्नयेत्‌ ॥ 
(१) ततो यस्य ग्रामे अजे विवीते वा तत्पदं॑ निप- 
तेत्‌ , तेन ग्रामादिमता तद्बोदव्यं, अपगत॑ गवादि देय- 
त्वेन स्वीकार्यम्‌ । विर. ३३६ 
(२) ग्रामादौ यत्र तत्पदं प्रविष्ट, तेन ग्रामादिना 
चोरदोषो5नुभवितव्य:, स॒ग्रामादिस्ततो ग्रामान्रिगेत्या- 
न्यत्र न नयेचेत्‌ | अन्यत्र स मुच्यते यो नयेत्‌। इतर- 
स्याप्येषेव गतिः । नाभा. १५२२ (प.१६३) 


पंदे प्रमूढे भग्ने वा विषमत्वाज्जनान्तिके । 
यस्त्वासन्नत्तरो ग्रामो ब्रजो वा तत्र पातयेत्‌॥ 
(१) पदे कियद्दृश्टे ग्रे, तथाउपरिचिते तत्संनिहित- 
ग्रामे पातयेत्‌ । विर, ३३६ 
(२) ग्रामाद्‌ बहिरटब्यां प्रमूढ न शायते तत्यदमत- 
श्रेतश्व॒ पदबहुत्वात्‌। भर्म वोपयुपरि गमागमवैषम्यात्‌। 
यत्र पद भर प्रनष्ट प्रमृढ वा, तस्य देशस्य संनिक्ृष्टतरे 
ग्रामे ब्रजे वा तच्चोय॑ पातयेत्‌ | तथा सति त एव 
रक्षिष्यन्ति तद्धयात्‌ । एवं कृते चोराणां प्रवेशनिगंमा- 
भावात्रिश्वोरतत मभवति । नाभा. १५।२३ (प्र.१६३) 
समे5ध्वनि द्योयेत्र स्तेनप्रायोड्शुचिजेन: | 
पूवोपराधेदुष्टो वा संसृष्टो वा दुरात्मभि: ॥ 
(१) संनिहितग्रामद्वेघे यत्र ग्रामे स्तेनप्रायो दुर्जनो 
वसति तत्र पातयेत्‌ । विर. ३३६ 
(२) यत्र तत्पदं भम्म प्रमूद वा तस्य देशस्य तुल्या- 
ध्वानो ग्रामी यदि स्थातां, यस्मिन्‌ देशे चोरप्रायो 


सिर | 





(१) नासं. १५२२ तन्नि (संनि); नास्म. १७२१३ बीते 
( विक्ते ) तन्नि ( संनि )) अप. २।२६८; बिर. ३३५; सेतु, 
२४७ वोढवब्यं ( बोड्व्यं ), 

(२) नास १५।२३; नास्सख. १७।२४; अप, २।२६८; 
ब्यक. ११६ पदे (पांदे )। विर. ३३५ प्रमू ( प्रगू ); सेतु. 
२४७ ज्जना ( ज्जला ) पात ( यात ). 

(३) नासे १५।२४ स्तेन (स्तेय ) राधेदु ( दानेढू ); 
नास्मख, १७२५८ स्तेन ( तेन ) राधे (वादे)) अप. २।२६८; 


ब्यक. ११७; विर. ३३५ समे (सीमा) ई ($); सेतु. २४७ | 


समे ( सीमा ) पू. 


व्यवहयरकाएडम 


निःसत्यशोचो ज्ञनः पूंकार्य एवं संभावितः निषाद- 
दासीपतिद्यतकरशौण्डिकादिभिः संखष्टः, तत्र पातये- 
दित्येब । तत्र हि संभाव्यते चोरत्वम्‌। तथाभुतो जनः 
दक्तोह्त्यनायप्रायः । तत्नमिन्‌ सत्यनाय॑प्राये न्याय्यं 
पातयितुम्‌ | नाभा. १५।२४ (प. १६४) 


ग्रामेष्वन्बेषण कुयुश्वण्डालबधकादयः । 
राजिसंचारिणो ये च बहिः कुयुंबंहिश्वराः ॥ 
ग्रामेषु चोरान्वेषणं कुयुः। ग्रामग्रहणे नगरस्यापि 
द्रष्व्यम्‌ । चण्डालाश्व वधकाश्व चेटिकागोमलिका- 
शौण्डिकादयश्वरा:, राजिसंचारिणो ये च भाण्डवाहि- 
कुृमिण्डिकपुरुषा:, ग्रामादिषु बहिरन्वेषणण कुयुरित्येव । 
नाभा, १५।२५ ( पु. १६४ ) 
“लैवान्तरीक्षान्न दिवो न समुद्रान्न चान्यत: । 
दस्यव: संप्रवतेन्ते तस्मादेव प्रकल्पयेत्‌ ॥। 
सभाप्रपापूषशालावेशमद्याश्नविक्रया: । 
चतुष्पथाश्रैत्यबृक्षा: समाजप्रेक्षणानि च ॥ 
शन्यागाराण्यरण्यानि देवतायतनानि च | 
चारेविचेयान्येतानि चोरप्रहणतत्परेः ॥। 
सभादीनि नित्य चारेः परीक्ष्याणि तेडत्र चोरचिहेः 
ग्रहीतव्या:, तदन्वेषणतत्परै: परीक्ष्य एतेग्रह्ीतव्यास्ते । 
नाभा, १९।५९-६० (प्र. १८२) 
तंथैवान्ये प्रणिहिता: श्रद्धेयाश्रित्रवादिन: । 
चोरा हथुत्साहयेयुस्तांस्तस्करान्‌ पूबेतस्करा: ॥ 
तथाडन्ये प्रणिहिताश्वोराः तेः संहत्य दर्शितप्रत्ययाः 
“अन्तर्घानमन्त्रोडयं अनेन मन्त्रेणापिहितो न दृश्यते 





कं ज-+_+॒ 


(१) नासं, १५।२५७; नास्मछू. १७४२६; अप. २।२६८॥ 
ब्यक, ११७; विर. १२३६ श्रण्ड। ( श्वाण्डा ). 

(२) अश्रप. २२६८; बिर, ३३१५; सेतु. २४७ व: संप्र 
(वश्व प्र ). 

(३) नासं., १९।५९; अप. २।२६८ जप्रेक्ष ( जा: प्रेक्ष ) 
मनुनारदो . 

(४) नासे १९६०; ब्यक. ११७ चारे 
( विचित्रैश्वारयेच्ारै: ) उत्त.; बिर. ३३७ व्यकवत्‌ , उत्त, 

(५) नासे. १९।६१; वब्यक,. ११७; वबिर., ३३७ 
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| तथेवा ( तथा चा ) चोरा ( चारा ) हये ( द१ ). 


्क्यम 
प ्छ 


मनुष्य: इति पूर्व राज्ञा संकेतिते ग्रहे दिवस एव 
प्रविश्य भाजनादि ग्रद्दत्वा निष्क्रामन्ति । णहजनश्र 
तृष्णीमास्ते | ततो5परस्मिन्‌ णद्दे गृढमनुष्ये प्रवेश्य ते 
तथोत्पादितप्रत्यया: चित्रवादिन: 'इदं॑ चेदं॑ चास्मिन्‌ 
गृहेडस्ति पर्यापमेतदस्माकमि'ति प्रोत्साह्य प्रवेश्य 
ग्राहयेयुः । नाभा, १९।६१ (ए. १८२) 
अन्नपानमहादाने: समाजोत्सवदशेनेः । 

तथा चोयोपदेशैश्व कुयुस्तेषां प्रसपेणम ॥ 

श्रद्धेयवाक्या: पुराणचोरा: तैं: सहैकीभूता भोजन 
चोदिश्य पान वा “यूं निमन्त्रिताः आगच्छतास्मदूगहे 
भोक्‍तुमि! ति दारकस्य बहुदण्डनमिति निमित्तेपूद्दिश्य, 
महादानं वा अहमस्मिन्‌ देशे वस्तुमुत्सहे देशान्तरं 
यास्यामि यन्ममास्ति तद्‌ युष्मभ्य दास्यामि अमनुष्याया 
वेलायामागच्छतेति, समाज वा पृत्र वा पश्याम: उत्सवं 
बेति, रात्रावागच्छत अदो यह तन्मुष्याम इति, एवमेषां 
समागमं कारयेयु: | समागतान ग्राहयेयु: । 

नाभा. १९।६२ ( प्र. १८३) 
ये तत्र नोपसपेन्ति चारे: प्रणिहितरपि । 
तेडपि स्युः संग्रहीतव्या: सपुत्रज्ञातिबान्धवा:॥ 
ये तथा प्रणिहिता अपि तस्मिन्‌ समागमे नोपसपैन्ति, 
ये गताः तेडप्यनुगत्य सपत्रदाया(? ) ग्रहितव्या: । 
नाभा. १९६३ (ए. १८३) 
अचौरा अपि हृहयन्ते चोरे: सह समागता: । 
यरच्छया नेव तु तान नृपो दण्डेन संस्प्रशेत्‌॥ 
अचोरा अपि यह्च्छया चोरे: समागता दृश्यन्ते। 
तान्‌ विचाये राजा मुश्चनेत . न _तावता अविचार्यव 
शासितव्या:, चोरेः सह दृष्ठा इत्येतावता नाविचार्य 

(१) नासे. १९।६२; ब्यक. ११७ चौ ( शौ ) प्रसर्पणम्‌ 
( समागमम्‌ ); बिर. ३३७ अम्नपान ( अर्थंदानैः ) यो (रो) 
प्रसपेणम्‌ ( समागमम्‌ ). 

(२) नासं. १९६३ चारे: (सत्रा:) तैरपि (ता अपि) पि 
स्यु:ः स॑ ( भिसत्य ) ज्ञाति (पशु ) अप, २।२६८ सरप्पन्ति 
( सर्पेयु: ) पुत्र ( मित्र )) ब्यक. ११७; बविर. ३३७. 

(३) नासं, १९।६४ उत्तराधें ( याइच्छिकान्‌ नेव तु तान्‌ 
राजा दण्डेन शासयेत्‌ )) अप. २।२६८ मनुनारदो; ब्यक. 
११७; बिर. ३३७; व्यनि. ५०६; समु. १४९-५०. 
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शासितव्या:। विचाय शासयेदित्यर्थ: । 
नाभा, १९।६४ (7. १८३, 
यांस्तत्र चोरान ग्रह्लीयात्तान्‌ विताइ्य निबध्य च। 
अवधुष्य च सवेत्र हन्याथ्रित्रवधेन तु ॥ 
तथा गणद्दीतान चोरान्‌ ताडयित्वा छगुडादिना, 
गर्दभादिना च भश्रामयित्वा, अवधुष्य च सर्वत्र चतुष्पथ 
चत्वरशज्ञायकेप्वेवेंकमांण इति छेदनताडनदहनादिभि 
मारयितव्यास्ते अन्ये मैंव॑ कुरुतति प्रत्यादेशार्थम्‌ । ' 
नाभा. १९॥६५ ( ४.१८३ 
स्तेनातिदे शः 

चोराणां भक्तदा ये स्युस्तथाप्युदकदायका: 
आवासदा देशिकदास्तथैवान्तरदायका: ॥ 

3 क्रेतारश्रेव भाण्डानां प्रतिग्राहिण एब च । 
समदण्डा: स्मृता: सर्वे ये च प्रच्छादयन्ति तान्‍्हु॥ 
(१) आइ्वायकाश्रौराणां प्रेरका: तेपामादेशकारिणौ । 

अथवा आदेशकरास्तेपां प्रेरका: । अन्तरदायकाश्रौर॑च- 


(१) नासं, १ ९१६७५ विताड्य ( आताड्य ) हन्यौचि 
( वध्याश्रि ) तु (तै)) अप. २२६० यात्ता (युस्ता ) निरिध्य 
( विडम्ब्य ) घुष्य (घोष्य) मनुनारदा, ब्यक. ११७ ननेधध्य 
( विडम्ब्य )) विर. ३३७ यां (ता) ताइथय निबध्य ( भव्य 
विलोभ्य ); पमा. ४४९ डय निब'य( ड्यामिबन्ध्य ) घ्रुध्य 
( कृष्य )) ब्यनि. ५०६ निवध्य (न 5प्य); समु. १४५९ बध्य 
( बन्ध्य ) घुष्य ( जिल्य ). है 
(२) नासे, १९।७३; नास्म्ठ. २१।१३ प्यु (ख्ट्ू) 
कदास्त (काश्व त) वान्तर (वोत्तर); ब्यक, ११७ (आह्ावका- 
देशकारास्तथा चान्तरदायका:) उत्त.; बिर. ३४० (आ का- 
द्ेशकरास्तेषामन्तरदायका:) उत्त.; रतन. १२६ हक द श- 
करास्तयैव्रान्तरदायका:) उत्त.; विचि. १४५० ( आह्वाप भी 
करास्तथा चान्तरदायका:) उत्त.; दि, ८३ ( आहायकुदश- 
करास्तथा चान्तरदायका:) उत्त., कातद्यायन:; वीमि. २१७३ 
व्यकवत्‌ , उत्त,, बिता, ७३९४ ( आहायकादेशक गैस्तथा 
चान्नप्रदायका:) उत्त.; सेतु २४८ दविवत्‌ , उत्त, 
(३) नाख, १९७४; नास्स्. २१।१४ ता: सब 
ते )) अप. २।२७६; ब्यक. ११७ उत्त,; विर. ३४० 
रतन. १२६ सर्वे (होते ) उत्त, विचि. १४५ उत्त ; 
८३ उत्त , कात्यायन:; वीमि २।२७३ उत्त,; बिता, 







| रत्नवत्‌ , उत्त.; सेठु. २४८ रत्नवत्‌ , उत्त, 


१७५६ व्यवहारकाण्डम्‌ 


ड़ाशदायका: | समदण्डाश्रोरेण | तान्‌ चौरान्‌ । 
बिर, ३४० 
(२) देशिकदा मागदेशिकं ददति | अन्तरदाः 
छिंद्रदा: | क्रेतारश्चाप्रकाशं द्रव्याणाम्‌ । चोरहस्ताद- 
मुल्येन प्रतिग्राहिणश्र, चोरेरानीय स्थापयन्ति ॥ चोरान्‌ 
ये|प्रच्छाठयन्ति च । एवे सर्वे चोरतुल्या निग्राहद्या: । 
नाभा, १९।७३-४ (प्र. १८०) 
“अक्तावकाशदातार: स्तनानां ये प्रसपताम । | 
* शक्ताश्व ये उपेक्षन्ते तेषपि तद्दोपभागिन: ॥ 
छस्‍्तेनाना म॒पितं गच्छतां, मुपित्वा वोपसपंतां, ये 
पक्ैदा: जानपूर्वकमवकागदातारश्र प्रच्छादनार्थ मोप 
निधानार्थम्‌ | ' जनिकतः प्रकृति: ” (व्यास, १।४।३०) 
इब्नि जञापकात वजन्तेन समास; | अमभिधावतेत्युद्वोपिते । 
त्रेँंडडिं गक्ता: सन्‍तो थे चोदासीन्येन आसते, ते सर्वे 
। 
। 


९ ४ ल्याः | नाभा, १०।१८ (7. १६२) 
उत्क्रोशतां जनानां च ड्हियमाणे घन तथा । 


| का 
हर 


छुटत्वा ये नाभिधावन्ति तेडपि तद्दोपभागिन: ॥ 
ब्भपि चति न पर्व एवं एते5पीति समुचखयाथ: । 
उत्कैशतां धन॑ गरहीत्वा चोरा गच्छेन्ति परित्रायध्व 
परिज्ठी यव्वमिति, घने खियमाणे आहाानं कुबतां ये न 
घावन्ति गक्ता अशक्ता वा, तेडपि तहंपरिण संबच्यन्ते । 
नाभा- १०।१९ (प,१६२-३) 

“सैंट्रेषु राष्टाधिक्रताः सामन्ताश्वेतर चोदिता: । 

डभ्याघातेषु विज्ञेया यथा चोरास्तथेब ते ॥ 
(१) नासं. १०।१८ शक्ताश्व॒ ( शक्‍्ता च ); नास्मृ. 
१७।१९; मिता. २।२७६ उत्त.; व्यक. ११७; विर. ३३५० 
नां कं नां तु ) पप्ता. ४४७ उत्त.; रत्न. १२६; विचि. 









बर८८६४ उत्त.; बीमि. २२७३; व्यप्र. ३०२ ये उ 
0 उत्त.; व्यउ, १२५९ उत्त.; व्यम, १०२; बिता. 
ह्तेनानां ( चाराणां ) सेतु. २४८ ना ये (नां च) 
ईयद ); समु. १५२; विव्य, ७२ विचिवत . 

(२) नासं, १५॥१९ ने तथा ( ने5पि च ); नास्म. 
१७ या; अप, २२७६ पे ( उने ); पसा. «४७ च 
कैयति, ००८ च (तु); व्यप्न, ३०२ वे (तु); 
ब्यउ, १२५ नामि ( नापि ) समझु. १५२ तया ( ददा ). 

(३) नासं., १५।७०५; नास्म. २१।१५ पु विश्वेया 
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रा्टरेष्पधिक्ृता: प्रत्यन्तीपषु च निवेशिता: अयुक्त- 
चोरेर्धरणिकादयः(?) प्रतिवेशाश्राभिधावतेति चोदिता: 
अभ्याघषातेषु यरि नाभिधावन्ति, चोरबत्‌ ते विजेया: । 
अवश्य तेषां चोरे; सह संविदस्तीति गम्यते । 
नाभा, १९॥७५ (प.१८५) 
स्तेनालाने हतदानम्‌ 


गोचरे यस्य मुष्येत तेन चौर: प्रयत्नत: । 

ग्राह्मो दाप्योडथवा मोप॑ पर्द यदि न निगेतम्‌॥ 

(१) गोचरे विषये | विर. ३४४ 

(२) यस्य वसत्यां मुपितं ग्रामस्य ग्रामण्यो वा, तेन 
प्रयत्नत: चोरा मृग्या;। अन्यथा मोप॑ दाप्य: | पर्द 
चिह्न॑ ततो ग्रामात्‌ निर्गत यदि न दर्शयेत्‌ । अथान्यम्य 
गोचरं प्रविष्टनर्ट चोरलिज्ज दर्शयेत्‌, झुद्धों मबति। 

नाभा., १९|७६ (प्र, १८५०) 

२८७ ९». हक ७ ८5 

निगेते तु पदे तस्मात्‌ न चेदन्यत्र पातितम्‌ । 

सामन्तान मागपाछांश्व दिक्पालांश्वेव दापयत | 

(१), पुदे चोरमागें तस्मादग्रामान्निगत, तदथ्डि न 
ग्रामान्तरे श्पातित चोरेण तदा सामनन्‍्तादीन्‌ दापयेत | 

आप, २|२७० 
( तु मध्यस्था ). 

(१) नासं. १९७६ मुध्येत ( मुपितं ) भ्राद्यो ( गृद्य ) 
थवा ( न्यथा ); नास्कू. २१।१६ चोर: ( चारा: ) ग्राह्या 
( मृग्या ) थवा ( न्‍्यथा ); लिता. २२७१ मुध्ये ( लप्ये ) 
मोष॑ ( शपं ) अप. २।२७१; ब्यक. ११८ थवा ( न्यथा ): 
(बर, ३४४ मुष्येत ( दृश्येत ) ग्ाद्यो दाष्योडथ ( मृग्यो 
वाप्यध )) पमा. ४४८ मोप॑ ( द्वव्यं ); नृप्रन, २६२ गोचेरे 
( गापदे ) माप ( हेप ) : २६८६ पसावत्‌; ब्यड, १२५. 
व्यम, १०२ पमावत्‌ ; बिता. ७९५; समु. १५२ पमावत्‌ , 

(२) नासं. १९॥७७ न चद ... ... तेम्‌ ( नष्टेवन्यत्र 
निपातित ); नास्मू, २१।१७ पूर्वार्ध ( निगेते तु यद्रा यरिम- 
न्रष्टअन्यत्र न पातवत्‌ ); भिता, २२७१ तु पदे ( पुनरे ); 
अप. २।२७१; ब्यक. ११८; विर. ३२४४; पमा. ४४८ 
*। ( ४! ) पातितम ( याति दत्‌ ) शेप मिलाबत ; नृप्. 
२६२ तु पद तस्मात्‌ ( पुनेरेतत्य्यातू ) : २६६ तु पदे तरमात्‌ 
( पुनेरतस्य ); वब्यड. १२५ चेद ( तद ) शेष मितावत ; 
व्यम, १०२ मितावत्‌; बिता, ७९७५ गेते ( भैरव ) शेप॑ 
मितावत्‌; सम्लु. १५२ मितावत्‌ , 


स्तेयम्‌ 


(२) तस्मात्रिगते तु पंदे तन्न पद याति, तत्स 
द््यात्‌ू , न चेद्गतिदंब्यते, तठा सामानन्‍्तादयों दद्य- 
रिव्यथ: । विर, ३४४ 

(३) नष्टिडन्यत्र निपातित निगते तम्माद्‌ गोचराद- 
न्यगोचरं प्राप्य ने, अन्यत्र तु निपातित तस्य पूर्बव 
गति;, अनिपातिते नं सामनन्‍्तादयों ठाप्या:। 

नाभा, १९।७७ (पर. १८६) 
ग्रहे वे मुपिते राजा चोरप्राहांसतु दापयेत्‌ । 
आरक्षकान्‌ राष्रिकांश्व यदि चोरो न लभ्यते ॥ 
यदि वा दाप्यमानानां तस्मिन मोपे ससंशये । 
मुपित: शपथ कार्यो मोपवेशोध्यकारणात ॥ 
तेपां दाप्यमानानां दण्डवासिकादीनां च यदि मोपे 

संगय: स्थात्‌ नाल्‍प॑ मोप इति, मुपित:ः झछाप्थ 


[4 हि [आर [आप कप | 
कारयितव्य: मोपविशोधननिमित्तप्रत्ययकारणात्‌ । ऋते 


अपथे, दाषप्या: । अथ न संगयस्तेपां, दाप्या एवं । 
नाभा. १९|७९ (प्र. १८६) 
अचोरे दापिते मोपे चोरान्वेषणकारणात्‌। 
उपलब्ध लभेरंस्ते द्विगुण तत्र दापितात्‌ ॥ 
अचोरे अविद्यमानचोरें मिथ्याभियोगान्मोपे दापिते 
चोरान्वेषणा थमुपलब्धे मिथ्याभावे अभियोक्ता तेम्यो 
द्विगु्णं दाप्यः | राजकुले च यथाह दण्डय: । अन्य 
आह---- अनुपल्म्यभाने चोरे मिथ्यादापिते मोषे यदि 
चोरमन्विष्यानयेयु:, चोरो द्विगु्णं तेभ्यो दाप्यः। मोष॑ं 
च मुषितस्य, राजकुले च दण्डमिति। 
नाभा. १९॥८० ( ए. १८६.) 
चोरैह्नेत॑ प्रयत्नेन सरूप॑ ग्रतिपादयेत्‌ । 
तदभावे तु मूल्य स्यादू दण्ड दाप्यश्व तत्समम्‌॥ 
. (१) नासं. १९७८ वै (तु) चौर... येत्‌ ( दापये- 
दण्डवासिकान्‌ू ) आर...कांश्व ( आरक्षिकान्‌ बाहिकांश्व ); 
नास्खू. २१।१८. 

(२) नासं, १९।७९; नास्सखू, २१।१५९ दाप्यमानानां 
( दोषकर्तेव ) सस॑ (तु सं) कार्यों मोषबैशोध्य ( शाप्यो 
मोषे वे शुद्धि ). 

(३) नासं, १९।८०; नास्ख्. २१।२० (अचोरो बोधितो 
मोष॑ चोरों वै शुद्ययकारणात्‌ । चोरे छब्धे लबभेयुस्ते द्विगुण 
प्रतिपादिता: ॥ ). 

(४) नासं. १९।८१; नास्क. २१।२१ चोरेहेत प्रयत्नेन 
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चैरे: हृत॑ द्ब्यं मुपित प्रयत्नेन सरूपे यथाभतं 
तथाभूत॑ प्रतिपादयेद्‌ इदं द्रव्य दीनारादि यद्च न 
चास्मादासमादिपुरादि(?) चेति। अप्रतिपादननानीते 
मोषे विसंबदिते मृल्य चोरसमं दण्ड्यः ' 

नाभा., १९॥८१ (एप. १८६) 

स्तेनेष्वल्भ्यमानेपु राजा दद्यान्‌ स्वकाद्धनात । 

उपक्षमाणों होनस्वी धमादथोरुच हीयते ॥ 

चोरेप्वल्म्यमानेपु राजा म्वधनाद दद्यात तद्धन, 
नास्ति तस्य रक्षितव्यस्यास्क्षणात्‌ स्वठापान्नष्टत्वात्‌ । 
उपेक्षमाणो 5ददत्‌ स्वधनाव्चोरमन्विष्यादापयंत्र 
स्वाथांत्‌ तन्रिमित्ताद्ीयते । तम्माद यथोक्ते कतंव्यम्‌। 

नाभा. १०।२६ ( पु. १६४ ) 

वात्ता त्रयीमप्यथ दण्डनीतिं 

राजाउनुबतेत सदाउप्रमत्त: | 

हन्यादुपायेविविधेगरहीत्वा 

पुरे च राष्र च विघुष्य चोरान्‌ ॥ 

वात्ता कृषिगोरक्षवाणिज्यलक्षणां, त्रयीमृग्यजुस्साम- 
लक्षणां, दण्डनीतिं चर सदा राजा अनुवतंत । कुद्म्बिनो 
ब्राह्मगादीन न पीडयेदित्यर्थ: | अर्थशार्त्र च मनसा 
नित्यमवेक्षेतेत्यथं:। अथवा कृष्यादि सदा कुर्यात्‌ ह 
तेनोक्तानि च कर्माणि नित्य कयांत्‌ । अथशास्रे च 
यथोक्ते तथा कुर्यात्‌ । किश्व॒ उपायैर्यथोक्तेरनेकप्रकारै- 
शओोरान्‌ गण्हीत्वा पुरे च राष्ट्र च ककारादू ग्रामे च 


विधुष्य प्रकाश्यान्यमोषत्रासजननाथ  हन्यादित्युप- 
संहारा थे: । नाभा. १९।११९ (प्र. १९२) 
बहस्पतिः 
स्तेनप्रकारा: 


प्रेकाशाश्वाप्रकाशाश्व॒ तस्करा द्विविधा: स्मृता: । 
प्रश्ञासामथ्येमायाभि: प्रभिन्नास्त सहस्रधा ।। 
( चौरहतं प्रपयेव ); विब्य, ५३ सरू ( स्वरू ). पा 
(१) नासं. १५।२६; नास्मू. १७।२७ द्धनात्‌ (दगृहात्‌ ); 
व्यनि, ५१४ काद्ध (तो ध); सम्रु. १५२ स्तेने (चोरे) काद्ध 





(तो घ), 
(२) नासं. १९।११९; नास्म्छम. २१।६१ त्रयीम (तु 
यां चा ) तेंत सदाइप्र (र्तेन्मतताप्र) हन्या ... ... ... चोरान्‌ 


(हन्यादुपायेर्निपुणैग्ैड्दीतान्‌ तयेब शांस्तेव निगझ्न पापान्‌ ). 
(३) ब्यक. १०९; स्खूच. ३२१७ तस्करा दिविधा: 
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प्रज्ञा परद्रव्यहरणानकला, माया परव्यामोहनम्‌ । 
विर.२८९ 
' सैगमा वैद्यकितवा: सभ्योत्तोचकवद्लजका: | 
देवोत्पातविदों भद्रा: शिल्पज्ञा: प्रतिरूपका: ॥ 
अक्रियाकारिणश्रैव मध्यस्था: कूटसाक्षिण: । 
प्रकाशतस्करा हैते तथा कुहकजीविन: ॥ 
(१) के पुनः प्रकाशतम्करा इत्यपेक्षित स्वयमेवाह 
-नगमा इति। प्रतिरूपकाः प्रतिरूपकरा: । 
स्मच, ३१७ 
(२) नगमा अन्न कपटत॒लादिधारणद्वारा अथहारिण:| 
वेद्या रोग प्रकोप्याथहारिग/ । कितबवा कट्ठेवनद्वारा 
अथहारिण: | सम्या: पापदाः अथलोभनान्यायवादिनः | 
उत्कोचका: कार्याधिकृता: सन्त: उत्कोचग्राहकाः । 
वश्चका: समभयोद्रताना प्रच्छाद्तरार्थग्राहिण: | देव 
भाग्यमुत्यातोदमत तद्विदा मिश्याक्त्याउथहरा:। भद्रा: 
गान्तिनियुक्ता: गान्तिमऋत्वेवार्थदरा: | शिल्पज्ञा: कट 
शिल्पेनाथहरा: । प्रतिरूपका: कृटशिबाड्डादिद्वागा अथ 
हरा: | अक्रियाकारिणों भ्रतका भ्ति ग्रहीत्वा अक्रिया 
कारिण:। मध्यस्था मृल्यव्यवस्थापका: कृटमृल्यव्यवस्था 


पनेनाथहरा: । कूटसाक्षिणोइयथावादेन परव्यवहार- 
साक्षिणः । कुहकजीविन  इन्द्रजालादिनाथहारिणों 


विवश्विता: | विर, २८९ ९० 

(३) वश्चका: सभयोद्यताना प्रच्छावैकतरार्थहारिण 
( द्विविधास्तस्करा: 9 बिर २८९ तस्क ....- स्मृता: 
( द्विविवाससरकरा मता: ) स्रवा ( स्रश: ), पमा. ४३७; 
रत्त, १२४५ सबि ४5०; व्यप्र. ३८5, व्यड. १२८ 
स्रपा ( ख्रश: ), बिता, ७७७ उत्त , खतु. २२७ ख्रधा 
( ख्रढी. ) शेप॑ स्मृचबत्‌ ; समु. १४८. 

(१) व्यकर, १०९; स्मच, ३१७; बिर. २८९; पमा. 
४३८; रत्त, १२४; दवि. ११६ भ्योत्कां ( भ्या उ ) रूप 
( रुप ); व्यप्र, ३८६, व्यड, १२४; व्यम, १०१ विदो 


अद्रा: ( करा: छुद्रा: ) क्रमण नारद: ; बिता. ७७८; सेतु.. 


२२७; समु. १४८. 

(२) वब्यक, १०९, स्छच., ३१७ हेत ( एते ) जीवि 
( जीव ), विर. २८९; पपम्मा, ४३८; रत्न. १२४; दवि. 
११७, बव्यप्र. २८६; ब्यड, १२४; अ्युम, १०१ कऋ्रमेण 
नारद: ; बिता. ७७८, सेतु. २९८; सम्मु. १४८. , 


न 
हैँ 


| 


व्यवहारकाण्डम 


इति रत्नाकरः । ये सवर्णादिद्रव्य णहीत्वाडपद्रव्यप्रक्षेपेण 
वश्चयन्ति टति मनुटीका | देव-भाग्यम॒त्पातोदभत तद्विंदो 
मिथ्योक्त्या अथहारिण दति रत्नाकरः। हत्ययुथस्तु 
पतग्रैबोत्पातविद” इति पटठित्वा ये मिथ्येबोत्यातद्शनेन 
गह्नन्तीत्याह । भद्रा: झान्तिनियुक्ताः शान्तिमइत्वे- 
वार्थडहरा इति रत्नाकरः | कल्याणाकारतया प्रच्छन्नपापा 
घनग्राहिण इति मनुटीकाया कुल्हकभद्रः | स्वरूपतामा- 
त्मनो निधाय स्थ्यादिव्यामोहका इति सबश: | शिल्पज्ञाः 
कटशिव्पेनाथंहरा: प्रतिरूपकाः  कटशिवाड़ादिद्वारा 
अथहरा इति रत्नाकर: । मिथ्याश्रमणलिझ्ञदण्डादि- 
धारिण इति हत्ययुधः । #दवि, ११७ 
* संधिच्छिद: पान्थमुपो द्विचतुष्पदहयरिण: । 
उत्प्षेपकाः शस्यहरा ज्ञेयाः प्ररुछन्नतस्करा: ॥ 
उल्क्ेपकाः रक्षकस्याग्रत एवानवहितस्थ दृष्टि वच्न- 
यित्वा अर्थहारिण:। शस्यहरअणब्देन एतद्राक्यपररोक्त 
प्रच्छन्नहारकमात्र विवक्षितम्‌ | >बिर, २९२ 
अ्रकाशतरकरद ण्टा: 
शुल्क दब्युस्ततो मासमेकैक पण्यमेव च । 
अधांवरं च मूल्येन वणिजस्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
प्रंच्छाद्य दोप व्यामिरज्य पुन: संस्कृत्य विक्रयी । 
पण्यं तदद्विगुणं दाप्यो वणिग्दण्ड च तत्समम ॥| 


% शाप्र विरवत्‌ू । »< दवि, बिरबत्‌ । 

(१) बिर. २०२ पान्थ ( प्रान्त ), पमा. ४३८; व्यनि- 
५०३ 'पद ( '"पाद ), दवि. १२१ त्यनिवत्‌; सेतु. २२८३ 
समु- १४८ नाएृद: . ि 

(२) मैभा, १०३४ दस्त (द्यात्त ) अर्धावर च 
( अधोधोवर ); गौमि. १०३५. 

(३) अप. २।२६४ पूवार्ष ( प्रन्छन्नदोपत्य[ूमिश्र पुन* 
संस्कृतविक्रयी ) पण्य ( पण्थ ), बिर. २०७ प्रण्य तदषई 
( पण्य तु द्वि ) पूव।ब अपवत्‌ , एमा., ४३५९ झय (श्र) रदण्डूं, 
(ग्दम्क्य);ः रत्न, १२४, विचि, १२६ नचछाद ,(इुछत्न) इ य 
(श्र)ल्य (त); ब्यति. ७५१३ प्रत्छा वय ( अभिन्नदोप- 
व्यामिश्र ) वणि,..मम्‌ ( मणिगण्टश्व तत्मम: ); दुबि. १०० 
तदद्वि ( चर द्वि ) शेष अयवबत्‌; ब्यप्र. ३८७; ब्यड. १२६; 
दयम. १०१ रदण्ट (र्दत्त); बिता, ७७५ पण्य ( पण्यान्‌ ); 
सेतु. २३१ पूवाध ( प्रच्छन्नदोषव्यामिश्रपुन:सरक्ततविक्रयी 
सम्ु. )५९- 


स्तेयम्‌ 


(१) प्रच्छन्नदोषो गोपितदोषः । व्यामिश्रमनभि- 
मतद्र॒व्येण | पनः संस्कृत. पुरातनमेव संभावनादिना 
नवीकृतम्‌ | विर. २९७ 

(२) संगुप्तदोषमपद्रव्यमिश्रिते. वा शाणादिना 
पुनर्नवीकृतं वा यो विक्रीणीती स कृतभाजनादद्विगुणं 
भाजनादिकं क्रेतरि क्रीतद्रव्यसमं च दण्ड राजनि दाप्य 
इत्यथः । विचि. १२६ 


अल्पमूल्य तु संस्कृय नयान्ति बहुमूल्यताम्‌ । 
खीबालकान बद्यन्ति दण्ड्यास्तेडथानुसारत:॥ 
'ह्ेममुक्ताप्रवालाद्यान्‌ ऋृत्रिमान्‌ कुबेते तु ये । 
क्रेतुमूल्य प्रदाप्यास्ते राज्ञा तदह्विगुणं दमम ॥ 
द्विगु्णं विक्रीतताहगद्रव्यमृल्यापेक्षया । 
विर, ३११ 
अज्ञातोपधिमन्त्रस्तु यश्व व्याधेरतत्त्ववित्‌ । 
रोगिभ्योड्थ समादत्ते स दण्ड्यश्वोरवद्धिपक | 

(१) अप. २।२४६ सारत: ( रूपत: ); ब्यक. ११२ 
अपवत्‌; विर. ३१० एवब्यास्तेड ( ण्व्या अ); पम्मा. ४३०; 
रत्न, १२४; विचि, १३२ अल्प ( स्वव्य ) ण्ड्यास्तेडथा- 
नुसारतः (ण्ड्या अथीानुरूपत: ); व्यनि. ५१३; दबि, १०१; 
ब्यग्र, ३८८; व्यउ, १२६; व्यम. १०१ अल्प (€ स्व॒त्प ) 
स्त्रीबालकान्‌ ( ये चाज्ञकान्‌ ); विता, ७७९-८० अल्प (स्वस्प) 
स्त्री ( ये); सेतु. २३४ ण्ड्यास्तेउथानुसारत: ( ण्ड्या अर्थानु- 
रूपत: ); समु. १५०. 

(२) अप. २।२४६ थानू कृत्रिमान्‌ (रथ ऋत्रिमं ) केतुमू 
( क्रेत्र मू ); ब्यक, ११२ अपवत्‌; बिर. ३१०-११ दान्‌... 
.. वेते ( थ॑ कुवते कृत्रिम ) क्रेतुमू ( क्रेत्ने मू) शा तदद्वि (थे च 
द्वि )) पमा., ४४० मुक्‍ता ( रत्न ); रबन. १२४ पमावत्‌ ; 
विचि. १३३ विरवत्‌; ब्यनि. ५१३ दान्‌ कत्रिमान्‌ (नां 
कृत्रिम ) क्रेतु ...स्‍ते ( ते तन्मूल्यं प्रदाप्यास्तु )) दूवि, १०१ 
विरवत्‌; व्यप्र. ३२८८ पमावत्‌; ब्यड. १२६ पमावत्‌ ; 
व्यम, १०१ मुकता ( रत्न ) तद्द्वि ( च द्धि ); बिता. ७८० 
पमावत्‌; खेतु. २३४ विरवत्‌; सम्रु. १५० मुक्‍ता ( रत्न ) 
ज्ञा(शे). 

(३) अप. २।२४२ पूर्वार्षे ( अजानन्नौषध॑ तन्‍्त्रं यश्व 
व्याधेरतन्त्रवित्‌ू ) समा ( उपा ); ब्यक. ११२ शातोषधि 
( जातोषध ); बिर. ३०६ पषधि ( षध ); पा. ४३९; रत्न. 
१२४; ब्यनि, ५१० षधि ( षध ) यश्व ( यस्तु ) 5र्थ समा 
( ह्ार्थमा ); दुबि, १०४ मनु: ; ब्यप्र., ३८७; ब्यउ. १२६ 


व्य, का, २२१ 
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अन्यायवादिन: सभ्यास्तश्रैबोत्तोचजीविन: | 
विश्वस्तवश्बकाश्रेव निवोस्या: सबे एव ते ॥ 
सम्याः पा्षदा: | अर्थालाभेनान्यायवादिन: | विस्नब्ध- 
वश्चकाः सम्यझइनिर्णयानुकूलवश्चनव्यतिरिक्तवश्चनकर्तार: । 
उत्कोचादायिनोी द्विविधा:-- उत्कोचग्राहिणस्तदा- 
जीविनश्र । दवि, १०० 
कूटाक्षदेविन: क्षुद्रा राजभागहराश्र ये । 
गणका वचन्नकाश्व दण्ड्यास्ते कितवा: स्मृता: % || 
ज्योतिज्ञोनं तथोत्पातमविदित्वा तु ये नणाम । 
श्रावयन्त्यथलोभेन विनेयास्ते प्रयत्नत: ॥ 
अथंलोभेनेति बचनादर्थानुसारी दण्ड; | 
द्वि, 
देण्डाजिनादिभियुक्तमात्मानं द्शयन्ति ये । 
हिंसन्ति छद्मना नृणां वध्यास्ते राजपूरुषै: ॥ 
मध्यस्था वश्यन्येक सस्‍्नेहलोभादिना यदा । 
साक्षिणश्रान्यथा ब्रूयुदाप्यास्ते हिगुणं दमम ॥ 

# व्याख्यासंग्रह: स्थलादिनिर्देशश्र बतसमाहय द्रष्टन्यः । 
शातौ ( शानो ); व्यम. १०१; बिता. ७७९; समु. १५०. 

(१) ब्यक. ११२; बविर. ३०७ श्वरत ( श्रब्ध ); पमा. 
४३९; रत्न, १२४; विचि. १३०-३१ विरबत्‌; दवि. १०५७ 
विरवत्‌ : ३३८ ( अन्यायवादिन: सभ्या निवास्था: सबे एवं ने) 
एतावदेव; व्यञ्न, ३८७; व्यउ, १२६; व्यम, १०१; 
बिता. ७७९; सेतु. २३२ विरवत्‌ . 

(२) ब्यक., ११२; विर. ३०८ प्रयत्नत: ( 5पि यत्नत: ); 
पा. ४३९; रत्न. १२४; दबि. ११२ विरवत्‌; बव्यप्न, 
३८७; व्यड, १२६; व्यम, १०१ तु ये ( तथा ) आवब- 
यन्द्यथेोभन ( शकुनादि च ये ब॒यु: ); बिता. ७७५९; सेतु. 
२३२ विरवत्‌ . 

(३) ब्यक. ११२ दिभियु ( दिना यु ); स्मच, ३२५ 
दिभियु ( दिना यु ) नृणां ( श॒ल्ये ); बिर. ३०८-५ व्यकवत्‌ ; 
पमा. ४१२९ न्ति छ ( न्तरछ ); रत्न, १२४; विचि. १३१ 
पूबो॑ ( दण्डादियुक्तमात्मानं दशशयन्ति झृषा तु ये ) नृणां 
( नृून्‌ ये ); दुबि. ११५, ११७ दिश्यु ( दिना यु ) नृणां 
( चार्थ ); व्यप्न, ३८८; ब्यड. १२६; बिता. ७७५ नुणां 
( नृश्व ); सम्रु. १५० दिभियु ( दिना यु ) दिंस ( गृक्त ) 
नरृणां ( चार्थ ). 

(४) ब्यक, ११३ यदा ( यतः ) बिर, ३१४३ पसा.- 


५, 





235&० 


मन्त्रोपधिवलात्किख़ित्स भ्रान्ति दशयन्ति ये । 
मूलकम च कुबन्ति निवोस्यास्ते महीभुजा ॥ 
यावन्ति वश्चयन्ति तद्द्विगुण, मूलकम वशीकरण मत्र । 
विर. ३१५ 
अप्रका शनस्करद ग्टा 
मंधिच्छेदकतो ज्ञात्वा शूलमाग्राहयत प्रभु 
तथा पान्थमुपों वृक्षे गल बदध्वाउवलम्बयत्‌ ॥ 
एकसि्मिन यत्र निधन प्रापिते दुष्टचारिणि | 
बहूनां भवति क्षेमस्तस्य पण्यप्रदों वध: ॥ 
मंन॒प्यहारिणो राज्ञा दग्धव्यास्तु कटाप्निना । 
गोहतुना“कां छित्त्वा वद्॒ध्वाउम्भसि निमजयेत्‌।॥ 
कटेन वष्टयित्वा तत्प्रभवेणाम्रिना दाद्या दृत्यथ:। 
बर, ३१७ 
प्रथम ग्रन्थिभदानां अडगुल्यदगुएयोबघ 
द्वितीय हस्तपच्छेदं॑ तृतीये वधमहति ॥ 
४4४०; रतन, १२४, देँ।ब, १०६ यंदा ( तथा ) बअयप्र. 
३८८, व्यड, १२६; व्यम, १०१ वल्भयन्त्क रह ( वश्ञका: 
स्युश्वेद्राग ), जिला, ७८० स्पा वञ्जयन्यक ( स्‍्था वजद्यलछाक ); 
लमु. १७० स्ेट्र ( राग ). 

(१) ब्यक., ११३; स्खुच. ३२६, बिर. ३१५ 
त्मश्रानलिं दश ( द्यावनि वतच्र ); दि, ११५३ सबि. ४७५ 
आ ( श्रा ) दश ( जन ); ससु. १५८ 

(२) अप. २२७३ पूवार्थ ( संधिन्छिदों हत त्याज्या: 
शूलमारोपयेत्तत: ); ब्यक, ११३; स्मच, ३१८ उत्त.; पिर 

१७ पू्वार्ष ( संधिच्छिदों हत त्याज्या: शूलमारोहयेत्ततः ); 
पमा, ४४० गले ( गल ); रत्न. १२५ उत्त,; दवि, १२४ 
यूवार्ध (संधिच्छिदों हते दाप्या: शूलमारोपयेत्तत:); सवि, ४६१ 
पमावत्‌ , उत्त, ; ब्यप्र,. ३२८८ वृक्षे ( दृक्ष ) ब्यछ, १२७; 
व्यम, १०२ उत्त.; बिता. ७८२ उब्रल (च ल ) उत्त.; 
सेतु. २३५ ( संधिच्छिरो$मकृचे तानू शूल्मारोपयेत्ततः ) पू. : 
२३६ उत्त.; समु. १५०. 

(३) स्छच, ३१८; समु, १५०. 

(४) ब्यक, ११४ दध्वाइम्भाति नि (दध्वा चाम्भसि); 
स्मच, ३१८ उत्त.; बिर. ३१७ पू.; पमा. ४४० स्तु (स्तर 
छिला ... ... नि (छिन्धात्‌ बदष्वा वाउम्भति) रत्न, १२५ 
उत्त., विचि. १३४; दबि. १२५ पू.; सेतु. २३६७ पू.; 
समु- १५० व्यास्तु ( व्या वे ); विव्य. ५१ पृ. 

(५) स्छुच. ३१८ दानां ( दान्तं ) पू., सबि. ४६२ 
पू,; सपम्छु. १५०. 


॥ 





व्यवद्दाश्काण्डम्‌ 


न 


उत्क्षेपकस्य संदंशइछेत्तव्यों राजपूरुषैः । 
धान्यहतो दशगुणं दाप्यः स्यादह्विगु्णं दमम्‌ ॥ 


तृण वा यदि वा काएं पष्पं वा यदि वा फलम। 
अनाप्रच्छय तु ग्रह्नानो हस्तच्छेदनमहति ॥ 
(१) तृणमिति, तद्द्विजव्यतिरिक्तविषयमनापद्दिपर्य 
वा गवाठिव्यातारक्तविपयं बेति | मिता, २।१६६ 
(२) वृणमिति बुदृस्पतिवचनमप्यतिप्रसद्ध विषयमेव । 
तृणाद्रपहारविपयेण मन्यद्विपश्चगणदण्डेन समे हस्त- 
च्छेदस्य बंपम्येण विकन्पायोगादिति द्रष्टव्यम्‌ । 
दांव: 


वृत्तस्वाध्यायवान स्तेयी बन्धनात्‌ छिंश्यते चिरम । 

स्वामिने तद्धन दाप्य: प्रायश्वित्ते च कायेते ॥ 
इंप्रकापूणसंयुक्तो रक्तमाल्यविभ्रषित 
घोषितस्तेन चोर्येण स्तेनो राज्ञा निहन्यते ॥ 


अन्नप्रदाता स्तेनानां स्तेन एब स उच्यते । 
तस्थ हत्वा तु सबेस्व॑ श्रपद तु मुखेडझ्डयेत ॥ 


भिक्त्वा गृह गृहीत्वा स्व कृत्वा संस्कारमेव च। 
राजा साहसिक राष्ट्रात्‌ .. ... .. : व्यजेत्‌ ॥ 
चरान्वेषणम्‌ 

'संसगेचिहलोप्त्रेश्व विज्ञाता राजपूरुषै: 

प्रदाप्यापढ्नत॑ शास्या दमेः शास््रप्रचोदितेः ॥ 

(१) स्खूव, ३१८ संदश (संदेश: ) पू; बिर, ३१२२ 
हवा ( हारा ) प्य: स्था ( प्यास्त ) उत्त पैमा, ४४० स्य 
संदंशइछे ( रतु संदश्षैभें ); रत्न. १२४ पू.; व्यग्न. ३८८ पू.; 
व्यड, १२६ पू, व्यास:; बिता. ७८२ पू; समु. १५०. 

(२) मिता. २१६६ (>) एन्छय तु ( एच्छन्‌ हि ); 
अप. २॥१६६ एनछय ( पृष्टे ) स्व॒त्यन्तरम्‌ : २२७५ एच्छय 
तु ( एच्छेस्तु ) स्मृति: $ ब्यक. ११५; बिर. ३२९; 
विचि. १४२; दि. ४२ (5) तु (हि) : १४२; 
विता. ६६९५ (-“) तु (हि); सेतु. २४३-४ पृच्छय 
( पृष्ट ) समु. १७१ स्मत्यन्तरम्‌. 

(३) अप. २।२७० नात्‌ छि ( ने के ); बिर. ३३१ च 
कायेते ( तु कारयेत्‌ )) विचि. १४३-४ च(स); दवबि. 
६७; सेतु. २४५ वृत्त (अत ) च ( न ), 

(४) व्यनिं, ५०७, 

(५) ब्यक. ११०; स्सख्च्न, ३२१८ संगे,( सगे: ) ता (तो) 


५४२ 


. स्तेयम्‌ 


(१) संसगगः कुत्सितसंसगैं: | चिह्ल॑ं चौयसाधन- 
संग्रहवच्वादिकम्‌ । लोप्च स्तेयावात॑ धनम। प्रदाप्य: 
स्वामिन इति शेष; | स्मृच, ३१८ 

(२) संसगों निर्णातचोरैः सह मिलनम्‌। चिहृम- 
साधारणं चौयांदिचिहलिजड्रम । लोप्त्र मुपितद्रव्यम्‌ । 

विर. २९३ 

(३) संसर्ग: प्रमितैश्नौरे: सह मिलनम्‌। चिह्न॑ चोर- 

त्वलिड्” संधिवनित्रादि । लोप्ज चोरितद्रव्यम्‌ | एपाम- 


न्‍्यतमेनापि चौरमवधाय चोरितद्रव्ये तदद्वारा द्रव्य- 


स्वामिने प्रदाप्प राजा शास्त्रद्ृऐेन दण्डेन ते शमये 
दिल्यर्थ:। विचि. १२४ 
(४) इह संसर्गादिकं राजपुरुपाणां ग्रहणनिमित्त न 
तु निश्चायकमविनाभावाभावात्‌ । 
स्तेयदापप्रिप्रसव: 
त्रपुपे वारुके दे तु पद्चाम्र पद्बदाडिमम । 
खजूरबदरादीनां मुष्टि ग्रह्नन्न दुष्यति ॥ 
कात्यायन; 
स्तेयसाहसयोलेक्षणम्‌ 
प्रच्छन्न वा प्रकाश वा निशायामथवा दिवा । 
यत्परद्रव्यहरणं स्तेयं तत्परिकीर्तितम ॥! 
सान्वयस्त्वपहारो य: प्रसह्य हरण च यत्‌। 
साहस च भवेदेव॑ स्तेयमुक्ते विनिहवः »॥। 
प्रकाशतरस्करदण्डा ; 
तुलामानग्रतीमानप्रतिपरूकलक्षिते: । 
चरन्नलक्षितैवो5पि प्राप्लुयात्पूवसाहसम्‌ ॥ 
# व्याख्यासंग्रह: स्थलादिनि्देशश्व॒ साइसप्रकरणे ( पृ, 
१६४८ ) द्रष्टव्य: । 





प्या (प्योड) स्था ( यो ) बिर. २९३; पममा. ४३९ लोप्जे 
( रूपै ) शास्या ( दण्ड्या ) रत्न, १२५ ता (तो )यस्था 
( स्थो )। विचि. १२३-४; ब्यनि. ५०४ ज्ञाता (शेयों 
प्या (प्यो5) शास्या ( राशा ); दवि. ८० चिहलोप्जै (लोप्म- 
चिह्ढे ) चोदि ( देशि )) बिता. ७९० स्या (सो ) उत्त.; 
सेतु. २२९ वितावत्‌; सम्रु. १५० चिहलोष्जे (लोप्जचिह्दै ). 
(१) कात्यायनस्म॒ृतिसारोद्धारः ( छिए 77०. ?. प्र. 
797० ) 7826 99 ५७०४6 822 #. ग्ृहस्थरव्नाकर- 
(१) दा. २२४; दात, १८२ उत्त.; विच, ९६ उत्त. 
(३) ब्यक, ११०; विर. २९५ प्रदी ( प्रति ) विचि. 


दि, ८१ , 


| 








| 
| 
| 
| 


१७६१ 


(१) प्रतिमान परिमाणमिति प्रसिद्धम्‌। तुल्मान- 
प्रतिमानैः प्रतिरूपकेराभासलक्षितैवाँ चरन व्यवहरन 
पूवसाहसं प्राप्नयात्‌ | एतच्चाष्टमांशाधिकहरणपक्षे, तेन 
न पूर्वयाशवल्क्येन विरोध: । विर. २९५-६ 

(२) तन्च॒ सुवर्गादिमाननिश्चयाथ राजचिह्वाद्डितं 
शिलाशकल्णदि, प्रतिमानेति प्रसिद्धम्‌ । दबि, ८९ 

अविद्वान याजको वा स्यात्‌ प्रवक्ता चानवस्थित:। 

तावुभो चोरदण्डेन विनीय स्थापयेत्पथि ॥. 

उत्कोचजोविनो मत्तान शोधयित्वा स्वमण्डलात। 

सवस्वहरणं कृत्वा राजा विप्रान विवासयेत । 

इतरानपि तत्कृत्वा बधायेरेव योजयेत्‌ ॥ 
अप्रकाशतस्करदण्डा: 

स्वदेशघातिनो ये स्युस्तथा मागनिरोधका: । 

तेपां सवस्वमादाय राजा शूले निवेशयेन # |, 

“यन येन परद्रोहं करोत्यद्ेन तस्कर: । 
डिन्यात्तत्तु नपस्तस्य न करोति यथा पुन: ॥ 

इति कात्यायनवचन तद्व्यक्तमेबातिप्रसद्भविपयं “न 
करोति यथा पुनरित्यभिधानात्‌ । एवश्व यत्र दण्ड 
विशेषो न श्रूयते तत्रेव तद्व्यक्तव्यवस्थानुसारेणेव 
तत्कल्पनमिति प्रतिभाति | दवि, १४२ 

संबेस्व॑ हरत: खीं'तु कन्यापहरणे वधः । 
वाजिवारणबालानां चाददीत बृहस्पति: ॥ 





# व्याख्यासंग्रह: नारदे असिन्नेव प्रकर० ( ए. १७४८ ) 
द्रष्टव्य: । 

१२५; दवि. <९ प्रदोमान ( प्रतिमाने: ); विव्य, ५१ त्ूव- 
साइसम्‌ ( त्स शतद्यम्‌ ). 

(१) विश्व. ३।२५२; कात्यायनस्घतिसारोद्धार: (39 
27०0. ?., ४, ॥७76 ) 282९ 400 ५४७४९ 828. 

(२) सम्ु. १६५. 

(३) अप. २।२७३; बिर. ३१७ नारदकात्यायनी; ब्यनि, 
५०८ धका: ( घिनः ) नारदकात्यायनौ ; दुबे. १२५ नारद- 
कायायनो; सेतु. २३६ नारदकात्यायन, 

(४) अप. २२७४ लज्नन (त्यशेन ) तत्तु ( दड ); 
ब्यक. ११५ त्तत्त (त्तं तं ); बिर. ३२९; विधि, १४१-२ 
तु नू ( त्तननू ); दुबि, १४२ त्त नृपरतस्य ( त्तरय नृपा: ). 
(५) ब्यक, ११४; विर. ३१८ उत्त,; रतन, १२५ 


१७६२ 


सर्वस्वमित्यनुपज्गञ:, हरणे इत्यात्र पूरणीयम्‌ । 
विर. ३१८ 

मानवाः सद्य एवाहुः: सहोढानां प्रवासनम्‌ । 
गोतमानामनिष्र यत्मराण्युच्छेदाद्विगर्हिंतम्‌ ॥ 
सेहोढमसहोढं वा तत्त्वागमितसाहसम । 
प्रगह्मय चिह्ममावेद्य सर्वेस्वैविनियोजयेत्‌ ॥ 
अयःसंदानगुप्ताश्व मन्दभक्ता बलान्विता: । 
कुयु: कमोणि नृपतेरामृत्योरिति कौशिक: ॥ 

(१) अन्न कात्यायनवाक्ये वृत्तस्वाध्यायवतः प्रवा- 
सन, तच्छृन्यस्थ धनवतः सब्वस्वहरणं, निधनस्य तु 
तथाविधस्य बन्धनादिकर्मामिप्रेत॑ ब्राह्मणविषयं चेतत्‌ । 
तत््वागमितसाहस॑ तत्वेन आगमित जापित॑ साहसे 
चोये यस्य स तथा। पूर्व बलान्बिताः सन्‍्तः अयः- 
सदानगप्ता लोहनिगडबद्धा: मन्दभक्ता: कर्ममात्रोप- 
यिकबलजनकभोजनभाज: कर्माणि कर्युरामृत्योरिति 
योजना । विर, ३३२ 

(२) सहोद॑ लोण्जम्‌ । सर्वस्वेनेति | इदं तु वृत्त- 
स्वाध्यायरहितघनवद्ब्राह्मगपरम्‌ । निगडबन्धनक्िश्वि- 
द्धक्ष्दानराजदास्याचरणं तु ताहशनिधेनब्राह्मणपरम्‌ । 

विचि. १४३ 
परदेशाद््त द्रव्य स्वदेशे यः समाहरेत्‌ । 
गृहीत्वा तस्य तद्द्रव्यमदण्ड त॑ विसजयेत्‌ ॥ 

बाला ( लाह्ा ) चाद ( बाद ) उत्त.; दुनि. १३० उत्त,, 
व्यास: ; व्यप्र, ३८९ बाला ( लोहा ) उत्त,, नारद:; ब्यड. 
3<७ वग्यश्रवत्‌ , नारद: ; ब्यम, १०२ व्यप्रवत्‌ , नारद: 
बिता. ७८३ रत्नवत्‌, नारद:; बार, २।२७५; सेतु. 
२३७; समर. १५० व्यप्रवत्‌ , नारद: . 

(१) व्यक. ११६ पू.; विर. ३३२; दि. ६६ पू. 

(२) अप. २।२७५ हा चिह्न (ट्या5इच्छिनज्न ) विनियो 
€ विंप्रयो )) बिर. ३३२ प्रग्र ( संग्र )) विचि. १४३ तत्त्वा 
( मत्वा ) लय लि (ह्याच्चि ) स्वर्विनि ( स्वेन वि ); दवि. 
६६ ( सहाढ्मसहाढं वा सर्वस्वेर्षिप्रयोजयेत्‌ ) एतावदेव; सेतु. 
२४४, 

(३) अप. २।२७५ दान ( धान ) श्र ( खु); बिर- 
३३२; विचि, १४३ बला ( गुणा ) दबि, ६६ बलान्िता: 
( महावला: ); सेतु, २४४-० दानगुप्ता ( धानयुक्ता ). 

(४) अप. २।२७७ खदे,..हरेत्‌ ( वेदेश्येन यदा भवेत्‌ ); 


व्यवद्दारकाण्डम 


वेदेशेन देशान्तरादागतेन इति हलायुध: । तदेतद- 
साधारणनिमित्तकमपि स्वंजातिसाधारणमुक्तम्‌ | 
दवि, ४२ 
* येन दोषेण शूद्वस्य दण्डो भवति धममतः । 
तेन चेल्क्षत्रविप्राणां द्विगुणो द्विगुणो भवेत्‌ ॥ 
अविद्वच्छुद्रापेक्षया विदुप: झाद्गस्याष्टभुणो यो दण्ड: 
ताहदशामेव विद्क्षत्रियविप्राणां तेन द्विगुणो द्विगुणः 
षोडशगुणद्वात्रिंशद्गुणचतुःपश्टिगुणो दण्ड इत्यर्थ: । 
विर. ३४२ 
चौरान्वेषणम्‌ 
अन्यहस्तात्परि भ्रष्टमकामादुद्धृतं भुवि । 
चोरेण वा परिक्षिप्तं लोप्च यत्नात्‌ परीक्षयेत्‌ ॥ 
स्तेनातिंदेश: 
चोराणां भक्तदा ये स्युस्तथाग्न्युदकदा यिन: । 
क्रेतारश्रेव भाण्डानां प्रतिग्राहिण एब च। 
समदण्डा: स्मृता होते ये च प्रच्छादयन्ति तान।॥ 
(१) भाण्टानां चोरितद्रव्याणा, प्रतिग्राहिण: तपा 
मुपितधनप्रतिग्रहकतारः । विर, ३४० 
(२) चोरितद्रव्याणा तथा ज्ञाताना क्रेता ग्रहीता 
संगोप्ता च चौरसमदण्ड्य इत्यर्थ:। विचि. १८५ 
स्तेनालाभे हृतदानम्‌ 


गहेषु मुषितं राजा चोरपग्राहांस्तु दापयेत्‌ । 
आरक्षकांस्तु दिक्‍्पालान्‌ यदि चौरो न लभ्यते॥ 


जिर. ३३३; दवि, ४२ खदे ... रेत्‌ ( वेदेशेन यदा भवेत्‌ ). 


(१) बिर. ३४२ चेत्‌ ( विट ) अवशिष्टस्थलादिनिददेग: 
दण्डमातृकाप्रकरणे ( पृ, ५९७ ) द्रष्व्य: । 

(२) अप, २।२६८; विर. १३७, 

(३) वब्यक, ११७ दायिन: (दायका:) देते ( सर्वे ); विर. 
३४० झिते ( सर्वे ) अन्त्याधद्यम्‌; पममा, ४४८६ दायिन: 
( दायका: ); दीक, ५४ विरवत्‌ , अन्द्ाधंद्यम्‌; विचि. 
१४५ श्वेव ( श्लोर ) अन्त्याथंद्रयम्‌ ; ब्यनि, ५०७ विग्वत्‌, 
अन्वार्धदयम्‌ ; दबि, ८३ विरवत्‌ , अल्ल्याधंद्यम्‌; व्यप्र. 
३९२ क्रेता ( छेत्ता ); व्यड,. १२९ व्यप्रवत्‌; सेतु. २४८-९ 
अन्त्याधेदयम्‌ ; समर. १५२; विव्य, ५२ ता झेते ( ताश्ब ) 
अन्त्याधद्वयम्‌ . 

(४) अप. २।२७१ पु (तु ) आरक्षकांस्तु -( अरक्षक्षंश्व ); 


स्तेयम्‌ 


(१) चौरग्राहश्रौरान्वेषणे विशिष्य नियुक्त:। आर- 
क्षको ग्रामरक्षानियुक्त: । दिक्पालो दिक्षु नियुक्तो, देश- 
पतियंस्य प्रसिद्धि: | अन्न च ग्द्देष्विति उपलक्षणं यथा- 
संभवमुषितदातृत्वम्‌ । विर, ३४३ 

(२) ग्हेष्वित्युपलक्षणम्‌ | यदि चौरो३न्विष्यमाणो 
न लम्यते तदा तदनुसंधघायकद्वारा वा देशपतिद्वारा वा 
चोरितं धन राजा दापयेदित्यर्थ: | आरक्षकः कोटवार 
इति प्रसिद्ध: | देशपतिस्तद्ेशरक्षाधिकृतः । 

विचि. 

(३) दिकक्‍्पालो दिक्षु नियुक्त: सच स्थानपाल 
इति मिताक्षग | देशपतिरिति प्रसिद्धों देशपाल इति 
रत्नाकरः | यत्र ग्रामे विशिष्टरक्षानियुक्तो नास्ति तद्विप 
यमिदम । 

अचोराद्यपितं द्रव्य चोरान्वेषणतत्परे: । 

उपलब्धे लभेर॑स्ते ट्विगुणं तत्र दापयेत्‌ ॥ 
ग्रामान्तेपु हृत॑ द्रव्य ग्रामाध्यक्ष प्रदापयेत । 
विवीते स्वामिना देय॑ चौरोद्धतों त्ववीतके ॥ 
विवीते अरण्ये । स्वामिना राशा चोरोद्धर्त्रा चौरा- 
श्रयभतेनाविवीते क्षेत्रादी । विचि. १४८ 
स्वदेशे यस्य यत्किञज्जित्‌ हते देय नृपेण तत्‌ । 
गृह्लीयात्तत्खय नष्टे प्राप्तमन्विष्य पार्थिव: ॥ 
चारेहित प्रयत्नेन स्वरूप प्रतिपादयेत । 
तदभाव तु मूल्य स्यादन्यथा किल्बिपी नृप 


५४७ 


*# शेषं॑ विरवत्‌ । 
व्यक. ११८ षितं ( पिते ) कात्यायननारदो; बिर. ३४३३ 
विचि १४७ हांस्तु ( हंंश्ध )$ दबि ८६; सेतु २५७५०. 

(१) व्यक, ११७; बिर. ३३८; दवबि. ८४ स्ते 
( स्तत्‌ ) 

(२) अप. २।२७१ न्तेपु ( न्तरें ) त्ववी ( विवी ); व्यक 
११८ न्तेषु ( न्‍ते तु ) लवी ( विवी ); बिर 
१४८ ड्वतों ( डत्रो ) लवी ( विवी ); दबि. ८७ पू.; सेतु 
२५७० विचिवत्‌ , 

(३) अप. २२७१ ण तत्‌ (णतु) वब्यक, ११८; 
(विर. ३४५७ यत्कि ( वा कि »% विचि, १४८५ सेतु. २५१ 
मन्विष्य .( मन्यस्य ),. 


#दवि, ८६-७ ' 


| 
| 
| 
। 


| 


(४) अप, २।२७१; व्यक. ११८ नारदकांत्यायनो | 


१७६३ 


लव्ध तु चारे यदि च मोषस्तस्मान्न लभ्यते । 

दद्यात्तमथवा चोर दापयेत्त यथेष्टतः॥ 

(१) चौरं वा धनं वेति विकल्प:ः। विर. ३४ 

(२) मोषो मुपितद्रब्य स यत्र चोरसकाशाजन्न लम्यते 
तत्र मूल्य वा राजा स्वयं स्वामिने ददण्यात्‌ चोरमेव वा 
तस्मिन्‌ विसजेत्‌ । इच्छया तु तथा कुर्याद्रथा चौरस्त- 
मस्मे ददातीत्यर्थ: । दवि, ८६ 

स्तेयदोपप्रनिप्रसव : 

त्रपुपे वारुके दे तु पञ्माम्र पद्बदाडिमम्‌ । 

खज़ेरबदरादीनां मुप्टि ग्रह्नन्न दुष्यति ॥ 

गरबद्‌ म॒ुप्टि ग्रह्न्न ढु 

व्यास: 
स्तेनप्रकारा: 
| 
प्रकाशाश्राप्रकाशाश्र द्विविधास्तस्करा: स्मृता:। 
[अप हिरेव बिक विज्ञेया जले कक | आशग 

स्वचिहेरेष् श्रारेस्तस्करवेदिभि: ॥ 

स्वचिह्नेः चोराचिह्नेमोपादिभिः । विर, २८९ 

प्रकाशापणसंस्थाश्व नानापण्योपजीविन: । 

प्रकाशवद्ब्का ज्ञेया भिपकृप्रश्नतयो5परे ॥ 

आपण; पण्यवीथी । विर, २९१ 

तुलामानविशेषेष लेख्येन गणनेन च। 

अथस्य वृद्धिज्हासेन मुष्णन्ति वणिजों नरान्‌ ॥ 


विर. ३४५ तु ( 5पि ) नृप: ( नरः ); विचि. १४८ पाद 
( दाप ) नृप: ( नर: ) दांव, ८5; सतु, २७१. 

(१) अप. २।२७१ ब्थे तु ( ब्वेषपि ) च ( तु ); ब्यक- 
११८ च (वा ); बिर. ३४५ ब्पे तु ( ब्ये च ) येत्त यथ- 
ष्टत: ( येद्वा यथेच्छतः ); दृबि ८६ ब्पे तु ( ब्ये च ); सेतु. 
२७५१ मथवा ( दथ वा ) येत्तु यर्थेष्टतल: ( येद्वा यथोदितः ). 

(२) काव्यायनस्मतिसारोद्धार: ( 39 770० 9, ए. 
९ 8776 ) 7828४ 99 ४४॥४८ 822 ४. ग्रहस्थरत्नाकर. 

(३) व्यक, १०९ द्विविधास्तस्करा: ( तस्करा द्विविधा: ) 


४५; विचि. से (स॒); बिर. २८९; रत्न. १२५ व्यकवत्‌; सेतु. २२७ 


उत्त,, मनु 
(४) व्यक. १०९; विर. २९१. 
(५) ब्यक. ११०; बिर. २९५; विचि. १२४ अर्थ 
( अधे ) नरान्‌ ( जनान्‌ ); दबि, ९०. गणनेन ( गणितेन ) 
पू.; सेतु.२२९ नरान्‌ ( जनान्‌ ) विव्य, ५१ नरान्‌ 
( परान्‌ ) हे ाः ् 


१७६४ 


तंदूद्रव्यसदशैरन्येहीनमूल्येविमिश्रणम्‌ । 
कुवेन्यौपधिकाश्ान्ये पण्यानां परिवतेने ॥ 
अनिच्छन्तमभूमिज्ञं सयोज्य व्यसने नरम्‌ । 
अपकपेन्ति तद्द्॒व्य वेश्याकितवशिल्पिन: ॥ 


अनिच्छन्त प्रवृत्यनुन्मुखम्‌ | अभूमिज्ञ कायांकाये- 


ज्ञानहीनम । एतेनेपां विश्रब्धवश्चकत्वमुक्तम्‌ | 
बिर, ३०७ 
न्‍्यायस्थान येउघिकृता ग्रहीत्वाथं विनिणयम्‌ । 
कुबेन्त्युत्कीचकास्ते तु राजद्रव्यविनाशका: ॥ 

विनिणय विरुद्धनि्णयम्‌ । बिर, ३०७ 

स्वीपुंसी वश्बयन्तीह मद्गलादेशबृत्तय: । 

गृह्नन्ति छद्मना चार्थमनायोस्त्वायेलिज्ञिन: ॥ 
उत्क्षेपक: संधिभेत्ता पान्थमुद ग्रन्थिभेदक:ः । 
स्त्रीपुंगो उश्रपशुस्तेयी चोरों नवविध: स्मृतः ॥ 

(१) ब्यक्र, ११० अश्रणम्‌ ( श्रितम्‌ , वने ( तंनम्‌ ); 
बिर. २०७ परपि ( पाथि )) विचि. १२४ द्रब्यरदृशैरन्ये 
( द्रव्य रद शेद्रब्ये ) पि ( पयि ) तेने ( तंनम ); सेतु. २३० 
रन्‍्ये ( द्रंत्थ ) पधि ( पयि ); विव्य. ७१ पथि ( पयि) . 

(२) व्यक, ११२; विर. ३०७; विचि.- १३०; दवि. 
१०५; सेत २३२. 

(३) व्यक. ११२; सुम्ूच. ३३२; विर. ३०७ ये5थि 
( हाथि ) पमा. ५८० येडपि थे ( गृहीत्वाथ अधमेंण ) 
उत्तराधे ( करोत्युत्तरकायोणि राजद्रव्यविनाशक: ); दवि. १०५ 
येदधि ( घथि ); ब्यप्र, ५६९ ये5थि... ... त्वार्थ ( गृहीत्वा- 
मधमेण ); सम्रु. १६५७ न्याय ( न्यास ). 

(४) ब्यक, ११२ यास्वा (य॒श्वा ) स्घच. ३१७ सो 
( सो ); विर, ३०८ याँरुवा (रो आ ); रत्न, १२४; 
दुबि., ११९ वृत्तय: ( कारिण: ) रत्वा ( श्वा )) सॉवि, ४६० 
सा (हा) जिन: ( ज़का: ); . व्यप्र, ३८७; व्यड, १२५: 
खसमु. )3५. 

(५) ब्यक. १०९ गोइश्व (रोश्व ); स्खच, ३१८; 
विर. २९२ गो5श्व ( रूयो: ); पमा. ४३८ मुट ग्रन्थि- 
भेदक: (उद्ग्न्थिकादय:) उत्तरार्थे ( स्रीपुंसयो: पशुस्तेयी चोरा 
नवविधा: स्मृता: ); ब्यनि, ५०३ मुट्‌ भ्न्थि ( उद्यन्थि ); 
रत्न. १२४; सबि, ४६१ गोडश्व ( सोश्व ) नारदः; दबे. 
१२१ संधिभेत्ता ( च संधिशों ) गोडश्व॒ ( मोषः ); व्यप्र. 
३८७; ब्यड, १२४; ब्यम, १०१ भेदकः ( मोचकः ); 


७७० ७०७०९ 


व्यवह्मरकाण्डम्‌ 


उत्लेपको धनिनामनवधानमवधार्यान्तिकस्थ॑ धन- 
मुद्भधुत्य ग्राहक: । संधिभेत्ता णहाणां विच्छेदाय कृत- 
संचरस्थाने प्रष्ठसंघाववस्थाय तत्रत्यभित्तिभेत्ता | पान्थमुट्‌ 
उत्कटकान्तारादी पथिकानां धनापहारकः | ग्रन्थिमेदकः 
परिधानाटिग्रथितधरन ग्रह्दीतुं तदग्रन्थिमोचक:। 'स््रीपुंगो- 
उश्रपशुस्तेयी ति द्वन्द्वान्ते श्रयमाण: शब्द: प्रत्येकमभि- 
संबन्यते । अत एवं नवविध इत्युक्तम | 
स्मृच, ३१८ 
साधनाड्नान्विता रात्रो विचरन्तविभाविता:। 
अविज्ञातनिवासाश्र ज्ञेया: प्रच्छन्नतस्करा: ॥ 
(१) रात्राविति प्रायिकाभिप्रायेणोक्तम्‌ । दिवा- 


 वःप्यण्ण्यादावविभावितानां विचरतां संभवात | 


स्मत्र, ३१८ 
(२) साधनाज्ञान्विता: स्तेयकरणखनित्राद्यन्विता: | 
अविज्ञातनिवेशा: अनवगतप्रवेशका: । बिर, २९२ 
प्रकाशतस्करदण्डा: 
लेगमाद्या भूरिधना दण्ड्या दोषानुरूपतः । 
यथा ते नातिवतेन्ते तिपश्ठन्ति समये तथा ॥ 
दोषानुरूपतो दण्ड्या न पुनर्धनानुरू्पत इसत्यर्थ:। 
दोषानुरूपतोडस्मिन्‌ दोषे ग्राह्य एतावान्‌ दण्ड इति 
विध्यनुरूपत इत्यथं:। ते च विधयो विस्तारभयात्र 
प्रदर्शिता:, ग्रन्थान्तररे द्रष्टव्या: । स्मृूच, ३१७ 


विता. ७८१ संधि ( कुड्य ) गोडश्व ( सोश्व ) नव ( नाना );. 
समु. १४९. 

(१) व्यक, १०९ निवासा ( विशेषा ) तस्करा: (वच्नका: ); 
स्म्च, ३१७ नाह्ा ( नादय ) तस्करा: ( वच्नका: ); बिर.. 
२९२ वाता ( वेशा ) पमा. ४३८; व्यनि, ५०३; दबे. 
१२१ साथ ( शोध ) विच ( ये च ) वासा ( वेशा ); सबि- 
४६१ नाज्ञा ( नाथ ) नारद:; व्यप्र, ३८७; ब्यड, १२४; 
व्यम. १०१ पूव।ध॑( राधनाबन्विता रात्री यदि प्रच्छन्न- 
चारिण: ); बिता. ७८१ पूवार्ध ( साधनाबथचिता रात्रौ 
विरता भत्रिता दिवा ) समु. १४९, 


(२) ब्यक. ११३; स्मघच, ३१७; बिर, ३१५ त्था 
( यथा ); रत्न १२४; दु।+, ११६ रूपतः ( सारतः ). 
तथा ( यथा ) बव्यप्र. ३८७ नाति (न नि ); ब्यड, १२६; 
सम्ु, १४५९. 


स्तेयम्‌ 


, अप्रकाशतस्करदण्डा: 
5 ०४ ९ हि क्र 
संधिच्छेत्ताउनेकविध धन प्राप्नोति वे ग्रहात । 

आप ॥ ५ ओर ३.५ 75५९ 
प्रदाप्य: स्वामिने सब तीदणशूले निवेशयेत्‌ ॥। 
(१) यः प्राप्तोति त॑ प्रदाप्य पश्चाच्छले निवेगयरे 

दित्यथ: | स्मृूच, ३१८ 
(२) तस्य हृतदापनमात्र तात्पयमनकघनलाभाभि 

धान॑ तु पश्षप्रात्तानुबाद एवं । दवि, १२४ 
खीहतों छोहशयने दग्धव्यों 4 कटाग्निना । 
नरहत हस्तपादों छित्त्वा स्थाप्यश्वतुष्पथ ॥ 
पुरुष हरत: ग्रोक्तो दण्ड उत्तमसाहसः । 
सबस्व॑ हरतो नारीं कन्यां तु हरतो बधः ॥ 
(१) अन्र चेकवस्तुहरणे परस्परविरुद्धशारीरार्थ- 

दण्डानां 

कार्यात्कपापकर्पव्यवस्था काया | विर, ३१८ 
(२) इ॒दं ( नरहतेंति ) मध्यविधपुरुपापहरण | इदं 

(सर्वस्वमिति) अपकृष्टनायपहरणे । विचि. १३५० 
ञ ई्‌ः ञ कटि [कार लिचि प्रमाप्य 5 
अखहतो हस्तपादां कर्टि छित्त्वा प्रमाप्यते 

* “कर ₹*७. 
पशुहतुस्त्व धेपाद॑ तीक्ष्णशर््रण कतेयेत्‌ ॥ 


च्छे 


(१) स्खछच. ३१८ संधिच्छेत्ता (संधि मित्त्ता) विर. 
३१६ तीक्ण (हत ); विचि, १३४ दाप्य: (दाप्य) 
तीक्षण ( हत॑ )। दुबि, १२४ शूले (नृप्रे ) शेष॑ विचिवत्‌; 
सवबि. ४६१ संधिच्छेत्ता (संधि छित्ता ) दाप्य: (दाप्य ); 
खतु. २३१५ (-) तीद्षण ( कृत ) सम्ु. १५० स्मृचवत्‌ ; 
'विव्य, ५१ विरवत्‌, 

(२) ब्यक. ११४; स्मच, ३१८ नर (न) दो+( च ); 
बविर, ३१७-८; रतन. १२०; विचि, १३४ बुहस्पति:; 
दवि. १२५; सबि. ४६२ दग्पव्यों वे ( दह्यते वा ); ब्यप्र. 
३८९; ब्यड., १२७, बउ्य्रम. १०२; बिता. ७८२; सेतु. 
२३६ विचिवत्‌ , सम्रु, १५० स्मृचवत्‌; विव्य. ५१ विचिवत्‌. 

(३) मिता, २२७५ (>) तः प्रोक्तो दण्ड ( तो दण्ड: 
प्रोक्त ) स्व ...री (स्व्यपराधे तु सवस्व );) अप. २२७५ ( - ) 
प्रौक्तो ( हस्ती ); विर. ३१८; विचि. १३८; सवि. ४०६ 
तः प्रोक्तो दण्ड (तो दण्ड उक्त ) शेष॑ मितावत्‌ , मनु: ; 
बिता, ७८४ (-) मितावत्‌; सेतु. २३६; सम्ु. १५० 
सविवत्‌ , स्मृत्यन्तरम्‌; विब्य. ५१. ॥ 

(४) अप. २।२७३ स्व ( श्वा ) व्यक, ११४ अपवत्‌; 
स्छच, ३२१९ श्रद्ती हस्त ( श्वापहरणे ); बिर.३२१ अप- 


हारकोत्कृष्टापकृष्टजातीयत्वधनवच्चा धनवच्त्व- 
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एतच् विशिष्टाशूटरणे, सामान्याश्रहरणे विष्णुना 
एककरपादिकल्वप्रतिपादनात्‌ू । एतदपि (प्रशहनुग्ति) 
विरुद्धरण्डनमनवरुद्धहरणे । विर. ३२१ 


उत्क्षेपकप्रन्थिभेदी संदंशेन वियोजयेत !। 
मध्यद्दीनद्रव्यहारी पुष्ममठफलस्य च । 
दाप्यस्तु द्विगुण दण्डमथवा पद्व क्ृष्णछान ॥ 
मध्यहोनद्रव्य लव॒णादि । पश्च कृष्णलान क्ष्णल- 
शब्दन त्रियवमितद्रव्यमभिप्रेतम्‌ | विर, ३२७५ 
अल्पधान्यापहरणे क्षीरे तढ्िकतोी तथा । 
स्वाभिने तत्समं दाप्यो दण्ड च द्विगुण नपे ॥ 
अत्र पश्चगुणदण्डावरुद्धक्षीराठितो<व्प श्लीग्तद्विक्रती 
ग्राह्मे इत्यविरोध: । विर. ३२८ 
चरान्वेषणम्‌ 
“ते परदेनानुगन्तव्या विभाव्या लाप्त्रदशने: । 
झूतसत्रीपानसकत्या च निरायव्ययकमंभिः ॥ 
स्तनालामे हृदानम 
प्रद्याहतुमशक्तस्तु धन चोरैेहेत॑ यदि । 
स्वकोशात्तद्धि देय॑ स्यादशक्तेन महीक्षिता ॥ 
स्तेयदोपप्रातिप्रसव: 
पक्ंपक श्रचिन्बीत मूलच्छेद॑ तु बजयेत्‌ । 
माल्यकार इवारामे न यथाउद्धारकारकः ॥ 


वत्‌ ; रत्न. १२५ उत्त.; विचि. १३१५ पू. , १३६ उत्त. , 
स्व ( श्वा ) तीक्ष्णशस्त्रेण ( अतीध्णे शम्त्र ) दवबि. 
पू, : १३२ स्लव्पादं ( श्वाधपाद: ) उत्त.; सबवि. ४६२ 
प्यते ( पयेत्‌ ) थे (गन) शेष स्मृचवत्‌; व्यप्र, ३८५९ उत्त. ; 
व्यड, १२७ उत्त.; व्यम. १०२ उत्त,; बिता, ७८३ 
उत्त,; सेतु. २३७ पू., : २३८ स्व ( श्वा ) उत्त, ; सम्रु- 
१५० स्मृचवत्‌ ; विव्य, ५२ प्यते ( पयेत्‌ ) उत्त, 

(१) ब्यक ११४; विर. ३२१; दवि. १३२ वि (नि). 

(२) ब्यक, ११५; विर. ३२७; दवि, १४७ स्तु 
( सस्‍्तद ); सैतु. २४१ दविवत्‌ . 

(३) व्यक. ११०; विर. ३२८ धान्‍या ( मृल्या ); 
विचि. १४०; सेत. २४१, २४२. 

(४) ब्यनि, .५०६; समु. १४९. 
५ (५) ब्यम. ८८ क्षिता ( भृता ) कृष्णदैपायनः ; विता. 
५६७ रेंढ्े ( रहं.); समु. १५२-३. 

(६) मभा. १९२५. 


है" 
ब्‌ 5 
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उशना 
अप्रका शतरकरदण्ड : 
सुबणस्तेयक्रत्‌ श् छ + किक 
सुबणस्तेयक्रृत्‌ षपड़वषे ब्राह्मणों ब्र॒तं चरेत्‌। 
वेश्यस्य क्षत्रियवश्योरदण्ड:ः । 
यम: 
अप्रकाशतस्करदण्ड: 
फलेषु हरिते धान्ये शाकमूले ससिग्रजे । 
अस्पेषु परिपृतेषु दण्डः स्यात पद्चकृष्णला: ॥ 
स्तेयदोषप्रतिप्रसव: 
डे हि तेय॑ * छ 
अस्तेयमग्नये काप्ठमस्तेयं च तृर्ण भवेत्‌ । 
कन्याहरणमस्तेयं याउबरा याइनलडकृता ।। 
अन्यस्मे दातुमलडकृतां नाहरेत्‌। व्यनि. ५१८ 
पंथिकः श्षीणवृत्तिस्तु द्वाविक्षू ढ च मूलके । 
आददान: परकश्षेत्रातू न दण्ड दातुमहति ॥ 
लोकाक्षिः ( लोगाब्लि? ) 
अप्रका शनस्करदण्ड : 
अनुभूतचिह्ाानि मुपित्वा ग्रह्तः 
दण्ड:, तदद्रव्यद्विगु्ण च राजा हरेत्‌। 
कृण्वः 
अप्रका शतस्करदण्ड; 
श्रोत्रियस्वहरणे द्विगुणम । 
वृद्धमनुः 
अप्रका शतस्करदण्ड : 
अन्यायोपात्तवित्तत्वाद्धनमेषां मलात्मकम्‌ | 
ततस्तान घातयेद्राजा नाथेदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ 


पूवेसाहसं 


(१) मभा. १२।४१. (२) ब्यक. ११५. 

(३) ब्यनि. ५१५; सम्रु. १५१ भवेत्‌ ( गवे ). 

(४) व्यनि. ५१५. (७५) मभा. १०४२. 

(६) मभा, १२।४१. 

(७) मिता. २२७० तत ( अत ); व्यक. ११६ मिता- 
वत्‌ , बृहस्पति:; बिर, ३३२ नमे (नं ये ); दीक, ५४ तत 
(अत ) शेष विरवत्‌; विचि. १४२-३ नमे (न ते ) नारद:; 
दवि. ५९; वीमि. २२७३ मितावद्‌ , मनु; समर. १५० 
मितावत्‌ , स्मृत्यन्तरम्‌, 


व्यवद्दारकाण्डम्‌ 


(१) इति, तदपि महापराधविषयम्‌। 

मिता, २२७० 
(२) एतत्‌ ब्राह्मणेतरचौरविषयम्‌ ।  विर. ३३२ 

स्तेनालाभे हतदानम्‌ 

तस्मिश्रेद्याप्यमानानां भवेन्मोषे तु संशय: । 
मुषितः शपथेः शाप्यो बन्धुभिवों विशोधयेत्‌ ॥ 
येस्मादपह्वतालव्धं द्रव्यात्स्वल्पं तु स्वामिना । 
तच्छेषमा प्रुयात्तस्मात्मरत्यये स्वामिना कृते ॥ 


(१) मुपितामुषितसंदेहे मानुपरेण दिव्येन वा निर्णय 


काय: | मिता. २।२७२ 
(२) इयन्मुपितं इयद्वेति मुपितः गपथ्थ कारयितव्यों 
निणयाथ बन्धुमिवाँ विशोधयेत्‌ । इयन्मुपित मययेति 


मुपितेन प्रत्यये कृते, तदेकदेश चौोरालब्ध, तस्मादेव 
जेषों ग्राह्मः यद्यसों बल्वत्प्रमाण स्वकतकशेपानपहारे 
दशयतीत्य थे: । विर, ३४६ 
अ्निपुराणम्‌ 
अकाशतरकरदण्ट: 
द्रव्यमादाय वणिजामनर्घेणावरुन्धताम | 
राजा प्रथक्प्रथक्‌ कुयोदण्डमुत्तमसाहसम ॥ 
द्रव्याणां दूषको यश्व प्रतिच्छन्दकविक्रयी । 
मध्यमं प्राप्रुयाइण्ड कूटकतां तथोत्तमम ॥ 
स्तेयदोपप्रतिप्रसव: 
ब्राह्मण: शाकधान्यादि ह्यल्प॑ गृहज्न दोपभाक। 
गोदेबाथथ हरंश्वाउपि हन्यादुदु्श वधोद्यतम ॥॥ 
(१) मिताः. २।२७२ तस्िश्रेद्ाप्पमानाना ( यदि तस्मिन्‌ 
दाप्यमाने ) थे: शा (थं दा) बविशो (5पि सा); अप 
२।२७१ न्मोषे (द्वोषे ) थे: शा (थ॑ दा) कात्यायन:; ब्यक्र 
११८ थः शा (थान्‌ दा ) वो वि (वाडपि ); बिर. ३४५०; 
पमा. ४४९ मितावत्‌; दवि. ८८ थे: शा (थान्‌ दा); 
बिता, ७९२ विशोध ( 5पि दा१) शेपष॑ मितावत्‌ ; समु. 
१५२ मितावत्‌ . 
(२) अप. २।२७१ क्रमेण कात्यायन:; ब्यक्र, ११८; 
विर. २४६; विचि. १४८; सेतु. २५१. 
(३) अपु. २२७।५७-५०९. 
(४) अपू, २२७।३८. 


स्तेयम्‌ 


मत्स्यपुराणम्‌ 
प्रका शतस्करद ण्ड: 
वासांसि फलके सूक्ष्मे निर्णज्यानि शने: शनेः ! 
अतोडन्यथा यः कुर्बीत दण्डः स्यादुप्यमाषकम्‌ ॥ 
स्तेयदोषप्रतिप्रसव: 
त्रपुषोर्बारुके दे दे तावन्मात्र फलेषु च । 
शाक॑ स्तोकप्रमाणेन ग्रह्नानो नेव दुष्यति ॥ 
शुक्रर्नतिः . 
कूटपण्यविक्रेतृदण्ड: , स्तेयप्रभड्नैन शिल्पिनां विविधमृति- 
विचारश्व 
कूटपण्यस्य विक्रेता स दण्ड्यश्योरवत्सदा ॥ 
टृष्टया कायोणि च गुणान्‌ शिल्पिनां भ्रतिमावहेत्‌ । 
पद्चरमांश चतुथोशं ठृतीयांश तु कषेयेत्‌ ॥ 
अधे वा राजताद्राजा नाधिकं तु दिने दिने । 
बिद्रुत न तु हीन॑ स्यात्स्वण पलशत शुचि ॥ 





(१) दवि., ११२. (२) दबवि, ४०. 
(३) झुनि. ४।८१५७-२६. 
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चतुःशतांश रजतं ताम्र॑ न्‍यून॑ शतांशकम्‌ । 

बहुं च जसदं सीसं हीन॑ स्यात्पोडशांशकम ॥ 
अयोडष्टांश त्वन्यथा तु दण्ड्य: शिल्पी सदा नृपे:। 
सुबणे द्विशतांश तु रजतं च शतांशकम्‌ ॥। 

हीन॑ सुघटिते कार्य सुसंयोगे तु बधेते । 

षोडशांश त्वन्यथा हि दण्ड्यः स्यात्स्रणेकारकः ॥ 
संयोगघटन दृष्दवा वृद्धि पहासं प्रकल्पयेत्‌ । 
स्वणेस्योत्तमकार्य तु भ्रतिश्लिंशांशकी मता ॥ 
षष्ट्यंशकी मध्यकार्य हीनकार्ये तदर्धकी । 

तदधों कटके ज्ञेया विद्रुते तु तदर्धकी ॥ 

उत्तमे राजते त्वघों तदधों मध्यमा स्मृता । 

हीने तदधों कटके तदधों संप्रकीर्तिता ॥ 
पादमात्रा भ्रतिस्ताम्रे बद्भे च जसदे तथा । 
लोहेडघो वा समा वाउपि द्विगुणा त्रिगुणाउथवा ॥ 
धातूनां कूटकारी तु द्विगुणो दण्डमहँति । 
लोकप्रचारेरुपन्नो मुनििर्विधृतः पुरा ॥ 
व्यवहारोडनन्तपथ: स बकक्‍तुं नेव शक्यते ॥ 


वाक्पारुष्यस्‌ 


“>>” 09<0०»०-.तहत.ह. 


वेद: 
ब्राह्मण प्रति अकुशलोक्तिनिषेष: 

न॒ल्वान्यत्कुशलाद्राक्षणं त्रूयादतियुम्न एव 
ब्राह्मण त्रूयान्नातियुम्नेन च ब्राह्मण ब्रूयान्नमो5स्तु 
ब्राह्मणेभ्य इति शोरबीरो माण्डकेय: । 

गोतमः 
शुद्रकूतवाग्दण्डपारुप्यदण्डसामान्यविधि: 

शूद्रो ट्विजातीनभिसंधायामिहत्य च वाग्दण्ड- 
पारुष्याभ्यामज्ज मोच्यो येनोपहन्यात्‌ । 

<दण्डो दमनादित्याहुस्तेनादान्तानू दमथ्रेत्‌' इति 
सामान्येनामिद्ितम्‌ | तत्र क्रापराधे कियान्‌ दण्ड इति 
तद्बक्तव्यमित्याह -- झू द्र इति । झूद्र उक्त: | स द्विजा- 
तीनुपनीतान्‌ ब्राह्मणादीनतिसंधाय बुद्धिपूर्वमतिक्रम्य न 
तु परिहासादिना | अमिहत्य च अमिशब्दो बुद्धियूव- 
ज्ञापनार्थ:। अमिदहत्य ताडयित्वा । क्रमेण वाग्दण्ड- 
पारुष्यामभ्यामू ।तत्र वाक्पारुष्येणातिसंधाय दण्ड- 
पारुष्येणामिहत्येति क्रमो द्रट्वव्य; । वाक्प्रारुष्येणाति- 
क्रमणमतिक्रम्य परुषादिवचनम्‌ | परुपशब्द उमग्रपर्याय: | 
उग्रया वाचा अतिक्रम्य उग्रेण चर दण्डेनाभिहत्य 
चेत्यथं: | ततश्र उपलादिना न दोप;। अजह्ल 
शरीरावयवः मोच्यः छेद्य: येन हस्तादिना उपहन्यात्‌ 
पीडयेत्‌ । एवश्व विनाडपि दण्डेन दण्डपारुष्ये भवतीति 


(१) शाआ, ७४/९,१०,११. 


(२) गोध, १२।१; अप. २।२०७ तीनमि (तिमभि) 
च्यों येतोव ( च्यं या नासि ) ब्यक, १०३ याभि (य नि); 
मभा., नमि (नति) गौमि. १२१ मजहं (मन्ञ); 
उ. २२७।१४ मभावत्‌; बिर. २७२ नसि ( न्वाचाइमि ) 
च वाग्दण्डपारुष्याभ्यामजझ्. ( दण्डेनाज )) विचि,. १११ 
व्यकवत्‌ ; व्यप्र, ३८२; व्यड, १२१; सेतु. २१२ याभि 
(य नि ) नोप ( नाप ). 


कर७५--+-ननननननन- नननाा-----3००+मनन-म-न--3.“>मममममकभ तक “कनमरणमक--म जिरिलण- 3 जन्‍म नमनी ननथ जननज-++ -+-.3०-०+---+-ननकन---ननननकमनम+33..3 ८ -नननणकंकण-+कनमन-ऊ>+लजनननन धनगा-ा “3 पनननगान---+ ७ पनााज नी लिणणणयख।ण।णएओओ-ा.. अंििियओ 2 ल्‍ आिकनणाणणए 77777 ४3७ न :+ जल न्‍; ४५४ 47७४ ३७४८७४ ०४८०७ :२५०७०सक्षऋऋ 33 क कथा कप 
| 


शापयति । वाक्पारुष्ये वाकूछेदनम्‌ । हस्तादिना 
दण्डपारुष्पे तदद्गछेदनमिति द्रष्टव्यम्‌ | चशब्दादुभया- 
पराधे उभये मोच्य: | *मभा. 
वेदाध्यायिशुद्रदण्ड 
अथ हास्य वेदमुपशण्बतर्पुजतुभ्यां श्रोत्रपूरण- 
मुदाहरणे जिह्लाच्छेदी धारणे शरीरभेद: । 
पश्चवर्पादूर्ध्मये, अथशब्दोपादनात्‌ । तथा च 
स्मृत्यन्तरम्‌ --- “विद श्रुत्वा तु पश्चाब्द: शदश्रेदण्ड- 
भाग्मवेत्‌ । अप्राप्तपश्चवर्षों न दण्डमहति कुत्रचित्‌ ॥' 
इति । दृशब्दो बुद्धिपूर्वसूचनार्थ: । न गोप्तुरेवेत्येवम र्थ - 
मस्यशब्दस्योपादानम्‌ । वेद॑ साज्मम्‌ । कुतः ? 'साक्लो 
बेद: स्त्रीशुद्रसकाशे नाध्येतव्य:” इति गह्मस्मृतिदशनात्‌। 
उपशब्दन समीपवाचिना अक्षरश्रवण एवं दोष इति 
दर्शयति । ततश्र ध्वनिमात्रश्नणे न दोपः | दृशब्देन 
बुद्धिपव एवं दण्डविधानात्‌ प्रमादात्‌ कदाचिदक्षर- 
श्रवणेष्पि दोपाभावों द्रष्टव्य:ः । जअपुजत॒मभ्यां त्रपुणा 
जतुना चेति द्रष्टव्यम्‌ । तप्ताभ्यामिति च द्रष्टव्य, 
पूरणोपद्शसामथ्यात्‌ । श्रोत्रद्नयपरिग्रह्म थ: प्रतिशब्दः 
उदाहरणे द्विजातिमिः सह जिह्ाच्छेद; कर्तव्य: । धारणे 
स्वयमेवोदाहरण इत्यथ: । परशुना शरीरमभेद: कर्तव्य: । 
>मभा . 
# गौमि., विर., व्यप्र, ममावत्‌ । ः 
»< गीमि., मभावत्‌ । 
(१) गौघ., १२।४; अप. २२०७ थ हा (था)णे जि 
( णाज्जि ); व्यक. १०३ थहा (था) मभा. ओत्र-+- 
( प्रति )) गौमि. १२।४ मभावत्‌ ; “विर. २५४ थ हा (था) 
श्रोत्र (कर्ण )) विचि. १११ थहा (था) भक्‍यां (ना); 
व्यनि. ४८८ थ हा (था) शेष मभावत्‌; दवबि. ३२१ 
थ हा ( था ) ण्वत ( णुत ) श्रोत्र ( कणे ) धारणे+( च ) भेद: 
( च्छेद: )। सेतु. २९७ भेद: ( च्छेद: ) शेष॑ व्यकवत्‌ ; 
समु. १६१ व्यनिवत्‌ , 


वाक्पारुष्यम 


त्रेवणिककृतवाक्पारुष्ये दण्ड: 

शत क्षत्रियों ब्राह्मणाक्रोशे । 

क्षत्रियश्रेद्‌ ब्राह्मणमाक्रोशेद्धाचा परुषया निन्देत्‌ ततः 
शत दण्ड्य: | दण्डप्रकरणे सर्वत्र तापम्रिकस्य कार्पापणस्य 
ग्रहणमिति स्मातों व्यवहार: | शर्त कार्पापणानि दण्ड्य:। 
दण्डपारुष्ये द्विगुणम्‌। अथाह ब्ृहस्पति:---- “वाक्पारुष्ये 
कृते यस्य यथा दण्डो विधीयते | तस्येव द्विगु्णं दण्ड 
कारयेन्मरणाहते ॥| ” इति | »< गौमि. 

अध्यध वेश्य: । 

वैद्यस्तु ब्राह्मणाक्रोशेड्थ्यध शर्त दण्ड्यो<र्घाधिक 
पश्चाशदधिकं शत दण्ड्य: । गोमि. 

ब्रौह्मणस्तु क्षत्रिये पद्चाशत । 

आक्रुशे इति वर्तते । ब्राह्मणन क्षत्रिये आक्रुप्टे- ब्राह्मण 
अश्रोत्रियश्रत्‌ कुत:? तुश्ब्दोपादानात्‌, पञ्चाशहण्क्य: | 


समवर्णंषु द्वाइश वा कल्प्य अवचनीय्रेपु द्रिगुणं 
कत्प्यम्‌ । #मभा . 
हि धे बेच्ये 
तंदधे वेह्ये । 
वैश्ये आक्रष्टे ब्राह्मण: पश्चविंशतिर्दण्ड्य:॥ #मभा. 


शुद्रे न किखित्‌ | 

आक्रप्टे न किश्विद ब्राह्मणो दण्ड्यः। अवचनादेव 
सिद्धमिति चेत्‌ न, क्षत्रियवेश्ययोदण्डप्रापणाथत्वात्‌ | 
एवश्) तद्विपये दण्ड: कब्प्य:, क्षत्रिय चतुर्विशतिपर्ण, 
पट्निंशत वेश्य इति। तथाह उशना -अ्द्भमाक्रुश्य 
क्षत्रियश्चवतुर्विशतिदण्डभाग्‌ बेह्ये: पटत्रिशत्‌' इत्यादि । 

धमभा. 

६ जन्यव ८ चर 

ब्राह्मणराजन्यवत्क्ष त्रियवंद ये । 

» मभा, गोमिवत्‌ । # गौमि. मभावत्‌ । 

(१) गौध., १२।६; मभा. ; गोमि. १२।६. 

(२) गौध, १२।७; मभा.; गौमि. १२।७. 

(३) गौध, १२।८; मभा. ; गौमि. १२।८- 

(४) गोौध. १२।९; मभा. ; गौमि. १२।९. 

(५) गोध. १२।१०; मभा.; गोमि. १२।१० शद्रे न 
(न इशद्रे ). 

(६) गोध. १२।११; मेघा. ८।२६८; मिता. २।२०७ 
इयो (इययो: ) मभा.; गौमि. १२।११; नृप्र, २७७ 
( वत्‌० ) इयो ( श्ययो: ); बिता. ७२७ मितावत्‌, 


। 


॥ 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
। 


१७६९ 


यत्‌ ब्राह्मणक्षत्रिययो: परस्पराक्रोश उक्त तत्‌ क्षत्रिय 
वैश्ययोरपि द्र॒ष्टव्यम । क्षत्रिये शर्त वेश्ये पद्चाशदिति । 
एवमन्तरजानामपि द्रष्टव्यम्‌ू | तथाह जमदग्रिः-- 
भातृतुल्यमनुलोमानां पितृतुल्य प्रतिक्ोमानाम्‌' इति | 
धमभा . 
हारीतः 
असमवणेक्नतवाक्पारुष्यदण्डसामान्यविधि: 
अधोवणोनामुत्तमवर्णाक्रोशाक्षेपाभिभवे अऐष्ठो 
पुराणा:+ । 
अनृताभिशंसने तदड्गच्छेद: पद्चशतं वा। 
आद्येषु पादों न वा किख्वित्‌। स्वामित्वादादि- 
वणेत्वानच्च । उत्तमानामीशानतमो ब्राह्मण: + । 
वेदाध्यायिशुद्वदण्ड : 
तस्माद्वेदश्रुति श्रवणे शूद्वस्य त्रपुसीसो विष्ठाव्य 
कर्णो पूरयेत । 
विष्ठटाव्य द्रबीकृत्य | 
मिथ्यावाक्‍्पारु'थे दण्टसामान्यविधि: 
मिथ्यादूषिणां मेलकानां च राजा जिह्लां 
हिन्य्रात्‌ दण्डयेद्रा सहस्रम । 
मिथ्यादूषिणां मिथ्यावाक्पारुष्यकारिणां, मेलकानां 
वाक्पारुप्यमेलयितृ्णां, क्चितराटों मिथ्याहन्‍्टीनामिति, 


बिर, २०४ 


तत्रापि स एवार्था विवक्षित: । बिर, २०९ 


आपस्तम्बः 
शूद्रक्ृतवाकपारुप्ये दण्ड: 

के 25 जहाच्छे ५ ढ >-5 

जिह्ाच्छेदन शूद्रस्य आये घार्मिकमाक्रोशत: । 

# गोमि, मभावत्‌ । ह 

+ व्याख्याग ग्रह: 
द्रष्टव्य: । 

(१) बविर. २५४; दवि, ३२१. 

(२) व्यक. १०४ (च० ) छिन्यात्‌ (छित्वा ); विर. 
२०८ (च राजा० ) “निश्यादृष्टानां! इते काविषपाठ:; दवि, 


स्थलादिनिर्देशश्व॒ दण्टपारूष्यप्रकरणे 


। २१५ पिणां ( पितानां ) ( व राजा० ) सह ( साह ); व्यप्र. 


कक... जनररनगनन+ वन अनशन अ 


३८४ (रुहस्लरमू० ); बयउ, १२२ व्यप्रव॒त्‌, 
(३) आध, २।२७।१४; दिघ. २।१९; ब्यक. १०३; 
विर. २५३ आय (अति); बव्यप्र, ३८२; ब्यउ, १२१, 


१७७० 


शुद्रो द्विजातीनामन्यतमं धार्मिक ख्वकमंस्थं यद्या- 
क्रोशति निन्दति गहँते, तदा तस्य जिह्ा छेत्तव्येति। उ, 
वसिष्ठः 
पातकामिशंसने दण्ड: 
पंतितं पतितेत्युकत्वा चौर चौरेति वा पुनः । 
बचनात्तुल्यदोष: स्यात्‌ मिथ्या द्विर्दोषतां ब्रजेत्‌ ॥ 
विष्णुः 
ही नव"क्वतवाक्पारुष्ये दण्ड: 
हीनवर्णो5धिकवणेस्य येनाड्रेनापराध॑ 
तदेवास्य शातयेत्‌ #। 
आक्रोशयिता च विजिह्न: । 
दर्पण धर्मोपदेशकारिणो राजा तप्तमासेचयेत्तैल- 
मास्ये । 
द्रोहेण च नामजातिग्रहण दशाड्गगुलो5स्य 
शड़कुर्निखेय: । 
उत्तमवणस्यथ धर्मोपदेशकारिणाम्‌ । अस्य हीनवणस्य 
मुखे ज्वलन्नयोमय: शड़कु: । वे. 
प्रातिलोम्येन पारुष्ये द्विगुणो दम: । 
अयमथ:- द्विगुणास्तरिगुणा दमाः ब्राह्मणाक्षेपका रिणो: 
क्षत्रियवैश्ययो: पद्माशलणापेक्षया द्विगुणा: शर्तें पणा:, 
त्रिगुणाः साधंशत पणा दण्डो वेदितव्य इति। 
सवि, ४७८ 
वाक्पारुध्यविशेषा:, तत्र दण्डाश्व 
श्रुतदेश जातिकर्मणामन्यथावादी कार्षापणशतद्दयं 
द्ण्ड्यः | 
काणखज्लादीनां तत्त्ववाद्यपि काषोपणद्वयम्‌ । 


कुयोत्‌ 








*# स्थऊादिनिर्दश: दण्डपारुष्यप्रकरणे द्रष्टब्य: । 


(१) वस्छ. २०४०, (२) विस्मछू. ५।२३. 
(३) विस्म्छम. ५।२४. (४) विस्मू. ५।२५. 
(५) सबि, ४७८. 


(६) विस्मू, ५५२६; अप. २।२०७ शतद्यं (शतं ); 
व्यक, १०२; बिर. २५५ ( शत० ). 

(७) विस्मू, ५।२७ तत्तत (तथा ); ब्यक. १०२ काण 
( दण्ड: काण ) तत्व ( तथा ) बृदस्पति:; बिर. २४८ काण 


व्यवद्दारकाण्डम्‌ 


गुरूनाक्षारयन्‌ काषोपणशतम्‌ । 

परस्य पतनीयाक्षेपे कृते तृत्तमसाहसम्‌ | डप- 
पातकयुक्ते मध्यमम्‌ । जेविद्यवृद्धानां क्षेपे जाति- 
पूगानां च। ग्रामदेशयो: प्रथमम्‌ । 

न्यज्जतायुक्ते क्षेप कार्षोपणशतम्‌ । 

माठ्युक्ते तृत्तमम । 

(१) परस्थेति । उत्तमवर्णाक्षेपविषयमेतत्‌ । त्रैविद्ये- 
ति । अल्पाशयदोषविषयमेतत्‌ । 


अप, २।२१०-१ १ 

(२) तत्त्व याथार्थ्य, सगुणातिदरिद्रविषयमेतत्‌ । 
विर. २४८ 

एतदपि व्यद्धता शक्ते बोद्धव्यम्‌ । बाह्यादयश्रा- 
ज्ञानि । विर, २५० 
त्रविद्यवृद्धानामित्यत्र उत्तमसाहसमित्यनुषज्ज :, 


जातिपूगानामित्यत्र मध्यममित्यनुषज्ञ: ।  विर, २५६ 
(३) उपपातके गोवधादि, पूगानां सभ्यादिसंघा- 
नाम । न्यज्ञमछीलम । 


कारण वाउप्यथवा खस्लमन्य वाउपि तथाविधम्‌ । 
तथ्येनाउपि बदन दाप्यो दण्ड काषोपणावरम्‌ ॥ 


(दण्ड्यय काण ) विचि. ११० ( काणखज्ञादीनां तथा ) 
एतावदेव, इृहस्पति:; ब्यनि. ४८६ दयम्‌+( दण्ड: ); दवि. 
२१० विरखवत्‌; व्यप्र. ३८४ तत्तवाथपि ( तथावाच्यपि ); 
ब्यउ, १२२ व्यप्रवत्‌; सेतु. २१० ( काणखजञ्ादीनाम्‌ ) 
एतावदेव; समु. १६० दयम्‌+( दण्ड्यः ). 

(१) विस्म्म. ५।२८ क्षारयन्‌ ( क्षिपन्‌ ); अप, २२०५ 
णश (णं श); ब्यक. १०३; विर. २०५०; व्यप्र. ३८२; 
व्यउ, १२१; सेतु. २१४. 

(२) विस्छू. ५।२९-३२ थमम्‌ ( थमसाहसम्‌ ); अप. 
२।२१०-११ नीया (नीये ) क्षेप जाति (जाति ); व्यक. 
१०४; विर. २५६ तृत्त (उत्त ); दुबि. २०८ तृत्त (उत्त); 
व्यप्र. ३२८४ परस्य ( पररपरं ) युक्ते+( तु )) ब्यड, १२२ 
व्यप्रवत्‌, 

(३) विस्म्ट. ५॥३३ (ख) युक्ते ( युक्ता ); ब्यक, १०२ 
न्यड्भर ( व्यद्न )) विर. २५० न्यडइृतायु (व्यज्ञता उ ). 

(४) विस्म्. ५।३४; ब्यक, १०३ त्तमम्‌ (त्तमसाहसम्‌ ); 
विर. २५२. 

(५) बिर. २४७-८ मनुनारदविष्णवः. 





वाक्पारुष्यम्‌ 


कार्षापणावरं का्षापणद्य॑ कार्षापणो5वरः कनिष्ठो 
ययस्पेति व्युत्पत््या । बिर, २४८ 

तुल्यकार्लं रूक्षयो: सम एवं दण्ड: । 

समा +मव र्गाक्रो शक्षेपादिषु दण्डा: 

सेमवर्णाक्रोशने द्वादश पणान्‌ दण्ड्य: | हीन- 
चणोक्रोशने पद । 

यथाकालमुत्तमसवणोक्षेपे तत्ममाणो दण्ड: । 
त्रयो वा कार्षापणा: । शुक्तवाक्याभिधाने त्वेबमेव । 

(१) अल्पधनविषयमेतत्‌ । अप, २।२०४ 

(२) समवर्णाक्रोशने समवणमात्राक्रोशने । 

विर, २४७ 

(३) कालोउन्राक्षेयकालस्तमनतिक्रम्पेति यथाकालम्‌ | 

तत्प्रमाण: षटकार्षापणप्रमाणो दण्डः कार्य: । वै. 
शद्डः शह्॒लिखितो च 
सभा ,>वर्णाक्षे भा क्रनादिपु दण्डा: 

यथाकाल्मुत्तमवर्णाक्षेप तत्मसादो दण्डख्रयो 
या कापोपणा: । शुक्तवाक्यामिधाने5प्येवमेव । 

संवर्णव्यतिक्रमे द्वादश कार्षोपणाः । यथारूप- 
विशिष्टाक्षेपे ह्मविशिष्टस्य चतुर्विशतिरविशिष्टातिक्रमे 
च विशिष्टस्य ततो5घम्‌ । 





“न ++++% 


(१) सवि,. ४७७. 
(२) विस्म्ग, ५॥३५-६ पट+( दण्ड्य: )) अप. २।२०४ 
घट (तु पट ); व्यक, १०२ ( सम... ... दण्ड्य:० ); विर. 


२४७; विचि. ११० ( सवर्णाक्रो शने सार्थद्वादशपणों दण्ड: । 
ड्ीनवर्ण काकिण्यधिकषटपणों दण्ड: ।) बृहस्पति:; ब्यप्र, ३८० 
( हीन ... .«« पट ० ); ब्यउऊ, ११९ व्य्रत॒त्‌; ब्यम, ९९ 
व्यप्रतत्‌; सेतु. २१० समव ( सव ) पणान्‌ ( पणा ); समु. 
१६० शने (श) शष' व्यप्रवत्‌, 


(३) विस्म्ू. ५५३७-९५ (ख) शुक्त ( शुभ्क ); 
२।२०४ सव ( समव ) शुक्त ( शुल्क ). 

(४) ब्यक. १०२ वर्णा ( सवणों ); विर. २४८ . 

(५) कप, २।२०४; व्यक,. १०२ शरक्षेपे 
(ऐटे क्षेपे ) छातिक्रे + (च) विर, २४८ (टा०) 
€ अविशिष्टा क्रिमे ... ... ... --- पैमू०) व्यप्र 
सवणे पणा: ( समवणेव्याक्रेमे. द्वादशपणाः ) 
शातिक्रमे ( श्स्यातिक्रमे )) ब्यड, १२० (कार्षा० ) शातिक्रमे 


< ए्रस्यातिक्रमे ). 


अप . 


१७७१ 


तत्प्रसादो वाक्पारुष्यकृता कार्य:, दण्डो राशख्रयो 
वा का्षापणा देया: । वादब्द:ः समुच्चये । शुक्त परुषं 
परुषवाक्ये 5तिदेशात्तदन्यवाक्पारुष्यपर: । उत्तमवर्णा- 
क्षेप इत्यत्राक्षेपणब्द: यथारूपविशिषश्टस्थ जात्यादिमतो- 
5विशिष्टेन जात्यादिददनेनाक्षेप कृते तस्य चतुवशति: 
पणा: । अविशिष्टस्थ विशिष्टेनाक्षेत्र कृते वाक्पारुष्ये 
तदधमित्यर्थ: । बिर, २४८ 
वर्णभेदेन आक्रो शदण्डा: 
आक्रोशे बत्राह्मणस्य क्षत्रियः पणशत दण्ड्यः, 
शताधे वैश्यस्य, पद्नर्विशति शूद्रस्य । 
अधिक्ृतविप्रगुरुभत्सेने दण्डा: 
तथाउघिकृतान्‌_ विप्रान्‌.गुरूश्॒ निर्भत्सेनं 
मुण्डन॑ ताडनं॑ वा, गोमयानुलेपन खरारोहण 


दपेहरो दण्डो वा । 
(१) आक्रोश इत्यभिकृत्याहतु: शंखलिखितो -- 
तथेति । अप. २।२०५ 


(२) क्रोशत इत्यनुशृत्तो शह्न॒लिखितो--- तथेति । 
अपराधतारतम्यमपेक्ष्यात्र ब्यवस्थितविकल्पः । 
विर,. २५० 


कौटिलीयम र्थशास्रम्‌ 


वाक्पारुष्थम्‌ 
वाक्पारुष्यम्‌ । वाक्पारुष्यमुपवाद: कुत्सन- 
मभिभत्सनमिति । 
शरीरप्रकृतिश्रुतवृत्तिजनपदानां शरीरोपवादेन 
काणखञ्जादिभि: स्ये त्रिपणो दण्ड: | मिथ्योप- 
वादे षटपणो दण्ड: । 


(१) व्यक. १०३; विर. २७५१ णसय ( ण; ) य; 
पणशतं ( यस्य श्षत्तं ); व्यप्र, ३८१; ब्यड, १२० « 

(२) अप. २२०५ त्सन (त्सैयतो ) (ताडने बा० ) 
नुले ( ले) रोह ( रोप ) हरो ( हारो ); व्यक. १०२ ताडन 
वा ( ताडन॑ ) नुले (ले ) दर्षदरो ( द्वव्यहारों ) बिर. २५० 








३८० | जिम्राय्‌ उरूथ ( गुरून्‌ विप्रांश्य ) झुण्डण गटने वा ६ ताडने ) 


दवि, २१२ नुले ( प्रंले ) शेषं विरवत्‌; व्यप्न, ३८२ भेत्से 
( वोस ) हरो दण्डो (हरणं वाग्दण्डो); ब्यड, १२१ व्यप्रवत्‌. 
(३) को. २।१८. 


१७७२ 


शोभनाक्षिदन्‍त इति काणखज्ञादीनां स्तुति- 

निन्‍्दायां द्वादशपणो दण्ड: । 

वाक्पारुष्यमिति सूत्रम्‌ | वक्तव्यवचन वाक्पारुष्यम्‌ | 
तन्च॒ तदण्डश्राभिधीयत इति सूत्राथ: । तत्‌ त्रिधा 
विभजते--वाक्पारुष्यमित्यादि । उपवादोडड्रवेकल्यादि- 
वचन, कत्सनं कुशेन्मादादिवचनं, अभिमभत्सन घाता- 
दिभयोपदर्शनम्‌ । 

शरीरेत्यादि । शरीर प्रकृति: स्त्रीपुरुषादिलक्षणा 
श्रुत बत्तिजनयद इति पशञ्च विषया वाक्पारुष्यस्य, तेपां 
शरीरादीनां मध्ये, काणखन्नादिभिः काण एकह्क्‌ खन्नः 
कोल: आदिना कुणिदन्त॒रादिग्रहर्ण एतै: काणखज्नकुणि- 
शब्दे: शरीरोपवादन, सत्ये काणत्वादी यथार्थ सति 
त्रिपणा दण्डः । मिथ्योपवादे पट्पणों दण्ड: । 

शोभनाक्षिदनत इतीति। शोभनाक्ष: शोभनदन्‍्त 
इति रीत्या, काणखन्नादीनां, स्व॒तिनिन्दायां स्वुति- 
व्याजेन निन्‍्दायां कृतायां, द्वादशपणों दण्ड: । श्रीमृ. 


कुछ्ोन्मादकैब्यादिभि: कुत्सायां च । सत्य- 
मिथ्यास्तुतिनिन्दासु द्वादशपणोत्तरा दण्डास्तुल्येपु । 
विशिष्टेपु द्विगुण: । हीनेप्चथदण्ड: । परस्त्रीषु द्वि- 
गुण: । प्रमादमदमोहादिभिरघेदण्डाः । 

कुछोन्मादयोश्वि कित्सका: संनिक्ृष्टाः पुर्मांसश्र 
प्रमाणम । क्ीबभाव स्तियः मृत्रफनः अप्सु विछ्ठा- 
निमज्जन च । क्‍ 

प्रकृत्युपवादे ब्राह्मणक्षत्रियवरेश्यशूद्रान्तावसायि- 
नामपरेण पृर्ेस्थ त्रिपणोत्तरा: दण्डा: । पूर्वणापरस्य 
द्विषणाघरा: । कुब्राह्मणादिभिश्रव कुत्सायाम । 

तेन श्रुतोपवादो वाग्जीवनानां, कारुकुशीलवानां 
वृत्त्युपवाद:, प्राग्यूणकगान्धारादीनां च जनपदोप- 
वादा व्याख्याताः । 

कुत्सनविषयमाह--- कुष्ठोन्मादक्कैब्यादिमिः कुत्सायां 
चेति । कुष्ठी उन्मत्त: क्लीब शत्यादिप्रकारेण कुत्सने च, 
द्वादशपणों दण्ड: इति वर्तते | सत्यमिथ्यास्तुतिनिन्दासु 
कुष्ठादिसत्यत्वे तन्मिथ्यात्वे कुष्ठयादीन्‌ प्रति कल्य इत्या- 


बा... "+-क्की- पट कण 


(१) कौ. ३॥१८, 
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वउ्यवहारकाण्डय्‌ 


दिरीत्या स्तुतिनिन्दायां च, द्वादशपणोत्तरा: उत्तरोत्तर- 
द्वादशपणाधिकाः द्वादशपणश्रतुर्विशतिपणः षट्जिंशत्पणः 
इत्येवंर्पा: दण्डा भवन्ति, तुल्येषु समानेषु विषये | 
विशिष्ेेपु गुणाधिकेषु विपये, द्विगुण: दण्ड: | हीनेषु 
अधंदण्ड: । परस्त्रीषु विषये द्विगुण: । प्रमादमदमोहा- 
दिभिः कुत्सायां अर्धदण्डा: उक्ता: सर्वे दण्डा अर्थ- 
हीनाः | 

कुत्सनस्य सत्यासत्यविषयत्वनिर्णयप्रमाणापेक्षायामाह 
-कुष्ठोन्मादयोश्रविकित्सका इत्यादि । छकीबभावे, स्तरिय:, 
मूत्रंफन: अनपल्म्यमानो मूत्रे फेन:, अप्सु विष्ठानि- 
मज्जनं चर, प्रमाणम्‌ | 

प्रकृतिविषयस्योपवादस्य दण्डमाह--- प्रकृत्युपवादे 
ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशद्रान्तावसायिनामपरेण पूर्वस्थत्यादि ॥ 
अन्तावसायिना चण्डालेन शुद्गस्थ, शुद्रेण वेश्यस्य, 
वेश्येन शक्षत्रियस्य, क्षत्रियेण ब्राह्मणस्य, चोपवादे, उत्तरो- 
त्तरत्रिपणाधका: दण्डा: | पूर्वण अपरस्य उपवादे 
द्विपणाधरा: उत्तरात्तरद्विषणावरा: दण्डा: | कुब्राह्मणा- 
दिभिश्र कुत्सायां, द्विषणाधरा इत्येव । 

प्रकृत्युपवाददण्डविधान श्रुतीपवादादिष्वतिदिशति-- 
तनेति | उक्तेन प्रकृत्युपवादेन, वाग्जीवनानां श्रुतीपवाद: 
विद्याकृत्सनं, कारुकुशीलवानां बृत्युपवाठ: जीविका 
कुत्सनं, प्राग्धणकगान्धारादीनां हृणका नाम जनपद- 
विशेष: कामगियरयुत्तरतोब्रत्तिर्दीच्य: तस्य पूर्वावयवः 
प्राग्यूणका: भाषायां तु “चण्डा(ल)राष्ट्रमित्युक्तम्‌ । 
गान्धारा: प्रसिद्धा: तदादीनां जनपढोपवादाश्व॒ जनपद 
दोपोद्धावनेन कुत्सनानि च, व्याख्याताः। प्राग्घृणकेति 
चाय भाषापाठ:। अथश्ास्त्रस्यादर्श तु ऋनित्‌ प्राकारण- 
कारयोम॑ध्ये वर्णस्येकल्य लेग्वनस्थानमुस्स॒ष्ठम । ऋ्रचित्‌ 
प्राणकेति पाठ: | श्रीम. 

“यः पर एवं त्वां करिष्यामि! इति करणेना- 
मिभत्सयेदकरणे, यस्तस्य करणे दण्ड: ततो5धे- 
दण्ड दद्यात्‌ । 

अशक्त: कोप॑ मर्द मोहं वाउपदिशेत , द्वादश- 
पण् देख्यात्‌ । 


(१) की. ३।१८. 











वाक्पारुष्यम्‌ 


जातवैराशय: शक्तश्वापकतुं यावज्जीविकावस्थ 
द्द्यात्‌। 

स्वदेशग्रामयो: पूव मध्यम जातिसंघयो: । 

आक्रोशाद देवचेत्यानामुत्तमं दण्डमहेति ॥ 

अभिभत्सनविषयमाह --- य इति | यः पर अन्य 
“एव त्वां करिप्यामि' इति 'तव पाद भद्स्यामि भुज 
भड्श्यामिं! इत्येवें, करणेन शरीरावयवेन, अभि- 
भत्सयेत्‌ तर्जयेत्‌, अकरणे उक्तस्याक्रियायां, तस्य अभि- 
भत्सकस्य, करणे यो दण्ड; 'पाणिपाददन्तभज्ढ' इत्यादिना 
दण्डपारुष्ये वश्यमाण:, ततोडघदण्डं दच्यात्‌ । 
उक्तयादभज्ञादिकरणाशक्त:, 


अशक्त इति । काप 


मद मोह वा, अपदिशेत्‌ पादभज्जादेरक्तिकारणं 
बदेच्चेत्‌, द्वादशपर्ण दण्ड स दणात्‌ । शक्तस्य 


कापाद्रपदेशो न स्वीकाय इत्यभिप्राय 
अयकतु गक्तश्र 
यावज्जी- 


जातवराशय इति | तथाबमूतः, 
जन:, उक्तविधमभिभर्सन कुवन्निति शंप:, 
विकावस्थ यावज्जीवस्थेय॑ आस्वमरणप्रतिभुवं, 
धमस्थेभ्य इत्याथम्‌ | 

अध्यायान्ते छोकमाह- स्वदेशग्रामबोरिति | तयो:, 
आक्रोशात्‌ निन्‍्दनात्‌, पूर्व दण्ड पूवसाहस अहँति। 
जातिसंघयो; अथात्‌ स्वीययोः, आक्रोशात्‌ मध्यम 
मध्यमसाहसं दण्ड, अहंति। देवचेत्यानां आक्रोशात्‌ 
उत्तमं उत्तमसाहसं दण्ड, अहंति | श्रीमू . 


मनुः 
समासमवणानां परस्पराक्रोशे दण्डा: 

एपोड5खिलेनामिहितो घमे: सोमाविनिणेये । 

अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम्‌ ॥ 

(१) पृवोपसंहारोडपरसंक्षेपोपन्यास: खोकार्थ: । 
दण्डवाचिके इत्युक्तो क्रमेदो लाघवात्‌, वाक्पारुष्य॑ 
स्यात्ततो दण्डव्यापारः | इन्द्दे चेतरेतरयोगात्‌ व्यस्तक्रम- 
समासार्थप्रतिपत्तेरेकेकस्यो भया थ प्रतिपादनात्‌ दण्डशब्देन 

(१) मस्स्ठ. ८२६६; विर. २४२ धमे: (थम्ये: ) णेये 
(णेय; ) त ऊर्ध्व (तः परं ); सेतु. २०२ णेये ( णैयः ) 
त ऊध्व (त: परं ) समु. १७९ उत्त. 

१ शत्युक्त्वा क्र, 


ट्याद 
5 ्ज्‌ 
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१७७३ 


वागथों5प्युपात्त इति कः क्रमभेद: | तथा च यथासख््य- 
सूत्रारम्मो महाभाष्यकारेश समर्थित: एतदेव दर्शन- 
माश्रित्य, संशासमासनिर्देशादिति । मेधा- 

(२) एपोडनन्तरोक्‍्तो धर्मादनपेत: सीमाविनिर्णयो 
निःशेषेणोक्त: ।  अनन्तरं परुषभाषणविपयनिर्णय॑ 
प्रकर्षेण वश्ष्यामि, दण्डपारुप्यतो वाक्पारुष्यस्थ प्रायेणा- 
सहत्वम्‌ | प्रथम वाक्पारुष्यविचार: अनुक्रमण्यां पुनः 
“पारुष्ये दण्दवाचिके! इति, वृत्तानुरोधाइण्डशब्दस्य 


पृ्वाभिधानम्‌ । गोरा. 
(३) एप सीमानिश्चय धर्मों निःशेपेणोक्त: | अत 


ऊध्व वाक्पारुष्ये वश्ष्यामि | दण्डपरारुष्याद्वाकृपारुष्य- 
प्रवत्ते: पृवमभिधानम्‌ | अनुक्रमश्रुत्यां तु पारुष्ये दण्ड- 
वचिके! इति दण्डशब्दस्य अव्पस्वरत्वात्पूत्निर्देश: । 
ममु. 
दतं त्राह्मणमाक्रुरय क्षत्रियो दण्डमहति । 
बेश्योडध्यथशत द्वे वा शद्रस्त वधमहेति ॥ 
(१) परुपवचनमाक्रोगध: | स च बहधा, ऋशंसा- 
छीलभापणात्‌ ममणि तोद:, अभिशाप: अकारणं “हन्त 
वृपलो भया:', असता दुःखोत्पाद्न “कन्या ते गभि- 
णी'ति, पातकोपपातकेयोंजनामिति । तत्र द्वयोत्राह्मणाक्रोशे 
क्षत्रियवेश्ययोरय दण्ड: | अन्यत्र 'पतनीये कृते क्षेप 
दण्डो मध्यमसाहस: इत्यादि: (यास्म्र, २२१०) स्मृत्य- 
न्तरोक्तः । तस्य झूद्रस्य च वध: | ताडनजिह्नाब्छेदन- 
मारणादिरूप: आक्रोशभेदात्‌ वेदितव्य: । मेधा. 
(१) मस्मझ, ८।२६७ ध्यर्थ ( प्यध ) [ ध्ध्यप (सार्थ, वर्ष) 
+२०(९५ 0०४ 7॥०9 ]; अपु, २२७२३ माक्रुश्य ( मानस्य ) 
उत्तराधें (वैश्यश्व द्विशत राम श॒द्रश्च॒ वन्धमह॑ति )) मिता. 
२॥२०७; अप, २।२०७ मस्मृवत्‌ ; व्यक, १०३ मनुनारदो; 
बिर. २०० ध्यपे ( ध्यर्थ ) पममा. ४३१ मस्मृवत्‌; रत्न. 
१२०; व्यनि, ४८६ थंतर्त द्वे वा (रथ शत चैव ) मनुनारदो 
स्मचि. २४ विग्वत्‌; दवि. २०७ दे वा (त्वेब ); नृप्र. 
२७७ मस्मवत्‌; सबि. ४७८ मस्मृवत्‌; व्यप्रन, ३८१; 
व्यड, १२०; व्यम, ९९; विता. ७२७ द्वे वा ( विद्यात्‌ ) 


शेष विरवत्‌ ; सेतु. २११ 5ध्य (दा) दें वा (द्वेधा ) सम 
१६० दे वा ( चेव ). 

१ अकरणहन्ता वृषलभूया: । असतां दुःखो. णक्को . 
३ यावे, 


७७४ 


(२) “वादेष्वि'ति ( मस्म. ८२६९ ) वश्यमाणत्वात्‌ 
मातृभगिन्याद्रटछीलपत्नीयवज परुषे, ब्राह्मणमाक्रुश्य 
पणशत॑ क्षत्रियो, वैश्योड्ध्यर्धशतं द्वे वा, शूद्रस्तु बध- 
महंति । पुनराक्रोशविशेषापेक्षया ताडनजिह्नाकतंनाद्- 
महँति । गोरा. 

(३) आक्रुश्य 'त्वं परापिष्टोडसि! इत्यादिना। अध्यध 
शर्त साधशतं अल्पाक्षेपे | द्वे वेत्यतिशयिते | एते सर्वे 
पणा:। वधस्ताडनम्‌ | मवि, 

(४) दविजस्य चोरेत्याक्षेतरूप परुपमुक्त्वा क्षत्रिय: 
पणशतं दण्डमहंति । एवं साधंशतं द्वे वा शते लाघव- 
गौरवापेक्षया वैश्यः। शुद्रोडप्येव॑ ब्राह्मणाक्रोशे ताडनादि- 
रूप वधमहंति | ममु. 

(५) आतक्रुश्य मध्यमेन वाक्पारुष्येणिति शेष:, इति 
पारिजातः । अध्यध सार्ध शर्त, द्वे वेति आक्रोशगौरवा- 
पेक्षया ) वधस्ताडनजिह्वाच्छेदाद्रात्मकः । 

विर, २५००-५१ 

(६) इदमत्र चिन्त्यं वाक्यस्थास्य मध्यपारुप्यविपय- 
त्वेनानतरोक्त वेश्यमित्यादि बृहम्पतिवचन प्रथमपरारुष्य- 
विषयं प्राप्त दण्डलाघवदशनात्‌ । तथा च शुद्रस्पोत्तम 
पारुष्ये को नाम दण्डोडस्तु न तावजिह्ाच्छेद एव 
मध्यमेनावरोधात्‌ । नान्‍न्य;- अनमभिधानादिति | 

अन्न उत्तमे ब्राह्मणाक्षेत्र जिह्ाच्छेदो द्र॒ष्टव्य ओचि- 
त्यात्‌ , 'अद्भताभिशंसने तदज्नच्छेठ: 'इति हारीतवाक्पे 
र्नाकरकृतैव तीत्राक्रोश जिह्याच्छेदव्याख्यानाचति | 

दवि, २०६ 

(७) द्वे वेति गुणवद्गराह्मणापैक्षया | वध ताडनादि- 
रूप, हुड्लाराद्ल्पाक्राशे, उत्तरत्र जिह्ाच्छेदस्प वश्य- 
माणत्वात्‌ । मच, 

पंत्बाशदजआह्मणो दण्ड्यः क्षत्रियर्याभिशंसने । 

बैश्ये स्थादधपद्चाशत्‌ शूद्रे द्वादशकों दम: ॥ 

# नन्द,, भाच, मचवत्‌ । 

(१) मस्झ, ८।२६८; अपु, २२७।२४ दण्ड्य: (दम्य:) 
स्याद (वाउप्य); मिता, २२०७; अप. २॥२०७ ये स्थाद 
(इ्यस्याउ प्य); व्यक. १०३; विर. २५१ पश्नाशदब्ाह्मणो 
( विप्र: पन्नाशर्त ) इये स्थादर्ष (इयस्थ त्वर्ध ) दादशकों (तु 
द्वादशों )) पमा. ४३१; रत्न, १२० पशच्चाशदज़ाह्मणो ( विप्रः 
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व्यवेहारकाण्डम्‌ 


(१) अमभिशंसन सर्वप्रकार आक्रोश: । पतनी- 
यादन्य: । तत्र दण्डान्तविधानात्‌। निमित्तसप्तमी 
चैषा | वैश्य इति विपयसत्मी | ब्राह्मणस्पाक्रोश्राक्रुश्य- 
मानस्थय च दण्ड उक्त: | क्षत्रियादीनां लितरेतरं 
स्मृत्यन्तरमन्वेषणीयम्‌ । तथा च गौतमः-ब्राह्मग- 
राजन्यवत्‌ क्षत्रियवैद्यी' (गौध. १२११) परस्पराक्रोशे । 
क्षत्रियश्रेद्ेश्यमाक्रोशेत्‌ पश्चाशर्त दण्ड्य:। वैश्य: क्षत्रिय, 
शतम्‌। एवं क्षत्रियः शूद्र॒माक्रोशत्‌ पश्चविंशति- 
देण्ड्यः । वेश्य: पश्चाशतम्‌ | झूद्गस्थ तु॒तदाक्रोशे 
गुणापेक्षिको दण्डो वश््यते। मेधा. 

(२) ब्राह्मगेन क्षत्रियवैद्यश्द्रेपु उक्ताद्राक्षेत्रे झृते 
पश्चाशत्‌ पश्चविंशति; द्वादश पगान यथाक्रमं ब्राह्मगो 
दण्ड्यः | & गोरा, 

(३) अभिशंसने आक्रोशे । वैद्ये आक्रुश्यमाने 
विप्रेण | एवं शुद्र इत्यत्रापि । मर, 

'विप्रक्षत्रियवत्कार्यों दण्डो राजन्यवेश्ययो: । 
वेश्यक्षत्रिययो: शूद्रे विप्रे यः क्षत्रशृद्रयो:। 
समुत्कपोपकर्पाभ्यां विप्रदण्डस्य कल्पना । 
राजन्यवेश्यशूद्राणां बधवजमिति स्थिति: ॥ 
समुत्कर्पति । क्षत्रादीनामपि स्वावरवर्णष्वाक्रोशे विप्र- 
स्येव दण्डक्ललिरित्यथ: | मवि. 
समवणाक्रो रे तदत्यन्तनिन्दायां च दण्ड: 

समवर्ण द्विजातीनां द्वादशैब व्यतिक्रमे । 

वारष्ववचनीयेषु तदेव टविगुणं भवेत्‌ | 


# ममु., मच., नन्द, गारावत्‌ । 


पतद्मनाशत ); दीक, ५१ रत्नवत्‌; व्यनि, ४८७ पत्राशद- 
ब्राह्मगों दण्ड्यः (विग्रा: पत्नश् दण्ड्या: ) मनुनारदो; स्म्लचि. 
२४ को (मो ); सबि.४७८ हे स्यादर्घ (इ्यस्यथ त्वव ); 
ब्यप्र. ३८१ रत्नवत्‌ ; ब्यड, १२० रत्नवत्‌; बिता. ७२७; 
सेतु. २११ रनवत्‌; सम्ु. १६० णो दण्ड्य: (णे दण्ड: ). 

(१) मस्मस्, ८।२६५९ इत्यस्योपरिष्टत्‌ प्रक्षिप्तछो को 5यम्‌ । 

(२) मस्म्टं, ८।२६९ इत्वस्थोपरिश्वत्‌ प्रक्षिप्रक्षोकोडयम , 
पाम्थं ( पास्तु ) बध ( धन ); स्खूचि. २४. 

(३) मस्म्छ, ८२६९; अप, २।२०४ (5) णें (णे ); 
व्यक. १०२ मनुनारदो; समूचे, ३२६ णें दविजादीनां (णारतु 
सवेंगं ) मे (मः ) पू.. विर, २४९ मनुनारदौ; 


वाक्पारुष्यम्‌ 


(१) द्विजातिग्रहणमतन्त्रम्‌ | समवण्णे द्वादश ब्यति- 
क्रमे परस्पराक्रोशे दण्ड: ।साम्य॑ च जातिवित्तबन्धुवयः- 
कर्मविद्यामि:, विशेषानुपदेशात्‌ | तत्र समानजातसीये 
वित्ताधिके द्विगुणं, तस्मिन्नेव बन्धुत्वाधिके भत्रिगुणं, 
यावत्सवंगुणातिगुणस्य घड़गुणम्‌ । वादा आतक्रोशा 
अवचनीया अत्यन्तह॒शंसा: माठतृभगिनीभायादिगता: । 
तदेव दविगु्णं दण्डपरिमाणम । नपुंसकलिज्ञात्‌ । 
सर्वशेषोड्यं॑ न समवणविषय एवं। अथवा « तदेव 
शतमिति योजना । लिज्ञसामथ्यांच्छतस्य च प्रथम-छोके 
श्रुतत्वात्‌ू । अतोडबचनीयेषु समवर्णेष्वपि द्विशतो 
दमः । लिज्ञोपपत््यथ परिमाणपदमश्रुतमध्याहतंव्यम्‌ । 
शते तु व्यवहितकल्पना ज्यायसी । मेधा. 


(२) द्विजातीनां समजातिविषये उक्तरूपे आक्रोशे 
कृते व्यतिक्रमे सति द्वादशैव पणान्‌ दण्ड्य: | अवच- 
नीयेषु वादेषु मातृभगिन्याद्रछीलरूपेषु शर्त ब्राह्मण- 
माक्रश्य' इत्यादि यदुक्‍तं तदेव दण्ड द्विगु्ण दण्डात्‌ 
भवति । गोरा. 


(३) द्विजातीनां त्रयाणां व्यतिक्रमे आक्रोशे । 
अवचनीयेष्वछीलेषु “त्वं स्वसुगामी त्यादिषु आक्रोश- 
मात्रतात्ययेंणोक्तेपु समवर्णषु । मवि. 


(४) द्विजातिपदमत्रातन्त्र, व्यतिक्रमे वाक्पारुष्ये 
अप्रकाशनीयप्रकाशादन्यस्मिन्निति यावत्‌ । वादेष्ववच- 
नीयेष्वित्यनेन अप्रकाइ्यप्रकाशको वादों विवक्षित: । 

विर.२४९ 


(५) व्यतिक्रमेडल्पवाक्पारुष्ये । यदिदं द्वादशेत्युक्तं 
तदेव द्विगु्णं भवेत्‌ । नन्द, 


(६) द्विजातीनां व्यतिक्रमे द्विजस्य द्विज: क्षत्रि- 
यस्य क्षत्रियः वैश्यस्य वेश्य: शुद्वस्थ शूद्र:, व्यतिक्रमे 
द्वादशेव पणान्‌ दण्ड्य: | व्यतिक्रमे द्विगु् चतुर्विशति- 
पणा: | भाच. 


# ममु. गोरावत्‌ । 
दुबवि, २०४ मनुनारदों; सबि. ४७६ वर्ण द्विजातीनां ( जातो 
तु सर्वेषां ) पू.; ब्यप्न, ३८० मनुनारदो; ब्यड, ११९-२० 
णें ( णे ); समझ. १६०. ई 
वब्य, कौ, २२३ 


१७७५ 


शूद्रक्ृते उच्चवणेक्षेपे धर्मोपदेशे च दण्डाः 
ऐकजातिर्टिजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन | 
जिह्ाया: प्राप्लुयाच्छेद जघन्यप्रभवो हि सः ॥ 
(१) एकजातिः शूद्र: । स त्रैवार्णिकास्‌ क्षिपन्‌ आ- 
क्रोशन्‌ दारुणया पातकादियोगिन्या वाचा नशंसादि 
रूपया जिह्ाच्छेदे लभते | जघन्यप्रभव इति । पादाम्यां 
ब्रह्मण उत्पन्न इति । हेत्वभिधानं प्रतिलोमानामपि ग्रह- 
णार्थम्‌ | तेडपि जघन्यप्रमवा एवं 'नास्ति पश्चम:” इति 
वर्णान्तरनिषेधात्‌ । मेघा. 
(२) अलबन्ताभ्यासे एतत्‌ । अप. २॥२०७ 
(३) झूद्रो द्विजातीन्‌ पातकाभियोगिन्या वाचा 
आक्रश्य जिह्नाच्छेदं लभेत । यस्मादसो पादाख्यान्रिकृष्टा- 
छ्वाजातः । #ममु, 
(४) एकजातिरिह झूद्र:ः उपनयनाभावात्‌ , दारुणया 
मर्मस्पृशा पातित्यादिबोधिकया, जघन्यप्रमवः श्र॒तौ 
पद्भ्यामुत्पन्नत्वेन बोधितत्वात्‌ । एतेन संकरजातानामपि 
द्विजातिं प्रति दारुणाक्षेपे अय॑ दण्द;, तेषामपि जघन्य- 
जातत्वात्‌ । विर, २५४ 


(५) सः द्विजाति: जघन्यस्य शाद्र॒स्य प्रभव: | भाच. 


नामजातिग्रहं तेषामभिद्रोहेण कुबंत: । 
निक्षेप्योड्योमय: शडम्कुज्वेलज्नास्ये दशाइ्गुल: ॥ 


# गोरा., मच., नन्द, ममुवत्‌ । 

(१) मस्म्ठ. ८२७० [ तीस्तु (ति च) २०४९७ ७४ 
४४४ ]; जप. २।२०७ तीरतु (रतिं तु) पन्‌ ( पेत्‌ ); ब्यक- 
१०३ तीस्तु (तिंतु) मनुनारदो; बिर. २५३ मनुनारदों; 
पमा. ४३४ मनुनारदो; व्यनि. ४८७ मनुनारदो; स्मृचि. 
२४; दवि. २०६ तरतस्तु (रतिंतु) च्छेद ( द्वेदे ) मनुनारदो; 
बाल, २।२०७; सेतु. २१२ तीस्तु (विं तु ) प्राप्नुयाच्छेद 
( छेदमाप्तोति ) मनुनारदो; समर. १६१. 

(२) मस्सझ., ८।२७१ नेषां ( त्वेषा )) अप. २।२०७ हूं ते 
( हांस्त )) ब्यक, १०३ क्षेप्यो ( खेयो) शेष मस्मृवत्‌ , 
मनुनारदो; विर. २५३ क्षेप्योी ( खेयो) मनुनारदौ; पमा. 
४३४ तेषा ( चेषा ) क्षेप्यो ( खेयो ) मनुनारदो; व्यनि. ४८ ७ 
ब्यकतत्‌ , मनुनारदौ; स्मचि. २४ मभि (मति) क्षेप्यो 
( पेयो ); दुबि, २०६ तेषा ( त्वेषा ) निक्षेप्योडयो (विधेयोंडय) 
मनुनारदो; मच. विरवत्‌; वीमिं. २।३११ ' निश्षेप्यो 


लक पाक 
जद 


१७७६ 


(१) अभिद्रोद्द आक्रोश: कुत्साबुद्धि:, ब्राह्मणक त्वं 
मा मया स्पर्थिष्ठा।। एवमन्यदपि योज्यम्‌। प्रहण्ण 
ग्रह; । निरुपपदं नाम ग्रह्नाति कुत्साप्रत्यययोगेन वा, 
'दवदत्तके'ति । अभिद्रोहेण क्रोधनाभिद्रोह: क्रोध: गा 
क्ताः । न ग्रगयन। निश्षेष्य: प्रक्षप्य:। शडकु: 
कीलक: । ज्वलन्नभिना दीप्यमानो5योमयो लोहमयः । 

# मेधा, 

(२) अल्यन्ताभ्यासे एतत्‌ । अप. २।२०७ 

(३) नामग्रह मेत्र इति | जातिग्रह ब्राह्मण इति | 
अभिद्राहणाक्राशाभिमानन कुर्वत: श॒द्गस्य। ज्वलब्नति 
तप्त: | मावि, 

(४) अमुकनामाडसि त्वे अमुकजा तिस्त्वम्‌ | अमि- 
द्रोहिण आक्रोशामिमानेन ग्रह कलह कुबत: यस्तस्य 
आस्ये मुखे अयोमय: शहुकु: दशाइगुल: ज्वलन्‌ 
स्थाप्य: । भाच, 

धर्मोपदेश दर्पेण विप्राणामस्य कुवेतः । 

तप्तमासेचयेत्तेल बक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिव: ॥ 

(१) अयं ते स्वधर्म:, इये वा अभ्रेतिकतंव्यता, 
मैयं कार्पी: , छान्दसोड्सीत्येवमादि व्याकरणलेशशतया 
दुन्दुकत्वेन दर्पवन्त: श॒द्रा उपदिशान्ति। तेषामेष दण्ड: | 
यस्तु प्रणयात्‌ ब्राह्मणापाश्रयादेव व्युत्पन्नो विस्मृतं कथ- 
थ्िद्देशकालविभागं स्मारयेत्‌ , पूर्वाह्का्ल नातिक्रामय, 
क्रियतां देव कर्म, देवांस्तपंयोपवीती भव, मा प्राची- 
नावीत॑ कार्षीरिति, तस्य न दोष: | तप्तममिसंबन्धात्‌ 
पीडाकरम्‌ । आसेचयेत्‌ क्षारयेत्‌ | युक्त बक्त्रे, मुखेनो- 
पदेशकत्वात्‌ । श्रोत्रस्य कोड्पराध; ? प्रागसत्तकांदि- 


# गोरा., ममु., विर., मच., ननन्‍्द. मेधावत्‌ । दबवि. 
व्याख्यान पूर्वग्न्थेषु गतार्थम्‌ । 

( विषेयो )) सेतु. २१२ मभि (मति ) मनुनारदौ; सम. 
१६१ ग्रह तेषा ( झ्हे दोष ) क्षेप्यो ( खेयो ). 

(१) मस्म, ८।२७२ [ दपेण ( धर्मण ) २०४९५ ४ज्र 
च9 ]); अप. २।२०७ विप्राणा ( द्विजाना ) व्यक, १०३ 
अपवत्‌ , मनुनारदौ; बिर, २५४ अपवत्‌ , मनुनारदो; स्छचि, 
२४; दवि, ३२१ अपवत्‌ , मनुनारदौ; सम्ु- १६१. 

१ गे; क्षे. २ शानतया, 


| 
| 
| 


व्यवद्दारकाण्डम्‌ 


श्रवणम्‌ | +मेधा. 
(२) कथश्विद्धमलेशमवगम्यायं॑ ते धर्मोडनुष्टेय 
इति ब्राह्मणस्याहक्लारादुपदिशतो उस्य शुद्गस्य मुखे कर्ण- 
योश्व ज्वलत्तेल राजा ग्रक्षेपयेत्‌ । ममु- 
मिथ्याक्षेपे अद्जवेकब्योक्तो गुर्वादाक्षारणे चर दण्ड: 
श्रुत॑ देश च जाति च कम शारीरमेब च । 
वितथेन ब्लुवन्‌ दर्पाद्ाप्यः स्यादाद्दिशतं दमम्‌॥ 
(१) सत्ये च श्रुते, नेतदनेन सम्यक्‌ श्रुतमित्याह । 
श्रुतमेव वाक्षिपति । नेतत्संस्कारक॑यदनेन श्र॒तमिति । 
ब्रह्मावर्तीयम भिजनाभिमानिन बाह्यकोडयमित्याह | एवं 
जातिब्राह्मणं क्षत्रियोब्यमित्याह, क्षत्रिय वा हेलया 
ब्राह्मण इति । कर्म, स्नातक इति । शरीरावयवबः शारी- 
रमव्यज्जं, दश्वमेति | वितथेन, वितथमन्रतम्‌ | 'प्रकृ- 
त्यादिभ्यः' इति तृतीया | अथवाडय धर्मों बेतथ्ये, तस्य 
वाच्यं प्रति कारणता युक्तेव । स्वगुणमदात्‌ परावज्ञानं 
दर्प:। अज्ञानात्‌ परिहासतो वा न दोष: । कस्य 
पुनरय दण्ड: | सर्वेपामिति ब्रुम: । शद्गाधिकाराच्छृद्र- 
स्थैवेति परे । द्विजातिविषये बेतथ्ये । मंधा. 
(२) शारीर कर्म भारवहनादि, वितथेन ब्रुवन्न 
त्वश्रुतादि । दर्पादभिमानात्‌ । अश्रुताद्रमिमानेन ब्रुवन्‌ 
द्विज एव दण्ड्यो न तु श॒द्रस्तस्य तु वध एवं । #मवि. 
(३) समानजातिविषयमिदं दण्डलाघवात्‌ न तु 
शुद्गस्य द्विजात्यक्षेपविषयम्‌ । न त्वयेच्छृतं, न भवान्‌ 


तद्देशजातो, न तवेयं जातिनं तव शरीरसंस्कारमुपनय - 
नादि कृतमित्यहड्जारेण मिथ्या ब्रवन्‌ द्विशतं दण्ड दाप्यः 
स्थात्‌ । वितथेनेति वृतीयाविधाने “प्रकृत्यादिभ्य उप- 
संख्यानम इति तृतीया । >ममु. 


+ सवव्याख्यानानि मेधावत्‌ । 

# दवि, मविवत्‌ ममुवत्‌ विरवच्च, सर्वपामनुवादात्‌ । भाच. 
मविवत्‌ । 

» गोरा, ममुबत्‌ । 
ध्दुतम्‌ । 

(१) मस्मस्त, ८।२७३; व्यक., १०३; विर. २५४ ब्ुबन्‌ 
( वदन्‌ ); विच्वि. १११ (>); स्सखचि, २४ दमम्‌ (दमः); 
दुवि, २०७; सेतु. २१३, 

१ रेवव्यक्नं, 


गोरा. व्याख्यानमशुद्धिसंदेहान्नो- 


वाक्पारुष्यम्‌ 


(४) कर्म तपश्चयांदिरूप, शारीरं शरीरावयवं, 
वितथेनासत्येन । तेन श्रुतदेशजातितपश्चयाशरीरावयव- 
विशेषमधिकृत्य दपांदसत्यं वदति तत्र द्विशत॑ दण्ड: । 
वितथेनेति 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानमि'ति तृतीया । 
श्रुतदेवितववचनोदाहरणानि । नानेन वेद: श्रुतः । 
नास्यार्यावतों देश: | नाय॑ विप्र; | नानेन तप: कृतम | 
नायमदुश्चर्मा इत्यादि । दर्प: स्वगुणदादअज्ञानेन पराव- 
ज्ञामम | विर. २५५ 

(५) समवण्णे आह--- श्रुतमिति । न व्वं द्विजातिन 
तवायमुचितों देश इत्येबे वितथेन वितर्थ ब्र॒ुवन्‌ , 
झूद्रः दद्रस्थैव ब्रुवन्‌ । 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंग्व्यानमि'ति 
तृतीया । अथवा स्वख्यात्यर्थ दर्पात्‌ मिथ्या वदन्‌ शाद्रो 
दण्डनीय इत्याह--- श्रुतमिति । मयेतत्पुराणादिकं श्रुतं, 
मम मध्यंदशे वसति; , अतीव कुलीनो5हं, अतीव 
सत्कर्माइस्मि, ममातीव चूडादिसंस्कारो द्ृत्त इति। 
अन्यथा वितथेनत्यनुपपत्तेरिति । मच. 

(६) सर्ववणोनामविशेषेण दण्डमाह-- श्रुतं देश 
चति । देश जन्मभ्रम्यादिकम्‌ | कर्म यज्ञादिकम्‌ । 
शारीरमुपनयनादिकम्‌ | वितथेन वैतशथ्येन । नन्द, 
काणं वाउप्यथवा खत्लमन्य वाउपि तथाविधघम । 
तथ्येनापि ब्रुबन दाप्यो दण्ड कार्पोषणावरम # ॥। 

(१) एकेनाइणा विकल: काणः | खन्न: पादविकलः | 
तथाविधं कुर्णि चिपट, तथ्येन नासत्येन, अपिशब्दात्‌ 
वितथेन, अकाण काणे चर काण इत्खुक्ते का्पांपणावरों 
दण्ड: | अत्यन्ताव्पो यदि दण्ड: कथश्चिदनुग्राह्मतया 
तदा कार्पापणोडवरों दण्ड: | अन्यथा द्वो त्रयः पश्न वा 
पुरुषविशेषापेक्षयाडपि दण्ड्यः शूद्र:, सर्वे वा पूर्ववत्‌ । 

मेधा. 

# मिता, व्याख्यान ९ सल्यासल्यान्यथास्तोत्रे: ? . इति 
याशवत्क्यवचने द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) मस्स्. ८।२७४; मिता. २२०४; अप. २।२०४ 
इप्यथ ( यदि ) पणा ( पर्ण ); व्यक, १०२ मनुनारदो; विर. 
२४७-८ ब़ुवन्‌ ( वदन्‌ ) मनुनारदविष्णव:; पम मा. ४३१; 
रत्न, १२१; स्म(छूचि, २४ मन्ये (मन्धे ); नूप्र. २७६; 
व्यप्र, ३८४ मनुनारृदो; ब्यड. १२२ मनुनारदौ; विता. 
७5२४; समर; 5०. 

१ विटप त, 
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(२) काण्ण पादविकलं वा अन्यमपि वा वथ्थारूप॑ 
अज्ञविकल्मन्धा दिक काणादिशब्देन सत्येनापि ब्रुवन्‌ 
यदि सर्वेनिकृष्ट काषोपर्ण दण्ड दाप्य: । #गोरा . 

(३) तदाक्षेप्तरत्यन्तोत्कर्ष॑ खल्पे वा आशयदोपे 
ग्राह्मम | अप, २।२०४ 

(४) ब्रुवन्‌ काणरत्वं इत्यादिकममिमानात्‌ कापापणोड- 
त्यन्तावरो यत्र दण्डे तम्‌ | अधिकसंभव तु ततोडपि 
किश्विद्धिकं दाप्य इत्यथः । मवि. 

(५) किश्वान्यत्‌ वस्तुतोडज्ञहीनस्य तथावदन दण्ड- 
माह--काणमिति | तथाविध विरूपम्‌ | तथ्येनापीत्यत्रा- 
पेरवधारणार्थत्वात्‌ परिहासवारणाय | कार्पापणावर पणा- 
दपि न्यूनं पुनः प्रसज्ञवारणाय | मच. 

भातरं पितरं जायां अ्रातरं खशुरं गुरुम । 
आक्षारयन झतं दाप्य: पन्थान चादददगुरो: ॥ 

(१) आक्षारणं भंदनं देपजननमनुतेन । 'एपा ते 
माता न सस्‍नहृवती द्वितीय पुत्रेडत्यन्ततृष्णावती कनक- 
मयमड्गुलीयक रहसि तस्मे दृत्तवती' इत्येबमाय्रुक्त्वा 
मेदयति | एवं पितापुत्री जायापती श्रात॒न्‌ गुरुशिप्यो । 
तनयग्रह्ण द्वितीयसंबन्धिप्रदर्शनार्थभ्‌| अन्यथा मातर- 
मित्युक्ते मातरं पुत्राद्धिन्दतो दण्ड; स्पात्‌ न पुत्र मातु;। 
यद्यपि भेदनमुभयाधिष्ठानं तथापि यन्मुसखन क्रियत स 
गजब भेदयितव्य इति व्यवहार: | तत्रासति तनयग्रहणे 
प्रदर्शनार्थ यदैव मातरमाह--'नेष ते पुत्रो5भक्तो 
दुःशीलश्च' इत्येवमादिना मातरमाक्षारयति तत्रैव स्यान्न 
पुत्र, यथा दर्शितम्‌ | अन्ये तु चित्तकदथनोत्यादनमा- 

# ममु,, नन्द,, भाच. गोरावत्‌ । 

(१) मस्म्ठ, ८।२७७ श्शुरं ( तनये ); अपु. २२७॥२८ 
जायां ( ज्येष्ठ ) दाप्य: ( दण्ड्य: ); मिता. २।२०४; व्यक. 
१०२ मस्मृवत्‌; बिर, २५० मस्मृवत्‌; पमा. ४३१ चा 
(वा); रत्न, १२०; व्यनि, ४८५ गुरुम्‌ ( गुरून्‌ ) शेप 
मस्मृवत्‌ ; स्मचि. २४ चा (वा ) शेष मस्मवत्‌ ; दवि.२११ 
मस्मृवत्‌: २१२ आक्षारयन्‌ ( आक्रोशयन्‌ ) इति धम्मकोपे 
पाठान्तरम्‌; नृप्र, २७६ आतर खशुरं ( श्वशुरं आतरं); 
वीमि. २।२०४; बव्यप्र. ३८२; व्यड, १२१ चा (वा ); 
व्यम, ९९; विता, ७२४ था (वा); राको. ४८८-९; 
सेतु. २१४ दाप्य: ( दण्ड्यः ) रेष॑ मस्मृवत्‌ ; समु. १६० 


१७७४८ 


क्षारणमाहुः | प्रवत्स्थामि धर्न श्रुतं वा-ज॑यितु तीथ्थाश्रुप- 
सेवितु, तत्पवासशडकया च मानसी तृष्णया पीडा 
भवतीति तथा न कर्तंव्यम्‌ । यावद्गुर्वस्ते जीवेयु- 
स्तावन्नान्य समाचरेन्न तैरननुज्ञात इति च। यत्त वि- 
द्वेषणादिना चिते खेदोत्पयादनं तन्न शतान्न मुच्यत प्रति- 
रोद्धा गुगोरिति महत्त्वादोषपस्य | जायाया अनुकुलायाः 
पुत्रवत्याः, करोत्यन्यं विवाहमित्येतदाक्षारणम्‌ । एवं 
गुणवत:ः पुत्रस्याक्षारोउन्यकरणम्‌ | ग़ुरोः सवप्रकारं 
पन्थानमद्यजत:ः शर्त दण्ड: | मेधा. 
(२) 'क्षारिताक्षारिती सद्धिरमिशस्तावुदाह्न॒तो' इति 
त्रिकाण्डद्शनात्‌ मातृपितृभायां भ्रात पुत्रगुरूणां 
पातकाभिशापमुत्पादयन्‌ गुरोश्व पन्थानमददत्‌ शझते 
दण्ड्य: | अभ्यासानम्यासाक्षारणेन वा5त्र मातृभायांदीनां 
दण्डस्थ विपमसमीकरण्ण परिहरणीयम्‌ | गोरा. 
(३) यदा पुनः पुत्रादयों मात्रादीन्‌ शपन्ति 
तदा शर्त हण्डनीया इति तेनेवोक्तम्‌-- मातरामिति । 
एतच्च सापराधेषु मात्रादिषु गुरुषु निरपराधायां च 
जायायां द्रष्टव्यम्‌ | मिता, २।२०४ 
(४) आक्षारयन्‌ अगम्यमैथुनेनाभिशंसन्‌ । जाया- 
सनिधेजायाया एव मातरं पितरं चेति ग्राह्मम्‌ | तेनात्र 
जायां प्रति तब माता स्वेरिणीत्याविरभिशापों द्रष्टव्यः । 
#मवि, 


(०) आशक्षारित: श्षारितोडमिशप्त:” इत्याभि- 
घानिकाः | मात्रादीन्‌ पातकादिनाइमिशपन्‌ , गुरोश्व 
पन्थानमत्यजन्‌ दण्ड्यः। भायांदीनां गुरुल्थुपापाभि- 
शापेन दण्डसाम्यं समाधेयम्‌ | मेधातिथिस्तु आशक्षारणं 
भेदनमित्युक्त्वा मातृपुत्रपित्रादीनां परस्परभेदनकतुरय 
दण्डविधिरिति व्याख्यातवान्‌ | ><ममु. 

(६) आश्षारयन्‌ वाक्पारुष्यविषयीकुवन्‌ | 

विर. २०८० 


महा- 


(७) मिथ्याभिशापेन योजयत्रिति हल्ययुधः । 
आक्षारयन्‌ अगम्यमैथुनेनाभिशंसन्‌ , तेन जायां प्रति 


ऋ-. #-3 
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# भाव, मविवत्‌ । 
»< गोराबद्धावः । मच, ममुवत्‌ । 


मर 


>रमदुक्‍मभक>»«>. ल्‍मा+े साफ नमन, 


"7 क्राक्रकव्णमका "कक + पश्लथिशरज : पन्‍्ल हलनइकनूाा७ 





व्यवहारकाण्डम्‌ 


' तब माता स्वैरिणीत्यादिरभिलपो द्रष्टव्य:। एवं मात्रा- 


दिष्वपीति नारायणः | 
धमकोपे तु 'आक्रोशबन” इति पठित्वा आक्रोश 
साक्षेपाह्मानमिति व्याख्यातम्‌ | #दवि, २११-१२ 
(2) आशक्षारयन्‌ वाक्पारुष्येण क्रोधयन मातापितृ- 
गुरुज्येष्ठ भ्रातुणामाक्षारणे सकृत्कृते अन्येषामसकृत्कृते 
दण्ड:, अतुल्यकक्षित्वात्‌ । नन्द, 
पतितं पतितेत्युक्त्वा चोरं चोरेति वा पुनः । 
बचनात्तुल्यदोष: स्यान्मिथ्या द्विदेषितां ब्रजेत्‌॥ 


पतितं पातकिनम्‌ | उक्त्वा आक्रोशबुद्धथा तुल्य- 
दोषोडतस्तुल्यो दण्ड: | एवं द्विदोंपतां ह्विगुणदोषता- 


मित्यादि मवि. 
आ्ह्मणक्षत्रिययो: परस्पराक्रोशे विट्शुद्रयो: स्वजात्याक्रोशे 


च दण्डा; 


ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्ड: कार्यो विजानता। 

ब्राह्मण साहस: पूबे: क्षत्रिये त्वेव मध्यम: ॥ 

(१) ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां परस्पराक्रोशे कृते तयोरय 
दण्ड इत्येबमध्याहरेण योजना | तादथ्यं चतुर्थी वा । 
तद्विनयाय दण्ड: कतंव्य: । पातकस्याक्रोगे कृते अये 
दण्डो दुःखोत्यादनरूपे । >मेधा. 


(२) वर्णानां खजातिविपये वाक्पारुष्यातिशये दण्ड 
छोकद्यनाह --ब्राह्मणश्षत्रियाभ्यां त्विति । विजानता 
राजा | ब्राह्मणक्षत्रियाम्यां वाक्पारुष्यातिशये कृते तयो- 
र्दण्डौ कार्यावित्यर्थ: । तावुत्तराधेंनोक्तो । नन्हे: 


# शेप मेधा., मिता., ममु., विर, झत्येतेषां विवरणम्‌ । 

» सवंव्याख्यानानि मेधावत्‌ । 

(१) मस्म्त, ८।२७७ श्त्यस्योपरिश्टत्‌ प्रक्षिपछोकोडयम्‌ । 

(२) मस्मझ, ८।२७६ [ तु दण्ड: ( च दण्ड: ) 
४०४८) ४७४ ०४१७ ]; व्यक. १०३; बिर. २५५ ज्वेव 
( प्वेव ); दुबि, २०१ विखत्‌; वीमि. २।२११ विजानता 
( विधानतः ) त्वेव ( नैव ) ब्यप्र, २८३ त्वेव ( त्वेष ); 
व्यड, १२१; बाल, २।२०७; सेतु. २१२ त्वेब ( चेव); 
समर. १६० सः पूते: (सं पूर्व ) त्वेव मध्यम: ( मध्यम 
स्मृतम्‌ ). 


वाक्पारुष्कप्‌ 


*बिदशृद्रयोरेबर्मेब स्वजातिं प्रति तत्त्वतः । 
छेद्वज प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्च॑य: 

(१) एवमेव प्रथममध्यमी साहसावित्यतिदिश्यते । 
तेनैव क्रमेण वैश्यस्य झ॒द्राक्रोशे प्रथम: । दद्गस्य वैश्याक्रोशे 
मध्यम: । छेदवर्ज दण्डस्थ प्रगयनमिति “ एकजाति 
द्विंजातीनि त्यनेन जिह्नाब्छेदं प्रासं निवतयति। सखजाति 
प्रतीति । नेंव॑ मन्तव्यं समानजांतीयं प्रतीति | किं तहिं, 
या5त्र जातिरुपात्ता वैश्यद्द्गराविति | खग्रहणं छोकामि 
प्रायं, परस्पराक्रोशे यावत्‌ । खजातिमिति पूर्वत्रापि 
संबन्धनीयम्‌ । प्रणयन प्रवर्तनम्‌ । क्षत्रियस्य वैश्यश॒द्रा- 
क्षारणे प्रथमार्धसाहस: | एवं ब्राह्मणस्थ वैश्यशृद्रयो: 
कल्प्यम्‌ । मेधा. 

(२) वैश्यशद्रयो: परस्परजातिं प्रति पतनीयाक्रोशे 
ब्राह्मणक्षत्रियवत्‌ | प्रथममध्यमसाहसात्मक॑ जिह्ाच्छेद- 
व यथावद्ण्डस्प करणम्‌। एवं च॒ ब्राह्मणक्षत्रियाक्रोशे 
एवं शुद्रस्य जिह्राच्छेदनमवततिष्ठते । गोरा. 

(३) विटशृद्रयोरेवमेवान्योन्याक्षारणे प्रथमो वैश्यस्य 
गुद्गस्य मध्यमः । तयोस्तु खस्वजात्याक्षारणे छेदवर्ज 
तत्तजात्युचितदण्डमात्रप्रणयनम्‌ । तेनाथाद्‌ ब्राह्मण- 
क्षत्रियाक्षारणे छेद एवेत्यर्थ: । मवि. 

(४) वेश्यदाद्रयोरप्येबमेव | स्वजातिं प्रति तुल्यजातिं 
प्रति तत्वतः स्वरूपगणोत्कर्षापकर्षलक्षणात्‌ । छेदवर्ज- 
मिति जिह्नाच्छेदनिवृत्त्यथंम्‌ । >विर, २५ 

(५) उक्तदण्डमन्यत्रातिदिशति --- विडिति । 
शुद्राक्रोशिनि वेश्ये. प्रथमः । वैश्याक्रोशिनि बद्दे 
मध्यम: । खज़ातिं प्रति संनिधे: स्वस्थ जातिर्यद्नन्तरं 
तत्स्वजातिस्तेन वेश्यः क्षत्रियमाक्रुश्य प्रथमसाहसं 
दद्यात्‌ । वैश्यमाक्रुश्य श॒द्रो मध्यमसाहसं दद्यात्‌। अन्यथा 
. # ममु, गोरावव्‌ । »< दवि., विरवत्‌ । 

(१) मस्म, ८।२७७ [ स्वजातिं ( सजातिं ) विनिश्चय: 
( विनिर्णय: ) 7४०४४ ४9४ 7१७ ]; मिता. २।३२०७ प्‌ .; 
ड्यक., १०४ रेव ( स्ववेव ); बिर. २५६ व्यकवत्‌; दुवि, 
२०१ व्यकवत्‌; व्यप्र, ३८३ व्यकवत्‌ ; ब्यउ. १२२ स्येति 
( श्रेति ) शेष व्यकबत्‌; दिता. ७२७ पू.; बाल, २२०७ 
उत्त,; समु, १६०. 


१ जातीयप्र, २ दृणशो, 


। 
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१७७९ 


'समंवर्णे द्विजातीनामि ति वेश्यस्य द्वादगस्योक्तत्वा त्तत्वतः 

परिहास विना छेदवर्ज जिह्राच्छेदं विना। अतो ब्राह्मण 
क्षत्रियाक्रोशिनि झद्े जिह्ाच्छेद! प्रथमोक्त: पर्याप्त; । 

मच. 

(६) एबमेवेति मध्यमसाहसातिदेदश: स्वजातिं प्रति 

वाक्पारुष्य इति शेप; । अपराध5पि स्वजातिं प्रती 


त्य शद्गस्येति च विपरिणाम:, तेनायमथः: 
शद्गस्य जिह्नाच्छेदवजन दण्डप्रणयन स्वजातिविपये न 
द्विजातिविषय इति । नन्द, 
याज्ञवल्क्य; 
वाक्‍्पारुध्यलक्षणविभागी 


इदानीं वाक्पारुष्यं प्रस्तूवते । तल्लक्षणं चोक्तं 
नारदेन--- दिशजातिकुलादीनामाक्रोश न्यद्धसंयुतम्‌ । 
यद्दच: प्रतिकृलाथ वाक्पारुष्ये तदुच्यते | इति। 
देशादीनामाक्रोश न्यज्ञसंयुतम । उच्चेर्भाषणमाक्रोश:, 
न्यज्भमव्ं तदुभययुक्‍त यत्पतिकूल् थ॑मुद्रेगजनना थ वाक्य 
तद्गाक्पारुष्ये कथ्यते | तत्र कलहप्रिया: खल॒गौडा 
इति देशाक्रोश: । नितान्त लोडपाः खल ॒विप्रा इति 
जात्याक्रोशः | क्ररचरिता ननु वेश्वामित्रा इति कुछा- 
क्षेप। । आदिग्रहणात्खविद्याशिव्पादिनिन्दया विद्व- 
च्छिल्पादिपस्पाक्षपों गह्मयते । तस्य च दण्डतारतम्या्थ 
निष्ठुरादिभेदेन त्रविध्यमाभिधाय तल्लक्षणं तेनेवोक्तम: - 
“निष्ठुरा छीलतीतत्वादपि तत्त्रिविध स्मृतम्‌ | गौरवानु 
क्रमात्तस्य दण्डोडपि स्यात्कमाद्गुरु: || साक्षिपं निष्ठुरं 
ज्ञेयमछील न्यड्रसंयुतम्‌ । पतनीयेरुपाक्रोशीस्तीव्रमाहु- 
म॑नीपिण: ॥' इति | तत्र घिझ्मूर्ख जाल्ममित्यादि सा: 
क्षेपम्‌ । अन्न न्यद्भमित्यसम्यम्‌ | अवर्य भगिन्यादिगमन 


तयुक्तमछीलम्‌ । सुरापोड्सीत्यादिमहापातकाय्ाक्रोश 
युक्त वचस्तीव्रम्‌ | मिता. २।२०४ 


समग्रुणेषु सवर्णेंषु निष्ठराक्षेपे दण्ड 
संद्यासव्यान्यथास्तोत्रेन्यनाड्रेन्द्रियरो गिणाम । 
क्षेप करोति चेदण्ड्यः: पणानधेत्रयोदशान्‌ ॥ 
(१) यास्म्ू., २२०४; अपु. २५८।१ दशान्‌ ( दश ); 
विश्व, २२०८ न्यू (हीं) शे अवुवत्‌; मिता.; अप; 
व्यक. १०२; विर. २४७ अपुवत्‌; पममा. ४३०; रतन. 
१२१ दृण्ख्य: ( द्वाप्य: ); स्मुृचि. २४; ब्यनि, ४८६; 
दुदि, ११०; नृप्र, २७६; सबि. ४७७; वीमि, ; 
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(१) प्रायेण द्यूतप्रभवत्वाद्‌ वाग्दण्डपारुष्ययोर्वि- 
नाशकारणत्वसामान्याद्वा. यूतव्यवहारानन्तरमारम्भमः | 
तत्रापि दण्डपारुष्यस्थापि कारणभृतत्वाद्‌ वाक्पारुष्यमेव 
तावदुच्यते --- सत्यासत्येति | हीनाइुगाः खज्जञादय: । 
दनेन्द्रिया: काणादयः | कुष्ठाग्रमिम्नता रोगिण: | तेषां 
यद्यनपराधिनामेव चापलाद विद्यमानेन्द्रियत्रेकल्यादिना 
सत्यनेव दुष्टया वाचा क्षप॑ कुर्यात, असत्येनापि हे 
काण इत्यकाणमेवाधिक्षिपेत्‌। अन्यथास्तोत्रेण वा साति- 
शयस्तुतिपदेः प्रसिद्ध मर्ग्म दे चतुर्वेदिन्‌ू, इत्येब॑ बदन 
अधेत्रयोदशप्णान्‌ राजावेदन कृते दण्ड्य: | स्मृत्यन्त- 
रा तस्यापि प्रसादनं कायम । विश्व, २२०८ 

(२) तत्न निष्ठुराक्रेश सवर्णविषय्रे दण्डमाह - 
सत्यासत्येति | न्यूनाज्ञा: करचरणादिविकलाः | न्यूने- 
र्द्रिया नत्रश्नोत्राडिरदिता: । रोगियों दुश्चमप्रभ्नतय: । 
तपां सत्पेनासत्यनान्यथास्तोत्रेण च निन्‍्दाथया स्वुत्या । 
यत्र नेत्रयुगलहीन एपोडन्च इत्युच्यते तत्सत्यम्‌ | यत्र 
पुनश्चक्षुप्मानेबान्ध इत्युच्यते तदसत्यम्‌ | यत्र विकृवता- 
कृतिरेव ठशनीयस्त्वमसीत्युच्यते तदन्यथास्तोत्रम्‌ | एवं 
विषय: क्षेप॑_ निर्भत्सन करोत्यसी अर्ाधिकत्रयोदशपणान 
दण्डनीय: । कार्ण वा:्प्यथवा खजन्नमन्य बादपि तथा 
विधम्‌ | तथ्येनापि ब्रवन्‌ दाप्यो दण्ड का्पापणावर्म्‌॥ 
इति ( मस्म, ८।२७४ ) यन्मनुवचन तदतिदुवेत्त- 
वर्णविपयम्‌ | यठा पुनः पुत्रादयों मात्रादीन शपन्ति 
तदा शर्त दण्डनीया इति तेनेवोक्तम्‌ -- 'मातरं पितरं 
जायां पश्रातरं खशुरं गुरुम। आशक्षारयन्‌ शत दाप्य: 
पन्‍्थान चाददद्गुरो: |? इति ( मस्म, ८।२७५ )। एतच्च 
सापराधेपु मात्रादिपु गुरुपु निरपराधायां चर जायायां 
द्रष्ठव्यम्‌ | मिता. 

(३) द्वादश पणान्‌ साधान्‌ दण्ड्यः। अधे: त्रयो- 
द्शों येपां पणानां तेड्धत्रयोदशाः पणाः । # अप. 

(४) प्रथमवाक्पारुष्ये समजातिगुणविषयमेतत्‌ । 

+विर. २४७ 


*# शेष मितावत्‌ । पमा. अपवत्‌। वीमि. अपवत्‌ विरवच्च । 
+ दवि,, व्यप्र, विरवत्‌ । 
“ड्यप्र, ३८०; व्यड, ११९; ब्यम. <९ अपुवत्‌; बिता. 
' ७२४; राकौ, ४८८ ) सेतु, २१० अपुबत्‌ ; समु. १६०. 


व्यक्हारकाण्डम्‌ 


समगुणेषु सवगेंषु अशटी डाक्षेपे दण्ड: 

अभिगनन्‍्ताउस्मि भगिनीं मातर॑ वा तवेति ह। 

शपन्त दापयेद्राजा पद्चविशतिकं दमम्‌ ॥ 

(१) राजावेदने एव च--- 'अभिगन्तासि भागिनीं 
मातरं वा तवेति हि। शपन्त दापयेद राजा पश्चविंश- 
तिक॑ दमम्‌ |” अय॑ च सवणानां समानगुणानां च 
दण्डकल्पः | विश्व, २२०९ 

(२) अश्छीलाक्षेपे दण्डमाह-- - अभिगन्ताइस्मीति । 
त्वदीयां भगिनीं मातरं वा अभिगन्ताइस्मीति शपन्तं, 
अन्यां वा त्वजायामभिगन्तेयेब शपन्तं, राजा पश्च- 
विंशतिकं पणानां पश्चाध्रिका विंशतियस्मिन्‌ दण्डे स 
तथोक्तस्त दम दापयेत । मिता. 

(३) प्रथमे वाक्पारुप्ये दण्ड उक्तः संप्रति मध्यमे 
वाक्पारुष्ये दण्डमाह---अभिगन्‍्ता :स्मीति । अप. 

(४) तव भगिनीं मातरं वा अभिगन्ताइस्मि मिथुन 
भूयोडवि भोश्यमाणो-हमिति शर्त उद्बजयन्ते सम- 
जातिगणं राजा पग्बरविेशतिपणमित दम दापयेत्‌ । 
वागब्दों अनास्थायां, तन पुत्री जायां वा तवामिगन्ता 
5द्ृमित्यादकमपि संयहीतम्‌। दृशब्द: पादपूरणे। वीमि, 

विपमगुणेषु सवर्णपु निष्ठराछ्लीलाक्षिपंपु दण्ड: 

अर्धोड्धमेपु ढिगुणः परस््रीपृत्तमेपु च॥ 

(१?) यास्म्र, २२०५; अपु. २७८।२ ह (चर); 
विश्व, २२०५९ स्मि (सि ) ह (हि); मिता. २२०५; 
अप.; व्यक. १०२; विर. २४९ स्मि (सि)वा (च)ह 
( हि ) पमा. ४३३ अपुव॒त्‌ ; रत्न. १२० अपुबत्‌; दीक. 
५१ तंवेति ह ( तथाविधम्‌ ) विचि, ११०-११ स्मि (सि) 
वा तंवति ह ( यभयेरिह ) शपन्तं ( पर्ण तु ); ब्यनि. ४८६; 
स्मृचि. २४; दवि. २११ वा (च)ह (हि), विवाद- 
चिन्तामणी “ मातरं यन्ममेति हि ” इति पठितम्‌; नृप्न, २७६; 
वीमि.; व्यप्र. ३२८३; ब्यड. १२१ ह ( हि ); व्यम. ९९ 
तबे (न वे )ह (च); विता. ७२५ ० राको.४ ८ ८; सेतु. 
२१०; सम्रु. ६०- ' 

(२) यास्म्ू, २२०६; अपु. २५८।३; विश्व. २१२१०; 
मिता.; अप.; व्यक. १०२; बिर, २४५; रत्न. १२०5 
विचि. ११०; दवि, २००; नृप्न, २७६; वीमि.; 
व्यप्र, ३८१ भों (थो); ब्यड. १२०; बिता, ७२६; 
सेतु. २०९; समु. १६०... 


वाक्पारुष्यम्‌ 


(१) गुणवर्णवैषम्ये पुन:-“अधों 5धमेषु द्विगुणः परस्त्री- 
पूत्तमेपु च | दण्डप्रणयनं कार्य वर्णजात्युत्तराधरम्‌ ॥' 
निरूप्येति शेप: । उक्तदण्डादर्घत्रयोदशपणावधिकाद 
वर्णगुणाद्रपमेपु अरधदण्ड: | द्विगु्ण चर परख््रीयु | पर- 
शब्द उत्क्ष्टाथ: | परैरुत्कष्टे: गुणतों वर्णतो वा परि- 
णीता; परस्त्रियः, तास्वाधिक्षिप्तास | उत्तमेयु च गुण- 
वर्णादिभिः पुरुषेपु स्त्रीप वा। अधंवचनं द्विगणवचने 
चोभयमपि यथाहंदण्डोपलक्षणा्थमित्येतद्‌ दर्शयति । 
दण्डप्रणयनं कार्यमिति न्यूनतया आधिक्येन वा यथा 
वणजाव्युत्तराधरमालोच्येत्यमिप्राय: । जातिशब्दश्र जन्म 
निमित्तवाद वयोवचनतया गुणलक्षणाथ्थों3वसेयः । 

विश्व, २२१० 

(२) एवं समानभुणेपु वर्णिपु दण्डमभिधाय विषम- 
गुगेपु दण्ड प्रतिपादय्रितुमाइ-अधों 5घमेप्विति। अधमेपु 
आश्षेप्पपेक्षया न्यूनब्त्तादिगुणेष्वर्धों दण्ड:। पूर्ववाक्ये 
पश्चविंशते: प्रकृतत्वात्तदपेक्षयाध: साध्धद्वादशपणात्मको 
द्रश्व्यः | परभायासु पुनरविशेषेण द्विगण: पद्चविंशत्य- 
पेक्षयेव पश्चाशत्यणात्मको वेदितव्यः। तथोत्तमेपु च 
स्वापेक्षया इघिकश्रुतबृत्तेषु दण्ड: पशञ्चाशत्पणात्मक एवं | 

अमिता. 

(३) प्रथमे मध्यम च वाक्पारुष्ये सवर्णानां दण्ड 
उक्त: । तस्यैव दण्डनीयगुणसदसद्धावक्ृतं विशेषमाह--- 
अर्धोड्घमेष्विति | विद्यानुश़्नादिगणवताडधमेषु अधम- 
गुणेषु आक्रुशेषूक्तस्याधमेव दण्ड: स्थात्‌ । तत्र प्रथमे 
वाक्पारुष्ये पटूपणा: | पणचतुर्थाशश्र दण्डार्थ, मध्यमे 
तु द्वादश साधो:। यस्तु परस््रीराक्षिपति, तथाडढ्प- 
गुणश्र सन्‍्नुत्तमगुणांस्तस्योक्तो द्विगणो दण्ड; | तत्र 
प्रथमे वाक्पारुष्ये पशञ्चमविंशतिः । +अप,. 

(४) अधता चापराधानुरूपा | दण्डस्थ अधमता 
वर्णतो गुणतश्र । विचि, ११० 

इन्द्रियनाशप्रातिशयाक्षिपे पापाक्षेपे त्रेवियनृपदेबजातिपूगग्राम- 
देशाक्षे! च दण्डाः 

बाहुग्रीवानेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दम: । 

शत्यस्तदर्थिक: पादनासाकणकरादिपु ॥। 

# विर,, व्यप्र, मितावत्‌ । दवि. विरवत्‌ विचिवच्चध । 

+ वीमि. अपवत्‌ । 

(१) यास्मकू, २२०८; अपु. २५८॥५ दर्षि ( तोदर्षि ); 


] 


१७८९ 


(१) वधप्रतिशया तु वाक्पारुष्ये-- “बाहुग्रीवा- 
नेत्र्थिविनाशे वाचिके दम: । शत्यस्तदर्चिकः 
पादनासाकर्णकरादिपु ॥/ इति। बाह्यादिल्छेदम्ते मया 
कर्तव्य इत्येवे तथाकरणसमर्थस्य ब्रुवतः गत्यों दम: 
कार्य: | शतेनाभिनि्त्त; शत्य: । शर्त दण्क्य इत्यर्थ:। 
पादादिच्छेदनप्रतिशञायां तु ततोड्च, पश्चाशदित्यथ: | 
आदिशब्दश्व॒ दण्डपारुष्योक्तदन्तभज्जाद्रर्ध: । ऊवस्थि 
सक्‍्थीत्युच्यते । म्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २२१२ 

(२) पुनर्निष्ठराक्षेपमधिकृत्याह - बाहुग्रीवेति। बाह्ना- 
दीनां प्रत्येक विनाशे, वाचिके वाचा प्रतिपादिते तब 
बाह छिनझत्येवंर्पे शत्यः शतपरिमितों दण्डो वेदि- 
तव्य: | पादनासाकर्णकरादिषु आदियग्रहणात्‌ स्फिगादिषु 
वाचिके विनाशे तदर्धघिक: तस्य शतस्यार्थ तदधे 
तयस्यास्त्वयसो तदधिकः पश्चाशत्पणिको दण्डो वदितिव्यः। 

#मिता- 

(३) अन्न बाह्यादिपदेन प्रधानाज्ञविवजक्षा, पाद- 


नासाकर्णकरादिपदेन चाउ5प्रधानाड्विवक्षा । शत्य: 
शतपरिमित: । विर, २४९ 
(४) दमः समानगुणजातिमत: । +वीमि. 


अशक्तस्तु वदन्नेब॑ दण्डनीय: पणान्‌ दश । 
तथा शरक्त: प्रतिभुवं दाप्य: क्षेमाय तस्य तु॥ 
(१) प्रागुक्ते शक्तसंबन्धितया बाह्यादिव्छेठवाक्यम-- 
“अशक्तस्तु वदन्नेव॑ दण्डनीयः पणान्‌ दश। तथा 
शक्तः प्रतिभुवं दाप्य: क्षेमाय तस्य तु ॥' वाझ्मात्रेणापि 
ब्ख् 


# अप, मितावत्‌ । + शेपं मितावत्‌ । 


विश्व. २२१२; मिता.; अप. अपुवत्‌ ; व्यक, १०२ अपु- 
बत्‌; बविर. २४९; पमा. ४३२; रत्न. १२०; व्यनि. 
४८६ धिंकः ( भेके ); स्छचि. २४-०५; दवि. २११ नासा- 
कण ( कर्णनासा )) सवि. ४७८ पिं ( थे ), वीमि.; व्यप्र-. 
३८३; व्यड. १२१ के (को ); व्यम. ९९; विता, 
७२०; समु. १६०. 

(१) यास्म,. २।२०९; अपु, २७८।६ दाप्य: 
(दबात्‌ ); विश्व, २२१३; मिता.; अप.; व्यक. १०२; 
बिर. २४९; पमा. ४३२; रत्न. १२०; व्यनि. ४८६; 
दंबि. २११; वीमि.; व्यप्र. ३८३; व्यड, १२१; व्यम- 
९९; बिता. ७२९; समु. १६०. 


१७८२ 


वबदतः कतुमशक्तस्थ दशपणों दण्ड: | शक्तस्तु 
प्रागक्तदण्ड दाप्यः | त्रासापनोदनाय च समर्थ क्षेमाय 


प्रतिभुव दाप्यः । विश्व, २२१३ 

(२) यः पुन््वरादिना क्षीणशक्तिस्त्वद्बाह्मायडग- 
भड़ग  करोमीत्येव शपत्यसो दशपणान्‌ दण्डनीयः । 
यः पुनः समर्थ: क्षीगशक्ति पूर्ववदाक्षिपत्यसो 
पूर्वोक्तशतादिदण्डोत्तरकार तस्याशक्तस्य क्षेमार्थ प्रति- 
भुव॑ दापनीय:ः । मिता. 

(३) सामान्येनोक्तस्थ विपयविशेषे व्यवस्थामाह--- 
अशक्तस्त्विति । बाह्यादिच्छेदं कर्तु समर्थ: स यदि त॑ 
ब्रयात्तदोक्त दण्ड ग्रहीत्वा क्षिसस्य क्षेमाय परिरक्षणार्थ 
प्रतिभुवं दाप्यः । बाह्यादिच्छेदासमथथस्त चेहशेव पणान्‌ 
दाष्यः । अप, 

(४) तशब्देनाधिकतमशक्तिकव्यवच्छेद: । तथा- 
शब्देन प्रतिभुवो5भावे राज्ञा बन्चनीय इति समुच्ीयते | 
उत्तमाधमभेदेनात्रापि न्यूनाधिक्यम्‌ | #वीमि. 


पंतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः । 
उपपातकयुक्ते तु दाष्य: प्रथमसाहसम्‌ ॥ 
(१) ब्रह्मह्य गोन्नो वा त्वमित्येवमादिके क्षेपे -- 
“धतनीयकृते क्षेपे दण्ड्यो मध्यमसाहसम्‌॥ उपपातकयुक्ते 
तु दाप्य: प्रथमसाहसम्‌ ॥ विश्व. २/२१४ 
(२) तीत्राक्रोश दण्डमाह--पतनीयेति । पातित्य- 
हेतुमिब्रह्महत्यादिभिवर्णिनामाक्षेपे कृते मध्यमसाहसं 
दण्ड; | उपपातकसंयुक्ते पुनगोप्नस्त्वमसीस्येवमा दिरूपे 
क्षेप प्रथमसाहस दण्डनीयः | >'मिता. 


& शेप भितावत्‌ ॥ >»< अप, मितावत्‌ । 


(१) यास्मछ., २।२१०; अपु. २५८।७; विश्व, २२१४ 
ण्डो ( ण्ड्यो ) सः ( सम्‌ ); मेघा, ८।२६७ नीय ( नीये ) 
पू., स्मृत्यन्तरम्‌; मिता.; अप.; व्यक. १०२; विर. २५५ 
नीय ( नीये ) सः ( सम्‌ ); पमा. ४३३; रत्न. १२१ नीय 
( नीये ) दवि. २०८ इझते ( कृता ) सः ( सम्‌ ); सवि. 
४७८ कृते ( कृति ) तु (च ); वीमि.; व्यप्र ३८३ ण्डो 
मध्य ( ण्ड उत्त ); ब्यड, १२१ व्यप्रवत्‌; बिता. ७३०; 
राकी. ४८९ रत्नवत्‌; सेतु. २११ विरवत्‌; समु. १६०. 


व्यवद्दारकाण्डम्‌ 


(३) मध्यमसाहसादिकं प्राग्लक्षितम्‌ | इंद॑ च 
समानग्रुणादिपरम्‌ । उत्तमाधमभेदेन न्यूनाधिक्ये 
चोहनीयम्‌ | वीमि. 

'त्रैविद्यन॒पदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । 

मध्यमी जातिपूगानां प्रथमों ग्रामदेशयो: ॥ 

(१) हृपग्रहणमाचायेपितृश्रोत्रियादीनामपि सामान्‍्या- 
लक्षणार्थभ्‌ | पूगशब्दश्चात्र गणमात्रवचन: । ततश्र 
जातिपूगानां जातिमतां गणानां क्षत्रियादिसमुदायाना- 
मित्यर्थ: । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २२१५ 

(२) त्रेविद्या: वेदत्रयसंपन्नास्तेषां, राशां, देवानां 
च क्षेपे उत्तमसाहसो दण्ड: । ये पुनर्त्राह्मणमूर्धाव- 
सिक्‍तादिजातीनां पूगा: संघास्तेषामाक्षेपे मध्यमसाहसो 
दण्ड: | ग्रामदेशयो: प्रत्येकमाक्षेपे प्रथमसाहसो दण्डो 
वेद्तिव्य: | मिता. 

(३) ऋग्यजुःसामवेदिनां नृपतेत्राह्मणादिदेवानां वा 
क्षेप्तुरुत्तमसाहसो दण्ड: कारये: । ब्राह्मणादिजातीनां 
पूगानां परिषदादीनां व्यवहारनिर्णयाद्रेककायंकारिणां 


| के 


विदुपामाक्षेप्तुम व्यमसाहस:, ग्रामस्य जनपदस्य वा 


क्षेपं कुबंत: प्रथमसाहस: | अप. 
(४) ग्रामदेशयो: प्रथम इत्यत्राप्युपपातकयुक्त 


इत्यनुपज्ञो यक्तः साहचयांदिति केचित्‌ | तन्न । 
आशक्षेपविशेषेणवाप्यनक्षिप्याक्षेप्पतारतम्यापेक्षया यथोत्तरं 
दण्डापकर्षविधानात्‌ परापपरत्वस्थ स्मृत्यन्तरसंवादात्‌ । 
दवि.२०९ 

इति याज्षवल्कयवचन तत्र लघुतः क्षेपो विविश्वितः । 
दाव,२१४ 

(८) क्षत्रियादेस्तु देगुण्यादिकमूहनीयम्‌ | पतनीया- 
क्रोशे मनुः -- ओआह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्ड: कार्यो 


(१) यास्म्ू, २२११; अपु, २५८।८ जाति ( ज्ञाति ); 
विश्व. २१२१५; मिता.; अप.; व्यक. १०४; विर. 
२७५६-७ देवा ( देशा ) पमा. ४३४; रत्न. १२१ कछेप 
( दण्ड ) पू.; व्यनि, ४८८ 5 दवि. २०९ : २१४ पू .;. 
सवि. ४७९; वीमि.; व्यप्न, ३८४ उत्त.; ब्यड, १२२ 
उत्त.; व्यम. ९९ रत्नवत्‌ , पू.; बिता, ७३०; सेतु. २१४ 
विरवत्‌ ; समर. १६१. हि 


वाक्पारुष्यम्‌ 


विधानतः | ब्राह्मणे साहसः पूर्व: क्षत्रिय चेव मध्यमः ॥' 
शूद्रान॒ुबृत्ती बृहस्पति: --- “विक्रोशकस्तु विप्राणां 
जिद्दाच्छेदनमहंति ॥ तथा --- “नामजातिग्रह तेषाम- 
मिद्रोह्ेण कुर्बल: । विधेयोडयोमय:  शडकुज्वेलन्नास्ये 
दशाडगुलः ॥! इदं तु मात्सयांनुबन्धातिशयपूवकाक्रोश- 
परामित्याभाति । वीमि. 
राज्ञोउनिष्टप्रवक्‍तारं तस्येवाक्रोशकारिणम । 

तन्‍्मन्त्रस्य च भत्तारं छित्त्वा जिह्लां प्रवासयेत्‌ ॥ 
(१) प्रसह्मकारितया तु-- “ राशोडनिष्टप्रवक्‍तारं 
तस्यैवाक्रोशकं तथा । तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं छित्त्वा 
जिद्दां प्रवासयेत्‌ ॥ विश्व, २३०५० 
(२) राशोडनिश्स्यानभिमतस्यामित्रस्तोत्रादे: प्रकर्षण 
भूयोभयो वक्‍तारं, तस्थेव राश आतक्रोशकारिणं 
निन्दाकरणशीलं, तदीयस्य चर मन्त्रस्य खराष्टविवद्धि- 
हेतो: परराष्ट्रापक्षयकरस्थ वा भेत्तारं आमिन्नकरणेषु 
जपन्तं तस्व जिह्नामुत्कृत्य स्वराष्ट्राज्रिप्कासयेत्‌ । कोशा- 
पहरणादो पुनर्वध एज। 'राक्ञः कोशापहत्‌ श्र प्रातिकूलेप 
च स्थितान्‌ । घातयेद्विविधर्दण्डैररीणां चोपकारकान्‌ ||” 
इति (मस्म, ९२७५) मनुस्मग्णात्‌ | विविध: सर्वस्वा- 
पहाराज्नच्छेदवरधरूपरित्यर्थ: | सर्वस्वापहारेडपि यद्यस्य 
जीवनोपकरण तन्नापहत॑व्यं चौर्योपकरणं बिना | यथाह 


नारद: - आयुधान्यायुत्रीयानां बाह्यादीन्‌ बाह्य 
जीविनाम्‌ । वेश्यासत्रीणामलइकारान्‌ बाद्यतोद्यादि 


तद्विदाम्‌ ॥ यत्च यस्योपकरणं येन जीवान्त कारुकाः | 
सर्वस्वहरणेडप्पेतन्न राजा हतुमहति ॥ इति । ब्राह्मणस्य 
पुनः न शारीरो ब्राह्मणे दण्ड: इति निपषेधाद्वधस्थान 
शिरोमुण्डनादिकं कतंव्यम्‌ | 'ब्राह्मणस्य वधों मौण्ड्य 


(१) यास्म्ू, २।३०२; अपु, २७८।७८-० कारिएणं 
( क॑ तथा )) विश्व, २।३०० अपुवत्‌; मिता.; अप. 
२।३०१; व्यक. १०४ अपुवत्‌; विर. २५७ अपुबत्‌ ; 
विजि. १११ अपुबत्‌; व्यनि. ४८५ अपुक्‍त्‌ ; दबि, २१३ 
अपुबत्‌ , शकारिणम्‌ ( शिन तथा ) इति मिताक्षरायां इत्याह; 
व्यप्र, ३८४ अपुवत्‌; व्यड. १२२ अपुवत्‌ : १६४ च 
(तु); व्यम. १०९;विता. ८२७; राकौ. ४९७ अपुवत्‌ ; 
सेतु. २१३ विरवत्‌; समु. १६५. 
व्यू, कां, २२४ 


१७८३ 


पुरात्रिवासनाइकने | ललाटे चामिशस्ताडकः प्रयाणं 
गर्दमेन तु ॥' इति मनुस्मरणात्‌ | #मिता. 

(३) राशों जनपदादिपालकस्य यदनिष्टमप्रियं शर्रु- 
प्रशंसादि तस्यातिशयेन वकक्‍तारं, तथा राजविषयस्या- 
क्रोशस्य शपथस्य कतारं, तदीयमन्त्रस्य च संधिविग्रहय- 
दिविषयस्य॒भेत्तारं प्रकाशयेतारं छिन्नजिह्मं कृत्वा 
प्रवासयेत्‌ । अप. 

(४) आद्यचकारेण--.- 'अपवकक्‍तुश्र राजानं धर्में च 
खे व्यवस्थितम्‌ । जिह्नाच्छेदाद्धवेत्‌ शुद्धि: सर्वस्वहरणे 
न चेत्‌ ॥ इति नारदोक्तसर्वसवापहारसमुत्चय: | 
द्वितीयचकारेण--- 'राशः कोशापहतुश्र प्रतिकूले 
व्यवस्थितान्‌ । घातयेद्विविचैर्दण्डैररीणां चोपजापकान्‌ ॥* 
इति मनृकतस्थ ( मस्म, ९२७५ ) तत्तदपराधेपु 
समुचयः । वीमि. 

असमवर्णेपु क्षेपे दण्डाः 
दृण्डप्रणयर्न काये वणजात्युत्तराधरैः + ॥ 


(१) वणानां मूर्धावसिक्तादीनां च परणस्पराक्षिपे 
दण्डकल्पनामाह-दण्डप्रणयनामिति । वर्णा ब्राह्मणादयः । 
जातयो म॒धावसिक्तादा: । वर्णाश्र जातयश्व वर्णजातय; । 
उत्तराश्व अधराश्व उत्तराघरा; वर्णातयश्र ते उत्तरा 
धराश्र वर्णजात्युत्तराधरा: तेः वर्णजात्युत्तराधरें:, पर- 
स्परमाक्षे+ क्रियमाणे दण्डस्य प्रणयरन प्रकरण नयनमूहन 
वेदितिव्यम्‌ । तच्च दण्डकल्पनमुत्तराधरेरिति विशपणोपा- 
दानादुत्तराधरभावापेक्षयेव कतंव्यमित्यवगम्यते | यथा 
मूर्धावसिक्तं ब्राह्मणाद्धीन क्षत्रियादुत्कृष्ट चाक्रुश्य ब्राह्मण: 
क्षत्रियाक्षेपनिमित्तात्‌ पश्चाशत्पणदण्डात्‌ किश्विदविकं 
पश्चसप्तत्यात्मक॑ दण्डमहति । क्षत्रियोषपि तमाक्रुश्य 


# दवि, मितावत्‌। 

+ विश्व.व्याख्यानं “अधोड्पमेपु? इति पूवरा्ध (५, १७८१) 
द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) यास्मू, २।२०६; अपु. २०७८।३; विश्व, २।२१० 
धरे :( धरम्‌ ); मिता. * अप.; व्यक, १०२; विर. २४७५; 
रत्न. १२०; दवि. २००; नृप्र. २७६; सवि, ४७७ ( > ) 
रेः (रे) वीमि.; व्यप्रन, ३८१; व्यड, १२०; विता. 
७२६; समु. १६०. 


१७८४ 


ब्राहमाक्षेपनिमित्ताच्छतदण्डाड्ीन ' पश्चसप्ततिमेव दण्ड 
महति । मृथावसिक्तोडपि तावाक्रश्य तमेव 
दण्डमहंति | मूधावसिक्ताम्बष्ठयोः परस्पराक्षेपे ब्राह्मण- 
क्षत्रिययों: परम्पराक्रोगनिमित्तकी यथाक्रमेण दण्डो 
वेदितव्यों | एवमन्यत्राप्यूहनीसम्‌ । + मिता, 

(२) इटानीं ब्राह्मणादिवर्णानां मृधांवसिक्तद्विजाती- 
नामन्योन्यमाक्रोब्याक्रोशकभाय राज्ञा दण्ड: कब्पनीय 
इत्याह --- दण्डप्रणगयनमिति । वर्णानां जातीनां न 
मच्यादत्तरेश्वाधघराणामधरश्वतरेपामाक्षपे उग्ते स्वयमभ्यूह्य 
टण्डप्रणयनं राजा कर्यात। तत्र मूधावसिक्ता अम्ब्शादय:। 
अनुलोमजा मातृमिस्त॒ल्यवर्णा:। ततश्व ते क्षत्रियादि- 
नंटव दण्डभाज: । अप. 

(३) तत्रोत्तराधररिति विशेषानुपादानाद्राहगुत्तरा- 
धरभावरस्तादगपेक्षय्ेव कार्यम्‌ । विर. २४६ 

ग्रातिलोम्यापवादेषु द्विगुणत्रिगुणा दमाः । 

वण्णानामानुछोम्येन तस्मादधांधहानित:ः ॥ 

(१) एतदेवोदाहरणेन स्पष्टयति --- प्रतिलोमापवादे- 
प्विति | वर्णान्त्या: शुद्रा: | तेपां प्रतिछोमापवादे 
ब्राह्मणादिक्रमेणोक्तदण्डस्य चतुगुणादिकल्पनम्‌ | एवं 
वैश्यक्षत्रियानुलोमान्तरप्रभवयोगुणायत्कर्प 5पि योज्यम्‌ । 
आनुलोम्येन तु तस्मादेवार्धघहानत: उक्‍्तदण्डादधोप- 
चयेन । शुद्गरापवादे अधंदण्डो वेश्यस्य, पादः क्षत्रियस्थ, 
अध॑पादो ब्राह्मणस्य । एवं गुणाद्यानुलोम्येडपि योज्यम्‌ | 

विश्व. २२११ 

(२) एवं सवर्णाविषये दण्डमामिधाय वर्णानामेव 
प्रतिलोमानुलोमाक्षेपे दण्डमाह--प्रातिलोम्यापवादेष्विति | 
अपवादा अधिक्षेपाः | प्रातिलोम्येनापवादा: 


* दवि,, व्यप्र, मितावत्‌ । 

(१) यास्मू, २२०७; अपु, २५७८।४ दो ( देवा ); 
विश्व. २२११ ( प्रतिलोमापवादेपु चतुस्तिद्दिगुणा दमा: । वणा- 
स्येष्वानुलोम्येन तस्मादिवाधहानत: )। मिता.; अप. प्रा (प्र) 
मया ( मा ); व्यक. १०२ अपवत्‌ ; बिर. २४७८ प्रा ( प्र); 
पमा. ४१८; दवि. २०० म्येन (म्ये तु); नृप्र, २७६; 
सवबि. ४७८ (-) वादे ( राधे ) णत्रि ( णासत्रि ) हानित: 
( भागिन: ); वीमि. दिगुणत्रि ( चतुख्रिद्दि ); बिता, ७२७; 
समु. १६० णत्रि ( णास्त्रि ), 


प्राति- 


ठ्यवहारकाण्डम्‌ 


त्वीम्यापवादास्तेप आह्मणाक्रीशकारिणों: श्षत्रियवैश्येयी 
यैथाक्रमेण पूर्ववाक्यादद्विगुणपदोपात्तपदञ्चाशत्यणायेक्षया 
द्विगुणा:ः शतपणा;, त्रिशुणाः साथशतप्रणा: दण्डा बेदि- 
व्या: । गद्गस्य ब्राह्मणाक्रोश ताडन॑ जिह्राच्छटन॑ वा 
भवति | यथाह मनु: -- शर्त ब्राह्मण आक्रश्य 
क्षत्रियों दण्डमहति | वेध्योडव्यथंशतं द्वें वा शद्वस्तु 
वधमर्ति ॥! इति ( मस्म्र, ८।२६७ )। विद्शद्गयो- 
रपि श्षत्रियादनन्तरैकान्तरयोस्तुल्यन्यायतया झतमच्यर्ध- 
शर्त व यथाक्रमेण श्षत्रियाक्रोशे बेदितव्यम्‌ | गद्गस्य च 
वैश्याक्रोेश शतम्‌ | आनुलोम्येन वु वर्णानां श्षत्रियविट्- 
शद्गाणा ब्राह्मगेनाक्रोशे कृत तस्माद ब्राह्मणाक्राशनिमि- 
त्ताच्छतपरिमितात्‌ श्नत्रियदण्डात्‌ प्रतिवणमर्धस्थाभ्रस्य 
हानिं कृत्वाउ2वशिष्ठट पश्चाशलश्चविंद्य तिसाधद्वादशपणा 
त्मके यथाक्रमं ब्राह्मणो दण्डनीयः | तदक्त मनुना-- 
 पश्चाशद्ब्राह्मणो दण्ड्य: श्चत्रियस्थाभिशंसने । वैस्ये 
स्यादर्धपश्चाशच्छद्रे द्वादशकों दम: ॥' इति ( मम्म. 
८।२६८ )। श्षत्रियेण वैच्ये झद्ठे वाक़ुटे यथाक्रर्म 
पञ्माशयश्चविंगतिको दमी। वैश्यस्य च द॒द्वाक्रोशे 
पञ्मनाशदित्यूहनीयम्‌ | “ ब्राह्मगराजन्यवत््षत्रियवेश्ययों: ' 
इति गोतमस्मरणात्‌ । “ विदशूद्रयोरेवमेव खजातिं प्रति 


तत्वतः।  इति ( मस्म, ८।२७७ ) मनुस्मरणाच । 
#मिता. 
नारद: 
वाक्पारुष्यनिरुक्ति:, तत्प्रकाराश्व 


देशजातिकुलादीनामाक्रोशन्यद्भसंयुतम्‌ । 
यद्टच: प्रतिकूलाथे वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥ 


# अप., विर,, दवि., वीमि, मितावत्‌ । 


(१) नाखे. १६,१७।१ संयु ( संहि ); नास्मख, १८।१; 
अपु. २५३।२७ शन्यज्ञ ( शाब्यज्ञ )) मिता. २।२०४ क्रोश 
(क्रोश )) अप. २।२०४ नामा ... ...... तम्‌ (नी क्रोशनं 
न्यज्जसंशितम्‌ )) व्यक., १०१ शबन्य... ... तेमू (श व्यज्गसंशि- 
तम्‌ ); स्मच. ६; बिर. २४२ संयु ( रंशि ); पमा. ४२८; 
रतन. ११९; दीक. ५१; विचि. १०८-९ न्यज्ञ ( न्‍्यडकु ); 
व्यनि, ४८३ विरवत्‌ ; स्मचि., २४ मितावत्‌; दवि. १५६ 
विरवत्‌ , विचिवदच्च; नुृप्र. २७५० न्यक्ञ (व्यज्ञ ) वा... .. ते 
( तद्घबाक्पारुध्यमुच्यते )) सबि. ४७६ शन्यज्ञ (शं व्यद्थ ); 


पाक्पारुष्यम 


(१) देशादीनामाक्रोश न्यद्धसयुत्म्‌ । उच्चेभांषण- 
माक्रोश:, « न्यज्ञमवद्य तदुभययुक्त यत्ग्रतिकूल्कर्थ- 
मुद्रेगजगननाथ वाक्य तद्दबाकक्‍्पारुष्य कथ्यते | तत्र॒ कलह 
प्रिया: नव गौठा इति देशाक्रोशः | नितान्त लोलुपाः 
खल विप्रा इति जात्याक्रोग: । क्ररचरिता ननु 
वेश्वामित्रा इति कुलाक्षेप: । आडिग्रदणात्स्वविद्या 
शिव्पादिनिन्दया . विद्वल्छिल्यादिपरुपाओेपो ग्रह्मते- | 

*मिता, २२०८ 

(२) क्रोशन आक्रोशनमालक्षिप: | न्यज्ञमसभ्यवचनम्‌ । 

न अप, २॥२० ४ 

(३) यद्ववचन देशाद्याक्षेपाथवोघक, यच्चालन्त 
ट॒ःखकरा थंक तद्वाक्पारुप्यम्‌ । स्मत्र, ६ 
। (८) आक्रोग आशक्षेप: । 
द्ेस्पादानमें । न्यद्जसजित 


आठिशब्दन बुद या 
निउटाइसजावत्‌ । 
3१ >विर, २०४२ 
(५) आक्रोश उच्चेरभापण, न्‍्यटकु अवद्य ताभ्या 
सयुर्त यव्पतिकृला थक वच; तद्ाक्पारुयमिति सामान्य 
लक्षणम्‌ । मिताक्षग5्प्यवम्‌ । अन्यत्त सकलल्‍मपि 
व्याख्यानमयुक्तम्‌ । सामान्यलक्षणाक्षमत्वात्‌ । 

विनि, १०९ 


(६) यत्त आक्रोशन्यडकुसयुतमिति परठित्वा उच्चे- 
भांपणमाक्रोश:, न्‍्यइूकु अवद्य तदुभयसयुक्त यत्‌ 
प्रतिकूलार्थमुद्रेगगनक वाक्य तद्वाक्पारुप्यमिति सामान्य- 
लक्षणपरामिति मिताक्षराकृता व्याख्यातम्‌ | तबचिन्त्यम्‌। 
यत्रोच्चेरवद्यममापणं नास्ति तत्र हूड्लारानुकारादावव्याप्तेः । 

दवि, १९६-७ 

(७) यो यस्मिन्‌ देशे जातस्तद्ेशसबद्धं, जातिक्राहम- 
णादि: तजातिसंबद्ध च, तत्कुलसबद्ध च, विद्याशिल्प 
स्वजनादिसवसबद्ध चाक्रोशन न्यज्भरूपम्‌ | तेषा तत्ना 
क्रोश: प्रसिद्ध एवं । न्‍्यज्ञ ममंगोप्यम्‌ । तदभयसयुक्त 


ही सवि., व्यप्र., व्यउ,, बिता, मिताबत्‌ । 

+ शेष मितावत्‌ । »< उदाहरणानि मितावत्‌ । 
दीमि. २।२०४ क्रोश (क्षेप ); ब्यग्न, ३७९; व्यउ, ११८३ 
बिता. ७२१ मितावत्‌; राकों. ४८८; सेतु. २०२ विचि- 
वत्‌; समु, १५९ क्रोश ( क्षेप ); विव्य, ४९ विचिवत्‌ . 


१७८५ 


देशादिविषयं प्रेतिकृदामिधेय बच: (वाक )पांरुष्य- 
मुच्यत | “नाभा- १६,१७।१ (प्र. १६५ ) 
है। > 6. (६८ धं 
निष्ठुराक्कीलतीब्रत्वात्तदपि त्रिविधं स्मृतम । 
कप | 
गारवानुक्रमात्तस्य दण्डोडपि स्यात क्रमांद्रगुरु: ॥ 
अपि तावत्‌ साहस त्रिविधमित्युक्त, तथेव वाक्पा- 
रुष्यमापि त्रिविध निशरत्वाठ्छीलत्वात्‌ तीवत्रत्वाब । 
गीरवानुक्रमादस्थ त्रिविधस्य गोरव क्रमण । निष्ठरा 
दुछील गुर, ततोडपि तीत्र, तनेव क्रमेण दण्डोडपि 
त्रिविध एवं ट्युलंत्री गुरी गुरु: । 
| नाभा १६,१७|२ (प्र. १६५ ) 
साक्षेप॑ निप्टरं ज्ञयमछीर्ल न्यद्भसंयुतम । 
रन तय फोशे र्त ए्‌ €- 
पतनीयरुपक्रोअस्तीब्रमाहुमेनी पिण: ॥ 
(१) तत्र घिटमस्र जात्ममित्यांद साक्षेपम्‌। अन्न 
- भितावद्भाव: । 


(१?) नासं. १६,१७।२ त्तम्य ( दस्य ) स्यात क्रमादगुर : 
( त्रिविवः स्मृत: ) नास्मछ. १८।२ पि स्यात्‌ (प्यन्र ), 
मिता, २२०४ (के) छंद त्रि (दर्वि तत्व )) अप. 
२२०४ पू., वत्यायन:; ब्यक, १०१ पि स्थात्‌ ( प्युक्त, ) 
स्मच, ८६ पू, बिर. २४२-३ व्यकात्‌; पमा, ४२० 
नास्मृवत्‌; रत्न. ११९, विचि. १०० त्तस्थ (त्तपा ) पि 
स्थात्‌ ( प्युक्त ); ब्यनि. ४८४ त्तस्य ( दस्य ) शेष नास्मृत्रत , 
काहद्यायन:; स्मचि., २४ त्तस्य (त्तपा ) थप भितावत्‌ , 
दबि. १९६ त्तस्य ( त्तेपा) शेष व्यकवत्‌ ; नृप्र. २७७, व्यप्र. 
३७९; व्यड., ११९ (-), बिता, ७२२; सेतु. २०३ 
दविवत्‌ , समु. १७९ व्यकवत्‌, 


(२) नास. १६,१७।३; नास्म. १८।३ पत्र (पात ); 
मिता. २।२०४ रुप (रुपा)) अप, २॥२०४ साक्षेप 
(आक्षेपो ) रुयु (सज्षि ) झत (रूपा ) काल्यायन:; व्यक. 
१०१ न्यप्नन्यु ( व्यज्ञरंत्रि ) रुप (सपा )) स्मखच. ६; विर. 
२७४३ संयु (सज्लि ) पत ( तप ), पममा. ४२५० पत ( पात ); 
रत्न. ११९ मितावत्‌; विचि. १०९ न्यन्न ( न्‍्यड्कु ) शेष 
विरवत्‌ ; व्यनि. ४८४ सयु ( सशि ); स्मचि, २४ विनिवत्‌ , 
दुवि. १९६ न्यइसयु (नन्‍्यडकुसश्ि ) क्रोशे ( न्‍्यासे ); नृप्न. 
२७५ न्यड्र (व्यज्ञ ) पक्रोशे: (पाक्रोश ); व्यप्न, ३७९ 
मितावत्‌; ब्यड, ११९ विरवत्‌; बिता. ७२२ मितावत्‌; 
राको. ४८८ व्यनिवत्‌, सेतु. २०३ पूवार्ध व्यनिवत्‌ , पत 
( ताप ); समु. १५९; विव्य, ५० विचिवत्‌. 


१७८६ 


न्यम्भमित्ससभ्यम्‌ । अवद्य॑ भगिन्यादिगमन तदुक्त- 
म-छीलम्‌ । सुरापोडसीत्यादिमहापातकाद्याक्रेशैर्युक्ते वच- 
स्तीव्रम । # मिता, २।२०४ 
(२) घिड़मुर्खान्त्यजेत्यादि साक्षेपं, न्यडकुरिहासत्य- 
मवद्य तेन भगिन्यादिगमनयुक्तम-छीलं, सुरापो5सीत्या- 
दिमदहापातकाक्रोशयुक्त वचस्तीत्रमिति मिताक्षराकारः। 
अन्नाक्रोशन्यड्कुसह्दितप्रतिकूलाथीनां. त्रयाणामेषां 
विवरणमिति व्यवह्यारतरड्ढे गणेश्वरमिश्रा: । 
युक्ते चैतत्‌ --- तथाहि अन्वर्थंसंशावगमितं वाक्क- 
रणकमनोविरूश्षणलक्षणं सामान्यलक्षणं देशाद्राक्रोशो 
न्यड्कुसंशितं निध्ुुराथमिति विभाग: । तेषां लाघव- 
गोरवातिगोरवानुसारिण्यो लघुगुरुगुरुतरदण्डसंवादिन्यो 
निष्ठरादयः संज्ञा:, तासां विवरणं साक्षेपमित्यादि । 
दवि, १९६ 
(३) साधिक्षेपं॑ मातैबंर्पा तब पिता च त्वमपि न 
किश्वित्‌ जानासि इत्यादि निष्ठुरम्‌ | न्यज्जसंयुतं अश्छी- 
लम्‌ | पतनीयेः चोरस्त्वं गुरुतल्पग इत्यादिभिरपवादैर्युतं 
वचस्तीत्रमुच्यते । उत्तरोत्तरो गुरु; । 
नाभा, १६,१७३ (ए. १६५) 
उद्दिदियात्मानमन्य वा क्षिपेद्यस्तु निरूप्य च । 
आक्रोष्टेब स मन्तव्यो यदि संस्पशेनं'तयो: ॥ 
आश्षिपेन्रिन्दयेतू, निरूप्प अमिसंधाय | यदि 
संस्पशन तयो:, यदि आरक्षेप्तुराक्षेप्यद्वेष.. एतच्चाभि- 
संधानज्ञापनाथम्‌ | विर. २४४ 
। पातकाभिशंसने दण्ड: 
पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरेति वा पुनः । 
वचनात्तुल्यदोष: स्यान्मिन्थ्या द्विदोपतां ब्रजेत्‌ ॥ 
(१) सत्यवादित्वेडपि वाक्पारुष्यदण्डो नापेतीत्याह 





# स्मृच,, व्यप्र,, व्यउ,, विता, मितावत्‌। 

(१) बिर. २४४. 

(२) नासं. १६,१७।२० तां ब्जेत्‌ (भाग भवेत्‌ ); 
नास्स. १८।२१; व्यक, १०४; स्खच. ३२७; विर. 
२५७-८; रत्न, १२१; व्यनि. ४८९ तां बजेत्‌ (वान्‌ 
भवेत्‌ )) सबि. ४७९ चतुर्थपादं विना, बृहस्पति:; व्यप्र. 
३८४; ब्यड. १२२; व्यम. ९९; सेतु. २१३; समु. 
१६०, 





व्यवहारकाण्डम्‌ 


वचोभड्ग्या नारद:--- पतितमिति । वचनात्तथ्यवच- 
नात्‌ । # स्मृच, ३२७ 
(२) वचनाच्छास्ररूपात्‌ | विर. २५८ 


(३) “द्विदोंषतां ब्जेदि त्यन्य: । कृतप्रायश्रित्ते 
राश च दण्डितमपवदन्‌ दण्ड्य इत्युक्तम। कारण 
चात्रोक्तम्‌ । ब्राक्षणो राजा चाप्रतिहतो ताभ्यां पूर्व 
भतत्वादिति । दण्डस्त्वविशेषित इति स विशेष्यते । 
द्वाभ्यामुक्ताभ्यां झुद्धं पूर्व पतित॑ पतितेत्युक्त्वा प्रत्यक्ष- 
मामन्त्र्य, चोरं च तथा सुझुद्ध चोरेत्यामन्त्य अस्मादेव 
वचनात्‌ पतितचोरतुल्यदोषः स्थात्‌ | अस्मिन व्याख्याने 
* मिथ्या द्विदोंषतामि ' ति दुर्गम एवं नेतव्यं स्यात्‌। 
अकारणमेवैवं दण्डितस्त्वं, एवश्च तस्य॒ प्रायश्रित्तं 
चरितमिति मिथ्यावचने द्विदोषत्वमू | अथवा न 
सम्यगुभयं कृत, तस्माच्चोर: पतित इत्येवमुक्त्वा 
तुल्यदोष: स्यादसम्यक्करणे | सम्यक्वरणे तु मिथ्यावच- 
नादू द्विदोंपत्वमिति। आ (सु! )युक्तैवां दृष्टे व्यवहार 
दण्डिते चोरेति ब्रुवंस्तुल्यदोष:, तेषां राजश्ञा प्रमाणीकृत- 
त्वात्‌ । पुना राश्ञा दृष्टे सम्यगेव स्यात्‌ द्विदोंपतामिति। 
तथा वसिष्ठेनाप्युक्ते --- ' भ्रणहा प्रायश्रित्त चरन्‌ श्रूण- 
हणे मिक्षां देहीति ब्रुयाद निरुक्ते ह्नेनः कनीयो भवति' 
इत्युक्व्वेदमाह- “पतितं पतिते'ति | एतद्विषयमेतदिति। 
सन वक्तव्य: इत्यस्य दशन्तत्वेन चार्थवाद:। भगु- 
संहितायामपि “कारण वाष्प्ययवा खज्नमन्ये वाडपी ?- 
त्यनन्तरं वाक्पारुष्यप्रकरणे यत्‌ पठितं, केपाश्रिन्नास्त्येव | 
तत्रापि संरूधयोराक्रोशे सम्यद्धमिथ्यावचनयोदोप इत्या- 
चेतावत्‌ | कृतपावनं दण्डितं च न किल्बिषेणापवदेत्‌ 
इति सवाविषयवचनाच्चोरपतितयोरेव विशेषेण वदत: 
संबोधन च न सम्यक्‌ विलक्ष्यते। प्रदर्शार्थ वा 
कल्पनीयः । सर्वष्वेब व्याख्यानेषु युक्ते विचार्यम। 
यश्रोयादि न करोति, कथ्थ त॑ चोरेति बचनात्‌ तुल्य- 
दोपता, मिथ्या वा द्विदोंपता । अनेन न वक्तव्यमित्वे- 
तावतोडथवादो मिथ्या द्विरिति बचने दण्ड्य इति, तत्‌ 
पूव-छोकेनेवोक्तत्वादन र्थंकम्‌ । द्विरिति च क्रियाभ्या- 
वृत्तिबचनो दुगंमः | असमासे दोपतामित्यसंबद्धं, कर्थ 
पुरुषों दोषतां जजेतू। अथ समासः, सुजथों नास्ति 


# व्यग्र, स्मृचवत। 


याक्पारुष्यम्‌ 


उत्तरपदस्याक्रियावचनात्‌ । तस्माच्चिन्त्यमम्‌ ॥ अथवा 
अयमर्थ:--- वाक्पारुष्ये पठितत्वात्‌ पतित पतितबुद्धयेव 
न अदुष्टकर्मा क्रीडार्थक्रियया वा पतितेति समक्षमा- 
मन्त्र्य । “पूर्वत्रासिद्धम” (व्यास, ८।२।१ ) इति 
चासिद्धत्वाद्संहिता (१ )। ततश्र पतित इत्युक्त्वा 
रोषेण चोरमपि तथैव। सकृद्बचनात्‌ दिरित्युक्तम । 
अन्न वचनात्‌ तुल्यदोषः स्थात्‌ । तुल्यशब्दः साधारण- 
दोषः स्याद्वा । दोषसंबन्धे वचनमात्रानुरूपो दण्डः। 
मिथ्या ब्रुवन्‌ सकृदशानाद्‌ व॑दन्ननुरूपदण्ड इति द्वि- 
वंचनादपेक्ष्यते। तथा च सुज्थ:ः संपन्नो भवति। 
सकृत्‌ प्रमादाद्‌ ब्रयात्‌ । दितीयं न ॒प्रमादेन ब्रवीति, 
बुद्धिपू्व परोपघातार्थभेव । अतः परोपघातसामान्यादू्‌ 
दोषभाग भवति। पूव॑मंशस्योक्तत्वादेति समस्तचोर- 
दोषभाग्‌ भवेत्‌ । बुद्धिपूर्वमुभयो: परोपघातस्य तुल्य- 
त्वात्‌ । नाभा, १६,१७।२० ( पए्. १६९-७० ) 

दुष्टस्येव तु यो दोषान्‌ कीतैयेत्‌ क्रोधकारणात्‌ । 

अन्यापदेशवादी च वाग्दुष्ट त॑ नरं विदुः ॥ 

(१) क्रोधकारणादिति वदन्‌ दुष्टपरिहरणकारणाहोष- 
कीत॑न न दोषकारीति दर्शयति । # स्मृच्र, ३२७ 

(२) अदुश्स्थेवेत्येवकारोड्प्यथः । अन्यापदेशवादी 
योडन्यमपदिश्यान्यदोषान्‌ वदति । वाग्दुष्ट वाक्पारुष्य- 
कतारम्‌ | >८विर, २४५ 

न किल्बिषेणापवदेत्‌ शासत्रतः कृतपावनम । 

न राज्ञा धृतदण्ड च दण्डभाक्तब्यतिक्रमात ॥। 

(१) कृतपावन क्ृतकिल्त्रिपनाशनं, अपवदेत्‌ 
आक्रोशेत्‌ , उद्घृतदण्ड कृतदण्डम्‌ | अन्न हेतुद्द॑ण्ड- 

# व्यप्र. स्वृचचत्‌ । >»< दवि, विरवत्‌ । 

(१) ब्यक. १०२ तु यो (हि यान्‌ ) कात्यायन: ; 
स्मच, ३२७; विर. २४५ दुष्टस्यैव तु ( अदुष्टस्यैव ) क्रोध 
( दोष ) क्रमेण कात्यायन:; रत्न. १२१; व्यनि. ४८५ दुष्ट- 
स्थैव तु ( अदुष्टस्थैव ) क्रोध ( कोप ) कात्यायन:; दबि, 
१९९ क्रोध ( दोष ) क्रमेण कात्यायन:; व्यप्र. ३८०; व्यउ. 
११८; सम्ु. १5०. 

(२) नासे. १६,१७।१८ भाक्‍षत ... मात्‌( येत्‌ तब्ति- 
क्रमे ); नास्मझ. १८।१९; अप. २२०७ ज्ञा (शो) च 
( तु ) ब्यक. १०३ ज्ञा श्र (शोद )। विर. २५५ (-) 
व्यकवत्‌ ; दुवि. २०९ व्यकवत्‌ , 
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२७८७ 
भाक्‌ तद्व्यतिक्रमादाक्रोशकर्ता यत:। . विर. २५५ 
(२) कृतशास्रोक्तप्रायश्वित्त राज्ञा च दण्डितं, 


व्यस्तसमस्तग्रहणं, न दोषेण दूषयेत्‌ | दूषयन्त दण्डयेत्‌। 
नाभा., १६,१७।१८ ( ए. १६८ ) 
लछोकेडस्मिन्‌ द्वाववक्तव्यायवध्यौ च भ्रकीर्तितों । 
ब्राह्मणश्रेष राजा च तो हीद॑ बिभ्रतो जगत्‌ ॥ 
अन्न हेतुरुच्यते --- लोकेडस्मिन्निति । यतो लोकेड- 
स्मिन्‌ द्वाववक्तव्यो यथाब्रतां तथा कर्तव्यम्‌॥ यच्च 
ताभ्यां कृतं तन्न विचार्य प्रमाणीकर्तव्यम्‌ | अदण्ब्यौ च 
अन्यथाकृतेडपि । तत्‌ प्रमाणमेव ब्राह्मणश्र राजा च। 
यतस्तों जगद्‌ बिभ्रत: । ब्राह्मण; प्रतिग्रहदिनेतरान्‌ धर्मे 
स्थापयति । “ अग्मौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याजायते बृशिवृशरत्नं ततः प्रजा: ॥' इत्यादिना । 
राजा च पालनदानादिना। तस्मान्नापवदेत्‌ ताभ्यां 
शोधितमिति | नाभा, १६,१७।१९ (४. १६८-९ ) 
सवणेक्षेपादो दण्डा: 
समवर्ण द्विजातीनां द्वादशेव व्यतिक्रम । 
वादेष्ववचनीयेषु तदेव टिगुणं भवेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणस्य ब्राह्मण क्षत्रियस्य क्षत्रिये वेश्यस्य वेश्येड- 
तिक्रम आक्रोशे प्रकृतत्वाद्‌ द्वादशैव सर्वथा बचने पण: | 
अवचनीयेषु चतुरविशति: । 
नाभा. १६,१७।१६ ( प्र. १६८ ) 
ब्राह्मणो5पि स्वजातीयम्रणादिव्यपदेशत: । 
वाक्पारुष्य प्रकुबाणः स भवेदुपपातकी ॥ 

काणं वाउप्यथवा खज्जमन्यं बाउपि तथाबिधम। 

तथ्यनापि ब्रुबन्‌ दाप्यो दण्ड काषोपणावरम्‌ ॥ 

(१) नासं. १६,१७।१९ वध्यो ( दण्ड्यो ) नास्मृ, 
१८।२० विभू (विश्र)। व्यक. १०४; विर. २०७; व्यनि. 
४८९ बिभ (विश्र) शेष नासंवत्‌; दवि., २१३; सेतु. २१३; 
समु. १६१ व्यनिवत्‌ , 

(२) नासं. १६,१७।१६ णें (णे) जाती (€ जादी ); 
नास्मू. १८।१७ ऐं द्वि ( णा्दधि )) ब्यक. १०२ मनुनारदो5 
विर. २४९ मनुनारदों; दवि, २०४ मनुनारदो; व्यप्र. 
३८० मनुनारदौ. 

(३) व्यनि., ४८५९. 


(४) नासं. १६,१७।१७ ध्प्यथ ( यदि ) णावरम्‌ 


४७८८ 


(१) कोर्पापणावरं कार्पापणद्वयं कार्पापणो5वर: कनिष्ठ 
यस्थति व्युत्यस्या । , बिर, २४८ 
(२) काणखन्नकुणिविरादीस्तश्येनापि काणेल्ादि 
ब्रवन्‌ दण्ड दाप्य: कापापणादघिकम्‌ 
* नाभा,१६,१७।१७ (पर. १६८) 
असवश्षेवासिशसनादो दण्टा: 
शर्त ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमहेति । 
वेश्याउध्यथ शर्त दे वा शूद्वस्तु वधरमहति ॥ 
ब्राह्मणमाक्रश्य वाक्पारुष्येण क्षत्रियादयों यथोक्त 
दण्ड्याः । नाभा, १६,१७।१४(प,१६७) 
पग्बाशदत्राह्मणो दण्ड्यः क्षत्रियस्याभिशेंसने । 
बेश्ये स्यादर्धपद्चाशच्छद्रें दादशको दम: ॥ 
ब्राह्मणा-पीतरानाक्रुश्य यथोक्त पश्चाग॒त पञ्भविंगतिः 
द्वादश च दण्क्य: | नाभा., १६,१७।१०(प्र,१६८) 
शद्रक्ता आद्यणराजन्याबक्षिपादों दण्टा: 
एकजातिद्विजातींस्तु बाचा दारुणया क्षिपन । 
जिह्ाया: प्राप्लुयाच्छेदं जघन्यप्रभवों हि सः ॥ 
नामजातिग्रहं तेपामभिद्रोहेण कुबंतः । 
निखेयोउयोमय: शइकुज्वेलन्नास्ये दशाइगुलः।॥ 


ज+ 


( णात्परम्‌ ); नास्म्ट. १८।१८ णं वा5 ( णम ) दाप्यो दण्ड 
( दण्ड्यो राज्ञा ), ब्यक, १०२ मनुनारदों; विर. २४७-८ 
ब्वन्‌ ( वदन्‌ ) मनुनारदविष्णव:; व्यप्न, ३८४ मनुनारदों; 
वब्यड, १२२ मनुनारदो. 

(१) नासं. १६,१७।१४; नास्म्ू. १८।१५; व्यक. 
१०१३ ध्यध ( ध्यप ) मनुनारदों; ब्यनि. ४८६ दे वा 
( चेव ) मनुनारदो. 

(२) नासे. १६, १७१७ पन्ना ...णो ( विप्र: पन्चाश्त ) 
इये स्थाद (वयं चैवा ) द्रे (द्वं ) नास्मख. १८।१६; 
व्यनि, ४८७ पन्ना. . .दण्ड्य: ( विप्रा: पतद्मनशत दण्ड्या: ) 
मनुनारदो. 

(३) नास्म. १८।२२; व्यक. १०३ तीसतु (तितु) 
मनुनारदौ; बिर. २५३ मनुनारदौ; पमा. ४३४ मनुनारदोौ; 
व्यनि, ४८७ मनुनारदो; दवि. २०६ ततीस्तु (तितु) 
छेद ( द्वेद ) मनुनारदो; सेतु. २१२ तीस्तु (नितु) 
प्राप्नुयाच्छेद ( छेदमाप्तोति ) मनुनारदौ. 

(४) नासं. १६,१७।२१ शइकुज्वेलन्नास्थे ( शडकु: शूद्र- 
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व्यवहारकशडाप 


शूद्रस्यति वचनात्‌ू  तेपामिति बहुवचननाड 
द्विजातीनां रोपेणश नाम गहीत्वा आक्रोशतः, नामग्नहण 
सीतिलक दल्निज्ञक्रेति, जातिग्रहर्ण वा ब्राह्मणस्त्वमित्यादि 
कृवतो लोहमय: झडकुरपादगाडुगुलो मुखे निखेय: | 

नाभा, १६,१७|२१(प्र. १७०) 
धर्मोपदेश दर्पण द्विजानामस्य कुबेतः॥ 
तप्रमासेचयेत्तेल बकत्रे श्रोत्रे च पार्थिव: ॥ 
गद्गस्थ दपोद्‌ धम्मोपदेश वेंदवेदाज्ञनमतिशास्त्रार्थो- 

पदेश कुबंत: प्रतिपिद्धकरणत्वात्‌ तम्तं तेल मुख श्रोत्रे 

च दापयेद राजा | दण्टासियायेण बचनादग्रिव्णमिति 

गग्यते, नोप्णमात्रम | नामा. १६,१०७।२२(प्र.१७० ) 
रा» प्र दण्ड: 

अवक्रदय च राजान बत्मनि स्वे व्यवस्थितम ! 

जिहाच्छेदाड्वेच्छुद्ि: सवस्वहरणेन वा ॥ 

बृहस्पतिः 
पारुष्यभेदा: । वाक्‍्पारुयप्रकारा: । 

अग्रियोक्तिस्ताडन च पारुष्य द्विविध स्मृतम । 

एकेक तु त्रिधा भिन्ने दमश्रोक्तस्मिलक्षण: ॥ 
स्याष्टा); नास्स, १८।२३ तेपां ( लेपा )) व्यक, १०३ नास्मृ- 
व॒त्‌ , मनुनारदों; विर. २७३ मनुनारदों; पा, ४३४ तेपा 
(चैपा) मनुनारदो; ब्यनि. ४८७ नास्मृवत्‌ , मननारदौ; दवि. 
२०६ नास्मृवत्‌, मननारदों; सेतु. २१२ मम (मति) 
खेयो ( क्षेप्यो ) मनुनारदौ, 

(१) नास, १६,१७।२२; नास्म. १८।२४; व्यक. 
१०३ मनुनारठों; बिर. २५४ मनुनारदों; पमा, ४३४ दे 
( धर्म ) द्विजाना ( विप्राणा ) सच (सश्ञ ) बृहस्पति:; ब्यनि. 
४८८ बृहस्यति:; दुवि. ३२१ मनुनारदों; सेतु. २९५७. 

(२) नासं, १६,१७।२७ अब (उप ); नास्म्ठ. १८।३० 
अब (उप) च( तु )वत्मनि (कमणि) ड्वि: (द्ध:); व्यक, १०४; 
विर. २७५७ वत्मनि ( कमणि ) हरणे / ग्रहणे )) विचि. १११ 
पूबार्ध ( आक्रइय चेव राजानं पर्मे रवे हि व्यवस्थितम्‌ ) वा 
( थे ); व्यनि, ४८८ अब (उप ) दवि. २१३ द्वि: (डु: ) 
हरणे ( ग्रहणे ); वीमि. २३०२ अवक्रद्य च ( अपववतुश्व ) 
वर्तमनि ( धर्म स्व) च्छुद्धि: ( दुबुद्धि: ) णेन वा (णे न चेत्‌ ): 
व्यप्र, ३२८४; व्यड, १२२; सेतु. २१३ क्र॒इय (क्रम्य ) 
वरत्मनि स्वे ( धमार्थ च ); समु. १६१ अब (अप) डि: (द्ध:), 

(३) अप. २।२०४; व्यक, १०१; विर, २४३ 
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देशग्रामकुलादीनां क्षेप: पापेन यीजनम्‌।. 
द्रव्य बिना तु प्रथम वाक्‍्पारुष्ये तदुच्यते ॥ 
भगिनीमात्संबन्धमुपपातकशंसनम । 


पारुष्य मध्यम प्रोक्त बाचिक शास्वेदिभि: ॥ 


अभक्ष्यापेयकथन महापातकदृषणम । 
पारुष्यमुत्तमं प्राक्तं तीत्र ममोभिषद्रननम ॥ 
(१) द्वब्यं बिनेत्यत्र द्रव्यभव्दादनिषयपरः | तनो- 
च्यमानार्थव्यतिरकेणैवविधममिधान वाक्पारुप्यमित्यथ: । 
अप. २॥२०४ 
(२) द्रव्य विना द्रव्यवेशिष्टथ विनेत्यर्थ: | स्मृच. ६ 
(३) द्रव्य॑ विनेति द्रव्यगब्दाटयमाम्रियपरः | 
तनैवमामधियमभिधान विनापि वाक्पारुष्यमित्यथ: । 
भागिनीमातृसंबन्धमुपपातकर्शसन तव भगिनी तब माता 
मया ग्राह्मेत्यामकीर्तनमित्यथः | विर, २४४ 
(४) द्वब्ये विना पदार्थ बिना तनासत्यम्‌ | इदं 


तु त्रिवा (च द्विधा)। विचि. १०९ दम ( दण्ट ); सेतु. २०३ 
विनचचिवत्‌ ; विव्य, ५०. 

(१) अप. २।२०४ ग्राम ( थम ); वब्यक. १०१ पेन 
( पे नि); स्मच. ६; बिर. २४३-४ पेन ( पनि ); पमा. 
४२९ द्रव्य ( इष्ट ); रत्न. ११९ क्षेप: ( क्षेप )) विचि. १०९ 
ग्राम ( काल ) शेष॑ व्यकवत्‌; ब्यनि, ४८५७ ग्राम ( जाति ); 
वीमि. २२११ विचिवत्‌ ; व्यग्र, ३८०; व्यड, ११९; 
ब्यम, ९८ व्यकबत्‌; बिता, ७२२ रत्नवत्‌; सेतु. २०३ 
ग्राम ( काल ) पेन ( पनि ) समु. १०५९. 

(२) अप. २।३२०४ मातृ ( श्रात्‌ ) वन्ध ( बद्ध ); ब्यक. 
१०२; स्मच, ६ नचमु (न्च उ ); विर. २४४; पमा. 
४३०; रत्न. ११९; विचि. १०९ स्मृचवत्‌ ; व्यनि., ४८७; 
दुवि, १९८; वीमि. २।२११; व्यप्र. ३१८०; व्यउ, 
११९; ब्यम. ९८ स्मचव॒त्‌ ; बिता, ७२२ संबन्धमु ( संयोग 
उ ) वाचिर्क ( चाधिक॑ ); सेतु. २०३-४; सम्रु १५५९. 

(३) अप, २॥२०४ ब्र नम्‌ ( ब्रममातिपातनम्‌ ); 
ज्यक, १०२; स्मखच. ६; विर. २४४ कथ (प्रथ ); पमा- 
4१०; रतन, १२०; विचि. १०९; वब्यनि. ४८५७ दृषणम्‌ 
( शमसनम्‌ ) तीवे ... ... ... नम्‌ ( तीव्रमाहुमनीषिण: ); दवि. 
१५८; वीमि. २।॥२११; इ्यप्रल, ३८०; व्यउ, ११५९; 
व्यम. ९८ बं (त्र )) बिता, ७२२ भिघ ( दिघर ); सेतु. 
२०४; समु, ५%, 


| 
| 


१८, 


तु सर्वान्बयि । तेनासत्य पापाभिधान प्रथमम | असत्य- 


मुपपरातकाभिधानं द्वितीयम | असत्यमहापातकासिशसन- 
(! 


मुत्तमं वाक्पारुष्यमित्य रथ: । विच्ि, १७० ५० 
(५) वस्तुतस्तु मातृपद मातठसपत्नीपर तन भागनी 


मातृसपत्नीं वा गती यतामीति कीतनमित्यर्थ: | यथा 


व्याख्यानात्तस्थोीपपरातकाभावात । दवि, १९८ 
(६) अमिघषद्नन उत्पाटनम | व्यू) ३८० 


समालमजानिसुणक्षतवाक्पारुप्थपु. उण्डा: 
समजातिगुणानां तु वाक्पारुष्ये परस्परम । 
विनयो5भिहितः शास्त्रे पणा अधत्रयोदशा: ॥ 
अधम्त्रयोदशों यपां ते अध॑त्रयोदशा: साधंद्वादशे- 
त्यर्थः । “रत्न, १२० 
समानयो: समो दण्डो न्यूनस्य द्विगुणस्तु सः । 
उत्तमस्याधिक: प्रोक्तो वाक्पारुष्ये परस्परम | 
(१) अयुगपत्संप्रवृत्तयोीं: समानयोरप्रि विपमो 


$- स्मृच., सवि,, व्यप्र, र॒त्नवत । स्मृच, व्यास्यान अशुद्धि- 
संदेहन्नोद्धतम्‌ । 

(१) अप, २२०४ णा अ (णर्त्व ) दा: (दश: ); 
स्मच ३२६ दशा: ( दश ); विर. २४७ तु (चर) 
णा अ ( णान ) दशा: ( दश ); पा, ४३० णा अ ( णान ) 
दशा: ( दश ); रत्न. १२०; विचि. ११० णा अ (णास्त्व) 
दशा: (दश ); दवि. २१० तु (च) दशा: (दश ); 
सवि. ४७६ 5 मे (वे); वीमि. २।२११ हित: ( मतः ) 
दशा: (दश ); व्यप्र, ३८० सविवत्‌; ब्यड. ११५९ 
सविवत्‌ ; बिता. ७२३ (-); सेतु. २१० दविवत्‌; समु. 
१६०, 

(२) अप. २।२०६; ब्यक. १०२; स्मच, ३२६ 
पिंक: (पघपिकः ) विर, २४५; रतन, १२० स्मृचवत्‌ ; 
विचि, ११० सतु (शव); व्यनि. ४८६ णरतु सः (ण: 
स्मृत: ) प्रोक्तो ( दण्टो )) दुबि, २०० धिंकः ( पविको ) शोष॑ 
व्यनिवत्‌; सबि. ४७७ न्यून सः ( न्यूने स्यादद्विगुण: 
स्मृत: ) धिकः प्रोक्तोी (पिकं प्रोक्त )) वीमि. २।२११ 
स्याधिंक: प्रोक्तो ( स्यार्थिकल्पोक्तो ) प्ये (ष्यं ); ब्यप्र, ३८१ 
णस्तु सः (णो दम: ); ब्यड, १२० धघिंकः (घिक: ) शैर्ष 
व्यप्रवत्‌; बिता. ७२६ स्मृचवत्‌ ; सेतु, २०९ विचिवत्‌ ; 
समु. )६5० रमचवत्‌ ; विव्य, ५० णर्तु सः (ण: स्मृत: ) 
नारद: 


0०७९७ ७००७ 


१७९० 


दण्ड: । तथा च नारदः-- पँर्वमाक्षारयेद्यस्तु नियतं 
स्पात्स दोषभाक्‌|। पश्चादग्य: सोउ्प्यसत्कारी पूर्व तु 
विनयो गुरु: ॥' स्मूच, ३२६-७ 
(२) परस्पर वाक्पारुष्ये बृत्ते आक्षेपकस्म दण्डे 
यद्यसावाक्षेप्येण समो जात्यादिभिस्तदा समो दण्डोड्थ 
न्यूनः तदा तस्योक्तादद्विगुण: | अथोत्कृष्टस्तदा तस्यो- 
क्तादधों दण्ड इत्यर्थ: । विर, २४५ 
” क्षिपन्‌ स्वस्नादिकं दद्यात्‌ पद्नाशत्पणिकं दमम्‌॥ 
_ देशादिक क्षिपन्‌ दण्ड्य: पणानधेत्रयोदश | 
पापेन योजयन्‌ दपोद्‌ दण्ड्यः प्रथमसाहसम |। 
असमवणेक्नतवाक्पारुष्ये दण्डा: 
>बिप्रे शताध दण्डस्तु क्षत्रियस्याभिशंसने । 
विशस्तथा5धपग्बाशत्‌ शृद्रस्याधेत्रयोदश ॥ 
विप्रे आक्षेत्ररीति शेप: | अभिशंसनमाक्रोश: । 
दवि, २०५ 
संच्छद्रस्यायमुदितो विनयोइनपराधिन: । 
गुणहीनस्य पारुष्ये ब्राह्मणो नापराध्नुयात्‌ ॥ 
* बैश्यस्तु क्षत्रियाक्रोश दण्डनीय: शर्त भवेत्‌ । 
तद॒ध क्षत्रियों बैइ्यं क्षिपन विनयमहँति ।। 


(१) अप. २२०७; व्यक. १०३; विर. २५०; पमा. 
४३१; व्यनि. ४८६; दवि., २१२; ब्यप्र. ३८१ स्वस्रा 
( विप्रा ) : ३८३ स्वल्ला ( श्वद्वा )) ब्यडउ., १२० खबस्रा 
(विप्रा ): १२१९ स्वस्ना ( श्वट्वा ) सेतु. २१४; समु. 
१६० त्पणि ( त्पण), 

(२) अप. २।२११ दण्व्यः ( दाप्य: ) दश (€ दशान्‌ ); 
विर. २०७; दवि., २०९ दश (दण्मान्‌ ); व्यप्र, ३८४ 
दण्ड्य: ( दाप्य: ) ख्यउ, १२२. 

(३) व्यक, १०३; विर. २५१ विशस्तथा5पं ( वेश्यस्य 
त्वघे)) रतन, १२०; दवि. २०७ विशस्तथार्ष (वेश्यस्य चार); 
ब्यप्र, ३८२ थाउप्र ( थाउप ); ब्यउ, १२० व्यप्रवत्‌ ; व्यम, 
०९; सेतु. २११ प्रे (प्र: ) ण्टरतु ( ण्ड्यस्तु ) शेप॑ ढविवत्‌ ; 
सम्रु. 5०. 

(४) व्यक, १०३; स्मच, ३२७ उत्त,; विर. २७१; 
पमा, ४३८ मुश्ति ( मुद्दिष्टो ) रत्न, १२०; व्यनि. ४८७ 
पमावत्‌ ; दवि. २०५; सबि. ४७५० उत्त,; ब्यप्र, ३८२; 
ब्यउ, १२०; समु. १६० पमावत्‌. 

(०) व्यक, १०३; विर., २७२ क्रोशे (क्षेपे ) पमा. 


<>+-++केपक ७.3 >-सन नव मक-नर- "मन नम जन-+-ा+५ पा. >नयाका-- 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


शूद्राक्रोशे क्षत्रियस्य पद्मर्विशतिकों दम: । 

वेश्यस्य चेतद्द्विगुण: शास्रविद्धिरुदाहतः॥ 

॥॒ शद्वकतद्धिजक्षेपधमोंपदे शादो दण्डाः 
बैश्यमाक्षारयन्‌ शूद्रो दाप्य: स्यात्रथमं दमम्‌ । 
क्षत्रियं मध्यम चेव विश्रमुत्तमसाहसम्‌ ॥ 

(१) प्रथम दर्म पणानां द्वे शते सार्थ, मध्यमं 
पशञ्चशतानि, उत्तम सहखम्‌ | विर, २५०२ 
(२) जिह्याच्छेदनरूपोड्त्रोत्तमसाहसो द्रष्टव्यः । 

ह ब्यप्र, ३८२ 

धर्मोपदेशकतो च बेदोदाहरणान्वित: । 

आक्रोशकस्तु विप्राणां जिह्ाच्छेदेन दण्ड्यते ॥ 
शूद्र इत्यनुव्त्तो बृहस्पति:-- धर्मोपदेशेति । 
विर, २५२ 
वाक्पारुष्यप्रकरणोपसंहार : 

एंष दण्ड: समाख्यात:ः पुरुषापेक्षया मया । 

समन्यूनाधिकत्वेन कल्पनीयो मनीषिभिः ॥ 
४३२ स्तु ( स्य ) शर्त ( प्रदो ); रत्न. १२०; व्यनि. ४८७; 
दवि. २०५ विरखत्‌ , पू.; व्यप्न, ३८२; ब्यड, १२०; 
सेतु. २११-२ विरवत्‌; समु. १६०. 

(१) व्यक. १०३ गुण: (गुण ) हत: ( हतम्‌ ); बिर. 
२७२ क्रोशे (छ्वे६) पथ (पण) चै... ...णः ( चेत्स्थाद- 
द्विगुर्ण ) हतः ( हतम्‌ ); पमा. ४३२ वेश्य ... ... णः ( बह 
द्विगुणं तत्र ) हतः ( हतम्‌ ); रत्न. १२० व्यकवत्‌ ; व्यनि. 
४८७ तद॒द्वि (व5 ); दबि. २०५ क्रोशे (क्षेपे ) शेप 
व्यकवत्‌; व्यप्र,. ३८२; व्यड, १२०; सेतु. २१२ विरवत्‌ , 
पू.; समु. १६० व्यक्रवत्‌, 

(२) अप. २।२०७; व्यक. १०३; बिर,. २०२; पमा. 
४३२; रत्न. १२०; व्यनि. ४८७; दवि., २०५; व्यप्र. 
३८२; व्यडउ, १२०; समु, १६०. 

(3) अप. २।२०७ स्तु (श्र ) च्छेद ... ... ते ( च्छेदन- 
महति ); व्यक, १०३; बिर. २५२ रतु ( श्र ); रत्न. १२०; 
विचि. १११ देन ( दात्म ) दवि. ३२१ विरवत्‌ ; वीमि. 
२।२११ आ (वि) च्छेदे ... ... ते (च्छेदनमहेति ) उत्त.; 
व्यश्र, ३८२; ब्यड. १२१; व्यम. ९९; सेतु. २१२ 
विरवत्‌ ; सम्रु. १६१ विरवत्‌ , 

(४) अप. २।२११; व्यक. १०४; विर, 
मनोषिंभ: ( महर्षिभि: )। दि. २०९; ब्यप्त, ३८४; 
व्यउ. १२२. 





२५०७ 


वाक्पारुष्यम्‌ 


कात्यायन: 


वाक्पारुष्यप्रकार।: 


यस्त्वसत्संज्षितैरड्े: परमाक्षिपति कचित्‌ । 
अभूतेवाथ भूतेवों निछ्रा वाक्‌ स्मृता तु सा॥ 
न्‍्यद्रावगूरण वाचा क्रोधात्त कुरुते यदा। 
त्देशकुलानां तु अफ्छलीला सा बुघैः स्वृता ॥ 
(१) न्यज्ञावगूरण निकृश्टद्भप्रकाशनेन तिरस्करणम्‌ | 
अप, २|२०४ 
(२) कब्पतरो न्यज्ञावगूरणमिति पठित्वा निकृश- 
ज्रप्रकाशनेन तिरस्करणमिति व्याख्यातम्‌। न्यग्भाव- 
करणामति तु माधवादिसंमतः पाठ: ॥  व्यप्र, ३७९ 
मंहापातकयोकत्री च रागद्नेषकरी च या। 
जातिश्रंशकरी वाउथ तीत्रा सा प्रथिता तु वाक्‌॥ 
हुक्वारं कसने चेव लोके यज्य विगर्हितम । 


# व्यक,, विर., दवि, अपवृत्‌ । 

(१) अप, २।२०४ शिते ( शक ); वब्यक, १०१ यस्त्व 
( यक्त ); स्मच, ६ तु सा ( ब॒ुधे: ) शेष॑ व्यकवत्‌; विर. 
२४३ वांथ ( रथ ); पमा. ४२९ मरक्षि (स्याक्षि ) अभूते 
( अमले ) भूते ( मूले ) तु सा ( बुधे: ); ब्यनि. ४८४ पति 
( पता ) रोष व्यकवत्‌; दृुबि. १९७ व्यकवत्‌ विरवच्च, 
ब्यप्र., ३७९ व्यकवत्‌; ब्यड, ११५९ व्यकवत्‌ ; सेतु. २०३ 
दविवत्‌; समु. १५९ रमचवत्‌ , 

(२) अप. २।२०४ क्रोधा (55क्रोशा ) यदा (यदि); 
व्यक, १०१ तु (च); स्घच. ६ न्यझ्ञावग्रणं ( न्‍्यग्भावकरणं ) 
त्तदे (त्तेदें ) तु अछी (चाप्यछ्ली) विर. २४३ तु (च); 
पमा. ४२९ न्यह्वावगूरणं (न्यग्भावकरणं) त्तदे (त्तेदें ) तु अ 
(वाडप्य ); ब्यनि. ४८४ त्तदे (त्तेदें) तु (च) दबि. 
१९८ गूरणं वाचा ( पूर्ण वचो ) तु ( च ), कामधेनावज्ञेति 
पठितमित्याह; व्यप्र, ३७५९ न्यद्ञावगूरणं ( न्यग्भावकरणं ); 
व्यड, ११९ व्यप्रवत्‌ ; सेतु. २०३ न्यझ्ावगूर्ण ( न्यकार- 
गूहनं ) तु ( च ); समु. १५५ स्मृचवत्‌ , 

(३) अप. २।२०४ ; ब्यक, १०१; स्मच. ६; विर. 
२४३ वा5थ (या च ); पमा, ४२९ ; ब्यनि. ४८४ योक्त्री 
च रागद्वे ( युक्ता च जगद्ददे ) वाइथ (याइथ ) तु (च); दवि- 
१९८ रागद्वेष ( राजस्तेय ) वाउथ (या च ); ब्यप्र. ३७९ 
वाइथ ( चाथ ); ब्यड. ११९; सेतु. २०३ वाइथ (या च); 
प्रथि ( कथि ); सम्रु. १५५९ योकत्री (युक्ता ) सा प्र (संप्र ). 

(४) अप. २२०४; ब्यक, १०१; स्घछच, ६र (र:); 


ब्य, का, २९५ 


१७९९ 


अलुकुयोदनुज्ूयाद्वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥ 
योडगुणान्‌ कीतयेव्को धात्‌ निगुणे वा गणज्ञताम ' 
अन्यसंज्ञानियोजी च वाग्दष्ट त॑ नर विद 

(१) कात्यायनस्त्वन्यानपि वाक्पारुष्यमेदानाह-- 
हुह्लार शत । सस्‍्मृच, ६ 

(२) अगुणान्‌ कीतंय्रेदगुणिनीति शेप: । अन्यसंज्ञा- 
नियोजी निन्दितसंज्ञाव्यपदेशकारी | # विर, २४" 

वाक्पारुष्यदोपाल्पत अधों दण्ड: 
मोहात्पमादात्संहर्पात्‌ प्रीत्या बोक्त मयेति यः । 
नाहमेव॑ पुनर्वेक्ष्ये दण्डाघे तस्य कल्पयेत्‌ ॥ 

परिहायवाक्पारुष्यकाराभिप्रायमेतत्‌ । विर, २४६ 

वाक्पारुष्यदोपतदपवादो, तत्साधनं च 

यंत्र स्यात्परिहाराथे पतितस्तेनकीत॑नम । 

बचनात्तत्र न स्यात्तु दोषो यत्र विभावयेत्‌ ॥ 

(१) बचनात्‌ पतितादिकीतनादित्यर्थ: | यत्राभि- 
योगादी पातित्यादिक॑ साधयेत्‌ तत्रापि वचनादोषो न 
स्यादित्यर्थ: । स्मृच, ३२७ 

(२) यत्र परिहाराथ पतितादिसंसर्गपरिहारार्थ पाति- 
त्यादि कीर्तितमिति विभावयति तत्र न दोप इत्यथः। 

*# दवि, विरवत्‌ । रा 
विर. २४२ मनु: ; ब्यनि. ४८३ कासनं चेव ( चेव लवब्डारं ) 
दनुब्च ( दथ ब्‌ ); समर. १५९-६० सरखचवत्‌. 

(१) व्यक १०२; स्म्ूच., ६ नियोजी च ( नुयोगी वा ) 
त॑ नरं ( त्वन्तरं )) बिर. २४४-५ (क्रोधात्‌ ( दद्वेषात्‌ ); दवि. 
१९०९ योडगु ( अयगु ); व्यप्र, ३२८० ; व्यड. ११८; समु. 
१६० स्मृचवत्‌ , 

(२) व्यक. १०२ कात्यायनोशनसो; बिर. २४६ कात्या- 
यनोशनसौ ; विचि. ११० वोक्तं ( चोक्त ) कात्यायनो शनसो; 
ब्यनि. ४८५ स्ममा ... ... .« षोत ( त्ममोहात्संघर्पात्‌ ); दवि, 
२०४ वोक्त ( चोक्त ) नाहमेवं ( आह नेवं ) काल्यायनोशनसो; 
सेतु. २१० वोक्त ... यः ( चोक्तमैति यत्‌ ) कात्यायनो शनसो 

(३) ब्यक, १०४ कोतनम्‌ ( कोर्तितः ); स्म्च. ३२७; 
विर. २५८; रत्न. १२१ हारा ( हासा ) षो य (षम ); 
दवि. २१४ स्तेन ( त्वेन ) नारद:; व्यप्न, ३८१ पूवोधे 
( यच्च स्यात्परिहासार्थ पतितत्वेन कीर्तैतम्‌ ); ब्यड, ११८ 
कीतैनम्‌ ( वीर्तितम्‌ ); बिता. ७३० हारा ( द्वात्ता ) सेतु. 
२१३ न सवा ( तत्स्या ) शेष व्यकवत्‌; समु. १६०. 


१२७०२ 


अन्यथा घुल्यदोपः स्यान्मिथ्योक्तो तृत्तमः स्मृत:॥ 

अन्यथा संसगपरिहाराथमन्तरेण | विर,. २५८ 

महता प्रणिधानन वाग्दु्श साधयेन्नरम्‌ । 

अत <य॑ श्रावितं राजा भ्रयत्नेन विचारयेत्‌॥। 

ऊनताख्यानशीलानां जिह्लाच्छेदो विशोधनम्‌ ॥। 

वाग्दुष्टोडत्र॒ वाक्तारुष्यकारी। साधयेत्‌ सत्यमसत्य 
वा अनेनोक्तमिति चिन्तयेत्‌ । जिह्ाच्छेद इत्यत्राह्मण- 
विपयम्‌ । विर, २५८ 

व्यासः 
पातकाभिशसने दण्डा: 

पीपोपपापवक्तारों महापातकशंसका: । 
आद्यमध्योत्तमान्‌ दण्डान्‌ बद्युस्वेते यथाक्रमम ॥ 

(१) उपपातकगणे यन्न निर्दिष्ट शासत्रतः प्रतिपिद्ध 
च तदिह पापशब्दवाच्यम्‌ | अप, २।२१० 

(२) अन्न महापातक॑ प्रसिद्ध ततो न्यूनमुपपाप- 
मुपपातकमिति यावत्‌ । ततो न्‍्यूने पापम्‌ । तत्र पापे 
अधघमो दण्डः, उपपाये मध्यमों महापातके तत्तम: | 

विर. २५६ 
उशना 
असवणक्वतवाक्पारुष्ये दण्डा: 

शृद्रमाक्रुइ्य क्षत्रियश्चतुर्विशतिपणान्‌ दण्डभाग्‌ 

वेश्यः षट्त्रिशत्‌ । 


(१) ब्यक, १०४ तुल्य ( त्वल्प ) स्मृतः ( दम; ); 
बिर. २५८; दवि. २१४ क्तो तू ( क्ताबु ) नारदः . 

(२) व्यक. १०४ भ्रणिषानेन (तु प्रयत्नेन ) आ्रावित 
( साधितं ); विर. २५८; दुवि, २१५ उत्त., नारदः . 

(३) ब्यक, १०४ दो वि ( दाद्वि ) विर. २५८; दवि. 
२१५७ नारद:; व्यप्न, ३८४; व्यड, १३२ ख्यानशीलानां 
( ख्यमेलकानां ). 

(४) अप. २२१० स्खेते (स्ते ते )। व्यक. १०४ 
स्‍्वेते ( स्ते वे )) विर. २५६; पमा. ४३३ मनु: ब्यनि. 
४८८ अपवत्‌ , मनुः; दवि. २०८ अपवत्‌; व्यप्र, ३८३ 
अपवत्‌ ; ब्यउ, १२२ मनुः; सेतु. २११ स्ट्वेत्े (रेते ); 
समु. १६०-६१ अपवत्‌ , मनुः . 

(५) मभा. १२॥१० ( पणान्‌० ); गौमि. १२।१०. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


वाक्पारुष्यदोपाल्पत्वे अथो दण्ड: 
पु वोक्त [4] 
भोहात्परमादात्संहपात्‌ प्रीत्या बोक्त मयेति यः । 
७ ९ ए ७६५२ 
नाहमेव पुनवक्ष्य दण्डाथ तस्य कल्पयेत्‌ ॥ 
। आनाम्नाने ढण्डे विधि: 
र्‌ अे ६६ आप 
यत्र नोक्तो दम: पूर्वेरानन्त्यान्नु महात्मभिः । 
तत्र काये परिज्ञाय कतेव्य दण्डधारणम्‌ ॥ 


यम: 

वेदाध्यायिशृद्रद॒ण्ड: 

खण्डशइछेदयेज्जिह्ास्चं बे यद्युदाहरेत्‌ ॥ 
जमदग्निः 
असवण्णपु वाक्पारुष्ये दण्डा: 

मातृतुल्यमनुछोमानां पितूतुल्य प्रतिकोमानाम्‌ । 

अ्रिपुराणम्‌ 

वेश्यशुूद्रकृते उच्चवणक्षेपे धर्मापदेशे चर दण्डाः 

क्षेत्रियस्याप्रयाद्वैदयः साहस पूवमेव तु । 

शूद्रः क्षत्रियमाक्रुइय जिह्लाच्छेदनमाप्नुयात्‌ ॥ 

धर्मोपदेश विप्राणां शूद्र: कुबेश् दण्डभाक्‌ । 

श्रुतदेशादिवितथी दाप्यो द्विगुणसाहसम ॥ 
उत्तम: साहसस्तस्य य: पापैरुत्तमान क्षिपेत्‌ । 
. अमादायैमंया प्रोक्तं श्रीत्या दण्डाघमहेति ॥ 

(१) अप. २।२११ वोक्ते ( चोक्त ) ब्यक. १०२ 
कात्यायनोशनसो; स्मृच, ३२७ हो ( घीपो )) बिर. २४६ 
कात्यायनोशनसो; रतन. १२१ स्मृच॒वत्‌; विचि. ११० 
अपवत्‌ , कात्यायनोशनसी; दूवि. २०४ वोक्त (चोक्त ) 
नाहमेव॑ ( आह नेव॑ ) कात्यायनोशनसौ; व्यप्न, ३८४ स्मृच- 
वत्‌ ; व्यड, १२२ स्मृचवत्‌ ; ब्यम, ९९ स्मृचवत्‌ ; विता. 
७३० दृषो ( घषरो ) वोक्त ( चोक्त ); सेतु. २१० वोक्तं 
य: ( चोक्तमपैति यत्‌ ) कात्यायनोशनसो, 

(२) ब्यक. १०४; स्म्ट्च. ३२८ पूर्वे ( सर्वे ); बिर. 
२५५ त्तु (ञ्व); विचि. १११-२ पूर्वेरानन्त्ात्तु ( सर्वे 
राजन्याञ्व ) कर्तव्यं ( सवेस्वं )) दृवि, २१४; सवि, ४८३ 
परि ( प्रति ) शेष स्वृचवत्‌; सेतु. २१४ पूर्व (सर्वे ) त्तु 
( तु ) समु. १६४ रम्ुतवत्‌ , 

(३) ब्यनि, ४८८; समु. १६१. 

(४) मभा. १२।११. (५) श्रपु. २२७२५, 

(६) अपछु, २२७।२६,२७. 





दुण्डपारुष्यस्‌ 
“+---->०;७६००---- 
बेदाः | किन्तु यमयातनामनुभवति तत्सबे त्वत्प्रजाधीनमिति 
| बरः । यस्मादुक्तरीत्या ब्राह्मणाधिक्षेपादी  प्रत्यवायो<स्ति 
तस्मात्तन्न कुर्यात्‌ । करणे चेतावता पूबोक्तपापेन युक्ता 
भवति | तैसा. 
*# अभिक्रुद्धावगोरणे वरषेशतमख्ग्ये 
अ रणे ब्राह्मणस्य वर्षेशतमस्ग्येम्‌ । 
अमिक्रद्धेन, न परिहासादिना, अबगोरणे प्रहरणे। 


ब्राह्मगविषयकदण्डपारुप्ये दण्डविधि 


) देवा वे -यज्ञस्य स्वगाकतोारं नाविन्दन्ते शंयुं 
बाहस्पत्यमत्रुवज्ञिस नो यज्ञ स्वगा कुर्विति। 
सोउब्रबीढरं बृणे यदेवात्राह्मणोक्तो5 श्रद्धानो यजाते 
सा भे यज्ञस्याशीरसंदिति तस्माद्यदब्राह्मणोक्तो$- 
श्रद्धानो यजते शंयुमेव तस्य बाहेस्पत्यं यज्ञस्या- | झमने ब्राह्मणस्थानपराधिन: | अपराधिन; आततायित्व- 
शीगच्छत्येतन्ममेत्यत्रवीत्‌ कि मे प्रजायां 'इति | प्रसज्ेन न दोष इति। वर्षशतमखग्ये नरकपतनम । 
योडपगुराते शतेन यातयाद्यो निहनत्सहस्रेण | सर्मानजातीयविषयमिदम्‌ । क्षत्रियादिभि: कतै- “द्विगुण 
यातयाद्यो छोहिते करवद्यावतः ग्रस्क्य पंसून्‌ त्रिगु्ण चेव चतुर्युणमथापि वा । श्षत्रविद॒शूद्रजातीना 
संग्रह्मात्तावतः संक्त्सरान्‌ पिठलोक न प्र जाना- ; आाहाणस्य वधे कृते ॥! शति प्राजापत्यस्मृतिलिज्ञात्‌ । 
दिति तस्मादत्राह्मणाय नाप गुरेत न नि हन्याज्न | वर्षाणामपि द्विगुणत्रिगुणत्वादि कल्प्यम्‌ू । अनेनेब 
लोहित॑ कुयोदेतावता हैनसा भवति । न्यायेन ब्राह्मणेन इते क्षनत्रविट्शूद्रजातीनां त्रिपादमर्थ 

यस्मे देवाय यद्धविर्विहित तस्य हविष: सांकर्यमन्त- | पादमिति द्रष्टव्यम्‌ | आ्राह्मणक्षत्रियवत्‌ क्षत्रियवेश्ययोरपि, 
रेण तस्य तस्य' देवस्य स्व॑ंगत॑ कुर्विति बृहस्पतिपुन्न | एवं क्षत्रियवश्यवद्वेश्यशद्रयोरपि कब्प्यम्‌ | एव सप्नैस्यो- 
शयुनामानं प्रति देवा अन्नुबन्‌ | तदाडसो इंयुरप्येव॑ | त्तमस्योत्तमस्य नीचेन नीचेन वधे कइूते द्रष्टव्यम्‌। मभा- 
चिन्तितवान्‌--- एतत्काम एलेन यशेन यजेतेत्येताइशेन | निघाते सहखम । 
ब्राह्मणेनानुक्तो यः कश्चि्जेत स्वेच्छयेव, यश्वान्यः | आयुषेन पाणिना वा निघाते सहसल॑ बर्षाणामस्वर्ग्स 
श्रद्धारहितों यजते, तयोरुभयोर्यश्षफ्लं॑ मस्सास्त्विति | अधिक्ृतत्वात्‌ | मभा- 


वर: । तत आरभ्य तत्फलद्वय॑ शंयुमेव प्राप्मीति । छोहद्दितदशने यावतस्तत्म्रस्कन्य पांसून संग्रहीयात्‌। 
पुनर॒प शंयुरेबम॒वाच-- तदेतदुभयं मम संपन्न, | ऋुषिरोत्यादने इृते तद्गुचिरं ब्राह्मणादवर्सत्य यावतः 
मद्दीयाया: पुत्रपोत्रादिर्पायाः ग्रजायाः किं दास्यतेति | | पंसन्‌ संग्ह्रीयात्‌ पिण्डीकुर्यात्‌ तावन्ति वर्षसहखाणि 
ततो देवा अपगोरणादिकतुयातना त्वच्पुत्राधीना भव- | सरकपतनं, अपरिमितकालमित्यर्थः । दोपविशेषकथन 
त्विति वरं दत्तवन्‍्तः । अपगोरणं ताडनोद्योग: । गया एजॉप गई | यथाह कण्वः-- “अवगूर्य 
तमुग्योगं ब्राह्मणविषये यः करोति त॑े पुरुष शतनिष्क- कद 
दण्डेन यातयात्‌ छ्लेहयेत्‌ । यो निहनत्ताडयेत्त सहस्तन- | 
निष्कदण्डेन क्लेशयेत्‌ । यस्तु आराह्णणशरीरे लोहितं 

ताडनेन ग्राहयति, लोहित॑ भूमो पतित्वा यावतः परमा- 

णून्‌ व्याम्नोति तावत: संवत्सरानयं पितृलोकं न प्राप्मोति, 





किक आज अी 


# उपरिनिर्दिष्अ्रतिवचनं॑ गौतमेन सायणापेक्षया अन्यथा 
व्याख्यातमिलेतदर ना गौतमसूज्राणि समुद्धुतानि । 

(१) गौध, २१॥२०; मभा.; गोमि. २१॥२० गोरणे 
( गोरण ). 

(२) गौध. २१।२१; मभा.; गौमि. २१।२१. 
(१) तैसे. २।६।१०।१-२. (३) गौध., २१।२२; मभा.; गौमसि, २१॥२२० 


१७९४ 


चरेत्कृच्छमतिकृच्छे निपातने | कृच्छातिकृच्छो कुर्वीत 
विप्रस्योत्ाद्य शोणितम्‌ ॥” इति प्रायश्रित्तविशेषात्‌ 
टण्डविशेषो द्रष्टव्यः । मभा. 
गोतमः 
शद्र॒क्ते द्विजातिविषयके वाग्दण्डपारुष्ये दण्डविधि 
शद्रों द्विजातीनभिसंधायाभिह्य च वाग्द्ण्ड- 
पारुष्याभ्यामड्“ं मोच्यो येनोपहन्यात्‌ # ॥ 
आयेसाम्यप्रेप्सुशूद्वस्य दण्ड: 
आसनशयनवाक्पथिषु समग्रेप्सुदंण्ड्यः । 
आसनादिष्वार्येस्तुल्यत्व॑ स्वेच्छया कामयमानः । 
आसनादिषूच्छितादिगुणेषु समत्वं, वाक्साम्य॑ं समकालो- 
च्चारणं, पथि साम्य प्रष्ठतो मुक्‍्वा सह गमनम्‌ । 
दण्ड: स्थानागपेक्षया शतादबांग द्रष्टव्य; | »<मभा. 
शिष्यशासनरूपे दण्डपारुष्ये दण्ड: 
'शिष्यशिष्टिरधेन । अशक्तो रख्जुवेणुविद- 
लाभ्यां तनुभ्याम्‌ | अन्येन घ्नत्राज्ञा शास्यः+ । 
हारीतः 
हीनवणकृतेषु उत्तमवर्णक्तेंषु च वाग्दण्डपारुष्येषु 
दण्डविधि: 
अधोवणोनामुत्तमवर्णाक्रोशाक्षेपाभिभवे. अष्ट्रौ 
यपुराणा:. ग्रीवासख्ननगलस्तनकचवक्त्रग्रहणेषु 
त्रिंशत्‌ । रोमोत्याटनतजनावग्रणेषु त्रिषष्टि: । 
शिखाकणोद्भभज्गञच्छेदेषु द्विततम्‌ । पादताडने5- 
नृताभिशंसने तदद्अच्छेदः पत्नशतं वा। आयेषु 
पादो न वा किख़ित्‌। स्वामित्वादादिवणत्वाश्च । 
उत्तमानामीशानतमो ब्राह्मण: । 


+4बनननक >बी-..34+-००--८०-०७००--०----- ७-+++*+५+००--००--०३५००-०»-१-२०--००००७०-२०-०--बनेन्‍जनि लक न +-++++तवतचनननतनन+ ७२०>«»-र. 


*# व्याख्यानं स्थलादिनिर्देशश्व॒ वाकपारुष्यप्रकरणे (पृ 
९७६८ ) द्रष्टव्य:। 

» गोमि, मभावत्‌ । 

+ व्याख्यान अभ्युपेत्याशुश्रषाप्रकरणे 
द्रश्व्यम्‌ । 

(?) गोौध, १२५; मभा.; गौमि. १ २।५; विर. 
7६९ सम ( समत्वं ) दंण्ड्य:+( शतम्‌ ); दबि. ३२२ 
सम, ण्ड्य: ( समलवेप्सुदेण्ड्य: शतम्‌ ), 

(२) गोौध, २।४९-७१; व्यक. १०६ विद (द ); 
विर, २७२ व्यकवत्‌$ समु. ९८. अवशिष्टस्थलादिनिदेंश: 
अभ्युवेत्याशुश्रपाप्रकरणे (५. ८१५ ) द्रृष्टव्य: । 

(३)' व्यक. १०३ अष्टो (छाष्टो ) ( भीवा 


( पृ, ८१५ ) 


कि पाद- , 


व्यवद्दारकाण्डम्‌ 


(१) अधोवर्णोइनन्तरो वर्णों विप्रस्थ क्षत्रिय 
इत्यादि: । पुराणशब्दो5न्र द्वार्तिंशद्र॒प्यकृष्णलपर: । 
बविर, २०१ 
अव्ताभिशंसनमाक्रोश:, अद्भमत्र जिह्दा, अपकृष्ट- 
वर्णषु उत्कृष्टवर्ण प्रति मिथ्यातीत्राक्रोशे जिह्नाच्छेदः, 
पञ्चाशत वा दण्ड्य:, आद्येषु उत्कृष्टवर्णघु निदृष्ट प्रति 
मिथ्यातीत्राक्रोेशे पश्चाशत्याद:। मतान्तरमाह--- न 
वा किश्चित्‌, अत्र हेतुः, स्वामित्वादादिवर्णत्वाच्च, 
आदिवणंत्वाच्छुद्रापेक्षया वेश्यादीनां प्रथमवर्णत्वात्‌ । 
बविर. २५३ 
ब्रिंशत्पुराणा इत्यर्थ: । एवमुत्तरत्र । आद्येष्वित्या- 
दिना हीनवर्णस्य दण्डमुक्त्वा अधिकस्याप्युक्त: | 
विर, २६७ 
(२) [ आदी रत्नाकरानुवादः, तदुत्तरमेष ग्रन्थ: ])- 
वस्तुतस्तु, अभिशंसनमेव आक्रोश: । तस्मिन्‌ अस- 
त्यार्थेडतितीत्रे जिल्नाच्छेदोडन्यत्र पञ्नशतपुराणो दण्डः। 
विषमयोस्तुल्यवद्विकल्पानुपपत्ते:, सैत्ये तु पारिशेष्यादशो 
पुराणा: । 
यद्वा पादच्छेदनेउनूतामिशंसने इति समभिव्याहार- 
दशनात्‌ पादताडने तदज्गच्छेद: । अनृताभिशंसने 
पशञ्चशतदण्ड इति व्यवस्थेति प्रतिभाति | 
तथा न वा किश्चिदिति मतं यद्यप्यसंकचितविषय- 
मिति युक्त त्रैवार्षिकोपक्रमत्वात्‌ हेत॒साधारण्याच्चेति। 
तथापि ब्राह्मणमात्रपरतया नेयम्‌ । उपसंहारे इशान- 
ताडने० ) पादो न वा किख्ित्‌ ( पादोनं वा ) ( श्शानतमो 
ब्राह्मग:०) : १०५ क्षेपाभिभवे ( भिभवाक्षेपेषु ) सअ्षन 
( भअन ) पादो न वा किश्नित्‌ ( पादोनं वा ) मीशानतमो 
ब्राह्मण: ( मीशानां मध्यमानामधोवर्णानामीशानतमा ब्राक्मणा: ); 
बिर. २५१ (क्रोशा० ) अशे (घष्वष्टो ) (ग्रीवा...... 
आह्यण:० ) : २५३ ( अधोवणो... ...पादताडने ० ) पतन्चशतं 
( पतन्नाशत ) ( किद्वित० ) ( इंशानतमों ब्राह्मण:० ) : 
२६६-७ पादो न वा किश्चित्‌ ( पादोनं वा ) दादि ( दाद्य ); 
दवि. २०२ अधो...क्रो ( अधमवणेस्योत्तमव्णोनामाक्रो ) 
( ग्रीवा... ... द्विशतम्‌० ) पाद...... शसने ( अनुताभिशंसने 
पादताइने ) वा । आयेषु ( त्वायेषु ) तमोी+( हि ) : २५४ 
अधो ... ... क्रो ( अधोवणस्योत्तमवर्णोनामाक्रों ) गलस्तन ( गल- 
हस्तन ) अहणेषु ( प्रहदरणेपु ) पादों न वा ( पादोनं ) 
तमो + ( हि ). 





दण्डपारुष्यम्‌ 


तमो ब्राह्मण इत्यनुवाददशनात्‌ | उपदधाति हत्यत्र 
सामान्येन प्रासेडझ्जनद्रव्ये 'तेजो वै घृतम्‌” इत्यनुवाद- 
दर्शनेन तद्बिशेषपरिनिष्ठावत्‌ । न ॒च॒ स्वामित्वस्पवाय- 
मित्यनुवाद इति वाच्यम्‌ | ईशानतम इति तमोपादान- 
विरोधात्‌ । अनुवादमात्रस्य वेयर्थ्याच् । 

न च, यथा--- “तिलांश्व विकिरेत्तत्र परितो बन्ध- 
येदजाम्‌ । असुरोपहतं श्राद्ध तिले; शुद्धथत्यजेन च ||! 
इत्यत्र अजानात्मकदेशे फलसंबन्धप्रतिपादना थमजेनेत्य- 
नूयते | तथा इह किअ्चिंत्‌ प्रयोजनमस्ति तस्मात्‌ 
काम पूर्वपूवों वर्ण उत्तरोत्तरस्थादित्वादमभ्य्हितत्वेन 
स्वामी | ब्राह्मणस्तु स्वामितम; स्वामिस्वामित्वात्‌ । 
अतस्तस्वेव दण्डाभावो वैश्यक्षत्रिययोस्तु स्वाम्यतार- 
तम्यानुसारी दण्डलेशो 5स्त्येवेति तात्पयार्थों गम्यते | 

स चाय दण्डाभावो निर्गुणशद्रपरत्वेन व्यवतिष्ठते । 
गुणहीनस्येत्यादिवक्ष्यमाणबृहस्पतिवचनसंवादात्‌ | अन्यत्र 
सवंत्र दण्डोपदेशात्‌ ब्राह्मपपदं च न कृषीवलादिसाधा- 
रणजातिमात्रपरमपि तु गुणवदमभिप्रायम्‌ | तस्थैवेशान- 
-सामथ्यांत्‌ । तदेव॑ न वेति विकल्पस्य विषयव्यवस्था- 
यामष्टदोषदुष्टत्वमप्यपास्तं भवतीति चतुरखम्‌ | 

दवि, २०२-४ 


आपस्तम्बः 
दण्डपारुष्यानन्तभोविशिष्यशासनम्‌ 


अपराधेषु चैनं सततमुपालभेत । 

अभिन्रास उपवास उदकोपस्पशेनमद्शेनमिति 
दण्डा यथामात्रमानिवृत्ते: । 

(१) अपराधेषु कतेष्वेन शिष्यं सततमुपालभेत-- 
'इदमयुक्त त्वया कृतमिति । 

अभित्रास इति | अभिन्नासो भयोत्यादनम्‌ | उप- 
वासो भोजनलोपः । उदकोपस्पशन शीतोदकेन स्नापनम्‌ | 
अदशनं यथा आत्मानं न पश्यति तथा करणम। 

(१) आध. १।८।२९-३०; हिघ. १।८ नमद ( नानन्‍्यद ); 
ड्यक, १०६; बिर, २७२ अभि (अति ) ( उपवास० ) 
( अदशेनं० ); विचि. ११९ अभि... .-.मिति ( अतित्नास- 
मुपवाप्तमुदकोपरपशनमिति ); व्यप्न, ३१७८ अभि (अति ) 
( अदशनं० » मानत्रमानिकृत्ते: ( तन्मात्रनिवात्ति: )) व्यड, 
११६ व्यूप्रवव्‌; सेतु. २२१ चेन ( चेव॑ ) शेष॑ विचिवत्‌ , 





१७०९५ 


गहप्रवेशनिषेघः | सर्वत्र ण्यन्तात्‌ प्रत्ययः । इत्येते 
दण्डा: शिष्यस्य यथामात्र यावत्यपराधमात्रा तदनुरूप॑ 
व्यस्ता: समस्ताश्च । आनिकृत्ते: यावदसी न ततो$- 
पराधानिवतंते तावदेते दण्डा: । उ 
(२) उपालमेत रूश्षोक्तिभिस्तिरस्कुर्यातू । अति- 
त्रासोइतिभीत्युत्पादनम्‌ | उदकोपस्पर्शनमतिशयितजाड्थ- 
काले । यथामात्र सामर्थ्यापराधानुरूपमात्रम्‌ । 
आनिदृत्ते: अपराधस्येति शेषः | विर, २७३ 
आयेसाम्यप्रेप्सुशद्र॒स्य दण्ड: 
वाचि पथि शय्यायामासन इति समीभवतों 
दण्डताडनम्‌ । 
(१) यस्तु श॒द्रो वागादिष्वायं: समीमवति, नतु 
न्यग्भूतः, तस्य दण्डेन ताडनं कतंव्यम्‌ | स दण्डेन 
ताडयितव्य; | अयमस्य दण्ड: | उ. 
(२) शुद्ध इत्यनुश्त्तावापस्तम्ब:--- वाचीति । 
पूर्ववाक्ये अस्मिन्नेव विषये दण्ड्यत्वाभिधान पारुष्य- 
कतुधनव्त्वपक्षे, इदं तु निर्धनत्वपक्षे दण्डताडनमित्य- 
विरोध: । विर, २६९ 
वसिष्ठः 
वाग्दण्डपारुष्येषु दण्डसामान्यविधि: 
देण्डस्तु देशकालधमेबयोविद्यारथानविशेषेहिंसा- 
क्रोशयो: कल्प्य आगमाद दृष्टान्ताश् । 
वृक्षच्छेदनिषेष: 
पुष्पफलोपगान्‌ पादपान्‌ न॒हिंस्यात्‌ कषेणकर- 
णाथ चोपहन्यात्‌ । गाहेस्थ्याइ़गानां च । 
(१) आध, २।२७।१५; हिघ. २।१९; व्यक. १०६; 


गोमि. १२।५;: विर. २६९; विचि. ११८ न इझति 
( ने च); दवि. ३२२ ( वाचि० ) णडता ( ण्डस्ता ); 
सेतु. २९२० विचिवत्‌. 

(२) वस्मख्. १९।७. 


(३) वस्झछू. १९।८-९ ( ख ) स्थ्याड़्ानां च (थश्थ्यंगां 
च ); ब्यक, १०९ पुष्पफलो ( फल्पुष्पो ) ज्ञानां (ड्डे ); 
बिर. २८६ पुष्प...नां च ( फलपुष्पोपगमान्‌ वृक्षान्‌ न 
हिस्यात्कर्पणार्थ वोपहन्यात्‌ । गाहेस्थ्याञ्ने च ); दुबि, २३० 
( फलपुष्पोपयोगान्‌ पादपान्न हिस्यात्‌ ) एतावदेव : १३२५ 
पुष्पफलो ( फलपुष्पो ) णकरणा्थ (णाथ ) चोप (वोप ) 


42७९६ व्यवहारकाण्ड्म्‌ 


| 


कंपणा रथ कृपिहेतुहलादर्थम | संभवासंभवनिमित्तक- (२) सजातीयविषयं सब॑मेतत्‌ । 'हीनवणोंडघिक- 
विकल्ंपपरो वाशब्द; । गाह॑स्थ्याड़ें णहस्थकर्म दृष्टमदृष्ट | बर्णस्य येनाज्ञेनापराध क॒र्यात्‌ तदेवास्य शातयेत्‌” इति' 
वा, येन णहोप्करणं यशोपकरणं च सिद्धब्ति। लक्ष्मी” | सामान्यसत्रात्‌ । वे. 
धरेण तु कार्पापणमिति पठितम्‌ | तन्न अग्रिमस्वश्सभज्ध पादकेशांशुककर लुण्ठने दश पणान्‌ दण्ड्यः । 
प्रसद्भात्‌ प्रकाशहलायुधपारिजातविरोधान्मूलस्मृत्यदशना- शोणितेन विना दुःखमुत्पादयिता द्वात्रिश- 
चोपोक्षितम । ध। विर, २८६ त्पणान + सह शोणितेन चतुःषष्टिम । 
विष्णु: करपाददन्तभज्ञे कणणनासाविकतेने मध्यमम्‌ । 
हीनवणकंतपु उत्तमतणक्ृतेपु च दण्टपारुष्येपु दण्डविधि: । चेष्ठाभोजनवाग्रोधे प्रह्मरदाने च । 
नेत्रकन्धराबाईसक्थ्यंसभड्े चोत्तमम | उभय- 
हीनवर्णोउघिकवर्णस्थे येनाज्लेनापराध॑ कुयोत्त- | नेत्रभेदिन राजा ग्रावज्जीवं वन्धनान्न विमुख्वेत्‌ । 
देवास्यं शातयेते । तादशमेब , वा, कुयात्‌ । 
एक/सनोपबेशी कत्यां कृताक्की निवोस्य:। | (१) शोणितेनेति । एतत्ु शस्रकरणकदुःखोतपादने। 


आाय/मम्यप्रेप्सुशद्रस्य दण्ड: । 


छः 





निष्ठीष्योप्ठह्य॑विदह्दीन: कायेः । 'अवशधेयिता वे । । विर, २६७४ 

मुदहीनः । के (२) नेत्रेति। प्रादमूलयो: संधि: सक्थि । ताह॒श 

प्रहारोधमनपादादिलुण्ठनकरादि भह्ड वशदिरोधप्रहारादिपु याद्शमन्यथ कृतवान्‌ | ; विचि, ११६ 
दण्छविधि: ग्र 


(३) प्रह्मर॒सने च नेत्रकन्धरासक्श्रामिति चकारो 
मध्यममित्यस्यानप्रंकषक: । भड्ढे चेति नत्रादीनामित्य 
न्‍न्वयः| '” द्वि, २५ 


| 
हस्तेनोद गूरयित्वा दश कापोषणान । पादेन | 
घिंशतिम । काप्रेन प्रथमसाहसम्‌ । पाषाएमैं्न | 
मध्यमम । शब्ब्रणोत्तमम । 0 बिल्स आह है 
5 0 पक आप, (२) विस्म्ठ. ५६६-७; व्यक, १०५ शोगितेन बिना 
तदा असोी उत्तमसाहस दण्ड्यं इति शजख्लेणोत्तममित्य- दण्ड्यः शोणितन बिना); 'विर, २६४ द्वातिशत्प ( त्रिशतं प ) 
स्यथाथः | ; - विर. २२६३ शषं व्यकवत्‌ ; बिचि. ११५ विरवत्‌; दवि, २०५ व्यकवत्‌ ; 
। टेक | वीमि. २।२२९ द्वात्रिशत्प ( त्रिशतं प्र ) व्यप्न, १७२ ता 
( त्वा ) ब्यड, ११३ व्यप्रवत्‌; सेतु. २१८ विरवत्‌ 
| (३) विस्म्ट, ५।६८; दवि. २५० विक ( वक ). ., 
। (४) विस्म, ५६९; अप, २॥२२०; दवि, २५७ 


ड्राना ( ज्ञे )) सेतु. २९४ पुष्प...ना च ( फलपुष्पोपभोगात्‌ 
वृक्षान्न हिस्यातू , क५णार्थ वोपहम्यत्‌ गाहेस्थ्यस्याड्रे च ). , 


की । 


(१) विस्स्॒. ५।१९. 





(२) बविस्म, "२०-१२; व्यक. १०६ (६ नि्टीव्यीं ( च० ). 
हीन:० ); बिर. २६८ व्यकवत्‌; दवि. ३९२' एका |, (७५) बिस्सु, ५७७०-७२; अप, २२१९ ( नेत्र... ... 
( उत्कृष्टेन एका ) वेशी + ( अपक्ृष्टज: ). । त्तममू० ) बन्ध...ज्नलेत्‌ (न मुज्नेदृन्धनात्‌ू ) : २॥२२० 


(३) विस्म्ू, ५।६०-६४ ( के ) यित्वा ( यिता ), (ख) सक्थ्येस ( साक्ष्य ) ( उभय , .. कुर्यातृू० ) व्यक. १०५ 
नोदगूरयित्वा ( नावगोरयिता ); ब्यक, १०५ 'तिम्‌ (ते: ) | सक्‍थ्यंस ( सक्‍भां ); बिर, २६५ सक्थ्यंस ( सकभां चर) विमु 
( पाषाणेन मध्यमम्‌० ) विर. २६३ व्यकवत्‌; विचि, । (घ); दीक. ५६ ( नेत्रक ... त्तमम्‌०) भेदिनं (भेदकं) याव... 
११३-४ दूगूरयित्वा ( द्वोरयिता ) ( पाषाणन मध्यमम्‌० ) . बखेत्‌ ( बन्धनात्‌ यावज्जीवं न मुगश्नेत ); विचि, ११६ कनन्‍्धरा 
तमम्‌ ( त्तममाहमम्‌ ); दुविं. २०० त्वा+( तु ) (पाषा- | ( स्कन्‍्ध ) सक्थ्यंसभड्गे ( सक्थिभन्लेषु ) बन्ध ... झ्ेत्‌ ( न बन्ध- 
णेन मध्यमम्‌० ); व्यप्रन, ३७२ ( पाषाणेन मध्यमम्‌० ); | नान्‍्मोचयेत्‌ )( वा० ); दृवि.२०७ बाहुसक्थ्यंस ( सकक्‍झां च ) 
ब्यड. ११३ व्यप्रवत्‌; सेतु. २१६ त्तमम्‌ ( त्तमसाइसम्‌ ) | भेदिन ( भजञ्ञनं ) विमु (मु )) सेतु. २१९ राबा... ... भज्के 
ञ्षेष व्यप्रवत्‌ . ( रसक्थिभड्लेषु ) भेदिन (भेदनं ) विमुख्वेत्‌ ( मोचयेत्‌ ) (वा०). 





दण्डपारुष्यम्‌ 


एक बहनां प्रहरतां दण्ड: 


] 


१७४९७ 


गजाश्वोष्ट्गोघाती त्वेककरपाद: का+:। विमांस- 


५ । मी आय ९ 
एक॑ बहूतां निन्नतां प्रत्येकमुक्ताइण्डाद द्विगुणः। | विक्रयी च । 
उत्क्रोशन्तमनभिधावतां तत्समीपवर्तिनां संसरतां 


च॥ 

प्रत्येकस्य प्रत्येकमित्यथ: । स्मृच, ३२९ 

पुरुपपीडायां पद्ुवीटायां पशुपश्षिवीटघातादिपषु च दण्उ: 

सर्वे च पुरुपपीडाकरास्तदुत्थानव्ययं दष्युः। 
गआम्यपशुपीडाकराश्र । 

पँशूनां पुंस्वोपघातंकारी च । 

कार्पापणशते दण्ब्य इत्यनुकत्ती विष्णु:-- पद्मना 
मिति | पुस्तव्वोपषघातो5ण्डच्छेद: | विर. २७८ 

(१) विस्म, ५।७३-४ (ख) निम्न (विन्न ); अप. 
२।२२१ निम्न (प्न) कमुक्ता (कं स्वोक्ता ) (संसरतां० ); 
व्यक, १०६ निम्न ( विध्न ) मुक्ताइण्डाद (श उक्तो दण्डो ) 
ससरतां (सतां ) च (वा); स्मच, ३२९५ बहनां निप्नतां 
( प्नवां बहुनां ) मुक्ताइण्टाद ( स्योक्तदण्डो ) (उत्क्रो ...च० ); 
विर, २६५ निन्न (विप्न ) मुक्ताइण्डादू (शञ उक्तो दण्डो ) 
सररता (सता ); रत्न, १२२ मुक्तादण्डादू ( स्थोक्तो दण्डो ) 
(संगरतां ०); दवि. २४९ मुक्ताद ( स्योक्तद ) ( उत्को ... ... 
च० ): ३०२ मुक्ताद ( स्योक्तद ) ( संसरतां०); व्यप्र. 
३७५ निम्न (प्न ) मुक्तादण्डाद्‌ (श उक्तो दण्डो ) 
उत्करो (क्रो ) संसरतां (सतां )) ब्यउ', ११४ निन्न (प्न) 
मुक्तदण्डाद्‌ ( श उक्तदण्डो ) संसरतां च ( सतां वा ); ब्यम. 
१०० मुक्ताइण्डाद्‌ (श उक्तो दण्डो ) (उत्क्रो,.....च० ); 
विता. ७३८ मुक्ता......ग्रण: (श उक्तो दियुणो दण्ड: ) 
उत्क्रो ( द्विगुण उत्क्रो ) संसरतां (शर्त); समु. १६२ स्मृचवत्‌, 

(२) विस्मू, ५॥७५-६; व्यक, १०६; स्मघूच, ३२९ 
त्थान (त्थ॑) दद्य: (दाप्या: ); बिर. २७१ स्तदु ( स्समु ); 
पम मा. ४२० स्तदु (स्समु ) दद्यः ( दाप्या: ); रत्न. १२२ 
(च०) शेर्ष पमावत्‌; दबि. २२१ च पु (पु ) स्तदु ( स्समु ); 
व्यप्र, ३७५ च पु (पु) शेष पमावत्‌; बिता. ७४१ 
( समुत्थानव्यय॑ दाप्यो आम्य॑ पशुपीडाकरश्व ) एतावदेव; 
समु. १६१३ स्मृचवत्‌. 

(३) विस्मछ. ५॥११९ (ख) (च० ); अप. २।२२६ 
( च० ); व्यक, १०७ अपवत्‌ ; विर. २७८ अपवत्‌ : ३५५ 
स्वोप (स्ववाभि )) पमा. ४२३ अपवत्‌; विचि. १२२; 
'ब्यनि, ४९६ स्त्वो... ... .«. च ( स्त्वघाती ); व्यप्र, ३७७ 
घातकारी च ( घाती ); ब्यड. ११६ व्यप्रवत्‌ ; सेतु, २२४; 
समु. १६३ व्यप्रवव्‌, 
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(१) विमास विरुद्धमांस अ्दग्गालाददिमांसमिति 


यावत्‌ | विर, २७९ 
(२) विरुद्धमाथ श्रविड्टवराह्मदस्तद क्रयशीलो 
विमांसविक्रयी । वे 


ग्राम्यपशुघाती करा्पीपणशत्त॑ दण्ड्यः । पशु- 
स्वामिने च तन्मूल्य दय्यात्‌ । | 

ग्राम्यपद्धपीडातिशयेन पश्चमरग त्वाह-- ग्राम्पेति । 

' | स्मच, ३२९ 

आरण्यपशुघाती पंग्बाशर्तं कापीपणान । पश्षि- 

घाती मत्ययधाती च दश कापापणान्‌। कीटोप- 
घाती कापोपणम्‌ । 

(१) विस्म्॒, ५।४८-९; अप, २।२२६ गजाश्ो (अश्वो); 
व्यक. १०७ त्व (श्वे )। विर. २७९ गजा...... कर (गवाश- 
गजोष्टोपघाती जेकेक ); पा, ४२३ गो... ...कार्य: ( गरोघांत- 
उप्येकपाद: ) विमांस ( मांस ) विचि, १२२ गजा ( अजा ) 
(गो० ) त्वे (हो )। ब्यनि. ४९६ त्वेककर (टेक ) विमांस 
(मांस ); दुवि. २२२ शोष्ट... ... कर ('्वगवोष्टोपघाती चक) 
(विमां......च० ) : ३०९ (गजा... ... कार्य: ० ); ज्यप्र, 
३७७ ( च० ); ब्यड, ११६ गजा (गवा ) ( गो० ) (च०); 
बाल, २।२२५ ( च० ); सेतु. २२४ ( च० ) शेष विचिवत्‌ ; 
विष्य, ५० गजा ( अजा ) ले (०) ( विमां 

(२) विस्स्ू, ५॥५०-५१ (च० ); अप. २।२२६ म्य 
(म) ती+(च) ने च ( नश्व )) व्यक. १०७ ती+(च ) 
पणशतं ( पर्ण ); स्मच, ३२९ पणशत (पर्ण ) ने च (नश्व); 
विर. २७९ ने च (नश्व ); पमा. ४२० घाती (घाते) 
पणशत (पर्ण ) च (तु): ४२३ पणशर्त॑ दण्ड्यः ( पणम्‌ ) 
ने च तन्‍्मू ( नश्व॒ पशुमू ); विश्वि, १२२ म्य ( मं) ती+(च) 
नेच (नः); ब्यनि. ४९६ ती+(च) नेच (नश्व ); 
दुबवि, २२२ विरवत्‌; व्यप्र, ३७५ पणशर्त (पणं ) च (तु): 
३७७ म्य (म) ती+( च ); ब्यड, ११५ व्यप्र (१, ३२७५) 
वत्‌ : ११६ म्य (म); बाल, २।२२९ म्य (म ); सेतु. 
२२४ ती+( च ) ( च०). 

(३) विस्मू, ५।५२-४ ती का (ती च का); अप.२।२२६ 
पश्नाशतं काषोपणान्‌ ( पतन्मनश् कार्पापणानाम्‌ ); ब्यक. १०७ 
शर्त (शत्‌ ); विर. २७९ आर (अर) शत कार्पापणान्‌ 
( शर्त काषोपणानाम ); पमा, ४२२; विचि. १२२ आर ( अर ) 


२१७९८ 


अतजीविनामंष दण्ड इति ऋृत्यसागरस्मतिसारों । | 


हलायुधरत्वाह--परपरिण्हीतकीटमत्स्यादिवधे दण्डोड्यं 
स्वामिने मृल्यदानाभिधानादिति | दवि, २२२ 
वृक्षवल्लीतृणादिच्छेद दण्डविधि 
फंलोपभोगद्वमच्छेदी तृत्तमसाहसम्‌। पृष्पोप- 
भोगद्रमच्छेद्ती मध्यमम्‌ । वल्ीगुल्मलताच्छेदी 


कार्पापणशतम्‌ । ठृणच्छेद्रेमम्‌ । सर्वे च 
तत्खामिनां तदुत्पत्तिम्‌ । 
(१) सर्व फलोपभोगद्रुमच्छेदकादयः, तत्स्वामिनां 


छिन्नद्रुमादिस्वामिनां, तदुलत्ति फलोपभोगद्गुमाद्ुसत्ति 
पुनः प्ररोपितद्रुमादिभोगकालपर्यन्तं दाप्या इति शेष: । 
स्मृच, ३३० 

(२) दद्य॒रिति शेष: | विर, २८६ 
(३) इह्दास्वाभिकेषु वृक्षछतादिपु स्वयं परद्वारा वा 
छिन्नेपु छेत्तुदण्डो विध्यतिक्रमात्‌ तेषामपि ब्ृथाच्छेदस्य 
निपिद्धत्वात्‌ |  फलपुष्पोपयोगान्‌ पादपान्न हिंस्यात्‌ ! 
इत्यादिवसिष्ठादिवचनद्शनात्‌ । 'फलदानां तु बृक्षाणां 
छेदने जप्यमृकृशातम्‌ | गल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां 
च वीरुधाम ॥ दत्यादिप्रायश्रित्तोपपेशाब्च | स च 
दण्ड: प्रकी्णकप्रकरणे विस्तरेण वक्ष्यते | सस्वामिकेषु 
तु॒तत्स्वामिने तत्पतिनिधितन्मूल्ययोरेकतरदानमपीति 
विशेष: । दवि, २३० 
(४) फलेरुपगम्यन्त इति फलोपगमा: । फलोप- 
कारिण: पनसाम्रादयः । पुष्पेरुपगम्यन्त इति पुष्पोप- 
गमा: । पुष्पोपकारिणश्रम्पकादयः । द् 


पश्ना (च पन्ना ) पश्ि... ... णान्‌ ( पक्षिमत्स्धाती तर दश 
कार्पोपणम्‌ ) (कीटो ... ...णम्‌ू० ); ब्यनि. ४९६ आर 
( अर ) पशञ्ा ... णान्‌ ( कार्पांपणपतञ्माशतम्‌ ) कीटो ( क्रीडो ); 


'दबिं, २२२ आर (अर); व्यप्र. ३७७ व्यकवत्‌; ब्यउ, 
११६ व्यकबत्‌; बार, २२२५०; सेतु. २२४ दविवत्‌, 

(१) विस्म्, ५॥५५-९ भोग (गम ); अप. २।२२९ 
साहसम्‌+( दण्ड्य: ) पुष्पो ... ... द्रुम ( पुष्पोपभोग ); ब्यक. 
१०८ भोग (ग ); स्मच, ३३० पुष्यो... ... ध्यमम्‌ ( पुष्पो- 
*पभोगचछेदी मध्यमसाहसम्‌ ) घेकम+( च ); मसु. ८।२८५ 
हुत्तम (तृत्तमं ) चेकम+ (कार्षोपर्ण च ) ( सर्वे ... ... त्तिमू० ); 


वबिश, २८५ भोग ( ग) ध्यमम्‌ ( ध्यमसाहसम्‌ ); पमा, ४२६ . 





व्यवहारकाण्डम्‌ 


शह्ब॒लिखितो 
प्रहारोधमने निपातने च दण्ड: 
प्रहारो्मे षट्पद्चाशन्रिपातने तद्द्विगुणम्‌। 
प्रिहयतेष्नेनति प्रह्मरोड्श्मदण्डादि।, पषरट्पश्चाशत्‌ 
पडधिकपञ्चाशत्‌ , इदं चोत्तमवर्गेनाधमवर्णस्य दण्डो- 
अमने बोद्धव्यम्‌ | # विर, २६३ 
कीटिलीयमथेशाखम्‌ 
दण्डपारुध्यम्‌ 
दण्डपारुष्यम्‌ । दण्डपारुष्यं स्पशनमबगूणे 
प्रहतमिति । 
नाभेरधःकाय्य हस्तपह्लुभस्मपांसुभिरिति स्प्रशत- 


स्रिपषणो दण्ड: । तैरेवामेध्ये: पादष्टीविकाभ्यां 
च षदपण: । छर्दिमूत्रपुरीषादिभिद्वादशपण: । 


नाभेरुपरि द्विगुणाः । शिरसि चतुगुणाः समषु । 
विशिष्टेषु द्विगुणाः । हीनेपु अधेदण्डा: । 
परसीषु ट्विगुणा: । प्रमादमदमोहादिभिरधे- 
द्ण्डा: । 
पादवख्रहस्तकेशावलम्बनेषु पट्पणोत्तरा दण्डा:। 
पीडनावेष्टनाझनप्रकषणाध्यासनेषु पुर्व: साहस- 
दण्ड: । पातयित्वाउपक्रमतो5 धदण्डा: । 
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# दवि, विरवत्‌ । 


तूत्तम (तूत्तमं ) ध्यमम+( साहसम्‌ ) रहन. १२३ फलोप 
( फल ) ध्यमम्‌ ( ध्यमसाहसम्‌ ); विचि. १२३ भोग (ग) 
चेकम्‌+ ( कार्षापणम्‌ )) दवि. २३० ( फलोपगद्रुमच्छेदी 
तृत्तममाहइसम्‌ ) एतावदेंव : १२४ विरवत्‌; मच. <८।२८० 
च्छेदी तू ( च्छेत्ता तू ) ब्रेकम+( पणम्‌ ) ( सर्वे... ... त्तिम्‌ू०); 
ब्यप्र, ३७६ पुप्यो ... ... मम्‌ ( पृष्पोषभोगच्छेदी मध्यमसाह- 
सम्‌ ) सर्वे च (सर्वे ); ब्यड. ११६ थेकम्‌ ( बधकम्‌ ) शेष 

व्यप्रवत्‌; बिता. 3४५ भोग ( भोग्य ) पुष्पोषभोगद्रम 

( पुष्पोपभोग्य ) सर्वे च (सर्वे ); सेतु. २९४ तू (उ) सर्वे अर 

(सर्वे); समर. १६३१ पुष्पी... ... मम्‌ ( पुष्पोपभोगच्छेदी 

मध्यमसाहसम्‌ ). 
(१) ब्यक, १०५ पट... ... णम्‌ (पटक च॒ संनिपाते 

तु द्विमाषकः ); बिर, २६३; दवि. २०१; सेतु. २१७ 
तद्द्वि (द्वि ), 

(२) कौ. ३।१९. ० 





दण्डपारुष्यम्‌ 


शद्रों येनाड्ञेन ब्राह्मणमभिहन्यात्‌ तदस्य छेद- 
येत्‌। अवगर्ण निष्क्रय:, स्पर्शड्घदण्डः। तेन 
चण्डालाशुचयो व्याख्याता: । 


दण्डपारुष्यमिति सूत्रम्‌ ) दण्डग्रहर्ण हस्तादेरप्युप- | 


लक्षणम्‌ | दण्डहस्तादिभि: प्रहरणमिति सूत्रार्ड: । तस्य 
त्रीन प्रकारानाह--- दण्डपारुष्यमिति । स्पशने केवल 
परामशंनं, अवगूर्ण उद्यमनं, प्रहतं ताडनम्‌। 


नाभेरित्यादि । तस्य, अध;काये हस्तपड्लमस्मपांसुभि: 


८. । कक च् 
तत्पकारैश्व, स्प्ृशतः त्रिपणो दण्ड: । तरेवामेध्ये- 
रिति। हस्तादिभिरेवाशुद्धः, स्टृशतः, पादष्टीविकाभ्यां 


च पादेन मुखकफादिनिरसनेन च, स्प्रशत:, पट्पणः । 
छर्दीत्यादि स्पष्टम । 


समेषु दण्डमुक्त्वा उत्कृष्टादिष्वाह--- विशिश्ेष्चि- 
त्यादि । 

पादेत्यादि । पादादीनां ग्रहणेषु, पट्पणोत्तरा: यथो- 
त्तर पट्पणाधिकाः पादग्रहणे घट वस्त्ग्रहणे द्वादश 
हस्तग्रहणेडष्टादश केशग्रहणे चतुर्विशतिरिति रीत्या 
दण्डा: । 

पीडनावेष्टनाझ्नप्रकर्पणाध्यासनेष्वित्यादि | अवमर्दने 
परिवेष्टने कज्जलादिलेपने भूप्रकर्षणे देहोपयांरुद्योपवेशने 
च, पूर्वः साहसदण्ड: । पातयित्वाइपक्रमत: भूमो 
निपात्यापक्रमणाद्‌ , अर्धदण्ड: अर्धप्रथमसाहसदण्डः॥ 

शूद्र इत्यादि स्पष्टम्‌ । अवगूण इति। हस्ताचडज्लो- 
छयमने, निष्कय: एकाज्जभवधनिष्कयः कण्टकशोधने 
वसक्ष्यमाणो दण्ड: | स्पर्श उद्यतहस्तादिना स्पशनमात्रे, 
अधदण्ड: अर्धनिषक्रपः । तेन उक्तविधिना, चण्डाला- 
झुचयः: चण्डालप्रभतयोड्शुचयः अर्थाद्‌ ब्राह्मणाभि- 
हनने स्वाज्भैन कुवांणाः, व्याख्याताः विहितदण्डा 
वेद्तिव्या: | अनया रीत्या तेषामपि दण्डा यथोचित- 
मूह्या इत्य्थः । को. 

हंस्तेनावगर्ण त्रिपणावरों द्वादशपणपरो दण्ड: । 
पादेन द्विगुण: | दुःखोत्पादनेन द्रव्येण पूत्े 
साहसदण्ड: । प्राणाबाधिकेन मध्यम: । 

काप्ठलोष्टपाषाणलोहदण्डरज्जुद्र्॒याणामन्यतमेन 


(१) कौ. २।१९ 
का २२६ 


अल. 2 दस 
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दुःखमशोणितमुत्पादयतश्चतुर्विशतिपणो.. दण्ड: | 
शोणितोत्पादने द्विगुण: अन्यत्र दुष्टशोणितात्‌ । 


मतकल्पमशोणितं प्नतो हस्तपादपारश्चिक॑ वा 
कुबेत: पूवे: साहसद॒ण्ड: । पाणिपाददन्तभज्ञ 
कण्णणनासाच्छेदने त्रणविदारणे च अन्यत्र दुट् 
ब्रणेभ्य: । 

सक्थिग्रीवाभश्जने नेत्रभेदने वा वाक्यचेष्टा- 
भोजनोपरोधेपु च मध्यम: साहसदण्ड: | समु- 
व्थानव्ययश्र । विपत्तो कण्टकशोघनाय नीयेत । 

महाजनस्येक॑ घ्नत: प्रत्येक द्विगुणो दण्ड: । 

अवगूर्णविधिमाह-- हस्तेनेत्यादि । करेण अबगूर् 
उद्यमन, त्रिपणावरों द्वादशपणपरो दण्ड: | पादेनावगृर, 
द्विगण: चुर्विशतिपण: । दुश्सोत्यादकेन 
कण्टकादिना, अवगूर्णे, पूर्वः साहसद॒ण्ड: | प्राणाबाधि- 
केन प्राणब्राधाकरेण सपांदिना, अवगूर्ण, मध्यमः 
साहस: । 


द्रव्यण 


काष्ठित्यादि । काष्ठादीनां परण्णामन्यतमेन, दु: स्व 
अशोणित अरक्त, उत्तादयत:, चतुर्विशतिपणो दण्ड: | 
शोणितोत्यादने, द्विगण: अष्टाचत्वारिंशत्यण: | अन्यत्र 
दुश्शोणिताद्‌ दुष्शोणितातिरिक्ते विपये, कुष्ठाठिदुएट 
शोणितोत्पादने तु न द्विगुण:, किन्तु अर्धमीचित्यात्‌ । 


मृतकल्पमिति । मततुल्यत्व॑ यथा भवेत्तथा, 
अशोणित॑ अरक्त, प्नतः, दृस्तथादपराश्चिकां हस्तस्य 
पादस्य वा पराश्चिकां पराश्चन अन्यथाभाव॑संधि- 
विघटनमिति यावत्‌ । परोपसष्टादश्नेधा ध्व थ॑ निर्देशे 
ण्वुल | पारश्चिकमिति पाठे त्वथव्युत्पत्ती चिन्त्ये। तां वा 
कुवंत:, पूर्व: साहसदण्ड: । पाणिपादेत्यादि | पाण्यादि- 
भड़े, कणेनासाच्छेदने, दुष्टत्रणव्यतिरेकेण व्रणानामुद्धे दने 

, पूर्वः साहसदण्ड इति वर्तते। 

सक्‍थीत्यादि | ऊरुकण्ठभन्ढे नेत्रभेदने वा वचन- 
संचरणाभ्यवहरणशक्तिप्रतिबन्धेपु च मध्यम: साहस- 
समुत्थानव्ययश्वच यथावत्कायक्रियापाटर्व 
समुत्थान तत्प्रत्यापत्त्यथों व्ययश्व, अपराधिना देय: । 
विपत्ताविति | मरणे, कप्ट्कशोघनाय कण्टकशोधनोक्त- 
विधानाय, नीयेत | 


दण्ड: । 
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महाजनस्येति । जनसमूहस्य, एके जने, प्नतः, 
प्रत्येक द्विगुणो दण्ड: एकस्थपरैके प्नतो यो दण्डस्तदद्विगुणो 


दण्ड: । को, 
पयुपित: कलहोउनुप्रवशो वा नाभियोज्य 
इत्याचायो: । 
नास्त्यपकारिणो मोक्ष इति काठल्य: । 
कर ₹ः 
कलहे पू्वांगतो जयति, अक्षममाणो हि. 
[4 रः छ- र्क 3) 
प्रधावति । इत्याचायों: । नति कोटल्य: । पूष 


पश्चाद वागतस्य साक्षिण: प्रमाणम्‌ । असाक्षिके 
घात: कलहोपलिज्जनं वा । 

घाताभियोगमप्रतित्रुवतस्तदहरेव पश्चात्कार: । 

कह द्रव्यमपहरतो दशपणो दण्ड: । 

अद्रकद्रव्यहिंसायां तच्च तावच्च दण्ड: । 

स्थूलकद्गरव्यहिसायां तच्च ट्विगुणश्व दण्डः । 

, बख्राभरणहिरण्यसुवणभाण्डहिंसायां._ तच्च 

पूवेश्व साहसदण्ड:ः । 

परकुड्यमभिघातेन क्षोभयतस्थिपणो दण्ड: । 
छेदनभेदने पदपणः । पातनभञ्जन द्वादशपण: 
प्रतीकारश्व । 

दुःखोत्पादनं द्रव्यमन्यवेश्मनि ग्रक्षिपतों द्वादश- 
पणो दण्ड: । आ्राणाबाधिकं पूष: साहसदण्ड: । 

क्षद्रपशूनां काछ्ठादिभिदु:स्वोत्पादन पणो द्विपणो 
वा दण्ड: । शोणितोत्पादने द्विगुण 

महापशूनामेतेष्वेव स्थानेषु टिंगुणो दण्ड:, 
समुत्थानव्ययश्व । 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


हृतद्रव्यायत्तीकरण वा, नामियोज्यः अभियोक्तुमहों न 
भवति | श्त्याचार्या: । 

कलहानुप्रवेशलक्षणापराधकारिण: अपराध: पयुपित 
इत्येतावता मोक्षण न भवति, किन्तु चिरादपि सोडमि- 
योज्य एवेत्येवं स्वमतमाह --नास्त्यपकारिण इत्यादि । 

कलह इति | कलह, पूर्वांगतः पूवाविदक:, जयति। 
कुत: हि यतः, अक्षममाण: प्रधावति परक्ृतमाबराधम- 
सहमानों धर्मस्थायाव्रेदयितुं त्वरित: पूर्व गच्छति, 
अर्थात्‌ पश्चादागतः पराजयते । इत्याचार्या: । 

नति कोटल्य इति । पूर्वांगमन पश्चादागमन वा 
यद्रकिश्वित्करं, कि तहिं तत्त्वनिर्णयसाधनमित्याकाडश्षा- 
यामाह--पृव पश्चाद्वेत्यादि। असाक्षिके घातः कलहोप- 
लिड्नन॑ वति । साधक्ष्यमावे घातद्शनेन तत्वनिर्णयः 
घातादर्शने लिज्लन: कलहस्याभ्यूहनम । 

घाताभियोगमिति | घ्रातविषयमभियोगं, तदहरेव 
तस्मिन्नव दिन, अप्रतिब्र॒वत:. पश्चात्कार: पराजय: । 

कलह इत्यादि । कलहायमानयोद्धयोद्रव्यमपहरतो<5- 
न्यस्य दशपणों दण्ड; । अपहृतद्॒व्यप्रत्यानयनं तु 
सिद्धमेव | इह 'द्विशतपणों दण्ड;" इति त भाषानसारेण 
पाठोडनुमेयः । 

क्षुद्रकेत्यादि । क्षुद्रकद्रव्यहिंसायां क्षुद्रकद्र॒व्याणां 
पुप्पफछादीनां हिंसायां कलहकारिभिरुपहनने, तद्च 
हिंसितं क्षुद्रद्॒व्य॑च खामिने देयमिति शेष: । तावच्च 
तत्परिमाणं द्रव्य च दण्डो भवति | 

स्थुलकेत्यादि | कालायसादिस्थूलकद्रव्यहिंसायां, तच्च, 





पुरोपवनवनस्पतीनां पुष्पफलच्छायावतां प्ररोह- | दविगुणः तद्द्वव्यद्विगुणो दण्डश्र । 


जछेदने पट्पण: । क्षुद्रशाखाच्छेदने द्वादशपण: । 
पीनशाखाच्छेदने चतुर्विशतिपण: । स्कन्धवधे पूथ 
साहसदण्ड: । समुच्छित्तों मध्यम: । 
पुष्पफलच्छायावदगुल्मल्तास्वघेदण्ड: | पुण्य- 
स्थानतपोचनश्मशानद्रमेषु च । 
सीमवृश्षेपु चेत्येपु द्रमेष्वालक्षितेषु च | 
त एव द्विगुणा दण्डा: कायो राजबनेषु च ॥ 
पयुपित इति | चिरातीत:, कलह, अनुप्रवेशों वा 


जि मा यम परम अदा न ही च अमल आफ 


(१) को. १॥१९, 





! 
| 


| 


 वस्नाभरंत्यादि शोणितोत्यादने द्विगुण इत्येतदन्तं 
सुबोधम्‌ । पातनभञ्ने द्वादशपणः' इति क्चिन्न 
पख्यते | 
महापद्यूनामिति। गवादीनां, एतेप्वेव स्थानेषु दुःखो- 
त्पादनादिपु कछ्षुद्रपद्मक्तेपु विपयेषु, द्विगुणो दण्ड:। 
समुत्थानव्ययश्र तत्सस्थीकरणार्थों व्ययश्र देय; 
पुरोपवनेत्यादि । प्ररोहच्छेदने पल्लवच्छेदने , स्कन्ध- 
वे प्रधाणभज्जने | समुच्छित्तो उन्मूलने । शेष स्पष्टम्‌। 
पृष्फफलच्छायावदगुल्मलतास्विति । पुष्पादिमत्तपु 


दण्डर्पीरुष्यप्‌ 


स्तम्बेषु बल्लीपु चल विपये प्ररोहच्छेदनादी, अध्द्रेण्टः 
वनस्पत्युक्तदण्डस्थार्धम्‌ । पृण्यस्थानतपोवनश्मणञानद्रमेप्रु 
च, अर्धदण्ड इति संबध्यते । 
सीमवृक्षेष्वित्यादिरध्यायान्त-छोकः सुब्रोधः | 
ह मनु, 
शद्रकृतेपु त्रेवर्णिकविपयवाद7्टपारुओपु दण्टविधि 
आयभाम्पप्रेप्सु-द्वस्य दण्ट; 
एप दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्थ तत्त्वतः । 
अत ऊध्वे प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिणयम ॥ 
(१) दण्डपारुष्य॑ दण्डेन दःखोतादने, यथा 
कण्टकादेः पंरुपस्य स्पर्शः पीडाकर एवं पीडाकरत्व- 
सामान्यात्‌ पारुष्यशब्दप्रयोग: । तत्र निणयो दण्ड- 
विशेषनिर्णय:। पूर्वप्रकरणोपसंद्वारापरोपन्यासा रथ: छोक: | 


को 


| हि 


मेधा. 

(२) एपो5नन्तरों वाक्संबन्धिनः पारुप्यस्थ दण्ड- 

प्रकोरो यः प्रागुक्तोडस्मादनन्तरं हस्तकाएशस्त्रीदि 

संबन्धिनः पारुष्यस्य दुश्खोत्यादनहेती: ताइमदिसना 
देद॑ण्डनिणय वश्ष्यामि । #गोरा 
(३) तत्त्वतों धर्मत: र्मा 


(४) दण्डपारूष्यस्य प्रतिव्यक्ति दण्डनिणयं अत 
ऊच्ब प्रवध्यामीत्य थ: | दण्डपारुष्यव्यक्तयस्तु दिख्यात्रत 
परिशिष्टकारेण प्रदर्शिताः--- 'दःख रक्त ब्रणं भद्ग 
छेदन भेदनं तथा। क॒थयाद्र: प्राणिना तद्धि दण्डपारुष्य- 
मुच्यते ॥ स्मूच. ३२७ 

येन केनचिदड़गेन हिंस्याच्छेयांसमन्त्यजः । 

छेत्तव्य॑_ तत्तदेवास्यतन्मनोरनुशासनम्‌ ॥| 

(१) अन्त्यजः शद्रश्र॒ण्डालिपयन्तः । श्रेष्ठ: जैवार्णिक: । 

; 

*# ममु., मच, गोरावत्‌ । 

(१) मस्म. ८।२७८; स्घछच. ३२७; विर, २५९; 
सवि, ४८० तत्त्व ( सत्त ) खेतु. २१४; समु, १६१ 

(२) मस्म. 4।२७५९ च्छेयांस ५ चेच्छे४० ) [ च्छेयास 
मन्त्यज: ( चेदबक्ृष्टज: ) २०५६१ ४७४ उ॥७७ ]; मेषा 
८।२९ उत्त.; मिता, २२१०५; अप. २।२१५; व्य 
१०७; गौमि. १२।१ (येनाड्लेनावरो वर्णों ब्राह्मणस्याप- 

१ पुरुष, २ द्वारोपन्या, 


। 


' मारणभेव | तत्तदिवि वीप्सा अद्भमिति 
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त॑ चेद्धिस्यादक्केन क्रनचित्‌ साक्षाहण्टल्बठगाटिप्रहरण 
व्यवधानन वा तटज्मस्य छेतव्यम | हिंसा ये कोघेन 
प्रहरगं, ताइनच्ठया हस्ताप्रद्मम्य बंगेन निपरान न 
छेत्तव्यात 
चैकत्वविवजक्षा मा विज्ञामीति, - तेनानेकेनाजझ्िन प्रहरण: 
नेकस्येव छेद: | अनभासनमुप नकतेषा मर्यारा। 
अनुशासनग्रहणं कारुणिकमस्य राज: प्रवच्यथम | मा. 
(२) अन्तजः शटद्टों पेन केनॉचिडस्तपादाटिना 
या न साक्षाहण्टादिना व्ययद्धितिन वा द्विजमेय प्रहर त्त 
देवाल्गमस्य छेदनीयसियय सनसंचर्धी उपदेश: । 
मनग्रहणमादरा थ, अस्यवोनर प्रगञ्म: । »गारा, 
(३) ट्विजातिमानस्यापरा4 <द्रस्वाज्वब्छेदविवाना 
दव्यस्यापि क्षत्रियापकारिणो: 444 उण्टस्तब्यन्यायलाव्‌ । 
>ामता, २२2५० 
(४) अत्र च श्रयासमात्त वचनातू क्षत्रियवेत्य 
पीडाकरमपि ठाद्राट्ग छेयम | अप, २॥२९५ 
(५) अथ दण्डवरारुष्वमाद-- येन केननिदिति | 
श्रयास स्वस्व वववगम्‌ | अन्लजस्तस्मादपरवण: | नन्‍्द 
(६) अन्तयजः गद्र: श्रठ्ठा बिप्र येन केनाचित्‌ 
अड्गेन हिस्यात्‌ करेण पादन वा तत्तदेव अडुगमस्य 
गद्गस्य छेत्तव्य, तन्मनोस्नंगासनम्‌ । भाच. 
पाणिमुद्यम्य दण्ड वा पाणिच्छदनमहति । 
पान प्रहरन्‌ कोपात्‌ पादच्छेदनमहँति ॥। 


हम मू ,, बिर,, पमा., दवि., मच., व्यप्र, 
गोरावत्‌ । 
सवि, मि बत्‌। 
रापन्ञयात्‌ । तदह्ञ तस्य छेत्तव्यं तन्मनारनुझासनम्‌ ॥ ); 


२।२७।१४ ५।मिवत्‌ ; स्खच, ३२८; विर. २६८; पमा, 
१७ च्छेया | ( चेन्छेष्ठ ) रत्न, १२२; विचि. ११७; 
स्मखचि, २३ मात्‌ , दवि, २५२; नृप्र, २७३; सबि- 
४८१ भरगु.; व्यश्रन, ३ ७४, व्यउ. ११४; व्यम, 
बिता. ७३७ से, २१७,२५०; सम्ु. ६२ 
(“७ मस्म्र, ८४२८०; मिता. २२१७; अप, २।२१७; 
ब्यक,. १०७ हरन ( हरत ); स्मच. ३२८; विर. 
२६८; पमा. ४१८; रतन. १२२ पू.; विचि. ११४, 
२ परदेशोपनुक्र, ३ चर्थ:, 


१००; 


१८०२ व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) उद्यम्य उत्क्षिप्येव कोपात्ताडनेच्छोस्तद्हग(?)- । (१) उच्छृष्टो आह्मणो जातितो दौःशील्यादबकृष्टो डपि, 
मनिपातयतोडप्यस्य पाणिरछेत्तव्य; | दण्डग्रह्ण समान- | इतेर वर्णा औत्तराधर्येण परस्परापेक्षयोत्कृष् श्रावकृश श्र, 
पीडाकरस्य हिंसासाधनस्योपलक्षणाथम्‌ । तेन मृदु- | तत्रेह्वकृष्टज इति जनिना जन्मावकर्ष उपात्त:, तत्सं- 
शिफादावन्यों दण्डः | पादिन प्रहरन्निति । अन्राप्युद्म्ये- | निधानादुत्कषोंडपि जन्मनेव | जन्मना च नियपेक्षो- 
त्यपेक्षितव्यम्‌ | अवगुरतो5प्येष एवं | मेधा. | त्क्षों ब्राह्मणस्थ नापकर्ष: | तेन श॒द्गस्यायं ब्राह्मणेन 

(२) हस्त॑ दण्ड वाड्वगूर्य हस्तच्छेदनयोग्यो भवति। | सहैकमासनमारूदव तो दण्ड: | काठि; श्रोणी, तत्र कृत- 
पादेन क्रोघन प्रहरन्‌ पादच्छेदनाहों भवति। +गोरा. | चिह्ृः। अह्वविधो न सुधाकुडकुमादिना चिह्करण- 








*) 


(३) उद्यममात्रे त्वाह-- पाणिमिति । प्रहरन्‌ | मात्रमपि | अये तु दण्डख्यापनाथम्‌ | अतिक्रमाद्विभि- 
युरिति । तेन देशान्तरे यदनपायि तबचिह्ममायसों लेखना- 
दुपदिश्यते | तथा च वक्ष्यति 'उद्देजनकरै्दण्डेश्रिहयित्वे'- 
ति (मस्म. ८।३५२)। राष्ट्रात्व निष्कास्यः। स्फिक्‌ 
श्रोण्येकदेश:। सव्यो दक्षिणश्र । ते चावकर्तयेत्‌ चिह्नेन । 
विकल्प विधानात्तावन्मात्रच्छेदों न सर्वस्य स्फिज:। अभि- 
प्रेप्युरिति च नेच्छामात्रेण | किं तहिं । प्रातवत एव। 
इच्छाया शक्यापहनवत्वादण्डस्य च महत्त्तात्‌ । # मेधा. 

(२) ब्राह्मपेन सहैकस्मिन्नासने निकृष्टजन्मा शृद्र 
उपविशन्‌ कपस्यां कृततप्तायःस्थिरचिह्ो देशान्रिर्वास- 


प्रहारार्थमुद्यम कुर्वन्‌ प्रहरंश्र । मवि, 
(४) येनकेनचिदडगेनेति सामान्योक्ति खयमेव 
मनुर्विशेषनिष्ठां कर्तुमाहइ--- पाणिमिति | पाणिं दण्ड 
वोद्यम्येत्यत्र प्रहरन्नित्यनुषपज्यते । स्मच, ३२२८-९ 
(५) येनेत्यस्य विवरण पाणिमिति पदञ्चभि: । दण्ड: 
लगुडादि:। अस्थिमेदनपर्यन्त॑ कोपादित्यनुवतेते, तद- 
भावे वाग्दण्डादिः। म्‌ 
(६) उक्तमर्थ चतुर्मिः छछोकेः प्रपश्चयति | पाणि 
मुग्मम्याति | पादिन प्रहरन पादप्रह्मरहेतो: पादमुद्यम्ये- 
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त्यर्थ: । नन्‍्द, | नीयः । स्फिजाणये वा श्रोण्यघ: कर्तनं कु्यात्‌ । >गोरा, 
(७) पाणिं हस्त वा उद्यम्य हिंस्यात्ताई पाणि- | (३) उत्कृश्स्योत्तमजातेः। अपक्ृष्ठ: क्षत्रियादिः । 
च्छेदनं अहंति । भाब. | कस्यामिति क्षत्रविशों: | शझूद्गबस्य च तदुभयस्य सहा- 


संहासनममिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्ट ज: । सनेच्छायाम्‌ । स्फिचमिति झाुद्गस्य ब्राह्मणसहासने - 
कस्यां कृताह्नो निवास्यः रिफ्च वाउस्यावकतेयेत्‌ ॥ च्छायाम्‌ । मवि, 

+ म्मु.गोरावत्‌ू।....््र्र्््र<ः् (४) आह्णेन सहासनोपविष्ट: शूद्रः कव्धां तस- 
११७; स्मृचि. २३; दुनि. २७५५; सवि. ४८२ उत्तराध | लोहकृतचिह्दोड्पदेशो निवाॉसनीयः, स्फिच॑ वाडस्य यथा 
तु यमस्य; वीमि. २।२२९; व्यप्र, ३७४; व्यड, ११४ | न म्रियेत तथा छेदयेत्‌ | +ममु, 
पू .; व्यम. १०० पू.; बिता, ७३७ पू.; सेतु. २१७ वा (५) ग्रुणदोषवद्ाद्विकल्पः । नन्द. 


( व ) सम. १६२; विव्य, ५०. अवनिष्ठीवतो दपोद्द्वाबोष्ठो छेदयेन्नुपः । 


(१) मस्झ. ८।२८१; अप. २२१५ पक (वकू ) स्फिच नो भे तो 
( रिफिचो ) स्याव ( प्यस्य ); व्यक, १०५ पक ( वकू ) मनु- | अवमृत्रयता ढमवरा । | पद्म रु लक ली 


नारदों; गोमि. १२।५ कृष्टज: ( कृष्टक: ) च॑ वाइस्याव ( जौ 
वाइउप्यस्य ); विर, २६८ स्याव ( स्य प्र ) मनुनारदो; पमा, 
४१९; विचि, ११४ : ११७-८ पक ( वक्त ) व्यनि, 
४९३ स्याव कते ( स्य निक्वन्त ) मनुनारदों; सर्खचि. २३ 
पक्र ( वक् ) स्फिचे ( स्फिजं ); दुबि. ३२१ वा<5स्था... ... येत्‌ 
( चास्यावकर्षयेत्‌ ) धमकोीपे तु "मेढूं वाइप्यस्य कपेयेदि!ति 
पढित॑ इत्युक्त, मनुनारदो; वीमि. २२२९ पक्क ( वक्ष); सम. 
१ यतोइस्य, 


# विर, मेधघावत्‌ । दण्डविवेके मन्वर्थविश्वतिविवादरत्ना- 
करयोरुद्धार: । 

»< भाच, गोरावत्‌ । + मच. ममुवत्‌ | 
१६२-३ स्फिच वाउस्याव ( स्फिजो वास्य नि ); विव्य, ७५० 
पक ( बकू )- 

(१) मस्मू. ८२८२ ; मेढ़ं ( शिक्ष ) 7४०५९७१ ४७5 
7४७ ]; अप. २२७३० अवमू ( अपमू ) मवशर्धे 
(मपशब्द )) मिता, २२१५; अप. २।२१५; व्यक. १०५ 


दण्डपारुष्यम्‌ 


(१) मूत्रेणावसिश्चनतोडमिमु्ख वा तदवमानार्थ 
क्षिपतो इसत्यपि संस्पर्शड्वमानयते मूज्रेणेति, निष्कर्तव्यः, 
समानफल्त्वाद्रेतस्थापि दण्डोडयम्‌ | निष्टीवर्न नासिका- 
स्पश्रावः, तस्य घ्ाणेन क्षेपे नासापुटच्छेद: “येनाड्रेन' 
इत्युक्तत्वात्‌ू । शर्घन॑ कुत्सितों गुदशब्दः॥ दर्पान्न 
प्रमादात्‌ । मेधा. 

(२) निष्ठीवनेन छेप्मणा अमर्षेण सलेप्माणं वमयन्‌ 
शूद्गस्य द्वावप्योष्टी छेदयेत्‌, एवं मूत्रेणावमानयतों 
लिज्ठें, अधमाज्ञप्वनिना अवमानयतः पायुं छेदयेत्‌ | 

गोरा. 

(३) अवनिष्ठीवत: उत्तमस्योपरि निष्ठीवतः | एव- 
मवमृत्रणमुपरि मूत्रणम्‌॥ अवशरधेन कुत्सितगुदशब्द- 
करण तदुपरि | #मवि. 

(४) कोपाइपादिति च बदन्‌ मोहप्रमादादिना 
प्रह्रावनिष्टीवनादिक कुर्बन्‌ न दण्ड्य इति दशयाते । 

स्मृच, ३२९ 

(५) दर्पण छेप्मणा ब्राह्मणानपमानयत: शुद्गस्य 
राजा द्वावोष्ठी छेदयेत्‌ । मूत्रप्रक्षेपेणापमानयतों मेढम्‌ । 
शधन क॒त्सितो गदशब्दस्तेनावमानंयंतो दपान्न प्रमादा- 
दुगुदं छेदयेत्‌ । ममु. 

'केशेषु ग्रह्तों हस्तो छेदयेदविचारयन्‌ । 

पादयोदोढिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥ 


७. --+-+ 


# विर, मविवत्‌। 
मनुनारदौ; स्छूच. ३२८; बिर. २६८ मनुनारदौ; पमा. 
४१८; विचि. ११४, ११८ निष्ठीवतो ( छीवयतो ); व्यनि. 
४९३ मनुनारदो; स्सखृचि. २३; दवि. २७३ रर्थ ( शब्द ) 
मनुनारदौ; सबि. ४८२ शर्ष ( मेह ) यम:; वीमि. २।२२९ 
विचिवत्‌; व्यप्र, ३७४ मनुनारदौ ; ब्यड. ११७ छीवतो 
( छीकृतो ) मनुनारदो; बिता. ७३७; सेतु. २१७ शप्े 
( शब्द );) समु. १६२ शर्ष (दर्द); विब्य, ५० मूत्र 
€ मेद्द ) शेष॑ विचिवत्‌ . 


(१) मस्ख. ८।२८३ [हस्तो (हस्तं) दोढिकायां 
( नोसिकायां ) ०७९१ 97 उ७७ ]; अप. २।२१५ यां 
च्‌(यांतु) घुच (घुतु) व्यक. १०५ मनुनारदो; 
स्मूच, ३२२९ दविचा ( दवधा ) विर. २६८ मनुनारदौ; 
पम्मा, ४१९; विचि. ११४, ११८; ब्यनि. ४९३ दोढि- 
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(१) दर्पादित्यनुवर्तते। परिभवबुद्धया केशेपु ब्राह्मण 
गह्तः शद्वस्य हस्तो छेदयेत्‌ । द्विवचनमेकेनापि 
द्वाभ्यां तुल्यपीडाकंरणणे उभयच्छेदो नैकस्थैच | दाढिका 
इ्मश्रु । अन्यदपि यदड़गं ग्रह्ममार्ण ग्रीवादितुल्यपीडाकर 
तत्र॒ सर्वथाउप्ययमेव दण्ड: । अविचारयन्‌ पीडा 
कियत्यस्य ग्रहीतस्य संजाता महती स्वल्पा वेति । 
एतदनुबन्धछोकप्रासं॑ विचारणं निवायते। ग्रहणमात्रे 
दण्ड: | #मेधा, 

(२) केशपादब्मश्रग्रीवावृषणानां चान्यतमस्मात्‌ 
ब्राह्मणं शूद्॒स्य हस्ताभ्यामाकर्षयतो हस्तो अविलम्बमानों 


राजा छेदयेत्‌ । गोरा, 
(३) दृषणेषु बृषणादिष्वित्यर्थ: । नान्यथा बहु- 
वचनोपपत्ति: । अप. २।२१५ 


(४) केशेष्वेकेन हस्तेन ग्रह्मतोउप्युभयहस्तच्छेदन- 
विधि: द्विवचनात्‌ गम्यते | दादिका पुरुषस्य प्रधान 
लिड्गमुच्यते । स्म्च. ३२९ 

(५) दपादित्यनुवतते । अहड्लरेण केशेषु ब्राह्मणं 
गह्दतः शूद्र॒स्य पीडाउस्य जाता न जाता वेत्यविचारयन्‌ 
हस्तो छेदयेत्‌ । पादयोः इ्मश्रुणि च ग्रीवायां वृषणे च 
हिंसाथ णद्धतो हस्तद्वयच्छेदमेव कुर्यात्‌ । +ममु, 

(६) पादयोरित्यादिपु ग्रह्त इत्येव। नन्द. 

सवणेविषयकदण्डपारुष्ये दण्डविधि: 
त्वग्भेदक: शर्त दण्ड्यो लोद्दितस्य च दशक: । 
मांसभेत्ता तु षण्निष्कान्‌ ग्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः ।। 


किलर 2 23४2 04% # तक नाता: ि-नम>+->-बत-- के 


# मवि, भेधावद्धाव: । + मच. ममुवत्‌ । 
कायां ( नौसिकायां ) पु च ( तथा ) मनुनारदौ; स्खचि. २३; 
दवि. २५४ मनुनारदौ; सवि. ४८२ पू., यमः; वीमि.- 
२।२२९; व्यप्न. ३७४ मनुनारदौ; ब्यड, ११५ मनुनारदो; 
सेतु. २१७; समु. १६२; विव्य, ५०. 

(१) मस्स्. <।२८४ [ भेत्ता ( भेदी, भेंदे ) 7२०४९१ 
७४ 7४७ ]; मिता. २२१८ तु (च); अप. २।२१८३ 
व्यक. १०५; स्मच. ३२८; विर. २६४ च दशेकः 
( प्रवतेक: ); पमा. ४१५ भेत्ता तु पण्नि ( च्छेंदे शर्त नि ); 
रत्न. १२२; विचि. ११५; व्यनि. ४९१; स्सृचि. २३; 
दुबि, २५६ च द (प्रद ); सबि, ४८० ग्भेद ( क्छेद ) 

१ कर उभ, 


१८०४ 


(?) द्विजातीनामय परस्परापराधे, झाद्र॒स्थ तु 
शुद्वापराधे मन्‍्यते। यः केवलामेव त्वच॑ भिन्द्रात्‌ 
विदारयेत्‌ न छोहित दर्शयेत्‌ तस्थ गत दण्ड:। तावदेव 
लोहितदर्शने । यद्यपि त्वग्मेदमन्तरेण न लोहित॑ दृश्यते 
तथाप्यधिकापराधादधिकदण्डे प्राप्त शतवचन नियमा- 
र्थम्‌ । अन्ये तु कर्णनासिकादेरापि खवति शोणिते बहि- 
स्‍्वग्भेदे८पि तदर्थमुच्यत इत्याहुम्तदयक्तम्‌ | अन्तर्भदे 
हि महत्वात्‌ महादण्टो यक्तस्तस्मागत्रेपत्सलवति शोणितं 
तत्र शत शिरोभेदे तु मासबत्‌ । निष्कशब्दः सुबर्ण 
परिमाणवाचीत्यक्तम्‌ | प्रवास्योडस्थ्रां भेदकस्तत्प्रयोजक 
इति । घरञन्तेन समासं कृत्वा त॑ करोतीति पठित्तव्यः, 
अस्थिभेदकृदटिति । प्रवासनमर्थशास्त्रप्रवृत्या मारण 
निर्वान वा। दण्टविधो ह्यर्थशास्त्रश्वण दृश्यते । 
तथाहि दशबन्धमिति बाहस्पत्य औदनस्ये च प्रयोग: | 
निर्वासनं ब्राह्मणस्य नान्येपाम्‌ । भैथा. 

(२) चर्ममात्रभेदक्षत समानजातिः, न, तु बद्रों 
ब्राह्मणस्य, दण्डलाबवातू पणशर्त दण्डनीयः। तथा 
रुघिरोत्वाटी शतमेव दण्ड्य: | मांसभेदकृत्‌ पण्निष्कान्‌ 
दण्ड्यः | अखिभेदी देशानिवास्य:ः । गोरा 

(३) निबन्धातिशये सति लोहितद्शकस्य गत 
मनन्‍्यथा चतःपष्टि: । अप. २)२१८ 

(४) त्वग्मदक इत्यादि समावक्ृष्टविषयापराधकरणे । 
शर्त पणान्‌ । पण्निष्कान दीनारान्‌ । प्रवास्थो देझ्ा 
न्िर्वास्यो णह्दीतसर्वस्थ: । अर्र्थिभेदकौडस्थिभज्जप्रहार 
कृत्‌ । , मवि. 


(५) मामभेत्ता ब्रणकर्ता । स्मृत्त. ३२८ 


(६) अत्र 'सह शोणितेने'त्यनेन विष्णुना शोगतेन 
चतुःषष्टिपणदण्डामिधानादधिकत्वस्भेदादिप्रयुक्तशोणिते 
इद बोद्धव्यम । विर, २६४ 

(७) निष्कोष्त्र राजतो विशेषणाभावात्‌ आनु- 


कि 5०» -+बत 


श 


# ममु., मच,, भाच. गोरावत्‌ । 


बक--+नजता 
कै 


च दशक: ( तदधक: ) भेत्ता ( च्छेत्ता ) वीमि. २२२ ० 
मितावत्‌; व्यप्र, ३७२; ब्यड, ११३ मितावत्‌ ; बिता. 
७३८ मितावत्‌; सेतु, २१९८; समु, १६२; विव्य., ५० 
भत्ता तु ( स्य भेत्ता ), 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


रूपात् | +दवि, २५०६ 
वनस्पतिच्छेदने दण्टविधि: 

वनस्पतीनां सर्वेपामुपभोगो यथायथा । 

तथातथा दम: कार्यों हिंसायामिति धारणा ॥ 

(१) वनस्पतिग्रह्ण सर्वस्थावरप्रदर्शनार्थम्‌ | फछ- 
पुप्पपत्रच्छायादिना महोपभोग्यस्थ दृक्षस्थ हिंसाया 
विनाशे दमः दण्ड उत्तमसाहस: | स मध्यमस्य मध्यमों 
निकृष्टस्थ प्रथमस्तथा स्थानविशपों द्रष्टव्य;, पत्रच्छेद: 
फलच्छेदः शाखाच्छेदह इति । फल्शनामपि विश्येपो 
महाघता दुष्पापता, तथा स्थानविशेषो८पि दरष्टब्यः। 
सीम्रि चतुष्पथे तपोवन इति | >मेधा. 

(२) बनस्पतिबृक्षाणा सर्वेषा येन थन. प्रकारेण 
उपभोग: छायादानात्मकेन निकृष्ठ: कुसुमदानरूमेण 
मध्यम: फलदानात्मकेन उत्कृष्ट: तदपेक्षया छेदन दण्ड 
कार्य; । छायामात्रोपमोगिनि बठादों स्वब्यो दण्ड:, 
पृष्पोपभोगिनि मल्िकादी मध्यमः, फलोपभोगिन्याम्रादी 
उत्कृष्ट: । गोरा, 

(३) नद्कायदण्डप्रसड्भेन स्थावरस्यापि | “योनिमन्ये 
प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्ये न संयन्‍्ती'ति 
श्रतेः , तस्मात्यश्यन्ति पादपा:” इति स्मृतेः, तेषा 
कायाभिमानित्वेन हिस्यत्वात्तत्कतुं: प्रथमसाहसादिदण्डो 
ज्ञेय इत्याद -- वनमस्पतीनामिति | तथाच विष्णु;-- 
“फलोपभोगद्गुमच्छेत्ता वृत्तमसाहस पुष्पोपभोगच्छेदी 
कार्पापणशत्त तृणच्छेद्रेकपणम्‌' इति | छेद्यत्र हिंसकः | 
धारणा शासत्रमयादा | * मच, 
जप त हि झ् 

+ रोषव्याख्याने सबबशनारायणकुल्लकभद्रयोरुद्धार: । 
व्यप्र, मेधावत्‌ । 


>» विर,, दवि., 
भाच. गोरावत्‌ । 

(१) भस्ख, ८।२८५ क., ख., भोगो ( भोगं ); अप. 
३।१२२५; व्यक. १०८; विर, २८४ कात्यायन:; पमा.- 
४२०७०; रत्न, १२३; विचि. १२२; दबि. ३८ पामुप- 
भोगो (पां विनियोगो) कात्यायन: : २२९ भोगों ( योगो ) : 
३२३ कात्यायन:; सबि. ४८४ भोगो यथायथा ( भोगे 
यथातथम्‌ ) मिति धारणा (मविचारणे ); ब्यप्र, ३७६; 
ब्यड. ११६; व्यम. १००; विता, ७४४; समु. १६३. 

१ नाशमाह दण्ड. 


# मवि,, ममु ., नन्द., 


द॒ण्डप्षारुषफन 


प्राणिपीडने दण्डविधि: 
मनुष्याणां पशुनां च दुःखाय प्रह्मे सति । 
यथायथा महद॒दुःख दण्ड कुयोत्तथातथा ॥ 
(१) यवुक्त त्वग्मेदक इति तस्य विशेषोडयम्‌ । 


। 
| 
| 


न हिं हे | 
असति मनुष्यग्रहण प्राणिमात्रहिंसाविषयत्वेउस्य छोकस्य , 


महापश्चूनां क्षुद्राणां च पशुपक्षिमृगाणां वुल्यदण्डता मा 
भूदिति तदर्थमिदम्‌ | यथायथा महतदुदुःख्वमिति | स्वल्पे 
भेदने शोणिते च्‌ प्राणिनां महत्वादल्पत्व॑ प्रहारस्य 
शतादूनो5पि दण्ड: , मदह॒ति शताठभ्यधिकोडपि । अन्य 
तु महदूगहँ्ण महति दुःखे दण्डबृद्धचर्थ, नाल्पे:पचयार्थ, 
यथाश्रुतमेव । तत्र दुःख्वाय प्रहते दुःखोत्पत्त्यथ प्रहार । 
प्रमादे तु न वृद्धिः। “अनबन्ध परिज्ञाय ' इति अस्पेव 
छोकद्यमुदाहरण भज्जया व्याख्येयम्‌ ! मेधा. 

(२) मनुष्याणां पद्मनां च पीडोत्पादनाथ प्रहारे 
दत्ते सति यथायथा मदहती पीडा त्वग्मेदादावपि मर्म 
भेदनादिना भवति तथातथा ल्वग्मेदकरों शर्त दण्ड्य 


इत्येबमादितोडधिकमपि दण्ड कुर्यात्‌ । # गोरा, 
(३) दुःखाय न मरणाय । मवि. 


(४) मनुष्याणां पश्नां पीडोत्पादनार्थ प्रहरे ऋते 
सति यथायथा पीडाधिक्य तथातथा दण्डमप्यधिकं 
कुर्यात्‌। एवं च मर्मस्थानादों लवग्मेदनादिषु कृतेषु 
(्वग्भेदकः शर्त दण्ड्य:? इत्युक्तादप्यधिको दण्डो दुःख- 
विशेषापेक्षया कतंव्यः । ममु. 


(५) दुःखाय दुःखोदयमभिसंधाय, तेन प्रमादकते, 
बलादिकृते च न दोष इति दशितम्‌ । >»विर. २६६ 


# ममु., मच., नन्द, गोरावत्‌ । 





>» दवि. विरवत्‌ । 

(१) मस्मझ. ८२८६ [ महददु:स् ( भवेददु:ख ) 2४०७० 
0 ]8 ]; ब्यक, १०५ हते ( ह्ते 9» स्मुच, ३२८; 
विर. २६६ हते ( कते )) पमा. ४१७ हत ( हते ) महतद्दु :खं 
( भंवेददु:ख ) कात्यायन:; विचि. ११६-७; व्यनि. ४९२; 
स्मचि. २४; दवि, २०८ विरवत्‌; सबि, ४८३ (-); 
ब्यप्र. ३७३ व्यकवत्‌ , कातह्यायन:; व्यड, ११४ कायायन:, 
सेतु. २२०; समु. १६२ हते ( सते ) कात्यायन:. 


१ हृणात्‌ू मं, * दस्वृ, 


88०५ 


अज्ञावपीडनायां च ब्रणशोणितयोस्तथा । 

समुस्थानव्यय दाप्य: सबदण्डमथापि वा ॥ 

(१) अज्ञानामयपीडना दृदरज्ज्वादिग्रहणसंधिवि-छे- 
प्रणादिना, तत्र यावता धनेन पथ्यभिषगीषधादिमूल्येन 
प्रद्यापत्तिमायाति ताबदेसी पीडितस्थ दाप्यः। एवं 
प्राणशशोणितयोरवपीड्नॉयामिति समस्तमपरि योज्यम्‌ | 
अथवा प्राणशोणितयो; समुत्थानय्य दाप्य इति 
संबन्ध:, सामशथ्यादपरचितयोगित लभ्यने | समुत्थानं 
प्रकृत्यापात्ति: | प्राणो बल्म्‌ । प्रह्रेणास्वस्थग्य भोजना- 
हते कारशाद्रयत्ती बल्मपचरीयते। तत्राज्लेटन्टे प्रत्या- 
गते च यावद्वछल्ाभस्तावत्तदुपयोगे यत्किश्विद्थु ततैछादि 
दापनीय:। एवं जोणिताग्र॒पत्ती तद्दुबलीभूतस्य व्याध्य 
न्तर वा प्राप्तस्थाप्रकृतशरीरावस्थाप्रामेंः समुत्थानव्यये 
दाप्य: | न चेत्तदगह्लाति तदा तच्च दण्ड च परिपिण्ड्य 
सर्व राज्षे दद्यात्‌ | मेधा- 


(२) अज्ञिनोदरबाह्मादीना यरेन वम्त्रादिबन्धनादिना 
पीडनानि कृतानि, तथा प्राणस्यथ वायोर्पन निरोधादिना 
पीडनानि कृतानि, रुधिरस्यापि येन हृठमुश्िरज्ज्वादा- 
कर्षणेन बहिःखवणवर्जितमापि पीडन॑ कृतं, स शरीरस्य 
प्राग्रपापक््युत्गादकमीपघादिव्ययं तस्य राज्ञा दापनीय: 
आत्मीयश्र दण्ड, यदाइसों समुत्थानव्ययं न णह्माति 
तदा तद्व्ययं दण्ड चोभयमप्रि दण्डाथ राज्ञा दापनीयः । 

गोरा. 

(३) अज्भावपीडनमजझ्जभज्ञ: । वरणो मांसमेदः । 
शोणितं त्वग्मेदेन रक्तोत्पाद: | समुत्थानं संरोहणस । 
तद्यावता भवति भमादीनां तावत्‌ भमाद्भादिभ्यो 


(१) मस्सझ. ८।२८७ [ समुत्यानव्ययं € संवधनव्ययं ) 
२०४९१ ७४ उ7॥० ]; मेधा. जरण ( प्राण ) गोरा. नायां 
( नानां ) ब्रण ( प्राण ) सब ( शत ); व्यक, १०६ ब्रण 
( प्राण ); मवि. प्राणपदं ज्रणपदस्थाने कचित्‌ पठ्यते; विर. 
२७० उ्यकवत्‌; ब्यनि. ४९४ नायां न ( ने चास्य ); 
स्मचि, २४ व्यकवत्‌; दवि, २२० म्ञाव ( ज्ञानां ) समु- 
त्थानव्ययं ( सबबस्व॑ च व्यय ) मच, मेघावत्‌ ; बालू, २२२२ 
ज्ञाव ( ज्ञानां ) ब्रण ( प्राण )) समर. १६२ स्तथ[ ( रपि ) 
सवे ( सब ). 

१ ग्रहणसंबन्धि, २ दपीडि, ३ नानामि, ४ अपपत्तो, 
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दापनीयः । प्राणपर्द त्रणपदस्थाने क्रचित्यठयते, तत्र | 


प्राणो बल तस्य समुत्थानं प्रागवस्थाप्राप्ति: | तथा सब 
दण्ड प्रागुक्त यथायोग्य॑ दण्ड्य: | वेति समुच्यये | #मवि. 

(४) अज्ञानां करचरणादीनां ब्रणशाणितयोश्र 
पीडनायां सत्यां समुत्धानव्ययं यावता कालिन पूर्वावस्था- 
प्राप्ति: समुत्थानसंबन्धी भवति तावत्कालेन पथ्योपधा- 
दिना यावान्‌ व्ययों भवति तमसी दापनीय: | अथ ते 
व्यय पीडोत्पादकों न दातुमिच्छति, तदा य; समुत्थान- 
व्ययों यश्व दण्डस्तमेन दण्डत्वेन राज्ञा टाप्य:। ममु. 

(०) तेपामेव पीडाविशेषनिमित्त दण्डविशेषमाह--- 
अद्भेति । अड्ञानां करचरणादीनाम्‌ । प्राणे निमश्वासा- 
वरोधने कृति । समुत्यानव्यय येन व्ययेनीपधादिना 
समुत्थातुमर्ईति त॑ दातु नेच्छति तावदेवासो दाप्य: 
प्वग्मेदक: शतमि'त्यननोक्ते से तावबदभावे सर्वस्वं 
देयमित्याह-- सर्वेति । एतत्तु वधमददिष्य पीडामात्र 


इति पृवस्माद्धेदः । मच. 
(६) अज्ञावपीडनायां कृतायां ब्रणशोणितयोश्र 


कृतयोः समुत्थानं नामावृत्त्यावतित तदथ व्यय समुत्थान- 

व्ययमपीडिताय राज्ञा विनिकित्सादिहेतोर्दाप्य;, अपि 

च्‌ सर्व दण्डम्‌ | अथवेतञ्मित्रिमित्ते यावद्राज्ञः प्रदेय॑ 

दण्डात्मकं द्रव्य तावलीडितायापषि पीडकों दाप्यः । 
नन्द. 

गृहोपकरणादिद्वव्यभाण्डपुष्पमूलफलादिना शने 
दण्डविधि: 
द्रव्याणि हिस्याद्रों यस्य ज्ञानतोउश्लानतो5पि वा । 
स तस्योत्यादयेत्तुष्टि राज्षे दाद्यात् तत्समम्‌ ॥ 
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# दवि. मविवत्‌। 

(१) मस्म्. ८।२८८ [ द्रव्यागि (द्रव्यादि ) '०६९त 
एए गञा० ) अपु. २२७।३३-४ हिस्याद्यो यस्य (थी 
हरेथरय ) उत्तरार्षे (स तस्योत्याथ तुष्टि तु राशे दबद्यात्तते 


दमम्‌ ); मित्रा. ३॥२६४ द्रव्याणि,..यस्य (या यस्य 
हिस्‍्याद द्रव्याणि )) अप. २२३०; व्यक. ११९ राध्ने 


( राशो ) बिर. ३०२; विचि. १०१; व्यनि. ५१८ राक्ष 
दद्ाच्च॒ ( राणा दण्ड च ); स्खाचि, २४; दवि., २९७ 
हिंस्‍्याद ( दिसेथा )। समर, १५८ दविवतू, क्रमेण यमः; 
विव्य, ५३. 
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च्यवहरकाण्डमू 


दर कि य मे त्र 
(१) #दव्याणि गरहापकरणानि शूर्पोद्टखिलबटस्थाली- 
पिठरादीनि अन्पानि वाइनुक्तदण्डबिशेषाणि तेपां हिंसा 
प्रग्रपन।शः सत्य का्यक्षमल्रे । शानतोडज्ञानत इति, 


' प्रमादकते बुद्धिपूब चाविशेषेष हिंसता, तस्थ द्वव्य- 


स्वामिनों जनयेत्परितोपष॑ तद्गुपान्यदानेन मूल्येन प्रणयेन 
वा। राशे तु द्रव्यमूल्य द्रव्य वा ददच्यात्‌ । अस्य 
क्चिदपवाद: “चमंचार्मिके त्यादि । मेधा, 
(२) चमचार्मिकादिवक्ष्यमाणातिरिक्तानि कटकाज्ञ- 
दादीनि द्रव्यागि यस्य संबन्धीनि यो हृठात्‌ प्रमादाद्वा 
नाशगरेत्स तस्य प्रतिसंस्कारादिना तश्मित्यादय्त्‌ , राशे 
विनाशितद्र॒व्यसमानं दण्ड दद्यात्‌ । »गोरा. 
(३) हिंस्यातू विनाशमज्ञादिना । तश्मिक्पादयेत्‌ 
वाचाडपि | तत्सम॑ तन्मृल्येन तुल्य दण्डम्‌ | ज्ञानतोड- 
जञानतस्वधमित्यथसिद्धत्वान्नोक्तम्‌ | तुश्यलादने तु न 
विशेष इति तदयेक्षया ज्ञानतोज्ज्ञानत इत्युक्तम।, 
>< मवि. 
(४) द्रव्यनाशोडपि हिंसाविशपोडतस्तत्रापि खामिनो 
मूल्यद्रव्यादिना तु्टि विद्वद्षि राजकीयदण्डमहंती- 
त्याह-- द्रव्यागीति । ठ॒ु्टि ग्रणिपातन घनेन वा । 
राशस्तु तत्समं नाशितद्रव्यपृल्यसमं दुद्ात्‌ू।. मच, 
(८) द्रव्याणि बस्रादीनि, तुश्टिमुत्पादयेत्तदा द्रव्यदाना- 
दिना । तत्समं हिंसितद्रव्यसमं, अज्ञानतो हिंसायां तुप्टिः 
ज्ञानतो हिंसायां वुष्टि; राशे तत्समं द्रव्यदानं च । नन्द. 
चर्मचार्मिकभाण्डेषु काष्ठछोष्टमयेषु च । 
मूल्यात्यग्बगुणो दण्डः पुष्पमूलफलेबु च ॥ 
(१) चमंचार्मिकयोइन्द्रं कृत्वा भाण्डपदेन बिशे- 
प्येण समास:। अथवा चार्मिकभाण्डयोर्विशेषणममासं 
कृत्वा चमशब्देन इन्द्र: । चर्मविकाराज्ार्भिकाणि 


१०८ 


४ मम, गोरावत्‌ । > भाच. मविवत्‌। 

(१) मस्म्. ८।२८०; अप, २।२३०; ब्यक, ११५०; 
बिर. ३५२ लोष्ट ( लोट ); विचि. १५२ पु व ( इपिच ); 
वब्यनि. ५१८; दवि, २०५ विरवत्‌; सेतु. २५४ येपु न 
( येडपि थे ) : ३१०८-९० ऊेपु च (लेपु ह » समु. १०८ 
काए ( कारिय ) क्रनण यम: . 

१ &चथाणि गृहोपकरणान्यन्यानि वाइनुक्तदर०्डविशेषाणि 
शूप्रलखलघटस्था्ली पिठरादीनि, २ धार्मिक, 


दण्डपारुष्यम्‌ 


भाण्डानि कटिसूत्रवरत्रादीनि, चर्माण्यविक्रतानि गवा- 
दीनाम्‌ । अथवा चर्मभाण्डानि केवलचर्ममयानि, चर्मा- 
वनद्धानि चार्मिकाणि। काष्ठमयभाण्डान्युद्खलमुसल- 
फलकादीनि | लोष्टो मृद्विकारः, पाषाणाकृतिः पिण्डी- 
भूता झ्त्‌ तन्‍्मयानि स्वल्पपाकाधानादीनि । तन्नाशने 
मूल्यातश्चगुणो दण्डस्ृष्टयुत्पत्तिश्व॒ खामिनः स्थितैव । 
मेधा. 
(२) चर्मसु चर्मकाष्ठमृन्मग्रेपु भाण्डेषु पुष्पमूलफलेपु 
च परकीयेषु च नाशितेषु तन्मृल्यात्‌ पग्चगुणो दण्डो 
राज्षो देयस्तुश्युत्पत्तिश्व ख्वामिनः कार्या।. अगोरा. 
(३) चमादिभाण्डेपु नष्टेपु चर्मास्थायं चार्मिकः 
मृल्यात्पग्चगुणोी दण्डः द्रव्यस्वामिने मृल्ये पश्चगुणं 
देयम्‌ । भाच. 
यानसंबन्धिनिमित्तेषु प्राणिहिसाद्रव्यनाशेपु स्वाम्या- 
दीनां दण्डविचार: 
यानस्य चेव यातुग्थ यानस्वामिन एवं च। 
दशातिवतेनान्याहु: शेषे दण्डो विधीयते ।। 
(१) सत्यामपि हिंसायां कचिद्योषो नास्तीत्येतदनेन 
प्रकरणेन प्रदर्यते । यान॑ गन्त्र्यादि यदारुह्य यान्ति 
पन्थानम्‌। तच्च गन्त्यादि बलीवर्दगदंभमहिषादिवाद्यम्‌ । 
त एव वा गर्दभादयः प्रष्ठारोह्या यानानि । याता तदा- 
रूट: सारथ्यादि:। यानस्वामी यस्य तत्स्वयानम । 
तत्रैषां चक्रवेगादिभी रश्याकर्षणयुक्तैर्वाश्वादिभिः कस्य- 
चिद्द्रव्यस्थ नाशो वा मरणं तन्न पशुस्वामिपालवब्यतिक्रम- 
न्याये प्रासे कदाचिद्यातुर्दोष: कदाचित्स्वामिनः कदा- 
चिदुभयो: कदाचिन्न कस्यचिदपीति यो विशेषस्तत्र 
नोक्त इहैवेष्यते स उच्यते । अतिवर्तनानि अतिक्रम्य 
हिंसादण्ड बतंन्ते । नात्र दण्डोडस्ति | दण्डनिमित्तानि 
न भवन्तीति यावत्‌। शेषे दण्ड:, उक्तेभ्यो निमित्तेम्य:। 
अन्यत्र तान्‍्यपि वक्ष्यन्ते । मेधा. 
. # मवि., ममु., मच., नन्द. गोरावत्‌ । ् 
(१) मस्म्ठ, ८४२९० [ यातुश्च॒ ( गन्तुश्च ) 2२०४९० 
७99 ०७ ]; ब्यक. १०८ यातुश्च ( यन्तुश्च )) मवि. 
अभिवतेनानीति कचित्पाठ:;: बिर. २८०-८१ स्य चैव 
यातुश्व ( स्थैव हि यन्तुश्व ); दुवि. २२४ सस्‍्य चैव यातुश्व 
( स्वैव दि जन्तोश्व ); बालू, २।२९९; समु. १६१- 
व्य, कां, २२७ 








२१८०७ 


(२) यानस्य गन्न्यादेयांत॒श्र सारथ्यादे: यानस्वामिनः 
यत्संबन्धियानं तेषां छिन्ननासास्यत्वादीनि वशच्ष्य- 
माणानि निमित्तादीनि अतिवतंनानि दण्ड चातिक्रम्य 
बतन्ते । तेषु सत्सु यानेन प्राणिहिंसाद्रव्यविनाशयोरपि 
कृतयो; सारथ्यादेः इण्डो न भवतीति मन्वादय आहु:। 
तन्निमित्तव्यतिरेकेषु पुनर्दण्ड; क्रियते । % गोरा. 

(३) यानस्य यद्यपि पश्वादेन दण्डस्तथापि शिक्विका- 
वाहकमनुष्यादिरूपस्यास्तीति यानग्रहणम्‌ | याठतु- 
यापयितुर्नतु: सारथ्यादे: । यानस्वामिनोइघिकृतस्थ । 
वक्ष्यमाणान्यतिवतेनानि दण्डातिबृत्तेदंण्डातिभावस्था- 
नानि। अभिवतेनानीति क्चित्पयाठ:। तत्र दण्डार्थ 
निवतंनं विरोधन नास्तीत्यर्थ: । मवि. 


छिन्ननस्थे भम्मयुगे तिर्यक्प्रतिमुखागते । 
अक्षभनज्ञे च यानस्य चक्रभन्गे तथेव च ॥ 
'छेदने चैब यन्त्राणां योक्‍्त्ररश्म्योस्तथैव च । 
आक्रन्दे चाउप्यपेहीति न दण्ड मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
(१) यत्र नास्ति दोषस्तानि तावदाह। नासायां भवं 
नास्यं, 'शरीरावयवाद्यत्‌' (व्यासू, ५। १। ६), नासिका- 


# मम॒., विर., मच., नन्द, गोरावत्‌ । 

(१) मस्मझ. ८।२९१ नस्ये ( नास्ये ); मिता. २।२९०९०; 
अप. २।२९८ अक्षभन्ले ( अक्षाभावे ) चक्रभज्ढे ( चक्राभावे ); 
ब्यक, १०८ नस्ये भप्न ( नासे भिन्न ); स्खच. ३२५९ छिल्न 
( छिन्ने ) भग्मयुगे ( युगे भभ्ते )) विर. २८१ नस्ये ( नास्ये ) 
भग्न ( भिन्न ) च या (तुया); पमा. ४२१ मस्मवत्‌; 
दवि, २२४ भप्न ( भिन्न ); सवि. ४८४ स्मववत्‌; ब्यप्र. 
३७५ स्मृचवत्‌ ; ब्यड. ११५ छिलन्न ( छिल्ने ) भग्नयुंगे ( युगे 
भिन्ने )) विता. ७६३ यानस्य ( युग्मस्य ); सेतु. २२५ 
नस्ये भग्न ( नास्ये भिन्न ); समु. १६१ स्मृचवत्‌ 

(२) मस्म्ठ. ८।२९२; मिता. २।२५९९ योकवत्र ( योक्‍तृ ) 
चाउप्य ( सत्य ); अप. २।२९८ योक्‍त्र ( योक्‍त्‌ ) ब्यक, 
१०८ चा ( वा ); स्ऋछच. ३२९ इम्यो ( बमे ) चा ( वा ); 
विर. २८१ छेद ( भेद ) पमा. ४२१; दवि. २२४ छेद 
( भेद ) चा ( वा ) दण्ड ( दण्डो ) सवि. ४८५ पे ( वे ) 
दण्ड ( दण्डो ); ब्यप्र. ३७५; ब्यड. ११५ चाद्प्यपैहीति 
( वाइपि याहीति ); विता. ७६३ न्दे चा ( न्दने ) दण्डं 
( दोष ) उत्त.; सेतु, २२५ चा (वा); खम्मु. १६१ 
अपवत्‌ , 


१८०८ 


पुटसंयोगिनी बलीवदानां रज्जुड, अश्वानां खलीने, 
हस्तिनामडकुशस्तस्मिन्‌ छिल्ने त्रुट्ति। युगे च भमे, 
रथाज्ञकाएं युगम्‌ | छिन्न॑ नास्यमस्येति बहुत्रीहिणा रथ 
उच्यंते, पशुर्वा । उभयोरपि साक्षात्‌ पारम्पर्येण संबधात्‌ । 
तियक्प्रतिमुखागते याने, तिरश्वीन॑ वा प्रतीचीन वा 
कथश्ञिद्भूवैपम्यात्‌ पञ्न॒त्रासाद्वा यान॑ गच्छेतू कश्नचिद- 
पराध्येन्न दष्येत्‌ | प्राजको हि संमुखीनान्‌ शक्तो रक्षितु, 
तियकृप्रत्यगवस्थिती. त्वद्श्यमानस्थ कर्थ. शक्तो 
रक्षितुम्‌ | प्रतिमुखागतं प्रत्यगावृत्ति:| अन्ये तु तियंगागते 
हिंस्यमाने ऋजुगामिन्येव याने न दोषमाहुः । प्रतिमु्ख 
चाभिमुख मन्यन्ते । अभिमुखागत: किमिति चत्रिणं 
इृष्टवा पन्थान न ददाति | अक्षचक्रे रथाज्ञे प्रसिद्धे 
यन्त्राणि चमंबन्धनानि शकटकाष्ठानाम । योक्त्रे 
पशुग्रीवाकाष्ठम्‌। राश्मिः प्रग्नहो हस्तवाध्रिः य॒ग्यानां 
संचरणनियमनाथे: । आक्रन्दः उच्चेः शब्द:, अपेहीत्य- 
पसरेत्यर्थ: | इतिकरणो भाषाप्रसिद्धतदथशब्दोच्चारणा थों 
न त्वयमेव शब्द: प्रयोक्तव्य: | अविधेयेषु युग्येष्वप- 
सरापसरेति ऋ्रोशत: प्राजकस्य पथो नातिक्रामन्तं यदि 
हिंस्यान्न दोष: । # मेधा, 
(२) छिन्ननासिकारज्जो बलीवर्दे, भमे युगाख्ये 
काष्ठे, गन्त््यादी भूमिवैषम्यादिना तिरश्वीनं॑ वा गते 
प्रतीचीन वा, तथा यानस्य गन्व्यादेरक्षप्राविष्टकीलकादि 
तस्य भज्डे, यन्त्राणां च चर्मबन्धानां छेदने, योक्‍त्राख्य- 
पशुग्रीवाकाष्ट रज्जुच्छेदने, अपसरापसरेत्येव॑ सारथ्यादि- 
संबन्धिनि चाह्मने सति यानेन प्राणिहिंसाद्रव्यविना- 
शयोः कृतयो: सारशध्यादेदण्डोी न भवतीति मनुराह। 
गोरा. 

(३) यन्त्राणां काष्ठसंधिघटनानाम्‌ | योक्‍त्र युगादि- 


बन्धनरज्जः । रश्मिः अश्वापकषणरज्जु: । आजक्रन्दे 
सारथिना अन्येन वा आतक्रुष्ट । अशक्यनिवतंनत्वे 
सतीदम्‌ । »< मवि, 

(४) नासायां भवं नास्यम्‌॥। “शरीरावयवाद्रत्‌” 


( व्यासू , ५।१।६ ) । सा चेह बलीवर्दनासासंबन्धिनी 
छिन्ननास्यरज्जी बलीवर्दादिके, भग्युगाख्ये 


कम सन-+न-+-र०--मक 3.3 जब पनननीनन-कनआ+ न >9+3न+-++---+-+>++ «०» >०+--००> >- 


# स्मृच, मेधावत । 
१ ( शक्तो०). २ वशध्नियु, 





» दवि. मविवत्‌ ममुवच्च । 
३ मन्यदि, 


_अपकनलबनक, 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


काष्ठे, रथादो भमिवेषम्यादिना तिरश्रीनं वा गते, तथा 
चक्रान्त:प्रविष्टाक्षकाष्ठभज्ञे, यन्त्राणां चमंबन्धनानां 
केदने, योक्‍त्रस्थ पश्ग्रीवारज्जो:, रब्मे: प्रहरणस्यथ च 
छेदने, अपसरापररेत्युच्ेःशब्दे सारथ्यादिना कृते च 
यानेन प्राणिहिंसाद्र॒व्यविनाशयो: कृतयोः सारथ्यादेर्दण्डो 
नास्तीति मनुराह । * समु, 
(५) योकत्रस्य छेदने च यन्तुयानस्वामिनों याना- 
रूदानां वा दण्ड मनुरत्रवीत्‌ । नन्द्‌, 
यत्रापवतेते युग्यं बैगुण्यात्पराजकस्य तु । 
तत्र स्वामी भवेदृण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम ॥ 
(१) प्राजको यानसारथिस्तस्य वेगुण्यमशिक्षितत्व॑, 
न तु प्रमादः। प्रमादे हि शिक्षितस्य स्वामिनो न दोष:। 
तस्माद्धेतोयदि युग्ये सहसा अपवतेते स्पष्ट मांगे हित्वा 
तियेक्‌ पश्चाद्वा गच्छेत्‌ गते च किश्चिन्नाशयेत्तत्र स्वामी 
दण्ड्य: | अशिक्षित: प्राजकः किमित्यारोपित: | “मनुष्य: 
मारणे क्षिप्रं! (मस्म, ८।२९६ ) इत्यादिवश्यमाणेन 
प्राणिभेदेन दब्यभेदेन च दण्डान्तरविधानात्‌ द्विशते 
इति ( न? ) विवक्षितम्‌ । दण्डनिमित्तमेतदित्येतावतैव 
वाक्यस्थार्थवत्त्तात्‌ , उत्तरत्र न कश्चिदन्योड्थे: श्रयते 
येन वाक्य तत्र संख्याविधायकमित्युच्येत । मेधा, 
(२) यत्र पुनः सारथेरकोशलात्‌ यानमन्यथा 
ब्रजति तत्र हिंसायां अकुशलसारथिकरणाद्यानस्वामी 
द्विशतं दण्ड दाप्य: | सारथेश्र “'मनुष्यमारणे क्षिप्रं! इत्येवं 
वक्ष्यमाणी भवति। एवं च द्विशतग्रहणस्योत्तर-छोके 
च शतग्रहणस्थाविवक्षितत्वमाहुस्तद्सत्‌ । अप्रमादामि- 
धायित्वादषे: । >गोरा, 


(३२) प्राजकः सारथि: । स्वामी रथी । 
अप.२|२९८ 





* विर,, मच, ममवत्‌ । 
विर., मच. गोरावत्‌ । 

(१) मस्म्ठ. ८।२९३ क,, युग्यं (युग्म); अप. २।२९८; 
व्यक. १०८ शर्तं दमम्‌ (शतों दमः ); स्सृच, ३२०; 
बविर. २८२ पव (तिव ) दवि. २२७; सवि. ४८५ पव 
(पिव); वीमि. २३०० ता (दो); व्यप्रत, ३७६; 
ब्यउ. ११७० त्राप ( त्र प्र) युग्ये (युग्मं )) बालू, २।३००; 
सेतु. २२५ (<:) विरवत्‌; समर. १६१ त्पा ( दबा ). 


>< ममु., 


दण्डपारुष्यम्‌ 


(४) अपवत्तते व्यातर्वते युग्यं रथादि । वैगण्याद- 
शानात्‌ । स्वामी दण्ड्य: ताहक॒सारथिकरणात्‌ । अज्ञ- 
भज्ञादिरूपायां हिंसायां मृतायां द्विशतं पणान्‌ दण्ड्यो 


नान्यथा | मवि, 
(५) प्राजकस्य नोदकस्य, शकटादिनेतुरिति यावत्‌। 
द्विशतग्रहणं तत्तत्प्राणिहिंसायां विशेषविहितदण्डोय- 


लक्षणार्थभ्‌ | प्राजकस्य॒वैगुण्यात्‌ एकहस्तत्वादिकात्‌ 
स्वामिना वेतनलाघवाथमनुमतात्‌ | स्मृच, ३२९-३० 

(६) यत्र निमित्ते यग्यं यान रथादिकं प्राजकस्य 
वेगण्यात्‌ सारथेरसामर्थ्यात्‌ अपबर्तते विषम प्रवर्तते तत्र 
निमित्ते मनुप्यपश्वादिहिंसायां द्विशतं दम स्वामी दण्ड्यो 
भवेदनाप्तप्राजकनियोगात्‌ । प्राजकस्य 'मनुष्यमारत क्षषिप्रं 


चोरवदि!त्यादिछोकद्ये वश््यमाणः, सर्बजनसामान्येडपि 
एवं दण्ड इत्यवगन्तव्यम्‌ | नन्द्‌ 


प्राजकश्वे ड्बेदाप्त: प्राजको दण्डमहँति । 
युग्यस्था: प्राजके5नाप्ते सर्वे दण्ड्या: शर्त शतम ॥ 
(१) यदि पुनः सारथि: कुशल्सतदा सारथिरेव 
'मनष्यमारणे! इत्यादिवश्यमाणं अददति दण्ड, न स्वामी 
द्विशतं, अकुशले तु सारथो स्वाम्यतिरिक्ता अन्येडपि 
यानारूदा: अकुशलसारथिकयानारोहणात्‌ सर्वे शर्त शर्त 
दण्ड्या: | सारथेस्तु 'मनुष्यमारणे” इत्यादि: स्थित एव। 
# गोरा, 
(२) आसपो विज्ञ: प्राजको दण्ड्यः स्वाम्यपराधा- 
भावात्‌ । तत्रानासे अज्ञे युग्यस्थानरथस्था: सारथि- 
पक्षपूरकतया विज्ञाता: स्वामिना नियुकतास्ते दण्ड्याः | 
अनःस्वामी ते च सर्वे शत प्रत्येके दण्ब्याः । »<मवि 
(३) प्रगुणप्राजकप्रमादादिना प्रद्नत्ते युग्ये न स्वामी 


दण्ड्यः, किन्तु प्राजक इत्याह स एवं - प्राजकश्ने 
दिति। आछ्तः प्रगुण इत्यथः । स्मृच, ३३० 
# मम. मच. गोराबतू । » भाच. मविवत्‌ । 


(१) मस्मस्ट., ८२९४; मिता. २।३०० पू.;; अप 
२।२९८; व्यक. १०८; स्मघखच, ३३० पू.; बविर. २८२; 
पम्मा. ४२२ पू; दवि, २२५ केडनाप्त (कोइनाप्तः ) 
ब्यप्र, ३७६ पू; व्यड. ११६ प्रा (बा) पू.; बिता 
७६३ दाप्त: (आआप्त:) पू.; बार, २३०० उत्त,; सेतु 
२२५७ पू.; समु. १६३ प्रा (ब्रा ) पू. 
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(४) प्राजक आसश्रेन्मनुष्यपश्वादिहिंसायां प्राजक 
एव दण्डमहति न स्वामी । नन्द. 
स॑ चेत्त पथि संरुद्धः पशुभिवों रथेन वा । 
प्रमापयेत्पाणशभ्रतस्तत्र दण्डोइविचारितः ॥ 

(१) उक्तो हिंसायां दमः | तत्र विशेष॑ वकक्‍्तुमिद- 
माह | स प्राजकः पथि संरुद्धोड्ग्रजघनावसर्पिणा संदद्धो 
निरुद्धगतिः पश्चात्स्थतिन असुशिक्षितत्वात्‌प्रमा- 
दाद्दा वेगेन धु्याश्रोदिताः पुन: स्थिरयतश्रेन्निकटो 
रथस्तेन च तस्य वेगनिरोधे कते यदि पुरोरथस्था- 
वेगपातात्‌ पशुभी रथयुक्तैरश्वादिभिः रथेन रथावयवैर्वा 
प्राणिनों मनष्यादीन मारयेत्‌ ततो दण्डस्य विचारों 
नास्ति | स्थित एवं दण्ड: | अथवा जवोत्यतिता अश्वा 
पथि संरोधकसंमुखीनरथदशनेन  बलाद्विधायमाणा- 
स्तियग्गत्या गच्छेयु: पाश्चकीयान्‌ प्रत्यगवस्थितत्वात्तथा 
हन्युस्तत्र दण्डोडविचारितो, नास्ति प्राजके दोषाभावात्‌ 
अथवा प्रथि स्थितो वर्तमान:, संरुद्धो विधियमाणः, 
विचारितो विशेषेण विहितो विशेषित इतिबंत्‌ । 

मेधा. 

(२) स प्राजकः संमुखागतयानान्तरादवरुद्धे बैली- 
वर्दादिमि: संरुद्धबानों रथान्तरेण वा भमिवेषम्यात्प्रत्य- 
गपसर्पिण अकुशल्त्वात्‌ प्राणिनों रथेन प्रमापयेत्तत्र 
दण्डो मन्वादिभिविचारितः गोरा 

(३) अशक्यविषये तु हिंसायामाइ--स चेदिति । स 
युग्यादि:। पशुमिहंस्त्यादिमि: । उपलक्षणं चैतत्‌ । प्रषात- 
गमनोचारोहणतिथग्गमना दिना 5पीत्यशक्य प्रतीकारा गन्तु - 
निमित्तवश्ञादित्यथ” । दण्डोइविचारतो न निर्णातो 
मुनिभिः नास्त्येवेत्यर्थ # मवि 

# भाच, मविवत्‌। दण्डविवेके रत्नाकरसबशनारायणोलेख:। 

(१) मस्म्झ. ८।२९५ [ ४5विचारितः ( विचरितः, 
बेचलिः: ) २०६६० ०४ गा& ]); अप, २२९८ पवि 
( प्री ) इविचारित: ( विचारत: ); ब्यक. १०८ $विचारित 
(विचारत: ); विर. २८२; दवि. २२६; बार, २।२२९ 

: २३००; सेतु. २२५-६ चेत्त पथि सरुद्ध: ( चेपपथि 
सरुद्ध ) इवबिचारित: (विचारितः ) 
२ द्वो न विभियमाणोइववा वि. 





पाथतरी न रिथ, 
३ चेतू। 


१८९२८ 


(४) स चेत्प्राजकः संमुस्वागतः प्रचुरगवादिभी 
रथान्तरेण वा संरुद्धः स्वर्थगमनानवधानात्‌ प्रत्यकू- 
सर्पणाक्षम: संकट्डपि स्वरथतुरगान्‌ प्रेरयन्‌ , तुरगे 
रथेन वा रथावयवैर्वा प्राणिनों व्यापादयति तत्नाविचा- 
रितो दण्ड: कत॑व्य एवं | %# ममु. 

(५) प्रकारान्तरेण दण्डमाह--स चेदिति। पद्चाभिः 
गजादिभिः स्वरथसंबन्धव्यतिरिक्ते: रथेन रथान्तरेण 
वा बद्धो गन्तुमशक्तः सन्‌ परावृत्तत्वात्‌ उक्तातिरिक्त- 
पाश्चात््यात्‌ । प्रमापयेत्‌ हिंस्थातू । अकुशलो मभूत्वा 
लोभायत्तो यतः प्रवृत्त:, अतो दण्डाहं:। अविचारितः 
पूव विचारों न कृतः केवल किन्तु दण्डोडस्तीति | मच, 

(६) यो5्यं स्वामिप्राजकरथस्थानां दण्ड उत्तस्तत्र 
प्राजक॑ प्रति नियममाह--- स चेत्तिति | ल आपघ्तो5- 
नाप्तो वा प्राजकः पथि पथिके: संरुद्ध: पदभि: स्वरथ- 
वाहिमिबंलीवर्दादिमी रथेन वा प्राणभ्रतः प्रमापयति 
चेत्तत्र प्रमापणे दण्डः अविचारितोडसंदिग्घ:, पुनस्त 
द्धयात्पथो पपक्रमणनिमित्तरूपपतना दिहेतुके प्रमापन्न 
इति | नन्द, 

प्राणितिशषहिसामेदेन दण्डभेदा: 
मनुष्यमारणे क्षिप्रं चोरबत्किल्बिषं भवेत्‌ । 
प्राणभृत्स महत्स्वधे गोगजोप्टहयादिषु ॥ 

(१) ताहशे प्राजके रथपशुमिमम॑नुष्यश्रेन्मार्यते तदा 
चौरवत्तस्थ किल्बिपं, दण्ड: | यद्यपि चौरस्थ वेधसर्व- 
स्वहरणादयो दण्डास्तथापीह धनदण्ड एवं गणह्मते न 
वधः । महत्स्व्धमिति तत्रैवार्थंसंभवात्‌ ॥ स चोत्तम- 
साहस: केश्रिदभ्युपगतः, यतश्र क्षते क्षुद्रकपश्चनां तृतीय- 


# विर, ममुवद्धाव: । 


(१) मस्म्. ८।२९६; मिता. २।३०० ष॑ (पी); 
अप, २।२९८; व्यक. १०८; बिर. २८३ क्षिप्र ( क्षिप्त ) 
भूत्सु ( वत्सु )) पममा. ४२४; व्यनि. ४९७ गजोष्टहयादिपु 
( खरोष्टगवादिषु ) कात्यायन: ; स्मचि, २४ मितावत्‌ ; दवि. 
२६६ भृत्सु (वसु ); सवि, ४९३ पष॑ (षी) प्राण 
( प्राणिहत्सु मदृत्स्वार्थ ) याशवल्त्यः ; बयम. १०९ मितावत्‌ ; 
विता. ७६४ मितावत्‌; बाल, २।॥२२९; सेतु. २२६ 
दविवत्‌ ; समु. १६३. 


१ मांनु. २ वध: स. 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


स्थानप्रातानां द्विशतों दमोडइत: प्रथमस्थानां मनुष्याणा- 
मुत्तमों युक्त इति । प्राणश्त: प्राणवन्तों मनुष्यतियंक्‌- 
पक्ष्यादय: । महत्सु, महत्त्व गव प्रभावते।,, हस्त्यादीनां 
प्रमाणत: । आदिय्रहणाद ईमाश्वतरव्याप्रादयश्र कथश्ि- 
त्परिणह्मन्ते | वर्य॑ तु ब्रम: 'सहखम इत्येवमवद््यत्‌ 
यद्यन्ये चोरबदृण्डा नामिप्रेता अभविष्यन्‌ , तस्मादर्ध- 
ग्रहणाद्रधों मा भूत्‌ , धनदण्डास्तु सर्वस्वहरणादय: सर्वे 
चौरोक्ता: पुरुषापेक्षया अतिदिश्यन्ते । ननु च मनुष्य- 
मारणेडन्यस्य चौरदण्डस्थातिदेशों युक्तः। स प्रतिपदं 
मनुष्यहनने विहितः | स च परुषाणां कुलीनानां' इति 
( मस्मू, ८।|३२३ ) बंध एवं । तत्र किमिति वाक्या- 
न्तरगतार्धशब्दानुरोधेनेव व्याख्यायते । वरसमर्धम्यैव 
गुणतः काचिद्वत्तिराश्रीयताम्‌ । सत्यं, यद्यर्धशब्दों मार- 
णेन संबध्यमानोडन्यथोपय्रेत, न च चौरवदित्यस्थानु- 
पञ्ञागतस्याथोन्तरदृ त्ति: पूर्वापरवाक्ययो: शक्‍्या। मेधा. 

(२) प्राजकस्पाकोशलेन मनुप्यमारणे सत्यपि चौर- 
वत्तस्य उत्तमसाहसो न तु वधादि चौरदण्डः | प्राण- 
भ्त्सु महत्स्यध दर्शनात्‌ , महत्सु च प्राणिषु प्रभावतो 
गवादिषु प्रमाणतः स्यात्‌, मारितेषु उत्तमस्य साहस- 
स्ार्ध पञ्चशतानि दण्डो भवेत्‌ । # गोरा, 


(३) अथ छगुडादिना बुद्धिपूब॑ मारणे दण्डमाह- 
मनुष्यमारण इति। प्राणभूत्सु महत्सु गवादिषु अधे 


यस्य चोर्य यावान्‌ दण्डो धनक्रतस्तदर्घम । मवि. 
(४) सक्दपराधे कीहश इत्याह -- मनुष्यमारण 
इति । ममु, 


(७) एवं यानेन प्रमापणे दण्ड उक्त:। अथ 
पारुष्येण मनुष्यपश्चाठिमारणे दण्ड छोकत्रयेणाह 
मनुष्यमारण इति | किल्बिपं दण्डः स चार्थविषय एव, 
अथविषयसामर्थ्यात्‌ चोरकिल्बिषं उत्तमसाहस:, गवा- 
दीनां प्रभावतों महत्त्वम्‌ । नन्द. 
क्षद्रकाणां पशूनां तु हिंसायां हविंशतो दम: । 
पद्चाशतु भवेदण्डः शुभेषु मगपक्षिषु ॥ 


# ममु,, विर,, मच. गोरावत्‌ । 
(१) मस्स्ठ, ८२९७; मिता. २।३०० द्रकाणां (द्वाणां न); 
१ कदाबि, २ पद्नते न. 


दण्डपारुष्यम 


(१) अपचितपरिमाणा: क्षुद्रका:। ते च केचि- 
द्रयस: वत्सकिशोरककलमादय: । केचिजातिस्वभावतोड- 
जेडकादय: । तत्नाजाविकानां पश्च माषान्‌ वक्ष्यति। 
परिशेषाणां गवादीनामेवार्य दण्डोडल्पपरिमाणानाम । 
शुभा म्गाः प्रषघतादय: आकारतों लक्षणतश्र | पक्षिणो 
हंसशुकसारिकादयः । अशुभाः काकोलकश्वशगालादय: | 
पशुशब्दश्रतुष्पाजातिवचनः । हिंसामात्रेण दण्डमिम 
इच्छन्ति । न॒प्रकृतयानविषिदवेतुं ब्रवते । “तन्न दण्डो 
विचारित' इत्यनेनेब यानप्रकर्ण व्यवच्छिन्नम । विचा- 
रितः समाप्तविचार इत्यथः | इदानीमेतत्प्रकरणनिरपेश्ष्य - 
मुच्यत इति | एवं तु 'प्राणभत्स महत्स्वर्धा' इति 


| 


हस्तादिच्छेदी न मारणमित्यर्घशब्दों नेय: स्मृत्यन्तरात्‌ क्‍ 


[ इयं पद्चक्ति; पूर्वछोकमाष्यांश:, लेखकप्रमादात्‌ 
ततो श्र इति भाति ]। मेधा, 
(२) अजाविकानां वश्यमाणत्वादपचितप्रमाणानां 
वत्सकिशोरादीनां पशनां हिंसायां द्विशतो दण्डः कार्य: । 
पुनमंगपक्षिषु वराह्मदिषु हिंसायां पश्चाशत्यणों दण्डो 
भवेत्‌ । गोरा. 
(३) क्षुद्रपशनां झगपश्ष्यादीनां द्विशत इत्युत्तमदण्डो- 
पदर्शनमेतत्‌ । तत्र तत्न तु क्षुद्रत्वे व्हासः क्रमेणोह्यः । 
एतच्च परिण्हीतविषये | अपरिण्हीतेड्प्याह---पश्चाश- 
त्विति | शुभेपु चित्रमगशुकादिषु | मवि. 
(४) क्षुद्रकाणां पश्चूनां जातितो विशेषापदिष्टेतरेपा 
वनचरादीनां वयसा च किशोरादीनां मारणे द्विशतो 
दण्ड: स्यात्‌ । शुभेषु मगेषु रुरुप्रषतादिपु पक्षिपु च 
शुकहंससारसादिषु पक्षिषरु हतेषु पदग्चाशरृण्डो भवेत्‌ । 
#मेमु. 
# देण्डविवेके सर्वशनारायणकुल्लकादीनामनुवाद: । मच, 
ममुवत्‌ । 
अप. २।२९८; विर. २७९ (-) त्त भवेद्द ( दुत्तरों द ) 
उत्त, : २८३ नां तु (नां च); पमा., ४२४; व्यनि. 
४९७ नां तु (नां च) दिशतो (दशप्रो) श्तु (शत) 
काहद्यायन:; स्मचि. २४; दवि. २२८ नां तु (नां च); 
सवि. ४९३ याशवल्क्य:; ब्यम. १०९ सायां (सने ) 
दण्ड: ( दण्ड ); विता. ७६४; बारू, २।२२९; सेतु. २२४ 
तु भवद्द ( दुत्तमों द) उत्त, : २२६ दविवत्‌; समु. १६३. 
१ श्वश्ठ, २ प्रकृतया न विधि, 
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(५) क्षुद्राणां माजारादीनां, म्रगपक्षिपु हिंसितेपु । 
नन्द्‌, 

गंदेभाजाबिकानां तु दण्ड: स्यात्पद्बलमापिक: । 

माषिकरतु भवेदण्डः श्रसूकरनिपातने ।। 

(१) पश्च मापा: परिमाणमस्येति पाश्चमाषिक: । 
माषस्थ च्‌ द्रव्यजातेरन॒पपादनात्‌ मध्यमकल्पनायाश्र 
न्याय्यत्वात्‌ रीप्यस्थ निर्देशोडयमित्याहु: | हिरण्यं तु 
युक्तमेब॑ तत्सममिति न बाधित भवति। अनुबन्धाय- 
पेक्षया तु द्रव्यजाति: कब्प्येति सिद्धान्त: । मेधा. 

(२) खरच्छागाविविषयवधे रूप्यमापकपरिमाणों 
दण्ड; स्यात्‌ , उत्तरोत्तरमपचितदण्डामिधानदर्शनादहै- 
रण्ये माषग्रह्ण, पूर्वदण्डानूनत्वात्‌ नापि ताम्रिकस्य 
करणं अत्यन्तलघुत्वातू । एवं श्रशुकरमारणेडपि रूप्य- 
माषकपरिमाणो दण्ड: स्यात्‌ । गोरा. 

(३) पश्चमाषिकः सुवर्णमापा: पश्च तन्निष्याद्ो 
मापक्रः सुवर्णमाषकः। सूकरो ग्राम्यः | वराहे त्वधि- 
कम्‌ | मवि. 

(४) गर्दभच्छागैडकादीनां पुनर्मारणे पश्चरूप्यमाप- 
कपरिमाणों दण्ड: स्थात्‌ । न चात्र हैरण्यमापग्रहणं, 
उत्तरोत्तरलघुदण्डामिधानातू । श्वसूकरमारणे तु पुना 
रोप्यमाषपरिमाणो दण्ड: स्यात्‌ । % ममु. 


गोकुमारीदेवपशनुक्षाणं बृपर्भ तथा । 
बाहयन्‌ साहस पूे प्राप्नुयादुत्तमं बधे ॥ 


# मध्य, ममुबत्‌। 

(१) मस्झछ. ८।२९८ ख., लखन (त्पा), ग., मापिकस्लु 
( मापकरतु ), [ माविकस्तु (मालिकरतु ) +४०६९१ »५ 
४३७ ]; मिता, २।३०० पिक: ( पकः ) पिवस्तु ( पकरतु ); 
अप. २।२९८ मितावत्‌ ; ब्यक, १०८ भितावत्‌, बिर. २८३ 
नांतु (नां च) पिकस्तु ( पकस्तु )) पमा. ४२७; व्यनि. 
४९७ भितावत्‌ , कात्यायन:; स्खूचि. २४; दवि, २२८ 
विरवत्‌; सवि. ४९३ श्र (स) तने ( जिन: ) शेष मितावत्‌ , 
याशवल्क्य: ; ब्यम. १०९ कानां तु (कान हन्तु: ) शेप 
मितावत्‌; बिता. ७६४ गदमा (गवया ) पिकः (षकः ) 
पिकरतु ( पकश्च )) बाल, २।२२९ अपवत्‌ ; सेतु. २२६ 
नां तु (नां च ); सम्रु. १६३ सेतुबत्‌ , 

(२) अप. २।२२६ रीदे (रीद ) ब्यक. १०८; विर. 
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गोकुमारी वृष्रेण संयुक्ता गोः । देवपशुः देवाय दत्तः 
पशु: । उक्षा 'उश्ष सेचने! इत्यनुसारात्‌ बीजसेक्ता 
वृष; | वृषभपदेन जीण॑बृषोडत्र उक्त: | विर, २७९ 
भायापुत्रदासशिष्यादीनां ताडने कृते दण्डविचार: 

भायो पुत्रश्च दासश्र शिष्यो भ्राता च सोदर:ः। 
प्राप्तापराधास्ताड्या: स्यू रज्ज्या वेणुदलेन वा ॥ 
(१) प्राप्ता अपराध प्राम्तापराधाः, अपराधों 
व्यतिक्रमः नीतिभ्रंशः | स यदा ते; कृतो भवति तदा 
ताडयितव्या; | ताडनमपि हिंसेत्युक्तम्‌। सा च न 
हिंस्यादूभूतानी 'ति प्रतिषिद्धाउपराधे निमित्ते भायांदीनां 
प्रतिप्रसूयते | संबन्धिशब्दाश्रेते । यस्य भायां यश्व 
यस्य दास: स तेनानुशासनीय: । मार्गस्थापनोपाय- 
विधिपरश्रायम्‌ | न ताडनविधिरेव । तेन वाग्दण्डा- 
दपि क्तंव्यम्‌ । अपराधानुरूपेण कदाचित्ताडनम्‌ । 
सोदरस्थाने कनीयान्‌ पठितव्य; | श्राता तथाइनुजः | 
स॒ हि ज्येष्ठस्य पुत्रवत्ताडनाह:। वैमात्रेयोडपि चेद- 
पितृको गुणवज्ज्येष्ठ तन्त्रश्व सोड्प्युन्मागंगामी ताडनादि- 
पर्यन्तेरुपायेनिंवारणीय: । वेणुद्ल वंशत्वक्‌ । एतदसष्यु 
पलक्षणं तथाविधानां मृदुपीडासाधनानां शिफादीनाम्‌ | 
मेधा. 

कंतापराधा रज्ज्वा बरेणुत्वचा 


(२) भायांदयः 


२७९; पमा. ४२४ नुक्षाण ( नक्षम ) नास्त्य शोक: मुद्रित- 
मनुस्मृतिपुस्तकेषु । अस्मत्संग्रहीतप्राचीनतमपुस्तके बर्ते । तत्र 
पु-- गां कुमारों आम्यपशनुक्षाणं वाजिन तथा। दारयन्‌ 
साह/ त्वथ॑ प्राप्नुयात्‌ घातने समम्‌ ॥? इत्येब॑ पाठो इश्यते ।; 
ब्यनि, ४९६ शनु ( शुमु ) दबि. ३१८ दुत्तम॑ ( दष्टमं ); 
सेतु. २२४; समु. १६३ री (री) शेष व्यनिवत्‌, 

(१) मस्झ. ८।२९९ क., ख., घ., शिष्यो (प्रेष्यो ); 
गोरा. पुत्रश्ध दासश्वच दिष्यो (शिष्यश्व दारुश्व पुत्रो ); 
अप, २॥६ च सोदर: ( सहोदर:ः ) : २।२२२; ब्यक, १०६ 
ड्या: स्यू ( ड्याखु ); बिर. २७१; विचि, ११५ थास्ताड्या: 
स्यू ( परताड्य: स्थाद्‌ )। स्मछृुचि, २४ नारद:; दवि. 
२३१; व्यप्र. ३३ अपवत्‌ : ३७८ दासश्व रिप्यो ( शिध्ष्यश्व 
दासोी ) ता च ( ताइथ ); ब्यड, २० अपवत्‌ : ११७ व्यप्र 
(४. ३७८ )वत्‌; बार, २२२९ शिषध्यो (६ प्रेष्यों ); 
सेतु. २२१; विभ. १ धास्ताड्या: ( था दण्ड्या:) शेपं 
अपवत्‌ ; समु. १६४. 


कलम >ममामम-नामम- 





व्यवहारकाण्डम्‌ 


वा दण्डनीयाः स्थुरिति हिंसादण्डापवाद: । साधने 
नियमाथश्रारम्मः । # गोरा, 
(३) अथ भायापुन्नादीनामनुशासन प्रकारमन्य था- 
नुशंसने दण्डविधानार्थमाह--- भार्या पुत्रश्नेति। नन्‍्द. 
(४) भायांदयः प्रासापराधा रज्ज्वा वेणुदलेन वा 
ताड्या; ताडनीया;। सोदर: भ्राता च अन्यमावजों 
न। भाच. 
प्रष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाद्डे कथख्वन । 
अतोडन्यथा तु प्रहरन प्राप्त: स्याचोरकिल्बिषम ॥ 
(१) उक्तताडनसाधनाभ्यामन्येन प्रकारेण पन्नश्या- 
दिपु लछगुडादिभिवां चौरदण्ड प्राप्नोति। निनन्‍्देपा | न 
त्वयमेब दण्ड: | योउन्यत्र हिंसाया दण्ड: सोष्चर भवती- 
त्युक्ते भवति | मेधा. 
(२) ते पुनः शरीरस्य प्रष्देशे ताइनीया: न तु 
कदाचित्‌ उत्तमाड़े न वक्षसि। उक्तप्रकारव्यतिरेकेण 
ताडयित्वा दण्डरूपेण वाग्दण्डरूपचौरदण्ड प्राप्नुयात्‌ । 





गोरा. 
(३) चोरकिल्बिपं ताडितस्थामरणे स्तेयदण्ड:, 
मरणे तु भृयस्त्वमूह्ममित्यर्थ; । मवि, 


(४) रज्ज्वादिमिरपि देहस्य प्ृष्ठदेशे ताडनीयाः न 
त॒ शिरसि । उक्तव्यतिरेकेण प्रहरणे वाग्दण्डधनदण्डरूप॑ 
चौरदण्ड प्राप्नुयात्‌ । ममु. 
, (५) प्ृष्ठतोड्ममंणि, नोत्तमाड्ले न ममंगीत्यथ: । 
न्यायसाम्यात्‌ । विर, २७१ 

याज्ञवल्क्य; 
| दण्डपारुष्यलक्षणम्‌ 

संप्रति दण्डपारुष्यं प्रस्तूयते | तत्स्रूप॑ च नारदे- 
नोक्तम---- “परगात्रेप्वभिद्रोहों हस्तवादायुधादिभिः। 
भस्मादिभिश्वोपप्राती दण्डपरारुष्यमुच्यते |! इति । 


# ममु., मच. गोराबत्‌ । 

(१) मस्म्. ८।३००; अप, २॥६ वथश्च ( कदाच ): 
२।२२२; ब्यक. १०६; बिर. २७१ अपवत्‌ ; विचि. ११९ 
तस्तु ( तश्व ) कथश्व ( कदाब ); स्मूचि, २४ नारद:; दवि. 
२३१ अपवत्‌; बव्यप्र, ३३, १७८; व्यउ. २०-२१, 
११७; बार, २।२२९ अपवबत्‌; खेठु. २२१ अपवत्‌ ; 
समु. १६४. 


दण्डपारुष्यम्‌ 


परगात्रेषु स्थावरजज्भमात्मकद्रव्येषु हस्तपादायुघैरादि- | 


ग्रहणादगआवादिभियों 5मिद्रोहो हिंसनं दुःखोत्याद्न तथा 
भस्मना आदिफ्रहणाद्रज:पड़कपुरीपातग्रैश्व य उपघातः 
संस्पर्शनरूप मनोदःखोत्पादन॑ तदुभय दण्डपारुष्यम्‌ | 
दण्ड्यतेउनेनेति दण्डो देहस्तेन यत्पारुष्ये विरुद्धाचरणं 
जड्जमादेद्रंव्यस्थ तदृण्डपारुष्यम्‌ | तस्य चावगोरणादि- 
करणभेदेन त्रेविध्यमभिधाय हीनमथध्यमोत्तमद्रव्यरूपकर्म- 
त्रैविध्यात्‌ पुनस्त्रैविध्य तेनिवोक्तम्‌ --- “तस्थापि दृष्ड 
त्रैविध्य हीनमध्योत्तमक्रमात्‌ | अवगोरणनि:शड्कपातन- 
क्षतदर्शने: |॥ हीनमध्योत्तमानां च द्रव्याणां समति 
क्रमात्‌ । त्रीण्येवः साहसान्याहुस्तत्र कण्टकशोधनम्‌ ॥ 
इति । नि:शइकपातन॑ निःशइकप्रहरणम्‌ | त्रीण्येव 
साहसानि त्निप्रकाराण्येव सहसा कृतानि दण्डपारुष्या- 
णीत्यर्थ: | 


तथा वाग्दण्डपारुष्ययोरुभयोरपि द्वयोः 
कलहयोमध्ये यश क्षमते तस्य न॒केवलं दण्डाभाव 
किन्तु पूज्य एवं । तथा पूर्व कलहे प्रवृत्तस्य 
दण्डगुरुत्वम्‌ । कलहे च बड़वैरानुसंधातुरेव दण्ड 
भाक्त्वम्‌ । तथा तयोद्वंयोरपराधविशेषापरिज्ञाने दण्ड 
सम: । तथा श्रपचादिभिरायांणामपराधे कृते सजना 
एव दण्डदापनेडथिकारिणस्तेषामशक्यत्वे तान्‌ राजा 
घातयेदेव, नाथ गणह्बीयादित्येव॑ पशञ्च प्रकारा विधयस्ते- 
नेवोक्ता:--- “विधि: पद्चविधस्तूक्त एतयोरुभयोरपि । 
पारुष्ये सति संरम्भादुलन्ने क्रुद्धयोद्यो: ॥ स मनन्‍्यते 
यः क्षमते दण्डभाग्‌ योडतिवर्तते। पूर्वमाक्षारयेद्यस्तु 
नियत स्थात्स दोषभाक्‌ ॥ पश्चाद्य: सो<प्यसत्कारी पूर्वे 
तु विनयो गुरु:। द्वयोरापन्नयोस्तुल्यमनुबध्नाति यः 
पुनः ॥ स तयोदंण्डमाप्नोति पूर्वों वा यदि वेतर: । 
पारुष्यदोषाबइतयोयुगपत्संप्रवृत्तयो: ॥ विशेषश्रेन्न लक्ष्येत 
विनयः स्थात्समस्तयो: । अ्रपाकषण्डचण्डाल्व्यड्रेषु 
वधबृत्तिषु | हस्तिपत्रात्यदासेषु गुवांचार्यद्पेषु च। 
मयोदातिक्रमे सद्यो घात एवानुशासनम्‌ || यमेव ह्यति 
वर्तेरन्नेते सन्‍्ते जन॑ तषु | स एवं विनय॑ कुर्यान्न तद्ठि 
नयभाडनपः ॥ मला हेते मनुष्याणां धनमेषां मला- 
व्मकम्‌। अतस्तान्‌ घातयेद्राजा नाथंदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ 
इति। मिता., २२१२ 


भकृ त्त- 


१८१३ 


दण्डपारुष्यनिणयहेतु: 

असाक्षिकहते चिह्नेयुक्तिभिश्वागमेन च । 

द्रष्टभयो व्यवहारस्तु कूटचिहृकृतो भयात्‌ ॥ 
(१) वाक्पारुष्यपूवकत्वाद्‌ दण्डपारुष्यस्थानन्तरमा- 
रम्भ: | पाण्यादिना अभिघातादिक दण्डपारुष्यम्‌ | तन्न 
निजनेडमिहत्य न मयाइ्यममिहत इत्येव॑ मिथ्यावादित्वे 
दोषश्याविशयाद्वा क्षताद्यात्मन: कृत्वा निर्दोषजनाध्या- 
रोपे कथ स्यादित्यवेक्षितें आह---“असाक्षिकहते चिह्न 
यक्तिभिश्वागमेन च । द्रष्टव्यो व्यवहारस्त कटचिह्ृकृता- 
द्वयात्‌ ॥ असाक्षिकेडभिहते क्षतादिभिश्रिह्स्तदव्यमि 
चारे वा कटचिह्नकारिदृष्टपुरुषभयाद्‌ व्यवहार एवं 
प्रागुक्तन्यायेन चतुष्पाद्रकत्यागमानुसारेगेव विद्वजन - 
समक्ष स्वयं वा राज्ञा द्रष्टव्य; | अय॑ च सवंब्यवहारपद 
साधारण: छोकः कायंगौरवप्रतिपत्त्यर्थमिहाम्रात इत्य- 
विश्व, २२१६ 


(२) एवम्मृतदण्डपारुष्यनिणयपूवकत्वाहण्डप्रणयनस्य 
तत्स्वरूपसंदेहे निणयहेतमाह---असाक्षिकेति। यदा कश्नि 
द्रहस्यहमनेन हत इति राशे निवेदयति तदा चिट्ढे 
ब्रेणादिस्वरूपगतीर्लिड्रेयुक्तया कारणप्रयोजनपर्यालोचना 
त्मिकयवा आगमन जनप्रवादेन चशब्दादिव्येन वा कृट- 
चिहृकृतसंभावनाभयात्‌ परीक्षा काया। & मिता. 

(२) अथ दण्डपारुष्यनिमित्ते दण्डविधि: | दण्ड- 
पारुष्य नाम शरीरस्य ताडनेनामेध्यसंयोजनेन ताडइनाथ 
मवगरणेन वा परस्य दुःखोत्यादनम्‌। तत्नापराधसदस- 
द्वावसंदेहे निणयहेतूंस्तावदाह--असाक्षिक इति । 

*# व्यप्र, मितावत्‌ । ः 

(१) यास्‍स्म्ट, २२२१२; अपु., २५८।९ तो भ (ताहु ); 
विश्व. २२१६ अपुबवत्‌; मिता.; अप. क्षिक (ह्षिके ) 
कृतो भयात्‌ (क्ृताइते )) व्यक, १०७ न च (न वा) स्रेषं 
अपुव॒त्‌; स्मच., २५ क्षिक (क्षिके ) शेर्ष अपुवत्‌; विर 
२७४ अपवत्‌; पममा, ४० स्मृच॒वत्‌ : ४१२; रब्न, १२१ 
अपुवत्‌; ब्यनि., ४९४ अपुवत्‌ ; न्रृप्र, २७२-३ क्ृतों 
( युतो ); वीमि. ; ब्यप्र, ३७१ : ३७८ चिह्वै्यु ( चिह्दे यु ); 
व्यड, ११२ नच (नवा): ११८ अपुवत; बिता 
७३४-७; राकौ. ४९० अपुवत्‌; प्रका. १४ क्षिक ( क्षिके ) 
चिहैयु ( चिह्ने यु ) झ्लैष अपुवत्‌ ; सम्रु. १० अपुबत्‌ . 

१. चिहैवेणोदि, 


१८१४ 


असाक्षिके देशेष्हमनेन हत इति केनचिद्राज्ञ निवेदिते 
राज्ञा सम्यैश्व द्वेषादिक्रतमिथ्याचिह्नं व्जयित्वाउन्यैश्विहै- 
युक्तिमिरागमेन आसवाक्येन चकाराद्िव्यैश्व विवादो<्य 
वादी साधुरयमसाधुरयमिति विचार्य निर्णेतव्यः | चिह्न 
क्षतादि । युक्तिभिदन्तृहन्तव्ययोः संनिधानं द्वेपहेतुसंभव 
इत्यादिभि; | आगम आपसवाक्यम्‌ | केचित्पठन्ति--- 
'कूटचिहझतारूयात्‌'इति । तस्थाथः-- न ब्रणादि- 
दर्शनमात्रेण विना विचारों निर्णय: कार्य: । यतो 
मत्सरादिवशात्‌ कूटं कृत्रिममपि चिह्न कतु शक्यते । 
#अप. 
(४) चिहै्॑न्तुरसाधारणैरुपवीतादिभिः । 
>विर, २७४ 
(५) असाक्षिकं रहसि हते पादायुधादिना ताडिते 
हन्त्रा विप्रतिपत्ती च कृतायां स व्यवहारश्रिह्रेतंणादि- 
मिर्देहस्थैयक्तिमि: प्रयोजनपर्याछोचनादिमिः आगमेन 
जनप्रवादेन चकारात्‌ दिव्येन द्रश्व्यो निर्णंतव्यः । 
कूंटेति कपटचिह्ातिरिक्तिरितर्थ: । तुशब्देनाइमनेन 
ताडित इति वाड्म्मात्रेण दण्डप्रणयनादि व्यवच्छिनत्ति | 
वीमि. 
स्मृत्यनुक्तपारुष्ये दण्डविधि: 
यत्र नोक्तो दम: सर्वे: प्रमादेन महात्मभिः। 
तत्र काये परिज्ञाय कतेव्य दण्डधारणम्‌ ॥ 
नानभिधानश्रान्त्यानध्यवसाय: कार्य:, कि तर्दि 
उक्तमनुक्ते वा दयोगुणादिमिरनुबन्धादिमिश्र सखवरूप- 
मालोच्य पीडानुसारेण सवंत्र दण्डमानकतंव्यताध्यव- 
सानमित्यभिप्रायः । विश्व, २२१७ 
साधनभेदेन जातितो ग्रुणतो वा समद्दीनोत्तमभेदेन 
च दण्डभेदाः 
भस्मपद्ुरज:स्पर्श दण्डो दशपणः स्मृतः । 
अमेध्यपार्ष्णिनिष्ठधूतस्पशेने द्विगुणः स्मृतः ॥ 
. # स्मृत.व्याख्यान अपराके गतार्थम्‌ । कर 
३८ शेष मितावत | 
(१) विश्व. २२१७. 
(२) यास्म॒. २२१३; अपु. २५८।१०; विश्व. 
२।२१८; मिता., (क) गुणः स्मृत: ( गुणस्ततः ) अप. 
मितावत्‌; ब्यक, १०४; बिर. २६१ मितावत्‌; पमरा. 








| 
| 
। 
। 
| 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


समेष्वेवं परखरीषु िगुणस्तृत्तमेषु च । 

हीनेष्वधेदमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ।। 

(१) एतदेबोदाहरणमात्रतया प्रपश्चयति---भस्मेति । 
मेध्यत्वेषपि भस्मकर्दमधूलिप्रक्षेपणे निर्दोषस्य कृते दश- 
पणो दण्डः स्मृत इत्यल्पोषपि स्मरणानुसारादविरुद्ध 
इत्यवसेयम्‌ | अमेध्यादिस्पशें ठ॒ ततो द्विगुण: विंशति- 
पण हइत्यर्थ: । निष्ठयृतग्रहणं निष्ठयूतसहशामेध्यस्य 
प्रतिपत््यथंम्‌ | तथा च॒ मूत्रपुरीषादौ दण्डातिरिकसिद्धि:। 

यच्चेतदुक्त--- “समेष्वेवं परस््रीपु द्विगुणस्तृत्तमेषु च। 
हीनेष्वधंदमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥' कृतव्याख्यान- 
मेतत्‌ । विश्व, २२२१८-९ 

(२) एवं निश्चिते साधनविशेषेण दण्डविशेषमाह-- 
भस्मेति । भस्मना पड़ेन रेणुना वा यः परं स्पर्शयत्यर्सों 
दशपण्ण दण्ड दाष्य:ः। अमेध्यमिति अभश्रश्लेष्मनख- 
केशकर्णविट्दूषिकाभुक्तोन्छिष्टादिकं च गणह्यमते | पार्णि: 
पादस्य पश्चिमो भागः । निष्ठयर्त मुखनिःसारितं जल्म। 
ते; स्पर्शने ततः पूर्वाइशपणादद्विगुणो विंशतिपणो 
दण्डो वेदितव्यः। पुरीषादिस्पशने पुनः कात्यायनेन 
विशेष उक्त:--छर्दिमूत्रपुरीषायैरापाद्यः स चतुर्गुणः । 
षड्गुणः कायमध्ये स्यान्मूभि त्वष्टगुण: स्मृतः ॥ इति | 
आद्यग्रहणाइसाशुक्रासब्जानो गुह्मन्ते । 

एवम्भूतः पूर्वोक्तो दण्ड: सव्णविषये द्रष्टव्य: । 
परभायांसु चाविशेषेण | तथोत्तमेषु स्वापेक्षयाडधघिक- 
श्रतवृत्तेषु पूर्वोक्ताइशपणाद्विंशतिपणाच्च दण्डादद्विगुणो 


२५२ मितावत्‌; नृप्र. २७३; सबि. ४८१ पणः ( ग्रुण: ); 
वीमि. मितावत्‌; व्यप्र, ३२७१; ब्यड, ११२ मितावत ; 
बडयस, १००; विता. 3३५; राको. ४९० मितावत्‌ ; 
सेतु. २१५; समु. १६२. 

(१) यास्म्ू, २२१४; अपु, २५८।११ घष्वधे ( ष्वर्ध ); 
विश्व, २२१९; मिता. (क) थ्वेवं (ष्वेव )। अप. मो 
मोह (मः प्रोक्तो )) व्यक, १०४; रुूछखूच., ३२९ उत्त.; 
विर. २६१ मितावत्‌; पमा, ४१३; रतन, १२२ मितावत्‌; 
विचि. ११२ मितावत्‌; ब्यनि. ४९०; दवि. ३९ ( मोह- 
मदादिभिरदण्डनम्‌ ) एतावदेव : २५२ अपुबत्‌; लूप्र, २७३ 
मोहमदा ( मोहभस्मा )) सबि. ४८१ पू; वीमि.; ब्यप्र. 
३७१; ब्यड, ११३; ब्यम, १००; बिता. ७३०; राकौ. 


४१३; रतन, १२२; विचि, ११२; व्यनि, ४९०; दुबि । ४९० अपवत्‌; सेतु, २१५ भितावत्‌; सम्रु. १६२. 


दण्डपारुष्यम्‌ 


दण्डो वेदितव्यः | हीनेषु स्वापेक्षया न्यूनवृत्तश्रुतादिषु 
पूर्वोक्तस्याधंदमः पद्चपणो दशापणश्र वेदितव्य: | 
मोदश्नित्तवेकल्यम्‌ । मदों मद्रपानजन्योडवस्थाविशेष: | 
आदिफग्रहणात्‌ ग्रह्वेशादिकम | एवैयुक्तेन भस्मादि- 
स्पर्शने कृतेडपि दण्डो न कतेंव्यः । मिता. 
(३) जातितो ग्रुणतों वा तुल्य परं भस्मकर्दम- 
धूलिभियोंजयतो दशपणों दण्ड: । यदि पुनरमेध्यादिभि: 
संयोजयति तदा विंशतिपण: । अन्न यदि परस्त्रीमात्रे, 
तथा जातितो गुणतो वोल्कृश्टेषु नरेपरक्तमपराधं कुर्यात्तदा 
पृर्वोक्ताइण्डादूद्विगुणो दण्ड: कार्यों विंशतिपणः स्यात्‌ । 
यत्र विंशतिपणस्तत्र चत्वारिंशत्पग: स्थात्‌ । जातितो 
वा गुणतों वा हीनविषय उक्तस्यथार्थ दण्डनीयः । 
मदादिना लप्तज्ञानस्यापराघधाभावती दण्डाभाव: । 
अमेध्य वसाञ्क्रादिशरीरमलात्मकम्‌ । पा््णि: पादा- 
परभाग: । निष्चयतं निश्टीवनम्‌ । अप. 
(४) पाष्णिश्वरणस्थ पश्चिमो भाग: | चरण एव 
तात्पयमस्थेत्येके । % विर, २६१ 
(०) अथात्र दण्डपास्प्यनिश्रवयानन्तरक्ृत्य॑ दण्ड 
यथायथमाह प्रकरणसमात्तिपर्यन्तेन --- भस्मेति । भस्म- 
पड्ढुरजाभिः प्रत्येक परस्य स्पर्श योजने तत्कव॒द्शपणमितों 
दण्ड: | अमेध्यमश्र॒प्रद्मति, परार्णिश्वरणस्थ पश्चाद्धागः, 
निप्थ्तं मुखछेप्म एतै: परस्य स्पशने कृते तत्कतुस्ततो 
दशपणादृद्विगुणी दण्ड: | एबं दण्ड; समेपु सवर्णेपु 
द्रएव्य: । परभायासत्तमेपु च वर्णेपु विषये ताइशापराधे 
कृते समेपृक्तादण्डात्‌ द्विगुणो दमः। हीनेषु वर्णेपु विपये 
ताद्शापराधे समेपृक्तस्थ दण्डस्यार्धों दमः काय: । 
मोहोा-नभिशञता, मदों मद्यादिभिः। आदिपदेनोन्माद- 
परिग्रह:। एवैभस्मादिस्पशने कृतेडपि दण्डाभावः । 
ऋकारेणोत्तरोत्तरं त्रिगुणचतगुंणी दण्डाबिति समुआीयते । 
वीमि. 


अब्राह्मणक्षत ब्राह्मणविषये दण्डपारुप्ये दण्डविधि: 


*ब्िप्रपीडाकरं छेद्यमज्गमन्राह्मणस्य तु । 

उद्गूर्ण प्रथमो दण्ड: संस्पर्श तु तदधिक: ॥ 
# शेर्ष मितावत्‌ । 
(१) यास्‍स्म्ट, २२१०; अपु. २५८।१२ धिंकः (घंकः); 

विश्व, २२२० संस्पशें ( स्पशने )। मिता,; भप.; व्यक. 


व्य, का, २२८ 


4 
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(१) अये चान्यो विशेषः-- विप्रपीडाकरमिति | 
उद्गूयानिपाते प्रथमसाहसो दण्ड: । प्रह्मरायोद्गूरणेनैब 
विसम्मेणात्राह्मणस्य ब्राह्मणशरीरस्परशनेडर्घदण्ड: | स्पए- 
मन्यत्‌ | विश्व, २।२२० 

(२) प्रातिलोम्यापराधे दण्डमाह--- विप्रपीडाकर- 
मिति | ब्राह्मणानां पीडाकरमत्राह्मणस्य क्षत्रियादेयंदर्ठ 
करचरणादिक तच्छेत्तव्यम्‌ । क्षत्रियवेश्ययोरपि पीडां 
कुवतः शुद्रस्याज्नच्छेदन्मेव । 'येन केनचिद८्जेन 
हिंस्याच्छेयांसमन्त्यज: । छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनु- 
शासनम्‌ ॥ इति (मस्म, ८।|२७९)। द्विजातिमान्र- 
स्थापराधे श॒द्गस्याडगच्छेदविधानात्‌ वेश्यस्व्रापि श्षत्रिया- 
पकारिणो<यमेव दण्डस्तुल्यन्यायत्वात्‌ । उदगू्ण वधार्थ- 
मुय्रते शस्त्रादिके प्रथमसाहसो दण्डो वदितब्यः । 
शूद्रस्प पुनरुदगूर्णडपि हस्तादिच्छेदनमेव | “पाणिमृुद्रम्य 
दण्ड वा पाणिच्छेदनमहँंति' इति मनुस्मरणात्‌ (मस्मृ. 
८।२८०) | उद्गूरणार्थ शस्त्रादिस्पशने तु तदाधिकः 
प्रथमसाहसादर्धदण्डो वेदितव्य: | भस्मादिसंस्पर्श पुनः 
क्षत्रियवेश्ययो: प्रातिलम्यापवादेषु दिगुणनत्रिगुणा ढमा 
इति वाक्परारुष्योक्तन्यायेन कल्प्यम्‌ | झुद्गस्य तत्रापि 
हस्तच्छेद एवं । “अवनिष्ठीवतो दर्पाद द्वावोष्टी छेदये- 
न्तप:। अवमूत्रयतों मद्ेमवशर्धयतोी गुदम्‌॥ इति 
मनुस्मरणात्‌ (मस्म.८॥।२८२)। + मिता. 

(३) वुशब्दपाठे ब्राह्मणाज्ञच्छेदव्यवच्छेद: | वीमि. 
उच्चजातिकृत सजातीयकूते वा परगात्रविषये दण्टपारुष्ये दण्डा: 

उद्गूर्ण हस्तपादे तु दशविशतिको दमौ । 

परस्पर तु सर्वेपां शब्मरे मध्यमसाहस: ॥ 


[् 


+ अप,, बविर., दवि,, वीमि,, व्यप्र, भिवावत । 


१०७; वबिर. २६७ अपुवत्‌; पसा. ४१७; रत्न, ३२२ 
करं ( करे ) शेप॑ अपुवत्‌; ब्यनि. ४०२ रूपई (सपने ' 
घिंकः (धंकः ) दवि, २०७० अपुवत्‌; नृप्न, २७३ उद्ग 
(उदगी ) थे तु ( शन ) घिंकः ( पंकम्‌ ); सवि. ४८१ स्य ट 
(स्व च) शेप॑ अपुवत्‌; बवीमि. रय तु (स्यथ च); व्यप्र 
३७३; ब्यड, ११४ भिकः ( धकम्‌ ); व्यम, १००; बिता 
७३६; समु. १5२. 

(१) यास्म्ू. २२१६; अपु, २०८।१३ शस्त्र (शास्त्र ) 
विश्व. २२२१; मिता.; अप. ; व्यक, १०५ हस्त (हत्त 


१८१६ 


(१) अनुत्कृष्टविषयत्वे तु-- “उद्गर्ण हस्तपादे तु 
दशविंशतिकी दमो। परस्परं तु सर्वेपां शस्त्रे मध्यम 
साहस: ॥! नशब्दः प्रत्येममवधारणार्थ: । हस्त 
ण्वोट्गूणें दशकः, पाद एवं विंशतिक; । तथाच 
समुच्नये समुच्चयसिद्धिः । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम । 
एतन्च स्ववणानां तुल्यगुणादियोगे स्थात्‌ । शस्त्रोदग्रणे 
तनु मध्यमसाहसो दण्ड: । विश्व, २२२१ 

(२) एवं प्रातिलोम्यापराधे दण्डममिधाय पुन: 
सजातिमधिक्ृत्याह--- उद्गूर्ण इति । हस्ते पादे वा 
ताडनाथमुदगूर्णे यथाक्रमं दशपणो विंशतिपणश्र दण्डो 
वेदितव्य: । परस्परवधार्थ शस्त्र उदगूर्ण सर्वेपां वर्णिनां 
मध्यमसाहसो दण्ड: ><मिता. 

(३) हस्त परपीडाथमुद्यमिते दशमो दम: । पादे 
विंशतिकों दम: । शखस्त्रे मध्यमसाहस: । उद्यमन 
एवेतन्न तु निपातने, तत्र दण्डान्तरविधानात्‌ । 
परस्परमिति वचनात्‌ सजातिविषयमेतत्‌ । हीनजाते- 
रुत्तमजातिं थ्रत्युद्‌गूणमानस्थ दण्डान्तरविधानात्‌ | अप. 

(४) आद्यवठ॒ृशब्देन निपातनव्यवच्छेद: । द्वितीयत- 
शब्देनासमानजातीयानामुक्तदण्डव्यवच्छेद: । #वीमि. 

पादकेशांशुककरोललुख़नेषु पणान्‌ दश । 

पीडाकषोशुकावेष्टपादाध्यासे शर्त दम: ॥ 
बिर., पमा,, दवि ः 

# शेर्प मितावत्‌ | 
रं तु (रस्य ) सः (सम्‌ ); विर. २६३ रं तु (रस्य) सः 
( सम्‌ ); पमा. ४१४; रत्न, १२२; विचि. ११४ सः 
( सम्‌ ); दुबि. २०० विरवत्‌; नृप्र. २७३; सबि. ४८२ 
दश (परिं ) सः (सम्‌ ); वीमि.; व्यप्न, ३७२; व्यऊ, 
११३; व्यम, १००; विता. ७३७ विचिवत्‌; सेतु. २१७ 
विरवत्‌ ; सम. १६२. 

(१) यास्मझ्., २२१७; अपु. २७५८।१४; पिश्व. 
२२२२ करोल्लन्च (करालण्छ ) कपोशुकावेष्ट ( कर्पाक्षना- 
बेथ्य ); मिता. ; अप. रोल्ल ( राठ ); ब्यक, १०४ अपवत्त्‌ ; 
स्मृच, ३२८ ल्लश्न ( ल्लुब्छ )) बिर. २६२; पमा. ४१५ 
पीडा ( पिण्डा ) रत्न, १२९२; विचि, ११३ करो...... 
( कराकपणेपु पणा दश ); दवि. २७३ रोल्लुथ (रोन्मुश्व ) 
पादाध्यासे (पादन्यासे); नृप्र, २७४; सबि, ४८२ शांशुक- 
करोल्लतन्न ( शाइकुशकरोल्लन्छ ) पशुका (पाडकुशा ) ध्यासे 








व्यञ्र, मितावतू । 


द्श 


द 
ः 


व्यवद्दयारकाण्डम्‌ 


(१) जात्यादिसाम्य एवं तु--- 'पादकेशांशुककरारु- 
ज्छनेषु पणान्‌ दश । पीडाकर्षाज्नावेष्टथ पादाध्यासे 
शर्त दमः ॥ पादकेशवस्त्राणामाछुषण्छने अवधूनने 
साक्षेप दशपणों दण्ड: स्थात्‌ । पीडाकर्षाअनेन 
त्वावेष्टय ग्रीवादी पादन्यासे शर्त दण्ड्यः। आजने 
ध्यामीकरणं [ ध्यामीकरणं श्यामीकर्ण मलिनी- 
करणमित्यथे: । ध्यामं दमनके ग्रन्धतृणे श्यामेडमिघेय- 
वत्‌ ' इति विश्व:--- इति पादटिप्पण्याम्‌ ]। पीडया 
कर्पणेनाञनं पीडाकर्षाज्ननम्‌ । आज्जनेन ध्यामीकरणेन 
त्वावेष्टय वश नीत्वेत्यर्थ:। स्पष्टमन्यत्‌ | 
विश्व. २२२२ 
(२) पादकेशवस्त्रकराणामन्यतम ण्हीत्वा य उल्ल- 
खति झटित्याकर्षयति असो दरशपणान्‌ दण्ड्य; | पीडा 
च कपश्रांशुकावेष्टअ पादाध्यासश्र पीडाकपोशुकावेष्ठ- 
पादाध्यासं तस्मिन्‌ समुचिते दात॑ दण्ड्य: । एतदुक्त 
भवति। अंशुकेनावेश्य गाठमापीड्याकृष्य च यः पादेन 
ड्यति त॑ शर्त पणान्‌ दापयेदिति । #मिता. 
(३) पादयोः केशानामंशुकस्य वस्त्रस्य हस्तयोवां 
समानजातीयस्य पुंस आछश्नन आकर्षण दश पणान्‌ 
दण्ड्यः | पीडादीनां समुशच्ितानां करणे पणशतत दमः | 
पीडा निष्पीडनम्‌ । आकर्ष आक्रोश आकर्षणम्‌ । 
अंशुकावेष्टो ग्रीवादी वस््रबन्धनम्‌ | पादाध्यासो मूधांदो 


पादन्यास:; | अप, 


शोणितेन बिना दुःख कुर्बेन काष्ठादिभिनेर:। 
द्वात्रिगत पणान्‌ दण्डथो हविगुणं दशनेडसृजः ॥ 


# बिर,, वीमि., व्यप्र., व्यउ,, व्यम,, बिता, मितावत्‌ । 


(यान); वीमि.; व्यप्र, ३७३; व्यड, ११४; व्यम- 
१००; विता, ७३२७; सेतु. २१८ रोल्लबन्ननेषु ( राकर्षणेपु ); 
समु. १६२ रोल्लत्र ( रालशछ ) पणान्‌ ( पणा ). 

(१) यास्स॒. २।२१८; अपु. २०८।१५ दण्ल्यो 
(दाप्या ); विश्व, २२०२३ दुः:खे कुबन्‌ ( कुबन्‌ दुःख ); 
मिता.; अप. दुःख ( पीडां ) शेष अपुबत्‌; पमा. ४१५; 
रतन, १२२ शर्त (शत्‌ ) ग्रु्ण (गुणों )) ब्यनि. ४९१ 
पणान्‌ दण्ड्यो ( पर्ण दाप्यो ); नृप्र. २७४ कुव्व॑न्‌ ( कुर्यांत्‌ ); 
सवि. ४८२ (-) त्रिशत ( विंशति ) दर्शनेउइस॒जः (दंशने 
इन्त्यज: ); वीमि. अपुवत्‌; व्यप्न, ३७२ पणान्‌ (पर) 


दण्डपारुष्यम्‌ 


(१) साम्य एव-- शोणितेन विना कुबन्‌ दुःख 
काष्ठादिभि्नर: । द्वात्रिंशत॑ पणान्‌ दण्ड द्विगुण 
दर्शने5सुजः ॥' अखजो लोहितस्थेत्यथ: । स्पष्टमन्यत्‌ । 

विश्व, २२२३ 

(२) यः पुनः शोणितं यथा न हृश्यते तथा मृदु- 
ताडने काष्ठलोश्टादिमिः करोत्यसी द्वात्रिंशतं पणान्‌ दण्ड्यः | 
यदा पुनर्गाठताडनेन लोहिते दृश्यते तदा द्वात्रिंशतो 
द्विगुणं चतुःपष्टिपणान्‌ दण्डनीय: । त्वच्मांसास्थिभेदे 
पुनर्विशेपो मनुना दर्शितः-- ्वग्भेदक: शर्त दण्ड्यो 
लोहितस्य च दशक: । मांसभेत्ता च पण्निष्कान्‌ 
प्रवास्यस्त्वस्थिभिदक: ॥ इति (मस्मू, ८।२८४)। 

#मिता, 

(३) शोणितमदर्शयित्वैव काष्ठादिभि: परम्थ समान- 
जातीयस्य दुःखमुत्यादयन द्वात्रिशत॑ पणान्‌ दाप्य: । 
शोणितद्शने तु चतुःपश्टिम । अप. 

करपाददतो भज्ज छेदने कणनासयो: । 

मध्यो दण्डो ब्रणोद्धेदे म्रतकल्पहते तथा ॥ 

(१) निक्ृष्टविपयत्वे तु-- “ करपाददन्तभन्े 
छेदने कर्णनासयो: | मध्यो दण्डो ब्रणोद्धेद मुतकब्पहते 
तथा ॥/ साम्ये हि शख््रोदगूरणमात्र एवं मध्यमस्योक्त- 
त्वान्निकृष्वविषयमेतदिति व्याख्येयम्‌ | ऋज्वन्यत्‌ । 

विश्व, २२२४ 

(२) करपाददन्तस्य प्रत्येके भज्ञे कर्णनासस्थ च 


*# अप., विर., पमा.,, वीमि., व्यप्र,, व्यउ,, विता, 
मितावत्‌ । 
गुण (गुणो )) ब्यड. ११३; व्यम. १०० विना (समं) 
गुण ( गुणो ); बिता. ७३७ 5सजः ( रमृत: ); समर. १६२ 
अपुवत्‌, 

(१) यास्म. २२१५; अपु. २७५८।१६; विश्व. 
२।२२४ दतो (दन्त ) मिता.; अप, विश्ववत्‌; ब्यक. 
१०७० विश्ववत्‌; बिर. २६५७० विश्ववत्‌; पा. ४१५८; 
रत्न. १२२ छेद ( भेद ) विचि. ११६ कढ्प ( कस्पे ) शेष 
विश्ववत्‌; दुबि., २५७ विचिवत्‌; सबवि. ४८२-३ (-) 
पाददतो भज्ले ( वदन्तभझ्े च) मध्यो (मध्ये)) वीमि-; 
ब्यप्र,. ३७३; उयउ, ११४; व्यम. रत्नवत्‌ ; 
विता. ७३७; सेतु. २१९ कल्प ( कर्पे ) सम्ु. १६२. 


१०० 
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प्रत्येक छेदने रूठबणस्योद्धेदने मृतकल्पों यथा भवति 
तथा हत ताडिते मध्यमसाहसो वेदितव्य:) अनुबन्धा- 
दिना विषपयस्पय साम्यमत्रापादनीयम । >< मिता. 

(३) मिताटीका -- ननु कणनामसच्छेदाग्रपेक्षया 
करपाददन्तभज्ञस्थाल्पत्वनेक रप्येण सर्वत्र मध्यमसाइसे 
दण्डविधानमनुपपन्न॑ स्थादित्यत आह अनुबन्धादि- 
नेति। अनुबन्धों दोषोच्याद: । दोपषोत्यादेइनुबन्ध: 
स्थादित्यमर:। आदिशब्दात्‌ व्यवह्रसोकर्य गह्मयते। 
कर्णनासच्छेदनरूदब्रगोड्धे दनादी दोपाधिक्प प्रत्यक्ष- 
सिद्धम्‌। करपादयोस्तु साक्षाच्छरीरावयवल्वेन तद्धद्ले 
व्यवहार्सीकर्या माविन शरीरयात्राया: दुर्लमभत्वात्‌ दोपा- 


धिक्यम्‌ । दन्तभज्लेउम्यवहारसोकर्याभावन परम्पर्या 
जीवनसंकोचाहोपाधिक्य इत्यनुअन्धादिना करपादटन्त- 
भद्भादिरूपस्य विपयस्य साम्यमूह्यमित्यथ: । समुबो, 

(४) तथापदेनाइगुलिब्छेदसंग्रह: । #*वीमि, 


१५. वो नेता कल टन 
चेष्टाभोजनवाग्रोध नेत्रादिग्रतिभेदने । 
कन्धराबाहुसक्श्ां च भज्ढे मध्यमसाहस: ॥ 
(१) चेष्टादिप्रतिरोधकेडभिघ्रात अध्यादीन्द्रियाधि- 

ष्लानप्रत्येकभदने कन्धरादिभेदन चोत्तमसाहसो दण्ड: | 

चेश्टानिरोधों मूच्छा | मोजननिरोधो<त्याभघाताद भोकक्‍तु- 
मशाक्ति: । वागुच्चारणाशक्तिवांग्रोध; | कन्चरा गलस्कन्ध- 

संचारिणी सिरा | स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २२२५ 
(२) गमनभोजनभाषणनिरोधे नेत्रस्य आदिय्रहणा- 

जिह्ायाश्र प्रतिभदने । कन्धरा ग्रीवा, बाहुः प्रसिद्ध:, 

सक्थि ऊरूस्तेपां प्रत्येक भञ्ञने मध्यमसाहसो दण्ड: | 

+मभिता. 

> अप,, विर,, पमा., विचि., दवि., वीमि., व्यप्र, 
मितावत्‌ । 

* शेष मितावत्‌ । + पमा,, व्यप्र, मितावत्‌ । 

(१) यास्म. २२२०; अपु. २५८।१७; विश्व. 
२२२७५ मध्यम ( उत्तम ); मिता.; अप. सकक्‍धां च 
( सक्‍ध्यडप्रि ); ब्यक, १०७ प्रति (प्रावि ) स: ( सम्‌ ); 
विर. २६५ प्रा ( पु वि) पमा. ४१६; रत. १२२; 
दवि. २०७ प्रति ( प्रति | सवि. ४८३ (-) भोजन 
( भेदन ) थे (थ ) भेद ( रो3) सः (सम्‌ ) वीमि.; 
व्यप्र,. ३७३; व्यड, ११४; विता., ७३८; समर. १६२ 


भन्जे ( भेदे ). 
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(३) चेष्टा गमनागमनमृत्रपरीपोत्सगादिः ॥ भोजन- 
मभ्यवहारः । वाग्व्याहारः । एपां कस्यचिद्रोधे प्रति- 
बन्धे, नेत्रादेश्व ज्ञानिल्द्रियाधिष्ठानस्य प्रतिमेदने तदधि- 
प्लानत्वविनाशे, कन्धराया ग्रीवाया बाह्ोः सक्‍भो जघन- 
स्थाइप्रें: पादस्य वा भज्ञे मध्यमसाहस एवं दण्ड: | 
पूवेमिदं च वाक्य ब्राह्मणव्यतिरिक्तस्य समानजाती- 
यस्यापरा श्ुवतोी दण्डविधायकम्‌ | बविष्णु---“चेश- 
भोजनवाग्रोघ॒ प्रहारदाने च नेत्रकन्धराबाहसाक्थभन्ले 
चोत्तमम्‌! ( विस्म॒. ५।६९-७०) | उत्तममुत्तमसाहसः, 
दण्ड इति शेषः। अत्र क्षत्रियस्थ बेश्यमपराध्नुबतो 
वेश्यस्थ क्षत्रियमपरा न्वतो यथाक्रमं दण्डदाने मध्यमोत्तम- 
साहसयोविंपयव्यवस्था । अथवा मध्यमसाहसविधि: 
शद्रस्य समानजातीयापराधे । उत्तमसाहसस्तु समान- 


जातीयापराध एव क्षत्रियवेश्ययो: | अप. 
(४) चकारंण पाण्णिप्रभ्नतिसंग्रह; | #वीमि. 


एक न्नतां बहूनां च यथोक्तादद्विंगुगो दम: । 

कलहापह्वतं देय॑ दण्डश्व द्विगुणस्ततः ॥॥ 

(१) सर्वत्रेवास्मिन्‌ प्रकरण-- “एकं पता बहनां 
तु यथोक्ताद द्िगुणा दमाः | कलहापह्नतं देय॑ दण्डश्व 
द्विगुणस्ततः ॥' कलहापह्नतादित्यर्थ: | एतच्चामिहतायेव 
देये राजदण्डव्यतिरिकेणेत्यवसेयम्‌ | तथा च बुहस्पाति:- 
“दण्डस्त्वमिदतायव दण्डपारुप्यकल्पित; । छते दद्द्विगुणं 
चान्यद्‌ राजदण्डस्ततोइघिकः ॥! इति। यत्त नारदीयं--- 


# शेप मितावत्‌ । 

(१) यास्‍्म्र. अपु. २२७।॥५९ उत्त, ; 
२७५८।१८ णो दमः ( णा दमा: ) ण्डश्च ( ण्डरतु ) णस्ततः: 
(णः स्मृतः ); विश्व, २२२६ नांच (नांतु) णो दमः 
(णा दमा: )) मिता.; अप. नां च (नांतु) स्ततः 
( स्‍्रथा ), व्यक, १०६ दण्डश्व ( दण्ड च 
द्विगुणं ततः ) शंध विश्ववत्‌ ; स्मखच, ३२५९ नां च (नांतु ) 
पू.; विर. २६९५-७०; पमा. ४१६ पू. : ४२० सतत: 
( स्तथा ) उत्त.; विचि. ११९ णस्ततः: ( णः स्मृत: ); दवि. 
२२० उत्त, ; २४९ पू.; नृप्र, रछछ णो (णं) पू.; 
सवबि. ४८३ (5) पू.; वीमि.; व्यप्र., ३७३ पू,६३७५ 
उत्त,; ब्यड, ११८ पू.: ११५ शव ( श्वत्‌ ) उत्त., बिता. 
७३१८ पू. : ७४१ उत्त.; सेतु. २२१ विचिवत्‌ ; सम्रु. १६२ 
नांच (नांतु)पू.: १६३ उत्त, 


२॥।२२ १; 


# ७० ७०७०५ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


थमेव दमतिवर्तेरन्नेते सन्‍्त जन नपषु | स एव विनयं 
कुयात्र तद्दिननभाड़ नपः ॥! इति। एतच्छद्रविषय 
द्रए्यम्‌ । शझा॒द्गाणां ब्त्कशपराधे राज्ञा अथदण्डो न 
ग्राह्मयः | कि तहिं। अनावेद्य स्वयमेवोत्कृष्टेरथंदण्डेन 
विनयः कार्य: | राज्ञा त्वावेदिति वध एवं । तथा चान- 
न्तरमेवाह---'मछा झेते मनुष्येषु घनमेर्पा मलात्मकम। 
अतस्तान्‌ बातयेद्राजा नाथंदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ इति। 
स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २२२६ 
(२) यदा पुनबहवो मिलिता एकस्याज्ञभजद्भादिके 
कुबन्ति तदा यस्मिन्‌ यसर्मिन्‌ अपराध यो 
यो दण्ड उक्तर्तत्र तस्मादद्विगुणों दण्डः प्रत्येक बेदि- 
तव्य: । अतिक्ररत्वात्तेपा प्रातिलोम्यानुलोेम्यापराघयो- 
रप्येतस्यैव सवर्णविषयेडभिहितस्थ दण्डजातस्य वाक्पा- 
रुध्योक्त क्रेण हानि ब्ृद्धिं च कब्पयेत्‌ । वाक्पारूष्ये 
य एवोक्त: प्रातिलोम्यानुलोमतः | स ए.ब ठण्डपारुप्ये 
दाप्यो राज्ञा यथाक्रमम्‌ ॥' इति स्मरणात्‌ | 
किश्व । कलहे वर्तमाने यथेनापहतं तत्तेन प्रत्यर्प- 
णीयम्‌ । अपहृतद्रव्यादद्विगुणश्रापहारनिमित्तो दण्डों 
देयः । #मिंता, 
(३) यदा पुनरेक॑ प्रति बहयो हन्तारो दण्डपारुष्य- 
कतोरो भस्मकदमपांसुसंयोगकर्तारा भवन्ति तदा तेपां 
तस्मिन्‌ विपये यो दण्ड उक्तस्तस्माठद्विगुणो दण्ड: प्रत्येक 
कार्य: । कलहे च व्तमाने येन यस्य यदपह॒त॑ तेन 
तस्म तद्दत्वा ततो द्विगुणं धन राशे देयम्‌ । अप. 
(४) बहनां प्रत्मेक द्विगुणो दमो न पुनः समुदा- 
यस्य प्रहारकस्य, प्रत्येकमेवापराधाधिक्यातू । अत एव 
विष्णु:--- “एकं प्नतां बहनां प्रत्येकस्योक्तदण्डो द्विगुण:! 
इति ( विस्मू, ५।७३ ) । प्रत्येकस्यथ प्रत्येकमित्यर्थ: । 
>स्मूच, ३२९ 
(५) एके बहवों यत्र प्नलन्ति तत्रैकस्य हन्तृत्वे यो 
दण्डो यत्रोक्तस्तद्द्विगुणस्तस्मिन्नपरे दण्ड इत्यथ:, न 
हीनोत्तमभेदे । न चात्र दण्डाधिक्यन्यूनते द्रष्टव्ये | 
><वीमि. 


# विर., पमा,, विचि., दवबि., व्यप्र,, व्यड,, विता, 


मितावत्‌ू। $% शेर्ष अपवत्‌ । 


दण्डपारुष्यम्‌ 


दुःखमुत्पादयेय्स्तु स समुत्थानर्ज व्ययम । 
दाप्यो दण्ड च यो यसर्मिन कलहे समुदाह्मतः ॥ 
(१) यो दुः्खमुत्यादयथत्‌ , तेन यावत्‌ सम्यगस्यो- 
स्थान निदु:खता भवति, तावद यो व्ययः स समुत्था- 
नजो व्ययः, स देयः । चकारात्‌ राजावेदनप्रद्ृत््युप- 
क्षयश्र | राशे च यथोदाह्मती दण्ड: | सख्वये चादददू 
राज्ञा दाप्य: । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व. २२२७ 
(२) यो यस्य ताडनादूदुःखमुत्यादयेत्‌ स तस्य 
ब्रणरोपणादी ओपधाथ पशथ्यांथं च यो व्यय: क्रियते ते 
दद्यात्‌ । समुत्थानं जगरोपगम्‌। यस्मिन्‌ कल्हे यो 
दण्डस्तं च दद्ान्न पुनः समुत्थानजव्ययमात्रम्‌ | मिता. 
(३) यस्तु शस्रादिताडनन परस्य दुःखमुत्यादयेत्‌ 
स॒व्रगारोपणादोी समुत्यथाने यो घनव्ययस्तं दच्यात्‌। 
यश्र यस्मिन्‌ कलहे दण्डपारुप्ये दम उक्तस्तं च राज्ि 
दद्यात्‌ । अप, 
(४) दुःखमुत्पादयेत्‌ मनुष्यग्राम्यय्शनामिति शेपः | 
स्मृचर, ३२२९ 
(५) चकारेण च समुच्चयार्थकेन विकल्प॑ वार- 
यति । + वीमि, 
यानयुग्यगोगजाश्वादिनिमित्तेपु प्राणिहिसाद्रव्यनाशेपु 
स्वाम्यादीनां दण्डविचार: 
चतुष्पादकृतो दोपो नापेहीति प्रजल्पत: । 
काप्रछोप्रेषुपाषाणबाहुयुग्यक्ृतस्तथा ।। 
(१) अकामतस्तु प्रवृत्तत्वात्‌ -- “ चतुष्पादकृत 





+ शेषं मितावत्‌ । 

(१) यासरमू. २।२२२; अपु. २५८।१९; विश्व. 
२।२२७; मिता.; अप. स समुत्यानजं ( समुत्थानधन ); 
ब्यक, १०६ दाहतः ( दीरितः ); स्घखच, ३२९ पू.; 
विर. २७०; पमा. ४२० नजं ( नक ); व्यनि. ४९५ पू.; 
वीमि.; व्यग्र. ३७५; ब्यउ, ११५ जे व्ययम्‌ ( जो घ्यय:); 
बिता. ७४१; समु- १६३. 

(२) यास्छ. २२९८; विश्व. २३०१ कतो (कऋते ) 
पे (पे) जल्प (भाष) युग्यक्ृत: (युद्धकृते )) मिता.; 
अप. २।२९७ बाहु (वाद्य )) व्यक, १०८ जल (भाप ) 

१ अपैहीति पाठोडपाणिनीय: । बहुनिबन्धग्रन्थेपु दृष्टत्वात्त- 


थत्र स्थापित: । 





कि आज आन 


१८१९ 


दोषो नापेह्ीति प्रभापतः । काष्ठलेश्रेपुपापाणबाहुयुद्धकृते 
तथा ॥! “दुशेड्यं बलीवर्दादिट, अपसपंणाय त्वयंताम ? 
इत्येबंबादिनः: स्वामिनश्रतुष्पादकृतेडपराधे न दोपः । 
एवमेब चास्यासावथ: । काणछादि क्षिपतोबाहुयुद्धेन वा 
संरू्धयो; | तथाशब्दादनभिक्रुप्टे सदोपतेवेति गम्यते । 
विश्व, २।३०१ 
(२) विषयविशेष दण्डाभावमाह-- चतुप्पादेति । 
चतप्पादेगोंगजादिमि: कृतों यो दोपो मनुष्यमारणादि- 
रूपोडसों गवादिस्वामिनों न मवति अपसरेति प्रकर्षेणो- 
च्चैर्भापमाणस्य | तथा लकुटलोए्सायकपापाणोस्क्षेपणेन 
बाहुना युग्येन च युग॑ वहता अश्वादिना कृतो यः 
पूर्वोक्तो दोप: सोडवि काष्ठादीन्‌ प्रास्यतोी ने भवत्य- 
पसराति प्रजब्यत: | काष्ठायुत्क्षेपणेन हिंसायां दोपामाव- 
कथन दण्डाभावप्रतिपादनाथम्‌ । प्रायश्रित्त पुनरबुद्धि- 
पूर्वंकरणनिमित्तमस्त्येव । काष्टादिग्रहर्ण च शक्तितोमरादे- 
रुपलक्षणा थम । # मिता. 
(३) विषयविशेषे दण्डापवादमाह-- चतष्पादेति। 
चतुष्पादेगोगजाश्वादिभि: कृतो मनुष्यमारणादिरपराध- 
स्तद्गाहकस्य दण्डनिमित्त भवति ) यब्रसावुच्चेरपेहीति 
परं प्रति ब्रयात्‌ू, काष्ठादि व्यापारयतश्रापेहीत्युच्चर्भाप- 
माणस्य काष्ठादिकृतो5पराधो दण्डनिमित्त न भवति | 
लोटो मृत्रिण्ड: | इषुबोण: | युग्ये यानम्‌ । अप. 
(४) अस्थार्थ:--- अमनुष्यः पशुपक्ष्यादेभि: खत 
एवं कृतो हिंसादिदोप: तत्स्वामिनां तेषु बलवर्धन- 
घासादिदायित्वेदपि न भवति | तथा ब्न्यप्रेरितकाषइलोष्ट- 
पापाणपष्ठयानवाहादिक्तो हिंसादिदोप: प्रेरकस्थापसरेति 
पुन: पुनरुच्चेरुव्चरितुः न भवतीति। ततोडत्र दण्डो 
नास्तीत्यमिप्रायः । स्मूच, ३२५ 


(५) काष्लोशेश्टपापाणब्राहुयोग्याकृतः 


# विता, मितावत्‌ । 


काउलोशेप्ट- 


प्टेवु (शेष्ट ) युग्य ( योग्या ); स्मच. ३२५ चतुष्पाद (अमनुष्य) 


बाहुयुग्य ( व्ाहायुध ); बिर. २८० ध्याद (ष्यद) रेषं 
व्यकवत्‌; दबि, २२३ ध्याद (ध्यद ) जल्प (भाव) छ्पु 
(ट्रेपु ) युग्य ( योग्या )) बीमि. पे (पे); बिता. ७६३ ना 
(वा) इतस्त ( कृते त ) समु. १५८ युग्य ( युग्म ). 


१८२० 


पापाणबाहुमिरभ्यासकरण यः परमो घातो दण्डौचित्य- 
लक्षणों दोष: प्रथममेव अपहीति भाषमाणस्य न भवती 
त्यर्थ: । एतच्च एबविधस्यान्यस्यथाप्यभ्यासकरणस्योप 
लक्षण न्यायसाम्यात्‌ | विर, २८० 

(६) चतष्पदमश्रगवादिकमास्ह्यान्यथा वा नय 
तस्तथा काएादिना न्यायसाम्यात्‌ अन्येर्वा द्रव्येबोग्यम 
भ्यास कुर्बत: परोपघातशड्लया प्रथममेव दूरमपेहीति 
प्रजल्पत:  प्रकर्षेणोच्चे भांपमाणस्याश्रादिकृतमनुप्यादि 
दोपो<श्वादिनेतुरभ्यासकर्तश्च न मबतीत्यथ: । 

दि, २२३४ 

(७) अपेहीति प्रकर्पेणोच्चेज॑ंल्पत: चतुष्पादेन 
हस्तिवृपादिना कृतो मारणादिरूपो दोषोड्पराधस्तत्स्वा 
मिनो न भवति | तथा अपेहीति प्रजल्पत: शकटठस्थिते 
युग्यभिन्ने: सर्वैरेव व्यापार्यमागैर्वा काष्टादिभिः ऋृतो 
दोषो न भवति | तथापदेन तथोक्तच्छेदसग्रह: । वीमि. 

* छिन्ननस्येन यानेन तथा भम्नयुगादिना । 

पश्चाच्चेवापसरता हिसने स्वाम्यदोपभाक्‌ ॥ 

(१) अनभिप्रेतत्वादेव च-- “छिन्ननास्थेन यानेन 
तथा भग्नयुगेन च | पश्चाच्चेवापसरता हिसिते स्वाम्य 
दोषभाक्‌ ॥! नस्तादिरहितबलीवदादियुक्त छिन्न- 
नास्यम्‌ । तथाशब्दः प्रकाराथ: | स्पष्टमन्यत्‌ । 

विश्व, २।३०२ 

(२) नसि भवा रखज्जुनंस्था छिन्ना गकगदियुक्त- 

बलीवर्दनस्या रज्जुयेस्मिन्‌ याने तत्‌ छिन्ननस्य शकटादि 


| 
| 
। 
। 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
क्‍ 
। 
। 


तेन । तथा भग्नयुगेन आदिय्रहणात्‌ भग्नाक्षचक्रादिना 


च यानेन पश्चात्यृष्ठतोडपसरता, च शब्दात्तियंगपगच्छता 
ग्रातिमुलं चागच्छता च, मनुष्यादिहिसने स्वामी 
प्राजको वा दोषभाड न भवति । अतत्ययत्नजनितत्वा- 


द्विंसनस्यस । तथा च मनुः-- ' छिन्ननस्ये भग्नयुगे क्‍ 


तियेकूप्रतिमुखागते । अक्षभड्े चर यानस्य चक्रभज्जे 
चर ७ न धैव 
तथंव च ॥ छेदने चब यन्त्राणा योकतृरब्म्योस्त 
च । आक्रन्दे सत्यपेहीति न दण्ड मनुरत्रवीत्‌ ॥” इति 


(१) यास्सख. २२९९; विश्व. २।३०२ नस्ये ( नास्ये ) 
थुगादिना (युगेन च) हिसने (हिसिते ); मिता.; अप, 
२।२९८; विर. २८० नस्ये ( नास्ये ) सरता ( सरता ) दोप 
( दण्ड ); वीमि.; बिता. ७६३ पस ( नुस ); समु. १५८. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


( मस्म, ८।२९१-२ )। # मिता. 

(३) चकारात्पश्चादपसरणव्यतिरिक्ता अपि यानस्य 
गतयः पश्गहान्ते | >अप . 
अक्तो5प्यमोक्षयन स्वामी दंट्रिणां दन्लिणां तथा । 
प्रथम साहसे दद्यादिक्रुप्टे द्विगुण तथा ॥ 

(१) हिसतः परिग्रहीतस्य बलीवर्दादे:-- “शक्तोड 
प्यमोक्षयन्‌ स्वामी झन्डिणो दाष्टिणस्तथा । प्रथम साहसे 
दाप्यो विक्र॒ुष्ट द्विगुण तथा ॥ तथाशब्दोड्पराधविशेषा- 
नुसारण दण्ठविशेषकल्पनाप्रतिपत्त्य्थ: | प्रसिद्धमन्यत्‌ । 

विश्व, २।३०३ 

(२) उपेक्षाया स्वामिनो दण्टमाह-- शक्तोड्प्य- 
मोक्षयन्नाति । अप्रवीणप्राजकप्रेरितेदीष्टिभिर्गजादिभिः 
रज्जिमिंगंवादिभिवेव्यमान समर्थोषपि तत्सखामी यद्य 
मोक्षयननुपेक्ष।। तदा अकुशलप्राजकनियोजनमिमित्त 
प्रथमसाहस दण्ट दचयात्‌ | यढा वु मारितो5हमिति 
विक्रश्रेपपि न मोक्षयति तदा द्विगणम्‌। यदा पुनः प्रवीण 
मेवर प्राजक प्रेग्यात तठा प्राजक एवं ठण्डब्रो न स्वामी। 
यथाह मनुः- “प्राजकश्चद्धवेदाम: प्राजको दण्डमहंति” 
टूति ( मम्म, ८।२९७४ )। प्राजको यन्‍्ता | आपघ्तोडमि- 
युक्त: । प्राणिविशेपराच्र ठण्टविशेष: कल्पनीयः | यथाह 
मनः-- 'मनष्यमारोे क्षिप्र चौरवत्किल्बिपी भवेत्‌ । 
प्राणघत्म महत्स्वध॑ गोगजोष्टहयादिषु ॥ क्षद्राणा च॑ 
पशना तु हिसाया द्विशतों दमः । पश्चाशत्त भवेद्ण्ड: 
शुभंषु म्रगपक्षिपु | गर्दभाजाविकाना तु ढण्ड: स्यात्य- 
> शेप मैतावत्‌ । 

(१) यास्म. २।३००, अपु २५८।७६-७ 5प्य (ह्यम ) 
णा शुज्ञिणा (ण. शृज्जिण: ); विश्व. २।३०३ दंष्टिणा शुज्ञिणा 
( शक्षिणो दष्टिण. ) द्याद्दि ( दाप्यो वि )) मिता.; अप. 
7।२९९; व्यक. १०६; स्मछच, ३२५ 5प्य (हाय); विर. 
२७३ उग्यमोक्ष (ह्माच ) दृष्टि . तथा ( पक्षिणां 
शन्निणाभपि ) दद्चाद्वि (दण्ड्यो वि); विचि., १२० हाय (झ्य) 
दर्याद्धि (दण्ड्यो वि), व्यनि. ४५४ मोक्ष (मोष), दुवि, २२३ 
उप्यमोक्ष (द्यमोच) दर्चादि ( दण्ड्यों वि ), वीमि. 5प्य (द्य ) 
दंशिणा शन्लिणा ( शनज्जिणों दर्टिण: )) व्यम १०९ विचिवत्‌ ; 
विता, ७६३ 5प्य (हाय) द्ियु्ण (मध्यम ) राकौ- 
४९४ विचिवत्‌; सेतु. ३०१ स्मचवत्‌; समर. १५८ 
धअय (छा) ण तथा (ण ततः ). 


# वीमि, मितावत्‌ । 


दण्डपारुष्ियम्‌ 


| 


ख्माषक: | माषकस्तु भवेदण्ड: श्रशुकरनिपातने ॥ 
इति ( मस्म, ८।२९६-८ )। #मिता 
(३) दंट्रिणां गजादीनां झुज्लिणां बलीवदादीनां 
स्वामी प्राणिव्यापादने प्रवर्तमानानां तन्रिवारणे शक्त: 
सन्‌ यो न निवारयति, तस्थ प्रथमखाहसो दण्डः | 
यस्तु व्यापाद्ममानेन त्रायस्वेति विक्रुट्रेंडपि न निवार- 
यति तस्य पूर्वोक्तादद्विगुणो दण्ड: । अप, 
(४) खीय॑ शन्जलिगमपसास्येत्यसकृदाक्रोशे . ऋते 
विक्रुए इति | ह विर.,२७३ 
द्रव्यविनाशे दण्टविधि: 

अभिषघाते तथा छेदे भेदे कुड्यावपातने । 
पणान्‌ दाप्यः पद्च दश बिशति तब्यय तथा।॥। 
(१) दर्षेणेब च-- “अमिघ्राते तथा भेदे छेदे 
कुड्यावपातने । पणान्‌ दाष्यः पश्च दश विंशतिं तदूव्यय 
तथा ॥' प्रातिविशिकण॒हाणां दौरात्म्यात्‌ पापाणादिना 
अमिघाते कृते पश्च पणान्‌ दाप्य: । तथा भेदेडमिघात- 
संत्नासाज्जाते दश पणान्‌ दाप्यः | छेदने तु तदद्वैधी- 
भावे कुड्यावपातने वा विंशतिम्‌ । व्यय तु व्यापन्न- 
समाधानाथ ग्रहिणे ढ््यात्‌ सर्वत्र साहसिकत्वात्‌ । 
विश्व, २२२९ 
(२) मुद्गरादिना कुब्यस्याभिष्राते विदारणे द्विधा 
करणे च यथाक्रमं पंञ्मपणों दशपणों विंशतिपणश्व दण्डो 
वेदितव्य: । अवपातने पुनः कब्बस्थेते त्रयो दण्डाः 
समुच्चिता ग्राह्मा:। पुनः कुड्यसंपादनार्थ च धन 
स्वामिने दच्यात्‌ । >मिता. 


# वीमि. मितावत्‌ । 

» पमा., सवि., व्यप्र., व्यउ,, विता. मितावत्‌। दण्ड- 
विवेके मिताक्षरारत्नाकरयोरुद्धार:, हलायुधमतं च मितावत्‌ । 

(१) यास्छ. २।२२३; अपु. २५८।२१ छेदे भेदे 
( भेदे छेरे ) तब्ययं ( तद॒द्वय ); विश्व. २२२९ छेदे भेदे 
(( भेदे छेदे ) मिता.; अप.; व्यक ११९ तब्यय॑ ( वददयं ) 
"जेष विश्ववत्‌; बिर, ३१७१ छेदे भेंदे (भेदे छेद ) पात (धात) 
तब्यय ( तदद्य )) पमा. ४२८; विचि. १५१ पणान्‌ (पणा) 


ब्कन् 


'ज्ैष॑ विरवत्‌; दवि. २९८ दाप्य: ( दण्ड्य: ) शेष विरवत्‌ 


कामपेन्वादावपि तब्ययमिति पाठ: इत्याहद; सबि. ४८३ (-); 
वीमि.; व्यप्रत, ३२७७; व्यड, ११७ तब्यय॑ ( तत्त्रयं ); 


१८२१ 


(३) कुड्यस्थापहर्ता पश्च पणान्‌ दाप्यः। छेत्ता 
दश । भेत्ता विंशतिम । पातयिता तु कुड्यव्ययं 
सस्‍्वामिने दाप्य: । अप. 

(४) अभिष्रातों अन्धशिथिलीकरणहेतुः, भेद: 
क्ापि बन्धादिविघटनं, छदो द्वैधीकरणं, एभ्यो बलवान्‌ 
विमर्दो 5मिघातन एपु कुड्यामिघातादिपु यथाक्रमं पश्च- 
दशविंशतिचत्वा रिंशत्पणा दण्डा: । अभिषातादी तु 
यावत्कुब्य॑ मन्दीभूत॑, तावदप्ेक्षयाउपि साइसकतृपाश्ें । 

विर, ३५२ 

(५) परकीयकुड्यामिष्राते शिथिलीकरणे पश्चदश 
पणा: । भेदे बन्चशिथिलीकरणे विंशतिं, छेदे द्विधा- 
करणे तथा विमर्दे अवघातने उमयत्रापि चत्वारिं- 
शत्पणदण्ड: | तत्सजीकरणं च “ स तस्योत्यादयेत्तशिम' 
इति मनुबचनात्‌ । # विचि, १५०१ 

(६) तद्व्ययं कुड्यस्य पुनः करणाथथ व्ययितं धनम। 
तथाशब्देन साहित्य विवाधक्षितम्‌ | + वीमि. 
दुःखोत्पादि ग्रहे द्रव्य क्षिपन्‌ प्राणहरं तथा। 
पोडशाद्य: पणान्‌ दाप्यो द्वितीयो मध्यम दमम्‌ ॥ 

(१) परकीये-- “दुःखोत्पादि ग्रहे द्रव्य क्षिपन्‌ 
प्रायहर तथा । पोडशाद्ये पणान्‌ दाप्यो द्वितीये मध्यमं 
दमम ॥ दुश्वोत्यादि द्रव्य कण्टकादि | प्राणहरं 
सर्पांदि । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २२३० 

(२) परणहे दुःखजनक कण्टकादि द्रव्य प्रश्षिपन्‌ 
| प्रोडशपणान्‌ दण्ड्यः । प्राणहरं पुनर्विषभुजड्जादिकं 


! 
! 
| 
| 
| 


४अ++ ४७+:क्‍्‌कल लकइ-ऑ न न क्न_- आल असिनन-न-न+++----पनीननननम नाना... -न्‍नन- मनन 





# दण्डविवेके तु रत्नाकखवत्‌ मिश्रा: झ्त्युक्तम्‌ । 

+ शैषं मितावत्‌। 
बिता. ७४१; सेतु. २७५ पूवार्ष (अवघाते तथा भेदे छेदे 
कुड्यादिधातने ) तब्ययं ( तद्दिष ); समु. १६४ विश्ववत्‌, 

(१) यास्म्ू. २२२४; अपु. द्वितीयो 
( द्वियुणो ); विश्व. २२३० शाद्यः ( शायर ) तीयो ( तीये ); 
मिता.; अप.; व्यक. ११९; विर. १५३ दाप्यो (दण्ड्यो); 
पमा. ४२८; विचि. १५२ दाप्यो ( दण्ल्यो ) दीयो (तीये); 
दवि. २९६ विरवत्‌; सवि. ४८३ (८); वीमि.; व्यप्र. 
२७७ विरवत्‌; ब्यड. ११७ विरवत्‌; बिता. ७४१ दाप्यो 
( दण्ड्यों ) दमम्‌ ( तथा ); सेतु. २५५-६ क्षिपन्‌ ((्षिप्रं ) 
दाप्यो ( दण्ड्यो )) समु. १६४- 


२७५८।२२ 
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यरक्षिपन्‌ मध्यमसाहस दण्ड्यः | # मिता. 

(३) दुःखह्ेतुद्रव्य कण्टकविश्ठाग्रावास्थ्यादि । 
विता, ७४१ 

पशुविषयदण्डपारुष्व दण्डविधि: 

दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाज्लच्छेदने तथा । 
दण्ड: क्षुद्रपशूनां तु द्विपणप्रश्नति: क्रमात्‌ ॥ 
(१) द्विगुण इति शेष: । शोणितोतादशाखाज्ञ- 
च्छेदनपूत्तरोत्तरो द्विगुणः | शद्भकर्णपुच्छादीन शाखाः। 
चक्षुरादीन्यद्भानि । क्षुद्रपशवश्छागादयः | स्पष्टमन्यत्‌ । 
विश्व, २२३१ 
(२) पश्चभिद्रोहें दण्डमाह -- दुः्खे चेति। 
क्षुद्राणां पग्मूनां अजाविकहरिणप्रायाणां ताडनेन दुःखो- 
त्पादने असकूखावणे शाखाब्भच्छेदने । शाखाशब्देन 
चात्र प्राणसंचाररहितं॑ शुद्भादिक लक्ष्यते । अज्ञानि 
करचरणप्रभतीनि । शाख्रा चाहु च शाखाहई़ु तत्य 
छेदने द्विपणप्रभऋ्ृतिर्दण्ड: | द्वो पणो यस्त॒ दण्डस्थ स 
द्विपण: । द्विपण: प्रभ्नतिरादियस्य दण्डगणस्यासी द्वि- 
पणप्रभ्गति: | स च दण्डगणो द्विपण: चतुष्पण: घट- 
पणोडष्टपण इत्येवंर्पो न पुनद्विपणस्त्रिपणश्रतुष्पण: 
पशञ्चनपण इति | कथमिति चेद॒च्यते । अपराधगुरुत्वात्ता- 
वत्‌ प्रथमदंण्डाद्गुरुतरमुपरितन दण्डत्रितयमवगम्यते । 
तत्र चाश्रतत्रित्वादिसंख्याश्रयणाद्वर॑ं श्रुतद्विसंख्याया 

एवाभ्यासाश्रयणेन गरुत्वसंपादनामिति नरवद्यम्‌ । 
>मिता, 


# अप., विर., पमा., विच,, दवि,, सवि., वीमि., 
व्यप्र,, व्यउ, मितावत्‌ । 

> अप., पमा., सर्वि,, वीमि., व्यप्र,, (बता. मितावत्‌। 
दण्डविवेके हलायुधमत विरबत्‌ , मिताक्षरा चोड़ता । 

(१) यास्म्ू, २२२७०; अपु, 7०८।२३ तु (स्यात्‌ ) 
ति: (ति); मिता.; अप. खे तर ( खेड्थ ); व्यक, १०७ 
खे च (खिते ) द्विपणप्रभूति: 
२७८ खे च (खेपु ) तु (च ) पणप्रभ्नति: ( पगात्‌ द्विगुण: ); 
पमा- ४२२; रत्न. १२३; दीक. ७२ ६... ...मात्‌ 
( दिगुणात्‌ द्विगुणक्रम: )। व्यनि. ४९६ तु (च); दवि, 
२२१ खे च ( खेपु ) पणप्रभृति: ( पणात्‌ द्विगुण: ); सवि. 
४८३ (-:) तु (च) पण (गुण ); बवीमि. त्पादे (द्लेदे ) 
तु (स्यात्‌ ) ब्यप्र, ३७६; ब्यड, ११६; व्यम, १००; 


नमन 


(द्विषणा दिगुणा: ), विर. , 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


(३) शाखा अनारम्मकशुज्ञादिख्पा, अजद्भमारम्भक 
करचरणादि । तेन श्षुद्रपशनामजादीनां शोणित॑ विना 
दुःखोत्पादे, शोणितोत्पादें, शाखाच्छेदे, अज्जच्छेदे 
यथाक्रमं द्विपणचतुष्पणाष्टपणघोडशपणा दण्डा: । 

विर, २७८ 

“लिब्डस्यः छेदने मृत्यो मध्यमो मूल्यमेव च । 

महापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥ 

(१) परकीयानां तु-- लिझ्लस्य छेदने मत्यो 
मध्यमो मृल्यमेव च । महापदनामेतेपु स्थानिपु 
द्विगुणा दमा:॥' स्वकीये द्विपणादिमध्यमान्ता यथास्थानं 
दण्डा:, परकीये तु दष्डो मृल्यं चेति योज्यम्‌ | महा- 
पशवो गवादय: । तेषां प्रागुक्तशोणितदुःखोत्पादादिपु 
स्थानेपु द्विपणाय्रुक्तदण्डाद छ्विगुणा यथास्थान दण्डा: 
कार्या: । विश्व.२।२३२ 

(२) तेपां क्षुद्रपशुनां लिड्लच्छेदने मरणे ते 
मध्यमसाहसो दण्ड:। खामिने च मूल्य ददच्यात्‌। 

हापशनां पुनर्गोगजवाजिप्रभतीनामेतेपु स्थानेपु ताडन 
लोहितल्लावणादिपु निमित्तेपु पूर्वोक्ताइण्डाइब्िगुणा 
दण्डो वदितिव्यः । % मिता. 


वनस्पतिवृक्षजतासुल्मादीनां छदतनादा दण्डविधि: 
श्‌्‌ 


प,्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसवेबिदारणे । 
उपजीव्यद्रुमाणां च विशतेद्विंगुणो दमः ॥ 

# अप.,, पिर., पमा., दवि., वींमि,, व्य4र, 
(ता, मितावत्‌ । 
बिता. ७४३१; समु. १६३. 

(१) यास्म्ू, २२२६; अपु.२०७८।२४ च (वा)णो 
दम: (णा दमा: ); विश्व. २२३२ णो दम: (णा दमा:); 
मिता.; अप.; व्यक. १०७; बिर. २७८; पमा, ४२२; 
रतन, १२३; व्यनि. ४०६ मध्यमों ( मध्यमे ) दवि, २२१ 
मध्यमो ( अपमो ); बीमि.; व्यप्न, ३७६; ब्यउं, ११६; 
व्यम. १०० पश्ूनामेतेपु (पशुपु अतेपु ); विता. ७४३; 
समु. १६३- 

(२) यास्म््, २२२७; अपु. २५८।२५ च (तु)णो 
दम: (णा दमा: ) विश्व. २२३३ हिशाखडिनां (हश।खझूका) 
च (तु) तोद्ंगुणी दम: (तिदिगुणा दमाः); मिता.; 
अप. णो दम: (णा दमा: ); वब्यक, १०८ च (तु) शेष 
अपवत्‌ ; बिर. २८४; पमा. ४२६; विचि, १२२ च (तु); 


2) +उ,$ 


. पड्पारुष्यम्‌ 


' : (१) आरामारोपितानां सपरिग्रहाणों-- “प्ररोह- 
शाखिकाशाखास्कन्धसवंविदारणे | उपजीव्यद्रुमाणां तु 
विंश॑तेद्विगुणा दमाः ॥? उपजीव्यद्रुमा आम्रादय: | तेषां 
प्ररोहच्छेदने विंशतिपणो दमः। शाखिकादिच्छेदनेषू.- 
त्तरोत्तरद्विगुणकल्पना । प्ररोहः पलछवः । अल्पाः शास्त्राः 
शाखिका: । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २२३३ 
(२) प्ररोह्ा अडकुरास्तद्वन््यः शाखा: प्ररोहिण्य: 
याशिछन्ना: पुनरुप्ता: प्रतिकाण्डं प्ररोहन्ति ता: शाखा: 
येषां वटादीनां ते प्ररोहिशाखिनस्तेषां शाखाच्छेदने । 
यतो मूलशाखा निर्गच्छनति स स्कन्धस्तस्य छेदने 
समूलबृक्षच्छेदनि चर यथाक्रम॑ विशतिपणदण्डादारम्य 
पूवस्मात्‌ पूर्वस्मादुत्तरोत्तरो दण्डो द्विगुण: | एतदुक्तं 
भवति। विंशतिपणश्रत्वारिशत्यणो ब्शीतिपण इत्येव॑ त्रयो 
दण्डा यथाक्रम शाखाच्छेदनादिष्यपराधेषु भवन्तीति । 
अप्ररोहिशाखिनामप्युपजीव्यवृश्षाणामाम्रादीनां पर्वोक्तिष 
स्थानेषु॒पूर्वोॉक्ता एवं दण्डाः. अनुपजीव्याप्ररो- 
दिशाखिपु पुनर्कृक्षेपु कल्प्या: । * मिता. 
(३) प्ररोहिणां न्यग्रोधादीनामुपजीव्यानां चर टड्ढाम्रा- 
दीनां गाखिनां वृक्षा्ां च शाखाया: स्कन्धस्य सर्वस्य 
वृक्षस्य च भेदने यथाक्रम त्रयो दण्डा भवन्ति । तत्नर 
शाखाया भदने विंशतिः | स्कन्धस्य द्विगुणाश्रत्वारिंशत्‌ । 
सवस्य द्विगुणा अशीति: । प्ररोहो न्यग्रोध: । स्कन्घ: 
प्रधानशास्वामूलम्‌ । अप. 
(४) प्ररोहिशाखिनों येपां शाखा अपि प्ररोहन्ति 
ते बटादयः । उपजीव्यद्रमा: येपां छायाद्युपजीव्यते ते 
आम्रादय:। +॑विर, २८४ 
(०) चकारेण प्ररोहिणामेव ग्रामादिस्थेरुपवेशना थ |र्थ- 
मुपजीव्यत्व तद्विदारणे पुनस्तद्द्वैशुण्यमिति समुचीयते । 
वीमि. 


# पमा,, सबि,, व्यप्र,, विता, मितावत्‌। 
+ रोष मितावत्‌ | विचि., दवि. विरवत्‌। 
दवि, ३२३; नुृप्न, २७४; सबि. ४८४ कै 2: वीमि.; 
व्यप्रे, ३२७७ च ( तु ) ब्यड, ११६ रोहि ( रोह ) च (तु); 
विता. ७४३; राकौ. ४९० रोहि (रोह); सेतु. २९३ 
सच (तु); समु. १६३- 
व्यूकाँ, २२९ 


१८२३ 


'चैल्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । 

जातद्गुमाणां द्विगुणो दमो वृश्षेड्थ विश्रुते ॥ 

(१) उपजीव्यानामेव च--- “चेत्यश्मशानसीमान्त- 
पुण्यस्थाने उपालये | जातद्गमाणां द्विगुणा दमा इक्षे च 
विश्रुते ॥' चातुथिकाद्पनोदनसमर्थ: पिप्पलादिदक्षो 
विश्रुतः । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व. २।२२४ 


(२) वृक्षविशेषान्‌ प्रत्याह-- चेत्येति । चेत्यादिषु 
जातानां वृक्षाणां शाखाच्छेदनादिषु पूर्वोक्तादण्डादू- 
द्विगुणः । विश्रुते च पिप्पलपलाशादिके द्विगुणो दण्ड: । 

मिता. 

(३) चैत्यादिस्थानजातानां द्वमाणां शाखास्कन्ध- 
सर्वविदारणेपु विश्रुतद्रुमविषयेपु पूर्बोक्ता विंशत्यादयों 
दमा द्विगुणा वेदितव्याः । चेत्यं मनोहरस्थानम्‌ | अप. 

(४) चकारेण समुत्थानव्ययदानं समुच्चीयते । 

#वीमि. 
गुल्मगुच्छक्षुपलताप्रतानोपधिबीरुधाम्‌ । 
पूर्वस्मृतादधेदण्डः स्थानेपूक्तेषु कतेने ॥ 

(१) चेत्यादिजातानामेव तु--« 'गुल्मगृच्छक्षुपछता- 
प्रतानोषधिवी रुधाम्‌ । पूर्वस्मृतादर्धदण्डः स्थानेपृक्‍तेपु 
कृन्तने ॥! गब्मादीनाम॒ुक्तेष चैत्यादिस्थानेपु जातानां 
कृन्तने प्रागुक्तप्ररोह्यदिक्रमेणेव स्मृतादेकगुणादर्घदण्डा: 


# शेष मितावत्‌ । 

(१) यास्म्च. २।२२८; विश्व. सीमासु 
( सीमान्त ) सुरा ( नृपा ) णो दमो वृक्षेईथ (णा दमा वृश्षे ने ); 
मिता. (क) क्षेव्य (क्षेच); अप. णो दमो वृक्षेदथ 
(णा दमा वृक्षे च )) व्यक. १०८; बिर. २८४ णो दमो 
(णा दमा )। पमा. ४२७; विचि. १२२ विरवत्‌; दवि. 
३२४ मितावत्‌; नुृप्र. २७४ सोमास॒ (स्थानेपु )। खसवि- 
४८४ (- ) पुण्य ( अन्य ) क्षेद्थ ( क्षपु ) वीमि. भिताबत्‌; 
व्यञ्न्‍न, ३७७; व्यड, ११७ मितावत्‌ ; बिता, ७४४ स्थाने 
( स्थान ) क्षेडथ ( क्षे व ) सेतु. २९३; समु- १६४. 

(२) यास्‍स्म्र. २।२२०; विश्व. २२३० कतंने (इन्तने); 
मिता.; अप.; व्यक, १०८ विश्ववत्‌; बिर. २८४ पुक्तेपु 
( प्वेतेपु )) पमा. ४२७; विचि. १२२ विश्ववर्त; दवि. 
३२४; नृप्र. २७४; वीमि.; व्यप्र, ३७७; ब्यड, ११७; 
बिता. ७४४; सेतु. २९४-५ पृक्तेपु (घुच वि); समु- 
१६३. 


२॥२२४ 


४८२७ 


कब्प्या।। गुल्म: गज्ञादि,। गुच्छः कुन्दादि.]. क्षुपो 
जात्यादिविषप: | छूता प्रसिद्धा। प्रताना वह्लरी। 
आम्या ओपधय: । आरण्या वीरुघच; | विश्व, २।२३५ 
(२) गुल्मादीन्‌ प्रत्याह--गुल्मेति | गुल्मा अनति- 
दीघ॑निबिडल्ता माल्त्यादयः । गुच्छा अवल्ीरूपा: 
असरलप्राया; कुरण्टकादयः । क्षुपा:ः करवीरादयः सरल- 
ग्रायाः । छता दीषयायिन्यो द्ाक्षातिमुक्ताप्रभ्तयः । 
प्रतानाः काण्डप्ररोहरदिता; सरलयायिन्य: सारिवाप्रभ- 
तयः । ओपषध्यः फलपाकावसानाः शालिप्रभतयः । 
वीरुधः छिन्ना अपि या विविध प्ररोहन्ति ता; गुड़ची- 
प्रभतय: । एतेषां पूर्वोक्तिषु स्थानेषु विकतेने छेदने 
यूवोक्ताइण्डादर्धदण्डो वेदितव्यः । # मिता. 
(३) बृक्षेभ्यों न्यूनपरिमाणा उद्धिजा गुल्माः कुरु- 
बकादयः । ततो न्यूनपरिमाणा गुच्छा: । ततो5पि जहसी- 
यांसः क्षपा: | लता वल्ल्यः। ता एवं स्थुलाः प्रतानाः। 
ब्रीहियवादय: फलपाकान्ता ओषधय;: | बीजकाण्ड प्ररो- 
हिण्यो बीरुध: । आसां पूर्वोक्‍्तेषु दण्डनिमित्तेषु पूर्वों- 
क्तदण्डानामधमर्ध ग्राह्मम्‌ । अप. 
(४) स्थानेषु स्कन्धशाखामूलेषु ॥ ><विर, २८५ 
(५) समुत्थानव्ययदानं चात्रापि द्रश्व्यम्‌ | वीमि. 
नारद 
दण्डपारुष्यलक्षग तत्प्रकाराश्व 
परगात्रेष्यभिद्रोहों हस्तपादायुधादिभि: । 
भस्मादिभिश्वोपघातो दण्डपारुष्यमुच्यते+ ॥ 
# पमा., दबि,, व्यप्र, मितावत्‌ । ८ शेष मितावत्‌ । 
+ मिताक्षराव्याख्यानं “असाक्षिकहते चिह्:?इति याज्वल्क्य- 
वचनादो (१. १८१३) द्रष्टव्यम्‌। पमा., रत्न., व्यप्र, मितावत्‌। 
(१) नास. १६, १७।४; नास्सख. १८।४ दिभिश्वोप- 
घातो ( दीनामुपशक्षेपे: )। अपु. २०३।२८ भस्मा ... ... घातो 
( भग्य्यादिमिश्रोपधघाते: )) मिता. २२१२; अप. २।२१२ 
भरमादि ( तस्मादे ) घातो (घाते )) उ्यक. १०४; स्घृच. 
७; विर. २६० श्वोप (श्ाव ) पमा. ४०५९ नास्मृवत्‌ ; 
रत्न. १२१; स्मचि. २३ श्वोप (श्वाप ) दुवि. ३३ श्रोप 
( श्वाभि ); नृप्र, २०१; सबि. ४८०; बीमि. २।२१२; 
व्यप्र, २६५; ब्यछठ', १११ भरमा ( अरु्मा ); व्यम. १००; 
बिता. ७३१ व्यउवत्‌; राकी. ४९०; सेतु. २१५ विरवत्‌ ; 
समु. १६१. 








. व्यवद्मरकॉए्डम्‌ 


(१) परगात्रेषु स्थावरजड्भममू्िषु । दण्डो द्रोह: । 
पारुष्यं निष्ठुरता | स्म्च, ७ 
(२) अभिषघातस्ताडनम्‌ | #दवि, ३३ 


(३) वाक्पारुष्ये निरूप्य दण्डपारुष्यं प्रस्तोति-- 
परगात्रेप्विति । रोपात्‌ परशरीरेष्वभिद्रोहः प्रहरणं 
हस्तादिभि: भस्मादिभिश्वोपघातो रज्जुपाषण्णणादिभिश्र 
भस्मधूलीपानीयाशुच्यादिना, दण्डपारुष्यमुच्यते । 

नाभा., १६,१७४ (7. १६५ ) 
तस्यापि दृष्ट त्रैविध्यं हीनमध्योत्तमक्रमात्‌ । 
अवगोरणनि:शहझ्डपातनक्षतदशेने: ॥ 
हीनमध्योत्तमानां तु द्रव्याणां समतिक्रमात्‌ । 
त्रीण्येव साहसान्याहुस्तत्र कण्टकशोधनम्‌ ॥ 

(१) निःशइझ्कपातन॑ निःशड्डुप्रहरणम्‌ । त्रीण्येव 
साहसानि त्रिप्रकाराण्येव सहसा कृतानि दण्डपारुष्याणी- 
व्यर्थ: । +मिता, २२१२ 

# मिताक्षराव्याख्यानमपि समुद्धतम्‌ । हु ः 

+ पमा., रवत्न,, व्यप्र. मितावत्‌ । 

(१) नासे. १६, १७।५ तस्या (ततन्ना) हीन (मुदु ) 
गोरणनि:शकझ्कू ( गूरणनि:सड्ग ); नास्म. १८।५ हीन ( मृदु ) 
त्तम ( त्तमं )) मिता. २२२१२ (क) नि:शह्कू ( निःसडग ), 
( ख ) स्यापि ( स्योप ) नि:शझ्ट ( निःसडग ) अप. २।२१२ 
उत्तरापें ( अवगूरणनि:रड्गपातक्षतजदशने: )। ब्यक. १०४ 
तस्या (तत्रा ) हीन (मसदु) गोर ... तन ( ग्रणनिःसड्ग- 
पीडना ); स्छच. ७; विर. २६० द्दीन (मदु) गो (ग); 
पमा. ४१० गो ( ग्‌ ); रत्न. १२१; व्यनि. ४९० हीन 
( मृदु ) नि:शझ्ूू (निःसडग ); स्खूचि., २३ हीन (मृदु ); 
दवि. २१९ हीन (मदु) गो (ग) शाह (शल्क ); नृप्र- 
२७१; सबि. ४८० तस्या ( अस्या ) अब ( अप ) नि: ... क्षत 
( निःसह्भपातक्षतज ) मनुः; व्यप्रन, ३६५; व्यड. १११ 
द्षत ( क्षम ); बिता. ७३१-२; सेतु. २१५ हीन (मूदु ) 
गोरण ( गहन ); सम्ु. १६१ नक्षत ( क्षतज ). 

(२) नासं. १६, १७।६ हुस्नत्र (हुः प्रोक्त ); नास्म्र- 
१८।६ समतिक्रमात्‌ ( अपकर्षणात्‌ )) अप. २।२१२ द्रवव्याणां 





। ( वर्णानां ) पू.; ब्यक. १०४ द्रव्याणां (त्रयाणां ) साहसा 


( साधना ) धनम्‌ ( पने ); स्मच, ७ पू.,; विर. २६० तु 
€च) पनम्‌ ( पने )) पा. ४१० सम (अन 3); रत्न. 
६२१ पू. ; व्यनि, ४९० द्रव्याणां (त्याणां ) धनम्‌ ( धने ); 
स्छाचि. २३ तु (च पू 3 दवि. २१५० तु (थे) पू.; 


(२) कर्ठृव्यापारतारतम्यात्‌ , कर्ममृतद्रव्यवैशिष्टय- 
तारतम्याच्च, प्रथममध्यमोत्तमभावेन तैविध्यमित्यर्थ: 
ननु पारुष्यद्यस्य साहसविशेषत्वात्‌ पदान्‍्तरत्वेनोक्तिर- 
युक्ता। सत्यम्‌। सहसा क्रियमाणस्यथ साहसविश्येपत्वं 
छलेन पुनः क्रियमाणस्य पदान्तरत्वमेव । साहसलक्षणा- 
भावात्‌ । तथा चोक्त तेनेव--- “तस्पेव भेदः स्तेय॑ 
स्याद्विशेषस्तत्र तूच्यते | आधि: साहसमाक्रम्य स्तेय- 
माधिइछलेन त ॥' आधिः छेशः । स आक्रम्याथ- 
हरणद्वारा क्रियमाणः साहसम। छलेन पुनरर्थहरणद्वारा 
क्रियमाणः स्तेयामत्यथ: । नन्‍्वनेन स्तेयस्य भेद उक्तो 
न पारुष्यस्य | सत्यम्‌ । अप्रथगद्दिश्स्यापि भेद उक्ते 
प्रथगाद्िश्स्य सुतरामेव भेदों लक्ष्यत इति स्तेयमात्र- 
स्पोक्त इत्यविरोध: । अतः पदान्तरत्वेनाप्युक्तियुक्तैव । 
अत एव संग्रहकारः--- “मनष्यमारणादीनि कृतानि 
प्रसभं॑ यदि । साहसानीति कथ्यन्ते यथाख्यान्यन्यथा 
पुनः ॥ ? अन्यथा पुनः यद्यप्रसभं कृतानि तटा यथा- 
ख्यानि स्तेयस्त्रीसंग्रहणवाक्पारुष्यदण्डपारुष्याख्यानी- 
त्यर्थ: । नन्वेवं स्तेयरत्रीसंग्रहणयोरपि साहसात्‌ प्रथगुद्दे- 
शने कार्यम्‌ | सत्यम्‌। अत एवं मनना 'स्तेयं न 
साहसं चैव स््रीसंग्रहणमेव च ।” ( मस्म. ८।६ ) इति 
प्रथगुद्दिश्म | नारदेन तु तयोइछलेनैव क्रियमाणत्वात्‌ 
पदान्तरत्व॑ स्फुय्मेवेति साहसान्तभांव एवोदेशदशायां 
दर्शित: । पारुष्यद्वयस्य तु प्रायेण प्रसभं॑ क्रियमाणत्वात्‌ 
पदान्तरत्वमव्यक्तमिति प्रथगप्युपदेश।ः कृत इति सवबे- 
मनवद्यम्‌ | स्मुच, ७ 

(३) अवगूरण शज्नाद्रुलासनम्‌ । निःशड्जपातनं 
निर्दय शस््रादिना घातनमरुधिरं मध्यममेव । निःशड्डु- 
पातनं सरुषिरं क्षतदर्शनपदेन विवक्षितमुत्तमम्‌ | 

नारदीय एवावग्रणादिभेदेन त्रैविध्यमाभिधायाक्षेप्य- 
द्रव्यभेदेन प्रत्येकमेषां त्रैविष्यमाह--- “ हीनमध्योत्तमानां 
च द्रव्याणां समतिक्रमात्‌ । त्रीण्येव साहसान्याहुस्तत्र 
कण्टकशोधने ||” कण्टकशोधने दण्डे कतंव्ये साहसानि 
अवगूरणादिद्वव्यभेदेन त्रीणि प्रत्येकमधममध्यमोत्तम- 
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नृप्न, २७१-२; सवि. ४८० हुस्तनत्र क (हुस्तदक ) मनुः 
ब्यप्र. ३६९ तु (च); ब्यड. ११) त (च) बिता. 
७३२.सम (अन ) सद्यु..१६१... , . 


ल्‍ 


१८०५ 


भावेन त्रीण्याहुरित्यर्थ: | एप च पाटो मिताक्षेरा- 
प्रकाश-हलायुध-पारिजातेषु दृष्टः | लक्ष्मीधरेण तु तरयाणी 
समतिक्रमात्‌ त्रीण्येव साधनानीति पटठिते तस्यापि' 
त्रीण्येवः साधनान्याहुरिति पाठतख््रयाणां ज़ित्वमेव 
विवन्नितम्‌ । विर. २६० 

(४) अवगरणं शस्त्रायुत्थापनं. निःशल्कपातनम- 
रुघिरं शस्तरादिघातनम्‌ । अत्र प्रहरणस्य प्रारम्भा 
निष्पात्ति: फलानबन्ध इत्यम्य वैचिब्यात्‌ त्रेविध्यमुक्त 
मुदुमध्यमोत्तमक्रमादित्यनेन यथोत्तरं बलवच्त्वमक्तम्‌ | 

सर्वविभ चेतत्‌ स्वयंक्ृतमन्यद्वारक्ृत चेति द्विवि- 
घम्‌ । तथा द्वयोः परस्परेण प्रवरर्तितमेकतरेण बेति 
द्विविधम्‌ | प्रहर्ता चेकानेकभावादुत्तमादिभेदाब्चानेक- 
विधः स्थावरजद्भमभेदादद्विपद्चतुप्पदभेदाच्चास्य 
द्वेविष्यमधिकम्‌ । 

एजमा्यत्वानाब्यत्वादयोडपि द्रष्टव्यास्तत्र ते विशेषा 
दण्डविशेषोषपयोगिनः प्रमुख एवानुसंथधेयाः । तथा 
स्वामिने. हृतमग्नदानमपहतु्दण्डद्वेंगुण्य॑े गाठप्रहतुः 
समुत्थानव्ययदानमित्यादिकं च दण्डोपदेशकाल एवा- 
कल्पनीयम । दवि, २१९-२० 

(५) तत्नापीति | दण्डपारुष्येडपि त्रैविध्यं त्रिप्रकारत्वं 
दृष्टमधममध्यमोत्तमक्रोेण । अवगूरणेन मन्दः । 
निःसद्ज प्रहरणैमंध्यम: । शाणितोत्पादनेरुत्तम: । 

हीनेति । निदृष्टमध्यमोत्तमानां द्रव्याणां हरणात्‌ 
त्रीणि साहसान्युक्तानि । तान्येवैतानि दण्डपारुष्याणि । 
तेषां च शोधनमुक्तं पूवेस्मिन्‌ विवादपदे “ सहोद- 
दशेनात्‌ स्तेयमि त्यादिना । दण्डश्रोक्त; । तस्य चास्य 
चैकत्वमुक्तमेतेन। नाभा. १६,१७।५-६(9.१६५-६) 

दण्डपारुष्ये दोपराहित्यदण्डभाक्त्वविचार:, पश्चप्रकारेस्तत्रा- 

पक्ृतविचार श्र 
विधि: पद्चविधस्तृक्त एतयोरुभयोरपि । 
विशुद्धिदेण्डभाक्त्वं च तत्र संबध्यते यथा #॥ 


# पत्नविधविषेः मिताक्षराव्याख्यानं “असाक्षिकहत 'श्ति 
याहवल्क्यवचने ( ए. १८१३ ) द्रृष्टन्यम्‌ । पमा., दवि,, व्यप्र, 
मितावत्‌ । 

(१) नासं. १६, १७७; नास्खू. १८।७; मिता- 
२।२१२ पू.; ब्यक, १०७; बिर, २७४; पममा. ४१० पू.; 


१८२६ 


(१) विधि: क्रिया | अत्र वाक्पारुष्यं त्रिधा 
निष्रा छीलतीत्रत्वातू । एवं दण्डपारुष्यं द्विधा अमि- 
द्रोह्ाघातरूपत्वात्‌ । विशुद्धि: दण्डाभावः । यथा तथा 
बैक्ष्यते इति शेष: । विर. २७४-५ 

(२) अथवा पृवछोके यथा त्रीणि साहसानि कण्टक- 
शोधनमिति, न च॒ दण्डपारुष्यसाहसयोरेतयोरु भयो- 
रप्युपलब्धो विधिः पग्नविध उक्त: | असजनैकाथ्यांदीनां 
विशुद्धिश्व, प्रथमसाहसादिना दण्डभाक्त्य॑ चाकार्य- 
कारिणां यथा भवति “ भकतावकाशदातार” इत्यादिना, 
तदेवात्राप्युक्त द्रश्व्यम्‌ | नाभा, १६,१७|७ (ए.१६६) 

पारुष्ये सति संरम्भादुत्पन्ने क्षुब्धयोईयो: । 

स मान्यते यः क्षमते दण्डभागू योउतिबतेते ॥ , 

(१) झ्षुब्धयोः क्रुद्धयो: । मान्यते पूज्यते न 
दण्ड्यते इत्यथ: | क्षमते पारुष्यं नानुबश्नाति, अतिवर्तते 
पारुष्ये तनोति । विर, २७५ 

(२) ;[ रत्नाकरव्याख्यानोद्धारानन्तरमुक्तम्‌ ]--- 
वस्तुतस्तु यः क्षमते सहते न तु खयमपि प्रतिपारुष्यं 
प्रवतेयति स मान्यते वाचा पूज्यते, यस्तु तादइशमष्यति- 
वर्तते पुनराक्षारयति स दण्डभागू दण्ड्यते । 

दवि, २१६ 

(३) संरम्मात्‌ क्षुभितयो: पारुष्य उत्पन्ने सति यः 
क्षमते स पूज्यो न दण्ड्य:। यस्त्वतिवतते आक्रोशै: 
प्रहदरणेन वा, स दण्ड्यः | 

नाभा, १६,१७८ (पृ. १६६ ) 
पारुष्यदोपाबृतयोयुगपत्संप्रवृत्तयो 

विशेषश्वेन्न हृश्येत विनय: स्यात्समस्तयो: ॥ 








दवि. ३३ पू.; नुृप्र, २७२ पू.; व्यप्र, ३७० पू.; 
व्यड. ११२ पू. ; बिता. ७३२ पू. ; समर. १६१ पू . 
(१) नासं. १६, १७।८; मिता. २।२१२ थ्रुब्ध ( क्रुद्ध ) 
मान्य ( मन्‍्य ); अप. २।२१२ रम्भा ( बन्धा ) व्यक, १०७ 
से (ज्न)) विर. २७५; पमा. ४१०-११; रत्न. १२१; 
दूवि, २१५ न्ने क्षुब्ध ( ज्ञक्रोध )। नृप्र., २७२ नने... योः 
( न्नेनूध्व॑मूद्ध्वेयो: ) 5तिवतते (निवतते ); बव्यप्र, ३७० 
क्षुब्ध ( क्रद्ध ); व्यड, ११२ व्यप्रवत्‌; बिता. ७३२ छझुब्ध 
( क्रुद्ध ) योइति (यो नि); समु. १६१ क्ब्ध ( क्रुद्ध ) यो5ति 
( योधनु ) 
, (१) नास. 


१६,१७/९ : पादृत (षलुत ); लनास्ख. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) विशेषदर्शने तु तदनुसारेण विषम एंव दम: 
स्थादित्यभिप्रायः | स्मृच, २२६ 
(२) विशेषोड्यमेवं पूर्व कृतवानित्याद्याकारः । 

विर. २७५ 
(३) यत्रपि प्रहारयो: पूर्वापरभावेडज्ञाते वादिनो: 
झपथादिना निणयात्तयोनिश्वयः, अन्यथा विवादाना- 
रोहात्‌ | तथापि मलछयोरिव मेपयोरिव वा<वास्तवं थत्र 
योगपत्म यत्र च प्रधानयो: कलहे तत्तहेश्यानां संमर्दे 
प्रहारप्रा थम्यं दुबोध तद्विपयमिदम । 
उपलक्षणं चेतत्‌, तेन यजत्रैकस्थारम्भकत्वेडन्यस्यानु- 
बन्धित्वे यत्र चेकस्पाल्पेडपि पारुष्ये प्राथमिके अन्यस्थ 
पश्चात्ते5पि तस्मिन्नधिके अपराधसाम्य॑ तत्रावि सम 
एव दण्ड; । एतदभिप्रायकमेव रत्नाकरीयमादिपदम | 
दवि, २३२ 
(४) पारुष्यदोषघुतयोवाग्दण्डपारुष्यदोषधुतयोः रोषा- 
विष्योरन्यतरोडपि न क्षमते। युगपद्‌ घाताघधातादि 
कुवतोर्विशेषाभावे घाते प्रतिघ्रातः आक्रोशे प्रत्याक्रोश:, 
उमयोस्तुल्यो दण्ड: | नाभा. १६,१७॥९ (प्र. १६६) 


पूव॑माक्षारयेय्स्तु नियतं स्यात्स दोपभाक्‌ । 
पश्चाद्यः सोडप्यसत्कारी पूर्व तु विनयो गुरु:॥ 


१८।८; मिता, २।१० पार ... तयोयु (पारुष्ये साहसे वाइपि यु) 
दृइ्येत ( लब्बत ) : २२१२ दृब्येत ( लक्ष्येत ); अप. २।१० 
दृश्येत ( लम्येत ) : २।२१२; व्यक. १०७; स्मच. ३२६ 
स्मृत्यन्तम्‌; बिर. २७५ बवृत (च्च त); पमा. ४११ 
दृइ्येत ( लक्ष्येत ); रत्न. १२० स्मृत्यन्तरम्‌; स्सचि, २४ 
दोषा ( दोष ) शेष॑ पमावत्‌ ; दुवि. २३२ विरवत्‌ , कात्यायन:; 
नृप्र., २७२ पमावत्‌; ब्यत. २०२ पारु... तयोयु ( पारुष्ये 
साहसे चेव यु ) इश्येत ( लम्येत )) सचि. ४७६ बृत (दुभ) 
यः स्यात्‌ ( यश्वेत्‌ ) सुमन्तु:; ब्यसौ, २८ मिता, २।१० 
कत्‌; व्यप्र. ९७ व्यतवत्‌ : ३७० पमावत्‌; ब्यड. ११२ 
अपवत्‌ ; ब्यम. ९५ स्मृत्यन्तरम्‌; बिता. मिता. 
२॥१० वत्‌: ७२५० पार... ... तयोथु ( पारुष्ये साहसे चेव यु) 
याशवल्क्य: : ७३३ बृत (दुभ ) इश्येत (लुूम्येत ); सेतु, 
१०१-२ मिता. २१० वत्‌; सम्रु. १६१. 

, - (१) 'नासं, १६,१७।१०;' नास्सख. १८।९; मिला: 
2।१०, २१२; , अप, २।१०;२१२; 'ड्यक, १०७; सम. 
३२७; बेर, २७५; पमां.. «६. .कात्य्ंनः : ४११ क्षार 





१०० 


दए्डप्रारुष्यम्‌ 


(१) पूर्वे त्वाक्षारणे निमित्ते तबन्निमित्तको विनयः 
चपश्चादाक्षारणनिमित्तकविनयादभ्यधिको भवेदित्य रथ | 
स्मूच, ३२७ 


'१८२७ 


अनुबचन्चाति असकृत्‌ कलह करोति। > विर, २७५ 
(३) द्वयोः संरम्भादुपशान्तयोः यः पुनः पुनरन- 


(२) पूर्व प्रथममाक्षारयेत्‌ पारुष्यं कुर्यात्‌ । दोष- | द्रवति, अपसर्प न ददाति, स दण्ड्यः, यदि पूर्व 


भाक्‌ दण्ड्यः | असत्कारी अपराधवान्‌ | पूर्वे तु बिनयो 
गुरुरित्यनेन तदन्यस्मिन्‌ लघुर्विनय इत्युक्तम्‌ । 
#विर, २७५ 
(३) यः पूर्वमाक्रोशेनातिक्रामेत्‌ तर्जनादिना, स 
नित्य दोषभाक्‌ू । पश्चादपि य आशक्षारयेत्‌ , न क्षमेत , 
सोडप्यसत्कारी अशोमनकारी दण्ड्य इत्यथ: | तयोः 
पृर्वस्थ महान्‌ दण्ड: प्रथमातिक्रमात्‌। इतरस्य प्रथमं 
क्षमणादल्प:, पश्चादप्यतिक्रामन्‌ दण्ड्य: | 
नाभा, १६,१७।१० (पर. १६६) 
इयोरापन्नयोस्तुल्यमनुबन्नाति यः पुनः । 
स तयोदेण्डमाप्रोति पूर्वो वा यदि वोत्तर: ॥ 
(१) वर्णादितः समयोनित्रन्धे तु विशेषदशने 
तन्निमित्तमपि विनयगोरव भवतीत्याह स एव - द्यो 
रापन्नयोरिति । तल्यमापन्नयो: समत्वेनेब आक्षेपकरयो 
रिति यावत्‌ | तयोद॑ण्डमवाप्नोति तुल्यमापन्नयोद्यो: । 
दण्डो मिलितयोयावान्‌._ तावन्तमाप्रोतीत्यथ: | 
स्मृच, ३२७ 


#* देवि, विरवत्‌ । 
( क्षर ); रत्न. १२० वें तु (वें च); विचि. १२० प्यसत्‌ 
(प्यतत्‌) यो (ये); ब्यनि, २१,४९२; दबि. २३२ 
दोष (दण्ट ); नृप्र. २७२ क्षार (कार ) ब्यत, २०२; 
सवि. ४७७ दा: सोष्प्य ( चस्योद्य ); ब्यसो, २७-८ 





व्यप्र, ९७,३७०; व्यड, ११२; व्यम. ९०; विता 
१००,७२७०-६,७३२; सेतु. १०१ स्यात्म (स्ाज्न ); 
समु. १६१. 


(१) नासे. १६,१७।११ वोत्तर: ( वेतर: ); नास्मख. 
१८।१०; मिता. २।२१२ नासंवत्‌; अप, २।२१२ वोत्तर: 
९ वां पर; );) व्यक. १०७; स्म्च. ३२७ पुनः ( पुमान्‌ ) 
स तयोदेण्डमाप्तोति ( तयोदेण्डमवाप्तोति )) बिर. २७५ यः 
पुनः (योदविकम्‌ ); पमा, ४११ विश्वत्‌; दबि. २३२ 
विरवत््‌ ; नुप्र, २७२ पुनः ( पर: ); व्यप्र, ३७० नासंवत्‌; 
ड्यूउ, ११२ *नासंवत्‌ ; वितां, ७३२ मार्सवत्‌; समु.. १६१ 


संमूर्चवत्‌ 


मारयति यदि पश्चाद्वा | इतर उपच्चान्तो न दण्ड्यः । 
नाभा. १६,१७१ १(४. १६६) 
अ्रपाकपण्डचण्डालव्यब्लेपु वधवृत्तिषु । 
हस्तिपब्रात्यदासेषु गुवोचायोतिगेषु च ॥ 
मेयोदातिक्रमे सद्यो घात एवानुशासनम्‌ । 

न च तदण्डपारुष्ये दोषमाहुमेनीषिण:ः ॥ 

(१) श्वपाक: क्षत्रियायामुग्राजात:ः, उमग्रस्तु--- 
'शुद्रायां क्त्रियाजात॑ प्राहुरुग्रमिति द्विजा:' इति देवलेन 
दर्शयिष्यते । पशशब्दः क्लीबपरः। चाण्डाल; शुद्धात्‌ 
ब्राह्मण्यां जात: । वधकवृत्तिः परवध एव वृत्तिर्जीवने 


निजी न कनतसन्‍०_ 





>»< दवि, विरबत्‌। 

(१) नासं, दासेपु (दोरेपु ) तिंगे ( न्‍्तंगे ), अय॑ छोको 
मूले नोपल+्यते, परन्तु भाग्यस्योपलभ्यमानत्वात्‌ अर्य 'ोको 
मूले वतंत इत्यनुमीयते, पाठभेदास्तु भाष्यानुसोरेण निर्दिष्:; 
नास्म. १८।११ पण्ड ( मेद ); मिता. २।२१२ पण्ड (पण्ट) 
योतिगेषु ( येनूपेपु ); अप. २।२१२ व्यम्भेपु ( वेश्यासु ) दासेषु 
(दारेषु )) व्यक. १०७ व्यब्भेषपु (वेश्यासु) वध (बक ); 
विर. २७६ पूर्वार्ष ( श्वपाकपशुचाण्डालवेश्यावधककबृत्तिपु ); 
पमा. ४१५ पूर्वार्थे (धपाकषण्ढपाखण्डव्यम्लेषु बधिरेपु च) तिंगे 
( न्तिके )) विचि, १२१ व्यज्जेषु वध (वेश्यावधक) तिगे (न्तंगे); 
दबवि. २१७ विरवत्‌ : २६१ तिगेपु ( तिगमेषु ) उत्त,; नृप्र. 
२७२ पण्ड ( मेद [चण्ड] ); व्यप्न, ३७० भितावत्‌ ; ब्यड, 
११२ पण्ड (शिल्पि) तिगे (न्वये); विता. ७३३ पण्ड ( पण्ढ ) 
ब्रात्य (बाह्य )) बालू, २२१२ तिंगे ( नुगे ) : पण्ट ( पशु ) 
व्यज्भेपु वध ( वेश्यासूकर ) शति करपतरौं पाठः; सेतु. २२२ 
व्यद्रेषु वध ( वेश्यावधक ) सम्रु. १६१ दासे ( देशे ) पिगे 
( न्तके ). 

(२) नासं, अयं छोको मूले नोपलभ्यते, परन्तु भाध्यस्योप- 
लम्यमानत्वात्‌ मूले वर्तंत शत्यनुमीयते; नास्मछझ. १८।१२ दोष 
(स्तेय )) मिता, २२१२ पू.; आकअप. २।२१२ त एवा 
( तयेश्चा )) ब्यक, १०७; विर. २७७; पमा. ४११ पू.; 
विचि. १२१; दृवि, २१७ : २६१ पू.; सूप्न, २७२ पू.5 
व्यप्र, ३७० पू.; ब्यउ, ११३ पू; बिता. ७३३ पू.; 
सेतु. २२३; समर. १६१ पू. . 


१८२८ 


यस्य स वधकबृत्ति: स्वार्थ कन्‌ | हस्तिपको हस्त्यधि- 


रोहक: । दासोडत्र ग़हजातादि: । गुवोचार्यातिगः गुर्वा- 
चार्यवचनलड्घनकर्ता । मादा घर्मव्यवस्था । सत्यो5- 
विलम्बितम | धात एवं ताडनमेव | विर, २७७ 

(२) कामधेनो कब्पतरी च वेश्यासु वधकर्तृषु' 
इति स्पश्टमेव पठितम्‌ | अन्न मिताक्षरायां “ब्यज्लेपु वध- 
कतृपु' इति पाठ: । #दवि, २१७ 

(३) श्रपाक: सोबल: | पण्ड: पण्ड: | 
हीनाड़ः। वधदृत्तयो वधकारिण, घात्यघातका: | हस्तिपा 
हस्त्यारोहा: । त्रात्या: संस्कारहीना हद्विजातयः । गुरव: 
पिठृव्यतिरिक्ता मातुलादयः । अन्तगा: शिष्या: । 
एतेपां दारेपु मर्यादातिक्रमेण गमने सद्यो वध एव 
दण्ड: | तेडपि यदि ताडनमारणादि कुर्यु:, न दण्ड- 
पारुष्यदोषमाप्नुयुट, न दण्ड्या: न साधुकृतमित्यनु- 
ज्ञातव्या राजश्ञा | एवं ब्रुवता अन्य: स्वयं निग्नहो न 
करणीय इत्युक्ते भवति । अयमत्राथ:---“श्रपाकपण्ड 


व्यड्रो | 


! 
। 
। 
| 


| 
| 
| 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


राजेव शिष्यादिति नियमोडस्ति | 
नाभा. १६,१७।१२ ( ए. १६७ » 
मंठा होते मनुष्याणां धनमेपां मलात्मकम । 
अतस्तान्‌ घातयेद्राजा नाथेद॒ण्डेन दण्डयेत्‌ ।। 
(१) तेषामसामर्थ्य तु राजा घातरूपमेब दण्डं 


| कुय्रार्थदुण्ड, अन्र हेतु:--- मला झोते इत्यादि । 


% विर, २७७ 
(२) घात एव, धनदण्डो नेत्यत्न कारणमाह--- 
मनुष्येपु मलाः पापा एते शास्त्रा एवं । तद्धनं पाप- 
करम्‌ | तस्माद्‌ घात एव दण्ड: | 
नाभा, १६,१७|१३ ( प्र. १६७ » 
हीनवणकूते ब्राह्मणविषये दण्डपारुष्ये दण्डविधि 
येनाड्ेनावरो वर्णो ब्राह्मणस्यापराध्नयात्‌ । 
तदज्जञ तस्य छेत्तव्यमेवं शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
(१) अवरो द्वदीनवण:। विर, २६७ 
(२) येनाज्लेन हस्तेन पादेन वा श्रूद्धो ब्राह्मण 


चण्डालेष्वन्तस्थवधकारिषु' इति श्रपाकादयों मयादा- । प्रहरेत तदेवाडू छेत्तव्यम्‌ | एवं शुद्धि:, न धनदण्डेन। 
मिगम इति हस्तिपकादिदारेपु गच्छेयु;। गुवाचायाति- | 


क्रमे च तथा वाग्दण्डपारुप्येपु हन्तव्या: | एतेन दण्ड- 
पारुष्यदोष; । एतेघु दण्डपारुष्यनिग्रतों वध एवेति। 
नाभा. ( प्र. १६७ ) 

यमेव श्यतिवर्तेरज्नेते सन्‍्त॑ जन नृषु । 
स एवं विनय कुयोन्न तद्विनयभाडः नृपः॥ 
(१) अश्रपाकादयों येषु पारुष्यं कुंवेते, त एवेषां 
घातरूप दण्ड कुयु: । >विर, २७७ 
(२) यमेव सजनमेतेडतिवतेंरन्‌ संसर्गबाग्दण्डपारु- 
प्यादिना, स एव विनय वधादि कुयांत्‌। न तत्र 
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# रोष विरवत्‌। »< दवि, विरवत्‌। 

(१) नासं. १६,१७।१२; नास्ख. १८।१३ तरतेरत्रेते 
(तेंत नीच: ); विश्व. २३।२२६; मिता. २२१२; अप. 
२।२१२ जन॑ (जना ) भाड़ नृपः ( भाग्मवेत्‌ ); ब्यक्‌. 
१०७; विर. २७७; पसा, ४११ नास्थवत्‌ ; विचि १२१ 
पूवोर्षे ( यमेंते झतिवतेरन्नोत्तमस्तान्नूप॑ नयेत्‌ )। दकि. २१७ 
जृषु ( प्रति ); ब्यप्न. ३७० पू.; ब्यड. ११२ क्षति ( त्वति); 
दिला. ७३३; सेतु. २२३२ विचिवत; समर. १६१ झति 
(्‌ ड्यूति ). 






नाभा. १६,१७।२७ ( पृ. १७० ) 
सहासनम मभिग्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टज 
कख्यां कृताझ्लो निवोस्य: स्फिचो बाउस्यावकततयेत्‌ ॥ 
* दवि, विरवत्‌ । ््ति 
(१) नासं, १६,१७।१३ ध्याणां ( ध्येषु ) नास्सख्. 
१८।१४ ष्याणां ( ष्येषु ) अतस्ता ( अपि ता); चिश्व, २।२२६ 
नासंवत्‌; मिता. २२१२; अप. २।२१२ पनमेषां मरा 
(मलम्ेषां धना) अतस्ता (अपि ता); ब्यक, १०७ अतस्ता (अपि 
ता); पिर. २७७ व्यकवत्‌; पमा, ४१२; विचि. १२१. 
दवि, २१७ व्यकवत्‌ ; ब्यप्र, ३७०; ब्यडउ, ११२; विता. 
७३३ झेते ( एते ) धन ( द्रव्य ); सेतु. २२३; समु. १६१, 
(२) नासं. १६,१७।२३ हुं तस्य ( झ़मेव ); नास्ख. 
१८।२७ वरो (वर); ब्यक. १०५; विर. २६७; 
विचि. ११७; व्यनि, ४९२ येनाडैना ( येन येना ); ब्यप्र. 
३७४ शुद्धि ( बुद्धि ); ब्यउ, ११४; सेतु. २१७,२२०. 
(३१) नासं, १६,१७४२४ उत्तरार्षे ( करिदेशेडइय 
निवास्य: स्फिग्देश वास्य क॒तैयेत्‌ ); नास्मछ, १८।२६ स्याप 
( स्याव ); ब्यक, १०५ नास्मृवत्‌, मनुनारदौ; विर.. 
२६८ स्फिचौं वाउस्याव (स्फिर्च वाइस्यथ प्र) मनुनारदौ; 
ब्यनि. ४९३ स्फिचौ......येत्‌ (स्फिच वाइस्य निडन्तयेत्‌ ), 


दुण्डप्रारुष्यम्‌ 


(१) सहासनममिप्रेप्सुरेकासनोपवेशी, अमिप्रेप्सु- 
पदस्य अभिप्राप्तिपरत्वातू | तथा च विष्णु;:--- 
“एकासनोपवेशी कस्यां कृताझ्ी निर्वास्य: इति। 
उत्कृष्टो ब्राह्मण: | अपकृष्टजः शूद्र: | कृताइ़ुक: तत्त- 
लोहशलाकया इकइतचिहृः । स्फिक्‌ श्रोण्येकदेश: । 

विर, २६८ 

(२) एकमासने य इच्छति, सहास्त इत्यथं:, 
उत्कृष्टस्योत्कृष्टस्यावरावरवर्णज: । अड्जयित्वा कठिदेशे 
निर्वास्य: स्फिज वाउस्य छित्वा । 

नाभा. १६,१७।२४ ( ए. १७० ) 
अवनिष्ठीबतो दपोद्द्धावो्ठो छेदयेन्नूप: । 
अवमृत्रयतों मेहमबशधयतो गुदम्‌॥ 

(१) अवनिष्ठीवतो दर्पादुपरि निष्ठीव्न॑ दर्पात्‌ 
कुरव॑तः । अवमृत्रयतः मृत्रेण सेक॑ कुर्ब॑तः। अवशध- 
थतो गुद, गुदेन कुत्सितशब्दं कुबत: । . विर. २६९ 

(२) दर्पांदवमत्योपनिष्ठीवत: शूद्रस्य॒ द्विजातिरोष्ठ- 
द्यस्य छेद;, तथा मूत्रयतः शिक्षस्थ, तथा पातक- 
कर्मादि कुब॑तो गुदस्य छेदः । 

नाभा. १६,१७।२५ (पृ. १७१ ) 
 केशेषु गृह्नतो हस्तो छेदयेदविचारयन्‌ । 
पादयोदोढिकायां च ग्रीवायां वृषणेपु च ॥ 

(१) इस्ताविति द्विवचनं एकेनापि करेण ग्रहणे 
इस्तच्छेदना थम्‌ । दाठढिका व्मश्रु । बिर. २६९ 

(२) एतेषु णह्ृतस्तत्क्षममेव स हस्तो छेदयेदिति । 

नाभा, १६,१७।२६ ( ए. १७१ ) 
मनुनारदौ ; दृवि, ३२१ स्फिचौ... ... येत्‌ ( स्फिच चास्याव- 
कपयेत्‌ ). 

(१) नासे. १६,१७।२७० तो मेढ़ ( तः शिक्ष ); नास्स्ृ. 
१८।२७ नासंवत्‌; व्यक. १०५ मनुनारदो; विर. २६८ 
मनुनारदौ; व्यनि, ४९३ शर्थ (दर्द) मनुनारदौ; दवि. 
२०३ शर्थ (शब्द) मनुनारदों; व्यप्र, ३७४ मनुनारदो; 
व्यड. ११५ वतो ( कतो ) मनुनारठो. 

(२) नासे, १६,१७।२६ दांढिकायां चर (नोसिकायां वा); 
नास्स. १८।२८ यां च (यां तु ) ब्यक. १०५ मनुनारदो; 
बिर. २६८ मनुनारदो; व्यनि. ४९३ पु च (तथा ) 
मनुनारदौ; दुृवि. २५७४ मनुनारदों; ब्यप्र. ३७४ मनुनारदो; 
व्यड, ११५ मनुनारदों, 
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त्वकछेदक: शर्त दण्ड्यो लोहितस्थ च दशक: । 
मांसभेत्ता तु षण्निष्कान्‌ प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः ॥ 
राजनि दण्डपारुष्ये दण्ड: 

राजनि प्रहरेयस्तु कृतागस्यपि दुमेति: । 

शूल्य तमग्नी विपचेद्ब्रह्महत्याशतातिगम्‌ ॥ 

(१) योड्ब्राह्मप: । कृतागसि कृतापराधे | शल- 
मारोप्य यत्संस्क्रितते तत्‌ शल्य तेन प्रथमतस्तस्य शुल- 
भेदेन पीडां विधाय अग्रिविपाकेन पीडा कर्॑व्येत्यर्थ: । 

विर, २६७-८ 


(२) यो राजनि कृतापराधेडपि प्रहरेतू, झूले 
प्रोत्यनेयमग्नी विविध पचेद्‌ ब्रह्महत्याशतादभ्यधिकं 
पापम्‌ | नाभा, १६,१७।२८ ( ४. १७१ ) 

अशस्वकीयक्ृतापराषे तत्पमभोदेण्डविचार: 
पुत्रापराधे न पिता श्रवान्‌ शुनि न दण्डभाक्‌ । 

न मकेटे च तत्स्वामी तेनेव प्रहितो न चेत्‌ ॥ 

पुत्रे दोषवति न पिता दण्ड्यः, थुनि च दोषवति 
तत्सयामी । मकंटे चेवम्‌ ।न चेत्‌ ते पित्रादिभि: 
प्रयुक्ताः । प्रयुक्ताश्रेत्‌ पिन्रादयों दण्ड्या: । 

नाभा. १६,१७।२९ (पृ. १७१ ) 
अप्रकाशदण्डपारुष्ये परीक्षाबिषिः 
कश्रित्कृत्वा55त्मनश्विहं द्वेषात्परमभिद्रवेत्‌ । 
हेत्वथेगतिसामर्थ्यैस्तत्र युक्ते परीक्षणम्‌ ॥ 

(१) नास्म. १८।२९, रा 

(२) नासे. १६,१७२८ शूल्यं ( शुले ) तिगम्‌ (पिकम्‌ ); 
नास्स. १८।३१ नासंवत्‌; व्यक. १०५; विर. २६७; 
विचि. ११७; दवि, २५८; व्यप्र, ३७४ तिगम्‌ ( नि च); 
व्यड. ११४; सेतु. २२०. 

(३) नासे. १६,१७।९९ ख्ववानू शुनिन (न श्ववान्‌ 
शुनि) तेनेव (वैरेव ); नास्म्ट. १८।३२ श्रवान्‌ शुनि न 
( नाश्वे न शुनि )) अप. २२२२ शुनि न (न शुनि ) छितो 
न (हता [तो ] नु)) व्यक. १०६ शुनि न (न शुनि ); 
स्मच, ३३० श्रवान्‌ शुनि न ( न स्वामीति ) तेनैव (तैरेब ); 
विर, २७३; विचि. ११९-२० श्ववान्‌ शुनि न ( श्रवांश्व 
शुनि ) व (तु); व्यनि, ४९४ अशवान्‌ शुनि न ( नाश्वेन 
झनि) टे च (दे न) भ्रद्ितो ( प्रेषित ); दवि. २२३ राधे 
( राड्े )) सेतु. ३२०१ व (तु ) समु. १६३ नासंवत्‌. 

(४) अप, २।२१२ द्वेत्वथ. .. ... ... थ्यंस्त ( युक्तिहत्वथ- 
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आत्मनश्रिह्न॑ व्रणादिरूप, परमभिद्रवेत्‌ अहमनेन 
ब्रणवान्‌ कृतोडयं दण्ड्यतामित्यनुयुज्ज्यात्‌ । हेतुर्गद्गद- 
स्वरादि:, अर्थ: प्रयोजन, गति: संनिधिगमने, सामर्थ्य 
प्रहारक्षमता | विर, २७४ 

बृहस्पतिः 
दण्डपारुष्यलक्षणम्‌ 

हंस्तपापाणलगुड़ैभैस्मकर्देमपांसुभि: । 

आयुधेश्र प्रहरण दण्डपारुष्यमुच्यते । 

(१) परमात्रेष्विति शेष: । स्मुच, ७ 

(२) अत्र भस्मादिभिदण्डादिमिरायुघैरिति करण- 
तैविध्यात्‌ प्रददरणस्य त्रिविधत्वमुक्त तत्र .यथोत्तरं 
बलवत्‌ । दवि, २१९ 

वाक्‍्पारुष्यापेक्षया दण्डपारुष्यस्य दण्टविधो विशेष: 


बाक्पारुष्ये कृते यस्य यथा दण्डो विधीयते । 

तस्येव द्विगुणं दण्ड कारयेन्मरणाहते ॥ 
विविधदण्डपःरुष्येपु समाधिकविषयेपु दण्टर्विविः 

! भ्रस्मादीनां प्रक्षेपण ताडन च करादिना । 

प्रथम दण्डपारुष्यं दम: कार्याउत्र मापिकः ॥ 


(१) माषिकः मापमितः । बिर. २६१ 
(२) मापिकों राजत: मापमित:। विचि, ११२ 
(३) ताडनमत्रोद्यमनमात्रामिति ग्रद्देश्वरमिश्रा: । 


एवमेव हरिनाथोपाध्याया;। एब व्याख्याने काम 
प्रथममिति घटते दण्डगौरवं तु दुर्घटम | “उद्‌यूरणात्त 
संबन्वैस्त) / ब्यक. १०७ नारदबहस्पती; बिर. २ ७३-४ 
तत्र युक्त (युक्त तत्र ); व्यप्र, ३७८ गति (मति ) नारद- 
बृहस्पती; ब्यड ११८ न्यप्रवत्‌; सेतु. २२२ विरवत्‌ . 

(९) अप. २२१२ रण (रणे:): व्यक. १०४ 
स्सखच,. ७; विर. २५९०; दीक. ५१ हस्त ( दण्ट ); 
व्यनि. ४८५९; दवि. २१९; सेतु. २१४-७, समु. १६१. 

(२) मभा. १२६; गौमि. १२॥६. 

(३) अप. २।२१४ के (क्षिे)। व्यक. १०४; स्मखुच. 
३२८ दीना प्रक्षे ( दिना प्राक्षे ) षिकः ( पकः ); विर. २६१; 
विचि. ११२; दवि. २७१ कार्योंउत्र ( कर्पाइत्र )) सबि- 
४८१ दीना प्रक्षे (दिना प्र [क्षि]क्षे) पिकः (षकः ); 
सेतु. २१५ प्रक्षेपणं (क्षेपर्ण च); सम्रु. १६१ स्मचवत्‌; 
विब्य, ५० माषिकः ( आर्थिक: ). 
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ज्यवद्गारकाण्डम्‌ 


हस्तस्य कार्यो द्वादशकी दमः | स एव ढ्विंगुण; प्रोक्त: 
पातनेषु सजातिषु || इति कात्यायनविरोधात्‌ | तस्मात्‌ 
प्रहरणमेव ताडनपदार्थः प्रत्युत ताड़न॑ चेति चकार: 
समुच्याथ: | न्यूनश्र ताडयिता | प्रथममित्यस्य तु 
मुख्यमिदं पारुष्यमित्यर्थ इति भाति | दवि, २५१-२ 


इंष्कोपलकाप्ठैश्न॒ ताडने तु ह्विमाषकः । 

द्विगुण: शोणितोद्धेदे दण्ड: कार्यो मनीषिभि: ॥ 

एंष दण्ड: समेपूक्तः परसरीष्वधिकेषु च । 
हिगुणस्रिगुणो ज्ञेय: ग्राधान्यापेक्षया बुघे: ॥ 

समेषु जात्यादिभिस्तुल्येषु । विर, २६१ 

उद्यतेउडर्मशिलाकाष्ठे कतेव्य: प्रथमो दम: । 

परस्परं हस्तपादे दशर्विश्ञतिकस्तथा ॥ 

(१) अय चोमयोरेव समानजात्योरदण्ड इति मन्त- 
व्यम्‌ । विर. २६३ 

(२) उभयोरिद हस्ते दश पादे विंशति: काष्ठादी 
द्वादइश | इदमपि समयोरेव । विचि. ११३ 

मंध्यम: शमख्बरसंधाने सयोज्य: श्षुब्धयोह्दयो: । 

काये: क्षतानुरूपस्तु लगने घाते दमो बुधेः ॥ 
यदा तु गस्त्रेण क्षममेव करोति, तदा क्षतगोरवा- 

(१) अप. २२१६ पकः ( पिकः ); स्खछच, ३२८ पू.; 
विर. २६४; विचि. ११५ ऐेश्व ता ( छाद्रेस्ता ); व्यनि. 
४०१; दवि. २५७० शव (रतु )तु (च) पिकः ( पक: ); 
सवि. ४८१ इष्ट .....श्व (इष्टकाफलकायेश्व ) पू.; व्यप्र. 
३७० प्रेश्व (ऐन ); ब्यऊ, ११३ व्यप्रवत्‌; खेतु. २१८ 
विचिवत्‌ ; सम्रु. १६१ पू. : १६२ उत्त. 

(२) अप. २।२१४; व्यक. १०४; स्मच. ३२८; 
विर. २६१, विचि. ११२; दबि, २७१ पृक्त: ( युक्त: ); 
सवबि, ४८१; सेतु. २१७५ प्राधान्या (प्रवाना); समर. १६२. 

(3) ब्यक. १०५७ पू.; बिर. २६३; विचि. ११३: 
वब्यनि. ४९१ तेडश्म (त तु ); दुबि. २५० काए्ठे ( काप्ठे: ) 
पू.; व्यप्न, ३७०२ पू.; व्यउ. ११३ पू.; सेतु. २१६ पादे 
( पाते )) सम्ु. १६२ ते5श्म (२ 5स्त्र ) कस्तथा (को दमो ). 

(४) अप. २।२१६ क्षता (कछता ) स्मखच, ३२८ 
अपवत्‌ , उत्त.; बिर. २६४; विचि. ११४-५; दवबि.- 
२७५५ ख्पस्तु ( रूप तु ) उत्त. सबि. ४८१ क्षता (कछूता ) 
पस्तु ( पेस्तु ) उत्त.; ब्यप्र, ३७२ पाने ( पाते ) क्षता (ऋृता); 
व्यड. ११३ वअ्यप्रवत्‌; सेतु. २१८ उत्त. 


दण्डपारुष्यम्‌ १८३५ 

गोरवानुसारेण दण्ड: कार्य इत्युत्तरखण्डाथ: | वृषाधिकारे बृहस्पति; --- श्रान्तानिति | एवश्च 
बिर, २६४ | दण्डप्रायश्रित्तयोर्विकल्पदर्शनात्‌ दण्डेनापि पाप क्षीयते 

त्वग्मेदे प्रथमों दण्डो मांसभेदे तु मध्यम: । | इत्याहुः । विर. २८० 


उत्तमस्त्वस्थिभेदे तु घातने तु प्रमापणम ॥। 
घातने वधे, प्रमापर्ण वध एव । विर, २६५ 
क्णनासाकरच्छेदे दन्तभेदे5 डुध्रिभेदने । 
कतेव्यो मध्यमो दण्डो द्विगुण: पतितेषु च ॥ 
पतितेपु खस्थानात्‌ च्यावितेपु । बिर, २६५ 
दण्डपारुष्येण पीडक: पीडापरिहारव्यये अपहृते व दाप्य: 
अद्भावपीडने चेव भेदने छेदने तथा । 
समुत्थानव्ययं दाप्य: कलहापह्वतं च यत्‌ ॥ 
समुत्थानव्ययं भम्मसंघटनाथ भेषजपथ्यादिजनक- 

घनव्ययम । विर, २७० 

पीडिताय दण्डदानं राज्ष च 
देण्डसत्वभिहदतायेव दण्डपारुष्यकल्पित: । 
ह॒ते तद्द्विगुण चान्यद्‌ राजदण्डस्ततो5धिक: ॥ 
पशुपीडायां दण्डविधि: 
श्रान्तान्‌ क्षघातान्‌ ठृपितानकाले वाहयेत्तु यः । 
स गोप्नो निष्कृति कार्यो दाप्यो वा प्रथम दमम्‌ ॥ 


(१) अप. २।२१८ तु घातने (€ स्यात्‌ घातेन ); व्यक. 
१०७ ने तु ( ने च); विर. २६४ (-); विचि. ११८७ 
मस्त्व ( मश्चा ) तने ( तके ); ब्यनि. ४९१; दवि. २२७ 
चतुथपाद: : २५६ स्थिभेदे (स्थिभन्ढे )) सेतु. २१८-९ 
दे तुघा (देन घा ); समु. १६२ तु घा (च घा ); विव्य, 
४७ मरत्व ( मश्ना ) तु घातने तु (च घातके च ). 

(२) व्यक. १००; विर. २६५; विचि. ११५; 
वयनि. ४९१ भेदेष्डधि ( भेदाज़् ) पुच (सति ); दवि- 
२५६ भेदे (भज्ले ) च (तु); सेतु. २१९; सम. १६२ 
उठ्प्नि ( उच्च ) पु च ( सति ); विव्य. ५०. 

(३) अप. २।२२२ पीडने (मभेदने ) भेदने ( पीडने ); 
ब्यक. १०६; स्म्टच. ३२५९ चेव ( ष्वेव ) त्थान ( त्थानं ); 
बविर. २७० भेदने छेदने (छेदने भेदने ) चर यत्‌ ( तथा ); 
पमा. ४२० भेदने छेदने ( छेदने पीडने ) रत्न, १२२; 
विचि. ११८; व्यनि. ४९४; ब्यप्र. ३२७५; बिता. ७४०; 
सेतु. २२१ च यत्‌ ( तथा ); सम्रु. १६२ चेव ( ष्वव ). 

(४) विश्व. २२२६. 

(५) ब्यक. १०८; विर. २८०; दवि. ३१८ वा प्रथर्म 


डय, का, २३० 


शुद्रकृते द्विजातिविषयके दण्डपारुष्ये दण्डविधि: 


'येनाद्लेन द्विजातीनां शूद्र: प्रहरते रुषा । 

छेत्तव्यं तड्भवेत्तस्य मनुना समुदाह्ममम ॥ 

परस्परं दण्डपारुष्ये कृते नीचकृते च विशेषतः दोपराहित्य- 
दण्डभाक्लद॒ण्डदापयितृबिचार : 


द्वयो: प्रहरतोदंण्डः समयोस्तु सम: स्मृतः । 
आरम्भको5नुबन्धी च दाप्य: स्यादधिकं दमम ॥ 
परस्परपारुष्यकारिपु दममाह बृहस्पति:--- दयो- 
रिति । स्मृत्र, ३२९ 
आक्रुष्टस्तु समाक्रोशंस्ताडित: प्रतिताडयन । 
हत्वाततायिन चेव नापराधी भवेन्नरः ॥ 
पश्चात्कारिणि योइल्पदण्ड उकतो नारदेन असावनु- 
बन्धकलहे, अननुत्रन्धे तु बृहस्पतिनाइनपराधाभिधानं, 
तदपि तन्न्‍्यनसमानौ प्रति मन्तव्यम्‌ | अधिकं प्रति 
एवंविधेडपि अपराधस्योक्तत्वात्‌ | तथा व ---वाक्‍पा- 
रुष्यादिना नीचो यः सन्‍्तमभिलझघयेत्‌ | स एव 
ताडयंस्तस्य नान्वेष्टव्यों महीभ्रता ॥' विर., २७६ 
वाक्पारुष्यादिना नीचो यः: सनन्‍्तमभिलडघयेत्‌ । 
स॒ एव ताडयंस्तस्य नान्वेष्टठठयो महौभुजा ॥ 
(१) नीचोडन॒त्तमः, सनन्‍्तमुत्तमम्‌ | स एवं उत्तम 


( वाषप्यथवा ); सेतु, ३०१ प्रथम ( मध्यम ). 

(१?) स्मच. ३२८; समु. १६२. 

(२) अप. २।२१२; स्मच, ३२०९; 
व्यनि. ४९२; दवि, २३३; समर. १६२. 

(३) अप. २।२१२ आमक्ुध्स्तु ( पूवोक्रष्ट: ); व्यक., 
१०७; बिर, २७६; पमा. ४१२ क्रष्ट ( कृष्ट ) हत्वाततायिने 
( हत्वाइपराधिन ); रत्न, १२१ हत्वातताथिन (हत्वाइ- 
पराधिन )। विचि. १२०-२१; व्यनि. ४९२,७५१९; 
दवि, २१५ प्रथमचतुर्थपादों : २३३; व्यत, २०१ समा 
(यदा ); व्यप्र. ३७१ रत्नवत्‌; ब्यड, ११२ ताडयनू 
( दापयेत्‌ ) शेष रत्नवत्‌; ज्यम, १०० रत्नवत्‌ ; सेतु, ९९ 
समा ( यदा ): २२२; सम्रु. १६२ रत्नवत्‌ , 

(४) अप. २२१२; व्यक. १०७; विर. २७६ भुजा 
( भृता )) विजि, १२१; दवि. २१६; सेतु. २२२. 


विर. २७५७; 


१८३१२ 


एवं, तस्य ताडयब्निति हिंसा्थ पष्ठी, न अच्वेश्व्यः न 
तस्य दण्ड: करणीय इत्यर्थ: । विर, २७६ 
(२) नीच: शझुद्गरादिः। सन्त ब्राह्मणादिकम्‌ | स 
एव ब्राह्मणादिस्तस्थ शद्रादेः। हिंसार्थ पष्ठी | नान्वे- 
छव्यो न दण्ड्य इत्यथं: | विचि, १२१ 

(३) दण्डश्ायं द्विधा प्रसक्‍्तः। वाक्पारुष्ये तस्थे- 
वोचित्यादन॒चितस्थ दण्डपारुध्यस्थ प्रणयनात्‌ राज- 
कतंव्यस्थ तस्य स्वयंकरणाच, तदुक्‍ते ताडयन्निति, स | 
एवेति, एतच अ्पाकादिपरं नारदबचनेनैकमूलकत्वे 
वआध्रवात्‌ । अम्तु वा तदितरपरमारि न्‍्यायसाम्यात्‌ | 

दवि. २१६ 
प्रातिलोम्यास्तथा चान्त्या: पुरुपाणां मला: स्मृता:। 
ब्राह्मणातिक्रमे वध्या न दातव्या धन॑ कचित्‌ ॥ 

दातव्या दापयितव्या इत्यथः । विर, २७७ 

अप्रका शदण्डपारुष्ये परीक्षाविधि: 
“बिविक्ते ताडितो यस्तु हेतिह्ेश्यो न वा भवेत्‌। 
हन्ता तदनुमानेन विज्ञेयः शपथेन वा ॥ 
अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा निशायां यत्र ताडित: | 
शोणितं तत्र दरृश्येत न प्रच्छेत्तत्र साक्षिण: ॥ 
विविक्ते ताडितो यस्तु ताड्येन ताडकेड्हृश्यमान 
मध्यस्थेइसति अदृश्यमाने वा ताडित इत्यथ; | अनु 
मानेन अविनाभूतेन धर्मेण | शोणित॑ ताडकत्वाविना- 
भूतम्‌ । विर. २७३ 
कश्निव्कृत्वात्मनश्रिहं प्रेषात्परम भिद्रवेत्‌ । 
हेत्वथेगतिसामथ्येस्तत्र युक्त परीक्षणम ॥ 
कात्यायन: 
सजातीयेपु दण्डपारुष्ये दण्डविधि: 

उंदगूरणे तु हस्तस्य कार्यो द्वादशको दमः । 

स एव द्विगुणः प्रोक्त: पातने तु सजातिषु ॥ 

(१) ब्यक, १०७ धन ( दम ); विर. २७७. 

(२) व्यक, १०७ [ व्यवहारकल्पतरों श्मी 'ोको नोप- 
लब्येते, व्याख्यानस्योपलभ्यमानत्वात्‌ स्थलनिर्दे शः समुलछ्तिखित: ]; 
विर, २७३. 

(३) ब्यक. १०७ नारदबृहस्पती; वब्यपश्र, ३७८ गति 
(मति ) नाररइहस्पती. 

(४) ब्यक. १०४; विर. २६२ ने तु ( नेषु )) पमा. 


व्यवहार॒क़ाण्डम्‌ 


उद्गरणे हस्तस्प प्रहाराथ हस्तोद्यमे, पातने हस्तस्पेव 


यथाक्रम द्वादशपणः चतर्विशतिपणों दण्ड इत्यर्थः । 


विर, २६२-३ 

छर्दिमृत्रपुरीपायेरापाद्यः स चतुगुण: । 
पड़गुण: कायमध्ये स्थात्‌ मूञ्नि त्वष्टगुणः स्मृतः ॥ 
(१) पुरीपादिस्पर्शन पुनः कात्यायनन विशेष 
उक्‍तः--- छर्दिमृत्रेति । आद्यग्रहणाइसाझक्रास॒ब्यजानो 
गृह्मन्त मिता. २। २१४ 

(२) आदियग्रहणाद्वसाशुक्रादयो ग्राह्मया, आपाद्य: स 
चतुगुंण:, कायमध्यशिरोव्यतिरिक्तसर्वाज्ञस्पशन चतुगुण 
इत्यथ: | चतुगुणो दशपणात्‌, एवं पड़्गुणादिकमपि। 

><विर, २६२ 

(३) वान्तमूत्रादिना समस्य परस्याध:काय्रे योजने 
दाष्यों द्परणश्रतुगुण: । एवं मध्याज्ञादो पड़गुणादि- 
रित्यथ: । विचि, ११३ 

कर्णोप्रप्राणपादाक्षिजिह्ाशिभ्रकरस्य च । 

छेदने चोत्तमो दण्डो भेदने मध्यमो भ्रगुः ॥ 

» दावि, विरवत्‌ । 

४१४ ने तुस (नेषु स्व); विचि. ११३१ णे तु (णे चर) 
नेतुस (ने चद्वि); वब्यनि. ४९०; दवि. २५१ णे तु 
(णात्त ) नेतु (नेपु ); बव्यप्रच, ३७२; व्यड. ११३; 
सेतु. २१६ ने तु स ( नेपु द्वि ); समु. १६२ उदग (उद्दा). 

(१) मिता., २२१४; अप. २।२१४; व्यक, १०४ 
स्यात्‌ (तु); बिर. २६२ स्यात्‌ (तु) ल्वष्ट (चाष्ट ) 
पममा. ४१३ यैरापाद्व: स (थे: पादादौ च) स्यात्‌ (तु ); रत्न. 
१२२; विचि. ११२-३ रापाथ:स (रध:सु च) स्यात्‌ 
( तु )) व्यनि. ४९० रापाद्य: स ( रधोनाभे: ) स्यात्‌ (तु ) 
स्वृत: ( दम: ); दुवि. २०१३ विरवत्‌ ; सबि. ४८१; वीमि. 
२।२१४ व्यकवत्‌; ब्यप्र. ३७१ चैरापाध: ( थे: स्पशने ) 
ब्यड, १११५ व्यम, १००; विता. ७३६; सेतु. २१६ 
रापादः स (राथे स स्यात्‌ ) स्थात्‌ (त ); समु. १६२. 

(२) अप. २।२१९ (८ ) धय॒ः ( गुरु: )) ब्यक, १०५ 
स्‍्य च ( स्य तु ); स्मच, ३२२८; बिर, २६५७ पादा (नासा) 
क्षैष व्यकवत्‌ : ६५८ मो दण्डो (मं दब्यात्‌ ) ध्यमो (ध्यम ); 
पमा. ४१७ दाक्षि (दादि ) शिक्ष ( नासा ); रत्न, १२२; 
विचि. ११५; वब्यनि, ४९१; दबि, २५६ व्यकवत्‌ ; 
सवि. ४८० शिक्ष (मुख) भृगुः (गुरु)) यमः; वब्यप्रन, ३७३: 


दण्डपारुष्यम्‌ 


छेदने स्वस्थानात्‌ च्यावने, भेदने विंदारणे । 
विर, २६५ 
आभीषपणेन दण्डेन प्रहरेद्यस्तु मानबः । 
पूष वा पीडितो बाउथ स दण्ड्यः परिकीर्तित:॥ 
आभीपणन खडगादिना । विर. २७६ 
शिष्य क्रोधेन हन्याबेदाचार्यो छतया विना। 
येनात्यन्तं भवेत्पीडा बाद: स्याडिछिष्यतः पितुःशत। 
दण्डपारुध्ये प्रतिकोमानुलोमनी-जबेपु दण्ट्रविधि: 
वाक्पारुष्ये यथैवोक्ता: प्रतिकोमानुलोमतः । 
तथेव दण्डपारुष्ये पात्या दण्डा यथाक्रमम +॥ 
कात्यायनस्त वाक्पारुष्योक्तप्रतिव्यक्तिदण्डनिर्णय 
इहानक्तदण्डविपये क्रचिदनुसंबेय इति दर्शवति-- 
वाक्पारुप्प इति। एवं चात्र प्रतिव्यक्ति दण्टनिर्णयः 
प्रातिलाम्यादावषि कात्यायनेन स्मृत इति न क्चिद- 
स्म्रता दण्डाः पात्या:। नन्‍्वेबमपि क्कचिदत्रापराधानु- 
# स्थलादिनिर्देश: स्यवहारस्वरूपप्रकरणे 


द्रष्व्यः । 


(१. ५ ) 


+ मिनाक्षराव्याख्यानं एक ब्लागां बहूनां! इति याज्नवस्क्य- 
बचने (पृ. १८१८ ) द्रष्टव्यम । 
वब्यउ, ११३; व्यम. १०० करों... ... दाक्षि ( कर्णघाण- 
पदढाक्षीणि ); सेतु. २१५; सम्रु. १६२ घ्राणपादा (पराठघाणा) 
चात्त (तूत्त ). 

(१) अप, २।२१२ वा पी ( चाठठपी ) ब्यक. १०७ 
आभी ( अभी ); विर. २७६; पमा. ४१२ आभी ( अभी ); 
विचि. १२०; दवि. २३३ उत्तरार्थ ( पूर्व वाइपक्ृतो वादथ 
सोडपि दण्ड्योदपिकं भवेत्‌ ), 

(२) मिता., २२२१ ययथै ... ... ... छोमा (य ण्वोक्त: 
प्रातिलोम्या ) तथैव (स एवं ) पात्या दण्डा ( दाप्यो राज्ञा ) 
स्मरणम्‌ $ ब्यक. १०६; स्मच, ३२८ प्रति... ... ..- मतः 
( प्रातिलोम्यानुलाम्यत: )) बिर. २६५ क्ता: (क्त:) पात्या 
दण्डा ( पात्यो दण्डो )) पस्मा, ४१८ विरवत्‌; रत्न. १२२ 
प्रतिकोमा (प्रातिलाम्या )) बविचि, ११८ क्ता: (क्त: ); 
व्यनि. ४९३; सबि. ४८१ यये... ... लोमा ( यथा प्रोक्ता: 
प्रातिलाम्या ) दण्ड ( दण्डे ); ब्यप्र. ३७४ रत्नवत्‌; व्यड, 
११४-७० रत्नवत्‌; व्यम. १०० रत्नवत्‌; बिता. ७३८ 
तथेव ( त एव ) पात्या दण्डा (राज्ञा कायों) मनुः; सेतु. 
२२०-२१; समु. १६२ स्थृचवत्‌, 


१८३३ 


सारेण कल्पिता दण्डाः पात्या,, अनन्तव्यक्तिपु प्रति- 
व्यक्ति दण्डनिणयस्मरणायोगात्‌ | सत्यम्‌ | अत एवो- 
क्तमुशनसा-- “त्र नोक्‍तो दमः सर्वेरानन्तात्तु 
महाप्मभिः । तत्र कार्य परिशाय कतंव्यं दण्डधारणम॥' 
स्मच, ३२८ 
अस्पृश्यधूतदासानां म्लेच्छानां पापकारिणाम। 

प्रातिछोम्यप्रसूतानां ताडन नाथेतो दम: ॥ 
पापकारिणोइतिशयेन प्रातिलोम्यप्रसूता निपादादयः। 
विर, २७८ 

पीडिताय पीडापरिहारव्ययहतभ्म्नाददानविधि: 


वाग्दण्डस्ताडन चैब येपूक्तमपराधिपु । 

ह॒त॑ भरम प्रदाष्यास्ते शोध्य निःस्वैस्तु कमंणा ॥ 

(१) निःख्र्निधनेड, कर्मणा सेवादिख्पेण, शोध्य॑ 
पूरणीयम्‌ । बिर, २७० 

(२) भर्म झहरथ्यादि | दवि, २२० 


? देहेन्द्रियविनाशे तु यथा दण्ड प्रकल्पयेत्‌ । 
तथा तुष्टिकरं देय समुत्थानं च पण्डितैः । 
समुत्थानव्ययं चासो दद्यादात्रणरोपणम्‌ ॥ 


(१) अप. २२१२ प्रातिलोम्य (प्रतिलोम )। वब्यक. 
विर. २७८ : ६५५ म्लेच्छानां ( नराणां) शेष॑ 
अपवत्‌; विचि, १२२; दबि, ५८ ताडने ( ताडयेत ); 
सेतु. ३१२ म्लेच्छानां ( नराणां); समर. ६९ सेतुबत्‌ ; 
विव्य, ५०. 

(२) अप. २।२२१; व्यक. १०६; बिर. २७० राधिपु 
(कारिपु ) प्रदा (तु दा) दबि, २२० प्रदा (च दा) 
स्वस्तु ( रवै: स्व ), 

(३) अप. २२२२ पणम्‌ (पणात्‌ ); व्यक, १०६; 
स्मच, ३२९ देय॑ (शेयं ) त्थान ( त्यानं ) पणम्‌ ( पणात्‌); 
विर. २७१ पण्डिते: (पीडितेः ) दा (द्वा); पमा, ४१९ 
यथा ( यदा ) तथा (तदा ) तृतीयार्थ बिना : ४२० त्थान 
( त्थानं ) तृतीया:; रत्न. १२२; व्यनि. ४९५ पणम्‌ 
( पणात्‌ ) तृतीयाध:; दबि. २२१ पणम्‌ ( हणात्‌ ); सवि. 
४८४ चासो ... ...पणम्‌ (दाप्य: कलद्वाय कृत॑ च यत्‌ ); 
ब्यप्र, ३७४ तृतीयाध बिना : ३७५ तृतीयाधे:; ब्यड, ११५ 
तथा ( ब्रणि ) चासी ( वासी ); ब्यम., १०० तृतीया५ बिना; 
विता. ७४०; समु. १६३ अपवत्‌, 


१०७; 


१८३४ 


(१) ब्रणादिदुःखेषु अतिदुःसहेषु जातिष्वाह कांत्या- 
यनः--देहेन्द्रियेति । तुष्टिकरं दुस्सहृत्रणतुश्टिकरं देय॑ 
दुस्सहजणादिकारिणा देयम्‌ । समुत्यानं व्ययं पण्डिते: 
ब्रणगुरुत्वानुसारेण कल्पितमिति शेषः। समुत्थानं च 
आवणरोपणादहेयम्‌ । 'समत्थानव्ययं चासी दद्यादा जण- 
रोपणात्‌' इति तेनेबोक्तत्वात्‌ । समृत्थानव्ययं भिषग्मे 
'घजपथ्यपाना्शथे क्रियमाणं व्ययम्‌ । स्मृच. ३२२९ 

(२) अगपदमत्र पीडाहतुमुपलक्षयति । रोपणपद 
शान्तिपरम्‌ | विर, २७१ 

प्रमापणे प्राणश्व॒तां प्रतिरूपं तु दापयेत्‌ । 

तस्यानुरूप॑ मूल्य वा दाप्य इत्यत्रवीन्मनु: ॥ 

(१) प्रतिरूपं प्रमापितस्य गुणादिना समम्‌ | एतत्तु 
स्वामिने प्रतिरूपादिदानम्‌ । विर,. २८४ 

(२) परकीयाणां द्विचतुप्पदानां दण्डपातनजनिता 
या हिंसा या रथाद्यमिघातप्रभवा तदुभयसाधारणमि्द 
वचनम्‌ | प्रतिरूप प्रमापितस्य गुणादिना सहृशम्‌ । 
एतच्च प्रतिरूपादिदानं प्रमापितस्वामिनः | 

दांव, २२९ 
पशुपक्षिवनस्पतिपु दण्डपारुष्ये दण्डविधि: 

श्रान्तान्‌ क्षुधातान्‌ तृपितानकाले वाहयेत्तु यः । 

खरगोमहिपोष्ट्रादीन्‌ प्राप्लुयात्प्बसाहसम्‌ ॥ 

>त्रिपणो द्ादशपणो बधे तु मृगपक्षिणाम्‌ । 
सपेमाजोरनकुल्धसूकरबध नृणाम ॥ 
अत्रात्यन्तायक्रष्टमगपश्षिघ्रातिष त्रिपण: , उत्क्ृटतद्धा: 

(१) व्यक. का बिर. २८४; पमा. ४२५ प्रति .. 
येत्‌ ( दद्यात्‌ तत्परतिरूपकम्‌ ) दाप्य ( दबात्‌ )) दबि, २२९; 
सेतु. २२६ दाप्य ( दण्ड ) समु. १६३ पमावत्‌ 

(२) अप. २।२२६ पूव्वार्थ ( शआन्तान्‌ तूवरातान्‌ क्षुतितान- 
काले वाहयेन्नर: ); ब्यक, १०८ क्षुवातान्‌ तृपितान्‌ ( तृवार्तान्‌ 
क्षुधितानू ) त्तु यः ( नज्ञःः ) बिर. २८०; व्यनि. ४९६ 
अकाले (नाकाले ) त्त यः ( न्नरः: ); दवि, ३१९; समु. 
१६३ क्षुवातानू तृष्रितान्‌ू (तृथातान क्षुतितान्‌ ) येक्त थः 
( यज्ञर: ) मनुः. 

(३) ब्यक. १०८; विर. २७९ वध तु (घते तु) 


सग ( पशु )। पममा., ४२४ त्रिे(दि); व्यनि. ४९६; 
दुबि. २२३ वे तु (घाते तु); ब्यप्र. ३७७ त्रिएणो 


( द्विएण ) पणो ( पणा ) खखूकर ( शूफराश्व ); वब्यउ, ११६ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


तेषु द्वादशपण:। विष्णक्तस्तु पशञ्माशत्पणोड्त्यन्तोत्कृष्टमृग- 
पश्चिवधविषयः । पश्चाशदुत्तरों दण्ड: शुभेषु मृगपश्षिप 
इति वचनात्‌ । विर, २७९ 
गोकुमारीदेवपशुमुक्षाण वृषभ तथा । 
वाहयन साहस पूव प्राप्नुयादुत्तमं वधे ॥ 
गोकुमारी वृषेण संयुक्ता गो वपशुर्देवतोददेशे 
नोत्सष्टपशु: । उन्चा “उश्ष सेचने ' इति धात्वथोनुसारा- 
द्वीजमोक्ता वृष: | वृषभो जीणैबृप: । दवि, ३१८ 
वनस्पतीनां सर्वेपामुपभोगो यथायथा । 
तथातथा दम: कार्यों हिंसायामिति धारणा #।) 
वनस्पतिशब्द उपयुक्तसब्वस्थावरोपलक्षणार्थों न्याय 
साम्यात्‌ | तथातथा उपयोगगौरवलाघवानसारेण | 
बिर, २८४ 


मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रह्मते सति । 
यथायथा महदूदु:खं दण्ड कुयोत्तथातथा #॥ 
गे अप्रकाशदण्डपारुष्ये परीक्ष।विधि: 
 हेत्वादिभिन पश्येच्चेदण्डपारुष्यकारणम । 
तदा साक्षिक्ृतं तत्र दिव्य वा विनियोजयेत ॥ 
साध्य भावे च दिव्यम्‌ | विज्वि., १२० 


व्यास: 
दण्डपारुष्यलक्षणम्‌ 

भस्मादिना प्रक्षिपर्ण ताडन च करादिना । 

आवेष्टन॑ चांशुकाय्रेदेंण्डपारुष्यमुच्यते ॥ 

# अन्यव्याख्यासग्रह: स्थरादिनिर्देशश्व॒ मनी अस्मिन्नेव 
श्लोके (१. १८०४-०५ ) द्रष्व्य: । 
त्रि (6) खसकरवधे ( शुकरखपचे ) सेतु. २२४ त्रिपणो 
( त्रिगुणो ) वध तु (घांत तु )) समु. १६१. 

(१) व्यप्र.३७७; व्यड.११६. [अपराकेकल्पतवा दि थन्थेषु 
मनोरय क्वाक:, मनुस्मृतो तु नोपलभ्यते ।] 

(२) अप. २।२१२ तद्ा तत्र (तत्र साक्षीक्ृत चेव); 
ब्यक, १०७ तदा (तद ) वा थि (वाइथ ) बविर. २७४ 
वा वि ( चापि ); विचि १२०; ब्यमनि. ४९७ हे-वा (हेत्या) 
तदा साक्षि ( तदसाक्षी ) वा विनि (वाइघ्वनि ); व्यप्र. ३७९ 
वा वि (न वि); व्यड. ११८; सेतु. २२२; समु. १० 
तंदा ( तद ) वा वि (चेव) नारद:. 

(३) स्मच. ७,३२८; रत्न, १२१ भस्मादिना प्रश्षि 


 (हस्तादना प्राक्ष ) वांशु (वांशु ); व्यप्र. ३७० भस्मादिना 


दण्डपारुष्यम्‌ 


आदिफय्रहणेनोपरि प्रक्षपणाद्दुःखकरं कर्दमपांसुमछादि । 


द्रव्य गह्मयते । करादिनत्यनेनादिशब्देन लूगुडपाषाणेष्ट का- 
युधादिद्रव्यं, आद्यग्रहणेन रज्जुशइ्डलादि द्रव्यम्‌ | 
स्मृत्र, ३२८ 


यम; 
भायांपुत्रदासदासीशिष्यानां दण्डपारुष्यविवार: 

भायो पुत्रश्च दासश्व दासी रिष्यश्व पद्नम:ः | 

प्राप्तापराधास्ताड्या: स्यू रज्ज्वा वेणुद्लेन वा ॥ 

अधस्तात्तु प्रहतेव्य नोत्तमान्ने कथख्वन । 
अतोडन्यथा भ्रवृत्तस्तु यथोक्त दण्डमहेति ॥ 
वधकृद्द्विजद॒ण्ड: 

वध्ये कमंणि तिप्ठन्तं समग्रधनसंयुतम्‌ । 

बिवासयेत्‌ द्विज राजा दोष विख्याप्य संसदि॥ 

वृद्धहारीतः 
देवताब्राह्मणगुरूणां पादादिना प्रहारे दण्डविधि: 
“देवतं ब्राह्मण गां च पितृमाठगुरूंस्तथा । 

पादेन ताषयेय्रस्तु तस्य तच्छेदन स्मृतम्‌ |। 

तेषामुपरि हस्त॑ तु दोष्णोइछेद॑ तु कामतः: ॥ 

( भस्मादीनां ); व्यड. १११ भस्मादिना ( हस्तादिना ) चांशु 
(वांशु )) बिता. ७३२ भस्मादिना (हस्तादेना )। सम 
१६१ व्यश्रवत््‌, 

(१) ब्यमा., २८७; बिर. ब्यनि, ४९५ 
शिष्यश्व ( भृत्यश्व ) मनु:; व्यप्र. ३७८; व्यड. ११७; 
बार २१३५ (४, १८० ) (-) पूर्वार्ष ( पुत्र: शिष्यस्तथा 
भायां दासी दासरतु पद्चम: ); सेतु. २२१. 

(२) ब्यमा, २८७ कथश्व ( कदाच ); विर. २७२ तेब्यं 
( तंब्या ) कथन्च ( कदाच ); विचि. ११५९ उत्त.; व्यनि. 
४९३ तेव्यं ( तंव्या ) मनु:; व्यप्र. ३१७८; ब्यउ. ११७; 
सेतु. २२१ तेब्यं ( तंब्या ). 

(३) ब्यनि. ४९८, (४) बृहास्म्म, ७।२०३-४- 





२७२; 


सकती अनल3औ....२७-“हींफ---बम(94१९:89-4.---०-नी00७०-०००---व-++++न+मनक, 


१८३७५ 


सुमन्तुः 


परस्पर पारुष्ये दण्डविधि: 
9 ७्रः » 
पारुष्यदोपादुभयोयु गपत्संग्रव्वत्तयो: । 
विशेषश्वेन्न दृवयेत विनयश्वेत्समस्तयो: ॥ 
बद्धकात्यायन; 


दण्डपारुष्ये स्वयं प्राणत्यागे न दण्ड: 


उक्त्वा परुषमुक्तस्तु ताडयित्वा तु ताडित: । 


यमुद्दिश्य ल्यजेत्पाणान्तेन न स्यात्स किल्बिषी ॥ 
परिशिष्टकारः 


दण्डपारुष्यलक्षणम्‌ 
दुःख रकक्‍त॑ त्रणं भज्ज छेद भेदन तथा । 
कुयाय:ः प्राणिनां तद्धि दण्डपारुष्यमुच्यते ॥ 
स्थावरजज्ञमप्राणिनां प्राण्यन्तरकृतं नखादिना त्वग्मे- 
दादिभव दुःख रक्तत्रणादिकं च दण्डपारुष्यमुच्यत 
इत्यथ: । स्मृच., ३२८ 
अग्निपुराणम्‌ 
अन्त्यजातिद्विजातिं तु येनाड्गेनापराध्जुयात्‌ । 
तदेव छेदयेत्तस्य क्षिप्रमेवाविचारयन ॥ 
उत्कृष्टासनसंस्थस्य नीचस्याधो निकृन्तनम्‌ । 
यो यदड्ढं च रुजयेत्तदद्भं तस्य कतेयेत्‌ ॥ 
अधंपादकरा: कायो गोगजाश्रोष्ट्धातका: । 
वृक्ष तु विफर्ल कृत्वा सुवण दण्डमहति ॥ 


(१) सवि. ४७६. 

(२) ब्यनि. ४९२. 

(३) स्मच, ३२२७; रतन. १२१; सबि. ४८० रक्त 
ब्रण (ञबरण्ण रक्त ) च: (चबत्‌ ); व्यप्र. ३७०; व्यड. १११; 
विता. ७३२; समु. १६१ 

(४) अपु. २२७२९ 

(७) अपु. २२७।३१, ३२. 





सत्रीसंग्रहणम्‌ 


*+--०>० 9:०0» 


वेदाः 
आतृभगिनीविवाह: तन्निषेषश्च 

#ओ चघचित्सखाय सख्या वबृत्यां तिरः: पुरू 
चिदर्णबे जगन्वान । पितुनेपातमा दधीत बेधा 
अधि क्षमि प्रतरं दीध्यान: 

न ते सखा ससूये वष्ल्येतत्सलक्ष्मा यहिषुरूपा 
भवाति। महस्पुत्रनासो असुरस्य वीरा दिवो धतार 
उविया परि ख्यन ॥ 

उशन्ति घा ते अमृतास एतदेकस्य चित्त्यजस 
मत्येय्य । नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्‍्युः 
पतिस्तन्वमा विविश्याः ॥ 

न यत्पुरा चकृ॒मा कद्ध नूनमृता बदन्तो अनूतं 
रपेम । गन्धर्वों अप्स्वप्या च योपा सा नो नाभि 
परम जामि तन्नो ॥ 

गर्भ नु नो जनिता दम्पती कर्देवस्व्वष्टा सविता 
विश्वरूप: । नाकिरस्य प्र मिनन्ति ब्रतानि बेद 
नावस्य प्रथिवी उत दो: ॥ 


को अस्य वेद प्रथमस्याह्ः क ई ददशे क इह 
प्र ब.चत्‌ । बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु त्रव 
आहनो वीच्या नून्‌॥ 
द 


यमस्य मा यम्यं काम आगन्त्समाने योनो 
सहरशोेय्याय । जायेब पत्ये तन्‍्ब रिरिच्यां वि 
चिद्ृहेव रथ्येब चक्रा ॥ 


न तिप्ठन्ति न नि मिपन्‍्लेते देवानां स्पश इह ये 
चरन्ति । अन्येन मदाहनो याहि तूय तेन वि बृह 
रथ्येव चक्रा ॥ 








# “आं चित्‌ सखाय॑! इत्यायारभ्य “अन्यमू पु! इत्य- 
न्तानां चतुदंशमन्त्राणां सायणभाष्यं स्थलनिर्देशश्व स्रीपुंधर्म- 
प्रकरणे ( पृ. ९७७५-७८ ) द्रृध्व्यः । 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


| 














रात्रीमिरस्मा अहभिदेशस्थेत्सूयेस्थ चक्षुमुहुरु- 
न्मिमीयात्‌ । दिवा प्रथिव्या मिथुना सबन्धू यमी- 
यमस्य बिभ्वयादजामि ॥ 


आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामय;: 
कृणवन्नजामि । उप बब्हि वृषभाय वाहुमन्य- 
मिच्छस्व सुभगे पति मत्‌॥ 

कि भ्रातासगदनार्थ भवाति किमु स्वसा यत्नि- 
ऋतिनिंगच्छात्‌ । काममूता बह्वेतद्रपामि तन्‍्वा मे 
तन्व॑ से पिप्रग्धि ॥ 

न वा उते तन्वा तन्वे सं पप्रच्यां पापमाहुय 
स्वसारं निगच्छात्‌ । अन्येन मठ्मुदः कल्पयरव 
न ते श्राता सुभगे वष्टयेतत्‌ ॥ 

बतो वतासि यम नेव ते मनो हृदय चाविदाम । 

अन्या किल त्वां कक्ष्येब युक्त परि ष्वजाते 
लिबुजव वृश्षम ॥ 

अन्यमू षु त्व॑ यम्यन्य उ त्वां परि ष्वजाते 
लिबुजेब वृक्षम । तस्य वा त्व॑ं मन इच्छा स वा 
तवाधा कृणुष्व संविद सुभद्राम ॥ 

(ता पुत्रीबिवाह: 

प्रथिष्ट यस्य वीरकममिष्णदनृप्ठितं न नर्यों 
अपोहत्‌ । पुनस्‍्तदा बृहति यत्कनाया दुहितुरा 
अनुभ्बतमनवा ।! 

यथा स्वांशेन भगवान्‌ रुद्र: प्रजापतिववारतोष्पतिं रुद्र- 
मसजत्‌ तदेतदादिभिस्तिसमिवंदति | यस्य प्रजापते- 
रिपण्णदेषणवद्‌ वीरकमंम्‌ । लिड्डव्यत्यय: | वीरकर्म । 
रेत इत्यर्थ: | येन रेतसोत्पन्ना वीरा भवन्ति ताइग्रेत: 
प्रथिष्ट प्रथितमासीत्‌ तद्वेतोइनष्ठटित प्रजापतिनापत्या थ 
निषिक्तं नर्यों नरेम्यो हितो यद्वा नेतृभ्यो देवेम्यो हितो 


(१) ऋस, १०।६१।५. 


दण्डफारूपयम्‌ 


कंद्रो :प्रोहत्‌ अपोहृति | तदेवाह । पुनस्तद्रेत आ बृहति। 
स्वत उत्खिदति | उद्गमयति पुरुपाकारेण स्वयमुत्पन्नः 
सन्‌ | कीदृश रेतः | यद्वेत: कनाया: कानन्‍्ताया डुहितुः 
स्वपुच्या:। तस्थामित्यथ: | तत्र प्रजायतिनानुभ्गतमा: 
आसीत्‌ । कीहशो रुद्र: । अनवान्यस्मित्रप्रत्युतः । 


“प्रजापतिवैँ स्वां दुहितरमम्यध्यायद्दिवमित्यन्य आहुरुषस- 


मित्यन्ये ।! ( ऐज्रा. ३३३३ ) इति ब्राह्मणम्‌ | कसा. 


मध्या यत्कत्वेमभवदभीके काम॑ कृण्वाने पितरि 


युवत्याम्‌ । मनानग्रेतो जह॒तुर्बियन्ता सानो निपिक्तं 
सुक्ृतस्य योनी ॥। 
काम यथेच्छे कृष्वान कुर्वागे पितरि प्रजापतो 
युवत्यां दुहितियुपसि दिब्रि वा। दिवमित्वन्य इति हि 
ब्राह्मण प्रदर्शितम्‌ | मध्या तयोमध्ये उन्तरिशक्षमध्ये वाभीके 
समीपे यत्कर्त्व कर्मांमबत्‌ मिथुनीभावाख्य॑ तदानीं 
मनानगब्पं रेतो जहतः त्यक्तवन्तों | कि कुवाणाविति 
तत्राह । वियन्ती परस्परमभिगच्छन्तोी | प्रजापतिना 
सानी समुच्छिते स्थाने सुक्ृतस्य यज्ञस्य योनी निपिक्त- 
मासीदित्यर्थ: । ततो रुद्र उत्पन्न इत्यथः । ऋमसा, 
“ पिता यत्सां दुहितिर्मधिष्कन्क््मया रेत: संज- 
ग्मानो नि पिख्वत। स्वाध्योडजनयन्‌ त्रह्म देवा 
वास्तोष्पति ब्रतपां निरतक्षन ॥। 
पिता प्रजाप्रतिर्य॑द्रदा स्वां दुहितरं दिवमुपस वाधि- 
प्कन्‌ अध्यस्कन्दत्‌ तदानीमेब €सया प्रथिव्या सह संज- 
ग्मान: संगच्छमानः प्रजापतिरस्मिल्रोके रोहितो 
भूत्वा रेतो नि पिश्वत्‌ निषेकमकरोत्‌ । 'तामृश्यों भृत्वा 
रोहित मूतामभ्यैदि'ति ब्राह्मण ( ऐज्ा. ३३३ )। 
तदानीं खाध्यः सुध्याना: सुकमाणो वा देवा ब्रह्माजन- 
यन्‌ उदपादयन्‌ । कि तद़क्षेति तदाह । वास्तोष्पतिं यज्ञ- 
बास्तुस्वामिन॑ ब्रतपां ब्रतस्य कमंणो रक्षःप्रमुतिभ्य: 
पालक॑ निरतक्षन्‌ समुद्पादयन्‌ । यज्वास्तुस्वामित्व॑ 
दत्त्वा कर्मरक्षकत्वेन निर्मितवन्त इत्यथः | ऋता. 
आतृभगिनी विवाह: 
येस्‍त्वा भ्राता पतिभूत्वा जारो भूत्वा निपद्मते । 
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितों नाशयामसि ॥ 








बन तस नल 


(१) ऋसं. १०॥६१।६. (२) ऋतस॑ः,. १०।६१।७. 
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| है योपित्‌ यो राक्षसो श्राता श्रातृरूपो भृत्वा पति- 
| भंतृरूपो वा भृत्वा त्वां निपद्यते अभिगच्छति | अथवा 
जार उपपतिरूषो वा भृत्वामिगब्छति । एवंमतो यो 
राक्षसादिस्ते तब प्रजां जिध्ांसति हन्तुमिच्छति | स्पष्ट- 
मन्यत्‌ । ऋतसा., 





शद्रक्ृतायस्लीसंग्रहणम्‌ 
शूद्रा यदयजारा न पोपाय घनायति । 
यद्यदा श॒द्गा काचिद्रासी कदाचिदर्य: स्वकीयः स्वामी 
जारो यस्या: सेयमर्यजारा भवति, तदानीं सा दासी 
' स्वामिस्वीकारमात्रेणात्यस्तं हृष्यति, न तु स्वकीयकुट म्ब- 
पोपाय घनायति धनमात्मन इच्छति। न दि स्वामि- 
स्वीकाराद्धनं अधिक मन्यते । तेसा. 
|. स्त्रिया: व्यभिचारदोप: 
' करतीं वे सत्य यज्ञोउनृत रहयनूत वा 
एपा करोति या पत्यु: क्रीता सत्यथान्यैश्वरत्यनृत- 
| मेव निरवदाय ऋत सत्यमुपेति यन्मिथुया प्रति- 
ब्रयात्पियतमेन याजयेदथ यद्वाचयति मेध्यामेवैनां 
करोत्यामपेपा भवन्ति सबेस्या हसोडवेष्टथे यदशभ्र- 
ज्येयुरनवेष्टरम हः स्यात्पात्रेभ्यो वे ता: प्रजा 
वरुणोडयगृह्नाद्यत्पात्राणि पात्रेभ्य णवेना वरुणा- 
क्‍ न्मुख्ति प्रातिपुरुष॑ भवन्ति प्रतिपुरुषमेवा हो5व- 
' यजल्येकमधि भवति गर्भभ्यस्तेन निरवदयतेउचन्नादै 
ता: प्रजा वरुणोडगृह्नाब्शूपणान्न बिश्रति तस्माव्शू- 
पेंण जुहुत: श्रीपु सो जुहुतों मिथुना एवं श्रजा 
ल्‍ वरुणान्मुग्वत: पुरस्तात्र्यश्बी तिष्ठन्ती जुह॒तः 
पुरस्तादेवा हो5बयजतो यत्पात्राणि य एब द्विपाद: 
पशबो मिथुनास्तेषामेतत्पु रस्ताद हो5वयजतोड्थ 
यन्मेषश्वथ मेषी च य एवं चतुष्पादः पशवों मिथुना- 
स्तेषामेतदुपरिष्टाद होइवबयजत उभयत एवा - 
हो5वयजत: पुरस्ताश्चोपरिष्टाश्च । 


मांग. २।१८।२. 
(१) लैस. ७।४॥१९।२-३; मैस. ३।१३।१; कासं- 
४।८; झ्ुमा, २३३०; तेबा. ३।९७३; शब्रा, १३। 
९।२।८; शाश्रो. १६।४।४. 
(२) मैसे. १।१०।११; कासं. ३६।६; लैजा, १॥६।५।४; 
माश्रो. १।७।४. 
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शद्रकृतायस््रीसंग्रह्णं आरयक्ृतशुद्रस्रीसंग्रहर्ण च 
यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टे पशु मन्‍्यते । 

शूद्रा यदयजारा न पोषाय धनायति ॥ 

(१) क्षत्ता पाछागलीमभिमेथयति-- यद्धरिणः । 
यदा हरिणो म्रगः यवव॑ सस्ये अत्ति भक्षयति | अथ 
तदा क्षेत्री । न॒पुष्ट पशु । पशमिति प्रास्ते विभक्ति- 
लोप: | प॒छ्टे पर मन्‍्यते अवगच्छति | मम क्षेत्र 
भक्षितमिति यथा । एवं श॒द्गा यत्‌ यस्य शूद्गस्थ भतेः । 
अयंजारा अर्यः वेश्यः जारो यस्या: सा अयेजारा भवेत्‌ 
तदा स झृद्र; क्षत्री न पोषाय ममैतदिति मन्‍्यते। न 
च तस्यां घनायति धनमिव च तां न मन्यते परस्योप- 
भोग्यत्वात्‌ । शुउ. 

(२) वैश्यों यदा शूद्रां गच्छति तदा श॒द्रः पोषाय 
न धनायते पुष्टि न इच्छति मद्धार्या वश्यन भुक्‍्ता 
सती पुश जातेति न मनन्‍्यते कि तु व्यमिचारिणी 
जातेति दुः/खितो भवतीत्यर्थ: । शुम. 

यंद्धरिणो यवमत्ति न पुष्ट बहु मन्यते। 

शूद्रो यदयाये जारो न पोषमनुमन्यते ॥ 

(१) पाछागली प्रत्याह--- यद्धरिणों यवमत्ति न 
पुष्ट बहु मन्यते क्षेत्रीति | यदुक्‍्त भवतोडप्येतदेवामिति 

सोल्ल॒ण्ठटमाह । इयांस्तु विशेष:। शूद्रो यत्‌ अयाये 
अरयाया: वैश्याया: जारः जारयिता । तदा क्षेत्री वेश्यः 
आत्मनः पोष॑ नानमनन्‍्यते । न हि सा तस्‍्य पोष्या 
निकृष्श्न शृद्रः उत्कृष्टा वेश्या इति । झुउ, 

(२) यत्‌ यदा शझु॒द्रः अयाये अरयाया वेश्याया 
जारो भवति तदा वैश्य: पोप॑ पुष्टि नानुमन्‍्यते मम स्त्री 
पुष्टा जातेति नानुमन्‍्यते कि तु शुद्रेण नीचेन भुक्तेति 
क्िश्यतीत्यथः । शुम- 

ब्राह्मणीसग्रह दोष : 
_तेडबदन्‌ प्रथमा ब्रह्मकिल्बिपेड्कूपार: सलिलो 
भातरिश्वा । वीरुहरास्तप उम्रो मयोभूरापो देवी: 
प्रथमजा ऋतेन ॥ 
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(१) झुमा. २३।३०,३१; लैस. ७।४।१९।२; मैसं. 
३।१३।१; कार्स, ४८; शब्रा, १३।१२॥९।८ : १३।५।२॥८॥ 
जैबा, ३४९७२; शाश्रौ, १६।४।४,६. 

(२) अर्स. ५१७१ पे5कू (पे कू ) उद्मो ( उम्र ) ऋतेन 
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ठयवद्दारकाण्डम्‌ 


अत्रेतिहासमाचक्षते | जुहूरिति वाडनाम | सा ब्रह्मणो 
जाया च । बुहस्पते्वाचस्पतित्वादूबुहस्पतेजुंहूनांम भागों 
बभूव । कदाचिदस्थ किल्बिषमस्था दौभीग्यरूपेणा- 
सांचक्रे | अत एब स एनां पयत्याक्षीत्‌ । अनन्तर- 
मादित्यादयो देवा मिथो विचार्यनामकिल्बिषां कृत्वा 
पुनबंहस्पतये प्रादुरिति | तदत्न वण्यते। प्रथमा मुख्यास्ते 
देवा ब्रह्मकिल्बिषे। ब्रह्मणो बृहस्पतेः किल्बिषे पापे जुहृदो 
भांग्यरूपे विषयेड्वदन्‌ । निष्कृत्युपायमवोचन्‌ । के ते । 
अकृूपार: । अन्न यास्क: -आदित्योड्प्यकृपार उच्यतेडकृ- 
पारो भवति दूरपारः | इति (नि. ४॥१८ )। अकुत्सित 
पारो महागतिरादित्य: सलिलो5ब्दवता वरुणो मातरिश्वा 
वायुवींद्वहरा;। हरतेरसुनि रूपं हर इति। हरति विनाश- 
यति तमासीति हरस्तेज: | प्रभृततेजस्क: | तप: | तपसा 
तापनेनोग्र उद्गूणोंडमिमयोभू: सुख्बस्य भावथिता सोमों 
देवीदेंब्य आप; | कीहश्यः | ऋतेन सत्यभूतन ब्रह्मणा 
प्रथमजा आदित एवबोत्पादिताः; । एत उपायमुकत्वा 
प्रायश्चवित्तमप्यकारयन्निति भावः | ऋतसा., 
'सोमो राजा प्रथमो त्रह्मजायां पुनः प्रायच्छ- 
दह्वणीयमान: । 

अन्वर्तिता मित्र आसीद गिहाता 
हस्तगृह्मा निनाय ॥ 
प्रथमों मुख्यः सोमो राजाह्॒णीयमाण: । पापापगमने- 
नालजमान: संस्तामेनामकिल्बिषां ब्रह्मजायां पुनबृहस्पतये 
प्रायच्छत्‌ | ततो वरुणोडन्वर्तिता | ऋतिः सोौच्नों घात- 
घृणायां बतंते | तस्य तृचि रूपम्‌। सोममनुमोदयितासीत्‌ | 
सवथा त्वं परिण्हाणति दयामकार्षीत्‌ । तथा मित्रश्व । 
अनन्तरं होता देवानामाह्नाता मनुष्याणां होमनिध्पादको 
वामिहेस्तगह्य ता हस्ते गहीत्वा निनाय आनेपीत्‌ 
प्रादादित्यथ: । ऋतसा, 
हंस्तेनेव आह्य आधिरस्या ब्रह्मजायेयमिति 
चेदबोचन्‌ । न दूताय ग्रह्मे तस्थ एपा तथा राष्ट्र 
गुपितं क्षत्रियस्य ॥ 


वरुणो 
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( ऋतस्य ); ऋसं- १०।१०९।१; कौसू., ४८।११. 

(१) असे. ५।१७।२; ऋत॑ं. १०।१०९।२. 

(२) अर. ५।१७३ येयमिति ( येति ) वोचन्‌ ( वोचत्‌ » 
प्रश्ले ( प्रहेया ); ऋस. १०।१०९।३. 


उ्नीफजक्ाम 


: देवा बृहस्पतिमूचु::॥ "हे ,बेद्रसते,, अस्या, आपष्ति:, । 
आधीयन्त आभरणान्यक्रेति आधि; शरीरम । अस्या 
शरीर हस्तेनैव ग्राह्यो ग्रहितव्यमेव | पुन॒स्ते देवा 

| 
| 
। 


बन 


नीपियं ब्रह्मजायेत्येवावोचन अवादिषु:। चफ़ाब्दश्रेदर्थ । 
एपा ब्रह्मजाया पुरा प्रह्मे। हि. गती इृद्धों च। प्रहिताय 
त्वया भायान्वेपंणार्थ प्रेषिताय दताय तथा. न तस्‍्थे । 
स्वात्मानं न प्रकाशयति। तत्न दृष्टान्त: | यथा क्षत्रियस्थ 
राशो गुपितं रक्षितं राष्ट्र राज्य शत्रवे यथा न प्रकाशयति 
तद्गदसो दौर्भाग्ययुक्ततया तस्मै स्वात्मानं न प्रकाशित- 
वंती | इदानीं तु तद्गाहित्येन प्रकाशमानेयं ब्रह्मजायेवेः 
त्यक्षवन | ॥+ 


यामाहुस्तारकेपा विकेशीति दुच्छुनां ग्राममव- 
पद्ममानाम । सा त्रह्मजाया वि दुनोति राष्ट्र यत्र 
श्रापादि शश उल्कुपीमान्‌ ।। 

ब्रह्मचारी चरति वेविपद्विपः स देवानां भव॑त्य 
कैमज्व्म । तेन जायामन्वविन्ददूबृहस्पति: सोमेन 
नीतां जुह्ं न देवाः ॥ 

एवं स्वपतिमौमलभतेति जुहू: परोशक्षतया वदति | हे 
दवा: पूवर स ब्रह्मचारी जायाभावेन ब्रह्मचारी चरति। 
अत एव विषः सर्वेषु यशेपु व्यातवान्‌ देवान वेविषत्‌ 
स्तुतिमिहविर्मिश्व व्याप्रुवन्‌ देवानामेकमज्ञ भवति । 
जायापती यशस्य दे अज्ञे खल | तेन देवानां परिचरणेन 
बूहस्पतिर्जायां जुहूनामिकां मामन्वविन्दत्‌ अनुगम्या- 
लभत | नशब्द उपमार्थे | पू्वं यथा सोमेन नीतां 
सोमो ददद्गवन्धवोय (कस, १०८५।४१ )। इत्यादि- 
क्रमेण नीतां जुद्दं जुहूँ यथा लब्धवान्‌ तद्गदिदानीमपि। 

ऋणता., 

देवा एतस्यामवदन्त पूर्व सप्तऋषयस्तपसे ये 
निपेदु: । भीमा जाया त्राह्मणस्योपनीता दुधों 
दधाति परमे व्योमन ॥ 

पूर्वे चिरन्तना देवा आदित्यादय एतस्यां विषयेड- 


ऋसा 





ब्नज 





(१) असं. ५११७४; कौसू. १२६।५९. 

(२) असे. ५।१७।७५; ऋतसं. १०।१०९।५. 

(१) जसं. ५।१७६ देवा+( वा) पत्ते (पसा ) ऋतसं. 
१०।१०९।४. 
व्य, कौ, २३१ 


बभूबु: । तेडप्यवादिषु: । 
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वह़न्तं.। ड्रय॑ पापरब्ितेत्यवादिषु; | तथा, ये. स्तर्पय: 
सससुख्याका ,कप्यस्तपस तृपश्चरणाय निपेदु: निषण्णा 
ततो भीमा शज्ररूपाणा 
पापानां , भयड्गरी सुकृतवत्यपा जाया ब्राह्मणस्थ 
बुहस्पतेरुपनीता समीपे देबै:ः स्थापिता । तथाहि | 
तप: प्रभावों दर्धा दर्धानामपि परमे व्योमन्‌ व्योमन्युत्तम 


स्थाने दधाति विदधाति खलु। तस्मादेनामपि देवता- 


परिग्रहरूपस्तपी महिमा बुहस्पतेरन्तिके स्थापयति । 
५५ ५ ऋसा 
ये गभो अवपद्यन्ते जगद्‌ यच्चापलुप्यते । 
वीरा ये तृद्यन्ते मिथो ब्रह्मजाया हिनस्ति तान्‌ ॥ 
उत यत्पतयों दश ख्त्रिया: पूर्व अन्राह्मणा: । 
ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहीतू स एवं पतिरेकधा ॥ 
ग्राह्मण एवं पतिने राजन्यों न बेश्यः । 
तत सूये: प्रद्ुबन्नेति पद्चभ्यो मानवेभ्य: ॥ 
पुन्य॑ देवा अददुः पुनर्मनुप्या उत। 
राजानः सर्त्य कृण्बाना अक्मजायां पुनदेदु: ॥ 


लाभदतुमाह । देवा ब्रह्मजायां जुहूं. बहस्पतथ 
पुनरदद: । वैशब्दः प्रसिद्धिवाची । उताप्यर्थे । 


मनुष्या अपि पुनरददुः | एवं देवमनुष्ये: कृत॑ दान 


सत्यं यथार्थ कृषण्वाना: कुर्वाणा राजानोडपि पुनस्तस्मे 


ददु; । एतमव्यवहार्यनिमित्त पापमपरि व्यनाशयत्निति 


भाव: । ऋसा,« 

पुनर्दाय ब्रह्मजायां कृत्वी देवे्निकिल्बिषम्‌ । 

ऊज प्रूथिव्या भक्तवायोरुगायमुपासते ॥ 

देवेः देवा निकिल्त्रिपं तस्थया: किल्बिपाभावं, इृत्वी 
कृत्या, ब्रह्मजायां ब्रह्मणो बुहरपतेर्भायों, पुनर्दाय 
पुनर्दत्चा | प्थिव्या ऊर्ज रसभूतमन्नं हवीरूपं, भक्त्वाय 
भक्त्वा विभज्य, उरुगाय॑ बहुकीतिं बहुमि: स्तॉतव्यं 
वा बाहस्पत्यं यक्षमुपासते सेवन्त | ऋतसा. 

(१) असे, ५॥१७।७- 

(२) असे, ५।१७।१० उत ( अददु: ) क्ृण्वा ( गृह्ता ) 
ऋतँं. १०।१०९।६. 

(३) क्षसं, ५॥१७॥११ 
१०।१०५९।७. 


कृतवी ( ऊंता ) ऋस 


१८४० व्यवह्ारकाण्डम्‌ 


नास्‍्य जाया शतवाद्दी कल्याणी तल्पमा शये । | नेन अटतश्र । सहतां इति संबन्ध: । असा. 
यस्मिन्‌ राष्ट्र निरुध्यते अज्मजायाचित्त्या॥ पितापृत्रीविवाहनिषेष: 
न विकणे: प्रथुशिरास्तस्मिन्‌ वेश्मनि जायते । | श्रजापतिर्ब स्वां दुह्ितिरमभ्यध्यायद्विमित्यन्य 
यस्मिन्‌ ० ॥ आहुरुषसमित्यन्ये. तामृश्यो भूत्वा रोहित 
नास्य क्षत्ता निष्कग्रीवः सूनानामेत्यग्रत: । भूतामभ्येत्तं देवा अपश्यन्नकृतं थे प्रजापति: 
यर्मिन्‌ ० ॥ करोतीति ते तमैच्छन्‍्य एनमारिष्यति । 
नास्‍्य ख्ेतः कृष्णकर्णो धुरि युक्तो महीयते।| पुरा कदाचित्पजापतिः स्वकीयां दुद्तिरममिल्क्ष्य 
यस्मिन ० ॥ भायात्वेन ध्यानमकरोत्‌ । तस्यां दुहितरि महषींणां 
नास्य क्षेत्रे पुष्करिणी नाण्डीकं जायते बिसम्‌। | मतभेद आसीत्‌ । अन्ये केचन महसर्षयो दिवं द्यलोक- 
यश्मिन्‌० ॥ देवतां ध्यातवानित्याहु: | अपेरे तु महषेय उषसभुषः- 
नास्भे पूर्शि वि दुहन्ति येउस्या द।हमुपासते । | कालदेवतां ध्यातवानित्याहु: | ऋषश्यो मगविशेषः । 
यस्मिन ० ॥ तथा चाभिधानकार आह-- गोकर्णप्ृषतैणरर्यरोहिता श्र- 
नास्‍्य धेनु: कल्याणी नानड्वान्त्सहते घुरम | | मरो स्ृगा इति । स प्रजापतिस्तथाविध ऋदश्यो5्भूत्‌। 
विजानियेत्र आह्मणो रात्रि वसति पापयया॥ ।|साच छुहिता रोढितं छोहित॑ भूता प्राप्ता । ऋतुमती 
परदारसंग्रहो दोपः जातेत्य4थ:। ताहइशीं तां दुह्तिर्मभ्यैदभिगतवा न्मिथुन धर्म 


यस्मा ऋण यस्य जायामुपेमि ये याचमानो | प्रासवानित्यर्थ: । त॑ दुद्धितृगामिनं प्रजापति देवा: 
अभ्येमि देवा: । ते वाचं वादिषुर्मोत्तरां मद्वपत्नी | परस्परमिदमब्र॒वन्‌। अय॑ प्रजापतिरक्षत वे, अकर्तव्यमेव 


अप्सरसावधीतम्‌ #॥। निश्निद्धाचरर्ण करोतीति विचार्य यः पुरुष एन प्रजापति- 

पितापुत्री-आतठ्भगिनीसब्न: मारिष्यति, आति प्रापयितु क्षमस्तादहर्श पुरुषभच्छन्न- 

यैस्त्वा स्वप्ने निषयते भ्राता भूत्वा पितव च। | न्वेषणण कृतवन्तः । ऐज़ासा. 
बजस्तान्त्सहतामितः छ्लीबरूपांस्तिरीटिनः ॥ ख््रिया: व्यभिचारदोषः 


हे गर्मिणि यो राक्षसादिः त्वा त्वां स्वम्ने निद्रावस्थायां पंत्नीं वाचयति । भेध्यामेषेनां करोति। अथो 
आ्राता सहोत्यन्न इब भूत्वा विश्वास॑ जनयन्‌ निपद्मते | तप एबनामुप नयति । यज्ञार > सन्तं न प्रत्रयात्‌। 
निपतति अभिगच्छति | तथा यश्र पितेव जनक इव | प्रिय ज्ञातिं” रुन्ध्यात्‌ । असो में जार इति 

द्रपधारी भत्वा स्वप्ने त्वां निपद्मते | यद्वा तान्‌ इति | निर्दिशेत्‌। निर्दित्येंब्रेने वरुणपाशेन ग्राहयति । 
बहुवचनेन निर्देशात्‌ यः कश्चित्‌ स्व#॥ स्वकीयसहजरूपेण पितापुत्रीविवाहनिंपथ: 
निपद्मते यश्व श्राता भृत्वा यस्तु पितेव भत्वेति योज्यम्‌ | प्रजापतिर्हि थे स्वां दुहितिरसमभिद्ध्यो । दिवं 
अ्रात्रादिस्‍्पेणागत्य गर्भध्वंसन॑ अन्यत्राप्याम्नायते -- ह बोषसे वा निथुन्येनया स्याभिति ता + संबभूव । तद्ठे 
“यर्वा श्राता पतिभृत्वा जारो भूत्वा निपद्मते । प्रजा | देवानामाग आस । य इत्थ > स्वां दुष्टितरमस्माक + 
यस्ते जिधांसति त॑ इतो नाशयामसि ॥' इति (ऋसं, | स्वसारं करोतीति | ते हू देवा ऊचुः । योडयं देव: 
१०।१६२॥५ )। तान्‌ सर्वान्‌ बज: श्वेतसपंपः सहतां | पश्चूनामीष्टेडतिसन्ध वा अर्य चरति य इत्थ “ स्वां 
अभिभवतु इतः अस्माद्‌ गर्मिणीसकाशात्‌ । तथा दुह्तिर्मस्माक  स्वसारं करोति विध्येमभिति त> 
क्लीनरूपान्‌ पण्टरूप घ॒त्वा आगतान्‌ तिरीटिनः अन्तर्धा- | रुद्रोडभ्यायत्य विव्याध तस्य सामि रेतः प्रचस्कन्द 

तथेन्नून॑ तदास । तस्मादेतदृषिणाभ्यनूक्तम्‌ । 
(१) ऐबा, ३।३३, (२) लेब्रा. १।६।५।२, 
(३) शब्रा,. १।७।४।१-४. 


के सायगभाधध्य ऋणादानप्रकरणे ( ए., ६०३ ) द्रष्टव्यम्‌ । 
(१) असे, ५॥१७।१२-८. 
(२) असे. ६।११८।३. (३१) असे. ८।६।७,. 





बीसप्रहणम्‌ 


पिता यत्खां दृह्दितरमधिष्कन्‌ कमया रेतः संज- 
ग्मानो निषिश्चाद्ति तदाभिमस,रुतभित्युक्थं तर्समि- 
स्तद्धथाख्यायते यथा तद्देवा रेतः प्राजनयंस्तेषां 
यदा दंवानां ऋ्रोधो व्येदथ प्रजापतिमभिषज्यंस्तस्य 
त शल्पं निरकृन्तन्त्स वे यज्ञ एवं प्रजापतिः । 
स्रिया: व्यभिचारदोषः 

अथ प्रतिप्रस्थाता प्रतिपरैति। स पत्नीमुदाने- 
घ्यन्पूच्छति केन चरसीति वरुण्यं वा एतत्ख्ली करोति 
यदन्यस्य सत्यन्येन चरत्यथो नेन्मे5न्त:शल्पा जुहब- 
दिति तस्मात्यच्छति निरुक्‍्त वा एनः कनीयो 
भवति सत्य * हि भवति तस्माह्देव प्रच्छति सा यजन्न 
प्रतिजानीत ज्ञातिभ्यो हास्ये तद्हित*. स्यात्‌ । 

ओजत्ियदारसंग्रहदोष: 

अथ यस्य जायाये जार: स्यात्‌। त॑ चेद्द्विष्या- 
दामपात्रे5 म्रिमुपसमाधाय प्रतिलोम £ शरबहहिंस्तीत्यो 
तस्मिन्नेतास्तिस्न: शरकश्रृष्टी: प्रतिलोमा: सर्पिषाक्तवा 
जहुयान्मम समिद्धेड्होपीराशापराकाशो त आददे5- 
साविति नाम ग्रहाति मम समिद्धेड्हौषी: पुत्र- 
पशूस्त आददे5साबिति नाम ग्ृह्माति मम समिद्धेड- 
होथी: प्राणापानों त आददेडसाविति नाम ग्ह्माति 
स वा एप निरिन्द्रियो विसुकदस्माछोकात्प्रेति यमेव॑- 
विद्ब्राह्मण: शपति तस्मादेवंबिच्छो त्रियस्य जायाया 
उपहासं नेच्छेदुत श्लेवंवित्परो भवति । 

पितापुत्रीविवाह : 

प्रजापतिरुषसमध्येत्‌ स्वां दुह्तिरं तस्य रेत: 
परापतत्‌ तद॒स्यां न्यषिच्यत तदश्रीणादिदं मे मादु- 
षदिति तत्सदकरोत्‌ पशूनेव । 

पूर्व प्रजापतिः खदुहितरमेवोषसमध्येद्ध्यगच्छत्‌ 
तस्य रेत: परापतत्‌ तदस्थां प्रथिव्यां ब्रिषिच्य च तद- 
श्रीणात्‌ अपचत्‌ केनाभिप्रायेण मादषदिति दुष्ट मा भृ 
दिति तत्पक्क रेत: सदकरोत्‌ तदेव विवृणोति पश्चुनकरो- 
दिति एतत्‌ श्रायन्तीयमभवदिति झेषः । तासा. 

गोतमः 
परदाराभिमर्श दण्टसामान्यविधि: 

__ परदाराभिमृष्ट: स्तब्घश्रेद ग्राह्म: । 

(१) शब्रा. २।५२।२०. (२) शबत्रा, १४।९५।४।११. 

(३१) ताग्रा. ८।२।१०. (४) सबि. ४६८. 
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स्तव्धः: स्पर्शने क्षमतते । तथा च मनुः---'स्त्रियं 
स्प्शेददेशे य: स्पृष्टो वा मर्षयेत्तदा। परस्परस्थानुमते 
सर्व संग्रहण स्मृतम ॥” इति। सवि, ४६८ 
प्रतिषेधे पुमान्‌ दण्ड्यः तद्ध ख्री । 
अस्यार्थों विव्वती निबन्धनकारेण--- पतिपित्रादि- 
भियेंन संभाषणं निषेध्यं तत्र प्रवर्तमाना स्री शतपण्ण 
दण्ड्यां | पुरुषो5प्येव॑ निषिद्ध: सन्‌ प्रवर्तमानों द्विशर्त 
दण्ड्य इति | सवि, ४६८-९ 
आयर्यभिगाभिशद्रदण्ड: 
आयेस्त्यभिगमने हर्लज्ञेद्धार: सबेस्वहरणं च। 
(१) शृद्र इति प्रकृतं षव्यन्तमपरेक्षेी । आयोस्त्रै- 
वर्णिकाः । तेपां चेत्खिय॑ शुद्रोडमिगच्छेत्तस्थ लिज्लो- 
द्वारो लिज्ञोत्पाट्न कार्य यत्व यावच्च स्वं तसय च हरणं 
दण्ड: | आर्याभिगमनमित्येव सिद्धे स््रीग्रहणं आये- 
गृहदीतायां शूद्रायामपीति सूचनार्थम्‌ | तत्र बेश्यस्तरियां 
स्वहरण क्षत्रियायां लिझ्लोद्धार: । ब्राक्षण्यामुभयमिति | 
गोमि. 
(२) आयांणां ब्राह्मणादीनां आर्यवृत्त चेत्‌ र्री। 
कुत एतत्‌, स्व्यभिगमन इति वक्तव्ये आयस्वथ्यमि- 
गमन शत्यारम्भात्‌ एवं चर वेश्यारूपेण स्थितायाम- 
दण्ड्य:। स्तरियामेवाभिगमनप्रसिद्धरायांगमन इत्येब सिद्धे 
स्त्रीग्रहणमांयपरिण्हीतायां.. शुद्रायामपीत्येवमथम्‌ । 
अभिगमने कते अभिरब्दों बुद्धिपूवार्थ: । ततश्र 
स्वप्तादावबुद्धस्य तथैव कृतस्य लघुतरो दण्डो द्रष्टव्यः। 
लिड्जस्योद्धारः उत्पाटनं सर्वस्वहरणं च कतंव्यं, तल्लिड्गो- 
द्वारो धनस्य चेति वक्तव्य खहर चेत्यमिधानात्‌ । 
चकार:' समुच्चया थं:, विकल्पों मा भूदित्यसमास:, क्षत्रिय- 


(१) सवि. ४६८. 

(२) गौध. १२।२; मेघा. <।३७४; अप. २।२८६; 
व्यक. १२६ सर्वस्व ( स्व ); मभा. व्यकवत्‌; गौमि. १२॥२ 
व्यकवृत्‌ ; छउ. २२७।९० ग्यकवत्‌ ; स्मखच,. ३२२; मम 
८।३७४ (च० ); विर. १९१ र्यभि (स्त्री); पमा. 
४६६; रत्न, १३१; विचि. १७९ ममुवत्‌; दुबि., १७२ 
हरणं ( ग्रहणं )) वीमि. २२८६ (च० ); व्यम, १०६ 
आये ( आचाये )) बार, २२८६ सवंस्व (सर्व ); सेतु. 
२६८ स्व्यमि (स्री) ( सबस्‍्वहरर्ण च० ) : २६५ (च० ); 
सम्ु. 3५५ 
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दैइंयेस्रीगमने यथासंख्येनेकैक, ब्राह्मणस्त्र तृमयमिति । 
; मा. 
गुप्ता चेद्रधो5घिकः 
स यदि दाद्गस्तासां गोध्ता रक्षिता भवति तदा वध; 
कार्य: । अधिकग्रहणालृवॉक्तदण्डद्वयमपि भवति | 
>गोमि. 
अगुप्तामप्युत्कृष्वणो शूद्रों गच्छेलिन्नच्छेदन- 
महँति | 
अत्रापिशब्दो व्युत्कमेण संबन्धनीयः । लिड्डच्छेदन- 
मर्हतीति तेन सर्वस्वापहारसमुच्चयः सिद्ध; | सवि, ४७० 
बँध: सवस्वापहारो गुप्तां तु त्रजतोउस्य व । 
अस्य झुद्गस्येत्य थे; । सवि, ४७० 
हीनपुरुपस्य उच्चस्त्रियाश्व व्यभिचारे दण्ड: 
अ्रेमि: खादयेद्राजा निहीनवणगमने ख्त्रिये प्रकाशम । 
अन्न निद्दीनवर्णगगमने म्त्रिया: पातित्यमक्तम्‌ | तस्याः 
सामान्यतः पतितप्रायश्वित्ते प्रात्त आह --श्रमिः खाद- 
येदिति । निहीनवर्णो व्याख्यातः “भ्रुणह्नि हीनवर्ण- 
सेवायां चा! इत्यत्र | तद्मने ता श्रमिः ग्वादयेद्राजा 
प्रकाश जनसमक्षम्‌ | तथाह. मनु: -- भतार 
लड्घयेद्या तु जातिस्त्रीगुणदर्पिता | ता श्रमि: खादयेद्राजा 
संस्थाने बहुसंस्थिते ॥' इति | अबुद्धिपूर्व अये राजदण्ड:, 


# गोमिवद्धाव: । >»<८ मभा, गौमिवत्‌ । 

(१) गौघ. १२॥३; मेघा. ८१७४ गुप्ता (युप्तां) 
( वधो5थिक: ० ); ब्यक, १२६ द्वधो5धिक: ( दधादिकः ); 
मभा. गुप्ता (गोप्ठा )) गौमि. १२।३ मभावत; उ. 
२।२७।९; स्मच, २२२; मम्ु. ८२७४ गुप्ता (युप्तां ); 
विर. ३१९१, ३९५; रत्न. १३१ ममुबत्‌; विचि. १७९ 
ममुबत्‌; दवि. १७२ दधों (दरों ) वीमि. २।२८६; 
व्यम. १०६; बार, २।२८६ मभावत्‌; सेतु. २६५९ 
मभावत्‌ ; समु. १५५ ममुवत्‌ 

(२) सवि. ४७०. (१) सबि. ४७०. 

(४) गौध, २३१४; ब्यक, १०६; मभा.; गौमि. 
२३।१४ श्रभि: खा ( श्भिरा )) विर. ३९७ निददीन 
( हीन ); विचि. १८५ भि:+ (तु ) निहीन ( हीन ) 
( प्रकाशम० ); दबि, १७३ भि: +( ते ) निहीन ( हीन ); 
सेतु. २७२ गमने (गम ) शष विचिवत्‌; विव्य. ५५ 
विचिवत्‌ , 


| 
! 
| 


व्यबद्टारकाण्हिंस्‌ 


बुद्धिपूर्वे वसिष्ठोक्‍त 'द्रषुव्यम-शिद्“ों ओहझणीसुप्रमच्छेता 
वीरणै्बेश्यित्वा झद्गममौ प्रास्पेत्त | आह्षण्यो: शिरसि 
वन कारयित्वा सर्पिषराइ्म्यज्य नम्मां कृष्णखरमारोप्य 
महापथमनुसंज्राजयेत्‌ पूता भवतीति विज्ञायते । वश्यश्रेत्‌ 
ब्राह्मणीमुपगब्छेलो हितदर्मैवेष्ट यित्वा वेश्यममो प्रास्येत्‌ । 
ब्राह्मण्या: शिरसि वपने कारयित्वा सर्पिषराथ्म्यज्य नपम्मा 
गौरखरमारोपष्य महापथमनसंत्राजम्त्‌ पृता मवतीति 
विज्ञायते । राजन्यश्रेत्‌ ब्राह्मगीमुपगच्छेच्छरपन्नैवेष्टयित्वा 
राजन्यमग्नी प्रास्पेत्‌ । ब्राह्मण्या: शिरसि वपने कारशित्वा 
सर्पिपाउम्यज्य नम्मा श्वतखरस्मारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्‌ 


' पूता भवतीति विज्ञायते । एव वैश्यो राजन्यायां शूद्वश्र 


राजन्यवैद्ययो:” इति। निहीनवर्णमणमन हत्युक्तत्वात्‌ 
क्षत्रियवैश्याभ्यां बुद्धिपूर्वगमने ब्राह्मण्या: कल्प्यम्‌ | यथाह 
मनः-जम्रन्य सेवमानां तु संयतां वासयेद्वहे | उत्तमा 
सेवमानस्त जघन्यों बधमहंति ॥! इति। अयमेव श्षत्रिया- 


' वेश्यागमनेडपि द्र॒श्ब्यः, सामान्येनोक्तत्वात्‌ । एवश् 


निहीनवण इत्ययमपि दण्डो द्विजातिस्त्रीणां सामान्य:, 
सामान्थनोक्तत्वादेव । अनुलोमसंपर्क तु व्याघ आह--- 
“र्णानामन॒ुलोमानां परस्परसमागमे । व्युत्क्मेण ततो 
राजा खादयेद्वानरेः स्त्रियम | संगालेबुद्धिपू५ चेत्‌ पुरुषो 
वधमहंति | अयमेबानलोमानां स्वजातिव्युत्कमेप्वपि ॥ 
इति। प्रतिलोमसमागमे बुडियूर्वे चाब्रुद्धिपूर्व च मननोत्ते 
द्रषटव्यं-'प्रतिलोमि बंध: पुसां स्लीणां नासादिकतेनम? 
इति। ननु च-एतदेव विधि कुर्याद्रोषित्सु पतितास्॒षि 
इति, “यत्पुस; परदारेषु तब्चेनां चारयेद्अतम! इति च 
सिद्धे अय॑ दण्डविधिरनथक इति। अँनत्रोच्यत या सखवय- 
मेव राजानं गच्छति तस्या दण्ड एव, यया तु बलादानी- 
यंत तस्या दण्डश्व॒ प्रायश्वितं च, या स्वयमपरि 
न गच्छति न बलादानीयते तस्या; प्रायश्रित्त- 
मेवेति । अयमेव नन्‍्यायः सर्वत्र दण्डप्रायश्रित्त- 
योदरेशव्य+ । अन्न प्रतिलोमानां स्वजातिव्युत्कमे 
'प्रतिकोमास्तु धमहीना इति प्रायश्चित्ताभावा- 
दन्येपां संकरदोपपरिहाराथ दण्ड; कल्प्य: | एवं 
धप्रतिछाम वध: पुंसां स्रीणां नासादिकतनम' इति 
तेपामपि द्रष्टव्यम्‌ । तथा पातकोपपातकविषय दि 
ब्राह्मण्पा अनुलोमानन्तरजस्थ यो दण्ड उक्त: तस्थाघ 
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द्रष्टव्यं, तथेकान्तरद्थन्तरयोश्र, कुतः ? “चण्डालस्य 
सप्ीये तु नाध्येतव्य कदाचन ) तथा पारशवसत्यापि 
चण्डालाधों हि से स्मृतः ॥ इति व्याप्रधमलिज्ञात्‌ | 
>»< मभा. 

पुमांस घातयत्‌। 
(१) अनन्तरोक्त विपये गनन्‍्ता पुमान्‌ राशा धात- 
थितव्यः । वधप्रकारश्रानन्तरमेत्र वसिष्ठवचनेन दशितः । 
ु गोमि. 
(२) प्रकाशमित्यनुवर्तत | घातनप्रकारश्व वसिष्ठोक्तो 
द्रशव्यः । उदाह्मतश्च॒ विशेषात्‌ । बुद्धिपूर्वेडबुद्धिपूर्व 
सकृदमने अभ्यासे च विशेपवचनान्तराभावानच्व सबत्र 
हननमेव द्रष्टव्यम्‌ | एवं वण।नामनुलोपानां प्रतिलोमानां 
च्‌ स्ववगंव्युत्क्म परस्परव्युत्तमे च हननमेव द्रष्व्यम्‌ | 
तथा च स्मृत्यन्तवाक्यानि चोदाह्मानि । एबश्व 
स्रीणामपि सकृद्रमनड्भ्यास च पूर्वोक्त एवं दण्ड इति 
द्रएव्यम्‌ | मभा. 

यथोक्त वा । 

(१) लिज्लोद्धार इत्यादि यथोक्ते वा दण्डप्रणयनं 


कर्तव्यमू_ |. समप्रत्ययाप्रत्ययाभ्यासानभ्यासापेक्षो ड्यं 
विकल्पः । गोमि. 

(२) लिड्रोद्धार इत्यादि यथोक्त वा शरद्रस्य 
द्रष्तव्यम्‌ू । तत्र ू सच्छद्रस्थ यथीक्तमितरस्थेदमिति 
द्रषव्यम्‌ | मभा. 


क्या क्तकन्यादूषणदण्ड : 
कैन्येब कन्यां दूपयति तददड्गच्छेदो वा मौण्ड्यं 
या। 
हारीतः 
ही नपुरुषस्य उच्चज़ियाश्व न्यभिचारे दण्ड: 
“श्रेयस: शयनशायिनं राजा बद॒ध्या अश्रभिः 


» गौमि. मभावत्‌ । 

(१) गौध. २३।१०; व्यक. १२६; मभा.; गौमि. 
२३।१५; बविर. ३९७; दवि. १७३. 

(२) गोध. २३।१६; व्यक. १२६; मभा.; गौमि. 
२१।१६; विर. ३९७; दवि. १७३. 

(३) सवि, ४७२. 

(४) व्यक. १२६; विर. १८५ 


३९६; विचि. 
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खादयेत्‌ कापश्रेनां दहेता। * 

अ्रयस उत्कृष्टवर्णस्यः शयनशायिन सत्रीगाभमिनम । 
एनामुत्कृष्टवर्गस्त्रियम्‌  . 

आपस्तम्ब: 

| कन्यापरदारसनिकाकरणे दण्ड: 

अबुद्धिपूषमछइक्कतो युवा परदारमनुप्रविश॑न' 
कुमारी वा बाचा बाध्यः । बुद्धिपूबे तु दुष्टभावों 
द्ण्ड्यः 

(१) यत्र परदाग आसत कुमारी वा पतिंवरा, तन 
युवा अलडःकृतः अबुद्धिपृवमज्ञानादनुप्रविशन्‌ वाचा' 
बाध्य:- अन्रयमास्त, मा<न्र प्रविशेरति | बुद्धिपृवामिति ॥ 
यस्तु जानन्नेव बुश्टभावः प्रलोमनार्थी प्रविशात स दण्ड्यो 
द्रव्यानुरूपमपराधानुरूप च। दुष्टमावग्रहणमाचारयादि- 
प्रेपितस्य प्रवेशे दण्डी मा भूदिति । ० 

(२) यद्रदुष्ठाशय णएवाशानादछडक्ृतः परम्त्रिया: 
परकन्यायाश्र समीपमुपसर्पति, स वाचा बाध्य: भर्त्स- 
नीयः । बिर, ३८५ 

परदारमैथुने दण्ड: 

संनिपाते वृत्ते शिश्नस्य छेदनं सवृषणस्य । 

संनिपातो मेथुनं, तस्मिन्‌ वृत्त शिश्नच्छेदनं दण्ड; [ 
सबुषणस्येत्युपसर्जनस्यापि शिश्नस्य विशेषणम्‌ । सबृप- 
णस्य शिर्नस्य छेदनमिति । उ. 


( काऐश्वेनां दहेतू० ); दवि, १७३ श्वनां ( थतां ); वीमि« 
२।२८६ श्रैनां दहेत्‌ ( श्वेनं दाइयेत्‌ ); सेतु. २७१ दहेत्‌ 
( दाहयेत्‌ ). 

(१) आाघ. २।२६।१८-९; हिघ. २।१९; अप» 
२२८४ वाचा बाध्य: ( 5वाच्य: ) शंखलिखितों; ब्यक. 
१२५; बिर. ३८५ युवा परदारमनु (वा परदारेषु ) वा 
वाचा ( वाचा ) ( दुष्टभावो० ); ब्यनि. ३९९; दुबि, १५६ 
( कुमारी वा० ) ( दुष्टभावो० )। सेतु. २६६ दारमनुफ्र 
( दारानुप ) वाचा बाध्य: ( चावध्य: ) ( दुष्टभावो० ); समर. 
१५४ दारम ( दारान ) बाध्य: (ताडय: ) तु (चेत » 
शंख: 

(२) आध. २।२६।२० शिक्षस्य छेदनं ( शिश्षच्छेदन ); 
हिघ. २।१९ आधवत्‌; व्यक. १२५; विर. ३८९; दबे. 
१६० संनिपाते कृत्ते ( पूवेस॑निपांते ) सेतु. २६७ ( वृत्ते० ) 
सबृप ( वृष ), 


१८४४: 


कन्यादूषणे दण्ड: 


कुमायो तु स्वान्यादाय नाश्यः। 
(१) कुमारयों तु संनिपाते बृत्ते सर्वख्वहर्ं कृत्वा 
देशानरिर्वास्य:, न शिश्नच्छेदः । उ. 
(२) सवानि धनानि आदाय नाइयो निवास्यः 
एतच्च हीनायामकामायाम्‌ | विर, ४०२ 
... कन्यादूषणे परदारदूषणे च राश्ट: कर्तव्यम्‌ 
अथ भूृत्ये राज्ञा । 
अथ संनिपाताद्रश्दति ते परदारकुमायों राज्ञा भ्ृत्ये 
ग्रासा्॒छादनप्रदानेन भतव्ये 
रक्ष्य चात ऊध्य मथुनात्‌ । 
अथ प्रथमात्‌ संनिपातात्‌ ऊर्ध्व मेथुनाच्च रक्ष्ये | 
यथा पुनः मैथुन नाचरत: तथा कायें। 
“निर्वेषाभ्युपाये तु स्वामिभ्योउबसजेत । 
यदि ते एवं निरुद्धे निर्वेषणमभ्युपेतः अभ्युपगच्छत: 
त़दा निर्वेषाभ्युपाये तु स्वामिहस्ते अवखजेत्‌ दच्यात्‌ । 
परदारं भत्रें श्रशुराय वा, कुमारी पित्रे श्रात्रे वा। 
अनभ्युपगमे तु प्रायश्रित्तस्य यावज्जीव॑ निरोधः ! 
प्रायश्वित्तोत्तरं कन्या परदाराश्च धर्माईसंबन्धा: 
चरिते यथापुरं धमोद्धि संबन्धः । 
चरिते तु निर्वेप यथापुरं यथापूर्व धर्मात्‌, तृती 
यार्थ पश्चमी । धर्मेण संबन्धो भवात | हिशब्दो हेतो। 
यस्मादेव तस्मात्‌ अवश्य प्रायश्रित्त कारयितव्ये | ततो 
यजश्विवाहादी न कश्चिद्दोष इति। उ. 
आय॑स्य शद्रागमने दण्ड: 
नाइय आये: शुद्रायाम्‌ । 
, (१) आर्य: त्रैवर्णिकः, शृद्रायां परभार्यायां प्रसक्‍्तो 
राशा राष्टान्नाश्यः निवोस्यः । , 


उठ. 


उ. 


(१) आध, २।२६।२१; हिघ. २॥१९ 
( वास्‍्य: ); ब्यक. १२७; बिर. ४०२; दवि. १८४ 
(२) आध., २।२६।२२; हिधघ., २।१९ भूत्ये राज्ञा 
( राज्षा भूत ). 
(३) आध, 


नाश्य; 





। 

२।२६।२३; हिघ. २।१९ 
(४) आधघ. २।२६।२४; हिघ. २।१५९ 

' (०) आध, २।२७।१; हि. २।१९ | 

(६) आध. २।२७।५; हिघ. २।१९; बिर. ३९३; | 

बिच: 422 आग _ ऑल ग ३ दि: बंछन 


वयषहारकांण्डम 


(२) आर्यो ब्राक्मणादिः, नाश्यो निवास्यः ४ 
बृहस्पतेर्ह नायामार्धिकस्तत इति वाक्ये अन्यपूर्वा शुद्रा 
विवाक्षता, इह त्वनन्यपूर्वा, तेन न निवासदण्डविधि- 
विरोध इंति, शूद्वायामनन्यपूबयामिति विशेषयतः कल्प- 
तरुकारस्याभैेप्राय: । शूद्राव्यतिरिक्तहीनविषयमेव बृह- 
स्रततिवाक्यमित्यन्ये | विर. ३९३ 

आयर्व्य|भगामिशद्रद॒ण्ड 

वंध्यः शूद्र आयोयाम्‌ । 

शूद्वस्तुं जेवाणिकस्त्रियां प्रसक्तो वध्य: | एतच्च 
योउन्तःपुरादिष्वधिकृरतो रक्षक: सन्‌ खयं गच्छति, तस्य 
भवति | अन्यस्प तु पूर्वोक्ते शिश्नच्छदनमव । तथा चे 
शूद्राधिकारे गौतम:ः-- “आर्यस्व्यभिगमने लिज्ञोदारः 
स्वहरणं च। गोसा चेद्बघोदधिक:” इति। याशवव्क्येन 
प्रातिछोम्येने गमनमात्रे वध उक्त:- 'सजातावुत्तमो. 
दण्ड: आनुलोम्ये तु मध्यम: | प्रातिलोम्पे वधः पुंसां 
स्रीणां नासादिकनत्तनम्‌ ॥! इति । सोडनुबन्धा- 
भ्यासाय्पक्षो द्रष्टव्यः | तथा 'नाश्य आयंइश्नृद्रायामि'- 
त्याचायवचनमध्यभ्यासापेक्ष, ब्राह्मणादे: क्रमविवाहे या 
शुद्रा तद्विषय वा द्रष्टव्यम्‌ | उ 

परभुक्तसख्रिया: प्रायश्रित्तम्‌ 

दारं चास्य कशयेत्‌ । 

अस्य दद्गस्य या दारभूता तेन भुक्ता त्रवार्णकस्त्री 
तां च॒ कशयेत्‌ वरतनियमोपवासै: । या प्रजाता न 
भवति तद्विषयमेतत्‌ | “्राह्मणक्षत्रियविद्ञां ल्लियः 
शूद्रेण संगताः | अप्रजाता विद्युद्धथन्ति प्रायश्रित्तेन 
नेतरा: ॥* इति स्मरणात्‌ । उ. 


बोधायनः 
शूद्रादीनां उच्चवणलरीगमने दण्ड: 

औद्र कटाग्रिना दहेत्‌ । 

(१) आध., २।२७।९; हिघ. २।१९; विर. ३९०७; 
विचि. १८५; दवि, १७३. 

(२) आ्षाध, २२७।१०; हिच. २।१९; थबिर. ३९५ 
दार॑... येत्‌ ( दारांश्वास्य चाकपयत्‌ ); विचि, १८८ दारं ... 
येत्‌ ( दारांश्वास्यापकर्षयेत ); दवि, १७३ विचिवत्‌ , 

(३) बोध. २।२।५९; विर, ३२९५; विचि, 
वीमि, २।२८६; सेत॒, ९७१. 


१८५; 


खीसेबहणम १८४५ 


(१) द्विजसत्रीगमने इति शेष; । कटो वीरणः | | निमित्तान्यपकषाति । बोौवि, ( प्र, १३७) 
विर. ३९५ | सोमः शौच ददत्तासां गन्धर्ब: शिक्षितां गिरम। 

(२) राशोड्यमुपदेश: । मरणान्तिक चेतत्‌ । कटः | अम्निश्व सर्वेभक्ष्यत्व॑ तस्मान्निष्कल्मषा: ख्रिय: ॥ 
ऋटप्रकृतिद्रव्य वीरणानि | उक्त च---श॒द्र श्रेद्ब्राह्मणी- तासां सत्रीणां सोम: शौच दत्तवान। यत एवं देवता 
अभिगच्छेत्‌ वीरणेवेंट्यित्वा शूद्धममौ प्रास्येत्‌ ” इति | | ताभ्यो बरं ददौ तस्मात्तामिर्यदशौच क्रियते तद्धर्त्रा 
बौबि, ( पृ. १३६ ) | नेवा<्वेक्षणीयम्‌ । देवताप्रसादप्रसडगादिदमन्यदुच्यते- 


अथाप्युदाहरन्ति-- गन्धव: शिक्षितां गिरं भाषणप्रकारम। अतोइडनुचित- 
अन्राह्मणस्य शारीरो दण्ड: संग्रहणे भवेत्‌ । भाषणेडपि तास क्षान्तेन भवितव्यम्‌ । तथा चोक्ते पात्र- 
सर्वेषामंव वणानां दारा रक्ष्यतमा धनात्‌॥ लक्षणे “र्रीषु क्षान्तम! इति | अमिश्र सर्वभक्ष्यत्वं सर्वे 


अब्राह्मण; क्षत्रिय; वेश्यश्व | तयोः शारीरो दण्डः | भॉग्यत्वं दत्तवान्‌ , यत एवं देवताभ्यो छब्धवराः स्तलियः 
आमो ग्रक्षेप: कर्तव्य: | क्क ! संग्रहणे पारदार्य । निगुस्- | तस्मात्‌ निष्कल्मषराः विगतकल्मषा: काश्चननसमा:, अप- 
'ब्रक्मणीगमने मतिपूर्वे वेश्यो लोहितदर्म॑वेष्टयित्वाउमो | राधेष्वपि न त्याज्या इत्यमिप्रायः । 


प्रक्षेतव्य: | राजन्य: शरपत्रेरिति । अथ प्रपञ्च:--- बीवि, (एप. १३७-८) 
सर्वेघामिति | अपीति शेष: | बौवि, (पृ. १३६-७) वसिष्ठः 
चारणदाररड्गावतारखीषु गमने दण्डाभाव: शूद्वादीना उच्चवर्णज्लीगमन दण्ड: 
ने तु चारणदारेषु न रह्ञावतारे वध: । शृद्रश्े दज्ञाह्मणीमभिगच्छेद्वी रणेवेष्टयित्वा झूद्र- 
संसजेयन्ति ता झ्तान्निगुप्तांश्वालयन्त्यपि ॥ मग्नो प्रास्येत्‌ । ब्राह्मण्या: शिरासि वपन॑ कार यित्वा 


अब्राह्मणवध उकक्‍्तः । अंत्रापवदति- न त्विति । | सर्पिषा समभ्यज्य नम्मां कृष्ण खरमारोप्य महापथ- 
चारणदाराः देवदास्यः | रडगावतारः पण्यस्त्रियः | तास | मनुसंत्राजयेत्‌ पूता भवतीति विज्ञायते। वेश्यश्वेद- 
संग्रहण वधो न कतंव्य; | येन ता; संसर्जयन्ति संबन्ध- | ब्राह्गगीमधिगच्छल्लोहितदर्भवेष्टयित्वा बैश्यमग्रो 
यन्ति आत्मना निगुप्तान्‌ रक्षितानपि पुंसो द्रव्यलिप्सया। | ग्रास्येत्‌ । ब्राह्मण्या: शिरालि वपने कारयित्वा सर्पि- 
तानेव क्षीणद्रव्यांश्राल्यन्ति उत्सजन्ति च। एवंस्वभमाव- | षाउभ्यज्य नम्मां गोर॑ खरमारोप्य महाफ्थमनुसं- 
त्वादासा तद्गमने प्रायश्रित्तमप्यल्यमेव । 'पशुं बेश्यां च | ब्राजयेत्‌ पूता भवतीति विज्ञायते। राजन्यश्रेद्ब्ाह्म- 
यो गच्छेतू प्राजापत्येन झुद्धथति' इति | तथाउन्यत्रापि | णीमभिगच्छेच्छरपत्रैर्वेष्टयित्वा राजन्यमग्मो प्रास्येत्‌ , 
--जात्युक्तं पारदाय च गुरुतल्पत्वमेव च | चारणादि- , ब्राह्मण्याः शिरसि वपने कारयित्वा सर्पिषा सम- 
सत्रीषु नास्ति कन्यादूषणमेव च ॥ इति | बौवि. (पु.१३७) | भ्यज्य नम्नमां श्वेतं खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्‌ 
ख्रीणा परपुरुषदृषितानां अदुष्टत्वम्‌ पूता भवतीति विज्ञायते । एवं वेश्यो राजन्यायां 

>स्तनरियः पवित्रमतुल नेता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ । | शूद्रश्व॒ राजन्यावैश्ययो: । 
मासि मासि रजो ह्ाासां दुरितांन्यपकंषेति ॥ 


जता ऑन आता +तंिॉ-_न्‍ह्तहततनुनते+े.तह.++बत... 








अथ नानाबीजायतनत्वादपविन्न स्त्ीक्षेत्रम्‌ | ततस्तत्रो- |. (है) बीध. २२।६४ ः 
त्पन्षमपि क्षेत्रजगूढोसन्नकानीनसहोदपौनर्भवाख्यमपत्य- | _ (2 वसख. २११६ ( थे) वपन | वापयन ) समभ्यज्य 
मप्यपवित्रमेतन्मूत्रच्छार्दिवद्संव्यवहायमित्याशड् थाह | न्मां कृष्ण ... ... संत्रा ( अभ्यज्य नहझ्मां खरमारोप्य महा- 
सिय/ पवित्र पति परदे विषयों * . | पथमनुत्रा ) वैश्यश्रेद्राह्मणीमधिग ( वैश्यश्रेदजह्मणीमभिग ) गौर 
हे | पे की हर आ हक खर ( गोरथ ) राजन्यम _... वपने ( राजन्यमझो प्रास्वेत्‌ 
वाचिकानि च दुरिताने परापानि। न पुनहिसादि- | आआह्मण्या: 'शिरोबापन ) समम्यज्य नक्नां ज्रेतं ... ... विशायते 
(१) बोध, २।२।६०-६१, (२) बोध, २।२।६२. ( अभ्यज्य न्मां रक्तखरमारोप्य महापथमनुत्राजयेत्‌ ); ब्यक- 


(३) बौध, २।२।६३. * करेक बपन 275 नम्म॑ कृष्णं ( वार्पनं कृत्वा सर्पिषास्युक्ष्य 


कै८४६ 


नंझां ) संत्राज ( ब्राजं ) मधिगच्छे ( माभिगच्छे ) वपन॑ .,. ,.. | 
लग्नां गौर ( बायनं कृवा सर्पिषाम्युश्य नग्नां ) संबाज 
4 ज्ाज ) शरपत्रे ( शम्बे ) वनपं ... ... नग्नां खेत ( कापने | 
ऋत्वा सर्पिपाम्युश्य नग्नां ) संत्राज ( व्राज ) वपन॑ कारयित्वा । 
€ बापन कृत्रा ) मभा. २३॥१४ शाद्गश्ेद € झद्रो) 
ममभिगच्छे ( मुपगचुछे ) समभ्यज्य ( अभ्यज्य ) कृष्णं खर | 
( क्रंप्णखर ) मधिगच्छे ( मुपगच्छ ) गोरं खर (भौरगर ) | 
मभिगच्छे € मुपगच्छे ) समभ्यज्य ( अभ्यज्य » खेत खर 
( अतखर ) राजन्यावैश्ययो: ( राजन्यवैश्ययो: )) गौमि. | 
२३११४ बीरणे (तृणे ) प्रास्येत (प,॥्रास्य ) समभ्यज्य 
€ अभ्यज्य ) ( क्ृष्णं० ) मधविगच्छे ( मभिगच्छे ) ( गौर ०) 
समच्यज्य ( अभ्यज्य ) ( श्वतं० ) राजन्यावेश्ययो: ( राजन्य- 
बंइययो: ) मम्रु. ८१७७ ( वैश्य लोद्वितदर्भ: क्षत्रियं शर- ' 
पत्नेवावेपव्य ) एतावदेव; विर. ३९७-८ आभभगच्छेद्वीर ( गच्छे- 
द्ीर ) वपन॑ कारयित्वा ( वापने कृत्वा ) समभ्यज्य नग्नां 
कृष्ण... ... नुस ( | 
अधिगन्छे 


अभ्युध्य नग्नां खरमारोप्य महापर्थ ) 
( गब्छे ) गोरं ... संत्रा ( खरमारोप्य महापथमनुत्रा) 
समस्यज्य नग्नां श्वेतं ... ... संत्रा ( अभ्यज्य नग्नां खरमारोप्य 
महापथमनुत्रा ) राजन्यायां झृद्रश्व ( राजन्यायां मेथुनमाचरन्‌ | 
शद्॒स्तु )) विचि. १८० ( वैश्यों लोदितदर्म: क्षेत्रियः | 
आरपत्रैरावेष्य ) एतावदेव १८०-६ अभिगच्छेद्वीरणे 
६ गच्छेद्वीरण ) वपन॑ कारयित्वा ( वापने क्ृत्वा ) समभ्यज्य 
लग्नां कृष्ण सत्रा ( अभ्युक्ष्य नग्नां खरमारोप्य 
महद्दापथमनुत्रा ) अधिनन्छेल्लोह्िितदर्भ ( गच्छेच्छरपत्रे ) भ्यज्य 
नग्नां गौर॑ ४ भ्युक्ष्य नग्नां ) मनुसं ( ममु ) पत्र ( पर्णे ) सम- 
भ्यज्य नग्नां श्व्त ( अभ्युक्ष्य नग्नां ) राजन्यायां शृद्रश्व 
(_ राजन्यां मेथुनमाचरन्‌ शुद्स्तु ); दवि, १७० 
€ वीरण: झाृद्रं लोहितदर्भवेंदयं॑ शरपन्रै: क्षत्रिय वेष्ट- 
वित्वाइ्ग्नी. प्राश्येत ) एतावदेव; मच. ८।३७७ 
€ लोहितदमें: संवेष्य्य क्षत्रियः वेश्यस्तु शरपन्रै; ) 
एनावदेव; व्यम. १०७ ( राजन्यश्रेद्राह्मणीमशिगच्छेच्छरपत्रै- 
घेष्टयित्वा राजन्यमस्नो प्रास्येदेवं बेश्यों राजन्यायां मैथुनमाचरन्‌ 
झुद्॒स्तु राजन्यवैश्ययो: ) एतावदेव; बिता. ८०७५ ( राजन्य- 
औद्जाह्मणीमधिगच्छेच्छरपत्रैवें्यित्वा राजन्यमग्नौ प्रास्थेदेवं 
वश्यो राजन्यायां शूद्रों राजन्यवैद्ययो: ) एतावदेव; बाल. 
२।२८६ अभिगच्छे ( अधिगच्छे ) कारयित्वा ( कृत्वा ) सम- 
यज्य ( अभ्यज्य ) ( कृष्णं० ) मनुसं (मनु ) (गौरं> ) 
( ख्ेत॑० ) न्यायां ( न्‍्याया मैथुनमाचरन्‌ ) खेतु. २७२ 
मनुसं ( मनु ) अभ्यज्य ( अभ्युक्षय ) (गौरं> ) ( श्रेतं ०) 
डप विरवत्‌ ; सम्रु, १५५ व्यमवत्‌ . 








(: ज्षायेस्रीणां शृंद्रदूषितानां शुद्धेविधि:. ) 
जाक्लणिक्षत्रियविद्ञां खियः शूद्रेण संगता: । 
अप्रजारता विशुद्धयन्ति प्रायश्वित्तेन नेतरा: ।॥ 
प्रतिलोम॑ चरेयुसता: कृच्छे चान्द्रायणोत्तरम्‌ ।॥ 

विष्णु: 
सत्रीस॑ग्रहणलक्षणानि 

संलोभनापान्नदर्शनविहसनसहैकत्रनिवासा: 
संग्रहगमका: । 

मोहादियं मया भुक्तेति यो वबद॒ति स तु ग्राह्म:। 

मोहो दर्पादीनामुपलक्षक: । सवि, ४६८ 

वर्णानुसारेण परस्त्रीगमने दण्डविधि: 

प्रतिषिद्धे प्रववेमानयो: ख्रीपुसयो: संग्रहणे 
वणोनुसारेण दण्ड: । 

एतत्चावरोधसत्रीविषषमिति भारुचि: | सबि., ४६९ 

गुप्तपरदाराभिगमने साशीतिपणसाहस्रम्‌ । 

एतच्च गुरुसखीभायांदिव्यतिरिक्तविपय द्रष्टव्यम्‌ | 


सवि- ४६९ 
राजन्यवैरयो ब्राह्मणीं गुप्ता सेवमानो कटाप्रिना 
दग्धव्यो । 


आनुलोम्येन वा असवण वा ब्रजन्त्ा: नासादे: 

कतेन वधदण्डो वा कल्प्यः । 

पारजायी सबणोगमने तृत्तमसाहसं दण्ड्यः | 

हीनवणोगमने मध्यमम्‌ । गोगमने च । अन्त्यागमने 
बध्य: । उत्तमागमने च । 


(१) वस्म्ठ, २१।१४ जास्ता ( जाता ) उ. २।२७।१० 
वस्मृवत्‌ , स्मरणम्‌; स्मच, २४६; दबवि, २३७ स्थ्रिय: 
( भायो: ) स्मरणम्‌; विभ. १६ दविवत्‌, स्मृत्यन्तरम्‌; 
समु. १२२. 

(२) सबि. ४६८. 

(४) सबि. ४६५९. (५) सबवि. ४६५९. 

(६) सबि. ४७०. (७) सबि. ४७०. 

(८) विस्स्म, ५५४०-४३ ( उत्तमागमने च० ); व्यक- 
१२६ ध्यमम्‌ ( ध्यम: ) ( अन्त्या ...ने च० ) बिर. ३९० 
वध्य: (च वधः ); विचि. १८३ (पार ... मध्यमम्‌ू० ) च॥ 
अन्तया (वा। अन्त ) (वध्य: (वा वध: ); दृबि. १९४ 
जायी सवणों ( जावीया सवणोमि ); सेतु. २६८ च। अन्त्या 
( अन्त्या ) वध्य: (वा वध: ).« 





(३) सबवि. ४६८. 


स्वीसंग्रहणम्‌ 


अन्त्यागमने अस्पृश्याभिगमने, पारजायी पार- 
दारिकः | विर. ३९० 

*ब्लियमशक्तभठेकां तद्तिक्रामणीं च । 

(१) हन्यादित्यनुब्त्ती विष्णु: -स्तियमिति । अव- 
शक्तभतृका अनुपयुक्तमतेका तदतिक्रामणी अन्यघुरुष- 
गामनीं, मिलितमिदं हनननिमित्तम्‌ | बिर, ३९९ 

(२) असक्तभतृकामनुपभुक्तभर्तृकामू | क्चिद 
शकक्‍्तति ताल्य्यपक्लो-पि दृश्यते | >दवि, १७५ 

गुरुतत्पगमने दण्ट३ 

अथ महापातकिनो ब्राह्मणवजे सर्वे वध्या:। न 
शारीरो ब्राह्मणस्य दण्डः | स्वदेशात ब्राह्मणं ऋताइं 
विवासयेत्‌ । भर गुरुतल्पगमने# | 

.. सकाम हीनस्वीगमने न उन्चपुम्पों दुष्यति 

अनुलोमासु कामतो न दोप: । 

अयमथ्थ:--हीनवर्णा सानुगगा कन्या योडपहरति 

तस्य न दोपः। दोषाभावादेव दण्डाभाव इति दण्टापू- 

पिकया गम्यते । अयमंवासुरविवाह दत्याहुरसहाय- 

प्रदतय; । यथाह याज्षवल्क्यः- “सकामास्वनुल्येमासु न 

दोपस्त्वन्यथा दम: इति । सवि, ४७१-२ 
कन्यादूपणे दण्ड: 

कन्यादूपको मिथ्यावादी ह्विशत तदध वा । 

दण्ड्य दति शेप:। अयमर्थ:- मिथ्यामिशंसनद्विंगत 
दण्ड्यः | नित्यदपणें शत दण्ड्य दति | अपमस्मारगज- 
यध्ष्मादिदीर्घरोगकुत्सितरोगसस शिमथुनत्वादिदषणानि । 

सवि. ४७३ 
पशुगमने दण्ड: 

पशुगमने कापापणशतं दण्डयः । 


>< शेषं विरवत्‌। 

# स्थलादिनिर्देश: दण्डमातृकायां ( पृ. ५७१ ) द्रष्टव्य: । 

(१) विस. ५१८ क्राम (क्रम); व्यक. १२७ मशक्त 
( मसक्त ) क्राम (क्रम); विर. ३९९ मशक्‍त ( मवशकक्‍त ); 
विचि. १८६; दुबि., १७५ मशक्‍त ( मसक्‍त ); सेतु. 
२७३ दविवत्‌ « 

(२) सबि.- ४७१. 

(३) सबि. ४७३. 

(४) विस्मू. ५।४४ दण्ड्य: ( दण्ड: ); बिर. ४०७. 


रूय, को, २३२ 


१८४७ 


शद्भः शड्॒लिखितो च 
स्वदारनियमाद्यतिक्रमे दण्टविधि: 

सर्वेपां स्वदारानियमः स्वकर्मप्रतिपत्तिश्व, येन 
येनाड्रेनापराधं कुयोत्‌ तत्तस्य छेत्तव्यमष्टसहम््ं वा 
दण्डोडन्यत्र ब्राह्मणात्‌ । अदण्ड्यो हि ब्राह्मण: । 

येन येनाइगेन हम्तादिना, ब्राह्मणवजमय दण्ठ: 
सर्वेपा, ब्राह्मणबजमित्यन्वयात्‌ । विर. ३८८ 

वर्णानुसारेण परस्त्रीगसने दण्टविधि: 

अनिवदितप्रबेशे तत्रोत्तममुत्तमायां, विपयेय 
मध्यमसाहसं, ग्रतिलोमेकान्तरावस्कन्दने सबस्त 
वधो वा, विपयेय संनिरोध: सव्वस्त्र वा। 

अनिवेद्र स्त्रीगृह प्रविष्य उत्तमा ब्राद्मणस्त्रयमभि 
गच्छतोे ब्राह्मणस्योत्तमसाहसो दण्ड: | विपयय ब्राह्मणस्थ 
क्षत्रियादिगमन मन्यमसाहसो दण्टः। प्रतित्येमैकान्तराव 
स्कन्दन प्रतिलोमस्स शद्रांदरेकान्तरितद्विजातिस्त्रीगममन 
बंध: सवस्वापह्ास्सदिताो दण्ट:। वाशब्द: समुच्चय । 
“आरयस्त्रीगमने लिइगोडधारः सर्वस्वहरण च, ग॒ता चेदधो५5- 
धिक:” इति गोतमवचनात । विपयय सनिगेध*, बआ्राह्मण- 
स्यागुप्तपत्नीगमने वेश्यस्थ संवत्सर बन्धनागारे तिरो- 
हितस्थ सर्वस्वापहारों दण्ड:, “वेच्ये सर्वबम्बदण्ठः स्थात्सं- 
वत्सरनिरोधतः दति मनुबचनादिति रुध्मीधेरण व्याख्या- 
तम्‌। दलायुधम्तु यो हीनजातिरुत्तमजातीयम्रीगृहमनिवेत्र 
प्रविशति, तठासो दष्तत्वमुन्नीय उत्तमसाहस॑ दण्ड्य; | 
यदि तत्तमजातीय एव हीनजातीयाया: पूर्ववद्गुहं प्रविशति, 
तठासी मधभ्यमसाहस दण्ड्यः | यदि तु प्रतिल्ोमा हीनः 
एकान्तरितामुत्तमजातीया स््रियममिगन्छति, यथा ब्राह्मणो 


(१) ब्यक, १२५ पात्तिश्व + (धर्मों ) तत्तस्य ( तत्तदे- 
वास्य ) सहर्स्त (शर्त); विर. ३८७-८, विचि. १७७४ 
( सर्वेषां ... पत्तिश्च० ) विष्णु; दवि. १५९ स्वकर्म 
( स्वकाये ) पत्तिश्व + ( धर्मो ) तत्तस्थ ( तदेवास्य ) दण्डो न्यत्र 
( दण्ड इत्यन्यत्रैवं ) व्यम. १०७ (येन येनाड्लैनापराध॑ 
कुयोत्तत्तदस्य छेत्तव्यमन्यत्र ब्राह्मणात्‌ ) णतावदेव; बिता. ८०६ 
व्यमवत्‌ ; सेतु. २६३ (सर्वेपा ... पत्तिश्व ०) ( दण्डो० ); सम्रु« 
१६२ व्यमवत्‌ , शंख: ; विव्य, ५४ (सर्वेषां ... पत्तिश्व ० ) 
भं कुर्याद्‌ तत्तस्य छेत्तव्य ( धस्तस्य कतेन ) सह ( साह ) शंख: « 

(२) ब्यक, १२६ प्रवेशे + ( स्लीगृहेषु ); विर, २९०, 


4८४८ 


वैश्यां, क्षत्रिय: छुद्रों #तदा तस्य संनिरोधो बन्धरन स्वे- 
स्वहरणं वा अपराधमहत्त्वामहत्त्वाम्यां व्यवस्था कार्यों 
संवत्सरनिरोधितस्य सर्वस्वापह्र्ण दण्डो वैद्ये - वेश्ये 
स्व॑स्वदण्ड: स्थादि' ति मनुबचनात्‌। विर. ३९०-९१ 


क्षत्रियवेश्ययो रन्योन्यरत्यभिगमने दण्ड्यावुभौ। 

अन्न विशनेश:-यथाक्रमं सहखशतपणात्मकौ दण्डौ 
वेदितव्यों | यथाह मनुः-ैश्यश्रेत्‌ क्षत्रियां गसां वेश्यां 
वा क्षत्रियों अजेत्‌ । यो ब्राह्मण्यामगुसायां तावुभो दण्ड- 
महतः ॥' इत्याह। भारुचित्त्वन्यथा व्याचष्टे --- 
वैश्यस्थ भाययायां यः क्षत्रिय: अजति तस्यैव 
भायायां वैद्यो अजति चेच्छतपणात्मको दण्डो वेदितव्य:। 
तथा अन्यस्ययस्य कस्यचिद्वेश्यस्थ भायायां क्षत्रियो 
गच्छति सहरलपणान्‌ दण्ड्य: । क्षत्रियायां वेश्यों गच्छन्‌ 
सहस्तरपणान्‌ दण्ड्य इति | सवि. ४७१ 

" कन्यादूषणे वर्णानुसारेण दण्डविधि: 

केन्यायामसकामायां व्यड्गगुलच्छेदी दण्ड: । 
उत्तमायां बधो जघन्यस्य | समायां शुल्कमाभरणं 
हिगुण च ख्रीधन दत्त्वा प्रतिपद्येत । 

सकांमायां दण्ड: षट्शतरूपों मनृक्‍तो दुव्यडगुल- 
व्छेद्सहकारी आसुरविवाहोक्तदानवत्‌ , दिगुणं स््रीधन 
झुल्क च कन्याये तह्न्धुभ्यश्र दत्त्ता तां ग्रह्यीयात्‌, 
समायामिच्छन्त्यामिति शेष: । इृदमप्यड्गुलिसाध्य- 
मैथुनविषयम्‌ | हरिहरस्तु दृव्यडुगुलपरिमाणलिज्ञच्छेद 
इत्याह | ><विर, ४०३ 
. # अत्र आाह्मणीं वेदयः » फैत्रियां शद्र इति वक्तव्यमू।... 

»< विचि., दवि. विरवत्‌ । 

(१) सवि. ४७१. 

(२) अप. २२८८ दण्ड: +(च) समायां+ ( सका- 
मायां च ) पद्येत+ (स्व [स] कनन्‍्याम्‌ ); ड्यक, १२७ 
दण्ड: + ( च ) पथ्येत + ( स्वकन्याम्‌ ); बिर. ४०२ द्विगुणं 
च(च ढदियुणं ) पय्येत ( पाथेत )) विचि. १७६ ( कन्या... 
जघन्यस्य ० ) समायां ... पद्चेत ( समां शुल्कमाभरणं दिखु्ग 
स्रीधन च दत्त्वा प्रतिपचते ) शंखः:; दबि. १८२ दण्ड: + 
(थे) ( समापां ... पंथेत० ) :. १८४ ( कन्या ... जधन्यस्य० ) 
प्रतिपध्ेत ( प्रपयत कन्यास्‌ ); वीमि. २२९४ (कल्या ... ... 
जबन्यस्य ० ) समायां ( समां ) शंख: ; सेतु. २७५ ( कन्या ... 





जघन्यस्य०, ) समायां ( समां ) च छीपने (ख््रीपनं च) शेखः; 


व्यक्टारकाण्डम्‌ 


स््रीकृतकन्यादूषणे दण्ड: - 

यथा. स्ली योन्यड्गुलिप्रवेशेन कन्यां दृषयेत्‌ ता 
शिरसो मुण्डन कृत्वा गदेमेन राजमार्ग गमने 
कारयेत्‌। 

कौटिलीयम ्ैशाख्रम्‌ 
कन्याप्रकमे 

केन्याप्रकम । सवर्णामप्राप्तफर्लां कन्यां श्रकुवेतो 
हस्तवधश्वतुःशतो वा दण्ड: | मतायां बधः | 
प्राप्फलां प्रकृततो मध्यमाप्रदेशिनीवधो द्विशतो वा 
दण्ड: । पितुगश्चावहीन दद्यात्‌ । न च प्राकाम्यमका- 
मायां लभेत | सकामायां चतुष्पच्लाशत्पणो दण्ड:, 
ञ्लियास्त्वधेदण्ड:। परशुल्कावरुद्धायां हस्तवधश्चतुः- 
शातो वा दण्डः, शुल्कदान च । 

सप्तातंवप्रजातां वरणादूध्येमलभमानां प्रकृत्य 
प्राकामी स्थात्‌, न च पितुरबद्दीन दद्यात्‌। ऋतु- 
प्रतिरोधिभिः स्वाम्यादपक्रामति । त्रिवषेप्रजाताते- 
वायास्तुल्यो गन्तुमदोष:। ततः परमतुल्यो5प्यन- 
लड़कृताया: । पिलृद्रव्यादाने स्तेये भजेत । 

कन्याप्रकमेंति सूत्रम्‌ । कन्याया: योनिक्षतेन दृषण- 
मित्यर्थ:। दण्डप्रस्तावात्‌ तन्निमित्तो दण्डविधिरिदोच्यते | 
सवर्णामित्यादि । अप्राप्तफलां अनुद्धित्रपुष्पाम। मृतायां 
योनिक्षतवशेन प्रमीतायां सत्याम्‌ | प्राप्तफलामित्यादि । 
मध्यमाप्रदेशिनीवधः ज्येष्टातज॑न्योइछेदः । पितुश्च, अबव- 
हीन॑ नष्ट तत्पार्थित, दद्यात्‌ । न चेत्यादि । अकामायां 
कन्यायां, प्राकाम्यं इच्छापू्ति, न च लभेत। अतो दण्ड- 
मात्रलाभफलं तद्रमणमित्युपदेश: | सकामायामिति । 
इच्छन्त्यां तस्यां, चतुष्यग्बाशत्पणो दण्डः। स्त्रियास्तु, 
अर्धदण्डः सप्तर्विशतिपण:। परशुल्कावरुद्धायामिति | पर- 
शुल्कग्रहणप्रतिबद्धायां कन्यायां, हस्तवध:, चतु:शतो व 
दण्ड:, अर्थात्‌ प्रकुर्व॑तः | शुल्कदानं च पूर्वदत्तशुल्काय 
परस्मे कतंब्यं, पक्षद्येडपि । 


सप्तातंवप्रजातामिति | सप्त आतंवानि प्रजातानि 





विब्य. ५४ ( कन्या ... जघन्यस्य० ) चु खीपने ( ख्रीधनं च ) 
पय्येत ( पादयेत्‌ ) शेखः . 


(१) विश्य, ५५ शह्ज:. (२). कौ. ४।१२- 


कीसंग्रदणम 


यस्यास्तां तथाभूतां, वरणादूध्वे अलभमानां कृतवरणं 
पुरुष तावन्त॑ काल्मनासादयन्ती, प्रकृत्य, प्राकामी 
प्राकाम्यवान्‌ यथच्छभोक्‍्ता, स्थात्‌ू। न च कित॒:, 
अवहीन शुल्कं, दद्यात्‌ | कुतः, कऋतुप्रतिरोधिभिः 
आतंवसूपैस्तस्करेनिमित्तमूतेः, स्वाम्याद्‌ अपक्रामति 
स्वामित्वादपैति, फ्रिता । त्रिवर्षप्रजातातवाया इति । 
वर्षत्रयोपजातरजस्काया विषये, तुल्यो गन्तुं अदोष: 
सजातीयस्तां गच्छन्‌ निर्दोष: | ततः पर वरत्रयादूर्ध्व, 
अतुल्योअपि गन्‍्तुं अदोप:, अनलडकृतायाः पितृद्रव्य- 
रहिताया; विषये १ पिसृद्रव्यादाने स्तेयं भजेतेति | पितृ- 
द्रव्यसह्वताया: ग्रहणे चौर्यदण्ड प्राप्लुयात्‌ । श्रीमू+ 

परमुद्श्यान्यस्य विन्दतो द्विशतो दण्ड:। न॑'च॑ 
प्राकोम्यमकामायां लभेत | कन्यामन्यां: “दशेयि> 
त्वान्यां प्रयच्छत: शत्यो दण्डस्तुल्यायां, हीनायां 
द्विगुण: । प्रकमेण्यकुमायाश्रतुष्पद्बाशत्पणो दण्ड 
शुल्कव्ययकमंणी च 'प्नतिदद्याद्‌ अवस्थाय, | 
तज्जातं पश्चात्‌ रृता द्विगुणं दद्यात्‌ । अन्यशोणितो 
पधाने द्विशतो दुण्ड:, मिथ्यानिशंसिनग्र पुंसः । 
शुल्कव्ययकमेणी 'च॑ जीयेत । न च प्राकाम्यम- 
कामायां ढुभेते | 

स्त्री प्रेकृता सकांमा समाना द्वादशपणं दण्ड 
दद्यात्‌, प्रकर्त्री हिगुण [म्‌। अकामायाः शत्यो 
दण्डः आत्मरागाथ, शुल्कदानं च। स्वयं प्रकृता 
राजदास्य गच्छेत्‌ । 

परमुद्दिश्येत्यादि । योडभिप्रेत;: स एवाहमित्यात्मानं 
व्यपदिश्य तदन्यस्य कन्यां विवहतो द्विशतो दण्ड:। न 
च कामचारमकामायां तस्यां विन्देत । कन्यामस्या- 
मित्यादिं। तुल्यायां सजातीयायां सत्याम्‌। हीनायां 
हीनजातीयायां सत्याम्‌ | प्रकर्मण्यकुमार्या इति | अकु- 
मार्याः दत्ताया ओक्षतयोने: क्षतयोनीकरणे, चतुप्पश्चा- 
दात्पणों दण्ड: | शुल्कव्यथर्कमंणी च पूर्वप्रतिग्रहीतृदत्त 
शुल्क तत्कृत -कर्मव्यय थे, प्रतिदद्यात्‌ू, अवस्थाय 
विवाहप्रतिभुबे । पश्चात्‌ इृता द्वितीयानन्तरं तृतीयेन 
स्‍्वी कृता, तजातं दण्ड, द्विगु्णं अष्टोत्तररातबणं, दद्यात्‌। 
अन्यक्षोणितोपकान इति | क्षतयोनित्वप्रदशनाथ अन्य- 

(१) कौ, ४।१२. 
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रुधिरस्य स्व॒वस्त्रलेपने, द्विशतों दण्ड:, स्तरिया: | मिथ्या- 
भिशंसिनंश्र पु अक्षतयोनिमेव क्षतयोनिरिति 
मिथ्या वदतः पुरुषस्य च, द्विशतो दण्ड: । शल्क- 
व्ययकर्मणी च जीयेत शुल्क कर्मव्ययं च दाप्येत | 
न च॒ प्राकाम्यमित्यादि प्रतीतम्‌ । 

स्रीति | सकामा, समाना तुल्यजातीया स्त्री, प्रकृता 
क्षतयोनितां नीता, द्वादशपर्ण दण्ड दद्यात्‌ । प्रकर्नी 
तद्मोनिक्षतिकत्रीं, द्विगुणं चतुर्विशतिपणं दद्यात्‌ ॥ 
अकामाया: शत्यो दण्ड इत्यादि। अनिच्छन्त्या एव 
पुंसा स्वरागार्थ प्रकर्मणि कार्यमाणे, कारयितुः शत्यो 
दण्ड: | शुल्कदानं च । स्वयं प्रकृता स्वयं कृतयोनि- 
क्षतिंः, राजदास्य॑ राजदासीभावं, गच्छेत्‌ू । श्रीमू. 

बहिआमस्य  प्रकृतायां मिथ्याभिशंसने च 
द्विगुणो दण्ड: । असहाय कन्यामपहरतो द्विशतः । 
ससुवर्णामुत्तम: । बहूनां, कन्यापहारिणां एुथग्‌ 
यथोक्ता दण्डा: । गणिकादुहितरं प्रकुवतश्वतु- 
घ्पद्वाशसणो दण्ड:, शुल्क मातुर्भागः षोडशगुण: 
दासस्य दास्या वा दुष्दितर्मदा्सी प्रकुवेतश्रतुर्वि- 
शतिपणो दण्ड: शुल्काबन्ध्यदानं च। निष्कया- 
नुरूपा दासीं प्रकृबतों द्ादशपणों दण्ड: वबस्ा- 
बन्ध्यदानं च । साचिव्याबकाशदाने कर्ठंसमो 
दण्ड: । 

प्रोषितपतिकामपचरन्ती पतिबन्धुस्तत्परुपो वा 
संग्रद्दीयात्‌ । संगृहीता पतिमाकाइड्छ्षेत । पतिश्वेत्‌ 
क्षमेत, विसृज्येतोभयम्‌ । अक्षमायां ख्रिया: 
कणनासाच्छेदनम्‌ । वर्ध जारश्र प्राप्नुयात । जारे 
चोर इत्यभिहरत: पशद्नशतों दण्डः | हिरण्येन 
मुग्बतस्तदष्टगुण: | '' हर 

बहिरिति। आमस्य, 'बहिंदेशे विजने, प्रकृतायां 
सत्य, द्विगुणः चतुर्विशातियण; दण्ड:, स्रियाः | मिथ्या- 
भिशंसने च॒ प्रकृत्य 'नं प्रकृतेति मिथ्यावादे च द्विगुणो 
दण्ड:, पुंस; | प्रसह्यकन्यामित्यादि | उत्तम: साहस- 
दण्ड; | प्ृथक्‌ प्रत्येकम.। गैणिकादुहितरमिति | तां, 
प्रकुृरषतः, चतुष्पद्बाशत्पणों दण्ड: शुल्क माठुर्भागः 
षोडदागुण: शुल्क मात्रे देयं उक्तदण्डपोडशगुण चत॒प्प्य- 
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घिकाष्टशतपणात्मक॑ भवति | दासस्य दास्या वेत्यादि। 
शुल्काबन्ध्यदान च झुल्काभरणयोदानं च। निष्कया- 
नुख्पां दास्यमोक्षणानुरूपां रूपादिमत्तया | साचिब्या- 
बकाशदान इति | कन्यादूपणं प्रति साहाय्यदाने प्रदेश- 
दाने च, कठंसमः दूषकदण्डतुल्यः, दण्ड: । प्रोषितपति- 
कामित्यादि | अपचरन्तीं व्यभिचरन्तीम्‌ । तत्पुरुष: 
पतिभत्यः | संग्रह्लीयात्‌ नियम्य रक्षेत्‌ ॥ आकाइड्श्षेत 
प्रतीक्षेत । उभयं विसज्येत जारो जारिणी च न दण्ड्येत | 
जारमित्यादि | अभिदरतः व्यभिचारगोपनाथममिवदतः 
हिरण्येन मुश्बनतस्तदश्गुण इति । हिरण्यम॒त्कोच ग्हीत्वा 
जारं मश्जतो रक्षिपुरुषस्य ग्रहीतहिरण्याष्टगुणो दण्ड: । 
श्रीमू, 
?क्ेशाकेशिकं संग्रहणम्‌ | उपलिड्नाद वा शरीरो- 
पभोगानां, तज्नातेभ्यः, ख्रीवचनाद वा । 


परचक्राटवीह्तामोधप्रव्यूढामरण्येषु दुभिक्षे वा 
त्यक्तां प्रेतभावोत्सष्टां वा परस्रियं निस्तारयित्वा 
यथासंभाषित समुपभुझ्लीत । जातिविशेष्टामकामा- 
मपत्यवतीं निष्क्रयेण दद्यात्‌ । 


चोरहस्तान्नदीवेगाद्‌ दुभिक्षाद्‌ देशविश्रमात्‌ । 

निस्तारायित्वा कान्ताराक्नष्टां त्यक्तां सृतेति वा॥ 

भुज्जीत ख्रियमन्येषां यथासंभाषित नरः । 

न तु राजप्रतापेन प्रमुक्तां स्वजनेन वा ॥ 

न चोत्तमां न चाकामां पृूवोपत्यवर्ती न च । 

इंटशीं त्वनुरूपेण निष्क्रयेणापवाहयेत्‌ ॥ 

संग्रहणज्ञानोपायमाह-केशाकेशिकं संग्रहणमिति। पर- 
स्परकेशग्रहणपुरस्सरारब्धा कामकेलिः केशाकेशि तदेव 
केशाकेशिकं, तत्प्रत्यक्षदृष्ट कतृभ॒तं, संग्रहण, वोधयतीति 
शेष: । उपलिड्गनादवा शरीरोपभोगानां कस्तूयाद्यप- 
भोगलिडगदशनादू वा, संग्रहणं जानीयात्‌। तजातेभ्य: 
तद्विपयेज्षितज्ञेभ्यो जानीयात्‌। सत्रीवचनादू वा परामृष्ट- 
स्रीवाक्याद वा जानीयात्‌ । 

दण्डानह परस्त्रीग्रहणप्रकारमाह- परचक्रायवीह्नता- 
मिति | परचक्रापह्ृतां आयविकद्दतां च, ओघप्रव्यूदां 
नदीप्रवाहनीतां, अरण्येषु दुभिक्षे वा त्यक्तां, प्रेतमावो- 


>> >-+++++ जन औ+++++++> नली न-न-+++ 
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उ्यवहारकाण्डम्‌ 


त्यूष्टां वा रोगोन्मूच्छनात्‌ मतत्वबुद्ध्या परित्यक्तां वा, 
परस्त्रियं, निस्तारयित्वा विपदुत्तीणी ऋृत्वा, यथासंभा- 
षित॑ समुपेम्रज्जीत परस्परसंविदनुरोधेन भार्यीक्ृित्य 
दासीकृत्य वा सम्यक्‌ उपभजञ्ञीत | इह निस्तारयित्वेति 
समासाकरणमार्षम्‌ | जातिविशिष्टां जात्युत्कषेबर्ती, 
अकामां सजातित्वेडप्यकामां, अपत्यवर्ती, निष्क्येण 
दद्यात्‌ निस्तरणश्रमवेतनग्रहणेन तत्स्वामिने5पंयेत्‌ । 
अध्यायान्ते श्लोकानाह- चोरहस्तादित्यादि | राज- 
प्रतापेन स्वजनेन वा प्रमुक्तां राजकोपत्यक्तां स्वजनपरि- 
त्यक्तां वा | न तु भुन्लीतत्यत्र संबन्धनीयम्‌ | एवं तृतीय- 
श्लोकपूर्वांधंडपि न च भज्जीतेति योजनीयम्‌। ईहर्शी 
उत्तमजातिं अनिच्छन्तीं पृवापत्यवर्ती च | अपवाहयेत्‌। 
अपनाययेत्‌ । प्रदापयेदिति क्वापि पाठः । श्रीमू. 
अतिचारदण्ड: 
काम भायोयामनिच्छन्त्यां कन्यायां वा दारा- 
थ्थिनां भतेरि भायोया वा संवननकरणम्‌ | अन्यथा 
हिंसायां मध्यम: साहसदण्ड: । 


मातापित्रोभेगिनीं मातुछानीं आचायोनीं स्नुपां 
दुह्तिरं भगिनीं वाधिचरतब्निलिद्बच्छेदन वधश्व । 
सकामा तदेव लभेत । दासपरिचारकाहितकभुक्ता 
च। 
ब्राह्मण्यामगुप्तायां, क्षत्रियस्योत्तम:ः, सबेस्वे 
वेश्यस्य । शूद्र: कटाप्रिना दष्मेत । सर्वत्र राज- 
भायांगमने कुम्भीपाक: । 


अश्रपाकीगमने कृतकबन्धाहु: परविषय गच्छेत , 
श्रपाकत्व॑ं वा शृद्रः । अ्रपाकस्यायोगमने वधः 
ख्रिया: कणेनासाच्छेदनम्‌ । प्रत्नजितागमने चतु- 
विंशतिपणो दण्ड:। सकामा तदेव लभेत । रूपाजी- 
वाया: प्रसह्योपभोगे द्वादशपणो दण्ड: । बह नामे- 
कामधिचरतां प्रथक्‌ चतुर्विशतिपणो दण्ड: । 
झ्लियामयोनो गच्छत: पूवेः साहसदण्ड:ः । पुरुष- 
मधिमेहतश्व । 

मैथुने द्ादशपण: तियेग्योनिष्वनात्मन: । 

देवतप्रतिमानां च गमने हिगुणः स्मृतः ॥ 





. (१) कौ. ४।१३. 


खीसंग्रहणम्‌ 


अदण्ड्यदण्डने राज्ञो दण्ड सख्रिशदृगुणोउम्भसि । 

चरुणाय प्रदातव्यो ब्राह्मणेभ्यस्तत: परम्‌ ॥ 

लेन तत्पूयते पापं राज्ञो दण्डापचारजम्‌ । 

शास्ता हि वरुणो राज्ञां मिथ्या व्याचरता नृषु॥ 

भार्यायामनिच्छन्तां विषये भतुंः संवननकरणं, 
कन्यायामनिच्छन्त्यां दाराथिनां संवननकरणं, भतरि 
अनिच्छति भायाया: संवननकरणं चाभ्यनुजानाति-- 
काम भायायामित्यादि । अन्यथा उक्तातिरिक्तविषये, 
हिंसायां संवचननादिना हिंसने, मध्यम: साहसदण्ड: | 

मातापित्रोमगिनीमित्यादि । माठुलानीं मातुल- 
भार्याम। आचायोनीं आचार्यपत्नीम्‌ । त्रिलिज्ञच्छेदनं 
मेट्मुष्कच्छेदनम्‌ | सकामा तदेव लभेतेति । मातापितृ- 
भगिन्यादि: सकामा चेत्‌ शत्रिलिड्जच्छेदन॑ सस्तनभग- 
च्छेदनं, वध च, लभेत । दासपरिचारकाद्वितकभुक्ता च 
तंदेव लभेत तुल्यन्यायात्‌ दासादिरिपि तदेव लभेत । 

ब्राह्मण्यामगुप्तायामिति । तस्यां स्वतन्त्रायां, क्षत्रियस्य 
गन्तु:, उत्तम: साहसदण्ड: | सर्वस्व॑ं सवेस्वहरणं, वैश्यस्य 
दण्ड: । शूद्रः ब्राह्मणीगन्ता, कटाग्रिना दक्ेत अभ्रिप्रदी- 
पनेन नगरं परिगमय्य दग्धव्य: | सर्वत्र क्षत्रियादिषु 
सर्वेषु विषये, राजभार्यागमने, कुम्मीपाकः तप्तश्राष्टभर्जनं 
दण्ड; | 

श्रपाकीगमन इत्यादि पुरुषमधिमेहतश्रेत्येतदन्त 
वाक्याष्टक॑ सबोधम्‌ । 

मैथन इत्यादि । तियग्योनिषु गवादियोनिषु । अना- 
त्मनः दुरात्मनः । द्विगुणः चतुरविशतिपण: । 

अदण्ड्यदण्डन इति। दण्डानहंस्थ दण्डने, राशी 
दण्ड: त्रिंशदगुण:, णहीताद्‌ दण्डात्‌, स कस्मे दातव्यः, 
अम्भसि वरुणाय प्रदातव्य: जले वरुणमुद्दिश्य प्रक्षेत्रव्यः। 
तत; परं ब्राह्मणेम्य:, प्रदातव्यः । 

तेनेति | तेन तथा प्रदानेन, राशो दण्डापचारजं 
दण्डान्यथाप्रणयनजनितं, तत्‌ पाप, पूयते शोध्यते । 
छयत इति पाठे छिद्यत इत्यर्थ:। कस्माद्‌ वरुणाय दानेन 
राजपाष॑ पूयते, हि यस्मात्‌ कारणाद, वरुणः, ऋृषु, 
मिथ्या अदझते, व्याचरतां विधिमाचरतां, राशां, 
शास्ता शासक: | 'मिथ्या च चरताम इत्यपि 
पाठ: | भीमृ. 


न 


१८५९१ 


मनु; 
संग्रहणलक्षणानि 

परश्षिय योउभिवदेत्तीर्थ5रण्ये बनेडपि वा । 

नदीनां वाउपि संभेदे स संग्रहणमाप्रुयात्‌ ॥ 

(१) परस्य पल्येति प्रकृति पुनः परस्त्रीग्रह्ण 
मातृभगिनीगुरुपल्यादीनामप्रतिषेघार्थभ | न हि. ता; 
सत्यपि परसंबन्धित्वे परस्त्रीव्यपंदेश्या: | तीथमुच्यते ये 
मार्गंण नदीतडागादिभ्यो जलमानेतुमवतरन्ति, स हि 
विजनप्रायो भवति | नानुदकार्थन तत्र संनिधीयते ॥ 
संकेतस्थानं ताहशमत्र कल्पितायामवश्यमेव गन्तव्यमह- 
मपरि संनिधीयमानो नाशडक्‍्यो भविष्यामीति उदकार्थी 
दिवा शौचाचारं वा करिष्यन्‌ प्रतिपाल्य॑तीति जना 
मंस्यन्ते । प्रदेशान्तरे तु किमत्राय प्रतिपालयतीति शझ्ला 
स्यादतस्तीर्थ प्रतिषेषः । अरण्यं हि ग्रामाद्विजनो देशो 
गुल्मबृक्षकतादिगहनः । वेने वृक्षसंततिः, नदीनां संभेदः 
समागमः | सोडपि हि संकेतस्थानम्‌ | स॒संग्रहर्ण 
प्राप्नुयात्‌ । परस्त्रीकामत्वं संग्रहणम्‌ | अतश्र यस्तत्र 
दण्ड: सोडस्य स्यादित्युक्ते भवति । अनाक्षारितस्यापि 
सत्यपि कारणेडयं प्रतिषिध: | यच्त्वापस्तम्बेनोक्ते “नासं- 
भाध्य स्तियमतित्रजेदिति तदन्येषु संनिहितेष्वेतच्छास्त्र- 
ज्ेपु प्रकोशे एतच्छार्रे, भगिनी नमस्ते इत्याद्यमिवादन- 
मविलम्बमानेन कतेव्यम्‌ । मेधा. 

(२) उदकावतरणे ग्रामाह्ृहिनिजने प्रदेशे चृक्ष- 
गुल्मलताकीर्ण वा देशे नदीनां वा संगमे, यः परर्त्रियं 
अनाक्षारितोडपि पूर्व कारणादपि संभाषेत, स वक्ष्यमार्ण 
दोष प्राप्नुयात्‌ । सम्यग्गह्मयते ज्ञायतेउस्थ स्त्िया संबन्ध 
इति येन तत्संग्रहणम । गोरा. 

(३) संग्रहण समीचीन ग्रहण परस्तिया आत्मीयता- 
करणं तत्र य उक्‍तो दण्ड: परस्य फ्ल्येत्यत्र प्रथम- 


(१) मस्स. ८।१५६; स्घूच, ९ (८) खियं... देती 
( स्वियाइमिभाषेत ती ) वने ( गृहे ) वाईपि ( चेव ); विखि- 
१७३१ बने (गृहे ); स्मछचि. २६; मच. वने शत्यत्र 
गृहे शत्यपि पाठ: बाल, २२८४; सेतु. रध८४ 
विचिक्त्‌; समु. १५३ खिय॑ यो5मिवदेत्ती (स्रिया यो 
भाषेत ती ) बने ( गृद्दे ). 


१ यप्तिति. २ वनवृ. ३ छाश्ये ए. 


शदा९र 


साहस: त॑ प्राप्नुयादित्यर्थ: | #मवि. 
(४) तीर्थारण्यवनादिक 'निजनदेशोपलक्षणमात्रम । 
यः पुरुष: परस्त्रियमुदकावतरणमार्गे3रण्ये ग्रामाद्वहिर्गुल्म- 
लताकी्णे निर्जने देशे वने बहुबृक्षसतते नदीनां संगमे 
पूवममाक्षारितोडपि कारणादपि संभाषेत स संग्रहण 
सहसलपणदण्ड बैक्ष्यमाण प्राप्नुयात््‌ | सम्यग्गह्मते शायते 
येन परस्रीसभोगाभिलाष इति सग्रहणम्‌ । >ममु 
(५) अथ स्रीसंग्रहणं, प्रथम ताकत्तस्य लक्षणमाह-- 
परसत्री थोडमिभाषेतेति । अर्ये कान्तारे, वने उपयने। 
नन्द, 

सपचारक्रिया केलि: स्पर्शों भ्रूषणवाससाम्‌ | 

सह खंदवासन चैव सबे संग्रहर्ण स्मृत्तम ॥। 
(१) संग्रहणं स्मृतं, या न केनचिस्संबन्धेन 
संबन्धिनी तस्थों वस्रमाल्यादिदानेनोपकारकरणं, तद्दात्रो- 
पक्रान्तं भोजनपानादिना, केलि; परिहासो वक्रभणिता- 
दिना । भूषण हारकंटकादि तदड्जलमं, तदीयमेतद्वेति 
ज्वत्वा विनाप्रयोजनेनान्यगृहीतमपि, स्पृश्यते | एकस्यां 
खट्वायामसंसक्ताज्ञयोरपि सहासनं, सर्वमेतत्तल्यदण्डम्‌। 
मेधा. 
(२) अज्ञानुलेपनाद्रपचारकरणं क्रीडा अलझ्भलरण- 


वाससां स्पशन एकखट्वासनं एकयामगमन इत्येसत्सव' 


संग्रहणं मन्वादिभि: स्मृतम | “गोरा, 
(३) उपचारक्रिया उद्धतेनादि | भूषणवाससामड् 
स्‍्थानाम । संग्रहण तावदृण्डबिपय: | अन्न तु व्यापारा 
धिकयेन द्वैगुण्यादि कल्प्यम्‌। मवि. 
(४) उपकारक्रिया हिताचरणं, केलिमर्भ, उत्तम- 
मिति शेषः । । +बिर, ३८१ 
(५) संग्रहणान्याह---उपचारेति द्वाभ्याम्‌। उपचार- 
क्रिया खकसुगन्धानुलेपनकेशप्रसाधनजल्क्षेपादि | केलि 


हा जज. +++# 


*# शेष गोरावत्‌ । भाच, मविवत्‌। 

>< मच, ममुवत्‌ । 

+ ममु, गोरावत्‌। + विचि, विरवत्‌ । 

(१) मस्म्झ, ८।३५७; व्यक, १२४ चार (कार ) 
नारद: मनुश्च; स्मच. ९ (-) व्यकवत्‌; वबिर, ३८१ 
ज्चार ( कार ) खटवा ( शय्या ); चिचि. १७१ विरवत्‌ , क्रमेण 
व्यास:; ब्यनि. ३९९ व्यकवत्‌ ; रुस्ृचि, २६; सेतु. २६३ 
खैरवद्‌; समझ. १५३ व्यकवत्‌ . 





व्यप्नहारकांण्डम्‌ 


स्तदुचितपरिदहासादि:.। भूषणवास्तसां स्पग्मोंडन्योन्याकर्ष-- 


। णम्‌ | सव संग्रहण सम्यक््‌ गुह्यते ज्ञायतेडनेनति परस्त्रीषु_ 


संभोगामिलाष इति। 
।  खिय स्प्रशेददेशे यः स्पूछो वा मषेयेत्तया ॥ 
परस्परस्यानुमते सबे संग्रहर्ण स्मृतम्‌ ॥ 
(१) अदेशस्पर्शस्तु॒यत्र विनैब तत्स्पशन गमना- 
। गमनादि संसिध्यति । महाजनंसंकुले न दोष:। तथा 
शरीरावयवोडपि देशस्ततन्न, हस्तस्कन्धस्प्रृष्टभाण्डावरोपणे, 
तत्स्पर्शे न दोष; | ओशष्ाचिबुकस्तनादिषु दोष: । तया 
वा स्तनादिस्पर्शनोत्तीडितो यदि कंश्चित्सहतें, “भवति 
मा कार्षीरित्यादिना न प्रतिषेंघति | परस्परस्यानुमते, 
मतिपूर्वमेतास्मन्‌ कृते दोषोड्यम्‌ | न पुनः कर्मादी । 
तत्रे खल॒ पुरुष कण्ठेड्वलेम्बते, पुरुषों वा स्तनान्तरे 
स्तरियं, तद्धस्तगदीतेद्रव्यादानप्रश्नर्त: | श॒'्के पतिष्यामीति 
कर्दमे पतततीतिवत्‌ , तावपि न दुष्येताम्‌। मेधा. 
(१) योड्देशे स्तनयोरज्ञे वा, निजने प्रदेशे वा 
स्प्शेत्‌। तया वा अप्रदेशे श्रीण्यादी नि्जने वा देशे 


मच... 








स्पष्ट: तृष्णीमासीत, तदेतदन्योन्यस्याज्शीकरो सति 
संग्रहण मनन्‍्वादिभिः स्मृतम्‌ | #गोरा. 
(३) परस्परस्थानुमते न त्वशानेडपि । मवि. 


(४) अदेशे विविक्तदेशे अस्वश्ये स्तनादौ वा । 


ननन्‍्द, 
(५ ) एतत्सव॑ संग्रहण स्मृत॑ दष्डस्य ग्रहण 
स्मृतम्‌ । भाच, 


ज्ब्न 


# ममु., मच. गोरावत्‌। 


(१) मस्म्ठ, ८।३५८ [ मते (मतेः) 7२०५९५ ऐप 
पा ]; मिंता. २२८४ त्तया (त्तथा); ब्यक. १२४ 
मितावत्‌ , नारद: मनुश्च, पा. ४६३ ; रत्न. १ ३२ मिताबतू ; 
१७१ खूशेद (स्ूृशत्य ) थो... ... त्तया (ष्टा 

चामषयेत या ) क्रमेण व्यास:; समा. २६ मितावत्‌; दवि 
१५६ मते सब ( मत तच्च ); नूप्र, २०७; सबि. ४६८ 
त्तया ( त्तदा ); व्यश्न, ३९८ मितावत्‌; ब्यड, १२५ मिता- 
बत्‌; बिता. ७९९ मितावत्‌; सेतु. २६१ मितावत्‌; समु- 
१५३. 


१ स्थय, २ कर्तत्सदते भवेन्न का, 


४ काशुरके प. 





ह खलं पुरु, 


छीसंग्रहणम श्टष्३्‌ 


दुपोद्दा यदि वा मोहाच्छाघया वा स्वयं बदेत्‌। | (१) पूर्व॑स्य प्रत्युदाहरणमेतत्‌ । अनाक्षारितोडप्य- 
पूष मयेये भुक्तेति तन्च संग्रहणं स्म्रतम्‌ »॥ | कारणात्‌ संभाषयन्‌ मिश्रयन्‌ पूर्वदण्डभाफ । मेधा. 


परख्रीसंभाषायां दोषविचार: (२) य: पुनः पूर्वाभिशापरहितः कारणेन केन- 
परस्य पत्या पुरुष: संभाषां योजयच्रह: । चिजनसमश्ष अभिमाषणं कुर्यात्‌ स न देण्ड प्राप्नुयात्‌ 
पूेमाक्षारितों दोपैः प्राप्तुयात्पवंसाहसम्‌ ॥ | यस्मान्न केश्रिदपराधोडस्ति । + गोरा. 


(१) संभाषा संभाषणं, तत्ख्लिया आलापं कुर्वन्‌ (२) अनाक्षारित इत्यसंभावितपरदारगामित्वमिष्टम्‌ । 
संग्रहणादिदोषै: तत्ख्रीप्रार्थनौदिमिः पूर्वमाक्षारितोइमि- | सोडपि कारणादावश्यकनिमित्तादेवाभिमाषेतान्यथा वु 
डस्त: अयमेनामपजपतीति अन्यत्र दृष्दोषः शझ्डय- | पूर्ववदृण्ड्य: | मवि. 
मानदोषो वा चपलः रहः उद्घातादी निषिद्धसंभाषण (४) संभाषणमात्र न दण्डावहमित्याह - यस्त्विति। 
इति केचित्‌ | स कारणादप्यन्यपत्न्या संभाषणं क॒वन्‌ | कारणात्‌ क्रयविक्रयमिक्षादिभ्य: । व्यतिक्रमोड्पराधः । 
ग्रथमसाहसे दण्ड प्राप्नुयाद्यपयितव्य इत्यर्थ: | मेधा. मच. 

(२) परदारगमनपूर्वदोषैः पूर्वमुलन्नाभिशापः पर- .._भिक्षका बन्दिनशैव दीक्षिता: कारवस्तथा । 
भायया सह संभाषण्ण कुयात्‌ स प्रथमसाहसं दण्डं | संभाषणं सह खस्त्रीमि: कुयुरप्रातिवारिता: ॥ 
याप्नुयात्‌ | गोरा. (१) भिक्षुका भिक्षाजीवनो भिक्षायाचनारूपं संभा- 

(३) तल्‍्र्रीप्रार्थनादिदोषे: पूर्बम॒लन्नैरपवाद- | पणमवारिता: कुयुयदि स्वामिना न निषिद्धा:। अथवा 
ग्राथनामिशापादिभिः पुरुष: उचितकारणव्यतिरेकेण | नेते वारय्रितव्या:। बन्दिन: स्तावकाः । दीक्षिता यज्ञे 
परमायया संभाषणं कुवन्‌ प्रथमसाहसं दण्ड प्राप्नुयात्‌।  रतिवचनाथ संभापेरन्‌। कारवः सूपकाराठय एते 

+मम. | तीर्थादिष्वषि न निवार्या: । # मेधा. 
यस्त्वनाक्षारित: पूबमभिभाषेत कारणात्‌ । (२) भिक्षाजीविनः स्तावकाः यज्ञाथ कृतदीक्षाः 

न दोष प्राप्नुयात्किश्बिनज्न हि तस्य व्यतिक्रम:॥ | सूपकारादयो भिक्षादिस्वरूपार्थ ग्हे सत्रीमिः सह संभा- 
0 परण अनिवारिता एवं क॒यु: । तेषां निवारणात्‌ नास्त्येव 
संग्रहणा भावः । गोरा. 

(३) केषाशित्परदारासंभाषणे देहयात्रादिकार्यानुक्‍त्ते: 
प्रतिप्रसवतया तत्संभाषणमाह - मभिक्षुका इति । भिक्षवों 
ब्रह्मचारिसंन्यासिन: “भवति भिक्षां देही'ति तद्दिना 


द्रष्टन्यम्‌ । 

# मंवि., विर. गोरावत्‌॥ + मच., भाच. ममुवत्‌। 

(१) मिता. २२८४ (ख) मयेय॑ (ममेयं ) पमा. 
४६४; सबवि. ४६८; नूप्र., २०७ दपों (द्वेषा) च्छाघया 
€ च्छलादो ); ब्यप्र, ३९८ मनुनारदौ; ध्यड. १३६; विता. 
७७९०९, 

(२) मस्सख, ८।३५४; गोरा. भाषां योजयन्नह: ( भाषं 
योजयेत्‌ सह ); अप. २।२८४ पुरु...ह: (संभाषं पुरुषों 
योजयन्‌ सह ); ब्यक, १२५७ भाषां ... तरह: (€ भाष॑ यो भजे- 
द्रह: ); बिर. ३२८४ गोरावत्‌; रन, १३० भावां... ... न्रह: 
( भाषं योजयेद्रह: )) विचि. १७२ परस्य पत्या ( परपत्या | २६४; समु. १५४- 
तु ); ब्यम, १०६ भाषां योजयजन्नह: ( भाषे योजयेत्सह ); (१) मस्म. ८।३६०; अप. २।२८५; व्यक. १२५ 
बिता. ७९९ गोरावत्‌; सेतु. २६४ विचिवत्‌, चृहस्पति:; । तह ( गृहे )) विर. ३८६ व्यकवत्‌; दीक. ५७; विचि. 
सपम्तु. १५४. १७० व्यकवत्‌; ब्यनि. ३१९९; स्खुचि. २७; दृधि, १५६ 

(३) मस्मु. ८।३५५; मिता. २।२८४; अप. २२८४ , सह (गृह ); बाल. २।२८४; खेतु. २६२ व्यकक्त्‌; स्थु 

१ घ: से. २ तमालपितु कुबेनू सं. ३ नादिति पृ. । १०४. अप 


+ ममु, गोरावत्‌ | # मु, भेधावत्‌ | 
रितः पूर्वेमभि ( रिनो दोषेरमि ); ब्यक, १२५; विर. ३८४; 
रत्न, १३०; विचि. १७२-३; सवि. ४८८ क्षारित: पू्वे- 
मभिभाषेत ( कारित:* पूर्व विभाषितापि ); व्यञ्न, ४०१; 


। 
) 
। 
» भिता. व्याख्यान * नीवीस्तन ? इति याज्ववलकयवचने 
विता. ७९९ त्विश्निन्न (त्वश्विन्न ) क्रम: ( क्रमम्‌ ); सेतु. 





१८७५७ 


मिक्षाउलब्घे: । भूतिः बन्दिनः स्वुतिपाठकाः “वदान्या 
त्वमसि कमलनयने विपष्णुमित्रस्य पुत्री त्यादिनाइमि- 
मुखीक्ृत्य वस््रान्नादि प्राथयमानाः । दीक्षिता यज्ञ बृता 
क्त्विज: हविष्कृदेहीत्याह्मानं कुवेन्ति हृविष्कृद्यजमान- 


पत्नीति | कारवः शूरपकारादयः । मच. 
(४) अप्रतिवारिताः स्त्रीबन्धुभिरनिषिद्धाश्वेत्‌ । 
नन्द. 

ने संभाषपां परख्रीभि: प्रतिपिद्ध: समाचरेत । 


निपिद्धो भाषमाणस्तु सुबण दण्डमहेति ॥ 
(१) केचिछ्ठिक्षकादीनां निवारितानां संभापणे 
दण्डोब्यमिति मन्यन्ते | तदसत्‌। नेंब ते नियार्या इत्यु- 
क्तम्‌ | कुतश्र भिक्ष॒ुकाणां सुवर्णों दण्ड: | तस्मात्की:पि 
प्रकाशमनाक्षारितोडपि कर्थचिन्रिपिद्ध: स्वामिना, समा- 
चरन्‌ सवर्ण दण्ड्य: । मेधा, 
(२) स्वामिना निपिद्ध: सन्‌ सत्रीमिः संभाषण्ण न 
कुर्यात्‌। निपिद्धः संभाषमाणस्तु राज्ञे मुवण दण्ड दच्यात्‌ । 
* गोरा. 
भिक्षुकादिरपि । सुबर्णमकम्‌ | 
>मवि, 
चारणदारादिसखीमि: सह सैमापणे उपकारादों च दोषबिचार: 
_नैप चारणदारेपु विधिनोत्मोपजीविपु । 
सज्जयन्ति हि ते नारीनिंगृढाश्वारयन्ति च ॥ 


(३) प्रतिपिद्धः 


का 


# ममु,, विर., दवि,, नन्द, गोरावत्‌ । 

>» मच,, भाच, मरविवत्‌। 

(१) मस्म्, ८३६१; गोरा. भाषां पर (भाष॑ सह ); 
अप. २।२८५ गोरावत्‌; व्यक, १२५ संभाषां ( भाषणं ); 
विर. ३८६ गोरावत्‌; बिचि, १७३; व्यनि. ३९९ पर 
( सह ); स्मृचि. २७ गोरावत्‌; दवि. १५७ न संभाषां 
( संभाषणं ) समा (न चा ) बार, २२८६; सेतु. २६४; 
सम्रु. १५४ व्यनिवत्‌ . ! 

(२) मस्म्ठ, ८।१६२ [ नारीने (दारात्नि ) 7२०६९१ 
$ए 7४७ ]; मिता. २।२८५ नारीने ( नारी नि ); अप, 
२२८५ मितावत्‌; ब्यक, १२५; विर. ३८७; रत्न. 
१३०; विचि, १७४-५ मितावत्‌; द॒वि. १५८ मितावत्‌; 
चीमि. २२८५; बव्यप्र. ४०१ नात्मो (रात्मो), विता. 
४०१ च (वा) शेष मितावबत्‌; सेतु. २६५ मितावत्‌; समर. 
३५४. 


| 
| 
| 


) 
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व्यवद्यारकाण्डम्‌ 


(१) यः संभाषणप्रातेषेध उपकारक्रियाप्रतिपेधश्व्‌ 
नेष चारणदारेषु स्थात्‌ । चारणा नथ्गायनादाः प्रेक्षण- 
कारिण; । तथा आत्मोपजीविपु वेषेण जीवत्सु, ये दारा:, 
अथवा आत्मा जायेब “अध्धों हवा एप आत्मेति' तां य 
उपजीवन्ति, उत्कृष्टमाकारं सज्जयन्ति संसछेपयन्ति ते, 
चारणपुरुषेण निगूदाः प्रच्छन्नमापणभमो प्रतिष्ठन्ते | ग्रह- 
वेपत्वादेव ता; प्रसिद्धवेश्याभ्यो भिद्वन्ते | चारयान्ति च, 
ता मैथुन प्रवर्तयन्ति, नेत्रश्नविलासपरिहासादिभि: पुरुषा- 
नाकर्पयन्ति तदनुशाता: | सज्जनं चारणं संप्रयोग एव। 
अथवा सवा नारी: सज्जयन्ति अन्याश्र सत्रीमिश्वारयन्ति 
प्रवर्तयान्ति, वेश्यात्व॑ कुट्टिनीत्व॑ च संवदाराणां कारयन्ती- 
त्यथः | मेथा. 

(२) पररस्त्रियं योडमिवदेदित्यादिक: संभाषणनिपध- 
विधि: नट्गायनादिदारेपु वेशजीविदारपु च नास्ति। 
यतश्रारणा आत्मोपजीविनश्र स्वभायांः परपुरुष से 
छेषयन्ति प्रच्छन्नाश्व भृत्वा नतातकिलास्मामिः ज्ञातमिति- 
कृत्वा वेशकर्मागि सूचयन्त्यतस्तद्वाराणा वेश्याप्रकारत्वात 
नास्ति संभापणे निर्षेष: । »गोरा. 

(३) चारणा नद्यदयः । ते चारणाः नारी: स्वदारान 
निरूदानिहुतनटभायात्वादिस्वरूपा: चारयान्ति प्राम- 
यन्ति तत्र तत्र पुरुपलाभाथमतस्तेपां तद्त्तित्वान्न 
मवि, 

(४) 'परस्त्रियं योडभिवदेत्‌' इत्यादिसंभाषणानपेध- 
विधिनंट्गायनादिदारेपु नास्ति। तथा “भारयया पुत्र: 
स्वका तनु: इत्युक्तत्वाद्धायबात्मा तयोपजीवन्ति 
धनलामाय तस्या जारं क्षमन्ते ये, तेषु नद्वदिव्यति- 
रिक्तेपु अपि ये दारास्तेष्वप्येब॑ निपेधविधिनास्ति । 
यस्माचारणा आत्मोपजीविनश्च परपुरुषानानीय तैः 
स्वभायों सं-छेषयन्ते | स्वयमागतांश्व परपुरुपान्‌ प्रच्छन्ना 
भूत्वा स्वाज्ञानं विभावयन्तो व्यवहासरयन्ति । ममु. 

(५) चारणो नठः । भागा पुत्रः स्विका तनु£ 
इत्यादिस्मरणादिह आत्मा मार्या तेनात्मानं भार्यों 
जीवनार्थमुपजीवतीति, आत्मोपजीबी शैद्षादिः । एतो 
हि स्‍्वां ख्रियमप्यलडकृत्य व्यमिचारयत इत्यतो 


खिज+++++++--+मत.3२००औक 


लक 
दोष: | 
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# ममु,, विर,, बिनि, गोरावत । 
१ मुधाराणां, 


ख्रीसंग्रहणम्‌ 


नैतत्संग्रहे ठण्ड:। अभिगमदण्डस्त्वत्रापि, स तु बन्धक्य- 
मिममप्रकरणे क्लस्ष्यते । >विचि, १७५ 
(६) आत्मोपजीविषु वेश्याजनेष्विति नारायण: + | 
दवि, १५८ 
(७) परदाररतानां स्त्रीविशेषे उक्तदण्डाभावमाह--- 
नेष इति द्वाम्याम। एप उक्तदण्डविधिन पश्चसु 
परदारेषु चारणनट्गायनाद्ात्मोपजीविषु, आत्माअ्त्र 
आत्मभार्या तां भोगार्थ विक्रीय जीविनस्तपु । ततन्र 
इृष्टार्थतामाह -- सजयन्तीति | सज्जयन्ति परपुरुषेः सह 
स्वस्त्रिय: कलपर्यान्त, चारयन्ति स्वागतान्‌ पुरुपान्‌ 
निगूढाः म्वय प्रच्छन्ना भृत्वा अज्ञानं विभावयन्तो 
मेथुनादिना स्वपरस्त्रिया सह | मच. 
(2) चारणदारंपु रद्भोपजीविनां दारेपु, संभापिते- 
प्विति विपरिणामः, एप पूर्वोक्तः सुवर्णदण्टविधिरन 
स्थात्‌ | आत्मोपजीविपु रुपाजीवासु वेश्यासु कस्य-विद्वा 
रखेन स्थिताम्वित्थ: । ते चारणा नाराः पुमूुषेपु 
सजयन्ति अमिसारयन्ति | एवं तेपा शी तस्मान्नेष 
दण्डविधिरिति | नन्द. 
(९) एप विधि: आत्मोपजीविषु चारणदांरघु 
नटादिस्त्रीपु न कतब्य: । भाच. 
'किख़िदेव तु दाप्य: स्यात्संभापां ताभिराचरन । 
गध्यासु चेकभक्तासु रह: भ्रत्रजितासु च *त। 
(१) रहोट5प्रकाशं विजने देगे चारणनारीमि 
संभाषा कुव॑न्‌ किश्वित्सुवणादत्यन्तान्पं स त्रिंशद्धागा- 
दिक॑ जातिप्रतिष्ठाने अपेक्ष्य दण्ड्यः | यतो न परिपूर्ण 
तासु वेब्यात्वम | भतृभिरनुज्ञाता हि ताः प्रणयन्ते | तत्र 
भ्तंविज्ञानार्थ दृतीमुखेन व्यवहतंब्यम्‌ | न तु साक्षात्ता- 
. ८ ममुवद्धावः । 
+ एप अंश उपलब्धसबंशनारायणटीकायां नास्ति । 
# अस्य शोकस्य नन्द.व्याख्यानं अशुद्धिसंदेहान्नोद्धतम्‌ । 
(१) मस्मझ. ८३६३; गोरा. स्संभाषां ताभिरा €द्रह: 
संभाषणं )) अप. २।२८५ तु (हि) भाषां ( भाषं ) प्रे (ग्रे) 
क्तासु ( क्तास्‍्तु ); ब्यक, १२७५ भाषां (भाषं) प्रे (प्र) 
बिर. ३८७; विचि. १७३-४ तु (हि) प्रे (ग्रे); दकि- 
१५८ (तु० ) भाषां ( भाष )) बार, २२२८५; सेतु. २६५ 
विचिवत्‌; समु. १५४ प्र (परे). 
१ यत्यन्ता. २ गिकं, 
ब्य. काँ. २३३ 


| 
। 
| 
। 
| 
| 


क्‍ 
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मिरस्व तन्त्रत्वात्‌ | प्रकाशं तु जृत्यन्तीनां गायन्तीनां वाड- 
भिनयतालादिनिरूपणावसरे कीहशमेतदित्यादियप्रश्नद्वारं 
संभाषणमनिषिद्धम्‌ | प्रेष्या दाखस्यः सप्तमिर्दासयोनि- 
भिरुपनता; । एके भजन्ते एकभक्ता एकेनावरुद्धा: | 
तत्रान्योड्प्यस्ति दण्डलेश:। कि पुनरय दासीशब्दः 
संबन्धिशब्दो य. एवं यस्या: स्वामी तस्थैव दासी उत 
सूपकारादिशब्दवत्‌ कर्ममृलकः | इह तावदाद्या एबं 


स्थिति; विशेषेणोपादानेड्सामर्थ्यात्‌ । या यस्य दासी 
वेश्यावच्चान्ये: संस॒ज्यते। राजदासीव दासी वा सा 


निगृह्मते । सा चेन्नावरुद्धा न दोपषः संग्रहण | अब- 
रुद्धायामनेन दण्ड उक्त:। रिक्थविभागे चेतन्निपर्ण 
वध्यामः । प्रत्रजिता:ः अरक्षका: शीलमिन्नादय: | ता 
हि कामुक इव लिझ्जप्रच्छन्ना: । मेधा. 

(२) चारणात्मोपजीविम्त्रीमि; रहो:प्रकाश संभापणं 


(१ 


कवन्‌ किश्चिदेव म्वल्पं दण्ड दापनीयः। दासीमिरब- 
रुद्धाभिर्वीद्धामित्रंतचारिणीमिश्च सह संभापणं कुर्वन्‌ 
काश्नित्‌ दण्डमात्रा दाप्य: स्थात्‌। 4£ गोरा. 

(३) किश्विददाप्य: शक्त्यनुरूपम्‌ । मवि. 


(४) प्रेप्यास दासीधु, एकभक्तासु एकपुरुषमात्रा- 
वरुद्धास, प्रतजितासु बीद्धादिब्रह्मचारिणीपु | किंचि- 
न्मनुनैव दशितसवर्णापेक्षया अल्पम्‌ ॥ . विर, ३८७ 
(७) तामि: सह व्यवहर्न्नपि किचिद्याप्प इसाह- 
किंचिदिति | सत्रीपर्ण बिना पन: प्रसक्तिवारणाय | 
तासामपि परदारत्वात्‌ | प्रेष्यास दासीपु प्राकागव- 
रुद्धास । एकभक्तास भुजिष्यास | तदुक्ते याशवल्क्येन-- 
“अवरुद्धास दासीपु भ्ुजिध्यास तथव च। गम्यास्वात्रि 
पुमान्‌ दाप्यः पद्चमाशत्पणिकं दमम्‌ ॥ इति। प्रश्नजितास 
बौद्धादिव्रतब्रह्मचारिणीषु नित्यंत्रजनशीछासकुल्टासु 
वा। मच. 

परदाराभिमर्शदोषेपु दण्ड: तत्पयोजन चर 
परदाराभिमर्शेषु ग्रवृत्तान्नन्महीपति: 
उद्देजनकरेदेण्डे: चिह्यित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ 
. # मवि., ममु., बिर., विचि,, भाच. गोरावद्धाव:। 
(१) मस्सख्, ८।३५२ लिह् ( छिन्न ) [ पूवार्थे ( परदाराप- 
सेवायां चेष्मानान्नराधिप: ), चिह्॒यित्ता ( परिषिहृय ) 
7४०९९ 0०४ 7४७ ]; अप. २२८३ त्तान्नून्‌ ( त्तपु ) 
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(१) विवाहसंस्कृतायां ज्रियां दारशब्दों वतते। । 
आत्मनोडन्य: परः, अभिमश: संभोग आलिह्जनादारभ्य 
आलिड्नं जनद्वयसमवाय: भोगजन्याया: प्रीते: प्रद्नत्ति 
प्रारम्मस्तन्रिवृकत्त्थ दूतीसंप्रेषणादिना प्रोत्साइनम्‌ । 
अथ च संग्रहणमभिमर्शन प्रचक्षी। अयमर्थ:-- 
परभार्यागमने प्रवृत्त परुष शात्वोद्नेजनकरेस्तीद्णाग्रे 
शक्तिशलादिभिरडयित्वा 
सर्वत्रात्र विशेषदण्डस्पोक्तत्वादस्य 
सामान्यदण्डोड्यं, कि तहिं, पुनः पुनः प्रद्नत्तो । इदं 
तु युक्तम्‌ । अल्म्यमानस्य विपयान्तरं प्रवासस्थ धन- 
दण्डस्य चर कार्यभेदात्समुच्चयः | तथा दर्शयिष्यामः । 

मेधा. 

(२) स्त्रीसंग्रहणमिदानीमाह--परदारामिमर्शष्विति । 
परदारसंभोगेपु बहुपु प्रवृत्तान्‌ मनुष्यान्‌ पीडाकरे 


८6 ८ ४५ 


नासाच्छेदा दिभिविवासयेत्‌ । 
वेषषभावो, न 


+ गोरा, 

(३) दण्डे; शिक्षच्छेदादिभिः मवि. 
(४) त्रीन्‌ ब्राह्मणतरान्‌। उद्वंजनक९: कणनास 
कादिच्छेदरूप: । बिाचि, १७४ 
(५) परदाराभिरतस्य स्वजातो दण्डमाह पदूत्रिंशता 
विशेषणादेवतियश्ष 
सबंत्र 
मच. 


छोकै:--- परदारेति । नृनिति 
दोप: । उद्वेगजनकेः नासोष्ठकर्तनादिभिः । 
ब्राह्ोण त विवासयत्‌ | 
तत्समुत्थो हि छोकस्य जायते बणसंकर: । 
येन मूलहरो5धम: स्वेनाशाय कल्पते ॥ 


+ ममु. गोगवत्‌ । 
व्यक. १२५ चिह्न (चित्र )) विर. ३८८ मशंषु ( मर्ष तु ) 
जनकरे ( गजनक ); रत्न. १३१ पु प्रदृत्तान्नन्‌ ( तु प्रवृत्त तु ) 
बृहस्पति: ; विचि. १७४ पु (पु) त्तान्ननू (त्तस््रीन्‌ ); 
व्यनि. ४००; दवि. १७५९ मरशंपु (म५ तु) तान्नन्‌ 
( त्तांस्तानू ); स्छचि. २६ राभि ( राप ) प्रवातयेत्‌ ( विसजे- 
थत्‌ ) शेष विरवत्‌; मच. जनकरै ( गजनके ); ब्यम- १०७ 
र॒त्नवत्‌ , बृहस्पति:; बिता. <०५ पु अबत्तान्नन्‌ (तु 
प्रबनन्त ) उद्दे ... ... चिह्न ( उद्देगजनकेदिचह्वरडू ) बृहस्पति: ; 
समु. १५४ पु (तु ); विव्य. ५४ विचिवत्‌. 

(१) मस्म. ८।३५३ [ लोकस्य जायते ( जायते लोकानां ) 

१ नार. २ यभो. 


छा 
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| 
| 
| 
| 
। 
] 
| 
| 
। 
| 
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। 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


व्यवह्रकाण्डम्‌ 


(१) समुत्थानमुत्पत्ति;ः ततः परदारागमनात्‌ , 
संकरोडवान्तरवणरूपो जायते । येन जातेन अधर्मो--- 
मूलमस्य लोकस्य दिवः पत्तिता चृश्स्तां--- हर्सते ॥ 
अधम:--- धर्म हि सात “आदित्याजायते वृष्टि:? 
न च॒ संकरे सत्यपि कारीरीयागो, नापि पात्रे 
दान॑ अतो दानयागहोमानां सस्योत्यत्तिहतुभतानाम- 
भावात्सवजगन्नाशसमथों भवति॥ तस्मात्यारदारिकान: 
अधममूलबणसकर: स्यादिति, सस्यादिनिष्पत्तिमूलां वा 
वध रक्षन-प्रवासयेत । मेधा. 

(२) यस्मालरदारसंगमनसमुद्भूतो छोकस्य वर्ण- 
संकर उत्पद्मते येन वणसंकरेण यागाद्रधिकृतयजमाना- 
भावात्‌ “अम्मी प्रास्तेल्वेतदभावे सति वृश्याख्यजगन्मू- 
लविनाशो5धर्मो मूल्च्छेदन विनाशाय संपद्मते । ><गोरा. 

(३) ननु॒ तदद्रब्यस्य॒तथैव स्थाने किमिति 
दण्डनीयं तत्राह--- तदिति । वणसंकरो झद्गादि- 
मिश्रणम्‌ । संकरोडपि कि स्थात्तत्राइ--- येनेति ॥ 
धअग्रो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदि- 
व्याजायते बृशवृप्रेरन्न ततः प्रजा; ॥ इति प्रजोत्मत्ति- 
हेतुराहुति: । सा चर संकरजन हुता न फ़लतीति 
मूलहरोब्च्म: । मूल ब्राह्मण्यादि वा। मच. 

(४) दण्डप्रकर्ष. हेतुमाह-- वत्समुत्थो हीति । 
तत्समुत्थ: परदारामिभशनसंभूतः, येन वर्णसंकरेण, 
अधम इति पद, मूल हरेद्धमस्य मूलहरः नन्द. 

(५) तत्समुत्थ: असत्ख्रीपुरुपसंयोगात्‌समुत्थ: ॥ 
वबणसंकर; येन वणसंकरेण मूल घमः तस्य हर: अधर्मः 
सवनाशाय कल्पते । भाच. 

वर्णभदेन परदाराभिमशेंपु दण्डविधि: । तत्न अन्राह्मण- 

स्थेव शारीरदण्ट:, ब्राह्मणस्प तु मौण्डयप्रवसनादि: ॥ 
अब्राह्मण: संग्रहणे प्राणान्त॑ दण्डमहेति ॥ 
चतुणामपि वणोनां दारा रक्ष्यतमाः स्मृताः ॥ 


>< ममु. गोरावत्‌ । 
3४०९९ ४7 ०३७७ ]; अप. २॥२८३; व्यक. १२५६५ 
बिर. ३२८८; दबि. १५९ लोकस्य ( नो कस्य ); स्(खूचि. 
२६. 

(१) मस्खझू. ८।३५५ स्मृता: ( सदा ); मेघा. ८।३७५ 
चतुर्णामपि (सर्वेपामेव ) स्वृता: (सदा ) उत्त.; अप. 


ख्रीसंग्रहणम्‌ 


(१) उकते संग्रहणस्वरूपम्‌॥ दण्ड इदानीमत्रोच्यते। 
अब्राह्मण: क्षत्रियादि:, संग्रहण ऋृते, चतुणामपि वर्णानां 
हीनोत्तमजातिमेदमनपेश्ष्य, प्राणान्तं प्राणत्याजने मारणे 
पर्यवसितं, दण्डमहँति | कथ पुनर््राह्मण्यां झूद्भायां न 
सयहीतस्य समो दण्ड: । अन्न हेतुस्वरूपमर्थमाह 
दारा रक््यतमाः सदा | स्वस्थ कस्यनिद्राज्ञा दारा धन- 
शरीर्म्योटतिशयेन सक्ष्या:। तुल्यश्र संकरे झाद्रस्थात्ि 
कुलनाशः । एतदकत॑ भवति। वाचनिकोथ्यमर्थोंडत्र 
हेतुबक्तव्यः | उक्तोडसो । अन्न पूर्वे व्याचख्यु, न 
सर्वस्मिन्‌ संग्रहणे प्रागुक्तदण्टो-यम्‌ | कि तहि, मुख्ब्ध 
स्रश्शविश्पजन्यप्रीतिविशेषात्मके गमने | के हि 
तीर्थांदिष्वयभिवद्न गमने च समदण्डावुपप्रेयाताम्‌ । 
तस्मादब्राह्मण: भद्रो द्विजातिस्रीगमने प्राणन्छेदाटा 
नान्‍्यः: । न द्वि विषमसमीकरणं न्याय्यमतश्व प्रागक्तपु 
संग्रहणेप्चनुबन्धाद्रपेक्षया दण्ड: कब्प्यः | यत्रैवं निश्चितं, 
गमनार्थ एवायमुउकारक्रियादिरुपक्रमस्तत्र मुख्यदण्ड 
एव युक्तो न हयत्र पेषम्बमस्ति । ह४ सचेंतदष्यहत्वाड 
पीत (?) | यत्ेदम॒क्‍्तं, यद्यत्नायं दण्डो, मुग्ब्ध सम्रहणे 
कि करिप्यतीति । नेवान्यन्म॒ग्व्यसंग्रहणमस्ति | न ह्मस्य 
छोकिकः परदार्थोंड्वध्ृतो येन परस्प दारोपचारादौ 
प्रयुक्त इत्येवमस्थेव, ये च भवान्‌ मुख्य संग्रहण मन्यते 
तत्र मद्मन्दण्ड: | प्रतिपिद्धं परसश्रीगमनं शास्त्रपयनुयोज्य- 
मिति चत्‌ उपकारादावपि प्रतिपेध विद्धि | प्रतिपेध 
बद्धि प्रायश्वित्तमपि तुल्यप्रसक्तमिति चेत्का नामेय- 
मनिशपत्ति: | किन्त प्रसज्येत यदा संग्रहणशब्देन 
तदुँच्येत, सिक्‍ते हि रेतसि ततच्छब्देनाभिधानं, यत्र 
याहशो दण्डस्तत्र तत्समानं दःखं प्रासम्‌ । अतोडस्मि- 
न्विपयंगे रेतःसेकनिमित्त तच्छब्देनाभिधानात्‌ उपका- 


२२८५ मस्मृकत्‌ , उत्त.; व्यक. १२०; विर. ३८८; रत्न. 
१३१ पू., इहस्पति:; विचि. १७४ पू.; ब्यनि, ४००; 
स्छतचि. २६; दुदि. १६० दण्ड (वध ) वणानां ( चेतेषां ) : 
२३६ चतुणामपि ८ सर्वेषामेव ) उत्त,; ब्यम, १०७ दण्ड 
( वध ) पू . , इहस्पति:; बिता. ८०५ पू.., इहस्पतिः; 
सेतु. २६३ पू.; सम्रु. १५४. 

१ थे ज. २ दस्य॒नुकारादौ- 
४ गन्धेनायभि, 


३ दुच्यते सि. 
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रादी कल्प्यम्‌ | यदि च संलापादौ स्वल्पो दण्डः स्या- 
त्तदा प्रवर्तेरन | ततश्र परख्त्रीसंलापांदिभिः व्यादीपित- 
मन्मथाः स्मरशराक्ृण्यमाणाः शरीरनिरपेक्षा राजनिग्रह न 
गणयेयु:। आयायामेव तु प्रवृत्तो निण्ह्ममाणेप्वप्रब-धवृत्तो 
रागे गक्‍ये निराकरण, तस्मात्परस्त्रीमुपजपतामेव महादण्टो 
युक्‍्तः । इद् त्वन्तग्रहणादादिभृतेनान्येन दण्डेन भवि- 
तव्यम्‌ । न ॒ब्मसत्यादावन्‍्तो भवति। प्राणो<न्तो यम्य 
प्राणान्तस्तावत्यातयितब्यो यावत्‌ प्राणप पतति । तेन 
सर्वस्वग्रहणा ड्रच्छेदाग्रप्युक्तं भवति । एकेकस्य च दण्ड- 
त्वमन्यत्र ज्ञात समुदाये दण्ड्यते। इति बहुदण्डेप्वा- 
म्रातेपु स महान्‌ यो दिजातीयस्त्रीसंग्रहणे:श्राह्मणस्य, 
इति युक्तेव कल्पना । न सर्वत्र | तत्र कुलस्त्रीमिरनि- 
च्छन्तीमः भतृमतीमिः संगह्यमाणस्य प्रागापहरणं 
हीनजातीयामिरपि | मेघा. 
(२) दण्डभयस्त्वादब्राह्मणप: शुद्रो ब्राह्मण्यामनि- 
च्छन्त्या सग्रहणे प्राणान्त दण्डमर्टति | चतु्णीमपि वर्णानां 
घनपुत्रादीनां मध्यात्‌ दारा अतिशयेन रक्षणीया; | अत 
उत्क्ृष्संग्रहणादाप वर्ण: भाया संसरक्षणीया | गोरा. 
(३) अब्राह्मण: सग्रहण इझत्यत्र ब्राह्मण्या इति 
शेप: । व्यक, १२५ 
(४) संग्रहणे परदारमेथुने न त्‌॒संभाषादी । 
ब्राह्मणस्य तु दण्डनमेवेत्यथ: | मवि. 
(५) अब्राह्मणः संग्रहणे प्रातिलोम्येनेति शेपः | 
+विर, ३८८ 
(६) अत्र प्रतिभाति एतद्वाक्यद्वय ['परदाराभिमर्पे” 
'तत्सम॒त्थो'; “अब्राह्मण: संग्रहण] यद्यप्यभिगमविषय- 
मित्युचितं पू्वेत्र स्वदारनियम इति लिड्गात्‌ , उत्तरत्र 
परदारामिमषें जिति सामान्याभिधानस्वरसात्‌ तत्समत्थो 
हीत्यादिदेतुमन्निगदसंबन्धाच् | उभयत्र दण्डगौरवाच 
संग्रहण परदारमैथुने न तु संभाषादाविति सर्वज्ञीय- 
व्याख्यानद्शनाच | तथापि 'पूर्वसंनिपाते शिक्षस्य छेद 
सवृषणस्य” इत्यापस्तम्बसंवादादडगपदस्यापि शिश्नपरत्वे 
संभाविते येन येनेति वीप्सानुपपत्तेबाधकत्वादडगेन 
हस्तादिनेति रत्नाकरदशनाच।। उत्तरत्र संग्रहणस्य साक्षा- 


# ममु., मच. गोरावत्‌ । + विचि. विरवत्‌ । ड़ 
१ पादिभूतेनान्येनामिवसता व्या, 


१८५०८ 


देवा मधानात्‌ दण्डगोरवे व्यवस्थाया वश्ष्यमाणत्वात्‌ | 
दारा रध््यतमा इत्युयसंहारस्यातिप्रसज्ञ वारणपरतया- 
इप्युयपतस्भयोरपि वाक्ययो; सर्वेषु पूवनिबन्धघु 
संग्रद्प्रकरण अवतारणाच्च संग्रहविपयत्व॑ निश्चितम्‌ । 
किन्तु हस्तादिचव्छेद--सहस्नरदण्ड--प्रवासन--वधानाम- 
तुल्य्याणां संग्राह्मस्न्ीप्रातिलोम्यमात्रेग समजन्नयितुम 
शक्प्रत्वादियमत्र व्यवस्था | ब्राह्मणस्य संग्रहणस्य गोरवे 
नठमभ्यासे च सबिहृप्रवासनमन्यत्र सहस्मपणात्मको 
ट7३: | अब्राह्मणस्य तु प्रतिलोमोत्तमसंग्रहे तदभ्यासे 
थे वधः। अन्यत्र धनिकस्य सहर्दण्डो निधनस्थ 
हस्तच्छेद इति | >दवि, १६०-६१ 
संहर् ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्रां विप्रां बलादूत्रजन्‌ । 
शतानि पद्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह संगत:--॥ 
(१) गुसा भ्रष्टशीलाउपि यदि केननिद्रश्यते पित्रा 
श्रात्रा बन्धुभिवाँ तां हठाद्वच्छन्‌ सह ब्राह्मणो दाप्य: । 
गुप्ता शीलब्रती चेत्प्रवासनाइझुने चाधिके | अथापि 
शील्वत्यपि गुसशब्देनोच्येत | तथापि सहस्तमात्राद- 
ब्राह्मणो ने मुच्येत। अड्डुनप्रवासने सर्वत्र मुखीक्रियेते 
परदाराभिम्श | मेधा. 
(२) ब्राह्मणो रक्षितां ब्राह्मणीं हठात्‌ गच्छन्‌ सह 
दण्ड्य: | इच्छन्त्या तु पुनः सह मेथुने पश्चशतानि 
दण्डनीय: “गोरा. 


»< व्यक., भवि,, ममु. व्याख्यानानि च समुद्धतानि । 

-+ निताक्षराव्याख्यानं 'सजातावुत्तमों दण्ड” इति याज्ञ- 
वत्वयवचने द्रष्टव्यम्‌ू । #% ममु., मच. गोरावत्‌ । 

(१) मस्स. ८।३७८; मिता. २।८१ पू., स्मरणम्‌ : 
२।२८५; स्मछूच. ३२० गुप्ता विप्रां (क्िप्ठां गुप्ता ) पू, : 
३२१ उत्त.; वबिर. १९३; पमा. ४६४; विचि. १८०; 
व्यनि. ४०१ युप्तां विप्रां (वष्रां गुप्ता) दबि. १६७; 
सवि. १०१ (८ ) पू, : ४६०९; वीमि. २।२८ ६; उव्यमग्र: 
३०८ “मृतवत्‌ , पू, : ३९९; व्यड, १३४ स्मृचवत्‌ , पू. : 
१३८ "ग्य दण्ड्य: ( पत्च-दण्ड: ) गत: ( गत ) उत्त,; व्यम. 
१०७ स्गृचवत्‌ , पू. : १०६ उत्त,; बिता. १८७ वजनू 
(भनन ) पू, , स्मृति: : ८०२; बार, २।८६ पू., स्मृति: 
: २२८६ “बजेत” इति पाठ: ; सेतु. २७० संगत: (संगग:); 
समु. १५४ स्मृववत्‌; विव्य. ५५ क्रमेण बृहस्पति:, 

१ नोच्यते। . २ (न०). “३ मुच्यते। « 


| 
। 


व्यवद्ारकाण्डम्‌ 


(३) गुप्तां स्वनियमेन रक्षिताम्‌।. स्मृच, ३२६ 
यत्त मनुना सानुरागया ब्राह्मण्या सह संगतस्ट 
व्यमसाहसमुक्ते “शतानींति तदरक्षितचारितशालिनी 
बप्यम्‌ | स्मृच, ३२१ 
मण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डो आाह्यणस्य विधीयते 
इतरेपां तु वणानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌। 
(१) यत्र क्षत्रियादीनां वध उक्तस्ततन्न ब्राह्मणस्ट 
मौण्ड्यं, यथा-“अब्राह्मण; संग्रहणात्‌ प्राणान्त दण्डमहँति 
तथा तु परमांस दाहवेदिति। प्राणानामन्ते गच्छति 
प्राणान्त वा करोति प्राणान्तकः । अन्येप्वपि दृश्यते 
(व्यास, ३३६।१० १) इंति दण्ड: । अन्य तु प्राणान्तिक 
इति पाटठान्तरं, प्राणान्ते भव: प्राणान्तिक: अध्यात्मा: 
दिल्वाइम्मन , इतरेपां. ब्राह्मणाइन्येपांश्नत्रियादीन। 
वर्णाना प्राणान्तिक एवं, श्रत्तं मारणादि पृवमेव 
तदनन्तरमिदमच्यते, उच्यमान मोण्ड्यं, तच्छेपतय' 
सहस्रे दण्डो विधीयत इति मन्यन्ते । अन्यथा 
ब्राह्मणस्य प्राणान्तदण्डविधानात्‌ कः प्रसडगगो बआ्राह्मणस्ट 
येनेवमच्यते मोण्ड्यं प्राणान्तिकों इति, “पुमांसं 
दाहयेदि' ति स्रामान्यविधानप्रसक्तमिति चेत्तत्रैव कर्तव्य 
स्थात्तथा हि स्फुट तद्विपयल प्रतीयते । मेधा, 
(२) ब्राह्मणस्य वधदण्डस्थाने शिरोमण्डनं शास्त्र 
गोपदिश्यत । क्षत्रियादीनां पुनरुक्तेषु वधदण्डो भवति 
धगोरा 


स्मृच, १२५ 
न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सवपापेष्वपि स्थितम्‌ । 
राष्ट्रदेने बहिः कुयोत्‌ समग्रधनमक्षतम्‌ ॥ 


( ३ ) उत्तमसाहस इति शेप: । 


# मवि., ममु., विर., विचि., मच., नन्द. गोरावत्‌ । 


(१) मस्सझ. ८।३७९ ख., दण्ड: प्राणान्तिको ( दण्ड: 
प्राणान्तकों )) अप. २।८३; स्मसूच, १२०७; वबिर. ३०३ 
पमा. २०९; विचि. १८०; व्यनि. ४०१; दवि. १६३ 
न्तिकों दण्डा (न्तिके दण्ड ); लुप्र. १०५ (-) पूवोरथे 
( आह्यणस्य वधस्थाने मोण्ड्य [ दण्डो ] विधीयत ); सबि, 
४५९५ प्राणान्तिको (प्राणान्तकों ); व्यप्त, १३९; बिता. 
८८; बाल. २।२६; सेतु. २७०; प्रका. ७८; समर. ६८; 
विष्य, ५५ पू.ढ क्रमेण बृहस्पति: . 


खीसंग्रहणम्‌ 


न ब्राह्मगवधादभूयानधर्मों विद्यते भुवि । 
तस्मादस्य वर्ध राजा मनसाउपि न चिन्तयेत-+॥॥ 
सर्वपापकारिणमपि ब्राह्मण कदाजचिदपि न हन्यात्‌ । 
अपि सर्वधनसंयुक्तमक्षतशरीरं राष्ट्रान्निवॉसयेत्‌ । ब्राह्मण- 
वधादयि अधिकोडन्य: प्रथिव्यामधर्मा नास्ति | बाह्मणं 
स्वपापकारिणमपि राजा मनसाडपि न हन्यात्‌ । 
+गोरा. 
बेश्यश्रेत्त्रियां गुप्ता बेदयां वा क्षत्रियों ब्जेत । 
यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तावुभी दण्डमहत:>»<॥ 
(१) अगुत्तायां ब्राक्मण्यां गमने “वेश्यं पशञ्चशर्त 
कुर्यात्‌ क्षत्रियं तु सहस्रिणमि'ति। नत्र वेश्यस्य पश्चशतः, 
ये एवं परिपालयति स एव चेन्नाशयति युक्‍ते तम्य दण्ड- 
महत्त्वम । मेधा. 
(२) वश्यों यदि रक्षितायां क्षत्रियायां गच्छेत्‌ 
क्षत्रियों वा वेश्यां तदा यो ब्राह्मण्यामरक्षितायां गमने 
क्षत्रियवेश्ययों: दण्डो “वड्ये पश्चशतं कु्यात्‌ श्षत्रियं तु 
सहमस्रिणम” इति त॑ दण्ड तो क्षत्रियवेश्या चाहत: । 
अतश्र वश्यस्य क्षत्रियागमन पशद्चशतानि क्षत्रियस्य 
वैद्याधिगमने. रक्षाधिक्षतत्वादधिकगुणत्वात्‌ू. दण्ड- 
सहस्रमिति । *गोरा. 
(३) 'ैश्यं पश्चशतं कुर्यात्‌ क्षत्रिय तु सहखिणम! 
इति उक्त॑ दण्डमहंत इत्यथ: | प्रातिलोम्येष्प्यल्पदण्डा- 
हंत्वाय अत्यन्तनिरगुणपतिपत्नीविषय एवं वैश्यदण्डोडय 


न नस 


- छाकद्यस्य स्थलादिनिर्देशः व्याख्यानान्तराणि च 
दण्टमातृकायां ( पृ. ५७५० ) द्रष्टव्यानि । 
+ ममु., मच., नन्‍्द., भाच. गोरावत्‌ । 


>< मिताक्षगव्याख्यानं  सजातावुत्तमी दण्ड' झति 
या-वल्क्यवचन द्रष्टव्यम्‌ । 

«५ मवि., पमा., व्यप्र., भाव. गोरावत्‌ । 

(६) मस्स्ु, ८।३२८२: मिता. २।२८६; अप. 


२।२८६; स्मच, ३२२ अजत्‌ (ज्जनू ) बिर. ३९३ 
जजेत्‌ (अनन्‌ ) तावुभोी (तत्ममं )) पमा. ४६७; विचि. 
१८१; दवि. १६७ ताबुमो (तत्समं ); सबि. ४७१; 











श्टणर 


द्रष्व्यः | आनुलोम्येडपि गुरुदण्डाहंत्वायात्यन्तसगणपति- 
पत्तीविषय एवाये श्षत्रियद॒ण्डो द्रष्टव्य: | एवशच्व पारि- 
शेप्यात्‌ वेश्यः सर्वस्वदण्डःः स्थात' इत्यनेनोक्तो 
गरुदण्ड: स्वजातावेबात्यन्तसगणपतिपत्नीविषय एवाव- 
तिए्त इत्यवगन्तव्यम । स्पृत्. ३२२ 

(४) अये च पेश्यस्य रक्षितक्षत्रियागमने पश्चशत- 
रूपो ठण्डो लपुत्वादगुणवद्वेश्यस्थ निगुणजातिमात्रोप- 
जीविश्षत्रियायाः शूद्राश्रान्यादिगमनविव्रयो बोद्धव्य: | 


क्षत्रियस्य रक्षितवेश्यायां ज्ञानतो युक्त: सदर्ख दण्ट: | 


+ममु. 
(५) दण्डमहंतः इत्यत्र दण्डो मध्यमसाहस: । 
विर. ३९३ 
१ 9. * वेद्दयां ९ 
क्षत्रियां चव वैश्यां च गुप्तां तु ब्राह्मणो त्रजन्‌ । 
न॒मूत्रमुण्डः कतंव्यो दाप्यस्तृत्तमसाहसम्‌ ॥ 
न मूत्रमुण्ड इति। मौण्ड्यमत्र विधेयं तद्विधो न 
क्षत्रियवन्मृत्रेण तन्‍्मा भूदित्वेतद्थ मूत्ररूपविश्येषण- 
निषेध: । वथा च मृत्राद्रशिरस्वस्थ विशेषणमात्रस्य 
निपेधो मुण्डना तु कर्त॑व्यैव । मवि. 
घर ० ९ किक 
सहस्रन॑ ब्राह्मणो दण्ड दाप्यो गुप्ते तु ते त्रजन । 
व॒द्ायां क्षत्रियविशों: साहख्नो वे भवेदम: # ॥ 
(१) गुसते क्षत्रियापेश्ये गच्छन्‌ ब्राह्मण: सहसते 
दण्ड्य: । प्रवासनाडकने स्थिते एवं । दाद्रायां गमने 
क्षत्रियवेश्ययोः साहलो दण्ड: | सहखमेव साहस 


+ यथाश्रतन्याख्या गोरावत्‌ । विचि., मच. ममुवत्‌ ! 

* मिताक्षराव्याख्यानं “ सजातावुत्तमो दण्ड ? इति याश्ष- 
वल्क्यवचने द्रृष्टव्यम्‌ | 

(१) मस्म. ८।३८२ श्लस्योपरिशत्मक्षिप्रकोको5यम्‌ । 

(२) मस्म्म. ८।१८३; मिता. २२८६ साहसखो के 
( सहस््र॑ तु); अप. २२८६; स्खच. ३२१ पू. [ म्देसर- 
मुद्रितसस्‍्वृतिर्चान्द्रकायां ( पर. ७४६ ) <ण्डो5गुप्त? इति पाठः |; 
बिर. ३९३; पमा. ४६४ मितावत्‌; दीक. ५७५; विचि. 
१८१; दबवि, १६७ सहस्न॑ ( साहस ) साहस्नो ( साहसो ); 


वीमि. २।२८६; व्यप्र, ४००; व्यड. १३६ यो ज्ाह्मणण्याम | सबि. ४६९ मिताकत्‌; वीमि. २।२८६ दण्ड...ते € दाषप्यो 


( ब्राह्मण्यां यद्य );। ब्यम. १०६; विता. ८०५; बाल, 
२।२८६; सेतु. २७१ दविवत्‌; सम्भु., १५५ स्मृचवत्‌; 
विव्य. ५०. 


गृह गुप्त ततो ) द्वायां ( द्राणां ) हस्रो (हसन ); वब्यग्न. ३०० 
मितावत्‌ ; ब्यस, १०६ पू.; बिता. ८०२ मितावत्‌, उत्त.; 
सेतु. २७१ दस्रो ( हस्न॑ ) उत्त.; समर: १५४ मितावत्‌ « 


१८६० 


खार्थिकोष्ण। सहख्ले वा अस्यार्ति साहस्नो दण्डोड्य- 
पदार्थ: । मत्वर्थायोडण | मेघा. 
(२) क्षत्रियातेश्ये रक्षिते ब्राह्रणो गच्छन्‌ सहस 
दण्ड्य: । क्षत्रियंवेश्यों रक्षितां शृद्रां गच्छतोः सहख- 
परिमाणो दण्ड: स्यात्‌ । >गोरा. 
(३) यत्त ब्राह्मणस्थ झुद्वेतरानुलोम्ये तेनोक्तम-- 
सहस्न ब्राह्मणों दण्ड दाप्यो गुप्ते तु ते त्रजनः इति। 
ते क्षत्रियावेश्ये । अत्र गुप्ते मानसव्यभिचारानवकाशाय 
गृहव्यापारासक्तचित्ततया सुरक्षिति विवक्षित । नतु 
स्वग्हे-वरुद्धे गुरुतरदण्डत्वात्‌ । स्मृच्र, ३२१ 
(४) तत्रापि पूर्व क्षत्रियभुक्तायां वेश्यसस्थ गमन 
साहख्र: सहस्नपणनियतः | +॑मच. 
क्षत्रियायामगुप्तायां बेरये पद्नशतो दमः । 
मूत्रेण मोण्ड्यमिच्छेत्तु क्षत्रियो दण्डमेव वा।॥ 
(१) वेश्यस्य पश्चशतानि दण्ड:। अगुप्तां च 
क्षत्रियां गच्छतः क्षत्रियस्थ स एवं, यदि वा मौण्ड्य॑ 
मुण्डनमच्छेत्पाप्नयाद्वदभमृत्रेम, एप एव वेश्यागमन 
उभयोदण्ड: | मेधा. 
(२) अरक्षितक्षत्रियागमने वेश्यस्य पश्चशतानि 
दण्ड: स्यात्‌ | क्षत्रियस्य त्वरक्षितागमने गर्दभमून्रेण 


मुण्डन पश्चशतरूप वा दण्डमाप्नुयात्‌ । ->ममु, 
(३) ( वैश्ये ) ब्रजति, इति विपरिणाम: | नन्‍द, 


अगुप्ने क्षत्रियावैइये श॒द्रां वा ब्राह्मणो त्रजन्‌। 
शतानि पद्च दण्ड्यः स्यात्सहस्र॑ त्वन्त्यजख्रियम | 


> भमु., भाच., नन्‍्द. गोरावत्‌ । + शेष गोरावत्‌ । 

# अस्मिन्‌ छोके गोविन्दराजीया नोपलब्यते । 

+ विर., दवि., मच,, भाच. ममुवत्‌ । 

(१) मस्ख. ८।३८४ शतो ( शर्त ); मेधा. झतो ( झतं ) 
मिच्छे (मच्छे ); विर. ३९६ लक्ष्मीधरेण तु दण्डमेवेत्यस्य स्थाने 
मोण्ड्यमेवेति पठितम्‌ ; विचि. १८१ वेदये ( वैश्यस्य ); 
दवि. १७० मिच्छे (मृच्छे) वा (च); बाल, २२८६; 
सेतु- २६५ मिच्छे ( मृच्छे )) समु. १५४ सेत॒कत्‌; भाच, 
सेतुवत्‌ . 

(२) मस्स्ट- ८३१८५ [ पूवार्षें ( विप्र: क्षत्रियविट्शृद्रसतरी- 
रुगुप्ता: परित्रजन्‌ ) /१०६७९७ 9ए 7४७ ]); अप. २।२८६ 
ख्षत्रियावेस्ये ( वेश्यराजन्ये ) दण्ड्य: ( दाप्य:); स्मच. ३२१ 

१ दण्डोइस्ति. २ त्रपदा, ३ ती क्ष. 


| 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) ब्राह्मणस्य क्षत्रियाद्रगुततात्नीगमन उमयोद॑ण्डः | 
अन्त्यनश्रण्डालश्रपचादिस्तत्र सहलम्‌ | तत्नायं सहस्त- 
पणदण्डसंग्रह: ब्राह्मणस्थ | चतुष्वपि वर्णपु गुप्तागमन 
सहसं, श्रोत्रियदारेपु प्रवासनाइूने, अन्यत्र प्रवासनमेव, 
श्रोजियदारेषु प्रायश्वित्तमहत्वादेव कल्प्यते । अगुप्तागमन 
पश्चशतानि प्रवासनाइूने च । यद्रप्यगुप्तापरदाराव्यपदेश्या 
भवति विवाहसंस्कारे सति तथार्रि स्वेरिणी भर्वृस्वता 
मतिक्रान्ता, अब्राह्मणस्थ प्राणान्तों गुम्तागमने दण्डो 
बल्गत्‌ू , सकामागमने साहस्नो दण्ड: प्रवासनाइ्ुन च, 
अंगुत्तागमने “वेह्यं पश्चशत कुयांत्‌ क्षत्रियं तु सहस्निण- 
मिति। मेधा. 

(२) वेश्यां क्षत्रियां शद्गां रक्षिता ब्राह्मणो श्रजन्‌ 
पत्चगतानि दण्ड्यः स्थात्‌। चण्डालाठिस्तिय गच्छन 
पुनः सहर्स दण्ड्य: | >गोरा, 

(३) अन्त्यजातयः रजकचर्मक्न्नट्बुरूडकैवर्तमेद - 
भिल्ला: स्मृत्यन्तरोक्ता: । एवं म्त्रीसंग्रहणान्त समथितं 
उत्तरे चाध्याये शेप॑ वाच्यम्‌ | मत्रि, 

(४) क्षत्रियावेश्ये दइति द्ितीयाद्वििवचन, अन्त्यज- 
स्री रजकादिस्री । एवश्ान्तागमने वधोक्ितब्राहमण- 
व्यतिरिक्तविपया | बिग, 

(५) शद्रां गुप्तामगुत्तां वेति नारायण:। अन्न 
शुद्गामित्यत्र हीनायामघिकों इति बृहस्पतिवाक्ये 
हीनायामित्यत्र चान्यपूर्वा द॒द्रा विवक्षिता, अनन्यपृवाया 
निर्वासनस्मरणात्‌ । तथा चापस्तम्बः-- 'नाश्य आर्यः 
दुद्रायाम्‌ ' तढ्ाह्मणपरिणीतानन्यपूवाझुद्राविषयम्‌ । 
आयों ब्राह्मणादिनश्यों निवोस्यः | अत ए्वात्र द॒द्गाया- 
मनन्यपूर्वायामिति कल्पतरुकृता व्याख्यातम्‌ । यत्त 


३१९४ 


»< मम, गोरावत्‌ । 
क्षत्रियावेरये ( बेश्यराजन्ये ) जस्जियम्‌ ( ज: स्मृत: ); बिर. 
३५४; पमा. ४७१ चतुथः: पाद:; दीक. ५५ त्महस््ं 
( त्साइस्न ); विचि, १७८ अगु...इये (अयुप्तां क्षत्रियां वैश्यां ) 
स्ने त्व (स्क्‍रम) : १८१-२; ब्यनि. ४०१ क्षत्रियावैश्ये 
( वेश्यराजन्ये ) वा ( च ); दुवि, १७१; वीमि. २।२९४; 
व्यप्र, ४०४ चतुथ: पाद:; ब्यम. १०६ क्षत्रियावेश्५ 
( बैदयराजन्ये ); बिता. ८०२ व्यमवत्‌ : ८१२ चतुर्थ: पाद:;.. 
बार, २२८६; समर. १५४ व्यमवत्‌ , 

१ युप्ता. 


खीसंग्रहणम्‌ 


शद्राव्यतिरिक्तहीनाविषयं बृहस्पतिवचनमिति केन- 
(नदित्युक्तं, तन्न, दण्डबविसंबवादात्‌ निवासनपेक्षया 
मध्यमठण्डस्य ल्युत्वात्‌ । दवि, १७१ 
(६) अगुप्ततिसप्वपि ब्राह्मणं प्रति दण्डमाह--- 
अगुप्त इति। अन्त्यजस्त्रिय चण्डालादिजातिमिति 
अन्त्यजगुप्तागुतसा घारणविपयं, चत॒ुणोा संनिधेः प्रकर 
णस्य बलीयस्त्वात्‌ । मच. 
(७) छाद्रां चु, अगुप्तामिति विपरिणाम: | नन्‍्द. 
'संब॒त्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दम: । 
ब्रायया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ॥ 
(१) अभिशस्तस्तत्पापकारीत्यामिशब्दितः | यो यस्यां 
म्रिया संगहीतः सोडमिशस्तो दण्डित; | स चेत्मंवत्सरं 
प्रतिपान्य अतीते संवत्सरे पुनस्तस्यामेव संगद्यते तदा 
तस्पेक॑ वारममिशस्तस्थ संवत्सरे गते नदुश्स्थ द्विगुणो 
ढ “ड़; | संवत्सराभिगस्तस्थति समासपाठे कथश्चितद्रोजना। 
ब्रात्यया सह संवासे तावदेव, किं यावदेव पुनदुष्टस्य, 
नेति ब्रमः, तत्राप्युत्माधममध्यमानामनेकविधो दण्ड: 
तत्र कोइसाविद्द ? द्विगुण इति न ज्ञायत | कि 
तहिं ? चाण्डाल्या संवासे यावदेव तावदेव आ्रात्ययेति। 
(सह त्वन्त्यजम्त्रियमि'ति। ब्रातः पूगः संघ: तेन चरति 
पुंश्चली, कर्तव्यं, अथवा आ्ातम्ईति ब्राल्येत्यस्तु यकारो 
ठण्डा5: | का चर ब्रातमहति ! याइनेकपुरुपोपभोग्या 
पश्चठी सा दि पुरुपत्रातमहंति । अथवाडनेकयुरुप- 
स्वामिका गआमस्प दास्यश्र बात्या:। ये तृद्दाहहीनां 
्रात्यां मन्‍्यन्ते, तेपां मते न मुख्यः शब्दार्थ: | अये 
हि त्रात्यगब्दः स्मृतिकारेः सावित्रीपतितेषु प्रयुक्त, 
न च स्त्रीणा तत्सभवः। अथ म्त्रीणां विवाहश्व तदापत्ति- 
वचनादुपनयन, तद्धीनरुपवद्ब्ात्या, गौणस्तहिं न 
मुख्य: | यदि नामोपनयनशब्दोड्नुपनयने विवाह 
प्रयुक्त: तथाप्युपनयनद्वीनों बरात्य इत्युक्ते न विवाहद्दीन 
इति प्रतीयते | यथाइसिंहोड्य दश इत्युक्त न सिंह- 
दब्दस्थ माणवके प्रयुक्तस्यापि देशस्यामाणवकत्व॑ 


(१) मस्मसख, ८।३७३; मेधा. राभि (रेडमि ) बिर. 
३९४; विचि, १७८ तावदेवः (वा स एवं ); व्यनि, ४०१; 
दवि., १६१ : १७८ उत्त.; समु- १५४ चाण्डा ( चण्डा ). 

१ चरितं पु, २ (वा०), 
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प्रतीयते | अस्ति तत्र मुख्ये, इह्संभव इति चेन्नासंमव- 
मात्रनिबन्धना गोणी प्रतीतिः। किं तहिं ! सबन्धमपरम- 
पेक्ष्य भवेदुपनयनदब्दों विवाहे गौगः। ब्रात्यगब्दस्तु 
गोण इति को हतुः | गीगलेडपि विवाहामावनिवन्धन 
इति दुरुपपाठम्‌। ब्रात्यजाईपि काकाजात: काक: 
सयेनाजातः स्येन इति ब्राट्येति शडक्यते । बहुसबत्रन्ध- 
प्रत्यासस्या हि तत्र रुपातिदेशप्रतिपत्ति: | प्रात्यमाया 
तु सत्पपि संत्रन्ध न वबात्यशब्देन शक्याभिधातु, 
सोड्यमित्यमिसंबन्धे हि पुयोगाठाख्यायामिति तथा 


भवितव्यं, तावतश्रायं भदविवक्षायां तद्धितेनेति । 
तस्माद्यदि गीणों ब्रात्यगब्दो ग्रहीतव्यस्तज्जाता: 


प्रयया;। अथ शब्दार्थ, ब्रातमहतीति | विवाहमश्रटा 
तुन मुख्या न गोगीति। न च विवाहकालः स्त्रीणां 
नियतो यत्कालाद्भश ब्ात्या: स्थु:, यद॒पि प्राग॒तोर्विवाद्याः 
तदपि खयंवरश्र ऋतुमत्या:, विना तत्‌ परेणाम्यनुशात॑- 
मे काममामरणं तिष्ठेद्ण्दे कन्या इंति। मधा. 

(२) परस्त्रीगमनदोपण पुंसो दण्डितस्थ पुनः 
संवत्सरेडतीते तस्यामेवामिशस्तस्य तस्य यथोपदेशस्य 
द्विगुणो दण्ड: कतंव्य; ब्रात्यागमने दण्ड: कल्पत । इह 
चाण्डाल्या सह निर्देशात्‌ 'सहसे त्वन्त्मजस्तनिय इति 
चण्डालीगमनतुल्य एवं, स पुनः संवत्सरेडतीते तामेव 
ब्रात्यां गच्छतो द्विगुणो दण्ड: काये इति। चण्डाली- 
गमन दण्ड: “'सहसते त्वन्त्यजस्तियमि' ति चण्डालीं 
संवत्सरेधतीते तामेव चण्डालीं पुनरगगच्छति तदा 
द्विगुण: कतंव्यः । >गोरा. 

(३) वस्तुतो दुश्स्य लोकेरमिशस्तस्य॒संवत्सरपर्यन्त 
तच्छोधनमकुबतस्तद्योपाईदण्डादद्विगुणो दम: | आत्यया 
योपिदुपनयनस्थानीयविवाहकालेब्परिणीतया. कनन्‍्यया 
प्रत्नत्तजसा सकृत्संयोगे तेन ब्रात्यया सकूृत्संबन्धमात्रेण 
तज्जावीयगमनदण्डाद्द्विगुणो दण्ड इत्यपेश्चितम | न तु 
सवत्सरमभिशस्तस्थेत्यत्राप्यन्बय: | प्रायश्वित्त तु॒ प्रथग्रे- 
वाचरणीयम्‌ | एवं चाण्डाल्यापि संवासे ताबंदेवेति 
यावान्‌ ब्रात्यया सह संवासे सर्वातिशयितो छिंगुणीमतो 
दण्डस्तावानेव दण्ड: | प्रायश्रित्त त्वन्यदवेत्यर्थ:। #मवि, 


चजजल+ रा पक 


» मच. गोरावत । # भाच. मविबत्‌ । 


१तएव, २ (इति०). 
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(४) परख्रीगमनेन दुष्टस्थ पुंसो दण्डित॒स्थ च संव- 
्सरातिक्रमेणामिशस्तस्य पूर्वदण्डादद्विगुणो दमः कार्य: । 
तथा व्रात्यजायागमने यो दण्ड: परिकल्पित: चाण्डाल्या 
सह निर्देशाब्चाण्डालीगमनरूप:, तथा चाण्डालीगमने 
यो दण्ड: “सहस्न त्वन्त्यजस्त्रियम! इति । संवत्सरे त्वतीते 
यदि तामेव ब्रात्यजायां तामेव चाण्डालीं पुनर्गच्छति 
तदा द्विगुण: कर्तव्य; । एतत्पूवस्येवोदाहरणद्वय 
बात्यजायागमनेषपि चाण्डालीगमनठण्डप्रदशना थम्‌ | 
सर्वस्थेब तु पूवाभिशस्तदण्डितस्थ संवन्‍्सरातिक्रमे पुन- 
स्तामेंत्र गच्छत: पृर्वस्मादद्विगुणो दण्डो थोद्धव्य:। मम. 

(५) संवत्सराभिशस्तस्तरेति यत्राभिगमे यो दण्ड 
उक्त, संवत्सरव्यापकश्रेत्‌ तन्‍्मृलो दण्डो द्विगणो ग्राह्म: | 
एवश्च समयाधिक्यमादायेव तदनुमारेणेति परमार्थ: । 
तथा आत्यया सह संवास चाण्डाल्या ताबदेब तु ।' 
ब्रात्या धर्मश्रश्टाचारा “अवसन्नकर्मर्मा चे आजति 
हारीतोक्ते: । हलायुधस्तु बरात्या:तिक्रान्तविवाहकाला 
कन्येत्याद । विर. ३९४ 

(६) आदी परख्लीगमनदोपेण दुष्टस्य संबत्सरापरि 
तस्यामवा८मिशस्तस्य प्रथमदमादद्विगुणदम: । आलये- 
त्यादि | आत्या आत्यजाता। ब्राल्यश्र भ्रष्टर्माचारः | 
“अवसन्नकमंथमांचारों आरत्य: हत हारीतवचनात्‌ । 
ब्रात्या अतिक्रान्तविवाहकाछा कन्या! इंति हत्ययुवः । 
ब्रात्यागमने चाण्डालीगमने च दमः सहस्नपणरूप:, स 
एवं पुनर्गमने द्विगुणः कार्य: । तेन सर्वत्रेव सजातीय- 
व्यभिचारे सत्यभ्यास द्वितीये प्रथमदण्डद्वगुण्यमित्यर्थ: । 

विचि, १७९ 

(७) यत्रामिगम यो दण्ड उक्तः संबत्सरव्यापके 
तस्मिन्‌ द्विगुणो आाह्मः। एतच्च समयाधिक्यमादाये- 
तदनुसारेणाधिको दण्ड इति परमार्थ इति रत्नाकर: । 
कल्पतरो तु॒व्याख्यातम्‌--- संवत्सरमनेनोपभुक्ता पर- 
स्रीति यस्याभिशाप: स संवत्सराभिशस्तस्तस्य संवत्सर- 
मुपभुक्तायां यो दण्ड उकतः स द्विगुणः स्थात्‌ | दुष्ट- 
स्पेति न केवलमभिशस्तस्य किन्तु दुष्टस्य स्वरूपतो 
. दोषभाज इति । मनुटीकायां तु-- परख्नीगमनदोषेण 
दुष्स्य पुंसो दण्डितस्य संवत्सरातिक्रमे पुनस्तस्यामेवा- 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


व्याख्यातम । ब्रात्या प्रश्रष्टणटमाचारा । “अनुपपन्नकर्म- 
धर्माचारा ब्रात्या!' इति हारीतोक्तेरिति र्नाकरः। 
लक्ष्मीघरोडप्याह जात्या अत्यन्तदुराचारा, वधबन्धोप- 
जीविप्रभ्नतय इति । अतिक्रान्तविवाहकाला कन्येति 
हलययुध: । एवमेव मनुटीकायां नारायणः:। कुल्लक- 
भद्दस्तु ब्रात्यजाता आत्थेत्याह | बआात्यां चाण्डालीं च 
गत्वाउदण्डितस्थ वत्सरान्‍्त एवं गच्छतः '“सहस्े 
त्वन्त्यजस्त्रियम्‌! इति मनूक्‍तों दण्डो द्विगुण: कार्य इति 
मनृक्‍्तस्वैवेदमुदाहरणद्रवम्‌ | तच्च-- आत्यागमने 
चाण्डालीगमनदण्डप्राप्त्यथमिति कुल्छकमद्द:। नारायण- 
स्वाह--- विवाहकालेडप्यपरिणीतया कन्यया प्रबृत्तरजसा 
सकृत्‌ संयोगमात्रेण तजातीयगमनठण्डात्‌ छिगुणों दण्डो 
न त्वन्यत्रापि संत्रत्सगमिशम्तस्थत्यस्थान्यय इति | या 
म्बरूपतो वर्षावब्छिन्नपरस्थ्रोगमसनना निश्मस्त: 
सकृदपि वबात्या चाण्डालीममिगच्छति तस्य बपार्वन्छिन्न 
परदारगमनदण्डादद्विगुणी दण्ड इति कल्पतमूस्वरस: | 


तथा -- 'मोण्ड्य प्राणान्तिके दण्ड ब्राह्मणस्थ विर्धीवन | 


दुष्ट 


इतरपां तु वणानां ठण्ड; प्राणान्तिकों मबत ॥ 
यत्रामिगम प्राणान्तिकां ठण्ड उक्तग्तन्न ब्राशणस्थ 


शिरोमुण्डनमेव दण्ड इत्यर्थ: । टवि. १६१-हे 
है नि क्र ० 
शद्रों गुप्तमगुप्त वा द्ेजात॑ वणमाबसन्‌ । 
अगुप्तमद्गसवस्बेगुप्त सर्वेथ हीयते ॥ 


(१) मस्म्ु. ८।१७४ [ गुप्तमज्ञ ( गुप्ते चान्न ) ४०६४९वपे 
[7 0॥9 ]; मेधा. सर्व॑स्थंगु ( सबसस्‍्बी ग॒); मिता. २।२८६; 
अप, २।२८६ भगु... गुप्त ( अमुप्तैकान्नसवंसी गुप्ते )) मवि. 
अगु.. .स्वेगु ( अगुप्तेकाइसवबंस्वी यु); स्मूच, ३२२ सबरवेगु 
( सबरवी गु ); विर. ३९६ अपवत्‌; पा. ४६६ मविवत्‌ ; 
रत्न. १३१; विचि. १७९ (- ) वसन्‌ (विशन्‌ ); दवि- 
१७२ अगु...गुप्त ( अमुप्तेडमैकसबंस्थेरगपते) कब्पतरोी तु 
“अगुप्तमज्जमवस्वी गुप्त सवेंग हीयते? इति पाठ: सबि. ४७० 
वसन्‌ (विशेत्‌) उत्तरार्ध (युप्ती लिज्लाजसबस्वे अगुप्तो द्रव्यमात्र- 
कम्‌ ) हारीत:; ब्यप्र, ४०० अपवत्‌; व्यड. १३६ जात॑ 
(जात) वसन्‌ ( विशत्‌ ) शेषं अपबत्‌ ; ब्यम. १०६ प्तमज्ञसवे- 
स्वैंगु ( प लिज्ल्‍डसबरं गु); बिता. ८०४-५ अगु ... गुप्त (अगुप्ते 
काहसवबस्वं गुप्ते)) बाल, २।२८६ उत्त. ; सेतु. २६८ वसन्‌ 
(विशन्‌ ) अगु...गुप्ते ( अगुप्तैकान्नसवस्तेगृप्ते)) समर. १५५ 


मिशस्तस्य॒पृर्वदण्डात्‌ हिगुणो दण्ड: कार्य इति | गुप्तमगुप्त ( गुप्तामगुप्ता ) समडगसर्वस्वेर्गु ( पं लिज् सर्वर: ग॒ु )- 


ख्रीसंग्रदणम्‌ 


(१) शृद्र आचाण्डालात्‌ , गुं वर्ण द्वेजातं द्विजा- 
तीनां स्त्रियः, आवसन्‌ मैथुनेन गच्छन्‌ , रक्षिता भर्ना- 
दिमि:, स नियमेन दण्ड्यः | को दण्ड इति चेदमगुसां 
चेद्रच्छत्यद्ग्सवंसखी हीयते | अद्भ च सर्वेस्॑ च तद्वान्‌ , 
केन हीयते ! प्रकृतत्वात्ताम्यामेव, अन्यस्यानिर्देशा द्विशेष- 
स्यानुपादानात्‌ , अपराधानन्तरसेवाड़े, गुप्त चेद्रचछति, 
सर्वेण हीयते, नेकेनाजह्नेन, यावच्छरीरेणाउपि, हान्युद्वेशे- 
नाज्ुच्छेदनसवस्वद्द रणमरणान्युपदिष्टानि मवन्ति, हानि- 
रस्य कर्तब्येत्यथं: । तथा च गौतम:-- “आर्यस्क्य- 
भिगमने लिड्लोद्धार: सवंख॒हरणं च । गु््तां चेत । ? 

मेधा. 

(२) झूद्गो यदि भत्रो रक्षितामरक्षितां वा पुनर्गच्छेत्तदा 
स्त्रीं अरक्षितां गच्छन्‌ लिछ्वच्छेद्सवेस्वापहाराभ्यां योज- 
नीय: । रक्षितां पुनर्गच्छन शरीरधनहीनः कतंव्य:। 
कार्यानुबन्धापेक्षया दण्डमस्य गुरुलघुभावः कल्पनीयः । 

# गोरा, 

(३) द्वेजातं वर्ण द्विजातित्रयस्थ स्त्रियः | अगुमे, 
बाह्याय्ेकाज्ञकर्तन सर्वस्वग्रहणं चेत्येकाड्भसर्वस्वं, तद्बान- 
गुतैकाइुसवंस्वी । सर्वेग शरीरेण हीयते वियोज्यते । 


मवि. 
(४) गुसायां संग्रहे तु सर्वेण छिल्ढेन शरीरेण च 
हीयते इति। >(स्मूच, ३२२ 


€५) द्वैजातं वर्ण द्विजस्नियमावसन्नभिगच्छन्नगुपै- 
काऊूसर्वस्वी अगुप्तायामेकाड्गेन सर्वेस्वेन च हीयते । 
सर्वेण अड्गेन सबेस्वेन चल । विर. ३९६ 

(६) कल्पतरो तु -“अगुप्तमद्भसवस्वी गुर्स सर्वेण 
हीयते ” इति पठित्वा अगुप्तमरक्षितं अद्भसव॑स्व- 
सहितो हीयते । तेन येनाडगेनापराध्यते तेन सवस्वेन च 
हीयते इत्यथः | रक्षित तु ब्रजन्‌ सर्वेणाइ-गेन हीयते 


इत्यत्र इति व्याख्यातम | एतन्मते रक्षितामिगन्तुः स्वे- ' 


स्वग्रहणं नास्ति । शूद्रस्पेत्मनश्त्तो गौतम:---आर्यस्व्य- 
भिगमने लिखड्गोद्धार: सर्वखग्रह्ण च। गुसा चेद्वधो5- 
घिकः ।? आर्यस््री त्रेवर्णिकत्नी | एतद्शंनात्‌ परवेवाक्ये 
# मिता., अप., मम... पमा., विचि., व्यप्र,, व्यूम,, 
बिता, गोरावत्‌। 
»< शेष गोरावत्‌ । 
ब्य. कां. २३४ 


कान #.. ७» + 


ला कमजमनका नकल .33नजफ+-_-+> ५० 


६3 


१८६३ 


एकमडगं छिड्गमेव, सवोहुगच्छेदो वध एवं | एकमुल- 
त्वानुरोधात्‌ । दवि, १७२ 
(७) द्वैजातं द्विजातिसंबन्धिनं वर्णमावसन्‌ रक्षा- 
युक्तां द्विजातिख्रियं गच्छन्‌। अत्र द्विजातिशब्द: क्षत्रिय- 
वैश्यसत्रीविषयो ब्राक्षण्या उक्तपूर्वत्वात्‌ | अगुप्ते रक्षा- 
रहितद्िजातिसत्रीगमने एकाडगसर्वस्वेन च हीयते । 
एकाडगेन हस्तादिना सर्वस्नन च हीयते, अगुप्ते- 
काड्गेत्यत्र शाकल्यमंतेन यकारछोपे कृते छन्‍्दोनु- 
साराद्यकारलोपस्यासिद्धत्वमनाहत्य बृद्धिविधानं, गुप्ते 
रक्षितद्विजातिस्लीगमने सर्वेणाड़गेन सर्वस्वेन च हीयते । 
>नन्द. 
9१७७ रः ० 

बेर॒यः सवस्वदण्डः स्यात्‌ संवत्सरनिरोधत: । 
सहन क्षत्रियो दण्ड्यो मोण्ड्य मूत्रेण चाहंति ॥ 
(१) वैश्यस्य सर्वस्वदण्ड उक्तः | इह तु साहचर्यात्‌ 
सत्यपि द्विजातित्वे न वेश्यस्थ समानजातीयागमे 
दण्डोडयं, कि तर्दि ! ब्राह्मगक्षत्रिययो रेव | एवं क्षत्रियस्य 
ब्राह्मणीगमने सह मौण्ड्यं च मूत्रेण, उदकस्थाने 


गर्दभमृत्र॑ अद्वीतव्यम्‌ ॥ अन्य व्याचक्षते । अन्यस्थानु- 
पादानात्‌ू समानजातीय एवं संवत्सरनिरोधनेन 


दण्ड[धिक्य यादि संवत्सरमवरुद्ध करोति ततोडयं दण्ड: | 
आद्यमेव तु व्याख्यान नन्‍्याय्यम्‌ | न ञत्र॒ सम- 
हीनोत्तमानां कर्थ समदण्डत्वमिति वाच्यम्‌ | यत उबते 
सर्वेघामेव वर्णानां दारा रक्ष्यतमा: सदा” इति। मेधा- 

(२) वैद्यो गुप्तत्राक्मणीगमने संवत्सरबन्धने च॑ 
स्थाप्यः सर्वस्व॑दण्डनीयः । क्षत्रियागमने वस्यस्य 
वैश्यश्रेत्‌ क्षत्रियां गुप्ता ? इति वश्यति | क्षत्रियों गुत्त- 
ब्राक्मगीगमने सहस्ले दण्डनीयः । ॥शेरोमुण्डनं खरमने- 
णास्य कार्यम्‌ । » गोरा, 

(३) संवत्सरनिरोध: संवत्सरं बन्धनागारं तस्य 

>»< भाच. दिजातिपदं नन्दवत्‌ । शेष गोरावत्‌ । 

*# ममु., विचि., दवि., मच. गोरावत्‌ । 

(१) मस्म. ८।३७७५; ब्यक. १२६ ख्दण्ड: (रखा 
दण्ब्य: ) पत: ( घित: ) पू .; स्मच. ३२२ धत: ( घितः ); 
बिर. ३९१ पेश्य: (वइये ) पू - : १९६ स्मृचवत्‌; विधि. 
१८० (-:) सवंस्वदण्ड: (सहस दण्ड्य: ); दुबि, १६० 


| मृत्रेण ( शृद्रस्य )) बार, २२८६; समु. १५५ स्टृछ्त्‌ , 


१८६४ 


स्थापन कृत्वा सर्वस्वे दण्ड्य इत्यर्थ:। एच ब्राह्मगी- 
तरगुप्तागमने वेश्यस्य | मत्रेण मुण्डनं नस्मूज्रेणाद्रें झिरः 
कंत्वा मग्डनम्‌। मावि. 
(४) निरोधतः काराण्दनिरुद्ध:। इच्छन्त्यां ब्राह्मण्यां 
वतमानयोरये दण्ड; »< नन्द. 
ब्राह्मणीं यद्यगुप्ता ठु गच्छेतां वेश्यपार्थिवों । 
चेइ्यं पदञ्चणत कुयात्‌ क्षत्रियं तु सहखिणम्‌ ॥ 


(१) अगुप्ता व्याख्याता। श्रश्शीलानाथा च। , 


त/मने वेश्य पश्चशतं कुयोत्‌ । करोतिः प्रकरणाहण्डने 
बत॑ते। दण्डयेदित्यर्थ:। पत्च शतान्यस्येति पश्चशतः। 
बरहुब्रीहिमेलर्थीयः | तथा कर्तव्यं यथा पश्चशतान्यस्य 
भवन्ति | कि यदधिक तत्तस्थापहतेव्यमित्यर्थ: ? नेति 
अमः | तथा सति यस्य पश्च थे शतानि भर्न वान्यून॑ 
तम्य दः्डो न कश्विदुक्तः स्थात्‌ , कस्तह्मंथे: पश्चशर्त 
कुर्या दिति | दण्डाधिकाराइण्ड पंश्चशतसंबन्धिनं कुर्यात्‌। 
एवं सहस्त्रिणं क्षत्रियमिति | सहखमस्यास्ति दण्डो, न 
गृहे धनम्‌। अह्जस्व॑स्वीति व्याख्येय तथा करतंब्य॑ 
यथाहु सबंस्व॑ च तस्य दण्डो भवति । क्षत्रियस्याधिको 
दण्डो, रक्षाघिक्रतो रक्षति ततू , पुनः स एवापराध्यति। 
मधा. 

(२) अरक्षितां पुनर्त्राह्मणी यदि वेश्यक्षत्रियों मच्छेतां 
तदा वर्य: पग्चशते दण्ड्य;। क्षत्रियं पुना रक्षाघि- 
कृतत्वादेश्यादधिकदण्ड: सहस्रदण्डोपेत: काये:। गोरा. 
(३) पश्चशत दण्डम्‌ । क्षत्रिय सहस्रिणमिति | 
तस्य॒रक्षाधिकृतत्वादधिको दण्ड: । अन्ये तु पञ्चश्त 
पश्मचशतशेपमात्रवित्तम । सहसतिणं सहखमात्रशेषवित्तमि- 





त्याहु: । मवि. 
» भाच, यथाश्रवार्थ: । # नन्द. गोरावत्‌ । 
(१) मस्म्झ, ८।१७६ [ यचमुप्तां तु ( यथयमुप्तायां ) 


१०४८९ ७४ 7४७ ]; मिता. २२८६ गच्छेतां ( सेवेतां ); 
अप. २।२८६; स्म्च, २२२ यद्यग॒प्तां तु ( तु यदाब्गुप्तां ); 
विर. १९६ गच्छे ... वो ( सेवेयातामिति स्थिति: ) पू .; पमा. 
४६५८; रत्न, १३१ स्वतृचवत्‌; विचि. १८०; दवि. १६९; 
सरति, ८७० स्रिग्मू (स्रकम्‌) हशोध॑ मितावत्‌; चीमि. 
२।२८६ भितावत्‌; व्यप्न, ४०० मितावत्‌; ब्यम. १०६ 
स्मचवत्‌ ; बिता. ८०३ मितावत्‌; खेतु., २६८ विरवत्‌; 
समु. १५५ सिणम्‌ ( स्रकम्‌ ). 


व्यवह्रकाण्डम्‌ 


(४) पश्चशर्त कु्योंत्श्नशतकार्षापणदण्डेन दण्डये- 
दित्यथः । स्मृच, ३२२ 

(५) अरशक्षितां त॒ ब्राह्मणीं यदि वेश्यक्षत्रियों गच्छ- 
तस्तदा बैश्यं पश्चशतदण्डयुक्त॑ कुयोत। क्षत्रिय पुनः 
सहस्रदण्डोपेतम्‌। वेश्ये चाय पश्चश्चचदण्ड: दद्ाश्रमा- 
दिना निर्गुणजातिमात्रोपजीविब्राह्मगीममनविषयः । तदि- 
तरब्राह्मणीगमने वेश्यस्यापि सहख्खे दण्ड एवं । +ममु. 

(६) अग्रपताविषयकमाह-- बाह्णीमिति । पद्ज- 
शर्त पश्चशतानि दण्डनीयत्वेनास्थ सन्‍्तीति तादश बेदय॑ 
कुयादिवं क्षत्रियं सहस्रिणम्‌ | आदौ क्षत्रियभुक्तामन्यथा 
न वेश्पस्थ दण्डल्घ॒ता बहुपुभोग्यत्वेन प्रायश्रित्तलघ॒- 
त्वादतो गच्छेतामिति साहित्यमुक्तम्‌ । वेइय॑ सहलिण- 


मिति मेधातिथि; । दुद्राश्नमादिति पश्चशतमिति 
कुल्लक: । धनदण्डमात्रमत्र । सच. 


उभावपि तु तावेब ब्राह्मण्या गुप्तया सह । 

विप्लुतो शूद्रवदृण्ड्यो दग्घव्यों वा कटाप्रिना ॥ 
(१) तावेब क्षत्रियवेश्यों गसया ब्राह्मण्या विप्छतो 
कतमैथुनी मैथुनप्रब्नत्तावेव विग्राशद्ववइण्ड्यौ 'गसे 
सर्वेण हीयते”? इति । दग्धव्यी वा कटाग्नमिना वाशब्दों 
वधप्रकारविकल्पे, वधविकल्पे न। न हि शूद्गस्य गुसे 
वधादन्यो दण्ड आम्रातः । मेधा. 
(२) तावेब द्वावपि क्षत्रियवेश्यो रक्षितया ब्राह्मण्या 
सह क्ृतमैथुनो झूद्गवत्त्‌ गुप्ते सर्वेग हीयते” इति दण्ड्यों । 
कूटाभिना वा सर्वथा दग्धव्याविति चात्यन्तश्रोत्रियदार- 
गुणवद्राह्मणीविषय दण्डगुरुत्वात्‌ । “बेश्य; सर्वस्वदण्ब्यः 
स्थात्‌ सहसे क्षत्रियस्तथा' इत्युक्तत्वात्‌ । # गोरा. 
(३) झुद्गवदृण्ब्यो एकाज्नच्छेदसवंस्वग्रहणाम्याम्‌ ॥ 
कम्रिना शवाम्रिना । >< म॒वि. 

+ विचि. मम॒बत्‌ । # ममु., विशि., दर्बि. गोरावत्‌। 

>< भाच. मविवत्‌। 

(१) मस्मस., ८।३७७; मिता. २५२८६ तु ( हि ); अप. 
२।२८६; स्मछच, ३२२; विर. ३९६ विप्लतो (गुप्ता चेत ) 
प्ड्यो (ण्ड्यो ) व्यो (व्यो) उत्त.; पमा. ४६५; रत्न. 
१३१ मितावत्‌; विचि. १८० (८) तु (बच) वा (तुओ 
दुबि. १६९; वीमि. २२८६ मितावत्‌; ब्यप्र. ४०० 
मितावत्‌ ; ब्यम. १०६ मितावत्‌ ; बिता, ८०३ मिताबत ; 
सेतु. २६८ विरवत्‌, उत्त.; समु. १५७. 


खीसंग्रहणम 


(४) शूद्रवद'ड्यो लिज्ञेन धनेन शरीरेण हीनो 
कार्यावित्यर्थ: । स्मूव, ३२२ 
(५) गुतायां तु तस्‍यां समेत्य गमने शुद्रवहृण्डेन 
विकस्पमाह--- उभावपीति । विप्छतो कृतमेथुनों । 
शुद्धवच्छरीरसर्वस्व॑ वैश्यस्य  क्षत्रियस्याज्जसवंस्वमिति 
भेदः | अगणवद्राह्मणीविषयको दण्ड, दाहस्तु गुणव- 
इगहझणीविषयः | कटाग्मिना शरपत्रेण | तत्रापि “छोहित- 
दर्मे: संवेश्य क्षत्रिय:, वेश्यस्तु शरपत्रेरिति वसिष्ठोक्ते: । 
ह मच, 

भताएं विलड्म्य अन्यपुरुषगानिन्या: ख्रिया: तलमपपुरुषस्य 

च दण्ट: 
भतोरं लड्घयेदा तु ख्री ज्ञातिगुणदर्पिता । 

तां श्रमि: खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ 
(१) लड़्घनं भर्तास्मतिक्रम्यान्यत्र पुरुष गमनं, 
तच्चेत्‌ स्त्री करोति दर्पण --बहवोी में ज्ञातयो बलिनो 
द्रविणसंपन्ना:, सत्रीगुणो रूपसोभाग्यातिशयसंपत्‌, किमनेन 
शीलरूपेणेत्यवं- दर्पण | तां श्रभि: खादयेद्यावन्मृता | 
संस्थान देश: । बहव: संस्थिता यत्र जनाश्रत्वरादौ। 
मेधा. 
(२) या सत्री बलवदाब्यपित्रादिबान्धवरदर्पेण रूप- 
वैदग्ध्यादगुणगणगर्विता पूर्व च भतोरं पुरुषान्तरकरणेन 
उल्लड्घयेत्‌ तां राजा बहुजनाकीणें प्रदेशे श्रमिभक्षयेत्‌ | 
»< गोरा, 
(३) लड्घयेदन्यपुरुषममनेन पित्रादिज्ञातिदर्पिता 
र्त्रीणां गुणैश्व दर्पिता स्री । बलेति क्चित्पाठ:, तत्रात् 
बले गण एव | संस्थाने सभायां, बहुसंस्थिते बहुमिरधि- 
प्ितायाम्‌ । मवि. 
(४) स्रीप्रसड्गेन तस्या: प्रकारान्तरेण दण्डमाह- 


१ -*+क००-+>-+-#-+ जकिजिजनःीणनीण धपाज पा 


>< मम॒., विर., विचि. गोरावत्‌। 
(१) मस्स. ८।३७१; ब्यक. १२७ खत्री ज्ञाति (जश्ञातिस्त्री ); 


सयि. “मुण? इत्यत्र “बल! इति पाठ:; स्खच. ३२३ व्यकवत्‌ ; 
लिर. २९५९ व्यकवत्‌ ; विचि. १७८ (-) गुण ( बल ); 
स्खचि. २८ विचिवत्‌; दवि. १७४ व्यकवत्‌ ; सेतु. २७३१ 
विचिवत्‌; सम्ु. १५५ स्त्री शाति ( जाठिखी ); विज्य. ५४ 
तु स्री शातिगुण ( ख्री पित्रादिबल ) नारद: 

१ षाग. 
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भतीरमिति& भतौरं लड्घयेत्‌ रतिविशेषद्ञोभेन त्यजे- 
ज्नाशयेद्वा । ननु तत्त्यागे जीवन कुत इत्यत्राद | ज्ञाति: 
सत्कुलप्रचुरधना दियुक्तपित्रादि:, गुण: सौन्दर्य पंजो- 
पणादि ताभ्यां गविता दार्षिता | तां श्वमिरेव खादयत्‌ । 
संस्थाने संस्थाप्यते मार्यते-्त्रेति वधस्थले बहुसंस्थिते 
बहुजनाकीर्णे तां दृष्वा यथाउन्या: न कुर्युरिति भाव: । 


मच. 

(५) अथ ख्त्रीगां व्यभिचारे दण्डमाह--भतीरं 
लड्घयेदिति । लड्पयेव्यमिचरेत्‌, श्ञातिगुणदरपिता 
ज्ञातिगुणेन पित्रादिसकाशालूब्धसत्रीधनादिगोरवेण, 


स्लीगुणेन सोभाग्यसोन्दर्यादिना च गर्विता बहुसंस्थित 


बहुमिजनैबृते, संस्थाने व्यघातस्थाने अथवा बहुमि; 
पुरुषैरारूढे ऊरुमूलप्रदेशे | नन्द, 


पुमांस दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे । 

अभ्यादध्युश्च काछ्ठानि तत्र दह्मेत पापकृत्‌ ॥ 
(१) योडसी पत्या जारः स आयसे लोहशयने 
तप्ते इभिसमे कृते दाहयितव्य: | तत्र च शयनस्थितस्य 
काष्ठानि वध्यघातिनोव्म्यादध्युरुपरि. क्षिपेयु: । 
यावत्काष्ठ प्रहारेरमिज्वालामि: शयनतापेन च मृतः ॥ 
मेघा. 
(२) त॑ दर्पिताजारं पुरुष दाहयेदिति। ते पाप- 
कारिणं पुरुष अयोमये शयने अग्िज्वलिते राजा दाह- 


येत्‌ । काष्ठानि निशक्षिपेयु: यावदसी पापकृदग्ध: स्यात्‌ । 


# गोरा, 

(३) तस्य उपपतेद॑ण्डमाह--- पुर्मांसमिति । पार्प 
पापिनमिति वक्‍तव्ये अत्यन्तपापख्यापनाथम्‌ | शयने 
अधोनिवेशनसाम्यात्तप्ते प्रज्वलिते। यथाउघदग्धघो न 
पलायते तथा कुर्यादित्याह---- अभ्यादध्युरिति। तस्मादू- 
हेत्‌ अब्राह्मणं चेत्‌ | ब्राह्मण चेद्विवासयेदेव “न जातु 


# मम॒., विर., विचि., दवि. गोरावत्‌ । 

(१) मस्सखू. ८३७२; गोरा. पुमांसं (पुरुष )। अप. 
२।२८६ पुमां्स दाह ( पुमान्सदाह ) दध्यु (दद्य ) व्यक- 
१२६; बिर. ३९१ पुमांस दाह ( पुसां संदाह )पू. 
३९२ तत्र (यत्र ) उत्त,; विचि, १७८ (-) दध्यु (दब ): 
स्माचि., २८; दुदि. १६६ पू. : १७५ अभ्यादच्यु ( अस्या 
दब )) समर. १५५ विचिवत्‌ , 
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ब्राह्मणं हन्यादि 'ति उदकेनिषभेषात्‌ । मच. 


व्यवद्यरकाण्डम्‌ 


(१) जातिधनशीलविद्यानामन्यवमेनापि पितृकुत्य- 


(४) ब्राह्मण्या: झृद्गगमनेडर्य दण्ड: ब्राक्मण्यां दूप- | डुत्कृ्ट भजन्तीं प्रवर्तितमेथुनां न किंचिदृण्डयेत्‌ ॥ 


यितु: शद्रस्य दण्डमाह-- पुमांस दाइयेदिति। पुमांसे 
दाद दाहयदछोत भस्मीक्रियेत । नन्द. 
(०) काएछ्ठानि आज्येन अभ्यादध्यु: अवसिश्चेत्‌ , 
तत्र दह्यत पापक्ृतत्‌ । भाच. 
कामाभिपातिनी या तु नरं स्वयमुपत्रजेत । 
राज्ञा दास्ये नियोज्या सा कृत्वा तद्दोपघोषणम्‌ ॥ 
सवर्णांसवर्णादिक्ी कन्यादूषणे दण्डविधि: 
यो5कामां दूपयेत्कन्यां स सद्यो वधमहँति । 


। 
| 


सकामां दूपयंस्तुल्यो न वर्ध ग्रा्न॒यान्नरः ॥ 


(१) प्रासज्ञलिकामिदम्‌ । वठ॒ुल्य: समानजातीयः | 
सो८निच्छन्तीं कुमारी दूपयरेत्कोमायोदपच्यावयेस्खत्रीपुरुष- 
संभोगन सद्यस्तस्मिन्नेवाहन्यविलम्ब हन्तव्यः । सका 
माया दूपणं नास्ति, कुतो व्रप्रात्ति:? यद्ात्र भविष्यति 
तद्बध्यामः । यद्यपि ठुल्यवध इल्ेबात्र श्रृते, व्धेदते 
जातयपेक्षायामवश्यम्माविन्यां प्रत्यासत््या संबध्यते। 


मेधा. 
(२) यस्त॒ुल्वजातीयोडनिच्छन्ती कन्यां दूपयति 
गच्छति स तल्क्षणादेव ब्राह्मणवर्ज लिझड्डच्छेदादिकं 


वधमद॒ति | सकामां दूपयंस्त॒ुल्यो न वर्ध प्राप्नुयात्‌ । 
» गोरा, 
(३) दूपयेत्‌ मेथुनेन। एतच्च सजातित्वेडपि | तुल्यः 

सजातीयः न वर्ध प्राप्नुयादण्डमात्रे तु प्राप्नुयादेव । 
भवि., 

कन्यां भजन्तीमुत्कृष्ट न किचिदषि दापयेत्‌ । 
जघन्यं सबमानां तु संयतां वासयेदग्रहे ॥ 

& ममु,, बिर., मच. गोरागत्‌ । 

(१) मस्म॒. ८।३५८ हलस्योपरिश्टत्‌ प्रक्षिपकोको5यम्‌ । 
(२) मस्मझ्, ८।३६४; गोरा, स सद्यो (समानां ); 
मिता, २२८८; अप. २।२८८; व्यक. १२७; विर. 


कन्यायाः  स्वातन्भ्याभावात्तद्रक्षाघिकृतानां पित्रादीनां 
दण्डे प्रासे प्रतिषिध: | जघन्य जात्यादिभिहीन सेवमानां 
मेंथुनायानुकूलयन्ती संयतां निद्त्तक्नीडाविह्ारां कज्चुकि- 
मिरधिष्ठितां पितृण्द् एवं वासयेयावच्निवृत्ताभिलाषा 
संजाता। अथ हीनजातीये निृत्तप्रीतिविशेषा तदा 
आब्न्त्योच्छवासात्संयतैव विष्ठेत्‌ । मेघा. 
(२) उत्कृष्ट पुरुष कन्‍्यां सेबमानां न किंचिदपि 
दण्ड राजा दापयेत्‌ । हीनजातिं पुनः सेवमानां राक्षितां 
रितृणह स्थाययेत्‌ यावदनिवृत्तामिलाषरा स्थात्‌ , इृत्त- 
टीनज्ञातिसप्रयोगाद्यावज्जीय स्थापयेत्‌ । * गोरा. 
(३) न दापयेत्‌ कन्या पुरुष च। संयतां बद्धाम्‌ | 
मवि. 
(४) उत्कृष्ट उत्तम विप्र पुरुष भजन्तीं कन्यां 
किचिदृण्डमातन दापयेत्‌ । जबन्ये झुद्रं सेवमानां 
कन्यां संयतां अवरुद्धां गंदे वासयेत्‌ ! भाच. 
उत्तमां सेवमानस्वु जघन्यो वधमहँति । 
शुल्क दद्यात्सेवमान: समामिच्छेत्यिवा यदि 24॥ 
(१) अकामाया दुूषपणे ब्राह्मणबज॑मविशेषेण हीनो- 
तमानां वध एवं दण्ड इत्युक्तम्‌। सकामाया दुधणे 
त्विदमाहुः । उत्तमां रूपयौवनजात्यादिमि: । जघधन्योड- 


# ममु., मच., नन्द. गोरावत्‌ । 

>< मिता.ब्याख्यानं दूपणे तु करच्छेद” शति याश्वव्क्यव चने 
द्रृष्व्यम्‌ । पमा., सवि., व्यप्र. मिताबत्‌ । 
२।२८८; ब्यक, १२७; वबिर. ४०४; विचि. १७७ 
नारद: ; स्छ्चि. २७ न किंचिदपि ( किंनिद्याप्य न ) सेब 
( सेव्य )) दवि, १८४; सेतु. २७५-६ नारद:; सम्मु 


' १०६; विव्य. ५४ नारद: . 


४०१; पमा. ४७१; विचि. १७५-६; स्माचि. २७; दवि. , 


१८३; ननद. स सद्यो (सवर्णा ); व्यप्न, ४०३; ब्यऊ, 
१३१८; विता, ८१७; सेतु. २७४; समु- १५६ प्रामयान्नर: 
( प्राप्तमहति ); विव्य, ५४ स्तुल्यो (रवन्यो ). 

(३) मस्म्ठ. ८।३६५; मिता. २।२९० पू,; अप. 


(१) मस्झ. ८३६६; अपु. २२७।४१ नस्तु (नःख्त्रीं ) 
पू.; गोरा. दब्यात्‌ (दाप्य:); मिता. २२८८; अप. 
२२८८; ब्यक, १२७; विर. ४०२ समा... यदि ( समा- 
गच्छेत्ममामपि )) पमा. ४७१; विचि. १७६ (-) मां 
सेव ( मां भज ) समामिच्छे ( सम इच्छे )) स्खुचि. २७ सेब 
(भव्य) पू.; दुवि..१८१ पू., १८३ उत्त.; सवि. ४७२ पू.; 

वे नायोत्कल, 


खीसंगप्रहणम्‌ 


स्यन्तनिकृष्टो नातिसाम्येडपि गुणेवध्यः | समां तु 
गच्छन्‌ सकामां स झुल्कमासुरविवाह इव पित्रे दद्यात्‌ । 
न चेदिच्छति पिता तदा राज्ञे दण्ड तावन्तम्‌ । ननु च 
गान्धर्वोद्य विवाह: “इच्छयाइन्योन्यसंयोग” इति, तत्र 
न यक्‍तो दण्ड:। केनोक्त गान्धर्व नास्ति दण्ड: । 
अत एव नाये सतीघर्म: | न चाय विवाहः, अम्रि- 
मस्काराभावात्‌ । यदपि शाकुन्तके व्यासवचनम-- 
“अमन्त्रकमनम्रिकमि'ति तद्दुष्यन्तेनः कामय्रीडितेनवं 
कृत, न बेच्छासयोगमात्र विवाहः, स्वीकरणोपायमभदा- 
टट्टी विवाह), न पुनविवाहभदात्‌ , ब्त्तवरग तत्र 
पनः कतंव्यमेवमिति । 
अथवा ऋतुदणनोत्तरकाल गान्धर्व:। प्रागतोः 
झुब्की दाटो बा। अथ कन्याया: का प्रतिपत्ति: । 
तम्मा एय जया निश्वत्तामिछापा चेल्काममन्यत्र प्रति- 
पाया | शझुल्कग्रहण चात्रापि सकझदुयमोगनि"३८्वर्थम- 
सेव । वस्श्वन्निवृत्तामिलापो हृठादआहबितव्यः | मेधा. 
(२) उ कृष्ठजातीयां कन्या इ-ठन्तीमनिनछन्ती वा 
हीनजातिगंच्छन्‌ जात्यपेक्षया अज्ञच्छेदमारणात्मकं 
यधमहति । समानजातीया पुनरिच्छन्ती गच्छन्‌ यदि 
पिता इच्छति ता व्िठः छशुल्कमनरूपमासुरवदहदण्यान्न 
तु दण्क्यय, अथ पिता नेच्छति तदा राज शुन्कपरिमार्ं 
दाप्य: | गोरा, 
(३) उत्तमा खोत्तमजातिं कन्याम्‌। शुल्क पित्रे 
मल्य दढय्ात्‌। अनुभन्‍्यते यदि तस्मे दातुभिच्छेत्‌ 
अनिच्छया त्वन्यस्म कन्या दद्यात्‌ । मवि. 
(४) उत्तमामिच्छन्ती, समा सजातीयाम्‌ | झुन्कं 
उमयसप्रतिपन्नद्रव्यमासुरविवाहवत्‌ । विर, ४०२ 
(५) पुंकतृके त्वाह- उत्तमामिति | उत्तमा उत्कृष्ट- 
जाति जधन्यो जातितो न्यूनः श॒द्रों वधमन्नच्छेदन- 
मारणादिकम्‌ | क्षत्रियादिजाति: समानजातीयां सेवमानः 
जुल्क॑ ट््यात्‌ | शुल्कदाने पिवुरिच्छैव कारणमित्याह--- 


* ममु., विजि., नन्‍्द,, भाच, गोरावत्‌ । 
मच. समा (स्वार्थ ); व्यप्रने, ४०३; ब्यड. १३७ 
पू., १३८ उत्त.,; बिता. ८2८१७; सेतु. २७४ मा सेव (मां 
भज ) समामिच्छे (संप्रयच्छे )) समु. १५६; विष्य, ५४ 


मां सेव ( मां भज ). 
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इच्छेदिति | स्वार्थ कनन्‍्याथे वा। जपन्यां गह्ीयादिव 
पितुरिच्छया | ये इत्यादिशछोकत्रये एतस्योत्कूडटरागो 
द्रएव्य; | अन्यथा तत्करमंगो राग विना5नुपपत्ते:। मच. 
(६) तेन सकामाया दूपणे न तथ्या एवं दान 
अकामाया दूपणे वरस्य वधः पनर्विवाहशत्यथ: । 
वधश्र ब्राह्मणभिन्नस्थैव न जातु ब्राह्मण हन्यात्‌ 
सं्वपापेप्ववस्थितम!' इति मनूक्‍तेः। तस्य तु सर्वेस्व- 
दरणादि । पुनर्विवाह्ममावे कथ्थं मनुवरस्य वर्ध ब्रयात्‌ । 
! विता. ८१७ 
अभिषद्य तू यः कन्यां कुयोहर्पेण मानव: । 
तस्याशु कर्त्ये अडगुल्यो दण्ड चाहँति पट्डातम बथ। 
(१) यद्यपि सकामा कन्या, विज्रादयस्त तस्या: 
भनिष्ति: ताननिच्छतोडइमिपह्मामिमय दपेण बलेन 
%कः कि कतु मे शक्त:, कन्यानरागमात्राश्रित: कन्यां 
ऊुयात्‌ विकुयात्‌ दूपयेत्‌ | अनेकार्थ: करोति:। तस्याझु 
कन्या: ठतव्या: अर्थधाड्गुल्य;, पट्गतानि वा दण्ड्य: | 
अन्धे तु योउकामा दुषयेदित्यस्थैव वधार्थस्योपसहारोड5- 
यम । ताडनाओभ्ति मारणं यावद्गधार्थ,, तत्र समा 
निक्ररदातीयां च दपयन्न मार्यतेडी ख्वडुगुढी अस्य 
छिय्रत | भधा. 
(२) मनुष्य: प्रसह्य हठात्‌ अहृडकारेण समानां 
# मिताक्षएत्याख्यानं 6 दुषण तु करच्छेद ? ईत। यान 
वल्क्‍्यवचने द्रष्टल्यम्‌ । दण्टविवेके मिताक्षराव्याख्यान संवेश- 
चारायणन्यास्यानं च स्मुद्ध /म्‌ । पमा., व्यप्र., विता. मितावत्‌। 
(१) मस्म्ह. ८२६७ [ कर्त्ये अडगुल्यो ( कल्यं अड्युल्य:) 
चाहति ( बात ) १०७९१ ७ए उ॥9७ ]; मित्ता. २२८८ 
(य) अभि ( अबि )) अप. २।२८८;$ उ्यक. १२७ पद 
( पज्य ) कर्त्य ( कल्प्ये ); मबरि. कर्त् ( कल्प्ये )) बिर. ४०३ 
मविवत्‌ ; पममा. ४७०; विचि. १७६ (-) पढ्ष 
( भद्य ) कर्तव्य अ (कर्तेंद ); व्यनि, ४०२ तस्थाशु ... सयो 
(छेत्त-्ये अडभुली तस्य); दुवि, १८२ अड॒गु...शतम्‌ 
( चाइगुल्या दण्ड: पट्शनतमहँति ) मच. पद्म (पज्य) इति 
पाठ: ; वीमि. २।२८६; व्यपश्र. ४०३; ब्यउ, १३७ अभि- 
पद्च तु ( अगुप्तां खल ) व्ल्ये अ (करनेंद ) बिता. ८१६ 
५८ शवम्‌ ( तत्समम्‌ ); सेतु. २७५ क्ले अ ( कांद ); समु. 
१५६ अभिपह्य ( अविपक्या ) दर्पण. ( दद्वेषेण ) तस्या ... व्यो 
( छेत्तव्य ब्यड्युली तस्य ). 


१८६८ 


समानजातीयां गमनवर्ज अड॒गुलिग्रश्लेपमात्रेमेव नाशये- 
ज्ञस्य क्षिप्रमेवाडगुलिद्य कर्तनीय॑ दण्ड पट्शतमसों 
दापनीयः | % गोरा, 

(३) अभिषद्य प्रसह्य, कन्यां क्षतयोनित्वेन दुष्टां 
कुर्यादित्यर्थ: | तस्याविलम्बेनाइगुल्यो कन्यादूषणहेत॒भृते 
कर्तव्य छेदे । अप. २।२८८ 

(४) अमिषद्य प्रसह्य कन्यां कुर्यात्‌ योनावड्गुलि 
प्रक्षेण विव्ृतयोनिं कुयांत्‌ । कब्प्ये कर्त्ये | एतच्चाघम- 
जातिपुरुषविषयम्‌ | उत्तमसमयोराह--दण्डमिति। चकारो 
वाकारार्थ । एतच्च कन्यायाश्राकामत्वे । मवि. 

(५) अभिषद्य अभिमूय, कुयात्‌ दूपयेत्‌ , कब्प्ये 
छेये | बिर, ४०३ 

(६) कऋते मेथुन कन्यादूषकस्य अड्गुलिच्छेदरूप 
दण्डमाह---अभिपज्येति | अभिपज्य प्रसह्य कन्यामात्र 
घनादेदपांदड्गगुलिप्रवेगादिना विरोधिलक्षणया तामेव 
कुन्यां क्षतयोनिं कुयोदित्यर्थ; | कन्यां कुर्याद्विकुर्यादिति 
मेघाताथि: । अड््गुल्यो तजन्यडूगुष्ठो । मच. 

सकामां दृषयंस्तुल्यो नाड््गुलिच्छेदमाप्रुयात्‌ । 

द्विशतं तु दर्मं दाष्यः प्सद्भविनिवृत्तये ॥ 

(१) सकामामित्यनुवाद: । पू्वस्यापि सकाम- 
विषयत्वात्‌ । अभिषह्य करणे पृब॑दण्डोड्प्रकाशं चौर्य- 
वद्ह्गिशतो5डगुलीच्छेदवाजित:। अथवा करिमश्रित्पुरुषे 

नि ममु., विचि. गोरावत्‌ । ररररयः 

(१) मस्झ. ८।३६८ [ दूषयंस्तुल्यो ( दुवयेचस्तु ) 
उ०४९१ 97 7४० ]; मिता. २२२८८ (क) दूपयंरतुल्पी 
( दूषयन्‌ कन्यां ) माप्नुयात्‌ (महेति ) (ख) माण्नुयात्‌ 
( महँति ); अप. २।२८८ लिच्छेदमा'नुयात्‌ ( ली छेदमहति ); 
व्यक १२७ यंस्तु॒त्यो ( यानस्तु ) ड्युलि (डगुली ); विर. 
४०३ दूपयंस्तुल्यो ( दूषमाणस्तु )। पमा. ४७० माप्नुयाव्‌ 
( महति ); विचि. १७७ (८); व्यनि, ४०२; दवि. 
१८४ विरवत्‌; सबवि. ४७२ यंरतुल्यों ( यानरतु ) शेष॑ पमा- 
वत्‌ ; वीमि. २२८६; व्यप्र, ४०३ अयंस्तुल्यो ( यन्कन्यां ) 
शेष पमावत्‌ ; ब्यड. १३७ दम ( पर्ण ) शेर्ष सविवत्‌; बिता. 
<१६ व्यप्रवत्‌; सेतु. २७०; सम. १५६ यंस्तुल्थी 
( यन्कन्यां ) शेष॑ अपवत्‌; विव्य, ५४ यंस्तुस्थो ( यंस्वन्यों ) 
शेष पमावत्‌ . 

4१ पूर्व द, 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


अनुरागवती कन्या तेन संयुज्यमाना कन्यात्वनिदृत्ती 
सकामा येन विक्ृतीक्रियते तस्काय॑ दण्ड; + अथवा 
हस्तस्पशंमात्रमिह दूपणं, प्राथनीयाया: कनन्‍्याया हस्त- 
स्पश:, मया स्पृष्ठां ज्ञात्वा नान्‍य एतामथशथिष्यत्यन्य- 
स्मिन्ननुरागिी मनन्‍्यमानः | मेधा. 
(२) समानजातिरिच्छन्ती कन्यामइगुलिमात्रप्रक्षपेण 
नाशयन्‌ अडगुल्ख्छिंदं न प्राप्नयात्‌ | किन्तु पौनः- 
पुन्येन एप प्रसन्भान्नावतते तदथ शतद्गयं दण्ड दाप्य: । 
%# गोरा, 

हीनकन्याविपयमेतत्‌ | विर, ४०३ 
रागस्य वैजिब्यात्तथब्छन्ती दूषयन्न दण्डभागि- 
त्याह--- सकामामिति | प्रसद्भविनिव्ृत्तय पुनः प्रसक्ति- 
वारणाय तेनेव तामनुरज्य यः संभोगम्तन्रिव्वत्तवें च 
प्रतिलोमजाइनुलोमजकन्यामात्रे धघनदण्डमात्रमझगुलि- 
प्रक्षेपाद्येरधिकदूषणा भावात्‌ । मच. 
(५) प्रसद्भधविनिद्ृत्ते इति अतिप्रसद्धनिवारणार्थ- 
मित्यर्थ: | सभोगनिवृत््यथंमिति भारुचि: | सवि. ४७२ 
(६) प्रसज्भविनिद्वत्तयेडन्यत्र पुनरेवंकरणविनिवतं- 
नाय | नन्द,, 
कन्यैव कन्यां या कुयात्तस्या: स्यादह्विशतो दम: । 
शुल्क च हिगुणं दद्याच्छिफाश्वेवाप्लुयाइश »< | 
(१) बाल्भावाद्रपादिद्वेपाद्मा कन्यैब कन्या नाश- 


(३) 
(४) 





# ममु., विचि., सवि, गोरावत्‌ । 

> मिताक्षराध्याख्यान “दूपणे तु करच्छेद” इति याशवस्वय- 
बचन द्रष्टव्यम्‌ । दण्डविवेके भिताक्षराकुटलूकनारायणनन्दनादी- 
नामुद्धार: । 

(१) मस्म्, ८।३६९; गोरा. दवियु ( त्रिग ) फा (खा); 
मिता. २।२८८ स्याद (0) पू.; अप. २२८८ द्ियु 
( त्रिगु); व्यक, १२७ कन्यां या (या कन्यां ) द्विगु ( त्रिंग ); 
बिर. ४०३ त्तस्या: स्याद (स्सात्तस्या )) पमा, ४७०; 
विचि. १७७; दवि. १८६ दिगु (त्रिगु ) श्ववा (श्व प्रा); 
सवि. ४७२ कन्यां या (कन्याया: ) स्थाद्‌ (तलु)पू.; 
वीमि. २।२८६ मितावत्‌; ब्यप्र, ४०३ मितावत्‌ , पू. ; 
बिता. ८१७ मितावत्‌ , पू .; बार, २२८८ (८) उत्त, 
सेतु. २७६ नारद: ; समु. १८६ तो दम: (ते दमस्‌ ) दिगु 
(त्रिगु)) विव्य, ५४ च्छिफाशं (दु्धिल्वा चे ) नारद: 
ननन्‍द्‌. ल्छिफा ( च्छिखा ). 


खीसंग्रहणम्‌ 


येत्सा द्विशतं दाप्या। शुल्कश्व त्रियगुण: । कि पुनः 
जुल्कस्य परिमाणम्‌ ! एपामन्यद्रपसोन्दर्या्रपेक्ष 
सोमाग्यापेश्न॑ च । शिफाः रज्जुलताप्रहारा:;। मेधा. 

(२) या कन्येव कन्या अपरां अड्गुलिप्रक्षेपेण 


अभिनय: डालो 5 मम जज खा 


नाशयेततस्पा द्विशतो दण्ड: स्थात्‌ ! झुल्क॑ वाउसो कन्या- , 


पिनुर्दद्रात्‌ , शिखाग्रद्ाराश्व दश प्राप्नुयात्‌ । »< गोरा. 

(३) अयमर्थ:-- या कन्या केनापि हेतुनाइडगल्पा- 
दिना कन्या क्षतयोरनि कर्यात्सा पणशतद्वयं राज्षे दद्यात्‌ । 
तथा यच्छल्क॑ मूल्य कन्या5हति, तत्त्रिगुण तस्थ्रे दूषि 
ताये दक््वा ठश शिफाश्राप्नुयात्‌ । रज्जुप्रह्यरों छता- 
प्रहारों वा शिफा । अप, २।२८८ 

(४) कन्या स्वयमन्यां कन्यां कुर्बात्‌ अडुगुली- 
प्रभेपेण । शुल्क कन्याशुल्क पिन्रे स्पृष्टमथुनताशझ्डयाड- 
न्येनापरिणयनात्‌ । शिफा दृक्षजठाः दश दशकृत्वस्तामि- 
स्ताडने प्राप्नुयात्‌ । मवि. 

(५) द्विगण द्विशतापेक्षया । 

(६) कर्यादविपश्नेत्यनुब॒तते | येन झ॒ल्केन तां विता 
दास्यति तत्त्रिगगम्‌ | दशशिखाश्राप्नुयात्तस्था: शिरसि 
डशशिखाश्र कारयेत्‌ । शिफा इति वा पाठ: | शिफा 
जया | #नेन्द, 


था तु कन्यां प्रकु्यात्क्ी सा सद्यो मोण्ड्यमहँति । 
अड्गुल्योरेब वा छेद खरेणोह्नहन॑ तथा ॥ 
(१) ञ्ल्िया कन्यानां कन्यालिन्न नाशयन्त्यां मोण्ड्य 


»% मम॒., विचि., मच. गोरावत्‌। 

न भीच, नेच्दवत्‌। 

(१) मस्सख्ू, ८१७० ग., वा (च) [या तु... स्सत्री 
(कम्यां प्रकुयीद्या तु ख्री) रेव वा छेद (इछेदन चेव ) 
२०६९१ ॥५ 7० ], मिता, २२८८ (ख) वा (च); 
अप. २।२८८ वा ( थे); ब्यक, १२७; विर. ४०३-४ तु 
क्‍न्यां ( कन्‍्यां वि) सा सद्यो ( सथोष्सों ) वा (च); पमा. 
४७०; विचि, १७७ (-) रेव वा (रचयेत्‌ ); दवि. 
१८६ सा सद्यो (सद्योडसो) वा (च) इहनं ( द्धरणं ); 
सवि., ४७२ उत्तरार्ध (अइगुल्यादेखच्छेद: करणोदृहन तथा); 
चोमि. २२८६ वा (च); ब्यप्र. ४०३ दहने (द्वासने ); 
व्यड, १३७; बिता, ८१७; सतु. २७६ (८८) वा (चर); 
सम्रु. १५६ तथा ( ततः ). 


| विकल्पिताभ्या समन्वितम्‌ । 


वबिर, ४०४ " 


कक. न “जनक. गन-->प०न«-मम 3 फननकमन»- 3.3. ल्‍कमना, बने; ००० 


क->+-मननम-मनन, रकम. लाने उन समान नकल ७ज०८भ७० न. 


श्८द्ष्य 


केशवपन दण्डो5डुगुलिच्छेदो वा, खरेगोद्॒हने केशच्छेद- 
पक्षे । कन्याजात्यादिभेदान्निग्राह्ममेदात्‌ त्रेवर्णिकर्नीणां 
ब्राह्मगादिक्रमेअम दण्डमिच्छन्ति, मुद्राश्व॒ कल्पयन्ति ते 
प्रमाणाभावादुपक्षणीयाः । मेधा. 

(२) या पुनः स्त्री कन्‍्यां नाशयेत्‌ सा तत्क्षणादेव 
शिरोमुण्डनमनुतन्धापेक्षया अड्ग॒ल्योरेव छेदनमहं॑ति। 
तथा खरेण राजमागं वहनमहददति इदं चात्र पूर्वोभ्या 
गोरा. 

(३) स्त्री चात्र कन्याव्यतिरिक्ता वेदितव्या। 
कन्याया: पूबमुक्तत्वात्‌ । अप. रारंटट 

(४) स्त्री युवती | मौण्ड्यं ब्राह्मणी । खरेणोद्वहर्न 
क्षत्रिया | इतरे अड्गुलीच्छेदम्‌ । #मेवि, 

(५) या पुनः कन्यामझुगुलिप्रक्षेपेण स्त्री नाशयेत्सा 
तत्क्षणादेव गिरोमुण्डनं, अनुबन्धापेक्षयाडड-गुल्योरेव 
छेदनं, गर्दभेण च राजमार्ग वदनमहीति ॥. >< मम. 

(६) योपित्कतृकेडवि तस्मिन्दण्डमाह- या त्विति । 
स्रीपदमत्र क्लीवीपलक्षक न्यायस्य तुल्यत्वात्‌। पूर्व तु 
कन्यापद गोबलीवर्दन्यायेन दण्डविशेषारथम्‌ | मोण्ड्य 


 भिरोमुण्डनं, विकव्परिछद्वतारतम्यापेक्षया । अत्रापि 


पू्वॉक्ता हेतवोइघिक तु द्वेषमात्रम्‌ मच. 


(७) या तु युवती स्त्री कन्यां प्रकुयात्‌ कन्यायाः 
संभोग कुर्यात्‌ सा स्री सद्यः मोण्ड्यं मुण्डस्थ भाव: 
मोण्ड्यं दण्ड अदति | तथा खरेण गदैभेन उद्हनं च 
पुनः अड्गुल्योश्छेदन॑ कर्तनम्‌ । भाच. 

साहसादीनां परखोसंग्रहणान्तानां दण्डनिबन्धनानां 

पदाना उपसहार: 
यस्य स्तेन: पुरे नास्ति नान्यखत्रीगो न दुष्टवाक्‌ 
न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ 

(१) यस्य राज्ञ: पुरे देश राष्ट्र स्तेनश्रोरो नास्ति 
स॒शक्रस्येन्धस्य लोक॑ स्थान भजते खर्ग प्राप्नोति। 
नान्यस्त्रीगोडन्यस्थ या स्त्री भार्याडवरुद्धा पुनभुवां, 
ख्रीमहणमभायाया अप्यसंबन्धिन्या: प्रतिषेघाथम । 
दुष्टवाक्‌ त्रिविधस्याक्रोशस्य कतो । साहसिक उक्तः । 

* दवि., मविवत्‌। >< विाचि, ममुबत्‌। 

(१) मस्स्ट्. ८१८६ ख., प्नो (हो); ब्यक, १२८: 
बिर. ४०८; विचि. २६४; दवि. ३३; सेतु. २७९. 


१८७० 


दण्डेन हन्ति दण्डपारुष्यकृत्‌। शक्रलोकभागिति सर्वत्रानु- 
षड्ध: । स्तेनादीनां शरीरंनिग्रहशेषोड्यमथंवाद: । मेधा, 
(२) यस्य राशो राष्ट्र चोरपारदारिकवाक्पारुष्य- 


दण्डपारुष्यागिदाहादिसाहसकारिण: न सन्ति स राजा 


स्वर अजेत्‌ | # गोरा 

(३) अत्रान्तगा उच्चावचाननुक्तान्‌ कांश्रिद्राज 
धमान्‌ प्रसद्भादाह-यस्येति | दुष्टवाक्‌ दुष्टपारुष्यकृत्‌ | 
दण्डप्नो दण्डपारुष्यकृत्‌ । 

(४) राजा<वश्यं स्तेनादिपश्वसु दण्डपरो भवेदित्ये 
तच्छक्यमाविष्कुव॑न्‌ आह-- यस्येति द्वाभ्याम्‌ | अन्य- 
स्रीग: पारदारिक: । स शक्रलोकभाक्‌ मत्वेति शेपः । 

मच 

(५) य एते वाक्पारुष्यदण्डपारुष्यस्तेयसाहसस्त्री 
संग्रहणरूपा: पश्च दोपा उक्तास्तेषु  प्रवतमानानां 
निग्रहेण राशां फलमाह--- यस्य स्तन इति। यस्य पुरे 
सेनो नास्ति दण्डभयाद्रस्य विषये चोरों नास्ति ! 
दण्डेन हन्तीति दण्डघ्नः दण्डपारुप्यकृत्‌ | पुर इति 
राष्ट्रस्याप्युपलक्षणम्‌ ! नन्द्‌. 

एतेपां निम्रहों राज्ष: पद्तनानां विषये स्वके । 

साम्राज्यकृत्सजात्यषु लोके चेच यशस्करः ॥ 


(१) साम्राज्य परप्राणवित्तस्वातन्त्यं, सजालेषु 
समानेषु मूर्धनि, राजानः सजात्या अमिप्रेतास्तेषु 


मर्धन्यधितिष्ठति, तस्याशाकरा: संभवन्तीत्यथ:। लोके 
च यशस्करः, ख्यातिम॒ुत्यादयति | उभयत्रापि निग्रह एव 
करता हेत॒त्वात्‌ । जनमारकोड्यं क्रोधन इति न वदन्त्यपि 
तु स्तुवन्ति । मेधा. 

(२) ण्तेपां स्तेनादीनां खराष्ट्र राशो निग्नद: सम- 
जातीयेपु मध्ये राजत्वस्थ कारकों लोके च ख्याते- 
रुत्पादकः । * गोरा, 

(३) साम्राज्य समीचीन राज्यम्‌ | खजात्येपु मध्य । 

मवि. 
कं ममु. गोरावत्‌। 

(१) मस्म्. ८।३८७ [ लजात्येपु (त्खराज्येपु) १४०९० 
छए ४१७ ]; बविर. ४०८; विचि. २६४ कत्मजात्येपु ( कृत- 
साजाले /: सेतु. २८०. 

१ रसमंग्र. २ समानस्थर्धिनों रा. 
ड (न०). 


३ इ्युत्पादयन्ति ।. 
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केशाकेश्याटिभिलिड्लैज्ञात्वा ग्रह्दीतव्य: । 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(४) पश्चानां स्तेनादीनाम्‌ | विषये राष्ट्र | स्वजात्येघु 
राजसु मध्ये साम्राज्यकृत्‌ एवं कुवन्‌ चक्रवतों स्यादिति 


भाव: । यशस्करः लोके स्वानुरूप यशो धत्ते। मच... 
याज्नवल्कय; 
स्ीस ग्रहणस्वरूपम्‌ 

स्रीसंग्रहणाख्य॑ विवादपद व्याख्यायते | प्रथम- 


साहसादिदण्ड प्राप्त्यर्थ त्रेधा तत्स्वरूप व्यासेन विद्यतम-- 
“त्रिविध॑ तत्समाख्यात प्रथम मध्यमोत्तमम्‌ | अदेशकाल- 
भाषाभिनिजने च परस्तिया; ॥ कटाक्षावेक्षण हास्पे 
प्रथम साहस स्मृतम्‌ | प्रेषणं गन्धमाल्यानां धपभषण- 
वाससाम्‌ ॥ प्रलोभन चाजक्नपानेमध्यमं साहस स्मृतम्‌ । 
सहासन विविक्तेषु परस्परमपाश्रयः ॥| केशकिशिग्रहश्वेव 
सम्यक्‌ संग्रहर्ण स्मृतम्‌ ॥' स््रीपुसयोभिथुनीभाव: संग्रह- 
णम्‌। मिता.. 
सेग्रहणलक्षणानि, परख्रीपुरुषसभाषायां दण्डविधि:, वर्णभदेन 
संग्रहणि दण्डविषिश्च 
पुमान्‌ संग्रहणे ग्राह्म: केशाकेशि परख्रिया । 
सद्यो वा कामजेश्रिद्देः प्रतिपत्तो द्योस्तथा ।॥ 
(१) राजपत्न्यमिगमनप्रसज्ञात्‌_ परपरिण्द्ीतस््री- 
मात्राश्रय संग्रहणविधिमाह--पुमानिति | पुंग्रहर्ण पुंसो 
दमातिरेकाथम्‌ । केशाकेशिग्रहर्ण यन्त्रारूग्रहणाथम्‌ 
साद्रेवां कामजे्नखदन्तक्षतादिभिश्रिह्द, इयोरेव वा 
संप्रतिपत्ती । विश्व, २२८७ 
(२) संग्रहणज्ञानपूर्वकत्वात्तत्कतुर्दण्ठविधानं तज्जा- 
नोपाय तावदाह-पुमानिति | संग्रहणे प्रबृत्तः पुमान्‌ 
परस्पर केश- 
ग्रहणपाविका क्रीडा केशाकेशि । तत्र तेनेदमिति सरूप 
इति बहुत्रीहों सति 'इचू कर्मव्यतिद्ारें! इति समासान्‍्त 
इचुप्रत्यय: | अव्ययत्वाच्च लप्ततृतीयाविभकिति: | ततश्वा 
यमर्थ: । परभायंया सह केशाकेशिक्रीडनेनाभिनव: 
कररुहटशनादिक्ृत्रणे; रागक्तालिज्ञेद्यया: संप्रतिपत्त्या 
ह (१) यास्‍स्म्छठ, २२८३; अपु. २५८।६८ स्ल्रिया (स्व्रिया: ) 
पू.; विश्व. २२८७ स्थत्रिया ( स्त्रिया: ) रुाग्यो वा (रथ्बों ); 
मिता. अपुबत ; अप.; ब्यक, १२४; विर, ३८१; पमा. 
४६१३; रतन. १३२ अपुवत ; नृप्र वीमे.; व्यप्र. 
३९८; ब्यउ. १३५ अपुवत्‌ ; ब्यम. १०८ अपुवत्‌; बिता, 
७०९८; राकौ, ४८४ अपुबत ; समु, १५१, 


२०५६ 


ख्रीसंग्रहणम्‌ 


वा शात्वा संग्रहणे प्रवृत्तो ग्रहीतव्यः। परस्त्रीग्रहर्ण 
नियुक्तावरुद्धादिव्युदासा थेम्‌ । # मिता. 

(३) अथ परस्त्रीसंभोगात्मके संग्रहणे निमित्ते 
युरुपस्य ग्राह्मतायां कारणमाह--- पुमानिति | संग्रहणे 
परस्त्रिया सह मिथुनीभावे निमित्ते दण्डयितु पुमान्‌ 
आह्यः । केन हेतुनेत्यपेक्षित उकते-- केशाकेशि, परस्त्रिया 
सह परस्परकेशग्रहणवत्या क्रीडया पुमान्‌ प्राह्य 
इत्यन्वयः । बहुब्रीदिसमासात्मक॑ तृतीयान्ता(न्त)- 
कृत्तीच्समासान्त केशाकेशीत्यव्ययम्‌ | न केवलमयमेव 
हेतुः, किन्तु सद्यः संभूतानि परस्परमिथुनीभावामिलाषा- 
दुत्पन्नाने दन्‍तनखक्षतादीनि चिह्लानि सुरत(ता)- 
व्यमिचारीणीति, तेरपि हेतुमिग्रांह्मयः | उक्तहेत्वभावेडपि 
दयो: स्त्रीपूंसयो: सिद्धों मिथुनीभाव आवयोरित्येवं- 
रूपायां संप्रतिपत्तो सत्यामपि ग्राह्य: । अप. 

(४) तत्रादों संप्रहणस्य मिथुनीभावखवरूपज्ञापकमाह-- 
पुमानिति | केशाकेशि परस्परकेशग्रथननीव्याद्ाकर्पणं, 
अंदेशकाले निर्जननिशीथादी संभाषा सहावस्थानं च 
यथा स्यात्तथा परस्त्रिया संग्रहणे मिथुनीभावे पुरुषों 
ग्राह्मस, तन्मेथुनकतृंत्वेन निश्चेयः। सद्य एवं कामा- 
बातैनंखक्षतादिभिश्विह्ेश्व ग्राह्मः | दयो: स्त्रीपुंसयोस्तथा 
प्रतिपत्ती परस्पर्मैथुनभावयोरित्येव॑ संप्रतिपतती न 
आह्य: | नीवी परिधानग्रन्थि:, स्तनप्रावरणण बन्धनांशुकं, 
सक्थिनिरूदाः केशाश्र, एप्रामवमशेैन यथा स्यात्‌ | 
चकारेण गन्धमाल्यप्रेषणादिसमुच्चयः | एवकारेणाउन्यथा- 
सिद्धिशडकया उक्तस्थलेषु व्यवच्छेद: । +वीमि. 

(५) द्योरित्यनेनान्यतरेण प्रतिपन्नेष्पि व्यभिचारे 
न निश्चयः। व्यम, १०८ 


5 
नीवीस्तनप्रावरणसक्थिकेशावमशेनम्‌ । 
अदेशकालसंभाष सह।वस्थानमेव च >< ॥ 


# पमा., विता. मितावत्‌ । 


सन-+-+>>> 


+ उत्तरछोक समील्येद॑ व्याख्यान कृतम्‌ । विर., व्यप्र- 
नीमिवह्भाव: । >»< वीमभे.व्याख्यानं पूर्वेशोके द्रृष्व्यम्‌ | 

(१) यास्‍स्मू. २।२८४;: अपु. २७८।६९-७० सकिय 
(नाभि ) मर्श (मर्द ); विश्व. २।२८९ सक्थि ( नामि ) 
भाषं ( भाषां )) मिता. सहावस्थान ( सहेकासन ); अप. 
सहाव ( सददैक ); व्यक. १२४ राविथ ... नम्‌ ( मूरुकेशाश्र- 
ब्य. काँ. २३५ 
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(१) अन्यतरानिच्छायां तु पुमान्‌ योपिद्वा- “ नीवी- 
स्तनप्रावरणनाभिकेशावमर्शनम्‌ ।_ अदेशकालसंभाषां 
सहावस्थानमेव च ॥ स्त्री निषिद्धा शत दण्ड्या कुर्वती 
द्विशतं पुमान्‌ | अनिषेधे तयोदंण्डो यथा संग्रहणे तथा ॥! 
नीव्यादिस्पशनादेशकालसंभाषणसहावस्थानादि._ पुंसा 
निवारिता स्त्री कुवेती शर्ते दण्ड्या | स्निया निवारितः 
पुमान्‌ द्विशतं दण्ड्य; | द्वयोरपि त्वन्योन्यमिच्छया संतग्र- 
हणोक्त एवं दण्ड: | नीवी रशनापरिवर्तिकादेश: । रहो- 
विवक्षया संभाषणमदेशकालसंभाषणम्‌ | स्पष्टमन्यत्‌ । 

विश्व, २२८९-९० 

(२) यः पुनः परदारपरिधानग्रन्थिप्रदेशकुचप्रावरण- 
जघनमूर्धरुह् दिस्पशेन॑ सामिठाप इवाचरति | तथा 
अदेशे निजने जनताकीर्ण वान्धकाराकुले अकाले संला- 
पने करोति | परभार्यया वा संहैकमश्चकादौ रिरंसय्रेवाव- 
तिष्ठते यः सोड5पि संग्रहणे प्रव्नत्तो ग्राह्म;| एतच्चाशडक्‍्य- 
मानदोपपुरुषविषयम्‌ | इतरस्थ तु न दोपः | यथाह 
मनुः---“यस्त्वनाक्षारितः पू्वरमभिभाषेत कारणात्‌ | न 
दोप॑ प्राप्नुयात्किचिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः |! इति। य: 
परस्त्रिया स्पृष्ट: क्षमतेडसावपि ग्राह्मय इति तेनैवोक्तम | 
'स्तरिये स्प्रशेददेशे यः स्प्ृष्टो वा मर्पयेत्तथा | परस्परस्या- 
नुमते सर्व संग्रहण स्मृतम्‌ ॥ इति | यश्व मयेय॑ 
विदग्धाइसकृद्रमितेति छाघया भुजज्ञजनसमक्ष ख्यापय- 
त्यसावपि ग्राह्म इति तेनेवोक्तम- “दर्पाद्वा यदि वा 
मोहाच्छलाघया वा स्वयं वदेत्‌ | पूर्व मयेये भुक्तेति तन्च 
संग्रहण स्मृतम्‌ || इति | # मिता. 

(३) संग्रहणे ग्राह्म इत्यन॒ुवर्तते । यः परस्त्रीणां 
नीव्यादिस्पश करोति, यत्र देशे च काले च परखस्त्रिया 
सह भाषमाणः शिशै्न गह्म॑ते ततोडन्यो देश: काल्श्ा- 
देशकालम्‌ | तत्र यः परखस्त्रीसंभापर्ण कुरुते, यश्रेकत्र 

# विर., पमा., रत्न., व्यप्र., व्यउ,, विता, मितावत्‌। 
दशेनम्‌ ); बिर. ३८१-२ सक्थि (मूरु) मश्श (दर ); 
पमाा. ४६३ भाष॑ सहाव ( भाषा सहैक ); रतन. १३२ अप- 
बत्‌ ; नृप्न, २०६ पमावत ; वीमि. अपवत्‌ ; व्यप्न. ३०८ 
अपवृत्‌; व्यड. १३७० अपवत्‌; बिता. ७९९० रुविश 
( जड्घा ) शेष॑ अपवत्‌; राकौ, ४८४ अपवत्‌; समु. १७३ 
पमावत्‌ . 


१८७२ 


ञ 


शयन आसने वा परख्त्रिया सहावतिष्ठते, स पुमान्‌ 


संग्रहण आ्राह्मः | नीवी परिधानग्रन्थिः | कुचयोरावरणं 
स्तनप्रावरणगम्‌ | सक्थि जघनम | अप. 


ञस्वी निपेधे शर्त दद्यात्‌ द्विशत तु दर्म पुमान । 
प्रतिपेधे तयोदेण्डो यथा संग्रहणे तथा # ॥ 
(१) प्रतिय्रिद्धयोद्वयो: स्त्रीपुंसयोः पुनः संल्यपादिकरणे 
दप्डमाह-स्त्रीति | प्रतिपिध्यत इति प्रतिषेध: पतिपित्रा- 
विभिर्यंन सह संभाषणादिकं निपिद्धं तत्र प्रवतमाना 
स्त्री गतपर्ण दण्ड दद्यात्‌ | पुरुषपः पुनरेव॑ निपिद्धे 
प्रयतमानों द्विशते दशात्‌ | दयोस्तु सत्रीपसयो: प्रतिपिद्धे 
प्रवतमानयों: संग्रहण संभोगे वर्णीनुसारेण यो दण्डो 
बध्यते स एवं विज्ञेयः । एतच्च चारणादिभार्या- 
व्यतिरकेण । “नैप चारणदारेपु विधिनात्मोगजीविपु । 
सजर्यान्त हि. ते नारीं निगूदाश्वार्यन्ति च ॥* 
इति मन॒स्मरणात्‌ | ><मिता. 
(२) उभाववि निवारितोौ चेत्‌ परस्परमाल्यतस्तदा 
द्वी प्रत्यक प्रथमसाहसं दण्ड्यावित्यथः | + विचि.,१७३ 
(३) अन्न मानव वचनमभ्यासविषयं घनिकविषये 
वा | याज्ञवल्कीय त्वनभ्यासनि्धनविषयमिति प्रतिभाति। 
+दवि, १५७ 
(४) स्त्रीपुरुषो द्वावषि चेव्परतिषिद्धों परस्परमाला- 
पादिक कुरुत: तदा संग्रहण यथा उत्तमसाहसो दण्ड- 
स्तथा तयोदंण्ड इत्यर्थ: | तुशब्देन द्वितीयस्य निपधों 
व्यवच्छियते | +वीमि 





# विश्व. व्याख्यान पूकशोके द्रष्टव्यम्‌ । 
>< अप., बिर,, रत्न,, व्यप्र., व्यम., विता, मितावत्‌ । 
+ शेष मितावत्‌। 


(१) यास्म, २२२८५; अपु. २५०८।७०-७१; विश्व. 
२।२९० निषेधे ... दर्म ( निषिद्धा शर्ते दण्ड्या कुर्वती छद्विशतं ) 
प्रात (अनि ); मिता.; अप. ; 
( दण्क्या )) बिर. ३८६ व्यक्वत्‌ ; रत्न, १३० व्यकवत्‌ ; 
विचि. १७३ व्यक्वत्‌; ब्यनि, ३९९; दवि. १७७ व्यक- 
व॒त्‌ ; वीमि. प्रतिषेधे ( निपिद्धयो: ); ब्यप्र. ४०१; व्यम- 
१०६ व्यकवत्‌ ; बिता. ८०१ व्यकवत्‌ ; सेतु. २६५ व्यक- 
व॒त्‌ ; समु. १५४ व्यकवत्‌ . 


ब्यक. १२५ दवात्‌ 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


सजातावुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यम: । 

पग्रातिछोम्ये वध: पुंसो नायो: कणीदिकतेनम्‌ ॥ 

(१) अनुमानकोशलात्‌ प्रत्यक्षोपल्म्मनाद्वा स्पष्टी- 
कृते संग्रहणे--- 'सजातावुतमो दण्ड आनुलोम्य तु 
मध्यम: | प्रातिलोम्ये बंध: पुंसां सत्रीणां नासादि- 
कृन्तनम्‌ ॥ आनुलोम्यादिविशेषे स्मृत्यन्तरानुसाराद 
धनदण्डवधदण्डयोय थाहे व्यवस्था कब्पनीया | उदा- 
हरणाथ चेतदाचार्यणोक्तमित्यवसेयम_] ऋष्वन्बत्‌ । 

विश्व. २२८८ 

(२) तदिदानों संग्रहण दण्डमाह--सजातावुत्तम 
इति । चतुर्णामपि वर्णानां बलात्कारेण सजातीयगृप्तपर- 
दाराभिगमने साशीतिपणसहस्म॑ दण्डनीय: | यदा त्वानु- 
लोम्पेन दीनवर्णी स्त्रियमगुसाममिगच्छति तदा मध्यम- 
साहस दण्डनीयः | यदा पुनः सवणांमगुस्तामानुलोम्पेन 
ग॒तां वा ब्रजति तदा मानवे विशेष उक्तः -सहसूं ब्राह्मणो 
दइ्योड्ग॒त्तां विप्रां बलाइ्जन्‌। शतानि पश्च दण्ड्यः 
स्थादिच्छन्त्या सह संगतः ॥” तथा ---'सहसे ब्राह्मणों 
दण्ड दाप्यो गुत्ते तु ते अजन्‌ । छाद्वायां क्षत्रियविशो: 
सहस्ले तु भवेदमः ॥' इति। एतच्च गुरुसखिभार्यादि- 
व्यतिंरकेण द्र॒ष्वव्यम्‌ | (माता मातृष्वसा श्रश्रूमातुलानी 
पितृष्वसा। पितृव्यसखिशिष्यस्त्री भगिनी तत्सखी स्नुषा ॥ 
दुहिताचार्यभायां च सगोत्रा शरणागता | राज्ञी प्रजजिता 
धात्री साथ्वी वर्णात्तमा च या।॥| आसामन्यतमां गच्छन्‌ 

(१) यास्छ. २।२८६; अपु. २५८।६८-९ सजा 
( खजा ) पुंसो (पुंसां) णांदि ( णाव ); विश्व. २२८८ 
पुंछो ... तेनम्‌ (पुंसां खीणां नासादिकृन्तनम्‌ ) मित्ता. ; 
अप.; व्यक. १२५-६ सजा (स्वजा) पुत्तो (पुंतां ) 
स्मच. ३२१; विर. ३९० प्राति (प्रति); पममा. ४६४; 
रतन. १३०; विचि. १८३ सजा (सजा ); व्यनि. ४०० 
पुसी ( पुंसां ) नायो: कर्णादि (स्त्रीणां नारूादि ) स्छचि. 
२६ विचिवत्‌; दुबि. १६६ उत्त,, कामघेनाववकर्तनमिति 
प्रठितम्‌ : १६७ विचिवत्‌ , पू.; नृप्रन, २०७ सजाताबु 
( अशानादु ) म्ये वध: ( म्येधषम: )) सबि., ४६९ सजाताबु 
( सजात्यामु ); वीमि. ; व्यप्र,. ३९९; ब्यड. १३६ विचि- 
वत्‌; ब्यम, १०६; बिता. ८०१ सजा (स्वजा) म्ये तु 
( म्य5५ ); राकौ. ४८४ विचिवत्‌ ; सेतु. २६७-८; विब्य. 
६५ विचिवद्‌ . 


खीसंग्रहणम्‌ 


'गरुतल्पग उच्यते । शिक्षस्योत्कर्तनात्तत्र नान्‍्यो दण्डो 
विधीयते ॥! इति नारदस्मरणात्‌ । प्रातिलोम्ये उत्कृष्ट- 
वर्णस्त्रीगमने क्षत्रियादे: पुरुषस्थ वधः | एतच् गप्ता- 
विपयम्‌ | अन्यत्र तु धनदण्ड:-'उभावषि हि तावेव 
ब्राह्मण्या गुप्तवा सह | विप्लुतो शूद्रवदण्ड्यो दग्घव्यो 
वा कटाम्रिना ॥ ब्राक्मणीं यद्यगुप्तां तु सेवेतां वेश्य 
पार्थिवो । वेश्ये पश्चरातं क॒र्याक्षत्रिये तु सहल्रिणम्‌ ॥ 
इति मनुस्मरणात्‌ । झृद्गस्प पुनरणुप्तामुत्कृष्टवर्णा स्म्रियं 
बजतो लिज्जञच्छेदनसवस्वापह्ारी | गुप्तां तु त्रजतस्तस्य 
वधसरव॑स्वापहाराविति तेनेवोक्तम--- “शद्रो ग॒प्तमगप्त 
बा देजात॑ वर्णावसन्‌ । अगुप्तमद्जसर्वस्वैर्गप्त॑ सबंग 
हीयते ॥ इति | नार्याः पुनहींनवर्ण ब्रजन्त्या; करण्णयों 
रादिग्रहगान्नासादेश्व कर्तनम्‌ । आन॒लोम्येन वा सबग 
वा अजन्त्या; दण्ड: करुूय: | अये च वधाद्यपदेशो गज 
एवं तस्थेव पालनाधिकारान्र दिजातिमात्रस्थ | तम्य 
ब्राह्मण: परीक्षा थमपि शर्त्र नाददीत' इति शस्त्रग्रहण- 
निपेधात्‌ ! यदा त॒॒ राशो निवेदनेन कालविलम्बनेन 
कार्यातिपाताशड्ला तदा स्वयमेव जारादीन्‌ हन्यात्‌-- 
“शस्त्र द्विजातिभिग्राह्मे धर्मों यत्रोपरुष्यते! | तथा “नात- 
तायिवधे दोषो हन्तुभंवति कश्चन | प्रकाश वा:5प्रकारं 
वा मन्युसते मन्युमच्छति || इति शरस््रग्रहणाभ्यनु- 
शानाच् । तथा क्षत्रियवेश्ययोरन्योन्यस्त्यमिगमने यथा- 
क्रम॑ सहस्त-पश्चशतपणात्मको दण्डो वेदितब्या । 
तदाह मनुः- 'वेश्यश्रेत्षषत्रियां गुप्तां वेश्यां वा क्षत्रियो 
अजेत्‌ । यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां ताब॒ुभी दण्डमहंत: ॥' 
इति । # मिता, 


(३) सर्वेषां वर्णानां सजातो सवर्णे यत्संग्रहणं तत्नो- 
तसमसाहसो दण्ड: । आनुलोम्ये ब्राह्मणादेः क्षत्रियादि- 
स्त्यभिगमने तु मध्यमसाहसो दण्ड: | गुप्ता बलाद्च्छत 
एतत्‌ । यदाह मनुः-सहलंं ब्राह्मणो दण्ड दाप्यो गुप्ते तु 
ते अजन । श॒द्रायां क्षत्रियविशो: साहलो वै भवेद्मः ॥ 
ते क्षत्रियावेश्ये । तथा- “अग॒प्ते वैश्यराजन्ये झृद्रां वा 
ब्राहक्मणो त्रजन | शतानि पश्च दाप्यः स्यात्सहरू त्वन्त्यज- 
सत्रियम ॥” प्रातिलोम्ये हीनवर्ण: पुरुष उत्तमवर्णा सत्री- 


छत था... ..3--->--०--०ह०8+>»कज ५ “चखण "3-3 33+तन 


# रंवि., वौमि., ब्यप्र., विता, मितावत्‌ ॥ 











ल्‍ज्क जन>>क 


| 


। 
| 
। 
। 
। 
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त्येवं रूपे संग्रहणे पुसो वधः। ख््रियास्त कर्णकरनासो ष्ठ- 
च्छेदन कायम । गुप्तायां स्रियामेतत्‌। अप. 

(४) स्त्रीपुंसयोः परस्परानुरागजोपगमने तु दण्डमाद 
याशवल्क्यः---- सद्भाताविति । अन्न नायां अधि द्डा- 
*िधानात्‌ अन्योन्यानुरागजोपभोगविषयमिदं वचनमिति 
गम्यते, गरुदण्डामिधानात्‌ , संबन्धिमिः प्रसह्य परि- 
पालितचरितशालिनीविषयमिति च गम्यते। मब्यमों 
दण्ड: चन्वारिंशत्सहितपश्चणतकार्पीपणात्मक: | एवं च 
पश्चशताधिकत्वात्‌ू अयमाे गुरुदण्ड: | ऋण वा यदि 
वा दण्ड; प्रायश्रित्तमथापि वा। यत्र पञ्मनशताहदि; 
स्यात्तत्कार्य गुरु कीर्तितम्‌ ॥! इति स्मरणात्‌ | तेन गुरु- 
त्वान्मव्यमोडती प्वोक्तगुसाविषय एवं । कर्णीटिकर्तन 
तु प्रातिलोम्ये एवं, तदनन्दरामिधानात्‌ वधार्धतब्य- 
त्वाच्च | एवं. च सजातावानुलम्ये च नार्या: पंसो5भिर्दि- 
ता्धदण्ड: कल्पनीय इति वधार्धतुल्यकर्णादिकर्तनामि- 
धानादेवावगन्तव्यम्‌ | स्मृच, ३२१ 

(५) कणांदीत्यादिश्वव्द; केशादिपर; | एवश्व पुस; 
कार्योइंघिकायामिति बृहस्पतिवाक्येडपि स््रीकर्णादिसहित- 
मेव प्रमापणं द्रष्टव्यम्‌ | विर. ३९० 

(६) चत॒णामपि वणणानां बलात्कारेण सजातीय- 
गुप्तपरभार्यागमने साशीतिपणसहखो दण्ड: | यदा 
त्वान॒लोम्येन हीनवर्णगुप्तपरभार्यागमनं तदा मव्यम- 
साहसो दण्ड: । >८पमा, ४६४ 

(७) यत्तुक्‍्त रत्नाकरकृता बृहस्पतिवाक्येडपि स््रीणा 
कणादिकतेनसहितमेव प्रमापणमिति, तद्नोत्तमग्त्रिया 
हीनाभिगमानुमतावामिलाषप्रकाशने वा कर्णब्छेदो न 
त्वन्यत्राइपराधा भावादिति प्रतिभाति। #दवि.१६६-७ 


(८) एतच्चानरागजसंग्रहणविषयम्‌ | सत्रिया अपि 
दण्डाभेधानात्‌ । बलात्कारोपधिकृतयोस्त ख्त्रिया अनप- 
राधित्वेन दण्डाभावात्‌ । अस्मादेब प्रातिलोम्येन गमने 
पुरुषस्य वर्ध विधाय स्त्रियास्तद्धतुल्यकर्णनासादिकर्तन- 
विधानात्‌ सजातीयागमने पुरुषस्य यावुक्तावत्तममध्यम- 
साहसी दण्डो तदर्ध |त्रिया दण्ड इति सूचितम | 

><व्यप्र, ३९९ 


जल स्केल टिक 


# शेष मितावत्‌ विरवच्च । 
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“पितु: स्वसार मातुश्व मातुलानीं स्नुषामपि । 
मातु: सपत्नीं भगिनीमाचायतनयां तथा ॥ 
आचायपत्नी स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पग: । 
छित्त्वा लिड्ठं वधस्तरय सकामाया: स्लिया अपि ॥ 

(१) प्रायश्रित्तातिरेकार्थ तु भदेनाह--पितृष्वसा- 
मितद्यादि | अत्र एवशब्दार्थ तुशब्दस्योत्कृष्प योजना, 
गच्छन्‌ गुरुतल्पग एवेति | एतदुकते भवति--युक्‍ते 
सखिभायादिषु समत्वचन पितृष्वखादिषु गुरुतल्पग 
एवं, यथाभ्यहिंते मन्त्रेणि किमय॑ राजसम हइत्युच्यते 
प्रवम राजबति | एदश्च बदता पितृष्वखादिपु गुरुतत्पा- 
न्यनत्व॑ तत्समातिरिकश्र दाशितो भवति | अन्ये तु मुख्य- 
मव गुरुतव्प व्याचक्षते | ( तदयुकत ? ) तत्तिह मातुर- 
नुतादानात्‌ ( अयुक्तम्‌ )। स्मृत्यन्तरे च अद्यहसुरापगुरु- 
तल्यग” इत्युक्त्वा 'मातापितृयोनिसंबन्धाग' इ्युक्त 

“नुपायां गबि च तत्समोडवकर इत्येके! इति च | तद- 

समज्नस स्यात्‌ , अतः पूर्व व्याख्या ज्यायसी | माठु 

सपत्नीति चासवर्णाभिप्रेता इतरासु तु गुरुतब्पसमत्व॑ 

मुख्यमेव यतः । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, ३३२२७-८ 

(२) गुरुतल्पातिदेशमाह-- पितुरिति । पितृप्वला- 
दयः प्रसिद्धास्ताः गच्छन्‌ गुरुतल्पगस्तस्थ लिड्ढ छित्त्वा 
राजा वध: कतंव्यों दण्डाथ प्रायश्वित्त च तदेव। 
चशथब्दाद्राशीप्रजजितादीनां ग्रहणम्‌ | यथाह नारदः--- 
थाता मातृष्वसा श्रश्नूमातुलानी पितृप्वसा । पितृव्य- 
सखिशिष्यत्री भगिनी तत्सखी स्नुपा ॥ दुह्ताचार्य- 





(१) यास्‍स्म्, ३।२३२; विश्व. ३।२२७ पूवरर्थ ( पितृ- 
घ्व.।ं मातुलानी स्नुपां मातृष्वसामपि ); मिता.; अप.; स्मृच 
३२२; बिर. ३९२ पू.; रत्न. १३१; विचि, १८४ पू.; 
व्यनि, ४०० उत्त.; दुवि. १७९; वीमि.; व्यम. १०७; 
विता. ८०३; सेतु. २७० पू.; समु. १५५, 

(२) यास्म. ३॥२३३; विश्व. ३॥२२८ या: खिया 
अपि (याश्व योषित: ); मिता. छि्त्ता लिघ्ठ ( लिह्े छित्तवा ); 
अप. गच्छरतु (गच्छंश्व) छित्ता लिझ्ञं (लिड्ढ छित्वा) अपि (तथा); 
व्यक, १२७ अपि (तथा) उत्त,; स्सच.३२२ व्यकवत्‌ ; विर 
३९२ व्यकंवत्‌ : ३९९ व्यकवत्‌ , उत्त.; रस्न.१३१ व्यकवत्‌ ; 
विचि. १८४ व्यववत्‌ ; व्यनि, ४०० ख्लिया अपि ( खिय- 
स्‍्तथा ) दबि. १७९ व्यकवत्‌; वीमि.; व्यम. 
बिता. ८०३; सेतु. २७० व्यकवत्‌; सम्रु १५५ व्यकवत्‌ 


१०७; 


। 
। 
| 
। 
| 
। 
। 


व्यवद्यरकाण्डम्‌ 


भारया थे सगोत्रा शरणागता । राज्ञजी प्रतजिता घात्री 
साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥ आसामन्यतमां गच्छन्‌ ग्रुरु- 
तल्पग उच्यते । शिक्षस्पोत्कतंनाचत्र नान्‍यो दण्डो 
विधीयते ॥! इति। राशी राज्यस्य कतुभार्या, न क्षत्रि- 
यस्येव । तद्गमने प्रायश्रित्तान्तरोपदेशात्‌ । धात्री मातृ- 
व्यतिरिक्ता सन्यदानादिना पोषयित्री | साध्वी ततचारिणी। 
वर्णात्तमा ब्राह्मणी | अन्न मातृग्रहणं दृशन्ताथम्‌ | अय॑ 
तर लिड्डच्छेदवधात्मको दण्डो ब्राह्मणव्यतिरिक्तस्थ | “न 
जात ब्राह्मण हन्यात्‌ स्वपापेष्ववस्थितम्‌ ।” इति तस्थ 
वधनिषेधात्‌ वधस्पेव प्रायश्रित्तरूपत्वात्‌ । अस्य च 
विपये गरुतबह्पप्रायश्रित्तप्रकरणे प्रपश्चयिष्याम: । अतन्र 
स्नुपामगिन्यो: पूबछोकेन गुरुतब्पसमीकृतयो: पुनग्रहण 
प्रायाश्वत्तविकल्पा थम्‌ ॥ यदा पुनरेताः स्तियः सकामा: 
सत्य एतानेव पुरुषान्‌ वशीक्ृत्योपमुन्ञत तदा ताखा- 
मप्रि परुषवद्बध एवं दण्ड; प्रायश्वित्त च। एतानि 
गुवधिक्षपादितनयागमनपयन्तानि महापातकातिदेशविष- 
याणि सद्यःपतनहेत॒त्वात्पातकान्युच्यन्त ॥ यथाह यम:-- 
पपरातृष्वसा मातूसखी दुहिता च पितृप्वसा । मातुलानी 
स्वसा श्वश्रर्गत्वा सद्य: पतेन्नर: |!” इति। गोतमेन 
पुनरन्येपामपि पातकत्वमुक्तम---“मातृपितृयोनिसंबन्धाग- 
स्तेननास्तिकनिन्दितकमां म्यासिपतिता त्याग्यपतितत्यागिन: 
पतिता: । पातकसंयोजकाश्रेति | तेपां च महा- 
पातकोपपातकमध्यपाठपन्महापातकान्न्यूनत्वमुपपातकाच्च 
गरुत्यमवगम्यते । तदुक्तम---'महापातकत॒ल्यानि पापा- 
न्युक्तानि यानि त। तानि पातकसंज्ञानि तन्न्‍्यनमुप- 
पातकम्‌ ॥! इति । तथा चाद्िरा:- पातकेषु सहस॑ 
स्थान्महस्तु द्विगुणं तथा। उपपापे तुरीये स्थान्नरकं 
वर्षसंख्यया ॥! इति। *# मिता- 

अन्त्याभिगमने त्वक्कलयः कुबन्धेन प्रवासयेत्‌ | 

शूद्गस्तथान्त्य एवं स्यादन्त्यस्यायोगमे वधः ॥ 


# अप., विर., विचि., वीमि., व्यम.,, विता. 
मितावत्‌ । 

(१) यास्मू- २२९४; अपु. २५८।७३ ( कुबन्धेना- 
य ग्रमयेदन्त्याप्रवजितागमे ) एतावदिव; विश्व. २।२९७ कु 
(क ) थान्त ( थाइक्‍्य ); मिता.; अप. २।२९३ त्वडक्य: 


| व्वाइक्य ) शेष विश्ववत्‌; बिर, ३२९४ तलड़वय: ( त्वछू ) 


स्मृच,, 


खीसंग्रहणम्‌ 


१८७५ 


(१) कामतस्तु नत्रैवर्णिकानां-- “अन्त्याभिगमन | मिगमे वधोक्तेरविरोध: | अन्त्यस्यायोगमे वध:। आयो 


स्वइुकयः कबन्धेन प्रवासयेत्‌ | गदद्गस्तथाइुथ एव 
स्थादन्त्यस्थार्यागमे वध: ॥! अन्त्यशब्दोडय शृद्रान्नि- 
कृष्टापशदवचनः | तामन्त्यामपशदस्त्रिय गच्छंस््रवर्णिक: 
कबन्धनाडूगयित्वा खराष्ट्राह्नहिष्काय: । झुद्गस्तथाइक्‍्य 
एव स्थात्‌ न बहिष्कार्यः । प्रायश्रित्तं त्वकुर्बतः कामतो 
वा<भ्यासादतद द्रष्टव्यम्‌। ततश्र दद्गस्याप्रवासन दासत्व- 
ज्ञायना थम । दासीकृत्य च॒ प्रायश्रित्तं काराय्ितव्यम्‌ | 
अन्टस्य त्वपशदस्य गुद्राद्यार्यस्थ्थमिगम वध एव । 
अनया दिशा संग्रहणस्वरूपपरिज्ञानोपायदण्ड प्रपञ्ञः 
कार्य: । विश्व. २२९७ 
(२) अन्त्या चाण्डाली तद्मने त्रेवर्णिकान्प्राय- 
श्रित्तानभिमुखान्‌ सह त्वन्त्यजस्तरियम' इति मनु- 
वचनात्यणसहस्रे दण्डयित्वा कुबन्धन कुत्सितबन्धेन 
भगाकारेणाइकयगरित्वा खराष्ट्रान्निवासयेत्‌ । प्रायश्रित्ता- 
भिमुखस्य पुनर्दण्डनमेव । द्ाद्रः पुनश्चाण्डाल्याभिगमेड- 
न्य एव चाण्डाल एवं भवति | अन्त्यजस्य पुनश्राण्डा- 
लादेरुत्कृष्टजातिस्थ्यभिगम वध एव | 4 मिता. 
(३) अन्त्याश्रण्टालक्षत्तायोगवस्त्रियः | तदमिगन्तारं 
द्विजातिं प्रायश्रित्तमक॒वाणं कबन्धेन शिरोरहितेन पुंसा 
ल्लाटे5इकयित्वा खवराष्ट्रात्परवासयेत्‌ । शद्रस्तु प्रायश्रित्तं 
कुर्वाणोडप्यडक्य एवं | अन्त्यस्थचण्डालादेरुत्तमवर्णो 
गच्छतो वध एव | अप. 
(४) अइककबन्धः: अशिरस्कपुरुषाकारपुरुषाडकः 
तेनाइकयित्वा त्रेवार्णेंक निर्वासयेत्‌ । तथा शरद्रोड्डक्य 
एव स्थात्‌ , एवकारेण प्रवासनमात्रनिषेषः । तेनान्त्या- 
# पमा, मितावतू । दण्डविवेके विवादरत्नाकरम्त मिता- 
क्षममत च अनूदितम्‌ । 
शर्प विश्ववत्‌; पमा. ४७१ थान्तय ( थाडइक्‍्य ) मूलपाठो5पि 
धृतः ; रत्न, १३२ कु (क); विचि. १७९ (-) त्वडक्य: 
कुवन्धेन ( त्वड्डूबन्धेनेव ) थान्त्य ( थाइक्‍्य ); ब्यनि. ४०१ 
त्वडक्य: ( 5ब्डित्वा )) दुवि. १७६ त्वदक्यः (त्वडकं ) शेपं 
विश्ववत्‌ , कामधेनी कल्पतरों चाडक्येति पठितम्‌ |; सबि. ४७३ 
बन्धेन ( दण्डेन ) यांगमे ( मिगमे )। वीमि.; व्यप्रन, ४०४ 
स्वडक्य: ( त्वडक्य ) ब्यड. १३८ त्वड्क्य: 
क ) मनुः ; ब्यम. १०७ पमावत्‌; बिता. ८११; समर. 
१५५;-विव्य. ५५, 
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त्रेवाणकर्नी, तदभिगमे, अन्त्यश्राण्डालो वध्य इत्यथः | 
पारिजाते त॒ “शद्रस्तथान्य एवं स्यादिति पठिके 
व्याख्यातं च अन्त्य एव स्यान्न पुन: शरद्रेष प्रवेदय 
इति । अत्राविरोधो व्यक्त एवं | विर, ३९४-५ 
(०) द्वद्वस्वन्त्याभिगमे तथा भगाद्याकारेणाइकथ 
एव, न तु प्रवास्यः स्यात्‌ । # यीमि- 
। कन्याहरणे कन्‍्यादूपणे च वणणभेदेन दण्डविधि: 
अलड्कृतां हरन्‌ कन्यामुत्तमं ह्न्यथाधमम्‌ । 
दण्ड दद्यात्सवर्णासु प्रातिछोम्ये वधः स्मृतः ॥ 
(१) संग्रहणप्रायत्वात्‌ कन्याहरणमपि प्रसद्भादाह-- 
अलझकृतामिति | अल्ड-कृतोपक्लसविवाहा । स्पष्ट- 
मन्यत | विश्व. २२९१ 
(२) पारदायंप्रसड्भात्कन्यायामपि_ दण्डमाह-. 
अल्ड्कृतामिति | विवाह्मभिमुखीभूतामलड़कृतां सवर्णो 
कन्यामपहरन्नुत्तमसाहस॑ दण्डनीयः । तदनभिमुखीं 
सबणा हरन्‌ प्रथम साहसम्‌। 3त्कृष्टवर्णनां कन्यामप- 
हरत: पुनः क्षत्रियादेवंध एवं | दण्डविधानाचापहतु- 
सकाशादाच्छिद्रान्यस्म देयेति गम्यते । + मिता. 
* (३) भारुच्यादयस्तु, राशा दण्डनीय एवं। किन्तु 
तस्य वरसंपत्तिरस्ति चेत्‌ तस्मे देयेति पेशाचविवाहस्य 
सद्भावादित्याहु: । धारेश्वरादयस्ठु, वरसंपत्तिप्रतिपादने 
ह्मर्थदण्डान्तरम्‌ । सवर्णा चेत्तस्मे देयेत्याहुः | सवि, ४७१ 
(४) अलड़कृतामिति विवाहार्थभलडकृतां कन्यां 
सवणासु मध्ये सवणामिति यावत्‌ संभोगाथमकामा 
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* शेप मितावत्‌ । 

+- अप., विर., 
विता. मितावत्‌ । 

(१) यास्म्र, २२२८७; विश्व. २२९१ ह्ायन्य ( त्वन्य ) 
वणोसु ( वस्तु ); मिता, (ख ) हरन्‌ ( हरेत्‌ ) अप. इन्‍्य 
( त्वन्य ) व्णासु ( वर्णा तु); ब्यक, १२७; विर. ४०४; 
पमा. ४६९; विचि, १७७; स्मचि, २७ दण्ड दयात्‌ 
( दण्ड: स्यात्‌ ); दुबि. १८५ स्मृतः: ( तथा )) सबि, ४७१ 


पमा., विचि., दवि., सवि., व्यप्र., 


| उत्तमं ( द्यत्तम ); वीमि.; व्यग्न, ४०२ हान्‍्य ( त्वन्य ); 





कु (त्वाइक्य | व्यउ. १३७ हरन्‌ ( दरेत्‌ ) शनन्‍्य ( त्वन्य ); बिता. ८१६ 


हरनू ( हरेत्‌ ); सेतु. २७६; सम्ु. १५६ व्यप्रवत्‌; विच्य. 
५, 


श८ट७६३ 


इरन्‍नुत्तमसाहसं, अन्यथा विवाह्ार्थमलडकृतत्वाभाषे 
वर्णामकामां कन्यां हरन्नथम प्रथमसाहसं दण्ड दद्यात्‌ | 
प्रातिडोम्येडपकृष्टेनोत्कूटवर्णकन्याहरण भतुवंधः स्मृत 


सकासास्वनुलोमासु न दोपस्त्वन्यथा दम: । 

दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥ 

(१) कन्यास्वेव --- “सकामास्वनुलोमासु न दोप- 
स्वन्यथाधम: | इच्छन्तीषु कन्‍्यासु सवणाखनलोमास 
वा प्रदूष्यापह्मतासु न दोष, गान्धवंविवाहविपयत्वात्‌ । 
यस्त्रनलडक्तापहरणे अधमो दण्ड:, सोड्न्यथा निष्का 
मास्वत्यिथः । दूपणे तु कन्याभिगमने करच्छेद:, अनि- 
चब्छायामेव । अन्यथा त्वड्गलिविच्छेद: स्मृत्यन्तरानु 
सारात्‌ । प्रातिलोम्यन तु कन्यादूषण वध एवं | तथा- 
शब्दः स्मृत्यन्तरोक्तझूलारोहणादिप्रकाराथ: | स्पष्ट 
मन्यत्‌ । विश्व.२।२९२ 

(२) आनुलोम्यापहरणे दण्डमाह--सकामास्विति । 
यदि सानुरागां हीनवणा कन्यामपहरति तदा दोपा- 
भावान्न दण्ड: | अन्यथा त्वनिच्छन्तीमपहरत: ग्रथम 
साहसो दण्ड: | कन्यादूषणे दण्डमाह--- दूपणे त्विति। 
अनुलोमारिवित्यनुवतते । यद्यकामां कन्यां बलात्कारेण 
नखक्षतादिना दूपयति तदा तस्य कर; छेत्तव्य:। यदा 
युनस्तामेवाडगुलिप्रक्षेगेण योनिशक्षत कबन्‌ दूषयति तढा 
मनूक्तपरट्शातसहितो 5डग्गुलिच्छेद्‌ अभिषदल्य तुय 
कन्यां कुयाइपंण मानवः। तस्याशु क॒त्ये अड्ज्गुन्यो 
दण्ड चाहेति पट्शतम्‌ ॥  इति। यदा पुनः सानरागां 
पूववददूषयति तदापि तेनेब विशेष उक्त: -- “ सकामां 
दुषयन्‌ कन्यां नाइगुलिच्छेदमदति | दिशत तु दम 
दाप्य: प्रसंगविनिवृत्तये |! इति। यदा तु कन्यैब 
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(१) यास्म््ू. २२८८; विश्व, २२९२ दम: ( ८पम: ); 
मिता.; अप. विश्ववत्‌; ब्यक. १२७; बिर. ४०४; पमा. 
४६५९ धस्तथा ( पः स्वतः ); विचि. १७७ च्छेद उत्त (च्छेद 
स्तूत्त); ब्यनि. ४०२ उत्तराधें (अन्यथा प्रातिलोम्येन गमने वध 
'इष्यते ); दबि. १८५ दोषस्तव (दोषों झ्वञ ) दम: (5धम: ) 
शेष विचिवत्‌ : १८२ उत्त,; सवि. ४७२ पू.; वीमि.; 
ड्यप्र. ४०३ पमावत्‌; व्यड, १३७; विता. ८१६; सेतु. 
२७६ स्नुछोमा ( स्वानुलोम्या ) शेषं विचिवत्‌; समु. १५६ 
बमावत्‌ . 


व्यबहारकाण्डम्‌ 


कन्यां दूषयति विदग्धा वा तत्रापि विशेषस्तेनेवोक्त: $ 
“ कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्यास्तु द्विशतों दमः। या 

कन्यां प्रकुर्यात्त्नी सा सत्रो मौपण्ड्यमहति | अशुगु 
ल्योरेव वा छेद॑ खरेणोद्वदन॑ तथा ||! इति। कन्या 
कुयांदिति कन्यां योनिश्नतवती कुर्यादित्यर्थ: | यदा 
पुनरुत्कृष्जातीया कन्यामविभेपात्सकामामकामा वामि- 
गच्छति तदा हीनस्थ क्षत्रियादबंध एबं। “उत्तमा 
सबमानस्तु जघन्या वध्दत |” इति मनस्मर्णात्‌ | 
यदा सवर्णा सकामार्मामगच्छात तदा गोमिथुन शुल्क 
ततित्र दष्यात्‌ यदीच्छति | प्ितरि त शुल्कमनिच्छाति 
दण्डरूपेण तदेब राज्ञे दद्यात्‌ | सवणामकामां वु गच्छवो 
वध एवं। यथाहद् मनः-- “शुल्क दद्यात्सवमान: 
समामिच्छेत्यिता यदि । याडकामा दूपयेत्कन्यां स 
सद्यो वधमहंति । सकामां दूपयंस्तुल्यों न वध प्राप्नु- 
यान्नर: ॥  इति। *# भिता. 

(३) उत्तमवर्णन हीनवर्णास सकामासु कन्यास्वप- 
हृतासु नास्त्यपहतुदाप:। अन्यथा त्वकामास्वधमः 
प्रथमसाहस; | एतच्चापहारमात्रे दण्डविधानम्‌ | कन्या 
दूपयतोडघुना दण्डमाइ-- दूषण इति | यस्तु कन्याया 
अड्गुल्या योनिक्षतं कृत्वा दूषणं करोति, तस्य करच्छेदो, 
दण्ड; | अस्मिन्दोष उत्तमवर्णकन्याबिषये दूषयितर्वध: + 
करदब्दो5त्राडगल्यां वर्तते । अप. 

(४) अन्यथा तु॒तस्था अकामल्वे हर्तृदमः 
नारद:-- “सकामायां ठु कन्यायां सवर्ण नास्त्यतिक्रम: | 
किन्त्वलडनक्ृत्य सत्कृ्य स एवैनां समुद्वह्ेत ॥' अका- 
मार्यां त दतायां शंख: --- “समां शुल्कमाभरणं द्विगर्ण 
च स््रीधनं दत्त्वा प्रतिप्रेत । >वीमि, 

कन्यादोषख्यापनपशुगमनद्दीनखीगमनादौ दण्डविधि: 
शतं स्रीदूषणे दद्यात्‌ ढ्वे तु मिथ्याभिशंसने । 
पशून्‌ गच्छन शर्त दाप्यो हीनां ख्रीं गां च 
मध्यमम्‌ ||. 

# पमा., विर., विचि,, दवि., रूवि., व्यप्र., 
बिता. मितावत्‌ । 

>< शेष मितावत्‌ । 

(१) यास्म्र, २२८९; अपु. २०८।७१ दद्यात्‌ ( दाप्यो ) 
गां च (गाश्व ) उत्त.; विश्व, २२९३ दचात्‌ (दाप्या) 
शंसने (शंसिता ) द्वीनां ज्रीं (हीनस्रीं); मिता.; अप. 


व्यउ, , 


* 


खीसंग्रहणम्‌ 


(१) दूपयनितुर्दण्ड उक्तः | दृष्या तु कन्या-- "शर्ते 
स्त्री दूषणे दाप्या द्वे तु मिथ्याभिशंसिता। पश्चन्‌ 
गच्छन शत दाप्यों हीनस्त्रीं गां च मध्यमम्‌ ॥! स्त्री- 
त्वेनोरगम्य दृषिता कन्या स््रीत्युक्ता । सा दूपणे इते 
दतं दण्ड्या | यदि त्वदुष्टामेव दूपितेयभिति ब्रयात्‌ , 
ततो मिथ्यामिशंसिता द्वे शते दण्ड्यः। गोव्यतिरिक्ता- 
श्रादिपदुगमने शर्त दण्ड्य: | हीनां त्वनुलोमां स्त्रियं गां 
च गच्छतो मध्यमों दण्ड: | हीनसत्रीवचनं गवादिप्वपि 
सत्रीवद दण्डदानहटान्तलन | अन्यथा तु प्रागेवोक्तत्वात्‌ 
पुनरुक्ततेव स्थात्‌ । तस्मात्‌ पश्वादिष्वपि स््रीष्विव 
गन्तर्दण्डादिकल्परन परिग्रहविशेषाश्रय योज्यम्‌ । 

विश्व. २२९३ 

(२) म्न्रीशब्देनात्र प्रकृतत्वात्कन्याइवमृस्यते | तस्था 
यदि कश्चिद्धिद्यमानानेवापस्मारगजयकश्ष्मादिदीबरकुत्सित- 
रोगसंसष्टमेथुनत्वादिदोपान्‌ प्रकास्येयमकन्येति दृषयति 
अलौ शत दाप्य: | मिथ्याभिशंसने तु पुनरविद्यमान- 
दोषादिष्कारेण दूपणे द्वे शत दापनीयः | गोव्यतिरिक्त- 
पशुगमन तु शर्त दाप्य:। यः पुनहींनां स्त्रियमन्त्याव- 
सायिनीमविशेषात्‌ सकामामकामां वा गां चामिगच्छ- 
त्यसो मध्यमसाहस दण्डनीयः । मिता. 

(३) स्रियाः कन्याया दूपणं क्षतयोनिप्वादिकेना- 
कन्यात्वाभिधानम्‌ | तत्कतु: पणशर्त॑ दण्ड: | तदेव 
चेन्मिथ्या ब्रयात्मणशतद्गयं दण्डय: | गोव्यतिरिक्ते पद्ु 
गच्छन पणशतं दाप्य: | अन्त्यजां सत्रीं गां च गच्छतो 
मध्यमसाहसो दण्ड: | दहीनस्रीं गच्छतो ब्राह्मणव्यति- 
रिक्तस्थाय दण्ड: | ब्राह्मणस्य तु सहर्ख, “सहसे 
स्वन्त्वजस्त्रियम्‌_ इति वचनात्‌ । अप. 

(४) हीनाज्ञीं छिन्ननासादिकाम्‌ | विर. ४०७ 


झसने (शसिता ) ५शून्‌ (पशु ) दहीनां जरीं(हीनस््रीं ); 
ब्यक, १२८ (-) दीनां ञींगां च ( हीनाड़ीं चेव ) उत्त, ; 
विर. ४०७ दाप्यो...च (दण्व्यो हीनाडीीं चेव) उत्त.; 
पमा. ४६९ हीनां जां (हीनस्रीं )। स्छचलि. २७ दद्यात्‌ 
( दाप्यो ) शेष पमावत्‌; दवि. १९१ व्यकवत्‌ , उत्त. : २१० 
इसने ( शंसिता ) पू.; वीमि.; व्यप्र, ४०३; ब्यउ. 
१३८; ब्यम, १०८ हीनां ( दीनां )) विता. ८१९; सेतु 
२७९ (-) विरवत्‌ , उत्त.; समर. १५६. 
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| (५) वरस्य तु मिथ्यादोषामिधायित्वे *दृूषयंस्तु 
मपा शतम्‌! इति प्रथमाध्याये दण्ड उक्त:। यथार्थ 
दोषामिधायित्वे तु वरस्यथ न दोपः। पशुनिति गोव्यति- 
रिक्तपश्यून्‌ छाग्यादिकानिलर्थ: । हीनां स्त्री झ॒द्गां गां वा 
गच्छन्मवथ्यमं॑ साहस दाष्य:। चकारेण गुसक्षत्रिया- 
वैश्ययोगमने उत्तमसाहसं दाप्य इति पूवोंदाह्मतं सनु- 
। वाक्यसिद्ध समुच्नीयते । # वीमि. 
| दास्थादिसाथारणस्त्रीगमने दण्डविधि:, प्रमझविशेषेषु 
| वेश्यावेतनविचारश्र 
| अबरुद्धासु दासीपु भुजिष्यासु तथैव च । 
गम्यास्वति पुमान्दाप्य: पद्चमाशत्पणिकं दमम्‌ ॥ 
| (१) परिग्रहानुसारेगैव च-- “अवरुद्धासु दासीषु 
भुजिष्यासु तथैव च। गम्यास्वपि पुमान्‌ दाप्यः पश्चा- 
शत्पणिक दमम्‌ ॥! श्ुजिष्पा; कर्मकारिण्यो दास्यः। 
ताखपि स्वामिकर्मपरिहापणेनाक्रम्प गच्छतो दण्ड; | 
| गम्याखपि झुद्गादीनामुपरतभतृकासु भ्रातृभायांस पुष्पा- 
अन्याद्रनुपनीतास | पुंबचनमवरुद्धादिख्रीणामर्ध दण्ड्यत्व- 
' ज्ञापनाथम्‌ । विश्व. २२९४ 
(२) साधारणस्त्रीगमने दण्डमाह--अवरुद्धाखिति ! 
| गच्छन्नित्यन॒ुवतंते । उक्तलक्षणा वर्णस्रियो दास्‍्यस्ता 
। एव खामिना झश्रषाहानिव्युदासार्थ ग़ह एवं स्थातव्य- 
। मिट्येवं पुरुषान्तरोपमोगतो निरुद्धा अवरुद्धा;। पुरुष- 
नियतपरिग्रह्म भ्ुजिष्या: | यदा दास्योड्वरुद्धा मुजिष्या 
वा भवेयुस्तदा तामु, तथा चशब्दाद्वेश्यास्वेरिणीनामपि 
साधारणस्त्रीणां भुजिष्याणां च ग्रहणं, तासु च सर्वंपु रुष- 
साधारणतया गम्यास्वपि गच्छन्‌ पश्चाशत्‌ पणान्‌ दण्ड- 
नीयः । परपरिग्हीतत्वेन तासां परदारतुल्यत्वात्‌ । एव 


जन न्न+ मु +#७०.  +>+ 


जजनन्चआक, 


* रोष मितावत्‌ । 


(१) यास्म. २।२९०; शअ्रपु. २५८।७२;: विश्व. 
२।२९४; मिता.; अप.; ब्यक. १२८; विर. ४०६; 
पता. ४६७; रतन, १३२; स्पट्ाचि. २७; ब्यनि, ४०३५ 
दवि. १८९; नृप्र. २०८-९ णिकं (णर्क ) मच. ८।३६३५ 
सवबि. ४७३ अब (अप ) पच्चाशत्पणिकं (पतन्नशत्यधिक ); 
वीमि.; ब्यप्र, ४०१; ब्यड. १३८; ब्यस- १०७३ विता.- 
८०८; बार, २।१३४; सेतु. २७८; समझु- १५५ 
नृप्रवत्‌, 


१८७८ 


स्पश्मक्त॑ नारदेन--- '“स्वेरिण्यब्राक्मणी वेश्या दासी 
निष्कासिनी च या। गम्याः स्युरानुलोम्पेन ख्रियोन 
बतिलोमतः ॥ आस्वेव तु भुजिष्यासु दोषः स्यात्पर- 
दारवत्‌ । गम्यास्वपि हि नोपेयाद्त्ताः परपरिग्रहय: ॥ 
इति । निष्कासिनी स्वाम्यनवरुद्धा दासी । 

ननु च स्वेरिण्यादीनां साधारणतया गम्यत्वाभिधान- 
मुक्तम । न हि जातित: शास्त्रतो वा काश्वन लोके 
साधारण्य: स्रिय उपलम्यन्ते । तथाहि। स्वैरिण्यो 
दास्यश्व तावद्रर्णश्रिय एव | 'स्वैरिणी या पतिं हित्वा 
सवण कामतः श्रयेत्‌ | वर्णानामानुलेम्येन दास्यं न 
प्रतिलोमतः ॥ इति मनुस्मरणात्‌ । न च वर्णर््रीणां 
पत्यो जीवति मृते वा पुरुषान्तरोपभोगो घटते। दुः 
शीलः कामबृत्तो वा गुणेवां परिवर्जित:। परिचार्य: 
स्रिया साध्व्या सतते देववत्यतिः ॥ काम तु क्षपयेद्देह 
पुष्पमूलफले; शुभें: । न तु नामापि णह्नीयालत्यों प्रेते 
परस्य तु ॥ इति निषेघस्मरणात्‌ । नापि कन्यावस्थाया: 
साधारणत्वम्‌ । पित्रादिपरिराक्षिताया: कन्‍्याया एव 
दानोपदेशात्‌ । दात्रभावेडपि तथाविधाया एव स्वये- 
वरोपदेशात्‌ । न च दासीभावात्स्वधर्माधिकारच्युतिः । 
पारतन्त्ये हि दास्प न स्वधर्मपरित्याग:ः । नापि वेश्या 
साधारणी वणानुलोमजव्यतिरिकेण गम्यजात्यन्तरासंभ- 
बात्‌ । तदन्तःपातित्वे च पूर्ववदेवागम्यत्वम्‌ । प्रति- 
लोमजे तु तासां नितरामगम्यत्वम्‌ | अतः पुरुषान्तरोप- 
भोगे तासां निन्दितकमाम्यासेन पातित्यात्‌ पतितसंस- 
गेस्य निषिद्धत्वाच्च न॒सकलपुरुषोपभोगयोग्यत्वम्‌ 

सत्यमेवम्‌ | किं त्वत्र स्वेरिण्याद्रुपभोगे वित्रादिरक्षक- 
राजदण्डभयादिदृशददोषाभावाद्व म्यत्ववाचोयुक्ति; । दण्डा- 
भावश्चवावरुद्धासु दासीष्विति नियतपुरुषपरिग्रहोपाधितो 
दण्डविधानात्तदुपाधिरहितास्वर्थादवगम्यते । स्वैरिण्या- 
दीनां पुनदण्डाभात्रों विधानाभावात्‌ | 'कन्यां भजन्ती- 
मुत्कृष्टा न किंचिदपि दापयेत्‌ ।' इति लिब्लनिदर्शनाचा- 
वगम्यते | प्रायश्वित्त तु स्वधमरखलननिमित्त गम्यानां 
गन्तृ्णां चाविशेषाद्धवत्येव | यत्पुनर्वेश्यानां जात्यन्तरा- 
संभवेन वर्णान्‍्तःपातित्वमनुमानादुक्ते-- वेश्या वणानु- 





लोमाग्न्त:पातिन्यो मनुष्यजात्याश्रयत्वात्‌ ब्राह्मणादिवत्‌! . 


इति | तन्न | तत्र कुण्डगोलकादिभिरनेकान्तिकलात | ५ बहता) 


व्यवह्यारकाण्डम्‌ 


अतो वेश्याख्या काचिज्जातिरनादिवेश्यायामुत्कृष्टजाते: 
समानजातेवा पुरुषादुत्पन्ना पुरुषसंभोगबृत्तिवेंश्येति 
ब्राह्मण्यादिवक्लोकप्रसिद्धिबलादभ्युपगमनीयम्‌ | न॒ च 
निमूलेय प्रसिद्धिः | स्मयेते हि स्कन्दपुराणे---'पश्चचूडा 
नाम काश्चनाप्सरसस्तत्संततिर्वश्याख्या पशञ्चमी जातिः? 
इति। अतस्तासां नियतपुरुषपरिणयनविधिविधुरतया 
समानोत्कृष्टजातिपुरुषा भिगमने नाहशदोपो नापि दण्ड: ॥ 
तासु चानवरुद्धासु गच्छतां पुरुषाणां यद्यपि न 
दण्डस्तथाप्यटशदोपोष्स्येव । 'स्दारनियतः सदा” 
इति नियमात्‌ । पशुवेश्यामिगमने प्राजापत्य॑ विधीयते! 
इति प्रायश्रित्तस्मरणाचति निरवद्यम्‌ | *% मभिता. 

(३) अवरुद्धासु दासीपु अन्येनावरुध्य ध्रूता या 
दास्यः तासु अनुलोमजास्वपि | विर, ४०६ 

(४) हीनां स्रीमित्युक्तमपवदति---- अवरुद्धास्वि- 
त्यादि। दासी पुरुपविशेषेण विवाह्या परिणदीता चर 
तरिविधा, एकन पुरुषेण स्वभोगार्थ पुरुषान्तरभोगतो 
निरुद्धा भुजिष्या वेश्या चेति। भ्रुजिप्या चर स्वमित्र- 
पुरुषान्तरोपभोगविषयः स्वपरिचर्याकारिणी । तामु त्रिवि 
धासु आद्यचरमकथितासु नियतपुरुषेण गम्यास्वपि परः 
पुमान्‌ गच्छन्‌ पश्नाशत्यणमित दमम्‌ | वीमि- 

प्रसह्य दास्यभिगमे दण्डो दशपण: स्मृतः |, 

बहूनां यद्यकामा5शों चतुर्विशतिकः प्रथक्‌ ॥ 

(१) अदत्वेव शुल्कं--- “ प्रसह्य दास्यभिगमे 
दण्डो दशपणः स्मृतः । बहूनां यद्यकामासो द्विद्वांदिश- 
पणः प्रथक्‌ | अकामाभिगमने बहूनामेकस्थामेव 


# अप,, पमा., रत्न,, दवि., स्वि,, व्यप्र,, व्यउ., व्यम,, 
विता, मितावत्‌ । 

(१) यास्म्ठ, २२२९१; अपु. २५८।७३ पू .; विश्व. 
२२९५ चततुर्वशतिक: (बिद्वादशपण: ) मिता.; अप.; 
व्यक. १२८ उत्त.; बिर. ४०६ दास्यसिंगभ ( दास्या 
गमने ); पमा. ४६८; विचि. १८७-८ बहनां ( बहुना ) 
शेर्ष विरवत्‌; व्यनि. ४०३ दास्यसिंगमे ( वश्यागमन ); 
दवि, १९० (- ) दण्डो ... ... स्मृत: ( पञ्मादरत्पागका दम: ) 
शेष विरवत्‌; सब, ४७३ इसी (सा) तिकः (तितः ) 
वीमि.; ब्यप्र. ४०२; व्यउ. १३८; बिता. ८१०; बाल. 
२।१३४ पू.; सेतु. २७८ विर्ववत॑; समु. १५५ बहूनां 


स्रीसंग्रहणम्‌ 


दास्यां प्रत्येक चतुर्विशतिपणो दण्ड:॥ विश्व, २२९५ 

(२) “अवरुद्धास दासीषु” इत्यनेन दासीस्वैरि- 
प्यादिभुजिष्याभिगमसने दण्ड॑ विद्धतस्ताखभुजिष्यासु 
दण्डो नास्तीत्यर्थादुक्त॑ तदपरवादमाह-- प्रसह्मेति । 
पुरुषसंभोगजीविकास दासीपु स्वैरिण्यादिषु झुल्कदान- 
विरहेण प्रसह्य बलात्कारेणामिगच्छतो दशपणों दण्डः:। 
यदि बहव एकामनिच्छन्तीमपि बल्शत्कारेणाभिग्ब्छान्त 
तहिं प्रत्येक चतुर्विशतिपणपरिमितं दण्ड दण्डनीया: । 
यदा पुनस्तदिच्छया भार्टि दत्त्वा पश्चादनिच्छन्तीमायाोे 
बलादजजन्ति तदा तेपामदोषः, यदि व्याध्याद्यम्रिभव- 
स्तस्था न स्यात्‌। “व्याधिता सश्रमा व्यग्रा राज- 
कर्मपरायणा | आमन्त्रिता चेन्नागच्छेद्दण्ड्या वटवा 
स्मृता ॥  इति नारदवचनात्‌ । मिता. 


(३) परदार्सी हठादमिगच्छतो दशपणों दण्डः। 


अनिच्छन्ती बहूनामभिगच्छतां प्रत्येक॑ चतुर्विशातिपण: । 
अप. 

(४) एवं चर सकामाया वेश्याया एक्रेन बहुमिवां- 
उमिगम दण्डाभाव:। अवरुद्धाभुजिष्ययोरपि नियत- 
पुरुषस्याभिगम दण्डाभावः, गम्यास्वित्यभिधानादिति 
मिताक्षरास्वरसः । मिश्रास्तु- 'वेश्यागामी द्विजो दण्ड्यो 
वेश्याशुल्क॑ पर्ण स्मृतम्‌ |! इति नारदेन शुल्कतुल्यदण्डो 
मध्यमसाहसरूपो ब्राह्मणस्पोक्त इति न क्वापि दण्डाभाव 
इत्याहु: | तेपां चायमाशय:---“बहुभिभुक्तपूर्वा या तां 
गच्छेयुनराधमा: । तस्यां वेश्यावदिच्छन्ति दण्डनं न 
तु दारवत्‌ ॥ इति व्यासन नराधमत्वेनोयन्पासात्‌ 
सामान्यत एव भुक्तपृर्वांगमन दण्ड उक्त; । 'सवदार- 
निरतश्रेवे'ति ग्रन्थकृता प्रथमाध्याये स्वदारव्यतिरिक्त- 
गमनमथर्थतः प्रतिपिद्धमिति गम्यास्वित्यनेन नान्यापिक्षा- 
ल्पदण्डप्रयोजकगमनयोग्यास्वित्येव विवक्षणीयं, न च 
निपिद्धेडपि वेश्वागमन मानाभावाहण्डाभाव: | “अग- 
म्यागामिन: शास्तिदण्डो राज्षः प्रकीतितः | प्रायश्रित्त- 
विधान तु॒ पापराशविशोधनम्‌ ॥' इति प्रायश्रित्तदण्ड 
उक्तो नारदेन, गन्थकृृता तु दशपणादिरिति विरोध इति 
बाच्यं, प्रकृतदण्डस्प शुद्रपरत्वात्‌ । एवं च पश्चाशत्पणो 
यत्र श॒द्वस्योकतो ग्रन्थक्ृता तत्र ब्राह्मणस्थ पश्चशतपरि- 
मितो दण्ड:, क्षत्रियस्य प्रथमसाहसो, वेश्यस्य तदर्घ- 


ब्य. कां. २३६ 
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१८७९ 
मित्यह्मम्‌ । एवं दरशपणस्थलेडपि द्वेगुण्यं वेश्याद: 
कल्पनीयमित्यामाति । वीमि. 


ग्रहीतवेतना वेश्या नेच्छन्ती डिगुण्ण बहेत। 

अग्रहीते सम॑ दाप्य: पुमानप्येवमेव हि।॥ 

यदा तु शुल्क गरदीत्वा स्वस्थापि अथपति नर्च्छात 
तदा द्विगु्ग शुल्क दच्यात्‌॥। तथा शुल्क दत्त्वा स्वय- 
मनिच्छतः स्वस्थस्य पुंस: शुल्कहानिरेव । शुल्क गहीप्वा 
पण्यस््री नच्छन्ती छ्विगु्ण वहेतू । अनिच्छन्‌ दत्तघुल्की इपि 
झुल्कहानिमवाप्नुयात्‌ ॥' इति तेनवोक्तम | तथान्यों5- 
पि विश्येपस्तेनेव दर्शितः-अग्रयच्छेस्तथा गुल्कमनुभ्रय 
पुमान्‌ स््रियम्‌ । अक्रमण चर संगच्छन पाददन्तनस्बा- 
दिभि; ॥ अयोनों वामिगच्छेद्यों बहुमिर्वाडपि वासयत्‌ 
झुल्कमष्टगु्णं दाप्यो बिनये तावदेव त॒ ॥ वेश्याप्रधाना 
यास्तत्र कामुकास्तद्शहोपिता: । तत्समुत्थेपु कार्येपु 
निणेय संशये विदुः॥ इति। मिता. 

अयोनिपुरुषप्रत्रजितान्यतमगमने दण्डविधि: 

अयोनो गच्छतो योपां पुरुष वाउपि मेहत: । 

चतुर्विशतिको दण्डस्तथा प्रत्रजितागमे ॥ 

(१) अविशेषेणव तु--अयोनो गच्छतो योपां 
पुरुष चाभिमेहतः | द्विद्दादशपणो दण्डस्तथा प्रत्नजिता- 
गमे ॥” आस्थपादादों पुरुषस्य शिश्नप्रक्षेपर्ण पुरुप- 
मेहनम्‌ । व्यमिचारिणीत्वाद्‌ ज्ञातिभिरत्यक्ता म्त्री 
प्रत्रजिता । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २।२९६ 


(१) यास्‍स्सख. २२९२; मिता.; अप, अय॑ शछोको नोप- 
लभ्यते; बिता. ८११ दाप्य: ( दाप्या ). 


(२) यास्म्ू. २२९०३; विश्व. २।२९६ वा5पि (चामि) 
चतुर्षशतिको ( दिद्वांदशपणों )) मिता.; अप. २।२९२ 
वाडपि ( वाधि ); व्यक,. १२८ चतावशतिको (चत्वारिशत्पणो ); 
बिर. ४०६-७ योपां (रागात्‌ ) चतुा4शतिकों ( चत्वारि- 
शत्पणो ); पमा. ४७१ (-) प्रव्॒जितागमे ( प्रत्रजितासु च ); 
विचि. १८८ तो योषां (तसतेषां ) शेप व्यक्व॒त्‌; ब्यनि, 
४०३; दबि, १७९ व्यकवत्‌ , उत्त, १९५२ व्यकंवत्‌ ; 
वीमि.; व्यप्र. ४०४ वाषपि (वाइमि ) व्यछ. १३९ 
व्यप्रवत्‌ ; ब्यम- १०८ पुरुष वाइपि ( पुरीष वाइनि ); 
विता. ८११ व्यप्रवत्‌; सेतु, ३२५ व्यकवत्‌; सम. १५६ 
व्यप्रवत्‌ . 


१८८० 


(२) यस्तु खयोषां मुखादावभिगच्छति पुरुषे 
बाभिमुखो मेहति तथा प्रत्॒जितां वा गच्छत्यसो चत- 
विशतिपणान्‌ दण्डनीयः | मिता 


(३) यः प॒नरयोनों मुखादो योषां योषित गऋ्छति 
यश्र परुपमधि परुषस्योपरि मेहं मूत्रपुरीप॑ चोत्सजति 
यश्व प्रत्रजितां श्रमणिकादिकामुपैति, तस्य चताविशतिपणों 
। चत्वारिंशत्यणों दण्ड इति वा पाठे चत्वा- 
अप 


दण्ड: 
सिंगत्रणरूप: | 


(४) यद्यकामाडसौ बहुमिर्गम्यते तदा पृथक पृथ 


चत॒विद्यतिषणो दण्ड:। अयोनौ पुरुष मेद्दतः अति 
रांगण पुरुषमभिगच्छत: । प्रत्रजिता शाक्‍्यादिस्त्री 
तस्या गर्म अभिगमे। बिर, ४०७ 


(५) अयोनो स्त्रिया एव मुखादौ गच्छत: मेढ़- 
प्रयोग कुर्बतः । पुरुष महतः अतिरागेण पुरुषम्भि- 
गच्छत: | प्रत्रजिता तापसी । विचि, १८८ 


(६) तत्राइ्योनिपदे मानुषीयोनिव्यतिरेकपरं, तस्य 
द्वी भेदो, सत्रीपुसयोरवयवान्तरं गवादियोनिश्व । तयो 
रज्ञान्तराभिगम दण्डमाह याज्ञवल्क्यः--- “अयोनो 
गच्छतो योपां पुरुष वापि मेहतः। चत्वारिंशत्पगो दण्ड 
स्तथा प्रत्रजितागमे ॥' मिताक्षरायां चतुविशतिको दण्ड 
इति पठितम्‌ | अयोनो योपामिति--- अयोनो मुखे, 
द्रविडोत्कल्यदी दृश्त्वात्‌ कामागमेषु अ्रतत्वाच्व | तत्र 
हीदमोपरिष्टकमित्याख्यायत जधन्यस्य कर्मण: उपरिशत्‌ 
ग्रवर्समानत्वात्‌ । आह च वात्स्यायनः--- तस्या बदने 
यजघनकर्म तदोपरिष्टकमिति | इह या: स्वौपरिष्टक- 
मिच्छन्ति, न तामि: सह युज्यन्ते इत्यादिवचनाहेश्या- 
दास्यादी फलतः तस्यावगमात्‌ , “धममपत्न्यां खुब़तायां 
मुखे मैथुनकारिण: | पत्नी विधातुर्भवति-***“*** ॥! 
इति कम्मविपाकसमुच्चयवचनसंवादाच् धर्मपत्नीमात्रे 
निषेध: पर्यवस्यति, एवश्व तत्रेवायं दण्ड: | तस्य निषे 
घेन सममेक विषयत्वात्‌ । स्वयोषां यो मुखादावभिगच्छ- 
तीति विजानेश्वरीयव्याख्यानदर्शनाचेति केचित्‌ | तन्न- 
अयोनों गच्छतो योषामिति सामान्यश्रुतौ बाधका- 
भावात्‌ | निषेधस्यापि तथाविधक्रियामात्रविषयत्वात्‌ । 
दण्डभेदप्रकरणोपदर्शितविष्णुपुराणसंवादात्‌ । पुरुषं वापि 


व्यवदह्रकाण्डम्‌ 


| मेहत इत्यतिरागेण पुरुषमेवामिगच्छत इत्यये: | 

| दवि. १९२-३ 
(७) अपिकारेण गन्तव्यात्वे यूवंदण्डाधिक्यं समु- 
| चिनोति । वीमि. 
| नारद 

)ग्रहणलक्षणानि 

परस्निया सहाकाले5देशे वा पुरुपस्य 
|. स्थानसंभाषणामोदाखय: संग्रहणक्रमा: ॥। 
(१) अकाले राह्यादो, अदेशे निर्जनादी, स्थान- 
पर. ३८० 


तु। 


मेकत्र स्थितिः, आमोदः परिहास: । 


(२) संग्रहणमिति, सम्यगग्ह्मयते तदनुरक्ततया प्रमी- 
यते आशयो येन तत्संग्रहणम्‌ । अनन्यथासिद्ध परस्त्री- 
संछापादि तेन कमंणा वचसा च परस्परमनरक्तावनु- 
मीयेते । अनन्यथासिद्धत्वबल्यदेवाशवया ऋजुतया 
कार्योत्कण्य्यादिना अन्यथामिसंधिना वा कृत: संला- 
पादिन संग्रहणम्‌ । एतत्परमेव मनुवचनमपि--- 
(भिक्षुक। बन्दिनश्रेव दीक्षिता: कारवस्तथा । संभाषणं 
गृहे सत्रीमिः कु्युरप्रतिवारिता: ॥" इति । विचि. १७० 

(३) परभार्यया सहाकाले राह््यादी अदेशे दिवाप्य- 
पवरकादोीं मिथः परस्परतो रहसि वा, उमयत्र 

हाजनमध्ये प्रकाशमदोष इत्युक्त भवति, पुरुषस्य 
सहस्थानसंभाषणामोदा इति क्रीडारतिविखरम्मासत्रय एवे 
संग्रहणारम्माः संग्रहणान्येव | 

नाभा. १३।६२ (7 १३७-८) 

नंदीनां संगमे तीर्थेष्वारामेषु वनेषु च। 

ख्रीपुंसो यत्समेयातां तच्च संग्रहर्ण स्वृतम्‌ ॥ 

नदीसंगमादिषु व्याजेन रहः स््रीपुंसी संगच्छेयातां, 

(१) नासे. १३१६२ पुरुपस्य तु( भवतो मिथः ) नास्सू. 
१५।६२ नासंवत्‌; स्घछूच. ८; घथिर. ३८० डऐेशे वा 
( अदेशे );) विचि. १७० विरवत्‌; खेतु. २६१ इ$देशे वा 
पु ( अदेशे पू ); सम्ु. १५३ दाख्रयः ( दा: ख्रिया: ) 

(२) नासं. ११।६३ उत्तराधें (स्त्री पुमांश्व समेयातां ग्राश्न 
संग्रहण भवेत्‌ ); नास्ख. १५६३१ त्समे (त्समी ); ब्यक. 
१२४ तन (तत्तु)) बिर, ३८०; विचि. १७० तीर्येष्ना 
( वीर्थ आ ) त्समे ( त्समी ); ब्यन्ि. ३९९ ष्वा (5प्या); खेतु.. 
२६१-२ विचिवत्‌; सम्ु. १५३ घ्वा ( धप्या ). 
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खीसंगमहणम्‌ 


संत्‌ संग्रहण ग्राह्मम | 
दूृतीप्रस्थापनेबो5पि लेखसंप्रेषणेरपि । 
अन्येश्व विविधेदोिग्राह्म संग्रहणं बुधे: ॥ 
दूतीप्रस्थापनमपि भावदोषलिड्ञम्‌ । 
संप्रेषणमपि । परभायांयां परपुरुपस्थ वा परस्परत: कः 
असज्भध: ? दुष्ैरन्येरपि प्रेक्षितप्रकाशनपरिहासादिभि: 
संग्रहणमेवासबद्धानामू। नाभा. १३।६४ (प्र. १३८) 
'ख्तियं स्पशेददेशे यः स्परष्टो वा मषेयेत्तथा। 
परस्परस्यानुमतं सब संग्रहणं स्मृतम ॥ 
स्त्रिय पर: स्प्रशेत्‌ स्तनोष्ठादो, तया वा तत्र स्पृष्टो 
मपयेत्‌ । अन्योन्यानुमते प्रीयमाणावप्रीयमाणी वा न 


रुष्टो, सर्वमेवंरूपं संग्रहण भवेत्‌ । 
नाभा. १३।६५ (प्र. १३८ ) 
बेस्लेराभरणेमोल्ये: पानेभक्ष्येस्तथैव च । 


संप्रेष्यमाणेगन्धेश्व थेच्य संग्रहणं बुघें: ॥ 
भक्ष्यादिग्रेषणेरप्यसंबद्धानां संग्रहणम | 

नाभा. १३॥।६६ (प्र.१३८) 
उपकारक्रिया केलि: स्प्शों भूषणवाससाम्‌ | 
सह खट्टासन चेब सब्र संग्रहणं स्मृतम्‌॥ 


उपचारक्रिया उद्यतवस्त्राल्डकारदानादि, केलिनम- 
ए.कखट्वासनादि सववे संग्रह- 


हास:, भूषणवासस्स्पर्श:, 


(?) नासे. १३।६४ वौडपि लेख (श्रैव लेखा ) उत्तराधें , 
( अन्यैरपि व्यतीचारै: सर्व संग्रहण स्मृतम्‌ ); नास्सख. १५)६४; 
बिर. ३२८० अश्रस्थापने (संग्रेषणे ) उत्तरार्धे ( अन्यैर्बा 5पि 
१७० प्रस्थापने 
( संप्रेषणे ) उत्तरार्धे ( अन्यैर्वाईपि व्यभीचारैराबं संग्रहण 


ब्यभिचारेराबं संग्रहण स्मृतम्‌ ); विचि. 


स्मृतम्‌ ). 

(२) नासं. १३।६५ त्तथा ( त्तया ) मत॑ ... स्मृतम्‌ ( मते 
तच्च रुंग्रहणं भवंत्‌ )। नास्म. १५६७५; अप. २२८४ 
व्यास:; ब्यक. १२४ मतं ( मते ) नारद: मनुश्च; स्मच. ९ 
मत ( मते: ). 

(३) नासे. १३।६६ पूर्वार्थ ( भक्ष्यरर्वा यदि वा भोज्यैवंखर- 
मॉल्यैस्तथेव च) वेय (सर्व) बुधे: ( भवेत्‌ ); नास्म्- 
१५६८. 

(४) नासे. १३॥६७ उपकार ( उपचार ); नास्म्ृ. 
१०५६६; अप, २।२८४ कार (कार: ) खदवा (शय्या) 
ब्यास:; व्यक, १२४ नारद: मनुश्व. 


नाभा. १३६३ (प्र. १३८) | णम्‌ । 


एवं लेखा- 





। 


। संग्रहणदोपप्रतिप्रसव: 


[क्‍ 
नास्म 
२१२८४; व्यक, १२४; विर. ३८१; विचि. 
| 
| 
। 
| 
| 


श्८८९ 


नाभा, १३॥६७ (प्र. १३८) 
दंपोद्दा यदि वा मोहाच्छाघया वा स्वयं वदेत्‌ । 
| पूरे सयेय भुक्‍्तेति तश्च संग्रहर्ण स्मृतम ॥ 
| दपान्मोहाद वेहशो5हमिति छाघमानो वा स्वयमे- 
' वाकस्माद्‌ ब्रूयात्‌ मयेये मुक्तपूर्यति अन्तर्गत गूहितम 
शकक्‍्तः, तदगि संग्रहणम्‌ ॥। नाभा, १३।६८ (प्र.१३८) 
| पाणों ५ आस कर 
|. पाणों यश्व निग्रह्दीयाद्वेण्यां बखाग्बलेडपि वा । 
| तिष्ठ तिछ्लेति वा ब्रूयात्‌ सवे संग्रहर्ण स्मृतम्‌ ।। 
पाणिग्रहणाद्रपरि संग्रहणलिक्लं प्रीतिप्रकाशनात्‌ । 
नाभा. १३।६९ (४. १३८ ) 


नाथवत्या परयृहे संयुक्तस्य ख््रिया सह । 
.टृ्टट संग्रहणं तज्हैनोगताया: स्वयं गृहे ।। 
। (१) नाथवत्यास्तावस्संग्रहणं दुएं दण्डबताबीज 
| यदि सैव संग्रहीतुर्ग॑ह स्वेच्छया समागत्य संग्राहयति तदा 
तदपि न दुष्टमित्यर्थ: । विचि, १७५ 
(२) नाथवद्ग्रह्ण वेश्यादिनिवृत्यथम्‌। गु (म्ायाः? 
तया )। परुषस्यास्वग्रहे परण्हे संयुक्तस्थ परस्त्रिया सह 
संग्रहणज्ञै: संग्रहणं दृ््ट ज्ञातम्‌ | स्वयमागतायां पुरुषस्य 
ग्रहे संयुक्तायां न संग्रहणम्‌। नात्र परुषस्य दोप: | 
! नाभा. १३॥६० ( ४. १३७ ) 
अदुष्ट्यक्तदारस्य छीबस्याक्षमकस्य च । 
स्वेच्छानुपेयुषो दारान्न दोष: साहसे भवेत्‌ ॥ 








(१) नासे. १३।६८ पूर्व...तन्च ( मयेय॑ मुक्तपूर्वेति सर्व ); 

१५।६९ पूर्व ...ति (ममेयं भुक्तपूर्वेति )। अप. 
१७२; 
व्यप्र. ३९८ मनुनारदो; समर. १५३. 

(२) नासं. १३६९ अझले (न्तरे ); नास्मख. १०६७ 
यश्व (यत् ); अप. २२८४; व्यक. १२४; स्मूूच, ९; 
विर. ३८१ यश्व नि (यश्चापि ) &ण्यां (देश्यां )) विचि. 
१७२ विरवत्‌ ; समु. १५३. 

(३) नासं. १३।६०; नास्म्. 
( नाप्यपत्य ;। व्यक. १२५; विर. 
विचि. १७५ विरवत्‌ ; दबि, १५७ विरवत्‌, कात्यायनः; 
सेतु. २६६ विरवत्‌ ; विष्य. ५४ विरवत्‌ . 

(४) नासं. १३।६१ अ»दु (प्रदु) स्याक्ष (रय क्ष) 


१०५६०  नाथवत्या 


३२८५७ दृष्ट (दषफ्ट ) 


१५८८२ 


(१) तेन हलीअस्पाक्षमस्प वा खेच्छान्‌ खच्छन्दान्‌ 
दारान्‌ तथादुश्त्यक्तान्‌ू खच्छन्दान्‌ दारानुपगचब्छतः 
परुषस्थ न दण्ड इत्यर्थ:। स्वेच्छान्‌ दारान्‌ उपेयुप 
इत्यन्वयः । विर. ३८६ 

(२) परित्यक्तान्‌ कृलीबपतिकानक्षमपातिकान्‌ वा पर- 
दारान्‌ खेच्छासतद्गहेडपि संग्रद्दतो अमिगच्छतो वा न 
दण्ड इत्यथः | विचि. १७५ 

(३) प्रदुश एव त्यक्ताः प्रदुश्त्यक्ता: ता दारा 
यम्य, दश्व्युत्सश भायो येन, कीतस्य च क्षमकस्य च॑ 
गच्छम्ती परेगेच्छति, तस्य दारेग्च्छिद्धि: संगच्छतो न 
साहसदोप; संग्रहगमित्य रथ: । पूर्वस्यापवाद: । 

नाभा. १३६६१ ( ४. १३७ ) 
वर्णभेद न संग्रहणे दण्डविधि: 

स्वजात्यतिक्रमे पुंसामुक्तमुत्तमसाहसम्‌ । 

विपयेये मध्यमस्नु प्रतिलोगे प्रमापणम्‌ ॥ 
स्वजातीयाया ब्राह्मण्या ब्राह्मणस्थ, क्षात्रियाया: क्षत्रि- 
यस्पत्यादि, संग्रहणे उत्तमसाहस॑ सहस्ममिति | विपयेये 
ब्राह्मणस्थोनया  क्षत्रिययेत्यादि, मध्यमसाहस पशद्च 
शतानि | प्रतिलोमे ब्राह्मण्या: क्षत्रियस्थ, क्षत्रियाया 

बच्यस्पेत्यादि, संग्रहण मरणमेव दण्ड इंति। 

नाभा, १३॥७० (प्र. १३९) 
माता माठृष्वला अ्रश्रमोतुछानी पिठृष्वसा। 
पितृव्यसखिशिष्यस्ली भगिनी तत्सखी स्नुषा ॥ 
स्वच्छानु ( स्वेच्छेर ) दारान्न (दारैेन) साहसे (साहसो ); 
नास्मू. १०६१ स्याक्षमक (स्य क्षयिक ) स्वच्छा (सेच्छा ); 
व्यक, १२५ अदु ( प्रदु) नारदकात्यायनों; विर. ३८६ 
विष्णु:; विचि. १७५ स्याक्षमकस्य ( स्याप्यक्षमस्य ) विष्णु:; 
द॒बवि. १५८ अवदु (प्रदु) स्वेच्छा (सेच्छा) नारदकातद्यायनो; सेतु. 
२७० स्वेच्छा ( सेच्छा ) विष्णु:; विव्य, ५४ साहसे (संग्रह). 

(१) नासे, १३।७०; नास्मछू. १५।७० ( सजालतिशये 
पुंतां दण्ड उत्तमसाहसः । मध्यमस्त्वानुलोम्येन प्रातिलोम्ये 
अमापणम्‌ ॥ ). 

(२) नासं. १३।७३; नास्मख. १५७७३; मिता. 
2।२८६; अप. २।२८६; व्यक. १२६; स्मच, ३२२३; 
विर. ३०२; पमा. ४६७; रत्न. १३१; विखचि. १८४; 
वब्यनि, ४००; स्मचि २६; दवि. १७८; सबि. ४६९; 
व्यश्र, ३९९; ब्यड, १३४; व्यम, १०७; बिता. ८०३: 
सेतु. २६९५; समर. १५८०; विव्य. ५५ पू. 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


दुहिताउडचायेमायों च सगोत्रा शरणागवा ॥8 
राज्ञी प्रत्रजिता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥ 
आसामन्यतमां गत्वा गुरुतल्पग उच्यते ॥ 
शिश्रस्पोत्कतनात्तत्र नानयो दण्डो विघीयते ॥ 
(१) ब्राह्मणव्यतिरिक्तगरुतल्पगविषयमेतत्‌ । 
अप. २।२८६ 
(२) खजातावपि कवचित्‌ शारीरदण्ड अउराधा- 
धिकय प्रदर्शयन्नाह नारद:-- मातेति। अन्योड्स्मान्यून 
इति शेष: । अधिकस्य विधानात्‌ ( यास्म, ३२३३ 


इत्यत्र )। स्मृच, ३२२ 
(३) माताउत्र जननीव्यतिरिक्ता प्रितृपली, गता- 
विपयमेतत्‌ | विर. ३९२ 


(४) माताउत्र जननीव्यातिरिक्ता पितृपत्नी, गुरु- 
वल्पग उच्यते इत्यतिंदशसामर्थ्यात्‌ । मातृग्रदर्ण दश- 
न्वाथमिति मिताक्षराकारः । पितृव्यपद श्रात्रादिपरमपि 
तुल्यन्यायात्‌ू | एवं भगिनीसखीति दुहित्रादिसखीपर- 
मपि न्यायसाम्यात्‌ । राज्ञी राज्यकतुमारयिति मिताक्षरा 


हक 


क्र: । युक्‍कते चेतत्‌ श्चत्रियागमन दण्डान्तरोपदेशात । 


(१) नासे. १३७४: नास्ख. १५१७४; मिता. 
२१२८६; अप, २।२८६;: व्यक, १२६; सगखच, ३२२: 
बिर. ३९२ थात्री साध्वी (साध्वी थात्री )) पमा. ४६५५ 
रत्न. १३२; विचि. १८४ च या ( तु या ); व्यनि. ४००; 
स्मचि, २६; दवि. १७८ च या (5पि या) शेष बिरवत्‌; 
सवि, ४६९; व्यप्र. ३९९; व्यउ, १३४; व्यम. १०७; 
विता. ८०३; सेतु. २६९५; समु. १५५; विव्य, ५५. 

(२) नासे. १३७५ नाचत्र नान्‍यो दण्डो (नं दण्ड 
नान्यस्तत्र )) नास्मू. १५।७५ नात्तत्र (नं तस्य ), मिता. 
२१२८६ गत्वा ( गच्छन्‌ू )) अप. २१२८६; व्यक- १२६ 
नात्तत्र ( ने तत्र )) स्खच. २२२ व्यक्वव्‌; बिर. ३९२: 
पम्मा. ४६५ गत्वा (गच्छन्‌ ) चात्तत्र (ने तस्य ); रवत्न- 
१३११ मितावत्‌, सबो, २/२९१ नानयो (नास्य) शेष 
भिताकत्‌ ; विचि, १८४; ब्यनि. ४०० त्कते ( त्कून्त ); 
स्खचि. २७ त्तत्र...यते ( ज्ञान्यो दण्ड: स्यात्सावबर्णिक: ) 
»पं मितावत्‌ ; दृबि. १७८; सबि. ४६९ मितावत्‌; व्यप्र- 
४०० मितावत्‌; ब्यड. १३४ विधी (5मिधी) शेष मितावत्‌ ; 
ब्यम- १०७ मितावत्‌ ; बिता. ८०१ मितावत्‌; खेतु. २६५९६ 
समर. १५५ व्यकवत्‌; विव्य, ५५. 


सख्रीसंग्रहणम्‌ 


सगोत्रेत्यनेन प्राप्ताया: सपत्नीमात्रादें: पुनरपादानं 
शिक्षच्छेदादधिकस्यथ वधदण्डताडनादेः प्राप्त्यर्थम्‌। 
नान्‍्यो दण्डो विधीयते इति तु शिक्षच्छेदस्यावश्यकतव्य- 
त्वपरं शिश्षच्छेदं विहाय दण्डान्तरं न कार्यमिति वाक्या र्थ- 
पर्यवसानादिति प्रतिभाति । तथा म्त्रीणां प्रत्रज्यानिषे- 
धात्‌ प्रत्रजिता श्रतिस्मृतिविहितयथावद्विधवाधमंवती 
विरक्ततया संन्यासित॒ल्याचारा विवशज्षिता, राशीसमभि- 
व्याह्रिण पृज्यतमत्वावगमात्‌ | यत्तु--चत्वारिंशत्मणो 
दण्डस्तथा प्रबजितागमे ।' इति याज्ञवल्क्येनोक्तम्‌ । 
तंत्र प्रत्रजिता शाक्‍यादिस्त्री विवक्षिता दास्यादिसममि- 
व्वाहरेण हीनात्वप्रतिपत्तेरिति न दण्डविरोधः । वर्णा- 
समा ब्राह्मणीति मिताक्षराकार: | तदिद वचन गुत्ता- 
विपयमिति रत्नाकरः । दवि, १७८-९ 

(५) मात्रादयों गुरुतत्प: तद्गमने गुरुतत्पगः । 
पिठव्यस््री सखिस्त्री शिप्यस्री भगिनी भगिन्या अपि 
सखो भगिनीवदव | साथ्वीति वर्णोत्तमानिशेषणम्‌ | 
आसामन्यतमागमने शिक्षच्छद एव दण्ड; | नान्‍्य इति 
वचन लोभादिना धनादिदण्डनिबृत्यथम्‌ | 


नाभा, १३॥ ७३-७५ (४. १४०) , 


कन्यादूषणे वर्णभेदन दण्डविधि: 
कन्यायामसकामायां हयइगुलस्यावकतनम्‌ । 
उत्तमायां वधस्त्वेव सवस्वहरणं तथा ॥ 
(१) दचड़गुलस अडगुलिद्यस्य, अडुगुलीसाध्य- 
मेथनविपयमेतत्‌ । येन येनाद्वेनापराध्नुयात्तत्तदेवास्य 
छिन्यादिति सामान्यप्राप्तत्वादिति पारिजातः । 
#विर, ४०२ 
(२) कन्यायामसकामायामनिच्छन्तां खजात्यस्या- 
कन्याकरणे द्वथझग॒लस्य छेदनम्‌ | उत्तमायामनिच्छन्त्या- 
मधमजात्यस्थ वध एवं। ताडन॑ वध इति केचित्‌ , 
अधमस्य सिसक्षाभावादिति | मारणमित्यन्ये | दृघडुगु- 
लच्छेदादतिरिक्तेन भवितव्यम्‌ | सिसक्षातरि कि न संभ- 
बतीति संसर्ग एवेतदन्यदुच्यते इत्यन्ये | सर्वस्वहरण्ण च। 
नाभा., १३॥७१ (प्र, १३९) 
# दवि, विरवत्‌ । 
(१) नासे. १३।७१ स्याव (स्याप ); नास्सखू. १५॥७१ 
खदरणं (संग्रहण); वब्यक. १२७; विर. ४०२ स्ट्वेव 
( सेव ); दृबि. १८१ विरवत्‌; सेतु. २७७ विरवत्‌. 
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सकामायां तु कन्यायां सवर्ण नास्त्यतिक्रम: 4 

किन्त्वलड्क्ृत्य सत्कृत्य स एवनां समुद्हेत्‌ ॥ 

इच्छन्त्यां सवर्ण नास्ति दोषः | किन्तु सत्कृत्याल- 
डकृत्य स एवोदइहेत्‌ | अन्यथा दण्ड्य: | 

है नाभा. १३७७२ (प्र. १३९ ) 

यो5कामां दूपयति श्रतिछोमे बधः स्मृतः । 

सकामायां तु गमनाद्धनदण्ड: प्रकीर्तितः ॥ 
दारयादिसाधारणस्री गमने दोपविचार: 
स्वरिण्यत्राह्मणी वेश्या दासी निष्कासिनी च या । 
गम्या: स्थुरानुल्ोम्येन ख्रियो न अतित्येमत: +॥ 

(१) स्वरिणी स्वरसात्‌ पुंश्चठी । अब्राह्मणीति 
विशेषसन क्षत्रियाद्रेति यावत्‌ । दासी स्वीया कर्मकरी 
निष्कामिनी कुट्रम्बिनिंगंता पुंश्री | ग्रम्याः स्थुरिति 
निषेधमात्र न तु पापनिषरेषः । विर, ४०६ 

(२) स्वरिणी पत्यादित्वता यथेशचाय। अ- 
ब्राह्मणी ब्राह्मण्या अन्या क्षत्रिया, वेश्या, दासी च | 
निष्कासिनी अनिरुद्धा । एता: स्त्रियो गम्याः तद्मने 
न दण्क्या: । आनुलोम्येन ब्राह्मण: क्षत्रियादिस्वेरिण्यां, 
क्षत्रियो वश्यादिस्वेरिण्यामित्यादि | विपरीतवे दण्ड्य: | 

ल्‍ नाभा., १३॥७८ (४. १४०) 

आस्वेव तु भुजिष्यासु दोप: स्यात्परदार्वत्‌ । 

गम्या अपि हि नोपेया यत्ता: परपरिग्रहा: ॥ 

+ भिताओच्याख्यान याशवस्क्यवचने द्रष्टव्यम्‌ । 

(३) नरक, १३।७२; नाम, १५७२ सबण ( संगमे ); 
अप. २।२८८ सत्कृत्य (संस्कृत्य )) व्यक, १२७; विर. 
४०२; विश्कि. १ नि, ४० ३१ दबि, १3८३ अपवद; 
वीमि. २२८६; सेतु. २७५; समु. १५६ स्टृत्यन्तरम्‌ . 

(२) स्मूचि, २७. 

(३) नासं, १३।७८ प्रतिलोम ( प्रातिलोम्य ); नास्खृ. 
१७५।७८; मिता. २२९० (ख) सिनी (सनी ); वब्यक. 
१२८; अप. २२९०; विर. ४०५ सिनी ( मिनी ) प्रमा- 
४६८; रत्न, १३२ च या (तथा ); दबि. १८८; नुप्र. 
२०९ मितावत्‌ ; व्यप्न. ४०२; व्यड, १३८; ब्यम, १०७; 
विता. ८०८; सेतु. २७७ निष्कासिनी ( निष्क्रामिणी ); 
समु- १५६ मितावत्‌ . 

(४) नासे. १३।७९ या यत्ता: पर ( यास्ताश्रेदन्य ); 
नास्सख, १५।७९; मिता. २२९० अपि (ख्वषि ) या यत्ताः 
(याचत्ता: ); अप, २।२९० यत्ता: पर ( यतस्ता: स / 


१८८४ 


(१) भुजिष्यासु अन्येनावरुध्य भुज्यमानासु । 
सपरिग्रहा: परेणावरुद्धा: । विर, ४०६ 
(२) आस्वेव स्वेरिण्यादिषु नियतपुरुषपरिग्रहास 
घरदारवदेव दोपः | गमने दण्डश्व | गम्या अपि अभ- 
जिष्या: विप्लता अप्यगम्याः यदि कस्यचित्‌ परिग्रहे 
बर्तेरन्‌ यावत्कारुं तावत्‌ । नाभा, १३॥७९ (प्र.१४०) 
अन्त्यजपशुवेश्यागमने दण्डविधि: 
पंशुयोनावतिक्रामन्बिनेय: स दर्म शतम । 
मध्यम साहरंं गोषु तदेवान्त्यावसायिषु ॥ 

(१) सहृर्श शर्त दशाधिकपणशतम्‌ | स दर्म शत- 
प्मेति लक्ष्मीघरः | तत्र स गन्‍्ता पणशततं दम दद्यादिति 
स्फुट एवार्थ: | पूर्व गोगमने वध उकतः झुद्गस्य, अये 
तु मध्यमसाहसः क्षत्रियवेश्ययोरिति पूवंण सममविरोध:। 

विर, ४०७ 

(२) पशुरजमहिष्यादिः । योनिग्रहणमन्यप्रदेश- 
निनृत्ययम्‌ | गत्वा दण्ड्यो दशोत्तरं शतम्‌ | गोपु योन्या- 
मतिक्रम्य मध्यमसाहसम्‌ | तदेव मध्यमसाहसमन्तावसा- 
यिषु चण्डालादिषु।  नाभा., १३।७६ (प्र. १४०) 
सुबण तु भवेदृण्ड्यो गां ब्रजन मनुजोत्तम: । 
बेश्यागामी द्विजो दण्ड्यो वेश्याशुल्कसम दमम ॥ 
व्यक. १२८ अपवत्‌ ; (बिर. ४०५ अपवत्‌; पमा. ४६८; 
रन. १३२; दवि. १८८ अपवत्‌; न्ृप्र, २०९ अपि 
(स्वपि ) या यत्ता: पर (याद्रतस्ता: स ); व्यप्र, ४०२ 
मितावत्‌ ; ब्यउ. १३८ अपि (स्वपि ) यत्ता: पर ( चत्तस्मात्‌ 
स ); ब्यम- १०७ पू.; बिता. ८०८ मितावत्‌; सेतु. 
२७७ यत्ता: पर ( घतस्ता: स ); सम. १०६ नृप्रवत्‌ . 

८१) नासे. १३।७६ पू्वार्थ ( पशुयोन्यामतिक्रम्य विनेयः 
सदर्श शतम्‌ ) न्ता ( न्ता ); नास्म्ठ. १५।७६; व्यक, १२८; 
पिर. ४०७ स दम ( सद्श ); विचि. १८८; व्यनि. ४०३ 
नया (न्‍्ता ) शेष विरवत्‌ ; बारू- २२८९ विनेय: स॒ दर्म 
€ विनेय: सतत ) तदेवा ( भवेद ) सेतु. २७८ दर्म शतम्‌ 
( शर्तं दमम्‌ ); समर. १५६ स॒ दम शतम्‌ ( स्याच्छत 
दमम्‌ ) तदेवान्त्या ( तथैवान्ता ); विब्य, ५०. 

(२) ब्यक. १२८ दमम्‌ (प्णम्‌); बिर. ४०८; 
विचि. १८८ सम॑ दमम्‌ (पण्ण स्तृतम्‌ ); दबि, १९० 
दमस्‌ ( दम: ) उत्त, : १९४ पू., मत्स्पुराणम्‌; दीमि. 
२।२८६ शुल्कसम दमम्‌ (शुल्क पर्ण स्मृत्मू ) उत्त,; 
सेतु. २७५९. 





। 


व्यवहारक्राण्डम्‌ 


यद्देश्यागमने शुल्क॑ पश्चशतपणरूप॑ तावान्‌ वेश्या- 
गामिनो ब्राह्मणस्थ दण्ड: | विचि, १८८ 
अगम्यागमने ग्रायश्रित्त राजदण्डो वा 
अगस्यागामिन: शास्ति दण्डो राज्ञा प्रकीर्तित:। 
प्रायश्रित्तविधानं तु पापानां स्यादह्रिशोधनम ॥ 
अगम्यागामिनी यथोक्‍तोी दण्डो राज्ञा प्रणीत: 
शास्ति । प्रायश्रित्तविधावत्र नान्‍यो दण्डोइस्ति | तस्मा- 
द्रथोक्‍तो दण्डो न प्रमाद्यः। तषामप्यनुग्रहो भवत्येव । 
इतरथोभयो: प्रत्यवायः स्थात्‌ । 
नाभा, १३।७७ ( प्र. १४० ) 
बृहस्पति: 
सग्रहगप्रकारा;, तलछक्षगान च 
पारुष्य द्विविध॑ प्रोक्‍्तं साहस च ह्विलक्षणम । 
पापमूलं संग्रहण त्रिप्रकारं निबोधत ॥ 
(१) संग्रहण परस्थिया सह पुरुपस्थ सबन्ध: । 
स्मृच, ८ 
(२) तत्र परदारपदेन स्वभायांव्यतिरिकता स्त्री 
विवक्षिता | सा द्विविधा परिणीता अपरिणीता चेति | 
तया: परिणीता अनकविधा साथ्वी बन्धचकीति, उत्तमा 
हीनति स्वजना अस्वजनेति, गप्ता अगुप्ता चेति, 
क्लीबादिभायां अन्येति । 
अपरिणीता त्रिविधा कन्या ब्रात्या वेश्येति। एते 
विभाजकोपाधयो. बलछलानुरागादिप्रयोगवदण्डभेदाय 
भवन्तीति परिमापान्यायेन प्रमुखे दशिताः। आसाम- 
भिमर्पणमवि द्विविधं संग्रहणमभिगमश्च । तत्र संग्रहण 
नाम समीचीन ग्रहण परस्तिया आत्मीयताकरणम्‌ | 


(१) नास. १३।७७ वीतित: ( चोदित: ) न॑ तु पापानां 
स्थाद्‌ (वत्र प्रायश्वित्त )) नास्म. शारिा 
( नश्वार्ति ) की तिः (छोदित:); ब्यक, १२८; विर. ४०८ 
रित द (रद ); विचि. १८९ पापानां स्थादि (परापसाश्चत्रि ); 
दबि, १८९ वरवत्‌; वीमि, २२८६ रिते दे (रद ) 
राश्ा ( राश: ) शेप॑ विचिवत्‌; सेतु, २७९. 

(२) अप. २।२८३; व्यक. १२४; स्मृच. ८ उत्त.; 
विर. ३७८ दिलक्ष ( त्रिलक्ष ) त्रिप्र (त्रिरा )) पमा. ४६० 
उत्त.; रत्न. १२९ उत्त,; वब्यनि. ३९८ उत्त.; दवि- 
35४; व्यप्न, ३९७ उत्त,; ब्यड, १३५ उत्त.; समु- 
१५७३ उत्त. 





१७५।७७ न; 


, औसंग्रहणम्‌ २८८५७ 


सद्विभजते बृहस्पतिः--- पारुष्यमिति | दवि, १५४ अपाज्नप्रेक्षणं हास्य दूतीसंप्रेषणं तथा । 
बलोपाधिकृते दे तु ढतीयमनुरागजम्‌ । स्पर्शो भूषणवद्थाणां प्रथमः संग्रह: स्म्ृतः- ॥॥ 


तत्पुनश्निविध॑ प्रोक्‍्त प्रथम मध्यमोत्तमम्‌ ॥। प्रेपण गन्धमाल्‍्यानां फलमद्यात्रवाससाम्‌ । 
अनिच्छन्या यक्तियते सुप्तोन्मत्तप्रमत्तया । संभाषणं च रहसि मध्यम संग्रह विदुः ॥ 
(5 | ६। शय ५ ७ 
प्रछपन्या वा रहालि बलात्कारकृत तु तत्‌ ॥ एुकदाय्यासन क्रीडा चुम्बनालिड्गन तथा । 
|| 
| 


तर ५ ० ० सु हु 
छद्मना ग्रहमानीय दत्त्वा वा मदकारणम्‌ । ग्तस्मंग्रहर्ण प्रोक्तमुत्तमं शाख्रवेदिभि: ॥ 


संयोग: क्रियते यस्या: तदुपाधिऋूतं विदु: ॥ 
अन्योन्यचक्षूरागेण दूतीसंप्रेषणेन वा । तयष्यभापिः्चेतेपां प्रथमो मध्य उत्तम: । 

कृत रूपाथलाभन ज्ञेय तदनुरागजम्‌ ॥ ,.. विनयः कल्पनीय: स्यादधिको द्रविणाधिके ॥ 
(१) त्रयाणामप्येतषां प्रथममध्यमोत्तमसाहसकारि- 
। णाम्‌ | यथाक्रमं प्रथममध्यमोत्तमदण्डाः, अधिकधनस्प 
तु प्रथमादिभ्योडधिको5पि दण्ड इत्यथ: | विर. ३८४ 


ब"भदेन सग्रहगे दण्टविधि: 


कार्मण कर्मंगणा वशीकरणम्‌ । स्मच. ८ 


। 
। 
(१) अप, २।२८३; व्यक. १२४; स्मच. ८ पाधि 
( प्षि ) [उत्तराव; “श्षर्य तदनुरागज ” इत्सस्य उत्तर पतितः]; | (२) एप त्रिपु संग्रहणेपु यथाक्रम प्रथममध्यमो- 
विर. ३७५ मात्त (मुत्त ); पमा. ४६२; रत्न. १२९ ' 2५ >> 
स्तृचयत्‌ , पू.; ब्यनि. ३९८ स्मृचववत्‌; दवि. १५७४ छते | 
( हं। ); व्यथ. ३९७ स्मृचवत्‌ ; ब्यड. १३५ प्रोक्ते ( शेय ); | 
| 
| 
॥ 


(१) व्यक. १२८; स्खुच. ८; बविर. २७९; पमा- 
४६२ दूती (दून) भूषण (भूपर्ण )) दीक- ५० रुग्रह: 
सम्ु. १५३१ पू., १५४ उत्त. ( साहस: ); रत्न. १३०; विचि. १७०; ज्यनि. ३९८ 

(२) अप. २।२८३१; व्यक. १२४; स्घछच, ८ सुप्तो | प्रक्षगं ( प्रेपणं ); दबि. १५०; व्यप्र. ३९७ व्यासबृहरपदी; 
(मत्ता ) वा (च) : ३१९; विर. ३७९; पममा. ४६२ ' व्यड. १३०; सेतु. २६१; समु. १५४; विब्य. ५३. 
पूवार्थ ( अनिच्छपा ल्वपक्षत मत्तोन्मत्तक्ृत तथा ) प्रलूपन्त्या वा (२) व्यक. १२४ च (वा); सरखच. ८ फलमयाज्न 
( प्रल्ये यत्त ); रत्न. १२८ कृत तु तत्‌ ( क्ृतस्तथा ) : १२९ । (धूपमध्वन्न ) च रहलि ( रहति च); विर. ३८०; पमा.- 
स॒प्ता ( मत्तो ); व्यनि. ३९८ सुप्तो (मत्तो) वा (5पि ); | ४६२-३ फलमद्यान्न ( धूपमध्वान्न) च रहसि (रहसि च ) 
दवि. १५७ वा रहसि ( रहसि वा ); ब्यप्न- ३९६, १९७ । दीक. ५५० मयाज्न (सदूगन्ध ); रत्न. १३० चर (वा); 
सुप्ती (मत्तो )) ब्यड. १३० : ११७ व्यप्रवत्‌; बिता. | बिचि. १७१; ब्यानि. ३९८; ब्यग्र. ३९८ मयात्र 
८१३ त॑ं तु तत्‌ ( तानि च ); सम्रु. १५३. ( धूपान्न ) व्यासबृहस्पती; व्यडउ. १३५; खेतु. २६२ व्यप्र- 

(३) अप. २२८३ मदकारणम्‌ ( मद्यकार्मणम्‌ ); ब्यक. | वत्‌; समु. १५४ स्वृचवत्‌ . 

१२५४ अपवत्‌ ; स्मच. ८ अपवत्‌; विर. २७९ दसच्वा... (३) ब्यक. १२४; स्मुच. ८ लिम्नं ( लिशनने ) विर- 
रणम्‌ ( गत्वा वा तत्खसझनि ); पा. ४६२ यस्याः ( यत्तु ); | ३८० स्मृचवत्‌ ; पमा. ४६३२; दीक. ५७५; रत्न, १३०; 
रत्न. १३० यस्या: तदु (यत्तु तत्त ); ब्यनि. ३९८ वा | विचि. १७१; व्यानि. १९८; दवि. १०६; व्यप्न. ३९८ 
(च); दवि. १५० मदकारणम्‌ ( मद्यकार्मिणम्‌ ) वब्यप्र. | व्यासबृहरपती; डयउ', १३५; बिता. ७९७ “परस्परमथाश्रयः? 
३९७ दत्ता वा ( दत्त्वास्या ) यस्याः तदुपा (यत्र तत्तूप ); | इति वा पाठः, पू.; सेतु. २६३ एकशस्यासनं ( एक 
व्यड, १३५७ दत्त्वा वा ( दत्तास्या ) यस्या: तदु (यत्तु तत्त ) | शयनं ) लिब्ञन ( लिडने )) समु. १५४ स्मृचवत्‌ ; बिव्य, 
समु- १०३ यस्या: तदु ( यस्यां तत्त ) शेष॑ अपवत्‌ , ५३, 

(४) अप. २२८१ वा (च); व्यक. १२४ अपवत्‌ ; (४) अप, २।२८४; व्यक. १२४; बविर. ३८४; दवि. 
स्छच. ८; विर. ३७९ वा (च) थैलोमेन (वलोकेन ); | ५२ मध्य उत्तम: ( त्तममध्यम: ) : १५६; विचि. 
पमा. ४६२ चक्ष्‌ ( मनु ) दूती (दूत); रत्न. १२९ अप- | १७२; व्यप्न, ३९९; ब्यड. १३६ घिके ( घिकः ); व्यम- 
वत्‌ ; ब्यनि. १९८; दबि. १५०; व्यप्र. ३९७; ब्यउ. | १०६ को द्रविणाधिके (को5पि बलाद्वह: ); बिता. ७९८ 
१३५ रूपा्लोभेन ( लोभार्थरूपेण )) समु. १५३. | कऋमेण व्यासः; सेतु. २६४ (-); सम. १५४ व्यमवत्‌ . 
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१८८८ 


त्तमसादसा दण्डा अधिकधनस्य त्वधिकोडयि दण्ड 
इत्यथं: | विचि, १७२ 

सहसा कामयेद्यस्तु धन तस्याखिलं हरेत्‌ । 

उत्कृत्य लिब्नबृषणों भ्रामयेद्गदंभेन तु ॥ 

(१) ब्राह्मणतरसवर्णाविषये तु बृहस्पतिरपराधिनो 
दण्डमाह--..- सहसेति | कामयेत्‌ परख्त्रिय बजेदित्यर्थ: | 

स्मूच, ३२० 

(२) यः सहसा बलेन परब्नरियमनिच्छन्तीमेबामि- 
गच्छति, तस्य सवखं गहीत्वा लिज्लद्यपणी छित्त्वा 
गर्दभेन पुरपरिभ्रामर्ण दण्ड: । विर. ३८९ 

छद्मना कामयद्यस्तु तस्य सबवहरो दम: । 

अक्कुयित्वा भगाड्लुन पुराज्निवोसयेत्तत: ॥ 

(१) छदञ्मना कामयेत्‌ वशञ्चनया संगच्छेत्‌ | सर्वहरः 
सर्वेस्बहरणं, तद्भगाइककरणानन्तरामित्य थ: । 

स्मृच, ३२० 

(२) यस्तु छद्मना छलेन परसश्त्रियमनिच्छन्तीमेवाणि- 
गच्छति, तस्थ सर्वस्वमादाय भगाड्केनाइकयित्वा 
पुरात्रिवांसनं दण्ड: | विर, ३८९ 
दमोडन्तिम: समायां तु हीनायामर्धिकस्तत: । 
एुंस: कार्योउधिकायां तु गमने संग्रमापणम्‌ ।। 


(१) अप. २२८६ सहसा कामयेबस्तु ( सहमाय: काम- 
यते ); ज्यक. १२७; स्खच. ३२०; बिर. ३८८; पमा.- 
४६६; रत्न. १२९; दवि. १६७० लिज्ञ (ललिज्ञ ) सवि- 
४६७; व्यप्र, ३२९६; व्यउ. १३४ क्रमेण मनु:; व्यम- 
१०५० दविवत्‌; बिता. ८१३ उत्तरा्ध ( उत्क्ृत्य लिब्नवृषणा 
प्रकुवीत परिग्रहम्‌ । उत्कृत्य लिड्वृपणा आमयद्वदभन घु ); 
सेतु- २६६ काम ( कार ); समु. १०३-४. 

(२) अप. २२८६; व्यक. १२०; स्मघखूच. ३२०; 
विर. २८९; पमा. ४७२ काम (कार ); रत्न, १३०; 
विचि. १८२-३ छद्मना (सहसा ) दबि. १६० सबहरों 
दम: (स्थुबंहवों दमा: ); व्यप्न, ३९८; ब्यड. १३५; 
ब्यम- १००; सेतु. २६६-७ पमावत्‌; समु. १५४. 

(३) ब्यक- १२७; स्मच. ३२० इन्तिम: ( नेय: ) संप्र 
( सप्र )) बिर. ३२८९; रत्न. १३० रमृचवत्‌; विखि. १८३ 
कस्तत: (कः स्मृत:) मने ( मन ); दवि. १६०; व्यप्र, ३९७ 
मार्षि (मधि ) शेष स्मचवत्‌; ब्यड. १३४ (- ) $न्तिम: 
६ शेय: ) संप्रमापणम्‌ (सप्रमापणे ); ब्यम- १०६ 5न्तिमः 


| 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) तस्यात्रायमर्थ:। समायां जारसवर्णपरभार्या- 
गमनविपये “छदञ्मना कामयेदि 'त्यादिवाक्योक्तों दमो 
नेयः पुमांस जारभूतं प्रापणीयः | हीनायां जारतो हीन- 
वर्णायां गमने तत: छठ्मना गमननिमित्तकाइमाद- 
धिको<धों दमः पुंसः कार्य: | अधिकायां जारतोडबिक- 
वर्णायां गमने सप्रमापर्ण प्रमापणमपि पुंसः कायम । 
सर्वस्वहरणं कृत्वा प्रमापयेदिल्यर्थ: | अत्रापि पुंस णवा- 
पराधित्वात्तस्थेव दण्डाभिधघानमिति मन्तव्यम्‌ | तेना- 
जापि स्त्रिया नास्ति दण्ड:॥ तथापि परपुरुपसंपर्कज- 
दोपसद्धावादसंव्यवहायता:स्ति | ततश्रात्रापि -अनि- 
च्छन्ती तु या भुकता गुम्ां तां वासयद्‌ण्दे | मलिनाझ- 
गीमधघःशय्यां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ | कारयेन्निष्कृति 
कृच्छे पराक वा सम गताम्‌। दहीनवर्णापभुक्ता या 
त्याज्या वध्याइथवा भवेत्‌ ॥ इत्युक्तमनुसंघयम | 

स्मुच, ३२१ 

(२) यस्तु बल्च्छछे विद्यय दृतादिप्रेषणद्वारा 
समानजातीयां परम्त्रिय गच्छति, तस्यान्तिम: उत्तमों 
दण्ड:, हीनाया तु बल्च्छछे विहाय गच्छतो मध्यम 
दण्ड: । उत्कृष्टजातीयां तु दूतादिप्रेपणद्वारा बल- 
च्छलाम्यां वा गच्छतो मारणमेवेत्यथं:॥ . विर, ३८९ 

(३) एतदशनाइूलच्छलाभ्यां सजातीयामिगमें उत्त: 
माधिको दण्डो दीनजातीयाभिगमें उत्तम इति गम्यत, 
हीनस्य बलनोत्तमामिगमे विचित्रो वध इति शोेषप:। 
अपराधगौरवात । “ पुमांस दाहयेत्‌ पाप॑ शयन तप्त 
आयसे ” इति वचनाद्वा। दर्पगमनाबिकारे मनुरिति 
कृत्वा कामधेन्वादावस्यावतारणात । #देवि,१६६ 

सुगुप्तां त्राह्मणी यान्‍्तो दग्धव्यास्तु कटाप्निना ॥ 

े ख्रीरग्रहणे स्त्रीणां दण्डविधि: 

ग्रहमागत्य या नारी प्रल्योभ्य स्परानादिना । 

कामयत्तत्र सा दण्व्या नरस्याधंदम: स्मृतः ॥ 


# द.ोर्प बिर्वत। 
( नेय: ) समायां तु ( समायां यो ); बिता. ८ १३-४ मोडन्तिम: 
( म: सम: ) मार्थ (मधि ); सेतु. २६७; समु. १५४ 
इन्तिमः ( नेय: ). 

(१) विव्य, ५७. 

(२) ब्यक. १२६; स्मच, ३२३; विर. ३९८ (८); 


ख्रीसग्रहणम्‌ 


भछेल्ननासौष्ठकणा तां परिश्राम्याप्सु मज्जयेत्‌ । 
खादयेद्ठा सारमेये: संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ 

तत्र सा दण्ड्या, यः स्त्रियं प्रलोभ्य संगच्छत: पुरुषस्प 
दण्ड: तेन दण्ड्या, तदण्डार्ध: पुरुषस्य | छिन्नेत्यादिना 
तस्या एवाधिको वैकल्पिक उकतः। बहुसस्थिते बहु- 
मिराकीणें | विर, ३९८-९ 

अनिच्छन्ती तु या भुक्‍्ता गुप्तां तां वासयेद्‌ ग्रहे। 
मलिनाड्लीमध:शस्यां पिण्डमात्रोपजीविनीम ॥। 
कारयेन्निष्कृति कृच्छे पराकं वा समे गताम्‌ । 
हीनवर्णोपमुक्ता या त्याज्या वध्याउ्थवा भवेत्‌ ॥। 
गुप्तां पुनः संभोगरहितां वास्येद्विशुद्धिपर्यन्तमिति 
शेष: । समे गतां समवर्ण पुसि संगतामित्यर्थ: । 
हीनवणोंपभुक्ताविषये वचनान्तरपर्यालोचनया यद्वक्तव्य 
तद्दिस्तरमयादिह नोक्तम्‌ | स्वावसरे प्रायश्रित्तकाण्डे 
बक्ष्यते । स्मृथ, ३२० 
कात्यायनः 
समअहणलक्षणानि 

यानि कर्माण्यभिलषन पुमान्बे कुरुते कचित्‌ । 

आरम्भास्ते तु निर्दिश्त गर्हिताः कामसाधका: ॥ 
रत्न. १३२; विचि. १८६; ब्यनि. ४०२; दछद्वि. १६४: 
चजीमि. २२९४; व्यप्र. ४०४; ब्यड. १३९; व्यम. १०७ 
नारद:; बिता. ८०७; सेतु. २७३; समु. १५७. 

(१) ब्यक. १२६ कर्णा तां (कर्णां त); बिर. २९८ 
(- ) खाद ... मेयै: ( खादयेत्सारमेयेवा )) विचि. १८६ छिल्न 
(मित्र); ब्यनि. ४०२ कणा तां (कर्णी तु ) आम्या (आम्या); 
दछ्ि. १६४ कर्णा तां (कर्णानां )) वीसि. २।२९४ प्सु 
मब्य ( शु भञज ) बू.; सेतु. २०२; समु. १५७ व्यकबत. 

(२) ब्यक. १२७; स्मूच. ३२०,३२१; बिर. ४००; 
ब्यलानि. ड०२; ब्यम. १०५७ क्रमेण कात्यायन:; विता 
4४१४ न्ती तु या भुक्ता (न्दों तु यां भुकवा ) नाञ्जी ( नाना ); 
खेतु. २७३; विभ. १६ पूवार्षे ( व्यभिचरन्ती दत्तमक्तां शुद्धां 
तां रक्षयेद्‌गृद्दे ) पिण्डमात्रोप ( भिक्षामाशित्य )) सम्रु. १५४. 

(३) ब्यक. १२७; स्खच. ३२०,३२१; विर. ४०० 
इकषया (च सा); ब्यनि. ४०२ समे (समा) या (सा ); 
डबयस, १०५ उत्त., क्रमेण कात्यायन:; बिता. ८१४ भ्कीि 
( कृति: ) बर्णोप ( वर्णेन ); सेतु. २७३; विभ्र. १६ 5थवा 
अंवेत्‌ (च धर्मत: ); सम. १५४- 

(४) ब्यक. १२४; बिर. ३८२- 


डय. काँं- २३७ 











१८८७५: 


परस्त्रियमभिलषन्‌ यावन्तं कर्मकलापं पुमान्‌ करोति, 
सवो सो संग्रहणारम्भः | विर. '३2२ 
दूतोपचारयुक्तश्रेदबेलास्थानसंगत:। * « *-' 
कण्ठकेशाम्बरग्राही कणेनासाकरादिषु ॥ * * 
एऐकस्थानासनाहार: संग्रहो नवधा स्मृतः | 
न ग्राह्यो द्यन्यथाकारी आहको दण्डमहेति |! 
(१) अश्जलं वस््रप्रान्तम्‌ | सम, ८ 
(२) अन्न करादिध्वित्यादिशब्देन कण्ठकेशकर्ण नासा- 
तिरिकत अह्ड ग्राह्मम्‌। तेन भूतोपचारयुक्तस्ताम्बूला- 
दुपकरणयुक्तः | कण्टे केशे 5म्बरे कर्ण नासायां करादा- 
विति घट््सु स्एशति, एकस्थान एकासन एकाहारश्र 
| भवति, स नवप्रकार: संग्रहो ग्राहकैर्निश्वेतव्य इत्यर्थ: । 
| न ग्राह्य इत्यादिनार्घेन एतेरेव चिह्ले्भावान्तरप्रयुक्तेर्न 
संग्रहो निश्वेतव्यः | यस्तु तेनैव तथात्वनिश्रयं कुरुते, स 
एव को | विर. ३८२-३ 
प्पातो नखानां च दशन गर्भधारणम्‌ । 
धारण परबस्माणां अलझ्कारायुधस्य च ॥ 
एंमिश्रिह्देः सदा ज्लेया व्यभिचाररता: ख्लनियः ।॥ 
गर्भात इत्यादिना, एमिगंभपातादिमिनिमित्त- 
व्यम्न्विरस्ता इति शेयमित्युक्तम्‌ । बिर. ३८३ 
गन्धमाल्याम्बरैश्वेव लेख्यसंप्रेषणैरपि । 
ग्राहक सबेमेव स्यादारम्भकरणं हि तत्‌। 
अस्मादकायेसंसगात्‌_ग्रहूं संग्रहण विदु: ॥ 


(१) ब्यक. १२४ सगतः ( रुस्थित: ); स्छच, ८ रूगट 
( संस्थिति: ) शाग्बरआहदी ( शाब्बल्याइ: ) घबिर. ३८२ दूतो 
( भूतो )) सम्रु. १५३ संगत: (संस्थित: ) शाग्बरग्ाद्दी 
( शाब्चलगआाह: ). 

(२) ब्यक. १२४ कारी (वामी); स्घछच. ८ हार 
( हारा: ) यू.; बिर. ३८२ नवधा ( मुनिभिः ) समु. १०३ 
स्मृचव॒त्‌ , पू. 

(१) ब्यक. १२४; विर. ३८२; व्यनि. ३९९; समु- 
१७३ गर्भपातो (दन्तपाद ) धारणं परवसत्राणां ( परवल्ूस्य 
धरणं ) स्मृत्यन्तरम्‌. 

(४) ब्यक. १२४; विर. ३८२; व्यनि. ३९९; समु- 
१५३ रमृत्यन्तरम्‌. 

(५) ब्यक. १२४ श्वैव (श्वापि) रपि (स्वथा) द्त्‌ 
( य॒त्‌ ); बिर. ३८३ अस्मादकाये ( अस्मात्कुबाये ). 
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कामी तु संस्थितो यतन्न आरम्सकामेसाधके । 
तत्तस्माद्गहर्ण तस्य प्राह संग्रहण द्यतः ॥ 
ग्राहक ग्रहणस्यावरोधस्थ निमित्तमिति हलायुधः | 
विर. ३८४ 
संग्रहणदोप्रतिप्रसव 
अतो 5न्यन प्रकारेण शभ्रवृत्तो ग्रहण भवेत्‌ । 
स्वयमेबागतायां तु पुंगृहे न तु दोषभाक ॥ 
(१) अमिगमनानुज्त्ती कात्यायन:--- अत इति | 
व्यक, १२५ 
(२) अभिगमनानुद्तत्तो विष्णु; ---अत इति। 
विर, ३८५ 
(३) पुंणह इति | स्वण्हं गते पुंसि स्त्रियां स्वयमुप- 
म्थितायां अधिकः पुंसो न दोष ण्वेत्यथं:। एतद्वच्न 
कल्पतगी संग्रहणप्रकरणे पठितम्‌। रत्नाकरे त्वभिगमना- 
नुत्ृत्ती कात्यायन इति कृत्वा तत्रैवावतारितम्‌ । 
दवि, १५७-८ 
प्रदुष्टत्यक्तदारस्य क्लीबस्याक्षमकस्य च'। ' 
स्वेच्छयोपेयुषो दाराज्न दोष: ससाहसे भवेत्‌ ॥ 
अस्याथ:-- प्रदुशस्त्यक्ताः स्वदारा येन तस्य 
दुष्टान्‌ दारानू तथा क्कीबाक्षमयोदाराणामेवेच्छयोप- 
गच्छन्‌ न दण्डनीय इति। व्यक, १२५ 
स्त्रीपुरुषयो: संग्रहणे दण्डविधिः 
ब्रीपु वृत्तोपभोगः स्याअसद्य पुरुषो यदा । 
वधस्तत्र प्रवर्तेत कायातिक्रमणं हि तत्‌ ॥ 
तदगुणवतो जायायां द्रष्टव्यम्‌ । अत्र मन्वादिभि: 
पुरुपस्थेव दण्डाभिधानं दण्डप्रापकस््नीगतापराधाभावा- 
दिति मन्तव्यम्‌। तथापीतरपुरुषसंसर्गज पाप नार्या; 


संपद्मयते | ततश्रासंव्यवहायंता अत्रापि दण्ड्यायामिव ! 


मम्ताना । सा प्रायश्रित्तेन क्रचिदपेति कतचिन्नेत्याह 


! 
। 


हज नरनुआनम 


(१) व्यक. १२४; विर. ३८१३ प्राह संग्रहण (पआसझगहणं). 


(२) व्यक. १२०; विर. ३८६ पुंगृद् ( स्वगृहे ) विष्णु:; 
दवि. १५७ न तु (सन). 

(३) ब्यक. १२५ नारदकात्यायनो; बिर. ३८६ प्रदुष्ट 
( अदुष्ट ) स्वच्छयों ( खेच्छातु ) विष्णु:; दृबि, १५८ स्वच्छयों 
( भेच्छानु ) नाग्दकात्यायनौ . 

(४) वब्यक. १२७५; स्मछच. २३२० वधस्तत्र (वध तत्र ); 
वबिर. ३८९ भोग: (योग: ); व्यप्न. ३९७ वृत्तो ( कृतो ) 
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व्यवद्दशक़ाण्डम्‌ 


बूहस्पति:--- अनिच्छन्तीति [ स्मृच, ३२० 
सर्वेषु चापराधेषु पुंसों योडथेदम: स्मृतः'। 
तदधे योषितो दद्यु: वधे पुंसो5ज्ञक्तेनम्‌ ॥ 
योषितो दल्युः इति, पुरुषवद्पराधकबत्ये इति शेषः | 

स्मच, रे२१ 

नास्व॒तन्त्रा: स्त्रियों ग्राह्या: पुमांस्तत्रापराध्यते । 

प्रभुणा शासनीयास्ता राजा तु पुरुष नयेत्‌ ॥ 
(१) वद्बताचरणाहांस्वतन्त्रास द्रष्टव्यम्‌। स्मच. ३२० 
(२) सतन्‍्त्रा: सस्वामिकाः स्त्रियो राशा न ग्राह्मा न 
कषपणीया:, राजा तु ॒ पुरुष नयेत्‌ स््रीस्वामिन पुरुष 
प्रापयेत । स्वामिद्वारैव तदृण्डो ग्राह्म इति तातलयम्‌ । 
वर, ४०० 

ओषितस्वामिका नारी प्रापिता यद्यभिग्रहे । 
तावत्सा बन्धने स्थाप्या यावत्स्यादागत: प्रभुः॥। 
अभिग्रहे अभिसारनिमित्तग्रदे सति राजपुरुषयदि 
राजगह नीता । विर, ४०० 
स्वैरिणीगमन विचार: 


कामाता स्वैरिणी या त स्वयमेव प्रकामयेत्‌ | 
राजादेशेन भोक्तव्या विख्याप्य जनसंनिधो ॥ 


व्यंउ. १३५ वृत्तो (क्तो) शेष स्तृचबत्‌; ब्यम, १०५ कृत्तो 
(ऊरतों) वधस्तत्र ( वधे तस्य ); बिता. ८१४ इत्तोप (यः कृत) 
गे स्थूतवत्‌; सेतु. २६७ विएव॒त्‌; सम. १५३ स्ट्चवत्‌. 

(१) रममच, ३२१ चतुथंपादं [्रिना; रत्न. १३०३ व्यप्र. 
२९९, योईर्थ (हर); ब्यूड. १३६-७ व्यम. १०६; समु- 
3५४०० « 4 0 

(२), ब्यक, १२४७ ध्यते ( ध्यति ); :स्छच. ३२३ व्यक- 
वद७, बिर. ४०० ज़ास्स (नस); विचि. १८७ यास्‍स्ता 
( या सा ) शेषे व्यकवत्‌ ; दवि, १६४; खेतु. २७४ तु (च); 
समु. १५५ व्यकवत्‌. 

(३) व्यक, १२७ त्स्थादा ((्प्रयया ) स्खूच. ३२३ 
व्यकवत्‌ ; बिर. ४००; विाचि, १८७; दबे, १६५३ सेतु. 
२७४; सम्ु., १५५ व्यकवत्‌. 

(४) अप. २२९०; व्यक. १२८; विर. ४०५ काम 
( काश ); ज्यनि. ४०३ कामा... ... या तु (य॑ं कामाती 
रवेरिणी या) राजा... ... क्ततव्या (राशा देशादिमोक्तव्या ) 
व्याप:; सेतु. २७७; समर, १५५ यजा ... ... क्तया ( सजा 


देश्ाद्िमोक्तव्या ) व्यात:« 


ख्रीसंग्रहणम्‌ 


व्यास; 
संग्रहणलक्षणानि 
संप्रहस्मिविधो ज्लेय: प्रथमो मध्यमस्तथा । 
उत्तमश्रति शाब्बेषु तस्योक्‍्त॑ लक्षण प्रथक्‌ ॥ 
_त्रिविध तत्समाख्यातं प्रथम मध्यमोत्तमम्‌ »॥ 
अदेशकाल्संभाषा निजेने च परक्निया ! 
अपाज्ञप्रेक्षण हास्य प्रथम: संग्रह: स्मृतः |। 
एतच्च रिरंसया विशेषणीयम्‌ | विर, ३७९ 
“ग्रेषणं गन्धमाल्यानां धूपभूषणबाससाम । 
प्रलठोभन चाजन्नपानेमेध्यम: संग्रह: स्मृतः ॥ 
# अयमधंछोक: प्वश्झोकार्थद शक: प्वेशोकस्थाने पठनीय: । 
(१) आय. २२८४; ब्यक. १२४ शेय: (प्रोक्त: ); 
स्खच. ८; विर. ३७९; रत्न. १३०; विचि. १६५९ ज्षय: 
& प्रोक्त: ) ध्यमस्तथा (च्य उत्तम: ) उत्तमश्वेति (उक्तश्चेति स्व); 
ब्यप्र. ३९७; सतु. २६१; समु- १५३; विव्य. ५३ श्षेय: 
€ प्रोक्त: ) मरतथा ( मोत्तम: ) उत्तमश्रेति ( उक्तश्वति स ), 
(२) मिता. २२८३; स्मावि. २६; सबि. ४६७ 
नारद:; वीमि. २३१२८ ३३ बिता. ७९७; राको. ४८४. 
(३) मिता. २।२८३ रूभाषा (भाषाभि: ) या (या: ) 
अपाञ्नश्रे ( कयाक्षावे ) मः ... ... स्टूत: (में साहसं स्मृतम्‌ ); 
आप. २।२८४ निजने ( अरप्ये ) प्रथ...स्मृतः ( पूर्वसंग्रहर्ण 
तस्‌ ); ब्यक. १२४ अपवत्‌; रुझखच. ८ अपाहुप्रे ( कटय- 
शावे )) विर. ३७९ काल (काले ) षा (ध्य) निजने (अरण्ये) 


१८८९. 


शय्यासने विविक्ते तु परस्परमुपाश्रयः । 
केशाकेशिग्रहश्चेव ज्ञेय उत्तमसंग्रह: ॥ 
विविक्ते रहसि। केशाकेशिग्रहैः परस्परकेशग्रहण 
पूर्वकक्रीडामिः । स्मृच. ८ 
अपान्नश्रेक्षणं हास्य दूतीसंप्रेषणं तथा । 
स्पर्शो भूषणव्त्राणां प्रथम: संग्रह: स्मृतः ॥ 
प्रेषणं गन्धमाल्यानां फलधूपान्नवाससाम्‌ । 
संभाष्णं च रहसि मध्यम संग्रह विदुः ॥ 
एकशसय्यासने क्रीडा चुम्बनालिड्न तथा। 
एततू संग्रहर्ण प्रोक्तमुत्तमं शाब्रवेदिभि: ॥ 
स्रीएग्रहणे दण्डविधि: 
गुप्ताया: संग्रहे दण्डो यथोक्‍त: परिकीर्तित: । 
इच्छन्त्यामागतायां तु गच्छतो5घेदम: स्मृत: ॥॥ 
यथोक्‍्त उत्तमसाहसरूप: । एप त्वर्धदण्ड; कलीत्रादि- 
भागयांव्यतिरिक्तास, क्ृलीआादिभायांसु दण्डाभावोक्ते:। 
विर. ३९२ 
राधारणल्लीग्मने दण्डविधि: 
बहुमिभुक्तपूवो या गच्छेद्यस्तां नराधम: । 
तस्य बेश्यावदिच्छन्ति दण्डनं न तु दारबत्‌ ॥ 
दाह्नतम्‌ ) उत्त.; बिता. ७९७ वीमिवत्‌; राडी. ४८४ 


वीमिवत्‌ ; सेतु. २६२; समु. १५३; विव्य. ५३ बृहस्पति: . 
(१) मिता. २।२८३ रण्या...तु (सहासनं विविकोपु » 


या (या: ); विचि. १६९ काल ( काले ) निर्जने ( अरण्ये )  श्लेय ... ग्रह: ( सम्यक्‌ संग्रहर्ण स्मृतम्‌ ); अप. २।२८४ मुपा 


या (या: ) प्रथ ... ... स्व्ृत: ( पूर्द संग्रहण स्वृतम्‌ ); स्छूचि. 
२६ या (या: ) अपाइप्रे कटक्षावे) मः ... ... ... स्मृतः: 


( में साहसं स्मृतम्‌ )। सवि. ४६७-८ या (याम्‌ ) उत्तराधें 


२१२८३ कायल ( काले ) पू.; बिता. ७९७ मितावत्‌; राको. 
ड८'४ रमाविवत्‌; सेतु. २६९ काल ( काले ) नि्जने (अरण्ये) 
अथ ... स्मृत: ( पूर्व संग्रहण स्मृतम्‌ ); समर. १५३ मितावत्‌ ; 
खिल्य . ५३ या (या:) प्रथ... स्टतः ( प्रथम ग्रहण स्मृतम्‌ ). 

(४) मिता. २२८३ मः संग्रह: स्वृत: (मं साहरा 
स्मृतम्‌ ); अप. २।२८४ क्रमेण मनु;; व्यक. १२४; स्मृच. 
<; वबिर. ३२८०; विचि. १७१ बहस्पति:; स्मृचि, २६ 
चाज्न ( वान्न ) मः ... स्मृत: ( म॑ समुदाह्तम्‌ ); दबि. १७६ 
भूप ( पूग ) मः ... स्मत: ( म: साहसः स्मृत: ); सबि. ४६८ 
ग्रितावत्‌ , नारद:; बीमि- २२८३ मः ... रमृत: ( में समु- 


६ समा ) क्रमण मनु:; ब्यक. १२४ मुपा (मपा); स्मूच. ८ 


सने (सन ) मुपा ( मपा ) हश्वे (हेश्वे)) विर. ३८१ मुपा 


( मपा )) विचि. १७१ विरवत्‌; स्खूचि. <६ शब्यासने 
( कयक्षवीक्षगं हास्य प्रथम राहसे स्मतम्‌ ) नारद:; वीमि. (सहासन ) शेय ... ग्रह: ( सम्यक संग्रहण रमृतम्‌ ); सवि- 


४६८ स्मृविवत्‌ , शारद:; वीसि. २।२८३ स्मृचिवत्‌ ; विता. 
७९८ स्मृचिवत्‌ , उत्त.; राकौ. ४८४ क्ते (क्त॑) शेप 
स्मृचिवत्‌ ; सेतु. २६२; समु. १५३ स्मृचवत्‌ . 

(२) च्यप्र, ३९७-८ व्यासबृहरप)ी, [वरतुतस्तु एने छोका 
व्यासस्थ न सन्ति उपयुक्तै: पुनरुक्ते: ।] 

(३) सर्खच, ३२१ पाया: (प्तायां ) परिक्रीतित: (र मु- 
दाह्ृत: ); बिर. ३९२ हे (हो); रत्न. १३१ स्मृचबत्‌ ; 
वब्यनि. ४०१ स्मृत: (मत: ) उत्त.; दुबि, ५० 4र्तित: 
९ कव्पित: ) : १६४; सेतु. २७०; समु. १५४ स्मृववत्‌. 

(४) अप. २।२९०; व्यक. १२८; विर. ४०४५; 


१८९० 


परोपरुद्धागमने पशच्लाशत्पणिको दमः । 
प्रसह्य वेश्यागमने दण्डो दशपण: स्मृतः ॥ 
यम: 
मातवस्रादिगमने णतित्यम्‌ 
माठ्ष्यला मातूसखी दुह्ता च पिठृष्वसा । 
मातुल्नी स्वसा खश्नगेत्वा सद्यः पतेद्द्विज: ॥ 
वर्गभदन ख्त्री)ग्रहगे दण्डविधि: 
शद्रं तु घातयेद्राजा शयने तप्त आयसे । 
दहेत्यापकृत तत्र कार्प्रेः पर्णेस्ट्रणेस्तथा ॥ 
ब्राह्मणीगन्तारमित्यनुब्रत्तो यमः - झाूद्गमिति । 
विर. ३९५ 
बंपर सबते या तु ब्राह्मणी मदमोहिता। 
तां ख्रभिः खादयेद्राजा संस्थाने वध्यघातिनाम्‌ ।। 
(१) 'मदमोहिते'ति वदन्‌ वधदण्डस्यासावत्रिकत्तवे 
दर्गयति । तेननार्या: कर्णादिकतनम! इति प्रागुक्तो 
टग्डो रागादत्यन्तासक्ताविधध इति मन्तव्यम्‌ । 
अद्यन्तासक्तिरहिताविषय्े तु न थारीरो दण्ड: । 
संब्यवह्ाराथ “यत्पुंसः परदारेषु तचेनां चारयेद्वतम' 
ट॒ति प्रायश्रित्तविधानात्‌ । स्मृच, ३२३ 
(२) वध्यघातिनां संस्थाने, वध्यान्‌ ये घातयन्ति 
चाण्डालादय:, तैरधिष्ठित देश । विर., ३९८ 
विचि. १८९ गच्छे ... धम:ः (तां गच्छेयुनेराधमा: ) तस्य 
( दस्या ); ब्यनि. ४०३ पूवो या (पूत्रा तु) दण्डनं न तु 
( दण्ड न पर ); दवि. १८८; वीमि. २।२८६ गच्छे...धम: 
( तां गच्छेयुनंराधमा: ) तस्य ( तस्यां )) सेतु. २७७; सम. 
१५५७ पूवा या ( पूवा तु ) दण्डनं न तु ( दण्ड तु पर ). 
(१) अप. २।२९०; व्यक., १२८; स्मच., ३२३ त्पणि 
( त्पवण ); बिर. ४०६ परोप ( पराव ); रत्न. १३२; विचि. 
१८७ विरवत्‌; दबि,. १९० (-) उत्त.; व्यग्रन, ४०२३ 
सेतु. २७८ विरवत्‌ : २७९ उत्त.; समु. १५५ स्मृचवत्‌ . 
(२) दवि., १८०. 
(३) विर. ३९०; विचि. १८५; दवि. १७४ पर्णे 
( पत्र ) सेतु. २७१. 


| 


१ 
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(४) व्यक. १२६; स्घच. ३२३; विर. ३९८; रत्न. , 


१३२; विचि. १८६; व्यनि. ४०१ धाति ( खादि ); दवि. 


। 
| 


१७४) वीमि. २।२८६; ब्यम. १०७; विता. ८०७तां 


श्वाभि: ( श्वभिस्तां )) सेतु. २७२; सम्रु. १५५; विव्य. ५४ 
आाभणी ( कुमारी ). 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(३) एतदरशनात्‌ ग्रोतमवाक्ये पुरुषबघे प्रकाश- 
त्वाभिधानात्‌ स्रियाः श्रवभिः खादन निभ्गतमिति भ्रमो 
हैयः । दवि, १७४ 

'बेडय वा क्षत्रिय बाउपि ब्राह्मणी सेवते तु या। 

शिरसो मुण्डन तस्याः प्रयाणं गदभेन तु ॥ 

इह ब्राह्मण्या नम्राया: शिरोमुण्डन-सार्पिरभ्युक्षण- 
खयरोहण-राजपथानुत्जनानि वसिष्ठेन विद्ितानि पूता 
भवतीत्युपसंहारद्शनात्‌ प्रायश्रित्तरूपाणि | अत एव 
कल्पतरो--- शृद्बमग्मो प्रास्येदित्यन्वमेव तद्राक्ये पठित- 
मतस्तदिद्देपेक्षितमू । अत एवं “अनिच्छन्ती च या 
भुक्ते त्यादि बृहस्पतिवचनमप्रि नात्रावतारितम । 

दवि, १७४ 
बेन्धकीनमने दण्टविधि: 

परदारे सचणोसु दण्ड्याः स्युः पद्नकृष्णलान्‌ । 

असवणास्वानुलोम्ये दण्डो ढ्रादशकः स्मृतः ॥ 

(१) बन्धकोमघिकृत्याह यमः --परेति। द्वादशको 


झादशपण: । अब. २२९० 
(२) द्वादश्को द्वादशकाषापणमित्यथः । तदेतद्वन्ध- 
कीविपयम्‌ | स्मृव, ३२३ 


। साहांधकादिदुष्टर छितराज्यरतुति: 
दुष्टाः साहसिकाश्वण्ह्ठा: कितवा बाधकास्तथा ॥ 
यस्य राष्ट्र न सन्तीह स्‌ राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ 
संव्तः 
ख्रीघग्रहणलक्षणानि, ख्रीसंग्रहणनिणयश्र 
* नेच्छन्या यानि चिह्लानि बलात्कारकृतानि च। 
परपुंस: प्रसडगगषु नारीणां तानि शृुण्ब॒तः ॥ 


(१) व्यक. १२६; स्मखुच. ३२२२; विर. ३१९८; रत्न. 
१३२; विचि. १८६; वब्यनि. ४०१; दवि. १७४ तु या 
( यदा ); वीमि. २२८६ तस्या: ( तस्य ) भेन तु (मेन च); 
व्यम- १०७; विता. ८०७; सेतु. २७२; समु- १५५. 

(२) अप. २।२९०; व्यक, १२८ स्थतः: ( मतः ); 
स्मच. ३२३ दारे (दार) स्वत: (मतः ) बिर. ४०५; 
दवि. १८८ दण्ड्या: (दाप्या:) स्वतः (मतः ) सेतु. 
२७७ पर (पार ) स्थतः ( दम: ) समु. १५६ स्थचवत्‌ , पू. 

३) ब्यक. १२८ बाधका (वच्चका ) बिर. ४०८; 
सेतु २८०. 
(४) स्खच, ३१९; रतन. १२८; सवि. ४६५७ परपुंस: 


नखदन्तक्षतक्षामा सकचग्रहविक्षता । 
सद्यो विध्वेसिता नारी बलात्कारेण दूषिता। 
उच्चैविक्रोशयन्ती च रुदन्‍्ती लोकसंनिधों । 
तस्य नाम्ना बदन्‍ती च यथाहं तेन दूषिता ॥। 
“ शचिदेवंबिधेर्लि]ज्ञे: त्रणीकृतपयोधरा । 
छेन्नालक्लारकेशेश्व व्याकुलीकृतलोचना ॥ 
राज्ञा सभ्येः सभां नीत्वा स्वयमन्विष्य तत्क्षणात्‌ । 
यद्‌ बयात्‌ सहज वाक्य तत्कतेठयं प्रयत्नतः ॥ 
 बियादे साक्षिणामत्र न कुर्तीत परिग्रहम्‌ ! 
प्रथनारभिशस्तस्थ न दिवये दातुमहति ॥ 
बलात्कारेग सद्यो विध्यंसिता दूषिता नारी या 
नखदन्तक्षतायन्विता विध्येसकस्य नाम्रा तत्कृतविध्व॑- 
सनप्रकारं बदनन्‍ती शझोचेत्‌, तां तल्क्षणाद्राजा स्वयम्- 
न्विष्य सभभे: सह समां प्राप्य का तब पीडेति प्रच्छेत्‌ । 
ततस्तदा तया5-5वेदित तदाकर्ण्य चिहैरेवात्र राज्ञा 
निर्भेतव्यमित्यथ: । स्मृच, ३२० 


( पन:; पुन: ); ब्यप्र, ३९५६; व्यउ, १३४; बता, ८१३ 
आण्वतः ( गाण्वत ) उत्त,, बहस्पति:; समु. १५३ च (तु). 

(१) स्मच. २१९ सक...क्षा ( कचग्रहविवश्षिता ); 
रत्न, १२८; सबि, ४६० क्षतक्षामा (क्षता क्षामा ) विक्षता 
( पीडिता ) व्यप्र, ३९६ विक्षता (वीक्षिता ) (वेध्वेसिता 
( विश्वालिता ) ब्यउ, १३४ “विध्वेसिता ( विश्वात्षिता ); 
विता. ८१३ बृदरपरति; सम्रु. १७१ सकचग्रहविक्षया 
(कग्रहविता ता). 

(२?) स्मखूच, ३१९; रत्न. १२९; सवि. ४६५७ रुदन्ती 
( रुदता ); व्यप्र, ३५६; व्यड,. १३४; विता. ८१३ बृुह- 
स्पति:; समु. ०३. 

(३) स्मुच, २१९ वअणीकृत (वामीकृत ); रत्न, १२९ 
ठिन्ना ( पिहा ) सबि. ४६७० बृहस्पनि:; व्यप्र, ३९०६ रत्न- 
वंत्‌ ; ब्यउ, १३४ रत्नवत्‌ ; समु. १७३ स्वचवत्‌ , 

(४) स्मच. ३१९; रत्न. १२९; सवि. ४६६; व्यप्र. 
३९६ वाक्य (तन्न )) व्यड, १३४ व्यप्रवत्‌; विता. ८१३ 
अहरपति:; समु. १०३. 

(०) स्मच, ३२०; रत्न, १२९ न कुर्बाति ( प्रकृति ); 
सवि. ४६६ प्रार्थना ( वर्नना ); व्यप्र. ३९६ रत्नवत्‌ ; व्यऊ. 
१३४ रत्नवत्‌; विता. ८१३ नादमि (नेड्प्यमि) शोपं 
रतनपत्‌ , बृहस्पति:; समु. १५३. 
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१८९१ 


बुद्धहारीतः 
परखीगमने दण्डविधि: 
प्रत्येक दण्डनं कुयोद्दुवृत्तस्य परख्नियाम्‌ ॥ 
चुम्बने तालुविच्छेदों द्रो हस्तो परिरम्भण ॥ 
हस्तस्याइगुलिविच्छे रद: केशादिग्रहणे ख्रिया: ॥ 
दाहयत्तप्रतेलेन हस्तमुष्टणा च ताडनम्‌ । 
सुरते याचमानस्य जिह्लाच्छद च कामवः ॥ 
परद्रव्यादिहरणं परदाराभिमशनम्‌ । 
यः कुयात्त बलात्तस्य हस्तच्छेद: प्रकीर्तित: ॥ 
यो गच्छेत्परदारांस्तु बलात्कामाच्र वा नर: । 
सवम्बहरणं कृत्वा लिड्रच्छेर च दापयेत्‌ ॥ 
दछह्न कटाप्रिना देह गृरुखीगामिन तथा ॥ 
कामेज्लितेषु सबंत्र ताल्वोश्व दहने स्मृतम | 
हष्या मुहु: प्रेरणे तु नेत्रयो: स्फोटन चरेत्‌ ॥ 
स्मृत्यन्तरम्‌ 
वणभदन परखीगमने दण्डविधि: 
आनुलोम्येन' *** * 'खिया नासादिकतेनम्‌ । 
असवग्णानुगमने वधदण्ड: प्रकीर्तित: ॥ 
अये चर दण्डस्याप्युपदेशों राश्ष एवं | तस्प्ेव पालने 
अधिकारात्‌ । न द्विजातिमात्रस्य । ब्राह्मण: परीक्षार्थ- 
मपरि शस्त्र नाददीतेति शस्त्र्रहणनिपेधात्‌ । “विग्दण्डो 
वाग्दमश्रेव विप्रायत्तावुभाविमो' इति निषेघाच । 
सवि, ४७०-७ ५ 
अग्निपुराणम्‌ 
संग्रहणोपक्रमनिषेध: । स्वयंवरानुशा । व्णभेदेन स्त्रिया: 
व्यभिचारदण्ड: । दणोनुलोम्येन व्यमभिचारे दण्ड: । 
परम्तरियं न भाषेत प्रतिषिद्धा विशेन्न हि ॥ 
अदण्ड्या स्त्री भवेद्राज्ञा वरयन्ती पति स्वयम्‌ ॥॥ 
मैतोरं लड्घयेया तां श्रभिः संघातयेत्खियम्‌ ॥ 
ज्यायसा दूषिता नारी मुण्डनं समवाप्नुयात्‌ ॥ 
येइयागमे तु विप्रस्य श्षत्रियस्यान्त्यजागमे ॥ 
क्षत्रिय: प्रथम बेश्यो दण्ड्यः शूद्रागमोी भवेत्‌ ॥ 


(१) बृहास्म्ू- ७२०४-६. 

(२) बृहास्म्ठ . ७२००-२०२. (३) बृहास्सू. 3२०७. 
(४) सवि. ४७०. (५) अपु. २२७।४०. 

(६) अपु, २२७।४१., (७) अपु, २२७।४२-४. 


श्टर्र 


मस्स्यपुराणम्‌ 
प्रतिषिद्धानां: परस्रिया: अगारप्रवेशे दण्ड: 
अभिक्लुकोी5प्यथवा नारी यो5पि स्यात्तु कुशीलब: 
'अक्रिशेत्‌ प्रतिषिद्धस्तु प्राप्नुयात्‌ द्विशतं दमम्‌ ॥ 
यस्तु संचारकस्तत्र पुरुष: स तथा भवरेत्‌ | 
पारदारिकवदण्ड्यो यश्व स्यादवकाशद: ॥ 
परखीसंग्रहणे दण्डविधि: 
बेलात्संदूषयेय्स्तु परभायों नरः कचित । 
वधदण्डो भवेत्तस्य नापराधो भवेत्ख्रिया: ॥ 


(2) अप- २।२८५७; व्यक. १२५; वबिर. ३८५; दिशतं 
दमम्‌ ( पूवंसाहसम्‌ )- 

(२) अप. २।२८७५; व्यक. १२७; बिर. ३८५: 
विचि. १७४ : १८२ यरतु (यश्व ) प: स तथा (षस्तु तदा) 
यश्व स्यादव ( यश्चागाराव ); दवि, १५५ स तथा (स्त्र्यथ 
बा ); संतु. २६७५; वब्य, ५४ 


(३) व्यक. १२७; बिर. ४००; विचि. १८७ नर 
कावित्‌ ( कथश्नन ) वधदण्डो (वधों दण्डो )) दवि. १६३ 
भवेत्ल्रिया: ( परस्त्रिया: )) वीमि. २२८६ विचिवत्‌; सेतु. 
२७४ नर: ( पुनः ); विव्य, ५५ (- ) भवेत्सख्रिया: ( इस्ति 
खोषित: ) शेष॑ वोचिवत. 


; 


| 


| 
। 


| 


] 
| 
| 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


भुप्तास्खेव भवेदृण्ड: सुगुप्ताखधिकं मवेत्‌ ।॥ 
अद्व्यां म्ृतपत्नी तु संग्रहनन्नापराप्रयात्‌ । 
बल्शत्‌ परिग्रह्मणस्तु सबस्व॑ दण्डमहेति 
कन्यादूपणे दण्डविधि 
अकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमहँति । 
सकामा दृषमाणस्तु प्राप्त: प्रथमसाहसम्‌ ॥ 
पशुगमनदण्ड: 
तियेग्योनो तु गोबजे मेथुन यो निपेवते ! 
स॒पणं प्राप्लुयाद्दण्ड तस्याश्व यवसोदकम ॥॥ 
विष्णुपुराणम्‌ 
पशगमनायोनिगमननिषेष: 
नान्ययोनावयोनो वा । 
(१) दावे. १६५९. 
(२) वब्यक्र. १२७ ध्नुयात्‌ ( ध्नुते ); 
दबि. १६३ बलात्‌ (रूज्नां ). 

(३) व्यक, १२७ अकामां (योडव्रामां ) माणरतु (यानस्त) 
प्रथम ( परम ); बिर. ४०१; दबि, १८३ छोकस्तु नोप- 
लब्यते, परन्तु व्याख्यानात्‌ व्यकवत्‌ पाठाउनुमीयते. 

(४) ब्यक. १२८; बिर. ४०७; दवि, १९४ तु (च); 
बाल, २।२८९ पण् ( शर्त )) सेतु. २७९. 

(५) दृबवि, १६१- 


विर & ४0975: 


त०33७3तमत....+«+-+9---+--६:8:6-4---५१.७७-००००-०--६-६०६६०६०६०००००००००क 


दूतसमाहयम्‌ 


>++-*>०:७९:००-......ह.« 


बेदा: 
यवानुमति: 
मायो प्नन्तं मा शपत्तं प्रति वोचे देवयन्तम्‌ । 
सुम्नरिद्ष आ विवासे ॥ 


है मित्रादयो दत्रा दवयन्त॑ देवान कामयमान क्‍ 


यजमानं यः अत्रहन्ति प्नन्त॑ ताहुशं शत्रु वो युष्मभ्यं 
मा प्रति वोचे दुरुक्तकथनभीत्या अहँ न कथयामि । 
तथा यजमानं यः झत्र; शपति तमपि शफपन्तं मा प्रति 
बोच | भवद्धिरेव विचार्य शिक्षणीय इत्यथ;। अहं तु 
मुग्नेरित्‌ धनरंव वो युप्माना विवासे | स्वतः परि- 
चरामि | ऋयसा. 

चतुरश्चिददमानाद्रिभीयादा निधातो: । न 
दुरुक्ताय स्प्रहयत ॥ 

घनन्‍त शपन्त च मा प्रति वोचे इति यदुक्त तन्नोप- 
पत्तिरच्यते । दुरुक्ताय न स्पृहयेत्‌ द्श वाक्य न काम- 
येत्‌ किन्तु दरुक्ताद्विभीयात्‌ । तत्रावशिष्टो मन्त्रभागः 
सर्वोषपपि दृटान्त: | चिदिति उपमार्थ वतते। अक्षद्य् 

वतोरुभयोमन्ये यः पुमान्‌ चतुरश्चतुःसंख्याकान्‌ 

कपदंकान्‌ ददमानाइदतो हस्ते घारयतः पुरुषात्‌ आ 

निधातोः कपदकानिपातपर्यन्त ब्रिभीयात्‌ अस्य जयो 

भविष्यति । न भविष्यतीत्यन्यों मीतिं प्राप्तुयातू । अन्न 

यथा भय तथा दुरुक्ताद्धेतव्यमिति धर्मरहस्यम्‌ । 

तस्मादहं प्नन्त शपन्तं मा प्रतिवोच इत्यभिप्रायः। ऋसा . 
अश्षक्रीटा दोष: 

न स स्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्यु- 
विभीदको अचित्ति: । अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस 
उपारे स्वप्रश्चनेदनतस्थ प्रयोता # ॥ 

६ सायणमभाधण्यं स्थलनिर्देशश्व साहसप्रकरणे (ए. १५९१) 
द्ष्टव्य: | 

(१) ऋसं, १।४१।८. 

(२) ऋतस. १॥४१।९%; नि. ३॥१६. 


जज. अआ. ४» 
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जज मी चल 


' अक्षक्रीडायामनृतकरणे दोष: 


यदि वाहमनूतदेव आस मौघं वा देवों अप्यहे 
अगले + किमस्मभयं जातवेदो हणीषे द्रोघवाचस्ते 
निऋथ संचन्ताम ॥ | 
* यदि' वाहमडतदेयोइतता असत्यभूता देवा यस्थ 
ताइग्ो यद्यहमास अस्मि | अथवा मोध वा निष्फलं 
वा दैवानप्यूहे उपगच्छामि । अह्ढ यद्युक्तरूपोडस्मि हे 
अमन तह मां बाधस्व । न हाहं तथाविधोषस्मि । एव 
सति है जातवंदो जातारना वेदितरेग्र अस्मम्यं फिंकारणं 
हृणीप क्रध्यसि | तव क्रोधोइस्मासु न जाथतामित्यर्थ: 
द्रोधवाचो:ठतवाचों राक्षंसास्ते तव निर्केथम ॥ 
निप्पूबों८तिर्हिसायां वर्तते । निर्रेथे निःशेषेणार्ति. हिंसां 
सचन्ता सवन्ताम्‌ | ' जंध्सा. 
अक्षक्रीडानिषेष 
प्रावेपा मा ब्रहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे 
वबृ ताना: । सोमस्येव मोजबतंस्य मंक्षों विभीदको 
जाग्रविमेह्यमच्छान्‌ ॥ ह 
बृहतो महतों विभीतकस्य फलत्वै्न संबन्धिन: प्रवा- 
तेजा; प्रवणे देशे जातां इरिण आस्फारे 'बर्बतानाः 
प्रवर्तमानाः प्रावेय्रा: प्रवेषिण: केम्पनशीला आंक्षा मा 
मां मादयन्ति हं्पयन्ति | किश्व जाशविज॑यपराज॑ययोहर्ष- 
शीकाभ्यां कितवानां जागरणस्य ,कर्ता विभीदकों 
विभीतकविकारोउक्षो मह्ये मामच्छान्‌' अचच्छंदत्‌ । 
अत्यर्थ मादयति | तत्र दृष्टान्त:। सोमस्येव यथा 
सोमस्य मौजवतस्य | मुजवति पते जातो मौजवतः 
तस्य । तत्र छयत्तमः सोमो जायते। भक्षः पान यज- 
मानान्‌ देवांश्र मादयति तद्गदित्यर्थथ ॥ तथा अऋव 


(१) ऋस. ७।१०४।१४॥३ 
( देवों अस्मि ); बूदें, ६३०. 

(२) ऋसे, १०३४।१; नि. ९८; ऋग्वि. ३।१०।१; 
बृदे 3।३६- 





असे. ८।४।१४ देव आस 


१८९७ 


यास्क: -- प्रवेषिणो मा महतो विभीतकस्यथ फलानि 
मादयन्ति | प्रवातेजा; प्रवणेजा इरिणे वर्तमाना इरिणं 
निऋंणमृणातेरपाण भवत्यपरता अस्मादोषधय इति वा 


सोमस्पेव मौजवतस्य भक्षो मौजवतो मुजबति जातो , 


मुजवान्‌ पव॑तो मुझ्ञवान्‌ म॒ुझो विमुच्यत इषीकयेषी- 


केफ्तेगतिकर्मण इयमपीतरेषीकेतस्मादव विभीतको 
विभेदनात्‌_ जाणविजांगरणान्मद्यमचच्छदत्‌ । इति 
€ नि. ९८ )। ऋणसा, 


ने मा मिसेथ न जिहीव्य एपा शिवा सखिभ्य 
उत मद्यमासीत्‌ । अक्षस्याहमेकपरस्य हेतोरजलुब्र- 
तामप जायामरोधम्‌ ॥ 
एण् अस्मदीया जाया मा मां कितव॑ न मिमेथ न 
च चुक्रीोव न जिहॉछे न च लजितवती । ससखिम्योड- 
स्मदीयेम्य: कितवेभ्य: शिवा सुखकयांसीत्‌ अभूत्‌ । 
उतापषि च मह्ये शिवा आसीत्‌ । इत्थमनुत्रतामनुकूलां 
जायामेकपरस्येक: पर: प्रधान यस्य तस्‍्याक्षस्य हेतो: 
कारणादहमपारोध॑ परित्यक्तवानस्मीत्यथः । ऋसा 
द्वेष्टि श्रश्ररप जाया रुणद्धि न नाथितो बिन्दते 
मर्डितारम्‌ । अश्वस्येव जरतो वस्न्‍्यस्य नाहंँ वि 
न्दामि कितवस्य भोगम्‌ ॥ 
श्श्रुजायाया माता ग्रहगतं कितवं द्वेष्टि निन्‍्दती- 
व्यर्थ, | किश्व जाया भायाप रुणद्धि निरुणद्धि | अपि 
च नाथितों याचमानः कितवों धन॑ मडितारं धन- 
दानेन सुखयितारं न विन्दते न लभते। इत्थ बुद्धया 
विमृशन्नई जरतो बृद्धस्य वस्यस्य । वर्ल॑ मृल्यम्‌ | 
सदईस्याश्वस्येव कितवस्थ भोगं न विन्दामि न लभे | 
ऋतसा 
अन्य जायां परि मृशन्त्यस्य यस्याग्रधद्वेदने 
वाज्यक्ष: । पिता माता अआ्रातर एनमाहुने जानीमो 
नयता बद्धमेतम्‌ ॥ 
यस्य कितवस्य बेदने धने वाजी बलवानश्षो देवो<- 
शधत्‌ अभिकाड्क्षां करोति तस्यास्य कितवस्य जायां 
भागयांमन्ये प्रतिकितवाः परि मृशन्ति वस्त्रकेशाद्याकर्षणेन 
संस्प्ृरशन्ति | किश्व पिता जननी च भ्रातर: सहोदरा- 


(१) १०।३४।२. (२) ऋतँ, १०३४३... 
(१) ऋस, १०।३४।४- 


व्यवद्दारकाण्डम्‌ 


श्रैन॑ कितवमाहुः वदन्ति | न वयमस्मदीयमेन जानीम: ॥- 
रज्ज्वा बद्धमेते कितवं हे कितवाः यूय॑ नयत यथेष्टदेशं 
प्रापयतेति । ऋतसा . 
यंदादीध्ये न दविषाण्येभि: परायद्भ्योडव हीय 
सखिभ्यः । न्युप्राश्थ बश्रवो वाचसक्रत एमीदेपां 
निष्कृतं जारिणीब ॥ 
यद्यदाइहमादीध्ये ध्यायामि तदानीमेभिरक्षेन दवि- 
धाणि न दूपषये न पारितपामि | यद्वा न दविषाणि न 
देविष्यामीत्यर्थ: । परायद्धथ: स्वयमेव परागच्छद्भ्यः 
सखिभ्यः सखिमभूतेक््यः कितवेभ्योडव हीये अबहितो 
। भवामि | नाह प्रथममक्षान्‌ विसजामीति | किद्व 
बश्रवो बश्रुवर्णा अक्षा न्युप्ताः कितवैरवक्षिमा: सनन्‍्ता 
| वाचमक्रत शब्द कुबन्ति | तदा संकल्प परित्यज्याक्ष- 
| 





व्यसनेनाभिभूयमानो5्हमेषामक्षाणां. निष्कृते स्थान 
जारिणीव यथा कामव्यसनेनाभिभूयमाना ख्ैरिणी 
संकेतस्थानं याति तद्ददेमीत्‌ गच्छाम्येव । ऋतसा, 


सभामेति कितवः प्रच्छमानो जेष्यामीति तन्वा 
| शशुजान: । अक्षासो अस्य वि तिरन्ति काम 
| प्रतिदीज्षे दघत आ कृतानि ॥ 
तनन्‍वा शरीरेण शशुजान: शोझुचानों दीषप्यमान: 
कितवः कोडत्रास्ति धनिकस्त जेप्यामीति प्रच्छमान: 
पृच्छन्‌ सभां कितवसंबन्धिनीमेति गच्छति । तत्र 
प्रतिदीने प्रतिदेवित्रे कितववाय कृतानि देवनोपयुक्तानि 
। कर्माण्या दधतों जयाथंमाभिमुख्येन मयादया वा 
दधतो5स्य कितवस्थ काममिच्छामक्षासोउक्षा वि तिरन्ति 
वधयन्ति | ऋतसी 

अक्षास इदंकुशिनो नितोदिनो निकृत्वानस्तप- 
नास्तापयिष्णवः । कुमारदेष्ण जयतः: पुनहेणो 
मध्वा संप्रक्ता: कितवस्य बहेणा ॥। 

अक्षास इदक्षा एवाइकुशिनो5इकुशवन्तो नितो- 
दिनो नितोदितवन्तश्र निकृत्वान: पराजये निकततेन- 
शीला; छेत्तारो वा तपना: पराजये कितवस्य संताप- 
कास्तापयिष्णव: सर्वस्वहारकत्वेन कुटम्बस्य संतापन- 
शीलाश्र भवन्ति | किश्र जयतः कितवस्य कुमारदेष्णा 


(१) ऋस, १०।३४।५ 
(३) ऋस॑ं, १०।३४।७- 
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(२) ऋस, १०।३४।६ 


द्यूतसमाह्यम्‌ 


घनदानेन धान्यतां रूम्भयन्तः कुमाराणां दातारो 
भवन्ति | अपि च मध्चा मधुना संपृक्ताः प्रतिकितवेन 
बहंणा परिवृद्धेन सर्व॑स्वद्दरणेन कितवस्थ पुनहंण: पुन- 
हँनतारो मवन्ति । ऋतसा. 

*त्रिपद्चाश: कीव्टति ब्रात एपां देव इबं सविता 
सत्यधमा । उप्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्‍्ते राजा 
चिदेभ्यो नम इत्कृणोति ॥ 

एषामक्षाणां ज़िपज्चाशः ज्यधिकपश्चाशत्संख्याको 
ब्रातः सड-घ: क्रीठीति आस्फारे विहदरति | अक्षिकाः 
प्रायेण तावद्धिरक्षेदीग्यन्ति हि। तत्र दृष्टान्तः। सत्य 
घ॒र्मा सविता सर्वस्य जगतः प्रेरक: सूर्यों देव इव। 
यथा सविता देवो जगति विहरति तद्ददक्षाणां सडन्ध 
आस्फारे विहरतीत्यर्थ: | किश्ोग्रस्य चित्‌ क्ररस्थापि 
मन्यवे क्रोघायैतेउक्षा न नमन्ते न प्रह्मीमवन्ति न वशे 
वतेन्ते | त॑ नमयन्तीत्यर्थ: । राजा चिजगत इंश्वरो5- 
प्येभ्यो नम इन्नमस्कारमेव देवनवेलायां कृणोति नावज्ञां 
करोतीत्यर्थ: । ऋसा. 

नीचा व्तेन्‍्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं 
सहन्ते । दिव्या अद्भारा इरिणे न्युप्ता: शीता: 
सन्‍तो हृदय निदेहन्ति ॥ 

अपि चेतेउक्षा नीचा नीचीनस्थले वर्तन्त । तथा- 
प्युपरि पराजयाद्धीतानां द्रृतकराणां कितवानां हृदय- 
स्योपरि स्फुरन्ति। अहस्तासो हस्तरहिता अप्यक्षा 
इस्तवन्तं॑ द्यूतकरं कितव॑ सहन्ते पराजयकरणेनाभि- 
भवन्ति । दिव्या दिवि भवा अपकृता अद्भारा अद्जभार- 
सद्शा अक्षा इरिण 
शीता: शीतस्पर्शा: सनन्‍्तोडपि हृदय कितवानामन्तः:- 
करणं निर्देहन्ति | पराजयजनितसंतापेन भस्मीकुवन्ति । 

ऋतसा. 

जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य 
चरत:ः के सित्‌ | ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानो5- 
न्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥ 

क स्वित्‌ क्वापि चरतो निर्वेदाद्न्छतः कितवस्य 
जाया भाया हीना परित्यक्ता सती तप्यते। वियोगज 

(१) ऋस, १०।३४।८. (२) ऋस, १०।२४।९ हु 

(३) ऋत॑ं. १०।३४।१०- 
चज्य. काँ. २३८ 
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| संतापेन संतत्ता भवति | माता जनन्यपि पुत्रस्य क्वापि 
चरतः कितवस्य संबन्धाद्वीना तप्यते । पुत्रशोकेन 
संतप्ता भवति । ऋणावाक्षपराजयाइणवान कितव: सबंतो 
विभ्यद्धनं स्तेयजनितमिच्छमानः  कामयमानोइ्येषां 
ब्राद्मणादीनामस्त॑ गणहं, अस्त पस्त्यमिति ग्रहनामसु 
पाठात्‌ । नक्तं राजावपेति चोयांथमुपगच्छति । कसा 
स्लिय॑ दृष्टवाय कितयं ततापान्येषां जायां सुकृत॑ 
च योनिम्‌ । पृवोह्ले अश्वान्‌ युयुजे हि बश्रन्त्सो 
अम्नेरन्ते वृषलः पपाद ॥ 
कितवं कितवः। विभक्तिव्यत्ययः | अन्येषां स्वव्यति- 
रिक्तानां पुरुषाणां जायां जायाभूतां स्त्रियं नारीं सखेन 
वर्तमानां सकृतं सुष्ठ कृत योनिं णह॑ च दृष्टाय मजाया 
दुःखिता गणशहं चासंस्कृतमिति ज्ञात्वा तताप तप्यते | 
| पूर्वाह्न प्रातःकाले बश्रून्‌ बश्नवर्णान्‌ अश्वान्‌ ब्याप- 











कानक्षान्‌ युयुजे युनक्ति | पुनश्र बृपलो वृषलकर्मा स 
कितवो रात्रावम्ेरन्ते समीपे पप्राद शीतारतः सन्‌ शेते | 
ऋतसा, 
यो वः सेनानीमेहतो गणस्य राजा ब्रातस्य 
प्रथमो बभूव । तस्मे कृणोमि न धना रुणध्मि 
दशाहं प्राचीस्तटत वदामि ॥ 
है अक्षाः वो युष्माक॑ महतो गणस्य संघस्य योड्क्ष: 
सेनानीनेता बभूव भवति ब्रातस्य च | गणब्रातयोरब्या 
| 
। 








भेद: । राजेश्वर: प्रथमो मुख्यो बभूव तस्मा अक्षाय 
कृणोम्यहं अज्ञलिं करोमि। अतः पर घना धनान्य- 
क्षाथमह न रुणव्मि न संपादयामीत्यथै; । एतदेव 
दशंयति । अहँ दश दशसंख्याका अड़गुलीः प्राची: 
प्राइमुखी: करोमे । तदेतदह ऋते सत्यमेव वदामि 
नानतं ब्रवीमीत्यर्थ: । ऋतसा. 
| अश्षेमी दीव्यः कृषिमित्कृपस्व वित्ते रमस्व बहु 
मन्यमान: । तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्में 
वि चष्टे सवितायमये: ॥ 

है कितव बह मन्यमानों मद्बचने विश्वास कुर्वस्त्व- 
मक्षेर्मा दीव्य: द्ूतं॑ मा कुर। कृषिमित्‌ ऋषिमेंव कृपस्‍्व 
कुरछ। वित्ते कृष्या संपादिते धने रमस्व मतिं कुरु 





विनय 


(१) ऋतसं., १०।३४।११. (२) ऋर्, १०।३४।१२. 
(३) ऋतस॑ं. १०।३४।१३; बढ़े. १॥५२. 
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त्र कृपी गावो भवन्ति | तत्र जाया भवति। तदेव 
धर्मरहस्य श्रतिस्मृतिकता सविता सवस्य 'प्रेरकोडये 
हृष्टिगोचरोडये इश्वरों वि चष्टे विविधमाख्यातवान्‌ । 
क््सा, 
“मिन्र क्ृणुध्यं खलु म्रृव्यता नो मा नो घोरेण 
चरतामि ध्ृष्णु । नि वो नु मन्युर्विशतामरातिरन्यो 
वश्रणां प्रसिती न्‍्वस्त ॥ 
हद अक्षा; यूय मित्र कृणुष्वयम्‌ | अध्मास भन्रीं कुरुत। 
खल्विति पूरण: | नोउस्मान्‌ मृछत सुखयत च। नोड- 
स्मान्‌ ध्रृष्णु धृष्णना । तृतीयाथ॑ प्रथमा । घोरेणा- 
सह्नेन माभि चरत मा गच्छत | किश्व वो युष्माकं 
मस्युः क्रोधोष्रातिरस्माकं शतन्र॒ुनि विशतां | अध्मच्छत्ुषु 
तिष्ठतु । अन्योड्स्माक शत्रु कश्चिद्‌ बश्रणां बश्र॒वणानां 
युप्माकं प्रसितों प्रबन्धने नु क्षिप्रमस्तु भवतु । ऋखा. 
चयतवबिधि 
निरुप्तें हविरुपसन्नमप्रोक्षितं भवत्यथ मध्याधि- 
देवनमवोक्ष्याक्षान्न्युप्प जुहोति । निपसाद धृत- 
त्रतों वरुणः परत्यास्व्रा । साम्राज्याय सुक्रतुरिति 
त्रिव विराड्‌ व्यक्रमत गाहपत्यमाहवनीय मध्याधि- 
देवनं, विराज एवेन विक्रान्तमनुविक्रमय्याति श्रत्येव 
तिए्ठति गच्छति प्रतिष्ठा, घमेध्रुया जुहोति धम- 
ध्ृतमेबेन॑ करोति सवितारं धारयितारं, गां प्नन्ति 
तां विदीव्यन्त तां सभासद्भथ उपहरान्ति तेनास्य 
सो5भीष्ट: प्रीतो भवति, प्र नून॑ त्रह्मणस्पति रित्या- 
न्त्रणे जुहोति मन्त्रवत्या वेश्वदेव्या, मन्त्रमेवास्मे 
ग्रह्मति तमभिसमेत्य मन्त्रयन्ते | सह वे देवाश्व 
मनुष्याश्वांदनपचन आसस्ते मनष्या देवानयचर- 
स्भ्यां देवा अन्न प्रत्यह्य गाहपत्यम भ्युदक्रामस्ता- 
स्तस्मिन्नन्वागच्छेस्ते मनुष्या एवं देवानट्यचरँ- 
स्ंभ्यां देवा: पशून ग्रत्यद्याहवनीयम भ्युदक्रामस्त- 
सस्‍्तरिमन्नन्धागच्छेस्त मन॒ष्या एवं देवानटचरे- 
स्तभ्यां दवा यज्ञ प्रत्युह्य सभामभ्युदक्रामस्तास्तस्या- 
मन्वागच्छेस्त मनष्या एबं देवानलचरस्तेभ्यो दवा 
विराज प्रत्युद्यामन्त्रणमभ्यदक्रामेस्तॉस्ततो नानु- 


(१) ऋस, १०।३४।१४- 
(९) कासं, ८।७; कस. ७४. 


। 
। 
| 
| 
| 


। 


क्यबश्टारक्राण्डम 


प्राच्यवन्तैते वे देवानाँ संक्रमां: श्रेयॉस श्रेय्स 
लोकमभ्युत्कामति य रब बेदेतदे देवानों सत्य- 
मनभिजितं यदामन्त्रणं तस्मादामन्त्रण सु प्रातगे- 
च्छेत्सयमेव गच्छति तस्मादामन्त्रणं नाहुत एया- 
त्तस्मादामन्त्रण नानृत बदेदहिब नामोौदनपचन 
आस्य वह्िजायते य एवं वेद ग्रृहा गाहेपत्यो 
ग्रहवान्‌ भवति य एवं वेद घिष्ण्या आहवनीय 
उपेन यज्ञो नमति य एवं वेद सप्रथा मध्याधि- 
देवनं प्रथते प्रजञया पशुभिये एवं वेदानाप्त आम- 
न्त्रण नेनमाप्रोति य इप्सति य एवं बेद । 

त्रिवा इदविराड व्यक्रमत गाहेपत्यमाहचनीय 
सभ्य तद्ठविराजमापदज्नं वे विराडन्न वावेतदापन्म- 
ध्याधिदेवने राजन्यस्य जुहुयाद्वारुण्य ऋचा वरुणो 
वे देवानों राजा राज्यमस्मा अवरुन्धे हिरण्यं 
निधाय जुहोटम्मिमत्येव जुहोत्यायतनवत्यन्घो5- 
ध्वयु: स्याद्यदनायतने जुहुयाञ्शतमस्मा अक्षान्‌ 
प्रयच्छेत्तान्‌ विचिनुयाजूशतायुर्वें पुरुष: शतवीयों 
आयुरेव वीयेमाप्रोति गामस्य तद॒ह: सभायां 
दीव्येयुस्तरया: परूुँंपि न हिसयुस्तां सभासड्रया 
उपहरेत्तया यद्गृद्वीयात्तदजाह्यणेभ्यों देयं तत्सभ्य- 
मन्नमवरुन्धे । 

'तेन रप्येनाधिदेवन कुबेन्ति तत्र पछ्ठोही 
विदीव्यन्त आशा वा एप उपाभिषिशख्वत आशा 
पष्ठोद्याशामेवास्मा अकस्ततश्रतु:शतम क्षाणवोद्याह । 
उद्धिन्न राज्ञ: | इति चत्वारों थे पुरुषा ब्राह्मणो 
राजन्यो वैश्य: शुद्गस्तेपामेबेनमुद्भेदयति ततः 
पद्न्ाक्षान्‌ प्रयच्छन्नाह दिशों अभ्यभूदयमितीमा 
ण्वास्मे पद्न दिशोउन्नाद्याय प्रयच्छति क्षेत्र ददाति 
तेन क्षेत्रे ्वत्तो भवति चर बृणीते सोउस्मे कामः 
समृध्यते यत्कामों भवति मड्जल्यनाम्नो हयति 
यत्पूथ  व्याहाप तन्नन्मोधमसदित्यसा अमुष्य 
पुत्रोडमुष्यासी पुत्र इति नामनी व्यतिषजति 
स्वगंस्य लोकस्य समष्टथे । 

अभिमूरस्येतास्ते पन्च दिशः कल्पन्ताम्‌। 


क्न 


(१) मैसे. ॥६११. (२) मेसे. ४।४।६. 
(३) शुमा. १०१२८; शुका. १ ३१८।३ रस्ये (रस्य यानामे). 
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(१) पद्चाक्षान्‌ पाणावावर्षति | अमिभूरासे | कृत- | 
जेत्रद्ापरकलयश्रत्वारो5क्षा: पश्रमो रमण: । तत्र कलि: 
सर्चानन्यान्‌ अभिमवति स उच्यते | यजमानों वा 
तत्संत्रन्घेन | अमिमूरसि अभिभविताइसि | एतास्तव 
प्रश्भदिशः कपटोपलक्षिता: क्लप्ता: भवन्तु । शुउ. 

(२) “अभिभूरित्यस्मै पश्चाक्षान्‌ पाणावाधाये'ति । 
यजमानहस्ते द्यतसाधनमूतान्‌ पश्चाक्षान्‌ सोवर्णकपदान्‌ 
निदध्यात्‌ | अक्षा यजमानो वा देवता । चतुणांमक्षाणां 
कतसंजश्ञा पश्चमस्य कलिरिति। यदा पश्चाप्यक्षा: एकरूपाः 
पतन्ति उत्ताना अवाश्नो वा तदा देवितुजयः । तत्र कलिः 
सवानक्षानमिभवति त प्रत्यच्यते, तत्संब्न्धेन यजमानं 
प्रति वा। है अक्ष, यद्वा हे यजमान, त्वमभिभरसि 
अमिमविता अमभितो व्याप्तासि। एता: कपर्दिकोप- 
लक्षिता: पश्च दिद्य: पूर्वादयश्रतत्र ऊर्ध्वा चेति पत्च 
दिश: ते त्वदर्थ कल्पन्तां त्वत्पययोजनसमर्थां भवन्तु । 
कले: सर्वानक्षामिभावकत्वात्सुन्वतोष्पि जयापेक्षित्वात्‌ , 
पञ्ञाक्षव्यापकत्वमिति भावः | शुम. 

'दिशोडभ्यय_ राजाड्भूदिति पद्चाक्षान्‌ प्रय- 
च्छति । एते वे सर्वेया:। अपराजयिनमेवैनं करोति। ' 

अजस्न तवोाँ सभापाला:। विजयभागं समिन्ध- 
ताम । अम्ने दीदाय में सभ्य । विजित्ये शरद: 
शतम्‌ । 

अन्नमावसथी यम । अभिहराणि शरद: शतम | ' 
आवसशथ श्रियं मन्त्रम | अहिबुश्निया नियच्छतु । 

अथ सम्यामेरुपस्थानमन्त्रमाह-अजखामिति । यत्रा- 
क्षै्दीन्यन्ति विजयन्ते सा सभा तस्‍्यां सभायां साधु: 
सोडझिः सभ्य: | हे सम्य त्वामस्मदीयाः समापाल्का: 
समिन्धतां सम्यग्दीप्यन्ताम्‌ू । कीोहरशं त्वां अजस्लमन- 
वरते विजयभाग विजयेन लम्यो भागो यस्य ताइशम॥ 
है सभ्यामे मे मम शर्त शरदः शतसंख्याकान्‌ संवत्स- 
रान्‌ विजित्ये विजयाय त्वं दीदाय दीप्यस्व | 

अथावसथ्योपस्थानमन्त्रमाह----अन्नमिति। अह्ि चूते 
विजय प्राप्ताः पुरुषा आगत्य यत्र भोजनार्थ निवसन्ति 
स प्रदेश आवसथस्तत्रानीतमावसथीय तादहशमन्नमणि- 
हराण्याभिमुख्येनोपहरामि | कश्चिदपि न हिनस्तीत्यहि: । 


ऑकन- 
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(१) तेब्रा, ११७४१०५. (२) तेब्रा, ३।७:४५,६. 


ब॒ुष्चे मले जगदादी भवों बुभियः। अहिबुप्निय इल्येत- 
न्नामकः पश्चमोउश्मिः शर्ते शरदः शतसंख्याकान्‌ संब- 
त्सरान आवसथेडस्मदीये णहे श्रियं धनादिसमद्धिं 
मन्त्रमुगादिसम्रद्धिं च नियच्छतु ददातु । तैब्रासा. 

अथास्म पदच्चाक्षान्‌ पाणावावपति | अभिभूरस्ये - 
तास्ते पग्च दिशः कल्पन्तामित्येप वाउअयानभि- 
भूयत्कलिरेप हि सबोनयानभिभवति तस्मादाहाभि- 
भूरसीत्येतास्ते पद्नच दिशः कल्पन्तामिति पश्च थे 
दिशस्तदस्भे सो एवं दिश: कल्पयति । 

चूतनिन्दा 

त्राया वे नेक्रेता अक्षा: छ्षियः स्वप्नो यहीक्षते 
तेनाक्षेश् ख्रीभिश्व व्यावतेते यां प्रथमां दीक्षितो 
रात्रीं जागर्ति तया स्वप्नेन व्यावतते । 

अथ इ३वोभूते। अक्षावापस्थ च गृूहेभ्यो 
गोविकतंस्य च गवेधुका: संभ्रत्य सूयमानस्य गृह्दे 
रोद् गावेधुके चर निबेपति ते वा एते ढ्रे सदी 
रत्ने एकं करोति संपद: कामाय तददतेन यजते 
यां वा इमों सभायां प्नन्ति रुद्रो हेतामभि- 
मन्यतेउग्रिवं रुद्रोडघिदेवन॑ वा अम्निस्तस्थेते5- 
अड्भारा यदक्षास्तमेवेतेन प्रीणाति तस्य ह वा- 
एपानुमता यूहेषु हन्यते यो वा राजसूयेन यज्ञते 
यो बेतदेव वेदेतद्वा अस्येके (तने यदक्षावापश्र 
गोविकतेश्व ताभ्यामेबेतेन सूयते तो स्वावनय- 
क्रमिणो कुरुते तस्य हिरूपो गादाक्षिणा शितिबाहुवा 
शितिवाल। वासिनंखरो वालदाम्नाक्षावपनं प्रबद्ध- 
मेतदु हि तयोभवति । 

यतपरिभाषा 

अक्षराजाय कितव॑ कृतायादिनवदश अत्रेताये 
कल्पिन द्वापरायाधिकाल्पिनमास्कन्दाय सभास्थाणुम । 

अक्षराजाय कितवं धृते, कृताय आदिनवदश आदि- 
नवो दोपस्तं पश्यति तथामभूृतं, त्रेताये कल्यिन कल्प, 
द्वापपाय. अधिकल्पिन॑ अधिकल्पनाकतारम्‌ | अथ 
दशभ यूप्र | आस्कन्दाय सभास्थाणुं सभायां स्थिरम । 
शुभ , 


९ भें 


(६ 


(२) मैस. ३।६।३ . 
(४) शुमा. ३०१८६ 


(१) शत्रा. ५।४।४।६. 
(३) शत्रा, ५५३।१।१०. 
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'थेवे चत्वारः स्तोमा:। कृत तत्‌। अथ ये 
पत्च | कलिः सः । तस्माइतुष्टीम: । तच्नतुष्टोमस्य 


चतुष्टीमत्वम्‌ । 
प्वोक्तार््रिवृत्पश्नदश: सप्तदश एकविंश इल्वेवं- 


रूपा: स्तोमा ये सनन्‍्ति ते कृतयुगस्य स्वरूपभृता: । 
कृतयुगे हि धर्मस्य चत्वार: पादा विद्यन्ते । ये त्वन्येन 
केनचित्स्तोमेन सह पश्च स्तोमास्तेषां कलियुगरूपत्वम । 
तत्र तन्मध्यगतानां चतुण्णों कृतयुगाथत्वेन विभागे सति 
कलेरसाधारणस्तोम एक एव परिशिष्यते | धर्मश्र कलि- 
युग एकपादेव | तत: कलिस्वर्पत्वेन पश्चस्तोमपक्षस्य 
निन्दितत्वाचतुष्टो मयक्षस्यप कृतयुगस्वरूपत्वेन प्रशस्तत्वा- 
दय॑ सोमयागश्रतुष्टोम एवं कतंव्यः। चत्वारः स्तोमा 
अन्नेति व्युत्पत््या सोमयागस्य चतुश्मत्वं संपन्नम्‌ । तेब्रासा, 

अक्षराजाय कितवम्‌ । कृताय सभाविनम्‌ । 
त्रेताया आदिनवदशेम्‌ । द्वापराय बहिःसदम्‌। 
कलये सभास्थाणुम्‌ । 

अक्षा द्यूतसाधनविशेषास्तेषां राजा तदमभिमानी 
देवविशेषस्तस्मे कितव द्ूतकुशलम्‌ । कृताय कृतयुगा- 
मिमानिने समभाविन इदतसभाया अधिष्ठातारम्‌ | जेताये 
अतायुगाभिमानिन आदिनवदर्श मयादायां देवनस्य 
द्रष्टारं परीक्षकम्‌ । द्वापराय द्वापरयुगामिमानिन बहिः- 
सद बहिःसदनशील स्वयमदीव्यन्तम्‌ ॥ कलये कलियुगा- 
मभिमानिने सभास्थाणुमदेवनकालेडपि सभां यो न 
मुख्वति सोडयं स्तम्मसमानत्वात्समास्थाणस्तम्‌ । तैब्रासा 

यथा कुतायबिजितायाधरेया: संयन्त्येबमेन + 
सबे तद्भिसमेति यत्किन्न प्रजा: साधु कुबेन्ति 
यस्तद्वेद यत्स बेद स मयेतदुक्त इति । 

यथा लोके कृताय: कृतो नामायो द्युतसमये प्रसिद्ध- 
श्रठुरडड;, स यदा जयति यूते प्रढत्तानां, तस्मे 
विजिताय तदथमितरे त्रिद्व्येकाड्ला अधरेया: त्रेताद्वापर- 
कलिनामान: संयन्ति संगच्छन्तेडन्तर्मवन्ति, चतुरक्ठे 
कृताये त्रिदृव्येका इकानां विद्यमानत्वात्तदन्तर्मवन्तीत्य थ;। 
यथा अय॑ दृश्ान्तः, एवमेनं रेक्॑ कृतायस्थानीय त्रेता- 
द्ययस्थानीयं से तदमिसमेति अन्तरमंवति रक्के | किं 


(१) तेब्रा, १।५।११।१. (२) तैब्रा, ३।४।१६।१. 


३) छाउ. ४।१।४,६. 


व्यवहयरकाण्डम्‌ 


| तत्‌ ? यत्किच लछोके सवोः प्रजा: साधु शोमन घमेजाते 
कुवैन्ति, तत्सवे रैक्र॒स्थ धर्मेडन्तर्मंवत्रि, वस्त्र च फछे 
। सर्वप्राणिधर्मफलमन्तमंवर्तत्यथं: । तथा अन्योडपि 
| कश्चित्‌ य: तत्‌ वेद्यं वेद । कि तत्‌ ! यत्‌ वेद्यं सः 
रेकः वेद, वद्वेद्रमन्योडपि यो बेद, तमपि सर्वप्राणि- 
धर्मेजात॑ तत्फर्ं॑ च रेक्रमिवाभिसमैतीत्यनुवर्तते। सः 
एवंभूतः अरैक्वो&पि मया विद्वान्‌ एतदुक्‍्तः एवमुक्त:, 

रेक्ववत्स एवं कृतायस्थानीयो मवतीत्यमिप्रायः | 
छाद्माम्ण- 





थते जयार्थ देवताहानं जयकर्म च 
| उंड्िन्दर्ती संजयन्तीमप्सरां साधुदेविनीम । 
ग्लहे कृतानि कृण्वानामप्सरां तामिह हुवे ॥ 
उद्धिन्दती पणबन्धेन घनस्यथ उद्धेदन॑ कुबतों 
| संजयन्तीं सम्यक्‌ जये प्राग्मवर्ती साधुदेविनीं जयोपाय- 
परिजश्ञानेन अक्षशलाकादिभि: शोभनं क्रीडन्ती एवं- 
गुणविशिष्टामप्सरां ब्ृतक्रियाघिदेवतां अप्सरोजातीयां 
अहं स्तोमीति शेष: | अपि च ग्लह्े, ण्मते पणबन्धेन 
कल्प्यत इति यूतक्रियाजेयोडथों ग्लहः तस्मिन्‌ ग्लद्दे 
| निमित्ते कृतानि द्यतजयचिह्ाानि कृतत्रेतादिशब्द- 
वाच्यानि अयसंज्ञकानि कृण्वानां कृवोणाम। कृताय- 
। लाभो हि महान्‌ झूतजयः । तदुक्त द्युतक्रियामधिकृत्य 
। आपस्तम्बेन --- “कृत यजमानो विजिनाति ” इति 
| ( आप. ५।२०१ ) । एवम्भूतां तां अप्सरां इहद 
अस्मिन्‌ झूतजयकर्मणि अहं हुवे आहृयामि । आगत्य 
सा मम जय॑ करोतु इत्यथः। अखा. 
_ बिचिन्वतीमाकिरन्तीमप्सरां साधुदेविनीम्‌ । 
/_ रलहे कृतानि गृह्नानामप्सरां तामिदह हुवे ॥। 
| विचिन्वती एकत्र नित्राधे कोष्टे त्रिचतुरान्‌ अक्षान्‌ 
विशेषेण समुचिन्वती संघीकुवेतीम्‌ । पुनस्तानेव 
। जयाथ बहुषु कोष्टेषु आकिरन्तीं समन्ताद्‌ विक्षिपन्तीम्‌ । 
| अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ । अखा. 
यांये: परिनृत्ययाददाना ऊत॑ ग्लहात्‌ । 
सा नः रृतानि सीपती प्रह्ममाप्रोतु मायया । 
सा नः पयखल्येतु मा नो जेषुरिदं घनम्‌ ॥ 


| 
| 
(१) असे. ४॥३८।१; कौस. ४१११३. 
(२) अस, ४।३८।२. ३) असे. ४।३८।३. 


'इसमाह यम 


या गन्धवंसत्री अयेः अक्षगतसंख्याविशेषे: कृतादि- । 
शब्दवाच्ये: परिहत्यति अभिमतजयप्राप्त्या परितुष्ठा 
नतंन॑ करोति। कीहशी। ग्लहात्‌ ण्ह्यममाणात्‌ पण- 
बन्धात्‌ कृत एतत्संशं अये आदधानः आदधाना ' 
कुर्बाणा । कृतग्लहत्व॑ तस्या असाधारणो गुण:। सा 
तादशी न; अस्मार्क कृतानि कृतशब्दवाच्यान्‌ चतुः- 
संख्यायुक्तान अयान्‌ शेषन्ती अवशेषयन्ती प्रहान्‌ 
प्रहन्तव्यानक्षानु मायया व्यामोहकशक्त्या आम्मोतु 
अधितिष्ठतु । एकादय: पश्चसंख्यान्ता अक्षविशेषा 
अया: | तत्र च॒तुर्णा कृत इति संजश्ञा। तथा च॒ ' 
तैत्तिरीयकम्‌ --- “ ये वे चत्वारः स्तोमा: कृत॑ तत्‌ । 
अथ ये पश्च कलि; सः ” इति ( तेब्रा. १५॥११॥१ )। 
तस्य च कृतस्य छाभाद्‌ झूतजयो भवति। अत एव 
दाशतय्यां लब्धकृतायात्‌ कितवाद भीतिराम्राता--- 
“चत॒रश्चिद ददमानाद बिभीयाद्‌ आ निधातो:? इति 
( ऋस, १|४१।९ )। तत्र च निरुक्तम्‌ --- “चतुरोड- 
क्षान्‌ धारयत इति तद यथा कितवाद त्रिभीयात्‌ ” इति 
( नि. ३१६ )। 

सा द्ूताधिदेवता पयस्वती दतजितेन पयउपलक्षि- 
तेन गवादिधनेन तद्बती नः अस्मान्‌ ऐतु आगच्छतु । 
नः अस्माक॑ इदं पणितव्यत्वेन कल्पितें धन अन्ये 
कितवा मा जेपु: मापहाषु; । असा. 

या अक्षेषु प्रमोदन्ते झुर्च क्रोध च बिश्वती । 

आननिदनीं प्रमोदिनीमप्सरां तामिह हुवे ॥ 

या गन्धवंस्त्री ब्ृतक्रियासु उक्ता अक्षेषु चतसाधनेषु 
प्रमोदते प्रहष्यति | कि कुवेती | शुर्च इश्जयवियोगात्‌ 
शोक पुनजिगीपया क्रोध कोपं च त्रिश्रती धारयन्ती। 
आनन्दिनीं ग्रतजनितहपयुक्तां प्रमोदिनीं द्यूतासक्तान- 
न्‍्यानपरि प्रमोदयन्तीम्‌ । यद्वधा आनन्दिनीं सुखबतीं 
प्रमोदिनीं प्रहपषवर्ती इंदशीं तां प्रागुक्तां अप्सरां इह 
झृतकर्मणि जयाथ अड्दे हुवे भाहयामि । असा. , 

यथा वृक्षमशनिर्विश्वाह्या हन्टयप्रति । 

एवाहमद कितवानश्निवेध्यासमप्रति ॥ 

अशनि: वैद्यतोउमिः अग्रति । न विद्यते प्रति प्रति- 
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(१) असं. ४।३८।४. 
(२) असं, ७।५२।१; कौसू, ४११२, 
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निधि: समानो यस्य अप्रतिमः सन्‌ विश्वाहा विश्वेषु 
सर्वेष्चह:सु यथा वृक्ष तरुं हन्ति बाघते | यद्वा विश्वस्य 
हनता । अशनिः अप्रति अप्रतिपक्षे यथा बजृक्ष विनाश- 
यति एवं एवं अहं अप्रति अप्रतिनिधि: सन्‌। प्रति- 
कितवपराजये मम सहृश; अन्यो नास्तीत्यथः | यद्धा 
अप्रति अप्रतिपक्ष वध्यासं इति संबन्ध: | अद्य इदानीं 
कितवान्‌ । कितवः किं तवास्तीति शब्दानुकृतिरित्ि 
यास्कः (नि. ५।२२)। अस्षैदीव्यन्‌ पुरुष: परेरपन्हिय- 
माणधनः कि तवास्ति न किश्विद्‌ इति सर्वेभाष्यत 
इत्यथः॥ तादशान्‌ कितवान्‌ अक्षे: देवनसाधनेैः अप्रति 
अप्रतिपक्ष वध्यास हनिष्यामि | यथा प्रतिकितवा ग्यत- 
क्रियायां मम प्रतिस्पर्भिनो न भवन्ति तथा अक्षै: परा- 
जितान्‌ करिष्यामीत्यथ: । असा. 

तुराणामतुराणां विशामवजुषीणाम्‌ । 

समैतु विश्वतो भगो अन्तहेस्त कृर्त मम ॥ 

तुराणां दझ्यतकर्मीण त्वरमाणानां अतुराणां अत्वर- 
माणानाम्‌ | अहमेव प्रथमः अक्षप्रक्षेपेण प्रतिग्दिन 
जेप्यामि अहमेवेति अहमहमिकया त्वरमाणास्तुराः | 
विमृश्यकारिण्यः अतुराः। तासां अवजुषीणां अवजन- 
शीलानां प्रतिकितवै; पराजयेडपि पुनरहमेव जेष्यामीति 
गृतक्रियां अपरित्यजन्तीनां पुन: पुनर्जयत्य भाद्‌ अवजे- 
यन्तीनां वा। सवंदा दझूतव्यसनवतीनामित्यथ: । विद्या 
प्रजानां भगः भाग्य जयलक्षणं विश्वतः सर्वतः समैतु 
सम्यग अभिमु्ख आगच्छतु | द्यृतजयकामिन मामिति- 
शेप: | न केवल तत एवं जयप्रा्थना अपि तु मम 
अन्तहंस्त हस्तमथ्ये कृतम्‌॥। कृतशब्दवाच्यश्रतुःसंख्या- 
युक्त: अक्षविषय: अयः । स हस्तमध्ये स्थितो वतते। 
एकादयः पश्चसंख्यान्ता अक्षविषया अयाः । तत्र 
चतुर्णा कृत इति संज्ञा। तथा च तैत्तिरीयकम्‌ -- ये 
वै चत्वारः स्तोमाः कृत तत्‌ । अथ ये पश्च कलि: सः? 
इति (तैब्रा. १९१११ ) | तत्र कृतस्य लाभाद झृत- 
जयो भवति | अत एव दाशतपय्यां लब्धकृतायात्‌ कित- 
वाद भीतिराम्नायते- “चतुरश्चिद्‌ ददमानाद्‌ बिभीयाद्‌ 
आ निधातोः !” इति ( ऋसं, १।४१॥९ )। तत्र निरु- 
क्तम्‌ --- “ चतुरो5क्षान्‌ धारयत इति तद्‌ यथा 


(१) असे, ७।५२।२. 
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कितवाद बिभीयाद्‌ ” इति ( नि. ३११६ ))। असा. 
* इंडे अभि सखावसुं नमोभिरिह् प्रसक्तो वि 
चयत्‌ कृत नः।. रथेरिव प्र भरे. वाजयद्धि: प्रद- 
छिकिण सरुतां स्तोममृध्याम ॥। 
स्ववसुं स्वकीयघन स्वकीयेम्य: स्तोतृभ्यों हीयमान 
धन यस्य तं अभि नमोमि: स्तोत्रे: इंठे स्तोमि | इह 
द्यूतकर्मणि प्रसक्‍तः प्रकर्षण आसक्तो उग्र: देवनकर्माधि- 
पति: नः अस्माकं दीव्यतां कृत कृतशब्दवाच्यं लाभहेतुं 
अये वि चयत्‌ विचिनोदु , करोजित्यथ: | वाजयद्धिः 
वा अन्नें कुर्वद्वि:) अन्नलाभका रे: रथैरिव खितैरल: 
ग्र भरे प्रहरे | प्रतिकितवान्‌ इति रोष; | ततः मरुताम्‌। 
देवोपलक्षणम्‌ | सर्वेषां देवनां स्तोम॑ स्तोत्र संप्र वा 
प्रदक्षिणं अनुक्रमेण ऋष्यां समधयेयम्‌ । ऋसा, 
वय॑ जयेम त्वया युजा वृतमस्माकमंशमुदवा 
भरेभरे । अस्मभ्यभिन्द्र वरीयः सुगगं कृधि प्र 
शत्रूणां मघवन वृष्ण्या रुज ॥ 
हे इन्द्र त्वया युजा सहायेन बृत॑ बृणोति अक्े 
संरुणद्धीति बृत्‌ प्रतिकितवः । ताहश कितव॑ ब्य 
जयेम । तथा भरेभरे सपग्राप्तेसंग्राम ब्यूतछक्षणे अस्माक 
जिगीपूर्णां अंश जयलक्षणं उद अब उद्गमय | किश्व 
अंस्मभ्य वरीय: उरुतरं घने स॒गगं सुगमनं कृधि कुरु | 
हे मधघवन्‌ धनवन्‌ इन्द्र शत्रणा शातय्रितर्णां प्रतिकित- 
काना तृष्ण्या वृष्ण्यानि वृष्णि मवानि | वीर्याणि जय 
लक्षणानि प्र रुज निवारय | यथा प्रतिकितवा अम्मान्‌ 
न जयेयु: यथा तान्‌ व जप्रेम जयेन च तेभ्यों घन 
स्वीकु्याम तथा कुविति इन्द्र: प्रा्थ्यंते । असा. 
अजैषं त्वा संलिखितमजैपमुत संरुधम । 
अवि बृको यथा मथदेवा मभ्नामि ते कृतम ॥ 
लोके हि कितवा: अस्मिन्‌ पदे प्रतिकितव अश्न- 
शब्णकादिभिः संरोत्सामीति अड्डान्‌ कुर्वन्ति तत्रेव च 
संखन्‍्धान्त । तादशः प्रतिकितवो5न्र सब्रोच्यते | & 
मेंस. 
२॥१३॥२; 


9।७५२।३: ऋतसं. जि | 
तबा. २|७।१२।४; आश्रो, 


(१) असं. 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


कितव संलिखिते पदेषु सम्यग्‌ अज्लान्‌ लिंखितवन्तमपि 
त्वा त्वां अजैष अहमेव जयामि | उत अप्यर्थे | संरुध 
संरोद्धारमपि त्वां अजैषं जयामि । यद्वा संलिखितं 
सम्यगू लिखितं चिह्नित पदमभिलक्ष्य त्वां जयामि $ 
उत अपि च संरुध॑, संझुन्धन्ति अन्रेति अधिकरणे 
कप्रयय: । तादर्श खथानमभिलक्ष्य त्वां जयामि | किश्च॒ 
वृक: अरण्यश्वा अरवि अजं यथा मथत्‌ मश्नाति एव 
एवं ते तब कृत॑ कृतशब्दवाच्यं लाभदेतुं अय॑ मभामि 
विनाशयामि । असा. 

उत प्रहामातिदीवा जयति क्ृतमिव अ्रन्नी वि 
(चिनोति काछे । यो देवकामो न धने रुणद्धि 
समित्‌ त॑ राय: सृजति स्वधाभि: ॥ 

उत आय च अतिदीवा अतिशयेन दीव्यन पुरुष: | 
प्रहं अन्नेः प्रहन्तारं प्रतिकितवं जयाति । यतः श्रन्नी 
“अ्रश्नो कितवों भवति स्व हन्ति सत्र पुनराह्ते भवती ति 
यास्क: ( नि. ५॥२२ )। परखस्य हन्ता कितव: काल 
द्तकाले कृतमिव | इवगब्द एवार्थ। कृतशब्दवाच्य 
छाभहेत॑ अयमेव वि. चिनाति मुगयते | हस्तस्थप्वल्लेपु 
प्रागेव निधानात्‌ कृतल अक्षाणा लामाय अन्विष्यत 
अतो जयातीति संबन्ध: | यो दवकाम: दवान कामय 
मानः दोव्यन्‌ पुरुपः धन न रुणद्धि ग्रतलब्धं धन ने 
व्य4 स्थापयति कि तु देबतार्थ विनियुझुक्ते त॑ राया 
धनेन स्वधाभि: अन्नबछूव। स सजत्येव सयोजयलिव । 
इन्द्र इति देवता गम्बते | इतू अवधारणे |. असा. 

गोभिष्रटरेमामति दुरेबां यबेन वा क्षुप्र॑ पुरहृत 


विश्वे । व राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो 
वृजनीमिजयम ॥ 


€ इन्द्र दरेवा दुष्टगमनां दारिद्रात्‌ आगता अमति 
दबुद्धि गोमि: पशुमिः तेरम | हैं. पुरुहत बदभिराहुत 
इन्द्र विश्व स वर्य यवेन वा। यवशब्दों घान्यापलक्षणम्‌ ) 
घान्यन वा छुघ॑ बमुल्ला तर्म निवार्यम | राजस 
हपषु राजमानपु दीव्यत्स वा परुषपु | स्थितानीति शेप: । 
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धतसमाहयम 


प्रथमा प्रथमानि मुख्यानि प्रकृश्टतमानि घनानि वर्य 
अरिषश्टासः अहिंसिता: प्रतिकितवैरपराजिता: सन्तः बज- 
नीमभि: बलकारिणीमिरक्षशलाकामि; जयेम साधयेम । 
असा. 

कृत में दक्षिण हस्ते जयो मे सब्य आहितः । 

- गोजिंद भूयासमश्चजिंद्‌ धनंजयो हिरण्यजित्‌ ॥ 
में मम दक्षिणे हस्ते पाणी कृत॑ कृतशब्दवाच्यो 
स्थभहेतः अयः अस्ति | कृतायलाभो हि महान्‌ दतजय; | 
तद्‌ उक्त इझतक्रिया अधिक्ृत्य आपस्तबेन--क्रृत 
यजमानों विजिनाति! इति ( आप. ५२०१ )। तथा 
में मम सब्ये हस्ते जय आहितः कृतायसाध्यो जयो 
निहितोडस्ति । अतः अह गोजित्‌ परकीयानां गवा 
जेता भयासम्‌ | अश्वजित्‌ प्रतिकितवसंबन्धिनां अश्वानां 
जेता । धनंजयः, धनशब्दः सामान्यवाची, दासी 
भृम्यादिघनस्थ जेता । हिरण्यजित्‌ स॒वर्णस्य जेता भया- 
सम्‌ । लोके हि कितवा द्यतकर्मणि गवादिघन शुल्क 
कृत्वा दीव्यन्ति तत्र ये जयन्ति ते तद्धनं स्वीकुर्वान्त | 
अन्न जयस्य पू्वार्घन उक्तत्वाद्‌ गवादिधनजयलाभम: 
उत्तराध॑न प्रार्थ्यत । असा. 
अक्षा: फल्बतीं घुवं दत्त गां क्षीरिणीमिव। 
सं मा कृतस्य धारया धनुः र्लान्नेव नह्मयत ।। 
अनया देवनसाधनभतान्‌ अक्षान्‌ जयाय प्राथयते । 
आअक्षा: द्यव ग्यतक्रिया फलवतीं फलोपेतां दत्त प्रय- 


ण्प् 


च्छत । यथा झतेन धनलाभो भवति तथा कुरुतेत्यर्थ:। 
त्र दृष्टान्तः क्षीरिणीं गामिवेति । फल कस्माद भवति 


>>. ॥ 


आह । कृतस्य कृतशब्दवाच्यस्थ चत॒ःसंख्यायुक्ताक्ष 
विपयस्य छाभहेतोः अयस्य घारया संतत्या उप4परिलाभ- 
हतुऊतायप्रवादिण मा मा से नह्यत संयोजयत । तत्र 
धनुः स्ालेवति | यथा धनुः क्रामुक स्लानज्ना 
स्नावनिर्मितवा मौव्यां सनद्यन्ति | यथा मौर्वीसेनद्ध 
कार्मक जयकारि भवति एवं मां कृतायपरम्परया जयिन॑ 
कर्तेत्यर्थ: । असा 

दमुआय वश्नवे नमों यो अक्षेपु तनवशी | 
घृतेन करलि शिक्षामि स नो मृडातीह॒शे ॥ 


इट्टान्त: 


(१) असे. ७।५२।८ (२९) अं. ७५२९, 
(३) असे. ७।११४।१; वैसू. ६।१०; कौसू. ४१।१३. 
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उग्राय उद्गूगब्रत्येय बश्नवै बच्चत्र्णाय एतत्संशकाय 
गुतजयकारिणे देवाय इंद नमः नमस्करणम्‌ | भंबतु 
इति शेपः । यो बश्रः अक्षेषरु देवनसाधनेषु तनूवशी 
यथाकामी स्वेच्छाधीनजय इत्यथे: । घुतेन आज्येन 
मन्त्राभिमन्त्रितेम कलिम्‌ | पराजयदेत: पश्चसंख्यायक्तो 5 - 
क्षविषयोटयः कलिरित्युच्यते | त॑ शिक्षामि ताडयामि 
हन्मीत्यथ: । एकादय: पञ्नसंख्यान्ता अक्षविषया अया:। 
तत्र पञ्चानां कलिरिति संज्ञा । तथा च तैत्तिरीयकम्‌-- 
“ये व चल्ार; स्तोमा: कृते तत्‌। अथ ये पश्च कलि; 
स:? इति (तेब्रा, १।८५।११॥१ )। तत्र कलिशब्दवाच्यस्य 
अयस्य आगमने पराजयो भवति । त॑ अनेन आखज्येन 
विनागयामि | अह अन्येर्न पराजीये कि तु अन्यान्‌ 
अहमेव जयामीत्यथ: | कलिं शिक्षामि शक्ते समथे 
कतंमिच्छामि | यथा कलिः स्वयं. पराजयसमभथेः 
पराजयवान भवति तथा करोमीत्यथें:। अस्मिन्नर्थ 
देवतानुग्रह आशास्ते । स नमस्कृत: अक्षद्यवदेवता 
बश्रुः इंहशे देवननित्रन्धने कलिप्राभावनरूपे जयलक्षणे 
च फले नः अस्मान्‌ मृब्यति मडयतु सखयतु । असा. 
धृतमप्सराभ्यो. वह त्वमग्ने पांसनक्षेभ्यः 
सिकता अपश्व | यथाभाग हज्यदाति जुषाणा 
मदन्ति देवा उभयानि हव्या॥ 
है अम्म त्व॑ अप्सराभ्यः । अप्सु सरन्त्यश्वरन्त्यः 
अन्तरिक्षचारिण्यो वा। ताभ्य: तदर्थ घुतं अक्षाम्य- 
खनसाधन आज्य वह प्रोपयय । अस्माकं॑ जयाथंमिति 
शोपः । तथा अक्षेभ्यः अक्षशब्देन तैदीव्यन्तः प्रति- 
कितवा उच्यन्ते । अक्षहस्तेम्य: प्रतिकितवेश्य: खांसून्‌ 
सू्मान्‌ भ्रजःकणान्‌ सिकताः शककराः अपः उदकानि 
च प्रापप । यथा तेपा पराजयो भवति तथा तन्मुखेषु 
पास्वादीन _प्रक्षिपेत्य थ;। कि व यथाभागं भागं अनतिक्रम्य 
स्वीयस्वीयभागानुसारेण हव्यदातिं हविप: प्रदान जषाणा: 
सेवमाना देवा इनन्‍्द्राद्या उभयानि द्विप्रकाराणि औषध 
पाशकभेदेन सोमाज्यभेदेन श्रीतस्मातंकर्म भेदेन वा 
द्िविधानि हव्या हव्यानि हवींपघि। आखादयेति शेष: | 
मदान्त माद्न्ति तृ्॑ता भवन्ति | ते देवा अपि अस्माकं 
ग्यतजय कुवन्तु इति प्राथना । असा. 


(१) असे. ७।११४।२, 
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अप्सरस: सघमाद मदन्ति हविधोनमन्तरा 
सूये च | ता मे इस्ती सं सजन्तु घृतेन सपत्नं मे 
कितय रन्धयन्तु ॥ 

अप्सरसः यूतक्रियादेवताः सधमाद॑ सह संभूय 
मादः मादनं यस्मिन्‌ मदनकर्मणि तत्‌ । सहमदनं यथा 
मवति तथा मदन्ति माग्यन्ति | कुत्रेति तद्‌ उच्यते । 
हविधांन हविर्धीयते अत्रेति हविधांनो भूलोकः | त॑ 
सूर्य सूर्याधिष्ठितं युलोकं॑ त॑ च अन्तरा द्यावापथिव्योम॑ध्ये 
अन्तरिक्षलोके माद्यन्ति । ता; अप्सरसः मे मम हस्तौ 
देवनसाधनो पाणी घुतेन घुतवत्‌ सारभूतेन जयलक्षणेन 
फलेन से सजन्तु संयोजयन्तु | तथा सपल्न प्रतिदीव्यन्तं 
कितव॑ में मम रन्धयन्तु वद्यन्तु स्वाधीनं कुव्वन्तु । 
असा. 

आदिनवं प्रातिदीन्रे घृतेनास्मों आभि क्षर । 
वृक्षमिवाशन्या जहि योडस्मान प्रातिदीव्यति ॥ 
प्रतिदीने प्रतिकूल दीव्यते प्रतिकितवाय प्रतिदिवानं 
जेतुं आदिनवं॑ आदीव्यामि अक्षैः आदीवनं करोमि | 
अस्मान्‌ आदीव्यतः घुतेन घुतवत्सारभूतेन जयलक्षणेन 
कूछठेन अमि क्षर संयोजय। देवनक्रियाभिमानी देव: 
संबोध्यते । यः कितव: अस्मान्‌ प्रतिदीव्यति जेतुं 
प्रतिकूल ग्रत॑ करोति ते अशन्या विद्युता दृक्ष शुष्क 
तरुमिव जहि तिरस्कुरु । असा. 
ये नो युवे धनमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहनं 
शेष च। स नो देवो हविरिदं जुषाणो गन्धर्वेभि: 

खधमादं मदेस ॥ 

यो देवः नः अस्माकं युवे य्ुताय तदथ्थ, यद्वा ग्रवे 


दीव्यते नः। महम्‌। अथ वा न: अस्मदीयाय युवे * 


दीव्यते पुरुषाय इदं प्रतिकितवसंबन्धि घन चकार 


जयेन संपादितवान | यश्च देव: अक्षाणां परकीयानां 
ग्लहनं ग्रहण स्वकीयैरक्षैजित्वा स्वीकरण शेपणं स्वीयानां 


अक्षाणां जयाहस्थाने अवशेषणं च कृतवान | स देव: ' 


दीय॑ हि व ॥ 
चतामिमानी न: अस्मदीय इदं हवि: जुपाण: सेवमानों रे 
हे ५ हा हर लोके अधिरज्जुरायतू # ॥ 
मवतु | वर्य च गन्धवेभिः गन्धर्वें: अक्षाधिष्ठायके: 


सधमारद सहमदन यथा तथा मदेम दृष्यास्म । असा. 


(१) असे. ७।११४३ : १४।२।३४. 
(२) असे. ७।॥११४।४. (३) असे. ७११४५. 


की नओज- अओओओ.. +»+ 


| ग्टंडन्ठु सुखयन्तु । 


व्यबहारकाण्डम्‌ 


 संवसब इति वो नामधेयमुम्रंपश्या राष्ट्रश्ततो 
हाक्षा: | तेभ्यो व इन्दबो हविषा विधेम बय॑ स्याम 
पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
हे गन्धर्वा: अक्षा वा थूयं संवसव इति संप्रासघनाः 
संप्रापितषना यतो भवथ अतो व: युपष्माक॑ संवसव 
इति नामधंयं भवति। हि यस्माद्‌ उम्रंपश्या उम्रं- 
पव्याया: राष्ट्रभ्तः । इदं द्ववं अप्सरोविशेषनामधेयम्‌ ॥ 
तयो: संबन्धिनो भवन्ति अन्लाः। अक्षाणां एतत्संबन्धित्व॑ 
तैत्तिरीये श्रूयते--- “उम्रंपश्ये राष्ट्रभच्चाचराणि यद्‌ 
अक्षवृत्त अनुबृत्त एतत्‌' इति (तैआ, २।४१)॥ 
तेम्यः गन्धवाप्सरोभ्यः तदधिष्ठितेभ्यः अक्षेभ्यों वा वः 
युष्मभ्यं युप्मदर्थ इन्दवः इन्दुमन्तः सोमवन्तः सोमोप- 
लक्षितहवियुक्ता वरयं हविषा उचितेन विधेम परिचरेम। 
अनन्तरं व दीव्यन्तः रयीणां घनानां पतयः स्वामिनः 
स्थाम भवेम । यूते प्रतिकितवजयेन धनवन्तः स्थामे- 
त्यर्थ; असा, 
'देवान्‌ यन्नाथेतो हुवे त्रह्मचय यदूषिम । 
अक्षान्‌ यद्‌ बश्वूनालभे ते नो मडन्त्वीहशे ॥ 
नाथितः उपतत्त: देवान्‌ अग्न्यादीन्‌ हुवे आहयामि 
घनलाभार्थ इति यत्‌ | ब्रह्मचय वेदग्रहणाथ ब्रह्मचारि- 
नियमं ऊषिम उषितवन्त इति यत्‌ | बश्रन्‌ बश्रवर्णान्‌ 
बश्रुणा अक्षाभिमानिना देवेन अधिष्ठितान्‌ वा अक्षान्‌ 
देवनसाधनभूतान्‌ आलमे देवितुं स्पशामीति यत्‌ तेन 
कारणेन ते देवादयः इंहशे जयलक्षणे फले नः अस्मान्‌ 
असा. 
यतक्ृतर्णदोष: 
यद्धस्ताभ्यां चक्रम किल्बिपाण्यक्षाणां गत्नुमुप- 
लिप्समाना: । उग्रंपश्ये उग्रजितों तदद्याप्सरसावनु 
दत्तामृर्ण नः #॥ 
उम्रेपहये राष्ट्रभृुत्‌ किल्बिपाणि यदक्षवृत्तमनु 
दत्त न एतत्‌। ऋणाज्नो नणमेत्समानो यमस्य 


# सायणभाध्य स्थलनिर्देशश्व ऋणादानप्रकरणे (प्र. ६०२- 
६०३ ) द्रष्टव्य: । 


(१) असं. ७११४।६. (२) असं. ७।११४।७, 
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यस्मा ऋण यस्य जायासुपेमि ये याचमानों । मंहमहिषवर्ज समाहूतं जयिने दद्यात्‌ पराजितं 
अभ्येमि देवा: । ते वाचं वादिषर्मोत्तरां मद्देवपत्नी , पर्ण चाषि दद्यात्‌ | 


अप्सरसावधीतम्‌ # ॥ अयमर्थ:---समाहूरत समाहय इति इश्मलछूमहिपान्‌ 

आपस्तम्ब१ वजायेत्वा मेषकुक्कटातिरिक्तादिकं मत वा हीन॑ वा 

राजाधिकृतसभवाधिदेवनाहाँं जयिने दणदच्यात्‌ । यदि न ददाति राशा दातव्य इति। 

सभाया मध्येडथघिदेवनमुद्धव्यावो क्ष्याक्षात्रिवपे- सवि, ४८७ 
युम्मान्‌ वेभीतकान्‌ यथार्थान्‌ । ग्लहबृद्धि गह्लीयात्‌ सभिक: । क्‍ 

पूर्वोक्तायाः समाया मध्ये अधिदेवनं यस्योपरि द्यृतसभाधिकारिणो वृत्तिमाह--ग्लहेति | समिकः 

कितवा अध्षैदींव्यन्ति तत्स्थानमधिदेवनम्‌ | तत्‌ पूर्व | सम्यः द्यूत इत्यनुवतंते | सबि, ४८७ 


काष्टादिना उद्धन्ति उद्धत्यावोक्षति । अवोश्ष्य तत्राक्षान्‌ 
युग्मसंख्याकान्‌ वेभीतकान्‌ विभीतकबृक्षस्य विकारभूतान्‌ 
यथार्थान्‌ याबद्धियूंतं निर्वतते, तावतो निवषति | कः! 
यस्तत्र राशा नियुक्त: सभिको नाम । उ. | इति। ततन्न विशेषमाह याशवल्क्यः---'स सम्यक्पालितो 

आयो: शुचयः सत्यशीला दीवितारः स्यु:। । दबदाद्राज्षे भागं यथाकृतम्‌ । जितमुद्ग्राहयेजेत्र दद्यात्‌ 

आया: द्विजातयः । शुचयोड्थशुद्धा: | सत्यशीला: | सत्यं बच: क्षमी ॥' (इति यास्मू.२।२० ०) | जितमुद्आ- 
सत्यवादिन: । एवम्मूता एवं पुरुषास्तत्र दीवितार:  हयेत्‌ जितसकाशादुद्धरेत्तजेत्रे दद्यात्‌ । द्ूतकारिणां 
स्युः । त एव तत्र दीव्येयुरित्यर्थ: | ते च तत्र देवित्वा | विश्वाससाधन सकृत्सकृत्सत्यवाक्यं दद्यात्‌ | सवि,४८७ 
यथाभाषितं पर्ण समिकाय दत्त्वा गच्छेयु;ई। स च राशे | जितो यदि पर्ण सभिकाय न दद्यात्‌ राक्षा 
तमायमहरह: प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं वा दद्यात्‌ | स एवं | दाप्य: । 
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जूत॑ कारयेत्सभिको देय च दय्ात्तत्कृतम। 

तस्प॒कर्तव्यमाह विष्णु;-- य्ूतमिति । तथा च 
नारद:--- 'समिकः कारयेद्‌ यूत॑ देय॑ दण्याच्व तत्कृतम? 


च स्थानान्तरे दीव्यतो दण्डयेत्‌ $ सभास्थाने च कलह - अदत्तराजमागें प्रच्छत्रे द्यूते जित॑ पर्ण न दापये- 
कारान्‌ । तत्र याशवल्क्य:-- “ग्लद्टे शतिकवृद्धेरतु | दिति स्पष्टार्थ: । सवि, ४८८ 
सभिकः पश्चक॑ शतम्‌। ग्रद्दीयाद्धुताकितवादितराइशकं घृतसमाहययो: मिथ्याचारिणां दण्डविधि: 
शतम्‌ ॥ स सम्यक्पालितो दद्ाद्राज्े भाग यथाकृतम | | घूते कृटाक्षदेविनां करच्छेद: । उपधिदेविनां 
जितमुद्रग्राहयेजेत्र ददयात्सत्य॑ वचः क्षमी ॥” इति | संदंशच्छेद:# । 
धयास्म. २।१९९-२००) | उ, संदंशो 5 डगुष्ठतजन्यी । विर. ६१७ 
विष्णुः | गौज्जिकचार्मिकादय: प्रतारका विवास्या: । 
ब्यतसमाहययोमंध्ये समिक-जयि-राजभिग्मौद्या: पर्णाशा:, गोझिकाश्रार्मका: चर्मणा व्यवहरन्ति । अत्र 


भारुचि:--गौज़िकचार्मिकग्रहणेनोभयोेश्रा नुर्यगैक विपय - 
त्वेन चौयमेवेति, अय॑ गोज्जिकादिव्यक्तिरकेव कितवा 
[ अय॑ गौज्ञिकादिः कितवव्यतिरिक्त एक एवं (?) ]। 
इतररतु वश्चनीयकोटिरेवेति गोज्ञिकादयो न दण्ड्या:, 


राजसमिकजयिजितानां ऊृत्यं च 
इन्द्रयुद्धे समाहये पणचतुथोंशों राज्ञे दातव्यः । 
पणचतुर्थाश इत्यनेन उमभाम्यां दातव्य: कर इति 
भ्रतीयत इत्याह भारुचि: | सवि, ४८७ 


ब्जज कल 


#% सायणभाध्यं रथलनिर्देशश्व ऋणादानप्रकरणे (प्‌. ६०३) 





निजी नर जनम कमला >, 


न्ची जज ++ 


# स्याख्यानान्तरं रथलादिनिरद्देशश्व स्तेयप्रकरणे (प.१६६०५०७ 





द्रष्टव्य: । | ब्ृष्टव्य: । 
(१) आध, २।२५।१२; हिघ. २।१८. | (१) स्वि. ४८७. (२) सवबि- ४८७. 
(२) आध. २।२०७१३; दिघ. २।१८. । (३) सवि. ४८७. (४) सबि. ४८८. 
(३) सवि. ४८७. ॥ (७५) सबवि. ४८८. 


व्यू, काँं. २३९ 


१९०४ व्यवहारकाण्डम्‌ 


अपि तु देशान्रिवास्या: । अतश्र श्यूतं निषिद्ध मनुना' | चाम्राये । तत्‌ कुतोअ्स्य प्रवर्ततविधि: कुतस्तरां 
इत्यादिवचनजात॑ कपट्यूतविषयमिति मन्तव्यम्‌ । | चेकमुखत्वनियमनमित्याशह्लामपाकतुमेकमुखत्वनियमस्य 
सवि. ४८७-८ | प्रयोजनमाह--- गूढाजीविज्ञापना्थमिति | गूढाजीविन- 

कीटिलीय मर्थशासत्रम्‌ स्तस्करसाहसिकादयो लोककृप्टका:  तज्ञापना थम । 

द्यतसमाहयम्‌ अयमाशय:-- प्रतिषेघातिक्रमेण प्रवृत्तो श्येनादिवदयं 

चतसमाहयम्‌ । यूताध्यक्षो झूतमेकमूर्ख कार- | ग्तसमाहयस्य विधि: । तच्च लोके कण्टकप्रायजनमभृयिष्ठ - 
येत्‌। अन्यत्र दीव्यतो द्वादशपणो दण्ड: ग्रढा- | सेव्य स॒रापानवद्धमंरूपमप्येकमुखतया  ग्रवत्यमान 


जीविज्ञापनाथम्‌ । कण्टकज्ञानसा धनीभूय तदुद्धरणरूपधमान्तरोषायतां ग्रति- 
दताभियोगे जेतुः पूष: साहसदण्ड: । परा- | पद्मत इति तदेकमुखत्वनियमो्प्युपपद्मत इति । 
जितस्य मध्यम: । बालिशजातीयो ह्ष जेतुकाम द्तामियोगे जेतुरित्यादि । दूतविषयमभियोमत 


झतजेता कुव॑न्‌ पूर्वसाहसं दण्ड्यः, द्यतपराजितस्तद्द्विगुण 
दण्ड मध्यमसाहसम्‌। पराजितस्य दण्डाधिक्ये अधर्म्य- 
जयकामुकता हेतुरित्याइह--- बालिशजातवीयो हीत्यादि ॥ 
बालिशजातीयो मूर्खप्रायः । नेति कोटल्य इत्याचार्य- 
मतप्रतिपेधे कारणमाह-- पराजितश्रेदिति | स चेद्‌ 
द्विगुणदण्ड: क्रियेत, न कश्चनन राजानममिसरिष्यति 
न कोडपि पराजितो जेतृकृतमात्मदुःख राज्षे निवेदायि- 
तुमागमिष्यति । माभिसरतु को दोष इति चेत्‌ तत्राह-- 
प्रायशों हि कितवाः कृटदेविन इति। प्रायेण हि धुर्ता: 
कपयदेवनशीला: | अतश्र तेम्य एकान्तजयिभ्य, आपत- 
तोडन थंजातात्‌ कटानामिशतया नित्यपयाजयिनामनिर्मोश्ष 
एवापच्रेतेत्यमिप्रायः । 

/ तेषामिति। कितवानां, अध्यक्षा; झतकमंप्रत्यवेक्षका 
झुद्धा: कृटरहिता:, . काकणी: कपदान्‌ , अक्षांश्व पा्य- 
कांश्व तथाविधान्‌ , स्थापयेयु: देवनार्थम्‌ । 

काकणप्यक्षाणामिति । तेषां, अन्योपधाने अन्येषां 
स्थापितातिरिक्तानां तज्जातीयानां उपधाने, द्वादशपणो 
दण्ड: | इहान्यशब्दस्य सापेक्षत्वेडपि समास आपे: 
कृटकर्मगीति । कपयक्षादिसशे, पूर्वः साइसदण्ड:, 
जितप्रत्यादानं जितद्रब्यापहर्ण च। उपधो स्थापितेष्वे 
वाक्षादिपु रेखाव्यत्ययकरणलक्षणे व्याजे मणिमन्त्रादिना 
बुद्धिवश्चनायां वा, स्तेयदण्डअ, चकारात््‌ पूर्वोक्ते च। 


पराजये न क्षमत इत्याचायों:। नेति कॉटल्य: 
पराजितश्रेद्‌ हिगुणदण्ड: क्रियेत न कश्चवन 
राजानमभिसरिष्यति । प्रायशो हि कितवाः कूट- 
देविनः । 

तेपामध्यक्षा: शुद्धा: काकणीरक्षांश्व॒ स्थापयेयु: | 

काकण्यक्षाणामन्योपधाने द्वादशपणो दण्ड: । 
कूटकमेणि पूष: साहसद॒ण्डः, जितप्रत्यादानम्‌ । 
उपधो स्तेयद॒ण्डडञ्व । 

जितद्रव्यादध्यक्ष: पम्चके शतमाददीत, काकण्य- 
क्षारठाशलाकावक्रयमुदकभूमिकमेक्रयं च।, द्रव्या- 
णामाधानं विक्रय च कुयोत्‌ । अक्षभूमिहस्त- 
दोषाणां चाप्रतिषेधने ह्विगुणो दण्ड: । 

तेन समाहयो व्याख्यात: अन्यत्र विद्याशिल्प- 
समाहयादिति । ह 

झ्तसमाहयमिति सूत्रम्‌ | च््त अक्षशल्यर्काद्रप्राणि- 
क्रीडा समाहयो मल्लमेषकुक्कुटादिप्रीगिदेवन॑ तंयो:ः 
समाहारो द्यृतसमाहयं, तत्संबद्धों व्यवहारों दण्डश्वामि- 
धघीयत इति सत्रार्थ:। पारुष्यप्रसज्ञात्‌ सर्वविधपारुष्य- 
विसंवादादिदोषनिदानस्यास्येह कथनसंगतिः । 

द्ताध्यक्ष इति | सः, झूते एकमुर्ख एकमा्ग 
एकस्मिन्‌ प्रदेशे इत्यर्थ,, कारयेत्‌ । अन्यत्र प्रदेशान्तंर, 
दीव्यतः द्वादशपणों दण्ड:॥| ननु च झूतमेव ताव- 
ब्रिन्दितं प्रतिपिद्धं च शास्रेषु--- “प्रकाशमेतत्तास्कय 

देवनसमाहयम” इति, “प्रच्छन्न॑ वा प्रकाश वा दूत 
राष्ट्र निवारयेद! इति च स्मृतो, “अक्षेर्मा दीव्य:! इति 


(१) कौ. ३२०. ः 


जितद्रव्यादिति | जिताद द्रव्यादू, अध्यक्ष, पश्चर्क 
शत आददीत शते विंशतिभागं गणह्ीयात्‌ , आत्मदृत्त्य- 
थम्‌ | काकण्यक्षारलाशलाकावक्रय॑ काकण्यः कपदा+ 
अक्षा; पाशका; अरलाः चमंपट्टिकाजातीया: साधनभेदा: 
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दयृतसमाहयम्‌ १९०५ 
शल्यका दन्तादिमय्यो दीधघचतुरखा: काकण्यादीनां | (१) चयूत॑ अप्राणिभिरक्षशलाकादिभियत्कियते, 
देवनसाधनानां अवक्रये भाठकं, उदकभमिकर्मक्रयं च, | पणेन क्रीडनम्‌ | प्राणिभिमेंपादिभिः युद्धकरणेन यत्नेन 
आददीत, जेतृसकाशात्‌ । द्रव्याणां आधान विक्रय चर | नियम्य क्रीडनं तत्समाह्यः । मवि. 
कुयाद द्रतकरराधीयमानानि र्वक्रीयमाणानि च द्रव्याणि (२) अक्षशलाकादिभिरप्राणैर्यक्कियते तछोके दूत 
स्वीकुयांत्‌ । अक्षभमिहस्तदरोषाणां च अक्षदोषस्य | कथ्यते | यः पुनः प्राणिभिमेषकुक्क्ुटदिमि: पणपूर्वकं 
भूमिदोपस्य हस्तदोषस्थ च, अप्रतिषेधने प्रतिपेधाकरणे क्रियते स समाहयो ज्ञेयः | लोकप्रसिद्धयोरप्यनयोलद्ाण- 


द्विगुण: स्वादेयद्रव्यमागद्धिगुण:, दण्ड: अध्यक्षस्य | कथन परिह्ााराथम्‌ | ममु. 
अप्राणिद्यृतोक्‍्त॑ दण्डविधानं द्विपदचतुप्पदादि (३) प्राणिभिमेंपक्रुक्कुटादिमि: यत्कर्म पणपुरः- 
प्राणियूत. विद्याशिल्पसभाहयातिरिक्तेडतिदिशति--- | सरमिति शेषः । % मच, 





तेनेत्यादि । श्रीम॒ (४) गद्युतसमाहययोः करणत एवं भेदो न स्वरूपत 

मनु॒ः इत्यमिप्रायेगाह--अप्राणिमिययदिति | अप्राणिमिर्दान्त- 

यतसमाहयप्रतिज्ञा शाज्जलैदारवमार्तिकेरक्षे: प्राणिभि: कृकवाकुमेपमहिप- 

अयमुक्तो विभागो व: पुत्राणां च क्रियाविधि:। | वर्त्यादिमिः । रद, 
क्रमश: क्षत्रजादीनां यूतघधम निबोधघत ॥ थतोपकरणानि 


काकिन्यो वध्रिकाश्वेव शलाका मोये एबं च | 
अक्षा: सबीजा: कुहका द्यूतोपकरणानि पट ॥ 
द्यतसमाहयनिषेध: । चूतसमाहयकारिणां दण्ड:, 
श्तरकण्टकद॒ण्डश्व । 


। 

(१) यूत॑ वक्‍तुम॒पक्रमत अयमिति। पुत्राणां क्षेत्र 
जादीनां क्रियाविधि: पुत्रत्वोत्पादनविधिः क्रमेण | द्यृत- 
भर्म निबोधतेत्यन्वय: | मवि. 

(२) एप दायभागः पृत्राणां क्षेत्रजादीनां क्रमेण 
विभागकरणप्रकारों युष्माकमुक्तः | इदानीं द्यूतव्यवस्थां |. हत समाहय चैव राजा राष्ट्रान्निवारयेत्‌ । 
शुणुत । मम. . राज्यान्तकरणावेतो द्वौ दोषों प्रथरिवीक्षिताम्‌ ॥ 
(३) विभागप्रकरणमुपसंहरन्‌ यूतं प्रातिजानीती-- | (५३) अत्र च तुल्यविषयत्वात्‌ समाहयमप्येकीकृत्य 


अयामिति। पुत्राणामौरसादीनाम्‌ | क्रियाविधि: पिण्ड- दर्शयति - यूतमिति मवि. 
द्वान॑ च। ते (२) निवारणमत्र निवोौसनेन न दण्डेन | अत 


घतसमाहययो लक्षणम्‌ एवं निवारणाय निर्वासनमाह स एव--कुशीलवांश्रेति। 


अप्राणिमियेत्कियते तल्लोके द्यृतमुच्यते । स्पच, ३३० 
आणिमप्रि: क्रियते यस्तु स विज्ञेय: समाहय (३) द्यूतसमाहयों वक्ष्यमाणलक्षणो राजा स्वराष्ट्रा- 


कल >क०न. फिल्मदे रन बेन्‍--. का. अकन “िकलिनननकिना-न+००>-+म० ्+ 


को 





# शेष ममुवत्‌। + भाच, नन्दवत्‌ । 

(१) अप. २।१९९. 

(२) मस्झू. ९।२२१ क., ख., घ., राज्या (राजा ), 
[ निवारयेत्‌ (ज्निवासयेत्‌ ) ४00९0 ७४ ०॥9॥]; ब्यक.१६ ३३ 
स्म्च. २३० पू.; विर. ६११ जिवार ( द्िवास ) राज्या 
( राष्ट्र ) दोषी (द्वेष्यो ) श्विताम्‌ ( भृताम्‌ ); पममा. ५७८ 
राज्यान्तकरणा ( राजान्तकारेणा ); रत्न.१६४ विरवत्‌ ; ब्यनि. 
४७९ टाञ्नि (ट्टे नि) राज्या... ... ... गो ( राज्यस्थान्त- 
करावेती ); स्छचि-३६ छाज्ि ( टे नि); ब्यप्र. ५६८राष्ट्रन्नि 
( राज्ये नि ); बाल, २२२०३; समु. १६४ शाज्नि (श्टेनि ) 
करणा ( कारिणा ). 


(१) मस्मस्. ९।२२० ग., धर्म ( धर्मान्‌ ) [ विभागों (हि 
शआागो ) )२०६९७ ४ए 70७ ]; भ्राच. पर्म ( धर्मौन्‌ ). 

(२) मस्म. ९।२२३; मिता. २।१९९ क्रियते यस्तु 
€ क्रियमाणस्तु )) अप. २।१९९; व्यक. १६२; स्मघूच. ९ 
समेतावत्‌ : ३३०; बिर. ६१०; पमा. ५७२; रत्न. १६४६ 
सेसि, २५८ : व्यनि, ४७८ थस्तु ( यत्तु ); स्मृति, ३ ६) 
दूबि. १०७ तहोके ( लोके तत्‌ ) शेष मितावत्‌ ; नृप्र. २७७ 
उमेतावव्‌; सबि. ५७-८ ते यस्तु (मा तु ) निघण्ड:ः; 
बीमि. २१९९; व्यप्न- ५६५ मितावत्‌; ब्यड, १६३१३ 
सविवत्‌; विता. ७१६ मितावत्‌; राकौ. ४८६ मितावत्‌; 


स्सेतु. २८८; समु. १६४; नन्‍्द्‌. ८।७ सविक्त. 
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ब्रिवतथ्त्‌ । यस्मादेतों द्वो दोषो राश्ां राज्यविनाश - 
कारिणो । ममु. 
प्रकाशमेतत्तास्कय यद्देवनसमाहयो । 
तयोनित्यं प्रतीघाते नृपतियेत्नवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
(१) तास्क्े तस्करत्वम्‌ । यत्नवान्‌ भवेत्‌ 
य नवान्‌ भृत्वा तो निवास्थेत्‌ । स्मृच, ३३० 
(२) प्रकथ्मेतचीय यद्द्तसमाहयो, तस्मात्तन्रि- 
बारगे राजा नित्य यत्नयुक्तः स्यात्‌ | ममु. 
संत समाहय चेव यः कुयोत्कारयेत वा । 
।न्‌ सवान्‌ घातयेद्राजा शुद्रांश्व द्विजलिड्विन: #॥ 
(१) घातयेत्ताडनादिना । शिजलिड्विनो द्विजलिज्ञो- 
पत्रीतादिधरान । मवि. 
(२) द्यृतसमाहयौ यः कुर्बात्‌ यो वा समिक: 
कारपेत्तेपामपराधावेक्षया राजा हस्तच्छेदादिवर्थ कयात्‌। 
यजोपवीतादिद्विजनिह्घारि7:ः शद्रान्‌ हन्यात्‌ू । ममु. 
(३) निमित्तमनुबदन्नमित्तिकमाह-- ब्ूतमिति । 
कारयेत्सभिक: । घातयेत्‌ अपराधानुरूपेण हस्तच्छेद 
कुर्यात्‌ । तत्रेब ब्राह्मणत्वेन प्रतीयमाना अपि ये शद्दा- 
स्तन्‌ प्रत्याह--- द्विजलिदड्लिन इति। एते5्वश्यमन 
पेश्यतया देशान्निःसारणीया इति भाव: | मच. 


# मिताओव्याख्यानं “ राज्ञा सचिह्न निवास्या: ” इति 
य नवर्क्यव चने द्रष्ठ्यम्‌। अप,, विर., पमा., विचि., वीमि,, 
व्यप्र., व्यम., विता, मितावद्धाव: । 

(१) मस्स्, ९२२२; विश्व. २२०६ हयो (हयम्‌ ) 
पू.; व्यक, १६३ पू्वाधः संदिग्धतवया समुपलम्यते; स्खूच. 
३३०; बिर. ६११; पमा. ५७८; रत्न. १६४; विचि. 
२५८; स्मृचि. ३२६; सवि. ४८६ नित्य ( नित्य ); व्यप्र, 
५६८; बाल, २।२०३; सेतु. २८८; समु. १६४ 

(२) मस्स्ु. ९२२४; मिता. २२०२; अप, २।२०२ 
त्कारयेत वा ( चश्च कारयेत्‌ ) : २३०३ उत्त.; विर. ६११ 
अबवबत्‌ ; पमा. ५७७; दीक. ५१ त्कारयेत वा ( यस्तु 
कारयेत्‌ )) विचि. २०८ अपवत्‌; व्यनि. ४७९ अपवत्‌ ; 
स्मसि, ३६ अपवत्‌; नृप्र. २७९; वीमि. २।२०३ वा 
(च): २।३०४ उत्त,; व्यप्र, "६७; व्यड- १६३ (८ ); 
ड्यस. १०९ तान्‌ सर्वान्‌ (सर्वास्तानू ) बिता. ७२०; 
राकी, ४८७; सेतु. २८८-९५ अपवत्‌; सम्रु, १६४ यः ... 
वा (ये कुयुयश्च कारयेत्‌ ), 


| 


 पुसकल्पे 


(ड2ेे (के>नअन+ं->ं "केक बन -3न-मम«»> नल तक. +-+++ ++....> ५... 


उ्यवद्यारकाण्डम्‌ 


झयतमेतत्पुराकल्पे दृष्ट वरकरं महत्‌। 
तस्माद्य्यतं न सेवेत हास्याथेंमपि बुद्धिमान ॥ 
(१) पुराकलपे पुराणकथासु । मबि.- 
(२) नेदानीमेव परं किन्तु प्र्वस्मिन्नपि कल्प्रे झृत- 
मंवदतिशयेन वेरकरं दृष्टम्‌ | अतः ग्राशः परिहासा थ- 
मषि तन्न सेवेत । ममु. 
(३) द्यूतस्यानथॉवहत्व॑ ऐतिश्लेनाह--चूतामेति । 
संसारानादितया बलभद्रदन्तवक्त्रयुधिष्ठिर- 
दुर्येधनादिकाले । हास्थार्थ कुतृहलार्थमपरि । यूतपद॑ 
समाहयोपलक्षकं,  धनका रित्ववैरकरत्वद्देतोरुभयसाधार- 
ण्यत्‌ । मच. 
(४) द्यतस्य दोपमाह, स्रथयमप्रि सक्षा यूत॑ न 
कार्यमेति चाह---द्ववमेतत्पुराकस्पे दृष्टमिति। पुराकल्पे 
परवस्मिन्‌ काले बैरकरं दृष्ट नलयुधिष्ठटिरादिषु ॥ नन्‍्द. 
प्रच्छन्न वा प्रकाश वा तज्निषेवेत यो नरः 
तस्य दण्डविकल्प: स्यायथेष्ट नृपतेस्तथा ॥ 
(१) विविधः कल्पो विकल्यः। सम एवं राक्ञो 
च्यते । 'यतधर्म निबोधषत' इति तव आरभ्य द्वित्राः 
धछोका विधायका: । अन्य: सर्वोष्प्यथंवाद: । मेधा- 
(२) प्रकाश कतेव्यबृत्त्युत्पादनेन । यथेष्ट यस्य 
यथेच्छति नृपस्तस्थ तथा कार्यों दण्डभेदः। न त्वत्र 
शास्त्र दण्डो नियम्यत इत्यथः । मवि. 
(३) यो मनुष्यस्तदूयूतं गृर्द प्रकर्ट वा झत्वा सेवेत 
तस्य यथा नपते: इच्छा भवति तथाविधो दण्डो भवति | 
ममु. 
(४) तस्मात्तत्कारी दण्डाह इत्याह-प्रच्छन्नमिति । 
तत्‌ द्यृतसमाहयं प्रच्छन्षम । यथा स्यात्‌ प्रकाश 
यथा स्थादिति। दपतेरिज्छया दण्डो वधो वेत्यन्वयः 


(१) मस्म्र, ९।२२७; विर. ६११ वेरकरं (वे विकृत ); 
व्यनि. ४७९ पूवार्ध ( यूतात्युरातने कल्पे दृष्ट वेरतरं महत्‌ ); 
स्मचि., ३६; बाल, २२०३; सेतु. २८९; समु. १६४- 

(२) मस्मस. ९।२२८; विश्व. २।२०६ तत्नि...... : 
( यत राष्ट्र निवारयेद्‌ ) पू:. बिर. ६११; रत्न. १६४ प्रच्छ 
..- वा ( प्रकाशे वाउप्रकाशे वा ); स्मचि. ३६ थेष्ट (थोक ); 
बार २२०३; सेतु. २८९; समु. १६४- 

१ ( अन्य:० ). 
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यद्वा 'पणे सहर्ल॑ हपते: इत्युक्तम्‌ । मच. (४) महीपतित्वं द्योतवति--- देशानिति | मच. 
(५) दण्डविकल्पः दण्डमेदोडर्थहरणादिलक्षण: । (५) कुर्वेल्लिप्सेत नाकव॑न्‌ । नन्द. 
नन्द, (६) अलूब्ण्णन्‌ अमात्यान्‌ लिप्सेत । भाच. 


[>> पीक ीीकत 


(६) तद ब्ते यः निपेवेत तस्य दण्टविकल्प: 
शआतदणढ; स्थात्‌ , यथेष्ट नपतेः तथा वा दण्ड:। भाच,. 
कितवान्‌ कुशीलवान्‌ क्रूरान्‌ पापण्डस्थांश्व 


मानवान्‌ । 
/ 5  ए कि ७ [कप + किक 
विकमस्थान्‌ शोण्डिकांश्व क्षिप्रे निवासयेत्‌ 

पुरातू # ॥ 


एते राष्ट्र बतमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्करा: । 

विकमक्रियया नत्यं बाधनते भद्विका: प्रजा:#।; 
अष्टाठ शपदापसहार: 

उदितोडय विस्तरशों मिथो विवदमानयो: । 

अष्टरादशसु मार्गेपु व्यवहारस्थ निणय:ः ॥ 


(१) सर्वव्यवह्यारोपसंहाराथ: छोक: । मेघा. 
(२) अष्टादशस कऋ्रगादानादिपु व्यवहारपरदेषु परस्पर 
विवमानयोरशिप्रत्यथिनों:  कार्यीनगयोड्य विस्तरे- 
णोक्तः | ममु, 


कर (७ 


एवं धम्यागि कार्याणि सम्यक्कुबन महीपतिः । 
देशानलब्धांलिप्सेत लब्धांश्व परिपालयेत्‌ ॥ 
(१) अल्ब्धालिप्सेतेिति संतोपपरेण न मवितव्य- 


मिल्यर्थ: । मेधा. 
(२) राजकयशेपमाह-- एवमिति | मवि. 


(३) अनेनोक्तप्रकारेण धर्मादनपरेत॑ निर्णय कुर्वन्‌ 
राजा जनानुरागदेशांलब्थुमिच्छेत्‌ू लब्धांश्र सम्यक्‌ 
पालयेत्‌ | एवं सम्यग्व्यवदह्य रदर्शनस्यालब्ध प्रदेश प्राप्त्यर्थ- 
त्वमुक्तम्‌ । ममु. 


# व्याख्यासंग्रहद: स्थलादिनिदेशश्व स्तेयप्रकरणे (प,१७१०- 
११ ) द्रश्व्य: । 

(१) मस्झ. ९।२००; ब्यक. १६१३ विस्तरशों (विस्तेरेण) 
हा मय (हारत्र )) बिर. ६१८ 5वथं विस्तरशों ( विस्तरेणायं ) 
हार॒स्थ ( हारवि ); सेतु. ३२९ मिथो ( मिथ्या ) शेष विरवत्‌. 

(२) मस्मस्ग. ९।२५१; ब्यक. १६३ धस्योणि कार्याणि 
( कायोगि सवाणि ); विर. ६१८ पूवार्थे (एवं कार्याणि सर्वाणि 
कुर्वन्‌ सम्यड मद्दीपति: ); सेतु. ३२९ पूवोर्ष (एवं कायोणि 
स्वांणि पह्यन्‌ सम्यडः महीपति:) लूब्धांडिप्सेत (लब्धानीप्सेत). 


अनेन विधिना राजा मिथो बिबद्तां नृणाम्‌ 

साक्षित्रत्ययसिद्धानि कायाणि समतां नयेत्‌ #॥| 

(१) अनेनेति पृर्वोक्तप्रकारप्रत्यवमर्शः | विधिना 
प्रकांरण | साक्षिप्रयययों । सिद्धशब्द: प्रत्येकमपि संब- 
भ्यते | साक्षिमिः सिद्धानि निर्णातानि | प्रत्ययः अनमान॑ 
टेबी वा क्रिया । कार्याणि न केवल ऋणादाने अन्य- 
दि समता नयेदर्थिप्रत्यर्थिविप्रतिपत्तिमपाकुर्यादेकमत्य॑ 
उतपादयेत्‌ । उपसहतमणादानं, समाप्तो व्यवहारः | 
सबत्र जयपराजयप्रकाराणामेवरूपत्वात्‌ । न हि साक्ष्या- 
दिश्य ऋते किश्विदुत्तरेपु विवादेषु विप्रतिपात्तनिरास- 
निमित्तम | केवल दण्डविशेषस्तत्सरूयं च वक्तव्य- 
मित्युत्तरः प्रपश्च: । कीहशोडखामिविक्रयः कीद्शो5- 
नगय ईरति खरूष व्यवस्थाप्यते । मेथा, 

(२) परस्परं विवदमानयोरथिप्रत्याथिनो: अनेनोक्त- 
प्रकारंण राजा साल्षिनिर्णीतानि अनुमानशपथा दिप्रत्यय- 
निर्गेतानि कायाणि अआरिप्रत्यार्थविप्रतिपत्तिरोधेन 
समीकयात्‌ । + गोरा. 

याज्ञवल्कय: 
दृतसमाहयस्वरूपम्‌ 

अधुना द्यूतसमाहयाख्य॑ विवादपदमघधिक्रियते ॥ 
तत्स्वरूपं च नारदेनामिहितम--- “अक्षवश्रशल्काबैर्दे- 
वन जिह्मकारितम्‌ | पणक्रीडा बयोमिश्र पद बुतसमा- 
हयम्‌ |! इति । अक्षा: पाशकाः । वश्रश्रमंपट्टिका । 
दशल्यका दनन्‍्तादिमय्यो दीघ॑चतुरखाः। आद्यग्रहणात् 
तुरज्ञादिक्रीडासाधन करितुरज्लरथादिकं ग्ह्मते | तैरप्रा- 
णिमियंद्वेवने क्रीडा पणपूर्विका क्रियते । तथा वयोमि: 

#& अय॑ छोकोी वस्तुतः ऋणादानोपसंहोरे एवं निवेश्य:, 
तत्व सम्यकू लगते । परन्तु निबन्धकाराणामनुसारेग अस्मामि- 
रत्र निविष्ट:। 

+ व्याख्यानान्तरेषु गोरावद्धाव: । 

(१) मस्सख. ८।१७८; व्यक. १६३ मिथो (मिथ्या ), 
बविर. ६१८ समतां ( शमतां ) सेतु. ३२९ व्यकवत्‌. 


३ प्रद्ययः सि. २ प्रति. 
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वक्षिभि: कुककुट्पारावतादिभिः चरब्दान्मछमेपमहिषा- 
दिभिश्व प्राणिमियां पणपूर्विका क्रीडा क्रियते तदुभय 
यथाक्रमेण द्यृतसमाहयाख्य॑ विवादपदम्‌ । दूते च 
समाहयश्र द्यतसमाहयम्‌ । तदुक्ते मनुना--“अप्राणि- 
मियंत्कियते तछोके द्यूतमुच्यते। प्राणिमिः क्रियमाणस्तु 
स विज्ञेयः समाहयः ॥' इति ( मस्म, ९२२३ ) । 

मिता, 

समभिकेन चते वृत्त्यथ ग्राद्या: पणांशा: 

ग्लहे शतिकबृद्धेस्तु सभिकः पश्चकं शतम । 

ग्र्दीयाध्दूतिकितवादितराइशक॑ झतम्‌ ॥ 

(१) विसंवादप्रसज्ञेनाखिलविसंवादेककारणमूतं द्यृत 
समाहयव्यवहास्माह---- _गलत्सभिकेति । तुशब्दो5- 
बघारणार्थ: । गलत्सभिकदृद्धिरेव समिकस्य, नान्‍्यदपि 
स्वपरिभाषितमुखपद्दादीत्याभिप्रायः । गलितं निर्गलिति 
यत्‌ सामिकहस्तात्‌ पराजितानां देवनार्थ द्रव्य, यज्च 
यूतोपकरणमक्षादि, तदू गल्त्सभिकं द्रव्यम्‌॥ तदथा 
वृद्धिगेलत्सभिकवृद्धि: । तां समिको ब्यृतसभायोजको 
घूत॑मण्डलाधिपाति्गह्नीयात्‌ । कियन्ती । पशञ्मकं शतम्‌ | 
भूत॑कितवाजेतु: द्यूतोपफरणनिमित्तम्‌ । इतरात्‌ परा- 
जितात्‌ प्रयुक्तस्वद्रव्यनिमित्त दशक शतमित्यर्थ: । 

विश्व, २।२०३ 

(२) तत्र द्यूतसभाधिकारिणों वृत्तिमाह-- ग्लद 


इति । परस्परसंप्रतिपत््या कितवपारेकल्पितः पणो ग्लह । 


इत्युब्यते । तत्र ग्लहे तदाश्रया शतिका शतपरिमिता 
चखदधिकपरिमाणा वा वृद्धिय॑स्थासों शतिकश्राद्धिस्तस्मात्‌ 
भूतकितवात्पश्बक॑ शतमात्मवृत्त्यर्थ समभिको गह्नीयात्‌ । 
पदञ्नपणा आयो यस्मिन्‌ शते तत्पश्चकं शतम्‌ । 'तदस्मिन्‌ 
कृद्धयायल्यम! ( व्यास्‌, ५।१।४७ ) इत्यादिना कन्‌ । 
जितग्लहस्य विंशतितम॑ भाग. ग्ीयादित्यर्थ: । 





(१) यास्क. २१९९; अपु. २७७।४९; विश्व. २।२०३ 
ब्लह्दे,.. ... सतु ( गलत्समिकबृद्धिसतु ) व्याख्यायां तु गलतूसाभिक- 
बाद्धें तु श्ति पाठो धृत:; मिता. ; अप. ; उ. २२०१३; 
बिर. ६१३; पमा. ५७३; व्यनि. ४८० गृक्ी... ... शर्कं 
(६ ग्रद्धीयुधूतैकितवा: तस्करा दशक ); स्खलि, ३६; नुप्र. 
२७८ वृद्धेस्तु (वृत्तिस्तु)) सबि. ४८७ धदूरत (दूबत ); 
वीमि. दशक ( पत्नचक ); ब्यप्र, ५६०; ब्यड. १६४; 
बिता. ७१७; समु- १६४- 





] 
। 
| 
ल्‍ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


सभा कितवनिवासार्था यस्यास्त्यसो समिकः । कल्पिता- 
क्षादिनिखिलक्रीडोपकरणस्तद्पचितद्रव्योपजीवी. सभा- 
पतिरुच्यते | इतरस्मात्पुनरपरिपूर्णशातिकबदृद्धे: कितवाइ- 
शर्क शर्त जिंतद्रव्यस्य दशमं भागं गह्लीयादिति यावत्‌ | 
# मिता- 

(३) तत्र सभापतिना यावती वृद्धिय॑तश्र ग्राह्मा 
तदाह--ग्लह इति | यः सभां इत्वा द्यतोपकरणानि च 
प्रगुणीकृत्य कितवेम्यो देवितुं वृद्धया धन प्रवच्छति स 
समिको धूृर्तकितवाद्धतों विजयी वा कितवो द्यृतक्ता 
स धृताकितवस्तस्माच्छतिकबृद्धे: शतसंख्याकग्ल्ह पणे 
विषयभूते यो वृद्धि जितवान्‌ स शतिकबृद्धिस्तस्मात्‌ 
पश्चक गतं गह्लीयात्‌ । यः पराजितः स इतरस्तस्मात्त 
दशर्क शतम्‌ । न अप. 
(४) [ मिताक्षरामनृद्राह ] हलायधस्तु शतिका शत- 
परिमाणा यस्य बृद्धिःस शतिकबृद्धि: येन झतभेकं 
जितमिति यावत्‌ , तस्मात्‌ पश्चक॑ शर्त सभिको गरह्नी- 
यादितरादहशकं शर्त येन शतमेक॑ पराजितं तस्मादहश्कं- 
शर्त गह्ीयादित्यर्थ इत्याह । विर. ६१३ 
(५) इतरात्‌ शतन्यूनबद्धेदशकं शर्त दश माषान्‌ 
गद्दीयादित्य्थ: । तुशब्देन पराजितात्‌ पश्चकशतादि- 
ग्रहण व्यवच्छिद्यते । >< वीमि. 

समभिकक्ृत्य॑ राशे जेत्रे च पणांशदापनम्‌ 

स॑ सम्यक्पालितो द्याद्राज्षे भाग यथाकृतम । 
जितमुद्ग्ाहयजेत्रे दष्यात्सत्य॑ बच: क्षमी || 
(१) स्वाथहेतोरेव च राश्ञा-'स सम्यक्‌ पाछितो दद्याद 
राज्षे भागे यथाकृतम्‌ | जितमुदग्ाहयेजेत्रे ददष्यात्‌ सत्य- 
वचाः क्षमी | यथाकृत॑ यथापरिभाषितं यथा वा 
स्मृत्यन्तरे निरूपितमित्यर्थ:। तद्यथा बुहस्पतौ-“राज- 





# पमा., सबि,, व्यप्र., ज्यउ,, बिता, मितावत्‌ । 

+ भितावद्धाव: । >< शेष मितावत्‌ । 

(१) यास्म. २।२००; श्रपु, २५७।५०; विश्व. 
२।२०४ त्सत्यं बच: ( त्सत्यवचा: ); मिता. ; अप, दचा... 
कृतम्‌ (भाग राशे ददच्याथथाश्रुतम्‌ );। उ. २।२०॥१३ जेक्रे 
( ज्जेत्र )) बिर, ६१३ विश्ववत्‌; पमा. ५७४ जितमुद्ञा 
( जितं तद्ा ); स्मचि., ३६-७; दवि., १०७ ज्जेत्रे (ज्जैत्रे ) 
नृप्र,. २७८; सबि. ४८७; वीमि.; ब्यप्र, ५६७५-६३ 
ब्यड., १६४; विता. ७१८ दविवत्‌; समु. १६४ 


, झूतसमाहयम्‌ 


वृद्धि: सकितवात्‌ समिकाद दशक शतम्‌। यथासंमय 
वा स्थाद' इति। किश्व जित॑ यत्‌ कितवैः, तत्‌ परा- 
जितेम्यः समिक उद्ग्राहयेत्‌ । जेत्रे च येन जितं तस्मे, 
सभिक एवं सत्यवचनों भृत्वाइविसंवादेन क्षमी चानु- 
तापवान्‌ पुनर्दद्यादित्यवसेयम्‌ । विश्व, २।२०४ 

(२) एवं क्त्यप्बृत्तिना साभक्रेन कि कतेव्यमि- 
त्याह-स इति | य एवं क्लप्तढ॑त्तिग्रताघिकारी स राशा 
धघर्तकितवेभ्यो रक्षितस्तस्मे राश्ष यथासंप्रतिपन्नमंशं 
दब्यात्‌ | तथा जिते यद्द्व॒व्यं तदुदआहयेत्‌ बन्धकग्रहणे- 
नासधादिना च पराजितसकाशादद्धरेत्‌ । उद्धुत्व च 
तद्धनं जेत्रे जय्रिने समिको दच्यात्‌ । तथा श्षमी मत्वा 
सत्ये वचो विश्वासाथ झतकारिणां दबषण्यात्‌। तदक्तं 
नारदेन-समिकः कारयेद्‌ दूत देये दद्याच् तत्कृतम! 
इति। # मिता, 

(३) स समभिक: पूर्वोक्तो राज्ञा सम्यक्पालितः 
कितवेभ्यः सम्यग्रश्चितों राजे यथाश्रतमज्ञीकृतं स्वकीया- 
द्धनाद्धांगं दद्यात्‌। जिते धन पराजितात्कितवादुदआ- 
हयेत्‌ उत्काल्येत्‌ । तथैताबति काले तुभ्यमियद्धनं 
दास्यामीति जेत्रे सत्यं वचस्तद्विश्वासाय क्षमी संदद्रात्‌ । 

अप. 

(४) सत्यवाक क्षमी संदद्यात्‌ सत्य वचः इति दृष्ट- 
मूलभृतयाशवल्क्यमिताक्षरयोदं४्ट, तत्र॒ जित॑, सत्यवचाश्रव 
जत्रे दद्यादित्यथः | इति फलतो न विशेषः | 

विर. ६१३-४ 
राजकत्ये धूते जितद्रव्यदापनम्‌ 
श्राप्ते ल्पतिना भागे असिद्धे धू्तमण्डले'। 
जित॑ ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा न तु ॥ 

# पमा., दवि., नृप्र., सवि., वीमि., व्यप्र., व्यउ, , बिता. 
मियावत्‌ । 

(१) यास्म. अपु. २०७।५१; विश्व. 
२।२०७ तिना भागे ( तिनागे तु )) मिता. ; अप. नृततीया 
भांग (भागे च नृपति: ) न तु (तु न); बिर. ६१५ धृते (द्यून) 
शेष विश्ववत्‌ ; पमा. ५७०; स्मुसा. ८० विरवत्‌; स्खूचि. 
३६ तिना भांगे (तिभागे च); दबि, ११० थूत्े ( बूत ); 
नृप्र. २७८; वीमि. न तु (स तत्‌ ); ब्यप्र. ५६६; व्यउ. 
१६४; ब्यम. १०८; बिता. ७१९; राकौ. ४८ ६ एऐें (तत्‌) 
शेष॑ विश्ववत्‌ ; सेतु. २९० बिरवत्‌; समु., १६५ विश्ववत्‌- 


२|२० १३ 





श्ण्ण्ण 


(१) यथाकृत एवं- प्राप्ते हृपतिभामे तु प्रसिद्धे 
धृवमण्डले | जित॑ ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा न 
तु ॥ स्पशर्थ: छोक: । विश्व. २२०५ 

(२) यदा पुनः सभिको दापयितु न शक्कोति तदा 
राजा दापयेदित्याह- प्रा रुपतिनेति + प्रसिद्धे 
अप्रच्छन्न राजाध्यक्षसमन्बविति ससमिके समिकसहिते 
कितवसमाजे समिकेन च याजभागे दत्ते राजा घृते- 
कितवमविप्रतिपन्न॑ जिते पर्ण दापयेत्‌ । अन्यथा प्रच्छन्ने 
समिकरहिते अदत्तराजभागे यूते जितपणं जेत्रे न 
दापयेत्‌ । अमिता. 

(३) धर्ता द्यतकारास्तन्मण्डले ससमिके रृपतिः 
प्रसिद्धे यथावरिमापिते भांगे प्रास्ते जिते दापयेदन्यथा 
नेव । अप. 
यते जयपराजयनिणयोंतराय: । दते मिथ्याचारिणां दण्डविधि: । 

ट्रष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्व त एवं हि। 

राज्ञा सचिह्न निवोस्या: कूटाक्षोपधिदेविनः ॥ 

(१) स्पष्टारथ: छोक: । नन्‍्वेतद्‌ दूत स्वयम्भुवा 
निपिद्ध-'्रकाशमेतत्तास्कय यद्‌ देवनसमाइयम्‌ ” इति। 
तथा चोक्ते- '्रच्छन्न वा प्रकाश वा भूत राष्ट्र 
निवासर्येत' इति च। वेदेडपि “अक्षैर्मा दीव्य2' इति 
प्रतिषिध: । सत्यम्‌। प्रतिपेधातिक्रमेण प्रद्नत्तो स्येनादिः 
बदयं विधिरित्यविरोध: । मानवस्तु दण्ड़विधिघंम- 
बिरोधितया नानामुखत्वेन वेति।. विश्व, २।२०६ 

* (२) जयपराजयविप्रतिपत्ती , निणयोपायमाइ-द्रशर 
इति। चूतब्यवहाराणां द्रशरः सभ्यास्त . एवं कितवा 
एव राज्ञा नियोक्तव्या: | न तत्र “श्रताध्ययनसंपन्ना:? 
इत्यादिनियमोडस्ति । साक्षिणश्र आते दझूतकारा एव 
काया: । न तत्र 'स््रीबालबृद्ध कितवे त्यादिनिषेधो5स्ति । 

क्चित्‌ इतं निषेष्दुं दण्डमाह---राशेति । क्टैरक्षा- 

# पमा,, व्यप्र., व्यउ, मितावत्‌ । ह 

(१) यशस्म. २२०२; अपु. २५७।५२ चिह्न ( निद्ढा ); 
विश्व. २२०६ अपुबत्‌; मिता.; अप. ; व्यक. १ १२, 
१६२ उत्त.; बिर. ३०८, ६१७ उत्त.; पमा. ५७५ पू. : 
७५७६ उत्त.; विचि. २६० विश्ववत्‌, उत्त.; ब्यनि, ४८२ 
उत्त.; दबि. १०८ उत्त,; नृप्र, २७९; सबि. ४८८: 
वोमि.; व्यप्र, ५६७; ब्यड. १६४ पू.; ब्यम. १०९ 
उत्त., बिता, ७१९; राको. ४८६; समर. १६५. 


३९१० 


दिभिरुपधिना च मतिवशद्चनहेतुना मणिमन्त्रोषधादिना 
ये दीव्यान्ति तान्‌ श्रपदादिना अड्जयित्वा राजा स्वराष्ट्रा- 
जझिवांसयेत्‌ । नारदेन तु निवांसने विशेष उक्त:--- 
“कटाक्षदेविन: पापान्‌ राजा राष्ट्राद्विवासयेत्‌ | कण्ठेड- 
क्षमालामासज्य स होषां विनयः स्मृत:॥' इति। यानि 
च मनुवननानि यूतनिपेघपराणि-'द्रूत समाहय चेव 
यः कुयात्‌ कारयेत वा । तान्‌ सर्वान्‌ घातगरेद्राजा 
शद्रांश्र द्विजलिद्ञिनः ॥? इत्यादीनि, तान्यपि कूटयाक्ष 
देवनविषयतया राजाध्यक्षसमिकरहितद्यृतविषयतया च 
योज्यानि । * मिता. 
राजाधिकृत दर्त कायम । समाहये बतथमातिदश: । 
अतमेकमुर्ख काये तस्करज्ञानकारणात्‌ । 

एप एव विधिज्ञेय: प्राणियूते ममाहये ।। 

(१) प्रयोजनान्तरापेक्षया तु-द्रतमेकमुर्ख का4 
तस्करशानकारणात्‌ । एप एवं विधिज्ञयः प्राणियते 
समाहये ॥? एकमुखमेकमाग एकस्मिन्‌ प्रदेशे राज- 
कीयचारपुरुषाद्रधिष्ठितं तस्करादिप्रजाकण्टकपरिज्ञाना थ 
मघमंख्पमपरि धमान्तरोपायतया महतेः5म्युदयाय संपद्यत 
इति | अतः कार्यमेवेत्यभिप्रायः | ये वाइखिलस्वधर्म- 
त्यांगेनापद्मपि द्यूतेकनिरता: तद्विषयतया स्वायम्भुवे 
दण्डादिवचनान्यवसेयानि । एतेन पाषण्डादिधमों 
व्याख्यातः । यश्वायमक्षाद्रप्राणिदेवने द्यूताख्ये विधि- 
झक्त:, समाहयसंशके5पि कुक्कुटमेषादिभिः सपणप्राणि- 
यूतेडयमेव विधिशेयः समिकाधीनत्वराजबृद्धिदानादिक 
इत्यमिप्रायः । विश्व, २।२०७ 

(२) यत्पूवोक्तें यूं तदेकमु्ख एकं मुख प्रधान 
यस्य चूतस्य तत्तथोक्त कार्यम्‌ | राजाध्यक्षाधिष्ठितं राजा 
कारयितव्यमित्यथ: । तस्करशानकारणात्‌ । तस्करज्ञान 

*# अप,, पमा., सवि., वीमि,, व्यप्र,, बिता. मितावत्‌ । 

(१) यास्म. २२०३; अपु. २७७०३; विश्व. 
२॥२०७; मिता. ; अप. ; विर- ६१२ बते स ( बतरा ); 
पममा. ५७७ उत्त.; रत्न. १६४ विरवत्‌; विचि. २००; 
व्यमि. ४८१ निरवत्‌; स्छचि. ३६; दवि. १०७ पू. 
१०८ विरवत्‌ , उत्त.; नृप्र. २७०९; सवबि. ४८८; वीमि.; 
वब्यप्न, ५६८; व्यउ. १६३ पू.; व्यम उंशे + 
घिता. उ२०; राकौ ४८७ उत्त.; सेत, २८० बिरवत्‌ ; 
सम. १5४ प्‌. : १६५ उत्त 


१०९ 


जार कोना +-बके ने "ञ ५ 


जता अजललओ. ननयमल्‍्बननन-+ 32» >ऋननकमकजीन-+- ७ 


| 
। 
! 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


रूप प्रयोजन परयोलोच्य प्रायशश्रोयार्जिधधवना एव 

कितवा भवन्त्यतश्रौरविज्ञानार्थमिकमर् कार्यम्‌ । 
दतधर्म समाहयेडतिदिशन्नाद- एप एवेति । ग्लहे 
शतिकवृद्धेरित्यादिना यो द्यतघर्म उक्त: स एव प्रागि- 
यूते मलछमेषमहिषादिनिव्त्य समाहयसंज्ञके ज्ञातव्यः ॥ 
* मिता. 


नारदः 
चतसमाहययोलक्षणम्‌ 

अक्षवधशल्वकाद्रर्देवन जिल्मकारितम्‌ । 

पणक्री डावयोभिश्व पद द्यृतसममाहयम्‌ + ॥ 

(१) अक्षाः पाशका: । वधश्रर्माठिवल्यवेध: ॥ 
शल्शका कितवेम्यो ज्ञेया। आद्यगब्दादन्येपामपि कपदका- 
दीनां ग्रहणम्‌ | देवन क्रीडा, ।वारजगीपा वा । जिहम 
कुटिलम्‌ | जिताद्यदद्॒व्य॑ग्रह्मते स पण; | वयासि 
पक्षिण: | अक्षादिभिरचेतनेबंय:प्रममतिमिश्र चेतनैजिहोन 
कुटिलभावेन देवनं द्यतम्‌ । अप, २१९९ 

(२) ब्रभन चर्ममयप्ट्टिका। आद्यगब्देन कपर्दकादयो 
गह्मन्ते | अक्षादिभिः पणपूर्तर देवनं क्रीडनं॑ जिद्मकारिते 
कौटिल्येन कृत॑ द्यृताख्यम्‌ | तथा वयोभिः कुक्कुटादि- 
पश्षिमिः पणपूर्व देवनं समाहयाख्यम्‌ | तद्द्व्य मिलितं 
ग्यूतसमाहयाख्यमेक्मेव पदमित्यरथ: | वयोग्रहर्ण प्राण्युप- 
लक्षणार्थम । स्म्च. ९ 


# अप. , ।वर.ढ, पमा., वाचे ., दवि,, सवि,, वीमि., व्यप्र,, 
विता, मितावत्‌ । 


+ मिता. ब्याख्यानं “ ग्लह्े शतिकवृद्धेरतु ' शति याज्षवल्कय- 


बचने द्रृष्ट्यम्‌ । पमा., रत्न., नृप्र,, सवि., ध्यप्र., व्यउ., 
विता, मितावत्‌। 
(१) नासं. १८।१ वध (वर्भ); नास्म, १९१ ददश्र 


(अन्न )) अपु. २५३।२९ वध ( वज् ) जिह्मकारितम्‌ ( बत- 
मुच्यते ) पण ( पश्ञु ) पढें... ... यम्‌ ( प्रागिद्यरं समादिशेत ); 
मित्रा. २१९९ (ख) वध (ज्न्न ); अप, २॥१००; 
ब्यक. १६२; स्मृच., ९ क्रीटा (पूर्व ) वध (अन्न ) बिर. 
६१० वध ( क्च ) हयम्‌ (हछ्वय: ) पा, ७५७२; रत्न. 
१६४; व्यनि. ४७८ वध (वर्धि ) तिकछ्म ( जल्प ); स्मघूचि. 
३६ वध (बन्ध); ज्ुप्न, २७७ नास्मृग्त्‌: सबि. 
नारंवत्‌; ब्यग्र, ५६७ नाग्गवत ; ब्यड, १६३ नासंदत; 
बिता. ७१६-७; राकी. ४८६; समु. १६४. 


४८५ 


झृतसमाहयम्‌ 


(३) अक्षाः पाशका:, बन्धाश्चर्मपट्टिकाः, शलाका ' प्रायेगेकबचनम्‌ | 


दन्तादिघटिताश्रतुरला देवनविशेषात्मिकाः । आद्य- 
शब्देन चतुरज्ञादिसाधनानां करितुरगादीनां अहणम्‌ । 
अक्षबन्धशल्तकादे: देवन यूत॑ वयोभिश्वच पणक्रीडा 
समाहयः । वयःशब्दः पक्षिवाचरी प्राण्यन्तरमप्युपलक्ष- 
यति । विर. ६१० 
(४) अक्षेः वर्श्ृ: शल्णकादिभिव॑राटिकादिमिश्र 
समविषमादिभिश्र देवनं क्रीडया विजिगीषया वा पर- 
स्परं छलप्राय॑ द्रष्टव्यम्‌ | पण्ण कृत्वा क्रीडा वयोभिश्र 
योधन “मदीये जितेडय व: पण:, हतंव्योड्यं त्वदीय 
इति कुक्कुटबालमेषयुद्धबलीवर्दधावनादिभिः । पूर्व दूत॑ 
नाम, एतत्परं समाहयं, षोडश विवादपदम्‌ | 
नाभा. १८।१ ( ए. १७१-७२) 
समभिकेन यो वृत्त्यथ आद्या: पणांशा:, राशे पणांशदानं चर 
सभिकः कारयेदू यूतं देय दण्याश्व तत्कतम्‌। 
दशक तु शर्त वृद्धिस्तस्य स्यात्‌ द्यूतकारिता ॥। 
सामिको देवयिता | स कारयेत्‌ । तब्रिमित्त चर देय॑ 
राजकुले । जेतुश्व तस्य वुद्धिर्लाभ:। शताद्‌ दशकं 
य्तकरणनिमित्ता बुद्धि; । नाभा. १८।२ (ए. १७२) 
हि समिकरहितं चूतं, तत्रापि राशा पणांशो ग्राह्म: 
अथवा कितवो राज्ले दत्त्वा भाग यथोदितम्‌ । 
ग्रकार्श देवन कुयोंदेव दोषो न विद्यते ॥ 
(१) अथवा सभिकं बिन्ना कितव एवं राजभागं 
दत्त्वा प्रकर्ट देवन कुयांत्‌। कितत्र इति जात्यमि- 


(१) नासे. १८।२ देयं दयाच (दबाद देय च) शर्त 
( शताद ); नास्म. १९।२ तु (च) कारिता ( कारिणः ); 
इम्रेता, २२०० पू.; अप. २।२०० तत्कृतम्‌ ( तद्बतम्‌ ); 
विर. ६१३-४ तत्कृतम्‌ ( तक्तत: ); ब्यनि. ४८१ द्याच्॒ 
तत्कृतम्‌ ( दचाच्छय नृपे ) धु (च); सवि. ४८७ पू.; 
ब्यप्न, ५६५ स्तस्य (सतत: ) कारिता (कारिणः ) : ५६६ 
बू.; ब्यड. १६४ पू; बिता. ७१८ कः (कं) पू; 
'सपहु. १६४. 

(२) नास्म्ट. १९॥८ कितवों ( कितवा ) यांदेवं ( युरेव ); 
कप. २।२०० रितम्‌ (चितम्‌ ); स्मूच. ३२३१ कात्यायन:; 
बिर, ६१३ काश ( काश ); पर्तमा. ५७३; ब्यनि. ४८१; 
सबि, ४८६ (८); ब्यप्न. ५६५ भाग ( लामं ); सम्र. 
3३६४ कात्यायन:- 


कंध्‌. का ७ रु है 


। 


क्‍ 


ल्‍ 
| 
! 


१९११ 


अप, ६।२०० 
राजवश्चनलक्षणो द्यृतकारित्वलक्षणो 
स्मूच. ३३१ 


(२) दोषों 

वा। 
अक्षद्ृते जयपराजयलक्षणम्‌ 
द्विरभ्यस्ता: पतन्यक्षा ग्लहे यश्याक्षदेविनः । 
जय॑ तस्यापरस्याहु: ।कितवस्यथ पराजयम्‌ ॥ 
द्विरम्यस्ताः एकरूपाः तृतीयोडन्यः सच्त्वस्थ (?)। 
तस्मिन्‌ पतिते स जयति, इतरो जितो भबति ते पणम्‌। 
नाभा, १८।३ ( ए. १७२ ) 
थंते जयपराजयनिर्णयोपाय: 
_ कितवेष्वेब तिष्ठरन कितवा: संशय प्रति । 

त एव तत्र द्रष्टारस्त एवंपां तु साक्षिण: ॥ 

संशये कितवेष्वेब तिष्ठेयु, नान्यत्र राजकुलादी | त 
एव प्रमाणम्‌ । व्यवहारदशने त एवं कितवाः साक्षिण: । 
न तत्र साक्षिपरीक्षा ।॥ नाभा, १८।४ ( ए. १७२ ) 

कितवसभिकयो: परस्पर इतिकर्तव्यता 

अंशुद्ध: कितवो नान्‍्यदाश्रयेत्‌ द्यूतमण्डलम्‌ । 

प्रतिहन्यान्न कितवं दापयन्तं स्वामिष्ठत: ॥ 

(१) अदरत्तंदेयोइशुद्ध: सं खकीय॑ धन साधयति 
कितवस्तं राजा न वारयेत । अप. २॥२० ० 

(२) अज्ञद्धोब्शोधितहारितघनः, स्॑स्वलभ्यम थ- 
मित्यथ: । विर, ६१४ 

(३) असंमतीो दानग्रहणे नान्ये द्यृतमण्डल्माश्रयेत्‌ , 
अन्यसभिकमण्डले न दीव्येत्‌ ॥ न च सभिको दाप- 
यम्त॑ रोधनादिना प्रतिहन्यात्‌ । न किश्वित्‌ कुर्यात्‌ , 


ह। 


(१) नासे. १८।३ ग्लहे (गेहे ); नास्मख. १९।३ 
यस्याक्षदेविन: ( यद्यक्षेवेदिन: ); ।विर, ६१४; व्यनि. ४८१ 
जर्य॑ तस्या ( जयस्तस्य ); समु- १६५ व्यनिवत्‌. 

: (२) नासं. १८।४ छेरन्‌ ( छेयुः ) तत्न ( तस्य ) स्त एप्ेषां 
तु ( स्थुस्त एव च ); नास्म. १९।४ तन्न (तस्य ) एंवेषां तु 
( एव स्थुस्तु)) अप. २।२०२ तु (च); विर. ६१७ घ्वेव 
( ष्वव ) स्त एवेषां तु (स्तन्न चेते तु) पमा. ५७६ त एव 
( य एवं ) विष्णु:; ब्यनि. ४८३ पमावत्‌ , विष्णु:; व्यप्र. 
५६७ पमावत्‌ , विष्णु:; सम्रु. १६५ विष्णु: . 

(१) नासं. १८।५ द्ध: (द) न्यदाश्र ( न्यमाश्र ) कितवं 
( समभिको ); नास्म. १९७५ कितव॑ (समभिकं ) यन्‍्तं स्व 
( येत्तत्स्व ); अप. २।२००; बिर. ६१४ शत: ( च्छत: )« 


मर 


यथेष्टे दापयितु लभेत | नाभा. १८॥५ (एप. १७२ ) 
राजानधिकृतथूते दण्ड: अलाभश्व 

आनिर्दिष्टस्तु यो राज्ञा यूत॑ कुर्वीत मानव: | 

नस त॑ प्राप्लुयात्काम विनय चेव सोडहँति ॥ 

(१) अनिर्दिशे यो भपेनानियुक्तः सन्‌ यूत॑ कुर्बीत 
ससभिको भवन्‌ स त॑ काम सामिकलम्यं भाग न लभेत 
दण्ड च प्राप्नुयात । अप. २॥२० १ 

(२) यत्त वदन्ति राजाविदिते द्ते जितमपि जयी 
न लभते प्रत्युत दण्ड्यः । प्राप्ते हझपतिना भागे प्रसिद्ध 
द्तमण्डले | जित॑ ससभिके स्थान दापयेदन्यथा न तु ॥? 
इति याजश्ञवल्कीयात्‌ । “अनिर्दिश्स्तु यो राज्ञा दूत 
क्वीत मानव: | न॒स॒तं प्राप्न॒ुयात्काम विनय॑ चेव 
सोष्हाति ॥” इति नारदवबचनाचेति | तत्रेढं प्रतिभाति 
यदा पुन: पराजित स सभिको दापयितुं न शक्कोति तदा 
राजा दापयेत्‌ इत्याहेति ऋृत्वा मिताक्षरायां पराशरभाष्ये 
च याशवल्क्यवचनमिदमवतारितम्‌ | तथा च यथा 
कणादानप्रकरणे अधमर्णै्जेहम्याददीयमार्न ऋण साधयते 
राज्ञ साधितादर्था द्विंशत्यंशो घनिकेन दीयत अन्यथा तु 
न साधन न वा तसस्‍्में दानं, तथा प्रक्ृतेषपि वाच्यम्‌ । 
तुल्यन्यायात्‌ू । एवश्च राजभागे प्राप्त एव राजा पस- 
जितमर्थ जयिने दापयेन्न त्वन्यथेति वाक्याथः | चूत- 
मण्डल ससभिके जितमित्यपि तत्मरमेव तथेव राजांश- 
परिकल्पनात । 

ए.बं राजादेश विना यः स्वेच्छया यूत॑ प्रवतयेत्‌ स 
तत्र जितमपि न प्राप्रयात्‌ न खल॒जिहल्या: कितवा 
राजबलं विना शक्या दापयितुमिति नारदीयपादोन- 
ऊऋोकवाक्या थ: । एवं स्थिते यस्मिन्‌ राजव्यापार विना 
जितोड्प्यथः प्राप्तमशक्यो राजा च भुतिं विना न 
व्याप्रियत इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामवबधृतमतो राजभाग 
परिकन्प्य राजाज्ञामादायैव प्रवर्तितव्यमिति वाक्ययोरेक- 
वाक्यतया तात्पयार्थां गम्यते । 


(१) नास्स्ू. १९।७; अप. २२०१; विर. ६१५ श्स्तु 
(४ तु); पमा. ५७७; स्मघसा, ८० सतत (चर्त); 
विचि. २६०; व्यनि. ४८२; दुवि. ११०; चन्द्र १०० 
विरवत्‌; वीमि. २।२०३ शटस्तु (४ तु) कुबीत ( कुयोत्त ); 
व्यप्र. ०६७; सेतु. २९० स त॑ (स तत्‌ ); समु. १६५. 
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व्यवद्दारकाण्डम्‌ 


यज्च नारदीयवाक्यप्रतीके दण्ड: श्रयते तत्र यथा 
तरिमत्यां नद्यां तरशुल्कमिया बाहुभ्यामुत्तरतस्तथा 
प्रकृतंपपि राजदेयखण्डनमेव दण्ड्यमानस्पापराधो न 
त्वन्यत्‌ । बाहुम्यामुत्तरन्‌ पणशते दण्ड्य:' इति वसिष्ठ- 
वचनेनेकमूलकत्वात्‌ तस्माद्वाजाजां विना प्रबर्तितं यू 
वी ततो जयो वा न सिद्धथति तस्सिद्धावपि पराजित 
न॑ लब्यते इत्येवमाद्य थपरिकल्पने वाक्यस्याइ्श्स्थत्यें 
ध्यात्‌ । 

तस्माद्राजदण्डमगणयित्वा स्वये जिता्थसाधनमध्य 
बसाय राजाशां विनापि कृते यूते परिषाणितं पराजितेन 
देय, यदि तवाक्षा द्विरभ्यस्ता: पतन्ति यदि वा मन्मेषप 
स्वन्मेघादपसरति तदा शर्त ते ददामीति स्वरसतः: 
प्रकृतिस्थाभ्युपगमे 5पवादकाभावादिति | दवि, ११०-१ १ 

ेल्‍ पणपरिकल्पन क्कचित्‌ कृताकृंतम्‌ 

परिहासकृतं यज्च यज्चाप्यविदितं नृपे । 

तत्रापि नाप्नुयात्काममथवाउनुमतं तयोः ॥ 

(१) क्वचित्पणपरिकल्पन कृताकृतमित्याह नारद:- 
परिहासकृतमिति । काम्यत इति कामः पणः, नाप्नुयात्‌ 
द्यूतस्य तत्राल्स्यापनोदनार्थत्वादित्यभिप्राय: । तयोजजेंतृ- 
जितयोदंवनात्‌ प्रागनुमतं काम पारिहासकृतादावषि 
जेता प्राप्मयादिति शेषः । स्मच. ३३१ 

(२) नारद:- “ अनिर्दिष्ट तु यो राज्ञा यूत॑ कुर्वीत 
मानवः | पारिहासकृतं यज्च य्चाप्यविदितं छपे || न रत 
त॑ प्राप्नुयात्काममथवा नाशमाप्तयो; ॥ ” अथवेति 
समुच्चये। “न स॒त प्राप्नुयात्काम॑ विनय॑ चेव 
सोडहाति ।? तेन परिहासकृते अविदितकृते चर समि- 
को<5पि त॑ काम तयोः पार्श्व नाप्नुयात्‌ , तत्तयोरिति पाठे' 
तु तत्स्वल्म्यमित्यथ: । विर. ६१५ 


(१) स्खच, ३३१; विर. ६१५ उत्तरापे (नसतलों 
प्राप्नुयात्काममथवा नाशमाप्तयो:); पमा- ५७७ त्काम (त्काम्य); 
स्मूसा. ८० उत्तराध (तत्रापि नाप्नुयात्काम॑ विनय चैव 
सोडहति । अथानुमतं तयोदापयेत्सकदेव तु ॥ ); विचि. २६० 
उत्तराध ( तन्नापि नाप्नुयात्काम॑ नियम॑ चेव सो5हति । अथवा- 
नुमत॑ तयोदापयेत्सक्देव तु ॥ ); चन्द्र, १०० पू.; वीमि- 
२१२०३ अथवा ... ... तयो: (बिनय॑ चैव सो5हेति ); ध्यप्र. 
५६६; सेतु. २९० तत्रापि ना (न सतं प्रा); समु. १६७. 


दा 


ग्रूतसम्ाहुयम्‌ 


किववात्‌ रुभिको पर्णांशातिरिक्तं विशेषेण न ग्ृहीयात्‌ 


भैक्ष्यभोज्याज्रपानानि स्वल्पान्यन्यानि कानिचित्‌ । 
औीत्या तु सकदाजीवेत्‌ प्रसद्भं तु विवजेयेत्‌ ।। 
आजीवत्‌ उपजीवेत्‌ । तेन समिको भक्ष्यभोज्या- 
दीनि स्व॒ल्यानि कितवपा्ल णह्यीयात्‌ न तु बहनि प्रीत्या- 
धीत्यर्थ: विर. ६१५ 
थत्रे भिथ्याचारिणां दण्डविधि: 
कूट(#देविन: पापान्‌ राजा राष्ट्राद्निवासयेत्‌ । 
कण्ठ5क्षमाठामासज्य स होषां विनय: स्म्रतः ।। 
कूयाक्षेदवनशीलानधर्म पुरुपान्‌ कण्ठे माल्यमक्षेग्रेथि- 
तामासज्प द्यूतमण्डलाद देवनस्थानानिवासयेत्‌ । 
नाभा, १८।६ (४. १७२ ) 
बहस्पाठे: 

हि रामाहप्रलक्षणम्‌ 

अन्योन्य परिग्रहीता: पक्षिमेपब्पादय: । 

ग्रहरन्त ऋतपणास्त॑ वदान्त समाह्ययम ॥ 

चतस्य निपरधोडभ्यनुशान च 

चूत निपिद्धं मनुना सत्यशौचधनापहम्‌ । 

अभ्यनुज्ञालमन्येम्तु राजभागसमन्वितम्‌ |। 

समिकाधिष्ठितं काये तस्करज्ञानहेतुना ॥ 

(१) स्मृच, ३३१ तुस (5नुस ); बिर. ६१५; 
स्छखूसा. ८० स्मृचवत्‌; विधि, २६० पित्‌ (च); समु- 
3६५. 

(२) नासं. १८६ राजा ... ...येत्‌ (भैभजेद चूउमण्ड- 
लात्‌ ); नास्मसख. १९।६ राजा ... येत्‌ (निहेरेद्‌ चतमण्डलात्‌ ) 
झेषां ( छोषु ); मिता. २।२०२; ब्यक. ११२, १६३ पूवोर्थ: 
नास्मृवत्‌; बिर. ३०७, ६१६ व्यकवत्‌ ; पमा. ५७६; 
दीक. ५१; ब्यनि. ४८२ पृवार्ष: नास्मृवत्‌, मासज्य स 
झषां ( मायध्य सर्वेपां ); स्म।चि. ३२७; दृवि., १०९ व्यकवत्‌ ; 
नुप्र. २७९; सवि. ४८८ पापान्‌ (प्राप्तान) वीमि. 
२।२०३; वज्यप्र, ५६७; विता. ७२०; राको. ४८६; 
समु. १६५. 

(३) अप. २॥१९९ नन्‍येप (न्‍्यप ) ब्यक. १६२; 
स्सृच, ९ स्तंव (स्वद् ); र्वरि. ६१० वृषा (खगा); 
कसा. ५७३ अपवत्‌; रत्न. १६४; विजचि. २५८ विरवत; 
व्यनि, ४७८ गृहीता: ( गृहीतां ) वृषा (म्रगा ) वीमि. 
२।२०३ विरवत्‌; सेतु. २८८; सम्रु. १६४ स्मृत्वत्‌. 

(४) अप. २॥२० ३ सत्य (सस्य ) अभ्यनुशात (तत्मवर्तित) 


१९१३ 


(१) राजभागरहितं न प्रवर्तव्ितव्यमित्यर्थ: | 
अप. २।२०३ 
(२) अस्थायमर्थ+--च्यूत॑ तावद्राशा सर्वथा निवर्त- 


|| 
। 
नीयम्‌। यदि तु तस्करज्ञापनाय क्रियते तदा उक्त: 
| 
| 
। 
| 
| 





क्रमेणेति॥ विर, ६१२ 
थ। रूमिकराजजथिनि: ग्राद्या: पणांशा: 
राजबृद्धि: सकितवात्‌ समिकाद दशक शतम। 
यथासमय वा स्यात्‌ 
सभिको ग्राहकस्तत्र दद्याजेत्र नुपाय च ॥ 
यतयराजितकितवानां तु बन्धनादिना पगग्राहको 
। भवेत्‌ । पग्ग्रहणात्प्रागेव खद्रव्य जेत्रे लपाय च यथा- 
| भागं ददच्यात्‌ सनिके इत्यर्थ: । स्मूच, ३३१ 
5 मद न्द्युद्वेन यः कश्चिदवसादमवाप्नुयात्‌ । 
तत्स्वाभिना पणो देयो यस्तत्र परिकल्यवितः॥ 
दन्द्रयुद्धे मलमंपादिद्वन्द्रयुद्धे, अवसाद पराजपम्‌ । 
बिर, ६१४ 
रहोजितोडनभिज्ञश्व कूटाओ्वे: कपटेन वा। 
मोच्यो5भिज्ञोषपि सबस्वं जिते सबे न दापयेत्‌ ॥। 
तृतीया4 बिना; सछूच. २३१; विर. ६११-२ अभ्य ... स्तु 
( तत््वर्तितमन्यैश्व ) शानदेतुना (ज्ञायकं दि तत्‌ ); पमा, 
| ५७३ तृगोेयाघनेव : ५७८; विचि. २५९ विरखत्‌; व्यति. 
| ४८० अभ्यनुज्ञात ( तत्परत्राति ) शानहेतुना ( जातक हि तत्‌ ); 
| स्चि, ३६ विए्वत्‌; सवि. ४८६ (-); व्यप्र. ५६८; 
सेतु. २८९ विरखत्‌ ; सप्चु. १६४- 


(१) विश्व. २२०४- 





(२) स्छूच, ३२३१ कर्तत्र (को द्रव्य) बिर. ६१२ 
कस्तत्र ( कस्तस्य )। पमा. ५७४; स्घचि. ३६ च (वा ); 
व्यप्र. ५६६; सेतु. २९० विरवत्‌ ; समर. १६४ रमनचवत्‌. 


( द्धे तु); प्सा, ५७७; विचि. २५९; व्यनि. :४<२; 
सवि. ४८६ भनिना (मिने ); वीक्ि. २२०३; व्यप्र. ५६६ 
यस्तत्र ( यस्त्वत्र )) सेतु. २८९ यस्तत्र... ... तः ( यतस्तत् 


! 
| 
। 
(३) अप. २।२००; स्छच., ३३१; विर. ६१४ द्वेत 
। 
निरूपितः )) समु- १६५. 


| 
|. (४) अय. २२०१ दापयेत्‌ ( दाप्यते )) व्यक, १६३: 
विर. ६१६; दीक- ५०-५१ जिते ( जितः ) शेर्ष अपवत्‌ : 


स्मचि, ३७- 





९१४७ व्यवह्ारकाण्डम्‌ 


चतसमाहययो: मिथ्याचारिणां दण्डविधि: 
कूटाक्षदेविन: कुद्रा राजभागहराश्र ये । 
गणका बच्नकाश्वव दण्ड्यारत कितवा: स्मृता: ॥। 
ग्लह: प्रकाश: कतंव्यों निवास्या: कूटपविन: ॥ 
गणनावश्चका: गणनाया वश्चका: असम्यग्गणना- 
[रिण इत्यर्थ: । बिर. ६१६ 
दर) जयपराजयनिण पोपाय: 

से एवं साक्षी संदिग्धों सम्येश्रान्येश्वलिभिय्रृतः ॥ 

समिकानुवृत्तो बरहस्पतिः:--- स एवेति । 

आप, २॥२०२ 

उभयोरपि संदिग्धों कितवाः स्युः परीक्षका: । 

यदा बिद्वेपिणस्त तु तदा राजा विचारयेत्‌ ॥ 
अष्टादशपदोपसहार : 

एवं वादिकृतान वादान प्रपद्येत्पत्यह नूपः । 

नृपाश्रयास्तथा चान्ये विद्वद्धिब्राह्मणेः सह ॥ 

कात्यायनः 
यतरय निपेधो5भ्यनुच्ानं च 

दूत नेब तु सेवेत क्रोधलोभविवर्धनम्‌ । 

असाधुजनन क्रूर नराणां द्रव्यनाशनम्‌ ॥ 

(१) ब्यक, ११२ भाग ( भसाव्य ) गणका ( गणानां ) : 
६३ गणका (गणानां ) बिर. ३०८ भाग (द्र॒त्य ) गणका 
एणानां ) : ६१६ क्षुद्रा ( पाया ) का वसच्च ( नावब ); पमा. 
३९ भाग ( भसायाी ); रत्न. १२४ भाग ( भाव्य ); स्मघसा. 
०; विचि, २६० (--) क्षुद्रा ( पापा ) गणका ( गणानां ); 
वि. १०८ का वजच्न (नावश्न ) व्यप्रन, ३८७ रत्नवत्‌; 
।उ. १२६ रप्नवत्‌ ; उयम, १०१ रत्नवत्‌; विता. ७७९; 
तु. २९० क्षुद्रा (पाता) गणका वद्भकाश्नेैव ( सगणो 
वकश्षेव )) सम. १५० रत्नवत्‌. 

(२) ब्यक. ११२, १६३; बिर. ३०७, ६१६; 
इसा. ८०; विधि. २७९ ग्लह: (ग्रह: ); दवि. १०८ 
हू; ( गूढ: ); वीमि. २।२०३; सेतु. २९० दविवत्‌. 

(३) अप. २।२०२ ग्थपो (ग्पे)) व्यक., १६१; विर. ६१७. 

(४) अप. २२०२ ग्थो (ग्घं) वा: स्थु: (वास्तु ); 
क. १६३ वा: स्थुः (वास्तु ) बिर. ६१८ व्यकवत्‌; 
पा. "७६; व्यप्र, ७४६७; समु. १६५७५ 

('.) ब्यक. १६३; विर. ६१८. 

(६) विर. ६११; रत्न, १६४; विचि. २७५९ धंनम्‌्‌ 
घतम्‌ ). 


प्ल॒ुव॑ द्यूतात्कलियेस्माद्विष सरपमुखादिय । 

तस्माद्राजा निवर्तेत विषये उयसन हि तत्‌ ॥ 

वर्तेत चेत्प्रकाशं तु द्वारावस्थिततोरणम्‌ । 

असंमोहारथंमायोणां कारयेत्तत्करप्रदम्‌ ॥ 

बंते समिकराजजयिभि: ग्राह्या: पणांशा: 

समभिक:ः कारयेद्‌ यूतं देयं दद्यात्वयं नपे । 

दशक तु शत्ते वृद्धि ग्रद्नीयाच्च पराजयात्‌ ॥ 

जेत्रे राश च दत्तस्य स्वद्रव्यस्थ पणप्रतिनिधे: बृद्धि: 
पणग्रहणकाले पणेन सह समभिक्रेन ग्राह्मया । “ दश्षकं तु 
जते बृद्धि रह्बीयात्त पगजयात्‌ ” इतवि तेनेवोक्तत्वात्‌ | 
पराजयात्‌ पराजितादित्यथः । स्मृत्र. ३३१ 

“जत॒देद्यात्खक द्रव्य ज़ितं ग्राह्म त्रिपक्षकम । 

सद्यो वा सभिकेनेव कितवात्तु न सशय: ॥ 

जनिपक्षकमित्यनेन यथासामथ्यमा जिप्षात्‌ पणदान- 
कालो देय इति दशितम्‌। स्मृच. ३३१ 


प्रसह्य दापयेदद्रठ्य तस्मिन स्थाने न चान्यथा । 
जितं वे समिकस्तत्र सभिकप्रययात्किया ॥ 


(१) विर. ६११; रत्न. १६४; विचि. २५९; व्यनि. 
४७९ ये व्य ( यव्य ) सम. १६४ ये व्य (यव्य) स्मृत्यन्तरम्‌. 


(२) बिर. ६११; रप्न. १६४; व्यनि. ४८० वर्तेत 
( बतेते ) तु ( तत्‌ ) द्वारावस्थित (द्वारबन्पित )) समु- १६४ 
पूर्वार्ष (बर्तने चेत्मकार्श तत्‌ विकारावस्थितो नृणाम्‌ ) स्मृत्यन्तरम. 


(३) अप. २।२०० स्सवर्य नृपे (चर यन्‍्नृत्र ) तु शते (ज 
शर्त ); स्खच. ३३१ याच (यात्त ) उत्त.; बिर. ६१२ 
शते ( शत ) जयात्‌ ( जये ); ब्यानि. ४८१ त्खय नूंपे (ऋ 
ते नृपे ) तु शते (चर शर्त) यात्र पराजयात्‌ (यात्स पराजितात ); 
स्म्ूचि, ३६ त्खयं नृत्र (च्व तच्छतम्‌ ) शते ( शर्त ) समु- 
१६४ स्मृचवत्‌ , उत्त. 


५ज जन ०४-२० ८२०-७: >१7५ : "३४८ 


(४) अप. २।२०० क्षक्रम्‌ (क्षिकम्‌ ) सखच. ३३१ 
 जित॑ ग्राह्य ( जितादइग्राद्य ) बविर. ६१२ त्स्वकं (त्खयं ) त्रिप 
( विप ) त्त न संशय: ( द्धनसशये )) पमा- ५७५; व्यनि. 
४८१; स्मचि. ३६; व्यप्र, ५६६ क्षकम्‌ ( छ्लिकम ) 
समिकेनेव ( कितवेनेव ) कितवात्त ( सामिकात्त )) सम्रु. १६४ 
स्मृचवत्‌. 

(७) क्षप. २२०१ येद्द्॒व्यं (येदेयं ) यात्किया (या 
। क्रिया ) बिर. ६१५. 


जन >> *>>- 


झूतसमाहयम्‌ १०१५९ 


पु श्र भिज्ञो | 4 ह्‌ ज नेणंयोपाय 
अनभिज्ञो जितो मोच्योउभिज्ञो वाउपि जितो रह: । । ५ यूते जयपराजयनि्णैयोपायः 
₹ ७ ८४ €(" । € «० बिक हि किक 
सवस्वेडपि जितेउभिज्ञ न सर्वस्वं प्रदापयेत्‌ ॥ विग्रहे च जये छाभे करणे कूटदेविनाम । 


प्रमाणं सभिकस्तत्र शुचिः स्यात्‌ सभिको यदि ॥ 
स्लेल्छश्रपाकधूतोनां कितवानां तपस्विनाम । 
तत्कृताचारभेतृणां निश्चयो न तु राजनि ॥ 
राजनीति पूर्वोक्ततकलसभ्योपलक्षणा थम्‌ | वेन अता- 
(१) अप. २।२०१ 5मिज्ञो वापि ( इमोच्योडमिश्ञो ) इपि ' ध्ययनसंप्ना इत्यायक्ता: सभ्या म्लेच्छादिविवादेषु 
शितेडमित्ञ (विजितेडमिये); विर. ६१६; स्म्चि, ३७ नारद: . नादरणीया: । अप, रारणर२ 
| (१) अप. २।२०२ हे च (हे5५) शुनि: स्थाव्‌ (शुचिश्व); 
बड्यक, १६३ शुरचिः स्थात्‌ ( शुत्रश्च )) विर. ६१७. 
स्यनि. ४८२ एक... ... यूते (ए4रूपी दविख्पों वादयतों)। (२) अप. २।२०२ भेतृणां ( भर्तेणां )) ब्यक, १६३; 
च जय ( विजय ); सम. १६७ च जय ( विजय ). विर. ६१७ निश्चयों ( निश्चय ). 


अक्षयत जयपराजयलक्षणम्‌ | 
एकरूपा द्विरूपा वा झूते यस्याक्षदेविन:। | 
हरयते च जयस्तस्य यस्मिन्नक्षा व्यवस्थिता: ॥ 


(२) बिर. ६३१४ न्क्षा व्यवस्थिता: (त्नश्ना व्यवस्थिता ); 
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न->---+-*>+क१0-७०--०- 


गं।तमः 
कंपाशि) न्यवहार । राजब्राह्मयणाभ्या दण्णो दिशाभ्या चतुवंणा- 
प्रगो लोक पालनीपर: प्रतिप्डाठार ग: सबरा् रक्षणी 4: । 
हो ल्टोऊे ध्रतत्रतों राजा त्राह्मणश्व बहुश्रुतः %। 
(१) आपदबृत्तिमाअितो यदि तत्रेब रमत केनासी 
निवार्यत इत्याह - द्वाविति। लोकों राष्ट्र वीप्सालोप 
ठोके लोक, भ्ृवतत्रती बताना कर्मणा 


थात्र द्रष्टव्यः 
धारयितारी छो राजा बहुश्र॒तश्र ब्राह्मण: तो सर्वम्य 
स्वापदो दण्डोपदेशाम्या निवाग्यितारों । गोमि. 


(२) द्वो राजबद श्रुतब्राह्मणी धृतब्रतों परेपा धर्म 
रक्षणत्रतसकल्पो । विर. ६२६ 

त॑योश्रतुरविधस्थ मनुष्यजातस्यान्त:संज्ञानां च 
चअलनपतनसपंणानामायत्तं जीवनम । 

(१) चतुर्विधस्य मनुष्यजातस्य चातुवण्यस्यान्तर 
प्रभावास्‍्त्वनुलोमादयस्तन्मृलत्वात्‌ प्रथक्‌ नोक्ता:। अन्तः 
सज्ञा: दृक्षादय: स्थावरा दृद्धिक्षयवन्ती येपामन्तःसज्ा 
न बहिस्ते तथोक्ता: | तथा च मनुः---तमसा बहुरूपरेण 
चेशिता: कर्महेतुना । अन्त:सज्ञा भवन्त्येते सुखदुःख- 
समन्विता: ॥! इति। चलना; पश्चादयः । पतनाः 
पक्षिण: | सर्मणा: सरीसपा भुजगादयः । एपा मनुष्या 
दीनां जीवन तयो राजब्राह्मणयोरायत्त तदधीनम्‌ | राजा 
तु परिपन्थिनिग्रहादिना तेषां जीवनहेतु: | इतरस्तु कथ 
बहुअ॒त इत्यत आह-- “अभी प्रास्ताहुतिः सम्यगा 
दित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्ििवृष्टेरन्न ततः 
ग्रजा: ॥! इत्यादिन्यायेन जीवने हेतुः । गोमि. 


# मभा. व्याख्यान स्थलादिनिर्देशश्व सभाप्रकरणे (पृ, २४) 
द्ृष्टन्य: ॥ 
(१) गौघ- ८।२; ज्यक. १३४ शानां च्‌ (शानां ); 


अभा.; गौमि. ८।२ व्यकवत्‌; बिर. ६२५ मनु. .....शानां 
आज ( मनुध्यस्य ) सपंणानामा ( सर्पिणामा ). 


॥।॒ 


! 


(२) यत:-- तयोरिति | तयो: समुदितयो; समान 
निदशात । चतनिधस्य मनुप्यजातस्य चातुवण्यम्थव्यथः ! 
अन्नः्सज्ञा: अनुव्शेमप्रतिकोमाः चकारात्‌ देयाना न, 
“इत: प्रतिदाना दि देवा उपजीवान्त' द्रात श्रत; । 
चलना: स्थावरा: इनादयः, पतना; पत्चिगः, सप्रणा: 
कीटादय:, एतपरामायत्तमसीन जीवन प्राणवार्गम । 
कथ ? ब्राह्मगनानुग्रह्ममाणा वर्णाश्रमिगः हृटाइटाश 
क्रियानुठानात बृष्टयादिनिमित्तद्वारण लोकापकार बतन। 
इति ताबदओआह्मगायत्तम्‌॥। तथा चर मनुः-- 'अशा 
प्रास्ताहति: सम्यगादित्यमुर्पातठछुत इत्यादि । राजा तल 
परिपन्थिनिग्रहद्वारण हिसानिग्रहद्धारेण च साक्षाज्जोबन 
हत॒रिति । मभा- 

(३) चवुर्विधस्य ब्राह्मणादिभदवतः, चलना: सकर 
जातयः, पतनाः पश्षचिजातयः, सर्पिण: कीटठजातयः । 

बिर. ६२६ 





प्रेसूतिरक्षणमसंकरो धरम: 

न च जीवनमात्रमेव तद्धीन कि तर्हिं --- प्रसति- 
रक्षणमिति | प्रसतिर मिवृद्धिः । दण्डोपदेशा भ्या यथीक्त 
कारितया दृष्थ्यादिद्वारेण रोगाद्युपद्रवशान्त्या चाभिद्वा४8- 
भंवति। चोरनिग्रहाद्रक्षममपि | दण्डप्रायश्रित्तापदेशाभ्या 
भवति वर्णानामसकरोडसमेलनमपि । विद्वितोपदेशात्‌ 
प्रतिषिद्धसवाया दण्डयारणाच धर्माईाो भवति। 
एतत्सव तयोरायत्तम्‌ >गीलि. 

राजा सवस्येष्टे ब्राह्मणबजम # । 

वणानाश्रमांश्व न्‍्यायतोडभिरक्षत्‌ । 

>< मभा. गोमिवत । 

# व्याख्यान स्थलादिनिदशश्व॒ दण्डमातुकाप्रसरगे (प्र 
७५६७ ) द्रष्टब्य: 

(१) गौघध. ८।३; व्यक. १६४; मभा.; गौमि. ८।३; 
बिर. ६२५. 

(२) गौघ, १११९; मभा.; गौमि. ११।९. 





प्रकीणेकम्‌ 


(१) वर्णा ब्राह्मणादयः । आश्रमा ब्रह्मचर्यादयः | 
तान्‌ न्‍्यायतो यथाशास््र पष्ठांशादिभागस्वीकारेणाभिरक्षेत्‌ । 
अभितो रक्षत्‌ । यथा वर्णाश्रमधमौनुशनेन निरपायास्ते 
भवेयु;। अथ वा न्‍्यायत इति यथा देशादिधमांणां 
भज्ञों न मवति तथा रक्षेदिति। अन॒लोमादयो:<८वान्तर- 
प्रभवा वर्णा एथ्वेवान्तभता:। रक्षणं सबेभतानामिति 
चोरादिभ्यो रक्षणं पूर्वोक्तम्‌ | इदं तु बचने वर्णाश्रम- 
धर्मेपु संकरो मा म्दिति । गौमि. 

(२) वर्णा अनुपनीता ब्राह्मणादयः | उत्तरकाल- 
गाश्रमा:। न्‍्यायतः लछोकशास्त्राविरुद्धेन मार्गेण यथैषां 
आख्रविहितकर्मानुशनोपद्रयों लोकव्यवस्थाभद्धश्व॒ न 
भवति तथा रक्षेदित्यर्थथ । अभिग्नहणमामभिमुख्या थे, 
ततश्र स्वयमेव विचाय रक्षेत्‌ | येषां वणत्वमाश्रमत्व॑ च 
नास्ति प्रतिलामानां, तेपामपि रक्षणार्थों विसमास; | 
यया वणणत्व नास्ति आभश्रमत्वमवानलोमानां तेपाम॑प्युय- 
संग्रहार्थमाश्रमग्रहणम्‌ | तेपां तु बद्गश्वव॒र्थों वणः ' 
इत्पन्र वणलनिराकरणात्‌ | 'प्रतिलोमास्तु धमहीना:' 
टयत्र उयनयनविधानादाश्रमत्वमेवेति | इतरथा वर्णा- 
नामवाश्रमविधानादाअश्रमत्व सत्यपि वर्णत्वानपगमाच् 
बणग्रहणनव लम्यमानत्वादिति। चकारादवताप्रतिमाश्र। 
तथा च व्याप्र:-- आआह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वेश्यान्‌ शद्रा- 
ननन्‍्तरजांस्तथा। दवताप्रतिमाश्वाति रक्ेदृभपः प्रयत्नतः ॥! 
हृति। 'रक्षण सवंभतानाम” इति चोरादिमश्यो रक्षण- 
स्योक्तत्वात्‌ । अन्योन्यासंकराथ इहोपदेश:। . मभा. 

चलतश्ेतान स्वधर्म स्थापयेत्‌ । 

एतान्‌ पू्वोक्तान्‌ यत्यालूस्यादिना ये चलन्ति न 
कुवन्ति तान निग्ह्म स्वधममेव कारयदित्यर्थ: | चका- 


रात्‌ प्रतिपिद्धसवने तर । >'मभा. 
घमस्य ह्ंशभाग्मवतीति विज्ञायते । 
कस्मादेव करोतीत्याह--- धमर्मस्यति । हिशब्दो 


हत्वर्थ: | यस्माद्रक्षणतः धर्मस्यांगों भवतीति अरक्षणतों 
ध्प्यधमंस्पेत्यर्थसिद्धमू। अशः; षष्ठो भाग:। तथा च 

» गामि. मभावत्‌ । 

(१) गौध- ११॥१०; मभा.; गौमि. १११०. 

(२) गोध., ११।११; मभा.; गौमि. ११।११ ( विश्ा- 
यो ० ) 
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मनुः-- सर्वतो धर्मपड़्भागो राशो भूवति रक्षणात्‌ | 
अधर्मादपि पडभागो भवत्यस्य ह्ारक्षताः ॥ इति 
(मस्म, ८।३०४)। अमूतंस्य धर्मस्य विभागासमव्रात्‌ 
यावान्‌ वर्णाश्रमाणां धर्म उत्पद्मयते ततः पषष्ठांशपरिमाणों 
राजो८पि विहितकमानुशनादुत्यद्यत इति द्रष्टव्यम्‌ 4 
इतिकरणश्रोपसंहारप्रदर्शना 4;, यतः एतदेवमतो रक्षेत्‌ 
स्थापयेच्रेति | विज्ञायत इति श्रुतिसचनार्थम्‌ | तदाएि 
स4धर्माणां श्रतिमूरत्वाद्क्षण गोरवोत्पादना थंम्‌। >(मभा, 
दण्डो दमनादित्याहुस्तेनादान्‍नतान्‌ द्मयत्‌ #। 
अथ दोः्शील्यात्‌ व्यवस्थां नानुमन्यन्ते तत:--- 
दण्ड इति । ढमनयोंगाइहण्डशब्दस्यथ दण्डत्वमित्याहु- 
धमज्ञा:। तेनादान्तान्‌ अवश्यान्‌ दमयेद्गशं नयेत्‌ ॥ 
दण्डेनादानतान्‌ दमयेदित्येव॑ सिद्धे दण्ड:---“घिग्दण््ें 
प्रथम कर्याद्वाग्वण्ड तदनन्तरम्‌ | तृतीय धनदण्डं तु 
बंघदण्ड ततः परम ॥ देवदानवगन्धवा रक्षांसि पतगो 
रगा; । तडपि भोगाय कब्पन्ते दण्डेनेव निपीडिताः: ॥! 
इति । +गौमि- 
वंणोश्रमा: स्वस्वधर्मनिष्ठाः प्रेत क्मफलमनुभूय 
ततः: शोपेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायु: श्रुतवृत्त- 
वित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपय्यन्ते । 
वणा ब्राह्मगादयः। आश्रमा ब्रह्मचयांटय: । ते 
स्वधमनिष्टा व्णप्रयुक्ताना श्रमप्रयुक्तानु भय प्रयुक्ताश्व धर्मा- 
नन॒ठितवन्तः । प्रेत मरणेन लोकान्तरं गत्वा तस्य तस्य 
कर्मण; फले स्वगादिकमनुम॒य ततस्तदुनन्तरं शंपण 
भ्ुक्तावशिष्रन कमंणा विशिश्देशादिकान्‌ भुकत्वा जन्म 
प्रतिपद्यन्ते | तत्र विशिष्टशब्दो देशादिभिः सर्वे: संब- 
ध्यते | विशिष्टो देश आयांवर्तादि:। विशिष्टजातिश्राह्मण- 
जाति; । विशिष्टकुल्मध्यनादिसंपन्बम्‌ ॥ विशिष्टरूपे 
कान्तिमद्विशिष्रायु; सपोडश वर्षशतम्‌ | “से ह पोडश 
वर्षशतमजीवदि'ति दशनात्‌ । रोगरहितत्वमप्यायषो 


> गोभि, ममावत्‌ । 

» म्थलादिनिर्देश: दण्टमातृकाप्रकरणे (ए. ५६७) द्रव्य: । 

+ मभा. गोमिवद्धाव: । 

(१) मोध, ११।३१; मभा. वर्णाश्रमा: स्वस्वध्मानष्ठा: 
(बणा आश्रमाश्च॒ स्वकरमनिष्ठा:) गौमि. १११२९ वित्त 
(चित्र ) व्याख्यानावसरे तु ९ वित्त * इति पाठ: « 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


विशेष: । विशिष्श्रुत॑ ब्राह्मणश्र बहुश्रुत” इत्यत्र | शास्ता निर्वेषमुपद्शिद्यथाकम यथोक्तम्‌ । 


व्याख्यातम्‌ | विशिष्टवृत्तमनुपाधि चारित्रम| विशिष्ट वित्त 
धमांजितं॑ धर्मे प्रयज्यमानं च | सुख निरपायस्थाना- 
घिष्ठानेनानिषिद्धसुखसेवनम्‌ । विशिष्टमेघा गन्थार्थयो- 
ग्रेहणशक्तिरिति । मेधाशब्दे सकारान्तत्वमार्ष सुमेघसो 
डुमेंघस इत्यादिष्वेव दशेनात्‌ । कमांणि भुज्यमानानि 
घुण्यान्यपुण्यानि च सशेषाण्येव॑ भुज्यन्ते | ऐहिकस्य 
शरीरगहणादेरपि पुण्यापुण्यनितन्धनत्वात्‌ । # गोमि. 

बिश्वग्बो विपरीता नश्यन्ति । 

ये वर्णाश्रमा: खवानि कर्मांणि यथावन्नानुतिष्ठन्ति ते 
बिपरीता विश्वश्ञों नानायोनीर्गच्छन्तो नश्यन्ति | अनर्थ- 
परम्पराम नुभबन्तीति । % गोमि. 

तानाचार्योपदशो दण्डश्व पालयते । 

तान्‌ विपरीतान्‌ यथोक्तमक॒र्वतो वणोनाश्रमांश्राचा- 
योपदेशस्तावत्पालयते | तत्नाप्यतिष्ठतोि राजदण्ड: | 

# गोमि 

तस्माद्राजाचा्यावनिन्यो । 

तस्माद्धेतो राजाचार्यों मान्यावनिन्यों इति। यत्रपि 
नियमनकाले हितिपितया प्रमुखपुरुषो भवतस्तथापि तयो- 


निन्‍दा न कार्या। # गोमि, 
>देशादिधमोः 

*देशजातिकुलधमोश्राम्नायेरविरुद्धा: प्रमाणम्‌ +। 
आपस्तम्ब: 


नृपाओितो व्यवहार: । शास्त्राजपुरोहिते: चतुव॑र्णाअमो 
लोक: स्वकमंणि स्थाप्य: प्रतिषिद्धाद्वारणीयश्व । 
+ शासैरधिगतानामिन्द्रियदोबेल्याद्वि प्रतिपन्नानां 


. # मभा. गौमिवद्धाव: । 

» अत्मिन्‌ प्रकरणे देशधर्मवचनानि प्रकीणके केनापि 
नितनन्‍्धकारेण नोद्धतानि । अस्माभिस्तु प्रकीणेकविषयानुगतत्वात्‌ 
स्कृतिचन्द्रिकामालोच्य तदीयाहिकप्रकरणात्‌ समुद्धतानि । 

- ब्याख्यासंग्रह: स्थलादिनिर्देशश्र दशेनविधो (पृ, ६७) 
डश्न्य: ॥ 

+ सर्वेषां सन्नाणां उज्वलाव्याख्यानं स्थलादिनिर्देशश्व दण्ट- 
ब्लतृकाप्रकणण (पृ. ५६८-५) द्रष्टव्य: । 


(२) गौध- ११।३३; मभा-; गौमि- ११।३१. 
(३) गौध- ११।३४; मभा.; गोमि. १५३२. 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 





| 
। 
| 
| 
| 
। 
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(१) गोघध- ११।३२; मभा:; गौमि, ११।३०- 


(४) स्खच. १० मांश्वा (माँ आ ). 


तस्य चेच्छाद्रमतिप्रवर्तेरन्‌ राजानं गमयेत्‌ ॥ 

राजा पुरोहित घर्माथकुशलम । 

स ब्राह्मणान्‌ नियुच्ज्यात्‌ । 

बलविशेपेण वधदास्यवज नियमेरुपशोपयेत । 

इतरेपां वणोनामा प्राणवियोगात्समवेक्ष्य तेपां 
कमोणि राजा दण्ड प्रणयेत । 

न च संदेहे दण्ड कुयांत । 

सुविचितं विचित्या देवप्रश्नेभ्यो राजा दण्डाय 
प्रतिपद्येत । एवंबृत्तो राजोभी लोकावभिजयति । 

देशादिधमा है 

एंतेन देशकुलधमो व्याख्याता: । 

ज्येष्ठो दायाद! इत्यादिक शास्त्रविप्रतिपधादप्रमाण- 
मित्युक्तम्‌ | एतेन देशघर्मा: कुल्घमाश्र व्याख्याता: ॥ 
शास्त्रविप्रतिपिद्धा मातलमुतापरिणयनादयो८प्रमाण विप- 
रीता: प्रमाणमिति । गौतमो<प्याह--- देशकुलधर्मा श्रा- 
म्रायेरविरुद्धा: प्रमाणमि'ति । ट्ज 

बोधायनः 

नृपाश्रितों व्यवहार: । राश्ा चतुबंणाश्रमों लोक: स्वपर्म 

े स्थापयित्वा रक्षणीय: । 

पेड्भागभूतो राजा रक्षेत्‌ प्रजाम । 

रक्षकाभावे सति आग: प्रवतते | ततश्र वणसकरोडवि 
जायते | अतस्तत्परिहारा थमाह-पड्भागेति । पट्शब्दो5त्र 
लुप्तपुरणप्रत्ययो द्रष्टव्य;। भुतिर्वेतन॑ घन तद्ग्ाही भुतः॥ 
राजा चात्राभमिपिक्त; | स चापि तासां प्रजानां पष्ठभाग- 
भागू भवति। ब्राह्मणस्यानुरक्षितस्य धमपड़भागभाग 
भवति | तथा च वसिष्ठ:-'राजा त॒ धर्मेणानुशासन्‌ प्र 
धनस्य॒हरेदन्यत्र ब्राह्मणात्‌ | इशपूर्तस्थ तु पष्ठमंश 
भजति' इति। इष्ट वणसामान्याधिकारावष्टम्भन बविहितो, 
ज्योतिष्टोमादिः | पूृतत तु साधारणो धर्म: सर्वेपां सत्यम- 
क्रोधो दानमहिंसा प्रजननमित्यादि | अभिषपिकतस्य प्रजा- 
परिपालन धर्म: | गोतमश्व तदेवाधिकृत्य वदति-“चलत- 
श्वेनान्‌ स्वधर्में स्थापयेत्‌ | धर्मस्य झोशभाग्‌ मवति' 
इति ( गौध १।१०-११ )। वसिष्ठश्च-स्वधर्मों राज्ष: 
है (१) आध-.- २।१५।१- 

(२) बौध. १।१०।१, 


प्रकीणकम्‌ 


यरिपालन भूतानाम इति ( बस्म. १९।१) | आचायंश्र 
स्वर्मेंषु रथापनमेव रक्षणमिति मत्वा अस्थेमे स्वधर्मा 
इत्याह । बौवि, ( प्र. ८८-९ ) 
देशादिधमंपालनम्‌ 
पद्चथा विप्रतिपत्तिदेक्षिणतस्तथोत्तरत: । 
दक्षिणिन नर्मदामुत्तरेण कन्यातीर्थम । उत्तरतस्तु 
दक्षिणन. दिमवन्तमुदग्विन्ध्यस्थ । एलनद्ेशप्रसतानां 
शिष्टानां परस्पर पश्नथा विप्रतिपत्ति: 
पदार्थान अनुतिष्ठन्ति दाक्षिणात्याः न तानुदीच्याः | 
यानुदीच्या न तान्‌ दाक्षिणात्या:' इति । बीवि. (४.६) 
यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्याम: । 
निगदव्याख्यातमेतत्‌ । बीवि. ( प्र. ६ ) 
यथेतदनुपेतेन सह भोजन ख्विया सह भोजन 
पयुषितमो जन॑ मातुलपितृष्वसदुहितृगमनमिति । 
तत्रेमान्युदाहरणानि---- यथेति | मातुलदुहितृगमन 
पितृष्वसदुहितृगमनमिति संबन्ध; । ऋज्वन्यत्‌ | 
ह बोवि. ( प्र. ६ ) 
अथोत्तरत: ऊणोविक्रय: शीधुपानमुभयतोदद्धि- 
व्यवहार: आयुधीयकं समुद्रसंयानमिति । 
ऊर्णायास्तद्विकारस्य च कम्बलादेविक्रय:ः | उमयतो 
दनन्‍्ता अश्वादयः | व्यवहार: विक्रयादि; । आयुधीयकं 
शखस्त्रधारणम्‌ । समुद्रसंयान॑ नावा द्वीपान्तरगमनम्‌ । 
ु ब्ौवि, (पए. ६) 
इंतरद्तिरस्मिन्‌ कुबन्‌ दुष्यतीतरदि्तिरस्मिन्‌ । 
इतरत्‌ अनुपेतेन सह भोजनादि, इतरस्मिन्नुत्तरापथ 
कुवेन्‌ दुष्यति तत्रत्येरिशऐ्टे: दूष्यत इत्यर्थ: । एजमूर्णा- 
विक्रयादीनि कुवेन्नितरत्र | तस्मादनुपेतेन सह भोज- 
नादीनि दाक्षिणात्येश्शिप्टराचयमाणत्वात्‌ _दोषाभावाच्च 
तैरेव कतंव्यानि । ऊर्णाविक्रयादीनि चोदीब्यैरेव । 


(१) बोध. १।१।१९; स्मच. १०. 

(२) बोध. १।१॥२०; स्मच. १०. 

(३) बौध. १।१।२१; स्मच. १० पेतेन ( पनीतेन ) 
स्त्रिया ( भायेया च ). 

(४) बोध. १।१।२२; स्मच. १०. 

(५) बौध. १।१।२३; स्सखच. १० (इतरस्मिन्‌ कुर्वन्‌ 
इुष्यत्तीति । श्तर इतरस्मिन्‌ ). 


ब्य, का. २४१ 


! 
| 


विसंवाद; यान ' 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
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तदेतद्धद्वकमारिलेनिरूपितम--- “स्वमातुलसुतां प्राप्य 
दाक्षिणात्यस्तु तुष्पति ।! इति | तथाहि--- अहिच्छन्न- 
ब्राह्मण्य: सुरां पिबन्ति | इति च। बौवि. ( पृ. ६-७) 
तेत्र तत्न देशप्रामाण्यमेब स्यात्‌ । 
ननु किमिति व्यवस्था ? यावता मूल्श्रुतिरेपामविशे 


| परेण कब्प्यते यथा होलाकादीनाम। यथा वा बीघायनीय 


धमशथारस्त्र केश्विदेव पठयमाने सर्वाधिकार भवति। 
गोतमीयगोमिलीये छन्‍्दोंगरेव पटठ्येते, वासिएं तु बचह्न चे:, 
अथ च सर्वाधिकागणि। यथा वाडन्यानि झास्त्राणि 
यथा वा गद्यशास्त्राणि सर्वाधिकाराणि, तद्गदनुपनीन- 
सहभोजना दीन्यपि समानि कस्मान्न भवन्‍्तीदयाशइक्‍्याह 
-- तंत्र तत्रेति। एवं व्यवस्थितविषयेव मलश्रतिः 
कल्प्यत । किन्नामाइनुपपत्तिनं॑ कल्पयतीत्यमिप्रायः । 
तस्माइयवस्थितविषयमेवानुष्ठानं तदू॒जने च । 
बीवि, (प्र. ७ ) 
“मिथ्यैतदिति गौतमः । 
गोतमग्रहणमादरार्थम्‌ , “नात्मीय॑ मत पर्युद्सिठम | 
स ह्ेवमाह---देशजातिकुलधर्मा श्रा म्रायैरविरुद्धा: प्रमा- 
णम! | तद्विरुद्धों देशादिधमों न कतंव्य: | तद्विरुद्ध- 
श्रायम्‌ू। आह च ग्रत्समद:--- “अनुपनीतसहभोजन 
द्वादशराज्रमल्छिष्टमोजने द्विगुणम्‌ ” इति । प्रायश्रित्त- 
विधानात्रिषेष: कब्प्यते। तथा *खस्रिया सह भोजने 
त्रिरात्रोपवासो घुतप्राशनं चति। तथा “पर्यपितभोजने 
अहोरात्रोपवासः' इति संवतें: | तथा माठुल्दहितृगमने- 
अप्याह---'सखिभायों समारुद्य मातुल्स्यात्मजां तथा । 
चान्द्रायण द्विज: कुर्यात्‌ श्ेश्रूमपि तथैव च ॥” इति। 
तथा विवाहेडपि--- “पश्चमी मातृबन्धुम्य: सप्तमीं 
पितृबन्धुत:ः इति | आह च-- प'परवैष्वसेयीं भगिनीं 
स्वल्रीयां मातुरेव च। मातुश्र श्रात॒राप्तां च गत्वा 
चान्द्रायर्णं चरेत ॥ एवमूर्णाविक्रयादिष्वपि आम्नाय- 
विरोध: प्रसिद्ध:। ऊणा तावदपण्येपु पठिता। शीघ॒ु- 
पाने गौतमः--- "नित्य मद्यमपेय ब्राह्मणस्य' इति। 
तथोभयदन्तव्यवहारे वसिष्ठ:--- अश्वलवणमपण्यम' 


(१) बोध, १।१।२४; सर्मखच. १० ( देशप्रामाण्यात्‌ ) 
एतावदेव, 
(२) बीध. १॥१।२५, 


१९२० 


इति प्रकृत्य ग्राम्यपशनामेकशफाः केशिनश्र' इत्याह । 
तथा च श्रतिः- “य उभयादत्रतिण्ह्वात्यश्व वा पुरुष 
वा वेश्वानर द्वादशकपालं निवपत्‌” इति प्रायश्रित्तम्‌ | 
तथा आयुधीयकेडपि परीक्षाथों5पि ब्राह्मण आयु 
नाददीत' इति | स्वयमेव पतनीय्रेपु समुद्रसंयान वक्ष्यति। 
एवमादीन्यालोच्य आम्रायेरविरुद्धा: प्रमाणमित्युक्तम्‌ । 
अता “मिश्पतदिति गौतम: इत्युपपन्न॑ भवति । 
बीवि. ( प्र. ७-८ ) 

उभये चेब नादियेत । 
एतदेव स्वमतमित्याह--- उभयमिति | चशब्द 
पक्षव्याव॒त्य्यं: । अनुपेतादिसदभोजनमूणाविक्रयादि 
चोमयमपि न कर्तव्यमित्यमिप्रायः | बीवि. ( ए. ८ ) 
'शिष्टस्मृतिविरो धदशनात्‌ शिष्टागमविरो धदशनाच | 
कस्मादित्याह--- शिष्टिति । शिषश्टागमविरोधस्तावत्‌ 
स्वयमृदितः पश्चथा विप्रतिर्पात्तिः इत्यत्र | स्मृतिविरोध- 


॥ 
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श्रानुपनीतादिसहभाजन प्रायश्रित्तविधानात्‌ । शिष्टस्मृति- 


विरोधः मनुविरोधः । शिष्टो हि मन; । तश्िरोधश्व । 
तत्स्मृतिः शिष्टम्मृतिः | शिष्टस्मृतिविरोध: सोडपि दर्शित 
एब। एकमत्रतां त्वेके मन्यन्ते। यथा होलाकादयों व्यव- 
स्थितदेशविपया अप्यव्यवस्थिता: कतंव्या: इत्थमिमेड- 
पीजस्य चांद्यस्य व्यवस्थितदेशश्रत्यनुमानमुक्त॑ “तत्र 
तत्र देशप्रामाण्यमेत्र स्थातर इति। तत्राह- “उभये 
चेव नाद्वियेत शिष्टस्मृतिविरोधदर्शनात्‌' इति | स च 


व्यबहारकाण्डम्‌ 


गज्गजायमुनयोरन्तरमित्येके । 
आयांवतंत्वे विकल्पः | बोवि. (प. ९ ) 
अथाप्यत्र भाल्वविनो गाथामुदाहरन्ति । 
आयावतान्तरप्रदशनाथ मालविन: छन्दोगविशेषा: 
गाथा छोकः बौवि., (प्‌. ९ ) 
पेश्चात्सिन्धुविसरणी सयस्योदयन पुरः । 
यावत्कृष्णो विधावरति तावद्धि त्रद्ममनचसमिति ॥ 
कृष्ण: कृष्णम्ग: | ब्रह्मवनचस अध्ययनज्ञानान्ाना- 
मिजनसंपत्‌ । म्लेच्छदेशस्त्वतः परम । बोवि, (पृ. ९) 
वसिष्ट। 
आधक्षणन राज्षञा च उपदरादण्डाम्या 
स्ववकमाण स्थाप्य: आतवापषद्धा- 


नृवाशितोीं व्यवहार: । 
चतुवंगाश्रमा छाक: पालनीय: 
द्वारणीगश्व । 

त्रयो बणों ब्राह्मणस्य वशे वर्तेरन । तेपां ब्राह्मणो 
धमान्‌ प्रत्रयात्‌ । त॑ राजा चानुशिष्यात्‌ । 

राजा तु धर्मेणानुशासत्‌ पट्ठं पछ्ठ घनस्य हरेत्‌। 
अन्यत्र त्राह्मणात्‌ । इष्टापूतस्य तु पछ्ठमंश भजतीति 
हू ब्राह्मणों वेदमां करोति, ब्राह्मण आपद उंद्ध- 
रति तस्मात्‌ ब्राह्मणो5नाद्:। सोमोडस्य राजा 


' भवतीति ह प्रेत्य चाभ्युदयिकमिति ह विज्ञायते । 


विरोध उक्त: । तस्मादविरुद्धत्वाद्ोलाकागनुष्ठानं सर्वाधि- । 


कारकम्‌ । इह 
घिकारमिति विशेष: । आहइश्व 
त्वनपेक्ष स्थादसति ह्नुमानम' 


न्यायविद: “विरोधे 
इति । 


(बोवि, प.८-९) 


प्रागदशनाप्त्यकालकवनादलक्षिणेन हिमवन्त- 


मुदक्पारियात्रमेतदायावतत तार्मनू य आचार: स 


प्रमाणम । 
तत्रापि शिष्टस्मृतिविरोधे5नपश््यमेव । बोवि. (पु.९) 


(१) बोध. १।१।२६. 

(२) बीघ. १।१।२६ (क) ( शिष्षगमविरोधद अैनाच्च ०) 

(३) बोध, १।१२७ (क) गदशना (ग्विनशना) कवना 
(कादना). 


विरोधादनुपनीतसदरभोजनादिवजमने सर्वा- 
| 


बर्णग्रहणमुपनयनादपि प्राइनिदशवर्तित्वप्राप्त्य्म्‌ ८ 
निदेश आज्ञा | विर. ६२६ 
स्व्रमां राज्ञ: पालने भूतानां तस्यानुछानात्‌ 
सिद्धि: । भयका हण्यहानं जरामयं( ये ) बे तत्सत्र- 


(१) बोध. १।१।२८. 
(२) बोध. १।१।२९. 
(३) बाँध. १॥१।३० (क) सरणी (घरणी) 'णो विधावदि 


| छ्णा विधावन्ति ). 


बज अतन 


(४) वस्स्म. ११४०-८२ (सर ) धमान्‌ प्र ( धर्म यद्‌ ) 
त॑...गष्यात्‌ ( तत्‌ राजा चानुनिष्ठन्‌ू ) ब्यक. १६४ वहड्ेे 
( निंदने ) ( नेषां० ) (तं० )। सभा. २८५० ( ब्राह्मणों 
थमानू प्रत्रयात ) एनावदेव; बिर. ६२६ व्यकवत्‌ . 

(७५) वस्म. १॥४३-६; व्यक. १६६ (राज सु... मंझ् 
भजतीति ह० ) सोमोडर्य (सोमो ) वबिर. ६३३-४ 
व्यकवत्‌ . 

(६) वस्स. १९।१-६ (ख) स्ववर्मो (पर्मों) भय- 
कारुण्य ... ... सामथ्योच्च ( मयकारणं शापरूने वे एतत्‌ सच- 


प्रकीणकम्‌ 


5 ० रे स्माद्गाहर्थ्यने 3 लि आर हित 
माहुविद्वांसस्तस्माद्राहस्थ्यनेयमि केषु पुरोहि 
दध्यात्‌ । विज्ञायते, अद्यपुरोहित राष्टमप्लोतीति । 
उभयस्य पालनादसामथ्योत्र । देशघमेजातिकुल- 


घमोन सवानेबेताननुप्रविशय राजा चतुरो वणोन्‌ 


स्वधर्म स्थापयेत्‌ । तेष्वपचरत्सु दण्ड धारयेत । 
राशा विवाहव्यवस्था कायो 
उद्दाहकारिणं त्वागमयेत्कस्थ न सह विवाहो 
युज्यते इति वणविभागप्रतिपादनाय संग्रदान 
रक्षेत्‌ #। । 
दे जादिवमंपालनम्‌ 
आयोवते: ग्रागादशात्‌ ग्रत्यक्ाठ्कवनादुदक्पा- 
रियात्रादक्षिणेन हिमवत उत्तरण च बविन्ध्यस्य । 
तस्मिन देशे ये धम्मो ये चाचारास्ते सबेत्र प्रत्ये- 
तव्या: । न त्वन्ये प्रतिकोमकल्पधमोणः । एत- 
दायावतभित्याचक्षते । गड्जायमुनयोरन्तरे5प्येके । 
याबद्वा कृष्णम्रगों विचरति तावद्ब्रह्मवचेसमित्यन्ये | 
अथापि भालछविनों निदाने गाथाम॒दाहरन्ति । 
पश्चास्सिन्धुरविहरिणी सयस्योदयन पुर 
यावत्कृष्णोइमिधावति तावदे ब्रह्मवचसम्‌॥। 
त्ैविद्यवृद्धा य॑ ब्रयुधमे धमेविदों जनाः । 
पवने पावने चंव स घधमों नात्र संशय:।॥ इति। 
देशधरमंजातिधमकुलधमोन्‌ श्रुत्यभावादत्रवीन्मनु: । 
विष्णु! 
नृपाश्रितो व्यवहार: । राज्ञा चतुनर्णाश्रमो लोक: स्वकर्माणि 
रथाप्य: प्रतिषिद्धान्िवारणायश्व । 
अथ राजधमो: | प्रजापरिपालनम्‌ । व्णो- 
श्रमाणां रे रे धर्मे व्यवस्थापनम | राजा च 


% एतद्व चने परनिहितररज निषिविचारं विवादरत्नाकरकारेण 
लिखित, दत्र ठस्थथों न लगने । 
माहुविंद्ां एरतरमादगाहेस्थ्यनेयामिये पु । पुरोहिते दचात्‌ विज्ञायते 
म्राह्मण: पुरोहितां राष्ट्र दघादाति । तरय भयमपालनादसाम- 
थ्याच्च ) जातिकुल ( जातिधमंकुछ ) नवैता (न्‌ वेता ) तेप्वप 
ग्ग्न्वारयतू ( जिधमप्रपषु 2 

(१) विर. ६४५. 

(२) वस्म. १॥७-१६- 

(३) विस्म्ट, ३।१-२१. 


 कुयात्‌ । 
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जाड़लं पशठ्य सस्योपेत दशमाश्रयेत्‌। वश्यशद्र- 
ग्रायं च । तत्र धन्वनमहीवारिवृक्षगिरिदुगाणा- 
मन्यतमं दुर्गमाश्रयेत्‌ । तत्र स्वस्वग्रामाधिपान्‌ 
दशाध्यक्षान । शताध्यक्षान । दशाध्य- 
क्षांश्व । ग्रामदोपाणां ग्रामाध्यक्ष: परीहार कुयोत । 
अशक्तो दशम्रामाध्यक्षाय निवेदयेत्‌ | सोउप्यशक्त 


शताध्यक्षाय । स्पेष्प्यशक्तोी देशाध्यक्षाय । 
देशाध्यक्षोपपि. सवोत्मना दोपमुन्छिन्यात्‌ । 


आकरशुल्कतरनागवनेप्वाप्तान नियुश्जीत । धर्मिष्ठान 
धर्मकार्यघपु । निपुणानथकार्येपु । शरान संग्राम- 
कमसु । उप्रानुग्रेपु । पण्ढान्‌ स्त्रीषु । ह 

महीदुर्ग मद्यामेबेष्टकापापाणादिनिमितत दगम । 
मह्रैवो(मद्यामेवो)चावच प्रदेश प्रदेश प्रचुरदुगमित्यन्य । तत्र 
दुग स्थितः सन्‌ । तरस्तीर्यते नद्यादि बेनेति तरो 
नोकादिस्तर्ज शुह्क॑ जलजं शुल्कमिति यावत्‌ | नागा 
गजा:। वनानि अरण्यानि | नागवन्ति वनानीति वा। 
नग; पर्वतः, तत्संबान्धि नागम्‌ | गिरिदुर्गमिति वा। 
अभथकायेंषु सुवर्णादिपरीक्षासु | यद्वा ऊहापोह्यादिनिर्णय- 
वन्सु कार्यघु निपुणान्‌ पण्डितान्‌ नियुज्जीत | वे, 

नृवाश्निता: केनचिब्यवहारा: 

आज्ञाप्रतिघाते द्िगुणो दमः । 

अयमर्थ:-- द्विगुण इति दंगुप्योक्तयैवाशत्त द्रव्य 
तस्मे दापयितव्यमिति ज्ञायत इति भारुचिः | 


सवि, ४९७ 

अनादिष्ट: सन्नध्यक्षतां ब्रजति तदनुसारेण 
दण्ड्यः । 

पुत्रसंशये माता तमड्डमारोपयेद्रिक्ृतिश्रे न्निर्णे- 
तव्यः । 

विक्रतिः कामविकार: । तद्विंशतिवर्षीयमाठकपश्व- 


दश्वर्षीयपुत्रविषयम्‌ (१)। सवि, ४१८ 
अन्र राज्ञों हृदयमेव प्रमाणम । 
एफेनापि प्रकोरेण निर्णयाभावे अभिपिक्तस्थ राजा 


हृदयमेव प्रमाणमित्याद विष्णु-- अन्रेति । 


सचवि, ४९८ 
(१) सवि. ४९७. (२) सवि. ४९७ 
(३) सवि. ४९८. (४) सवि, ४९८. 


१९२२ व्यवहारकाण्डम्‌ 
देशादिधर्मपालनम्‌ महाभारतम्‌ 
परदेशावाप्तो तद्देशधर्मान्नोच्छिन्यात्‌ । देशधर्मपालनम्‌ 
शह्ुलिखितो जातिश्रेण्यधिवासानां कुलधमोश्व सबेतः । 


नृपराश्रितों व्यवहार:-पितृमातृविवादे पुत्र: प्रष्टव्य: । 

स्वपन्त॑ पुत्रमाहुय ज्ञातव्यम्‌ । 

पिता पुत्रसणये निर्णयप्रकारमाह विष्णु;- “पुत्रसंशये 
माता तमड्ुमारोपयद्विकृतिश्रन्नि्णतव्य:' इति | विरृति: 
कामबिकार: । तदिशतिवर्पयमातृकपश्चद्शवर्पीयपुत्र 
विपयम (?)। इद्धमातृविषय तदभावान्रिणयान्तरमाहतुः 
शडुलिखितौ-- स्वपन्तमिति | सवि. ४९८ 

नृवाश्रितव्यवहारिषु कानिविदपवादस्थानानि 


बे (5 शक ० | 
ने वेष्टिक जाइपिक॑ क्षेत्रद्रव्यापहरणण पुष्पमूल- 


प्रचयन स्वयमर्जित्रवेशन॑ निष्क्रमणप्रवशनेष्व- 
निवेदन स्कन्धवाह्मषु शुल्कों गणसमयश्रेणीपूर्ग- 
चरणव्यवहारनिष्ठा स्वामिन: परिक्षातारोडन्यत्र 
राजाभिद्रोहात्‌ू नगरनिवासिनां विप्रेतराणामपि 
परिग्रहा अनपराधा: । 

न वट्टिक विष्टि: कर्मकर: तत्सब्नन्धि देय वेष्टिकम । 
जाड्लिके जड्डाजन्यदेय, स्वयमार्जितस्थ पण्यस्थ राज 


5: 2 5 ६ ! 
अनिवेद्राति प्रवेशनमनपराध;ः । निष्क्रमणप्रवशनेपष्व- 


निवेदन गाजपुरुपेभ्य इति शेष: | स्कन्धवाह्मेषु शुल्क: 
स्कन्ध वहनयोग्येपु शुल्कदानम्‌ | गणो ब्राह्मणसमुदाय: | 
समयः पापण्डादीना, श्रेणी शिव्पिसमूहः, पूगो वणि 
जादिसमह:, गणादीना चरणमाचारः, व्यवह्ाारों विवादः 
तत्र निठा निणयः । स्वामिनः तत्र प्रधानभूता: परि- 
जातारः सवे स्व वृत्त आचारव्यवहारप्रवतेकत्वेन लक्षण- 
परिजशञातार: । अन्यत्र राजामभिद्रोहाद्णाभ्यन्तरेष्वपि 
गजद्रोहकारिपु न ते प्रभव:, किन्तु राजेब, तन राज- 
द्राह्ददन्यत्र नगरवासिगणादिपु मुख्याना स्वातन्त्येणा- 
चारविवादपरिच्छेदो न दण्डायेत्यथ: । 
# वबिर, ६६२ 


४  गणसमयश्रेणीपूण ? श्त्यस्य वचनस्यथ व्याख्यान सभा- 
पु न] छः ह; 

प्रकरणे (४, २६ ) समुद्ृतमप्यत् अथ॑संगत्यथ पुनरुद्धतम्‌ । 
(१) विस्म. ३४४२. (२) सवबि. ४९८. 


(३) बिर. ६६२. 


बजेयन्ति च ये धभ तेपां धर्मा न विद्यते ॥ 
केटिलीयमर्थशास्त्रम 
प्रकी णकानि 

प्रकीणकानि । प्रकीणक॑ तु । याचितकावक्रीत- 
काहितकनिक्षेपकाणां यथादेशकाल्मदाने, याम- 
जछायासमुपवेशसंस्थितीनां वा देशकालातिपातने, 
गुल्मतरदेय ब्राह्मणं साधयत:, ग्रतिबेशानुवेशयो- 
रुपरि निमन्त्रणे च द्वादशपणो दण्ड: । 

संदिष्टमर्थमप्रयच्छतो,. श्रावभायो. हस्तेन 
लड़घयतो, रूपाजीवामन्योपरुद्धां गच्छत:, पर- 
बकतठ्य पण्य क्रीणानस्य, समुद्र ग्रहमुद्धिन्दतः, 
सामन्तचत्वारिंशत्कुल्या वाधामाचरतश्राष्टरचत्वा - 
रिंशत्पणो दण्डः । 

कुलनीवीग्राहकस्यापठ्ययने, विधवां छन्द- 
वासिनीं प्रसह्याधिचरतः, चण्डालस्यायों स्प्रृश्तः, 
प्रद्यासन्नमापद्यनभिधावतो, निष्कारणममिधावने 
कुबत:, शाक्यजीवकादीन्‌ वृपलप्रत्नजितान्‌ देव- 
पितृकार्युपु भोजयतः शत्यो दण्ड: । 

शपथवाक्यानुयोगमनिस्ट कुबेती, युक्तकम 
चायुक्तस्य, क्षद्रपशुव्षाणां पुंस्वोपघातिनो, दास्या 
गर्भभोषधेन पातयतश्च पूबः साहसदण्ड: । 

पितापुत्रयोदम्पत्यो श्रोतृभ गिन्योमातु लभा गिने 
ययोः ठदिष्याचाययोबा परस्परमपतित त्यजतः 
साथाभिप्रयातं॑ ग्राममध्ये वा व्यज़तः पूथः साहस- 
दण्ड: । कान्तारे मध्यमः | तज्निमित्त भश्रेषय्त 
उत्तम: । सहप्रस्थायिष्वन्येष्वधेदण्ड: । पुरुषम- 
बन्धनीय वन्नतो बन्धयतो बन्धे वा मोक्षयतों 
बालठ्मप्राप्तव्यवहारं बशन्नतो बन्धवतो वा सहसख्र- 
दण्डाः । 

प्रकीणकानीति सत्रम्‌ | प्रकीणीनि विक्षित्तानि परि- 
शिष्टानि च, तत्न किश्वित्‌ किश्वित्‌ विवाहसंयुक्तादिशेष 
किश्वित किश्विदध्यक्षप्रचारकण्टकशोधनान्तगंतम्‌। तान्यु- 


(१) भा. १२।३६।१९. (२) कौ. ३।२०. 


प्रकीणकम्‌ 


च्यन्त इति सत्रार्थ:। प्रकीणेक॑ त्विति। प्रतिपाथत इति 
दोपः | याचितकेत्यादि | याचितकावक्रीतकाहितका नि प्रती- 


| 
। 


व मत ५ पि न्‍। | 
तानि, निश्लेषको भृषणादिनिर्माणाथमपिंत सुवर्णादि, , 


एतेषां, यथादेशकालं अदाने द्वादशपणो दण्ड: । याम- 
च्छायासमुयवेशसंस्थितीनां वा देशकालातिपातन “नक्त- 
ममुकयाम दिवाडमुकच्छायानालिकायां चामुकदेशे सं- 
भयोपवध्व्यमि प्येवे कृतसंकेतानां समुपवेशव्यवस्थानां 
देशकालातिक्रामणें वा द्वादशपणो दण्ड: | इदे सम- 
यस्यानपाकर्मशेपम्‌ । गुल्मतरदेय गुल्मतारणभर्ति नदी- 
तारणसरतिं च, ब्राह्मणं साधयतः ब्राह्मणात्‌ प्रयत्नेन 
यह्नत: द्वादशपणों दण्ड: । प्रतिवेशानुवेशयोरुपरि निम- 
नत्रण च॒ प्रतिवेश: प्रतिमुखगह अनुवेशो5नन्तरगहं 
तयोविद्यमानं श्रोत्रियमतिक्रम्यान्यस्थ निमन्त्रणे च, 
दादशपणो दण्ड: | 

सर्दिशभिति ।॥ प्रतिश्रतमर्थमप्रयच्छत:, श्रातृभायों 
इस्तेन लड्घयतः: अवलम्बमानस्य, रूपाजीवां गणिकां, 
अन्योपरुद्धां गच्छत:ः, अश्चत्वारिद्यच्णो दण्ड: | 
डर साहसशेपम्‌ "। परवक्तव्यं परपरीवादगोचरं पण्यं 
क्रीणानस्थ, अष्चत्वारिशत्वणो दण्ड: । इदमस्वामि- 
विक्रयशपम्‌ । समुद्र म॒द्रया युक्ते णह उद्धिन्दत:, 
अष्टचजवारिंशत्पण: | इृंद साहसशेपम्‌ | सामनन्‍्त- 
चत्वारिशत्कुल्या: सामन्तिकानां चत्वारिंशतः कुलानां 
वाधां आचरतश्र, अश्चत्वारिंशत्मणो दण्ड: | इदं 
वास्तुकशेपम्‌ | 

कुलनीवीग्राहकस्यापव्ययन इति | कल्साधारणं धन 
गद्दीत्वाउपलपने, विधवां छन्दवासिनीं स्वच्छन्दवार्तिनीम- 
कामां, प्रसह्याधिचरत: बलाद्‌ गच्छतः, चण्डाल्स्य 
आया स्पृशतः, प्रत्यासन्नं अन्तिकस्थ आपदि अनमि- 
घावतः अभिधाव्यारक्षतः, निष्कारणमभिधावन कुर्बतः, 
गाक्यजीवकादीन्‌ शाक्यान्‌ क्षपणकादींश्व वृषलप्रजाजि- 
तान्‌ देवपितृकार्येपु मोजयतः, झात्यो दण्ड: शतपण- 
दण्ड; | 

शपथवाक्यानुयोगमनिस्‌ष्ट कुबंत इति । आधिकर- 
णिकाः साक्ष्याद्ननुयोगं शपथपूर्वा यमनुतिष्ठान्ति स 
शपथवाक्यानुयोग: ते धर्मस्थाननुज्ञातं कुर्बतः, 


युक्तकर्म चायुक्तस्य अनधिकृतस्यथाधिक्ृतकर्म कुर्बतश्र, | 


१९२३ 


क्षुद्रपश॒द्षाणां, पुंस््वोपधातिन:, दास्या गभ ओपषधेन 
पातयतश्र स्ावयतश्र, पूर्व: साहसदण्डः । 
पितापुत्रयोरित्यादि । साथांमिप्रयात॑ ग्राममध्ये 
त्यजतः संघरसाद्याश्रयेण प्रस्थित रोगादिवशात्‌ ग्रामान्तरे 
त्यक्त्वा गच्छत: साथमुख्यस्य। शेष सुबोधम्‌ । कान्तारे 
मध्यम इति। दुर्गमे अरण्ये त्यजतो मध्यमसाहस: | 
तन्निमित्त भ्रेषयतः कान्तारत्यागेन निमित्तेन विगत 
जीवित कुर्वतः, उत्तमसाहस: | सहप्रस्थायिषु अन्येष 
साथर्थान्तर्गतेषु विपये, अर्धदण्ड: । श्रीम . 
आचार्यशिष्यधमशअ्रातृसमानतीथ्यानां वानप्रस्थयतित्रह्मचारि- 
विपये अन्यथा वा व्यतिक्रमे दण्डॉवाषि: 
“विवादपदेषु चेपां यावन्‍्त: पणा दण्डा: ताबती 
रात्री:. क्षपणाभिषेकापभिकायमहाकऋूच्छुव धनानि 
राज्षश्नरेयु: । अहिरिण्यसुवण।: पाषण्डा: साधवः । 
ते यथास्वमुपवासत्रतेराराधयेयु: अन्यत्र पारुष्यर्तेय- 
साहससंग्रहणेभ्यः । तेषु यथोक्ता दण्डाः कार्यो: । 
प्रत्रज्यासु वृथाचारान्‌ राजा दण्डेन वारयेन्‌ । 
धर्मो द्यपर्मोपहतः शास्तार हन्त्युपेश्चित: ॥ 
विवादपंदघु चेपामिति । व्युक्तमागतानामाचायाददीनां 
विवादपदेषु रिक्थविपयेषु, यावन्तः पणा: दण्डा: पराजि- 
तानां शासत्रोक्ता), तावती: तत्समानसंख्या:, रात्री:, 
क्षपणामिपेकामिकार्यमहाकृच्छवर्घनानि. क्षपणमुपवास: 
अभिषेकः स्नान अम्रिकार्य होम: महाकृछं चान्द्रायण- 
प्राजापत्यादिके प्रशस्तत्रत॑ तेवंधनानि श्रेयोयोजनानि, 
राज्षश्चरेयुः राजाथे कुयु:, अर्थात्‌ पराजिता आचार्यादय:। 
वर्तनानीति पाठे क्षपणादीनां महाकृछान्तानां वतंनानि 
अनुष्ठानानि राजार्थ कुयुरित्य्थ: | अहिरण्यसुवर्णा इति। 


| हिरण्यसुबर्णहीना:, पाषण्डा:, साधवः धमंशीलछा: । ते 


कथश्विद्‌ विवादपंदेषु पराजयदण्ड प्राप्ता इत्याथ, 
यथास्व उपवासब्रतेः, आराधयेयु: घधरमंमुपासीरन्‌ राज- 
श्रयो<थ | तत्रापवादमाह--- अन्यत्र पारुष्यस्तेयसाहस- 
संग्रहणम्य इति । वक्ष्यमाणवाक्पारुष्यदण्डपा रुष्यस्तेया- 
दिविवादव्यतिरिकेण । के तार्दि तेषां पारुष्यादिषु दण्डा- 
स्तत्राह--- तेष्विति । तेषु विषये, यथोक्‍्ताः पारुष्यादि- 
प्रकरणोक्ता:, दण्डाः, कायो; । अध्यायान्ते छोकमाह-« 
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प्रवज्यास्वित्यादि | प्रवज्यासु बृथाचारान्‌ चतुथाश्रमेषु 
मिथ्याचारान्‌ । शेष सुगमम्‌ ! श्रीमू 
उपनिपातप्रतीकार 

उपनिपातप्रतीकार: । देवान्यप्री महाभयानि-- 
अग्निरुदक॑ व्याधिदुमिक्ष॑मूषिका व्याला: सपो 
रक्षांसीति । तेभ्यो जनपद रक्षेत्‌ । 

ग्रीष्मे बहिरधिश्रयर्ण ग्रामा: कुयु: । दशकुली- 
संग्रहेणाधिष्राता वा । नागरिकप्रणिघावश्मिप्रति- 
घंधों व्याख्यात: | निश्ान्तग्रणिधो राजपरिग्रहे च। 


बलिहोमस्वस्तिवाचने: पवसु चामप्रिपूजा: कार- , 


येत्त । बषोरात्रमनूपग्रामा: पूरवेलामुत्सज्य बसेयु:। 
काएवेणुनावश्वावगृह्नी यु: । 
उद्यममानमलावदृतिप्रुवगण्डिकावेणिकाभिस्त।र- 
येयु:। अनभिसरतां द्वादशपणो दण्ड: अन्यत्र 
पुवहीनेमभ्य: 
र्‌ः ७. किक 
प्वेसु च नदीपूजा: कारयेत्‌। मायायोगविदो 
पक ९ भिचरेयु । कप थ 
बेदविदों वर्षम : । वषावग्रहे शचीनाथ- 
गद्भजापवेतमहाकच्छपूजा: कारयेत्‌ । 
उपनिपातप्रतीकार इति सूत्रम्‌॥। उपनिपाता नाम 
दैव्योग्न्यादिनिमित्ता विषदः, तपां प्रतीकारोडभिधीयत 
इति सृत्राथ: । कण्टकास्तावद्‌ द्विविधा मनुष्यकण्टका 
देवकण्टकाश्रेति । तत्र मनष्यकण्टकाः कारुकादय 
उक्ता:, देवकण्टकास्त्वघुनोच्यन्ते । देवान्यप्टावित्यादि । 
स्पष्टाथम । 


क्‍ जलतरणसा घन भेद: 


फ 


तेष्वष्टस अग्नितो रक्षणप्रकारमाह - ग्रीष्म इति। 


तस्मिन्‌ , आमाः, अधिश्रयर्ण पाकस्थाब्याइ्चुल्यां निवे 
घने, ब्रहि: गृहबहिदेशे, कयुः | दशकलीसंग्रदेण दश- 
कल्टीरक्षकेण गोपनाम्रा, रक्षकेणेत्येव भाषापाठ: । अधि- 
ड्िता वा इहाथिश्रयर्ण कतंव्यमिंति चोदिता वा, 
कयु: | नागरिकप्रणिघो, अग्निप्रतिपेधः अगम्निभयपरिद्दार 


विधि:, व्याख्यात: “अग्मिप्रतीकारं चर ग्रीष्म! इत्यादि- 
नोक्त: | निशान्तप्रणिषो राजपरिग्रहे चर व्याख्यातः 


पमानुपेणाभिना त्रिरपसव्यं परिगतमन्त:पुरमभिरन्यो न 
इहती त्यादिनोपदिष्ट: । 
बलीत्यादि । पर्वसु पूर्णिमादिषु, बलिहोमरवस्तिवाचने: 
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वउ्यवहारकाण्डम्‌ 


भूतब्रलिमि: रक्षाहोमेः शान्तिकेः खस्तिवाचनेश्व, अग्नि- 
पूजा: कारयेत्‌ । 

अथ जलप्रतिषेघमाह--- वर्षारात्रमिति। वर्षाका लिक- 
रात्री:., अनप्ग्रामा: जल्प्रायप्रदेशवासिनः, प्रवेलां 
उत्सज्य जलप्रवाहसंनिकृ््ट तर परिहृत्य, बसेयु: । इंद्द 
वर्षापवंपदकाद रात्रिशब्दात्‌ अच्प्रत्ययो-न्तेष्य: । रात्रि- 
मिति वा पाठ:। काष्ठवेणुनावश्व काएं वेणु नाव च 
जलप्रवाहतरणा थां;, अवगह्लीयः संगह्लीय 

उद्यमानमिति | प्रवाहण नीयमान बाहुतर्गाश्षमं, 
अलाब्रद्तिठ्वगण्डिकावणिकामि: अल्यबृस्त॒म्बीफर्ल ह॒ति: 
चमंभस््रा छव उड॒पे गण्डिका तरूप्रकाण्डकं॑ वाणिका 
तामि:, तारयेय; | अनभिसरतां 
तारायितुमनभिगच्छतां, द्वादशप्णा दण्ड: | अन्यत्र 
प्रवहदीनेभ्य इति | तरणसाधनहीनाअदनमभिसरन्तो नाप- 
राध्यन्तीत्यथ: | 

पवंस चेति | अमावास्यादिपु, नदीपजाः कारयेत्‌ 
जलविपत्पशमार्थम्‌ | मायायोगविद्‌ इति। शेवादयों 
मान्त्रिका, वेदविद: अथर्ववदनिपुणा३, वर्ष अतिवृष्टिं, 
अभिचरेयु: जपहोमादिना प्रशमयेयु: । वर्षावग्रह इति । 
वृष्टिप्रातबन्धे सति, शचीनाथगज्जापवंतमहाकच्छपृजा: 
इन्द्रजाह्वीशैल्समुद्र पूजा: कारयेत्‌ । श्रीम . 
व्याधिभयमीौपनिपदिकै: प्रतीकारै: प्रतिकुयु: | 
ओषधघेश्विकित्सका:, शान्तिप्रायश्रित्तेवा सिद्ध- 
तापसा: । 

तेन मरको व्याख्यातः। दीथोभिषेचन महा- 
कच्छवधन गवां श्मशानावदोहनं॑ कबन्धद॒हने 
देवरात्रि च कारयेत । 

पशुव्याधिमरके स्थानान्यथनीराजनं स्वदेवत- 
पूजन च कारयत । 

दुभिक्ष राजा बीजभक्तोपग्रह ऊृत्वानुग्रई 
कुयात्‌ । दुगसेतुकम वा भक्तानुग्रहेण । भक्तस- 


विभाग वा । देशनिशक्षेप॑ वा । मित्राणि या 
व्यपाश्रयेत । कशने बमने वा कुयात । 


निष्पन्नसस्यमन्यविषयं वा सजनपदों यायात्‌ | 
समुद्रसरस्तटाकानि वा संश्रयेत । धान्यशाकमूल- 
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फल्शवापान सेतुषु कुर्वीत )। मृगपशुपक्षिव्याल- 
मत्स्यारम्भान वा । 

अथ व्याधिभयप्रतीकारः । व्याधिस्तावद्‌ द्विविध: 
कृत्रिमोडकृत्रिमश्च | आद्य ओपनिपदिकोक्तविषधम- 
विपाम्व्वादिदोषप्रमव:,  छ्वितीयों घातुदोषज: | तत्र 
कत्रिमव्यासि भय॑ ओपनिपदिकोक्तेविधाने: प्रतिकुयु:, 
अकृत्रिमव्याधिमयं भिषपण ओऔपधेः सिद्धतापसाश्र 
शान्तिकर्ममित्रतोपवासादिसिः. प्रतिविदध्युरित्याह--- 


व्याधिभयमित्यादि | 
तनति । उक्तेन व्याधिशमनप्रकारेण, मरको मारी- 
नामा महाव्याधि; व्याख्यातः उक्तप्रतीकार: । 


विशेष त्वाह-तीथामिपेचनमिति । गल्जादितीथस्नानं, 
मदह्कच्छवधनं समुद्रपूजनं, गयां झ्मशानावदोहने 
बस्मशान दोहनं, कवन्धदहने तण्डुलसक्तुनिर्मितस्थ 
कबन्धस्थ इमशाने दहने, देवगत्रिं च दब ऋख्ित्‌ 
स्थान८र्चथित्वा रात्रिजागरणं च, कारयेत्‌ । 

पग्नव्याधिमर्क इति | पश्मनां गजाश्वादीनां व्याधो 
मरके च, स्थानानि भिन्नस्थानस्थिती, अथनीराजने 
नीगजनद्रव्येर्नीरा जनं, स्वदेवतपूजनं चर कारयेत्‌ | तत्र 
गजस्य स्वदेबत सुब्रह्मण्य;, अश्वस्याश्विनो, गो: पश्ुपति:, 
मदिपस्य वेसरस्थ वायु, अजस्यामिरिति 
त्रोद्धव्यम | 

दुमिक्षमयप्रतीकारमाह- दुभिक्ष इति। दु्िक्षसमये, 
राजा, बीजभक्‍तं,पग्रह प्रजानां बीजभक्‍ताभ्यामन॒कूलछा- 
चरण कृत्वा, अनुग्रह कुयांत्‌ | दुगेसेतुकर्म वा दर्गकर्म 
सेत॒निर्माणकर्म वा, भकक्‍तानग्रहेण भक्तदानन, कुर्यात्‌ । 
भक्‍तसंविभाग वा दर्गसंतुकमांमावे८पि केवलान्नदानं, 
कुयात्‌ । देशनिश्चेषं वा अनन्तरदेशे नद्देशराजान्तिके 
“प्रजा इमा में कश्नमित्‌ काले रक्षित्वा प्रद्मपया इत्यक्त्वा 
प्रजानिश्षयण वा, कुयांत्‌। मित्राणि वा धनदानागय्रपकार- 
लमांणि, व्यपाश्रव्त प्रजामक्ता्थम्‌ | कशन निरुपयोग- 
जनानां तत्काले देशान्तरप्रेपणेनाल्पत्वकर्ण , वमने वा 
सुभिक्षविदेशप्रप्णं वा, कु्यात्‌ । 

निष्पन्नसस्यमिति। सस्यसमृद्धं, अन्यविपय वा अन्य- 
इेश वा, सजनपदों जानपदसहितों, यायात्‌ उपजीव- 
नार्थम्‌। समुद्रसरस्तटाकानि वा संश्रयेत, मत्स्यपक्षि- 


वरुण:, 
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कूमांदिजलचरजन्तुभश्षणेन जीवनार्थम्‌। घान्यशाकमल- 
फलावापान, सेतुषु कुर्बीत जल्ाधारान्‌ निर्माय चत्र 
कुर्वीत । मगयञ्जपश्चिव्यालमत्स्यारम्मान्‌ वा मृगादीनं 
वधारम्मान्‌ वा क॒वींतेति बतंते । श्रीम॒ . 

मूपिकभये माजोरनकलोत्सगेः | तेषां ग्रहण- 
हिंसायां द्ादशपणो दण्ड:। शुनामनिग्नह उन 
अन्यत्रारण्यचरेभ्य: । 

सस्‍नुहिशक्षीरलिप्तानि धान्यानि विसजेत्‌। उप- 
निपषद्योगयुक्तानि वा | मूषिककरं वा प्रयुञ्ञीत । 
शान्ति वा सिद्धतापसा: कुयु: । पवंसु च मूपिक- 
प॒जा: कारयेत्‌ । 

तेन शल्भपक्षिक्रिमिभयप्रतीकारा व्याख्याता:। 

व्यालभये मदनरसयुक्तानि पशुशवानि प्रस- 
जेत। मदनकोद्रवपू्णान्योदयाणि वा । 

लुब्धकाः श्रगणिनो वा कूटपद्जरावपातेश्वरेयु: । 
आवरणिन: शम्रपाणयो व्यालानभिहन्यु:। अन- 
भिसतुद्गाेदशपणो दण्ड: । स एवं छाभो व्याल- 
घातिन: । 

पत्रेसु च पव्रृतपूजा: कारयेत्‌ | तेन सृगपश्षि- 
सड्घग्राहप्रतीकारा व्याख्याता: । 

सपंभये मन्त्रेरोपधिभिश्च जाड्गलीविदश्वरेयु: | 
संभूय बोपसपान्‌ हन्यु:। अथवेवेदबिदों वामि- 
चरयु: । पवेसु च नागपूजा: कारयेत । तवेनोदक- 
प्राणिभयप्रतीकारा व्याख्याता: । 

रक्षोभये रक्षोन्नान्यथवेबेदविदी मायायोगविदो 
वा कमोणि कुयु: । पवेसु च वितर्दिछन्नोलोपिका- 
हस्तपताकाच्छागोपहारे: चेत्यपूजा: कारयेत्‌ ! चरूं 
वश्वराम इत्येब॑ सवभयेष्वहोरात्र चरेयु: । 

सबत्र चोपहतान्‌ पितेवानुग्रह्लीयात्‌ । 

मायायोगविदस्तस्माद विपये सिद्धतापसा: ! 

वसेयु: पूजिता राक्षा देवापत्मतिकारिण: ॥ 

मपिकप्रतीकारमाह--- सूपिकभय इति। तस्सिन्नु- 
त्पन्ने, माजारनकुलोत्सर्ग: माजाराणां नकुलानां चोत्सगः 
ग्हेपु स्वैसेचारघटना कर्तव्या । तेषां माजीरनकुलानां, 
ग्रहण हिंसायां ग्रहण हिंसने या, द्वादशपणों दण्ड; । शुनई 
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अनिग्रहे च परोपद्रवादनिवारणे च द्वादशपणों दण्ड: । 
अन्यत्रारण्यचरेभ्य इति । वनेचराणां शनामनिग्नहदे दण्डा- 
भावः । 

स्‍्न॒हीत्यादि । स्नुहिक्षीरलिप्तानि धान्यानि, विसजेद्‌ 
विकिरेत्‌, तानि हि भक्षयित्वा मूपिका म्रियेरज्निति । 
उपनिषद्योगयक्तानि वा उपनिपदुक्तोपधयुक्तानि वा, 
घान्यानि विसजेत्‌ | मूषिककरं वा प्रयुज्ञीत अमुकग्रह 
ग्रतिदिनमेतावन्तो मूषिका दया दति मषिकरूप कर वा 
कल्पयेत्‌ | शान्ति वा मूषिकशमनार्थ जपहोमादिकर्म वा, 
सिद्धतापसाः कर्य; । पवसु च पूणिमादिषु च, मूपिकपूजा: 
कारयेत्‌ । 

उक्तरीत्या शमभयपक्षिमयक्रिमिभयानां प्रतीकारा 
द्रष्टव्या इत्याह--- तेन शलभेत्यादि । 

व्यालभयप्रतीकारमाह-- व्यालभय इति | व्याल्यः 
हिंसमृगाः व्याप्रादयः तत्कृते भये, मदनरसयक्तानि 
उपनिषदक्तेन मदनरसेन युक्तानि, पश्चशवानि पदश्चूना 
गोमहिषमेषादीनां ठद्धक्ष्याणां शवानि कुणपान्‌, प्रसजेत्‌ 
बद्गोचरे क्षिपेतू । मदनकोद्रवपूर्णानि वनकोद्रवेण 
वरकेण च पृर्णानि, ओऔदयांणि वा पशुकोष्ठान्‌ वा 
पसजेत्‌ | व्याला हि तद्धक्षणान्म्रियन्ते। 

लुब्धका इति । व्याधाः, श्रगणिनों वा श्रमिमृंगान्‌ 
ये आइहयन्ति ते वा, कूट्पन्नरावपातेः कपटकलाये: 
तृणादिच्छन्ने: पातनगर्तेश्र चरेयु: व्यवहरेयु:। आवर- 
मिन: सावरणाः, शमस््रपाणयस्तीश्णा:, व्यालान्‌ अमि- 
हन्युः । अनमिसतुरिति ) व्यालेन दुह्ममा् दृष्डानमि- 
गच्छत:, द्वादशपणो दण्ड: | स एवं लाभो व्याल्थातिन 
इति | व्यालं हतवते द्वादशपण्ण पारितोपिक देयम्‌ । 

पर्वंसु चेति स्फुटार्थम । 

सपप्रतीकारमाह- सपंभय इति | तस्मिन्‌ सति, मन्त्रै: 
गारुडादिमि:, ओषधिभिश्र विषप्नीमि:, जाड्ललीविद: 
विषचिकित्सितकुशला:, चरेयु: प्रतीकारव्यवहारं कुर्यु:। 
संभूय वा, उपसरपान्‌ दृष्टिगोचरमुपगतान्‌ सर्पान्‌ , हन्युः 
अ्थांत्‌ पौरा: । अथर्ववेदविदों वा अभिचारमन्त्रामिज्ञा 
वा, अभिचरेयुः मन्सत्रप्रयोगे: सर्पान्‌ हन्युः | पर्वसु च 
नाग्रपूजा: सर्पपूजाः, कारयेत्‌ । तेन उक्तप्रकारेण, 
उदकप्राणिभयप्रतीकाराः व्याख्याताः नक्रादिजलचर- 
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प्राणिमयस्य प्रतिविधय ऊद्या:। 

रक्ष:प्रतीकारमाह--- रक्षोमय इति | तस्मिन्‌ सति, 
अथवंबेदविदो, मायायोगविदों वा, रक्षोप्नानि रक्षोघ्रात- 
कराणि, कर्माणि कर्यु:। पर्वसु च कृष्णचतुदृश्यष्ट म्यादिपु 
च, वितर्दिच्छत्नोछ्लोपिकाहस्तपताकाच्छागोपहारे: वितर्टि- 
वंदिका छत्रमातपत्र उल्लोपिका भदयभेद: हस्तपताका 
क्षुद्रध्वजः छागोपहार: छागबलिदान इत्यतैः, चेत्यपजा: 
चिताड़े रक्ष:पजा:, कारयेत्‌ । चरु वश्वराम दति 
युप्मभ्यं हवि; पचाम इत्येव बदन्‍्तः सनन्‍्तः, सर्वभय्रष 
अहारात्र नक्तन्दिवं, चरेयु: संचरेयु: | 

सत्र चेति। सबंधु भयेपु, उपहतान्‌ पीटितान 
जनान्‌ , पितेव अनुगह्लीयात्‌ , राजा । 

कछोकमाह-- मायेत्यादि | तस्मात विपत्मतीकार 
करणन जना: स्वथानग्राह्मा इत्येतस्मात्‌ कारणात्‌ । 
शेष सुबोधम्‌। श्रीम - 

# मनु 
ऋषिग्याज्ययोरन्यतरेणान्यतरस्य त्यागे दण्ड: 
ऋग्विजं यस्त्यजेद्याज्यो याज्य चत्विक्‌ ययजेग्रदि । 

शक्त कमण्यदुष्ट च तयोदण्डः शर्त शतम्‌ + ॥ 
मातापितासत्री पृत्राणामन्योन्यत्यागे दण्ड: 

न माता न पिता न खत्री न पुत्रस्त्यागमहेति । 
व्यजन्नपतितानेतान्‌ राज्ञा दण्डयः शतानि षट्‌ ८ ॥ 
आश्रमिद्विजानां कार्याणि तच्छिष्टेनिंणेयानि, तत्संमण्े राशा 

आश्रमंषु द्विजातीनां कार्य विवदतां मिथ: । 

न विब्रूयान्नूपो धर्म चिकीप॑न्‌ हितमात्मन:-।॥ 

. # अश्न येषां छोकानां व्याख्यासंग्रद्दो नोदध्ृतस्तेषां व्याख्या- 
संग्रह: तत्तप्रकरणे द्र॒ष्टव्य: । 

# अन्येपु विवादपंदेषु अस्माभिनिवेशिता: 'छोका अपि ऊत्र 
संग्रह्ीता: । मनुना साधारणव्यवहारमातृकायां तथा स्वयं परि- 
गणिताष्टाद शपदे पु वा ये शछोका व्यवस्थया नोक्तास्तेडत्र प्रको'प- 
कत्वेन घृता:, यतः एतानभिकृत्यैव अन्यै: स्मृतिकार: प्रकी०१ 
नाम पदान्तर समुद्दिष्टम । 

+ व्याख्यासंग्रह: स्थलादिनिर्द शबश्ध॒साभूयसमुत्यथानप्रवरणे 
(पृ. ७७६ ) द्रृश्व्य: | 

» व्याख्यासंग्रह: स्थलादिनिदेशश्व॒ साहसप्रकरणे (९: 
१६२७ ) द्रध्व्य:। 


+ व्याख्यासंग्रह: स्थलादिनिर्देशश्व सभाप्रकरंणे (४. ३७) 
ब्रष्टन्य: ॥ 


प्रकीणकम्‌ 


यथाहंमेतानभ्यच्ये त्राह्मणे:ः सह पार्थिव: । 
सान्त्वेन प्रशमय्यादी स्वधम ग्रतिपादयेत्‌ #॥ 
निमित्ताविशेषपु प्रातिवश्यानुवेश्यद्विजानिमन्त्रणे दण्ड: 
ग्रातिवेश्यानुवेश्यों च कल्याणे विशतिद्विजे । 
अद्देवभोजयन्विप्रो दण्डमहति मापकम >॥। 
ओ्रोत्रियाभोजने दण्ड: 
श्रोत्रिय: श्रोत्रियं साधु भूतिकृत्येप्यभाजयन । 
तदन्न ठिगुण दाप्यो हेरण्यं चेब मापकम्‌ ८ ॥ 
करदानानहा: 
अन्धो जड़: पीठसर्पी सप्रत्या स्थविरश्व यः । 
श्रोत्रियेपपकुवश्व न दाप्या: केनचित्करम ॥ 
श्रोत्रियं व्याधितातों च बाल्वद्धावकिशख्वनम । 
महाकुलीनमाथ च राजा संपजयेत्सदा »< ॥ 
से जककुलम्‌ 
शाल्मलीफटके झ«ूण नेनिज्यान्नजकः घने: । 
न च वासांसि वासोमिनिहरज्न च वासयत्‌ -+ ॥ 
च्न्‍्तवायक्ब्यम 
तन्तुवायों दशपल दद्यादकपत्याधिकपम । 
अतोडन्यथा वतेमानों दाप्यों ढादशकं दमम ॥ 
अमस्थापना 
शुल्कस्थानेपु कुशछा: स्ेपण्यविचक्षणा: । 
कुयुरघ यथापण्य ततो बिश नृपो हरेत्‌ ॥ 
क्रयविक्रयादों राजनियमातिक्रमे दण्टविषि: 
राज्ञ: प्रस्यातभाण्डानि प्रतिपिद्धानि यानि च । 
तानि निहेरतो छोभात सवंहार हरेन्नूप:ः ॥ 
शुल्कस्थान परिहरन्नकाले क्रयविक्रयी । 
मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योडष्टगुणमत्ययम ॥ 


# व्याख्यास्ग्रह: रथलादिनिर्देशश्व सभाप्रकरणे ( प्‌. ३७ ) 
द्रष्व्य: । 


-+ व्याख्यासंग्रह: रथलादिनिर्दशश्व॒ साहसप्रकरणे (पृ. 
१६२८ ) द्रष्टव्य: । 
>< अ्याख्यासंग्रह: स्थलादिनिदेशश्व स्तेयप्रकरणे (पृ. 


१७२७-८ ) द्रष्व्य: । 
- “ शाल्मलीफलके ? इत्यारभ्य “ तुलामानं प्रतीमानं? 
इत्यन्तानां छोकानां व्याख्यासंग्रह: रथलादिनिर्देशश्व स्तेयप्रकरणे 


(ए. १७०६-५९ ) द्रथ्व्य: । 
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' आगमं निगम स्थान तथा वृद्धिक्षयायुभो । 


विचाये सवपण्यानां कारयेतक्रयविक्रयो ॥ 

पद्चरात्रे पद्चरात्रे पश्षे पश्षेईथवा गते | 

कुर्वीत चेषां प्रत्यक्षमघसंस्थापने नृथः ॥ 

तुलामानप्रतामानादिरथापना 
तुलामानं प्रतीमानं सबे च स्थात्सुलक्षितम्‌ । 
पट्सु पट्सु च मासेपु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ 
नोयायिव्यवद्दार : 

पर्ण यान तरे दाप्य पोरुपोडधंपणं तरे । 

पाद॑ पशश्व योपिच्च पादाध रिक्तक: पुमान + ॥ 

भाण्डपणानि यानानि ताय दाप्यानि सारत:ः । 

रिक्तभाण्डानि यत्किख्ित पुमांसश्रापरिच्छदा: ।॥ 
दीघार्ध्चान यथादंश यथाकाल तरो भवबत । 
नदीतीरंपु तदह्विद्यात समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥| 
गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रत्नजितो मुनिः। 
ब्राह्मणा लिज्ञिनश्रेव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ 
यन्नावि किख़िद्दाआनां विशीर्यतापराधत: । 
तद्दाशरव दातव्य समागम्य स्वतोंडशत: ॥ 
एप नोयायिनामुक्तो व्यवहाग्स्य निणय: । 
दाशापराधतस्तोये देबिके नास्ति निम्नह: ॥ 

राज्ञा वेश्यञद्रों खकर्मणि प्रवर्नीयों 
वाणिज्य कारयेद्वइय कुसीद कृपिमंव 
पशूनां रक्षणं चेव दास्ये शृद्रं द्विजन्मनाम्‌ # ॥ 
आपदि क्षत्रियवेश्यों ब्राह्मणेन रवस्वकमणां भर्तस्यी 
क्षत्रिय चेव वबहय च ब्राह्मणो वृत्तिकर्शिती । 
बिभ्वयादानूशंस्येन स्वानि कमाणि कारयेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणेन संस्कृतद्विजा दास्ये न नियोज्या: 


० आप * ८5 द्वेज 
दास्यं तु कारयेन्मोहाद ब्राह्मण: संस्कृतान्‌ द्विजान । 
अनिच्छत: ग्राभवत्याद्राज्ञा दण्ड्य: शतानि षट॥॥ 

+ “पणं यान॑? इत्यारभ्य “एप नोयायेनां ! इत्यन्त- 
छोकानां व्याख्यामंग्रह: स्थलादिनिददे शब्थ॒ अग्रे नोयायिव्यव॒ह्दारे 
द्र्ष्टण्यः । 

# “ वाणिज्य कारयेद” इत्यारभ्य “ बेश्यशद्रो प्रयत्नेम ? 
इत्यन्तानां शोकानां व्याख्यासंग्रह: रथलादिनिदेंशश्व अभ्युपेत्या- 
शुश्रपाप्रकरण ( ए. ८१५९-२३ ) द्वृष्टत्य: । 
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शद्रो दास्यनवाहति 
शद्र तु कारयेदास्य क्रीतमक्रीतमव वा । 
दास्यायेव हि सृष्टोउस। स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ 
न स्वामिना निसष्टोउपि गद्रो दास्याद्विमुच्यते । 
निसगेजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥ 


प्तविधा दाला 
ध्वजाह्ृतो भकतदासो ग्रहज: क्रीतदत्त्रिमो । 
पेतृकोी दण्डदासश्व सप्रेते दासयोनय: ॥ 
भायापुत्रदासा न धनस्वाम्यमहन्ति 
भाया पृत्रश्ध दासश्र त्रय एबाघना: स्मृता: । 
यत्ते समधिगरूछन्ति यस्थैते तस्य तद्धनम ।। 
ब्राह्यगन शूद्रद्र॒व्य हरण।यम्‌ 

विस्रव्ध ब्राह्मण: शद्रादूद्रव्योपादानमाचरेत । 

न हि तस्यास्ति किशख्ित्सं भवेहायघनो हि सः॥ 

बश्यशद्रा प्रयत्नेन स्वानि कमाणि कारयेत्‌। 

तो हि च्युतों स्वकमभ्यः क्षोभयेतामिद जगत्‌ ॥ 

रा्षा प्रत्यर्द व्यवहारो4वेश्षणीय: 

अहन्यहन्यवेक्षेत कमान्तान वाहनानि च | 

आयव्ययो च नियतावाकरान्‌ कोशमेव च ॥ 

(१) राजधमाणामनुसंधानाथ कर्मान्ता: ऋृपिश्च॒ल्क 
स्थानानि, वाहनानि हस्त्यादि आयबव्ययमिदमस्थ 
प्रविष्ठरमिद नियांतमित्येबं सततं गवेषणीयम्‌ । आकरा 
घधातव: सुवर्णौद्ययादे भवन्ति भूमयः । कोशो द्रव्य- 
निश्चलस्थानम्‌ । मेषा 

(२) प्रत्यहं कमान्तान्‌ कृपिश्चुल्कादिस्थानानि धन- 
संचय च, यांगक्षमाथ प्रति जाग्रयादिति व्यवह्ारदशना- 
शक्तस्थापि राजधर्मापरित्यागाथ पुनवेचमम । गोरा 

(३) कमान्तान्‌ शख्त्रपातादिक्मशाला: । आकरान्‌ 
सुवर्णाय्रत्पत्तिस्थानानि | मत्रि 

(४) प्रत्यह॑ तद्धिकृतद्वारेण प्रारब्घदशहणार्थ 
क्मणां निष्पर्ति नृपतिर्निख्ययेत। तथा हम्त्श्वादीनि 
किमगद् प्रवि्ण कि निःसतामेति, सुबणरत्नोत्पत्ति- 
स्थानानि, भाण्डागारं चावेक्षत | व्यवह्य रदशनाशक्तो 


(१) मस्मू. ८।४१९ 
१ स्थानादपवाहनम्‌ । हस्त्यादि. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


| राजा धर्मान्न परित्यजेदिति दशयितुमुक्तस्थापि पुन- 
वंचनम्‌ । ममु. 
(५) 'राजधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि! इत्युपक्रम्याध्यायद्वय- 
समाप्यं साथवादमुपसंहरति--- अहन्यहनीति द्वाभ्याम्‌। 
#मच. 

नियती राजशास्त्र- 
नन्‍्द, 


(६) कम्मान्तान्‌ कर्मनिष्पत्ति, 
सिद्धो । है 
व्यवहार प्रकरणापसहार : 
एवं सबानिमान राजा व्यवहारान समापयन । 
| व्यपोष्य किल्बिपं सब प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥ 
(१) उक्तेन प्रकारेण व्यवहाराद्रणादीन्‌ समापयन्‌ 
निणयावसान॑ कुर्बनू, यत्किश्वित्तत्सवमविज्ञातदोप॑ 
तत्सवे व्यपोह्यापन॒द्य पाप परमां गतिममभिप्रेतां खवगांप- 
वर्गभूमि प्राप्नीति लमते | मेथा. 
(२) एवमुक्तनीदा एतानणादानादीन्‌ व्यवहारान 
निणयेनान्त नयन्‌ राजा अपक्षपातव्यवहारदशनेन शास्त्र- 
| दानसामश्यात्‌ प्रमादकृतसंचितपापं॑ अपनुग्य ब्रह्मलोक॑ 
प्रान्‍्मोति इति समस्तव्यवह्यरासमाप्तावपि प्रधानविवाद्‌- 
। समाप्त्यामिप्रायेणेदं फलकथनम्‌ | गोरा. 
(३) वह्ृर्थविषयत्वेनाध्यायस्थ दीघेत्वादतः परम- 
ध्यायानसंतानडातिदीवता स्थादिति अपयंवसित एव 
प्रतिज्ञातार्थड्ध्यायमुपसंदराति--एवमिति । समापयन्‌ 
संस्थां नयन्‌, व्यपोह्य निरुद्य | परमां गतिं ब्रह्मप्राप्ति- 
लक्षणामति । मवि. 
। (४) एजमुक्तप्रकारेगैतान्‌ सर्वान्‌ ऋणादानादीन्‌ 
व्यवहागंस्तत्वतोी निणयेनान्त नयन्‌ पाप सबमपहाय 
ल्‍ स्वगादिप्राप्तिख्पामुत्कृ्श गति मत । मम, 
| नृपाओिता व्यवहार :--कण्टकोद्धार : 
एवं घम्योणि का्याणि सम्यक्कुबन महीपति: 
|. देशानलब्धांहिप्सेत लब्धांश्व परिपालयेत >< ॥ 
| 


# दाप ममुवत्‌ । 


% अत्र संग्ृहीतानां कण्टकाद्धारविषयकछाकानां व्याख्या- 
संग्रह: रथलादिनिदंशबस्थ॒ स्तेयसाहइससीमाविवादादिप्रकरणेपु 
द्रष्टन्य: । अन्धे वे छोका राजनीतिकाण्टे संग्रहीप्यस्ते । अन्न 


च दण्डमातृकायां ये छोका न संग्रहीतास्त एवं संग्रहीता: । 
(१) मस्म. ८४२०; गोरा. किल्बिषं ( कब्मषं ); 
पमा. ५८३२; दीक. ५६ कि (कल्मपं) पू. : ५७ उत्त.; 
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शोयेकमापदेशैश्र कुयुस्तेषां समागमम ॥ 
ये तत्र नोपसर्पेयुमूलप्रणिहिताश्र ये । 

तान प्रसह्य नूपो हन्यात समित्रज्ञातिबान्धवान ॥ 
न होढेन बिना चोर घातयद्धार्मिको नृपः 


सम्यड्निविष्टदेशसर्तु कृतद्ुगेश्व शास्रतः । 

कण्टकोड्धरणे नित्यमातिए्टद्रत्नमुत्तमम ॥ 

रक्षणादायबृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌। ' 

नेरेन्‍्द्राख्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्परा:॥ | 

अशासंस्तस्करान्‌ यरतु बलिं गृह्नाति पार्थकथ:। ।  सहोढं सोपकरण घातयेदविचारयन ॥। 

तस्य प्रश्नभ्यते राष्ट्र स्वगोच््च परिहीयते ॥|._! ्रामेष्वपि च ये केचिच्चोराणां भक्तदायका: । 

निर्भयं तु भवेद्यस्य राष्ट्र बाहुबलाश्रितम । भाण्डावकाददाश्ैव सबास्तानपि घातयेत्‌ ॥ 

तस्य तद्बधते नित्य सिच्यमान इब द्रम:॥ ., राष्टेपु रक्षाधिक्रान्‌ सामन्तांश्ेब चोदितान । 

द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारिण: । ल्‍ अभ्याघातेपु मध्यस्थान शिष्यान्चोरानिव द्रतम्‌ ॥ 

प्रकाशांश्वाप्रकाशांश्व चारचश्लुमेहीपति: ॥ |. यश्थापि धर्मसमयात्रच्युतों धर्मेजीवनः 

प्रकाशवद्कास्तेपां नानापण्योपजीबिन: । '.. दण्डनेव तमप्योपेत्स्वकाद्धमोद्धि विच्युतम ॥ 
प्रच्छन्नवद्कारत्वेत ये स्तेनाटबिकादय: ॥ ' ग्रामघाते हिताभज्ले पथि मोपासिदशन । 

उत्कोचकाश्नापधिका वच्वकाः कितवास्तथा । शक्तितोइनभिधावन्तो निवोस्या: सपरिच्छदा:॥ 


मज्ञलादेशवृत्ताश्व॒ भद्वाश्रेक्षणिके: सह ॥ राज्ष: कोपापहतेश्व प्रतिकलेपु च स्थितान । 
असम्यक्वारिणश्रेव महामात्राश्विकित्सका: ।_।  घातयेद्विविवेदण्टररीणां चोपजापकान ॥ 
शिल्पोपचारयुक्ताश्व निपुणा: पण्ययोपित: ॥ संधि भिक्त्वा तु य चाय रात्रो कुबन्ति तस्करा:। 
एवमाग्रान विजानीयात्प्रकाशोल्योककण्टकान । तेपां छित्त्वा नपो हस्तो तीदण गले निवेशयेत्‌ ॥ 
निगढ़चारिणश्रान्याननायानायलिड्लिनः ॥ अद्ग्गुली ग्रन्थिभदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रह । 

तान्‌ विदित्वा सुचरितेगेढेस्तरकमकारिभि ।.. ट्वितीये हस्तचरणों तृतीय बधमहँति ॥ 
चारश्वानेकसंस्थाने: प्रोत्साह्य वशमानयेत्‌ ॥ अग्रिदान भक्तदांश्वेव तथा शमख्रावकाशदान । 
तेपां दोपानभिख्याप्य स्त्रे स्थे कमेणि तत्त्वतः । संनिधातंश्व मोपस्य हन्याच्चोरमिवेश्वर: ॥ 


कुर्वीत शासन राजा सम्यक्सारापराधत: ॥ 
न हि दण्डाटते शक्‍य: कतु पापविनिग्रह: । 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निश्चतं चरतां क्षितों ॥ कोछ्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान । 
सभाग्रपापूपशालावेशमद्यान्नविक्रयाः । हस्त्यश्ररथहनुश्र हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
चतुष्पथाश्रेद्यवृक्षा: समाजा: प्रेश्षणानि च ॥। यस्तु पूवेनिविष्टस्थ तडागस्योदकक हरेत्‌। 
जीर्णद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च | आगमं वाउप्यपां भिन्दात्स दाप्य: पूबसाहसम्‌ | 
शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ समुत्सजेद्राजमार्ग यस्वमेध्यमनापदि । 
एवंविधान्नूपो देशान गुल्मे: स्थावरजड्भमे: । स द्वौ काषोपणो दद्यादमेध्य॑ चाशु शोधयेत्‌ ॥ 
तस्करप्रतिपेधाथ चारैश्वाप्यनुचारयेत्‌ ॥ आपद्गतस्तथा बृद्धो गर्भमिणी बाल एवं वा । 
तत्सहायैरनुगतेनोनाकम प्रवेदिभिः । परिभाषणमहेन्ति तच्च शोध्यमिति स्थिति: ॥ 
विद्यादुत्सादयेच्चैव निपुणैः पूवेतस्करे: ॥ चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्याप्रचरतां दम: । 
भक्ष्यभोज्योपदेशेश्व ब्राह्मणानां च दशेने: । अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यस: ॥ 


तडागभेदक हन्यादप्सु शद्धवधेन वा 
यद्वाउपि प्रतिसस्कुयोद्दा प्यस्तृत्तमसाहसम्‌ ॥ 


संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
प्रतिकुयोत्व तत्सवे पद्न दद्याच्छतानि च ॥ 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा । 


ब्यनि. ५३४ पयन्‌ (पयेत्‌ ) प्राप्ताति (स याति )। सवि 
७०३ समापयन्‌ ( सदा नयन्‌ ) प्राप्तीति परमां गतिम्‌ ( अहय- ' 
लोके महीयते ); समु. १६५. । 
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मणीनामपवेधे च दण्ड: प्रथमसाहसः ॥ 
सभहिं. विपमे यसस्‍्तु चरेद्े मूल्यतोडपि वा । 
स प्राप्नुयादर्म पूत्र नरो मध्यममेव वा ॥ 
बन्धनानि च सवाणि राज़ा मार्ग निवेशयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र हृइयेरन्‌ विकृता। पापकारिण: ॥ 
प्राकारस्य च भत्तारं परिखाणां च पूरकम । 
द्वाराणां चेब भड़कारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 
अभिचारंषु सर्वेपु कतव्यों द्विशतो दम 
मूलकमंणि चानाप्र: रृतद्यासु विविधासु च ॥ 
अवीजविक्रयी चेव बीजोत्क्रष्टा तथेव च । 
मयादाभेदकश्वेव॒विक्ृ् प्राप्नुयाद्रथम ॥। 
सवकण्टकप्ापिए हेमकार तु पराथिव: । 
प्रवतमानमन्याये छेदयेल्बश: क्षेरे: । 
सीताद्रव्यापहरण शम्राणामोपधम्य च। 
कालमासाद काये च राजा दण्ड प्रकल्पयेत्‌ ॥। 
संप्ताइुगराज्य यसर्ना नवा रणनचिन्वन म्‌ 
स्वाम्यमात्यो पुरं रापई कोगशदण्डो सुद्ृत्तथा । 
सप्र प्रकृतयो ह्येताः सप्राड्ं राज्यमुच्यते ॥ 
सप्रानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌ । 
पृथ पूब गुरुतरं जानीयाब्यसने महत्‌ ॥ 
सप्ताड् स्येह राज्यस्य बिप्रत्बस्य त्रिदण्डबत्‌ । 
अन्योन्यगुणवशथष्यान्न किल्लिदर्तिरिच्यते ॥ 
तेषु तेयु तु ऋृत्यपु तत्तदड्ं विशिष्यते । 
येन यत्साध्यते काय तत्तस्मिन श्रेएमुच्यते ॥ 
चारेणोत्साहयोगेन क्रिययेब च कमंणाम । 
स्वगक्ति परशक्ति च नि््य बिद्यान्महीयति 
प्रीडनानि च सबाणि व्यसनानि तथव च | 
आरभेत तत: काय संचिन्टद गुरुताबवपम ॥ 
आरमभंतेब कमाणि श्रान्त: श्रान्तः पुनः पुनः । 
कमाण्यारभमाणं हि पुरूष श्रीनिपेबत ॥ 
युगक्नत्‌ राजा 
कृत त्रतायर्ग चंव द्वापरे कलिरेब च | 
राज्ञो बत्तानि सवाणि राजा हि यगमुच्यते ॥ 
कलि: प्रसुप्ो भबति स जाग्रदद्वापरं युगम्‌ । 
कमेस्वभ्युय्तञ्नेता विचर॑स्तु कृतं युगम्‌ ॥ 


(१) मस्मझ, ९।२९४-३ २५. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


रेववगय१रणात्‌ दववामयों राजा 

इन्द्रस्याकस्य वायोश्व यमस्य वरुणस्य च । 
चन्द्रस्याम्रे: प्रथिव्याश्व॒ तेजोबृत्त नृपश्चरेत ॥ 
वापिकांश्वतुरों मासान्‌ यथेन्द्रोडभिप्रवपेति । 
तथाउमिवर्पेत्स्त्रं राष्ट्र कामेरिन्द्रत्रतं चरन ।। 
अप्टों मासान यथादिलस्तोय हरति रश्मिभि: । 
तथा हरतू करं राष्ट्रान्निद्यमकब्रतं हि तत्‌ ॥ 
प्रविश्य सबभूतानि यथा चरति मारुत: । 

। तथा चारे: ग्रबष्ठव्य ब्रतमेतद्धि मारुतम ।॥ 
यथा यम: भ्रियद्वेष्यों प्राप्त काले नियच्छति । 
तथा राज्ञा नियन्तव्या: प्रजास्तद्धि यमत्रतम्‌ ॥। 
चरुणेन यथा पाशेवंद्ध एवामिदश्यते । 
तथा पापाञ्निग्ह्नीयादत्रतमेताद्धि वारुणम ॥ 
परिपृण यथा चन्द्र दृष्ट्वा दृष्यन्ति मानवा: । 
तथा प्रक्ृतयो यरिमिन स चान्द्रत्रतिको नृपः ॥। 
प्रतापयुक्तस्ते जस्वी नित्य स्यात्पापकमेसु । 
दुष्ट्सामन्तहिस््रश्व तदाम्मेय ब्रतं स्मृतम | 
यथा सवाणि भूतानि घरा धारयत समम । 
तथा सवाणि भृतानि बिश्रतः पार्थिव ब्रतम्‌ ॥ 
एंतरुपायेरन्येश्व युक्तो नित्यमतन्द्रितः । 
स्तेनान राजा निग्रह्नीयात्स्यराष्ट पर एवं च ॥ 

आह्यगरक्षग रानपम: 
परामप्यापदं प्राप्रों ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत । 
ते छ्ने कुपिता हन्यु: सद्य: सबलबाहनम्‌ ॥। 
ये: क्ृतः सवेभदयोडग्रिरपेयश्व महोदसिः । 

क्षयी चाप्यायित: सोम: को न नहयेत्प्रकोप्य तान ॥ 

व्योकानन्यान सजयुर्य छलोकपाटांश्व कोपिता 

देवान कयुरदेवांश्व कः झ्षिण्वंस्तान सम्रध्नुयात ॥ 
यानुपाश्रिय तिए्टन्ति छोका देवाश्थ सवेदा । 
त्रद्म चब घने यपां को ईहिस्यात्तान्‌ जिजीविपु:॥ 
अबविद्वांश्वेब विद्वांश्व ब्राह्मणों देवत॑ महत्‌ । 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्र यथाप्रिदेव्त महत्‌ ॥ 
इमशानेप्वपि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति । 
हूयमानश्व यज्ञेपु भूय एबाभिवधते ॥ 
एवं यद्यप्यनिष्टेपु बतेन्ते सबकमेसु । 
सवथा त्राह्मणाः पूज्या: परम देवतं हि तुत्‌ ॥ 
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प्रकीणकम्‌ 


क्रत्रस्यातिग्रवृद्धस्य त्राह्मणान्‌ प्रति सवेश: । 
ब्रह्मेय संनियन्त स्पात्क्षत्रं हि ब्रह्मतंभवम्‌ ।। 
अद्भ्योउ मिन्रेह्म तः क्षत्रमइमनो लोहमुत्थितम्‌ । 
तेपां सबत्नगं तेजः स्वासु योनिपु शाम्यति ॥ 
नात्रह क्षत्रमृश्नोति नाक्षत्र ब्रह्म बधते । 
ब्रह्म क्षत्र च संप्रत्तमिह चामुत्र बधते ॥ 
दत्त्वा धन तु विप्रेभ्यः सबंदण्डसमुत्थितम्‌ । 
पुत्रे राज्य समास्ज्य कुर्बीत प्रायण रणे ॥ 
लाकहितेपु भू यनिया जनम 
एवं चरन सदा युक्तो राजधर्मेपु पार्थिव: । 
हितेपु चेब लोकस्य सवोन्‌ भ्रत्यान्‌ नियोजयेत्‌ ॥ 
ए्पोडखिल: कमविधिरुक्तो राज्ञ: सनातन: ॥ 
दशवर्मपालनम्‌ 
*देशधर्मान जातिधर्मान्‌ कुल्धमाश्व शाश्रतान्‌ । 
पापण्डगणधमाश्र शास्त्र स्मिन्नुक्तवान मनु: ॥ 
सद्धिराचरितं यत्पाद्धामिकेश्व द्विजातिमि: । 
तदेशकुलजातीनामविरुद्ध प्रकल्पयेत्‌ # ॥ 
परसानादान-खाथमग्रठादयी राजभर्मा: 
अनादेय नाददीत परिक्षीणो5पि पार्थिवः । 
न चादेय सम्रद्धोडपि सूक्ष्ममप्यथमुत्मजेन ॥ 
करदण्डशुल्काडि गाम्त्रविदित वजयित्वा अन्यत्यीरधन- 
मनादेय राज: क्षीगकोशस्थापि | यत्त शास्त्रन्यायागतं 
सतानिर्वशधन तनन्‍्सब्सम कापोपणमात्रमपि न तल्जत्‌ | 
तदक्त-- “वन्मीकपथबद्राजा कोगव्द्धि त्‌ कारयेत्‌' 
टति। मेथा. 
अनादयस्य चादानादादेयस्य च बजनान्‌ । 
दोवेल्य ख्याप्यते राज्न: स प्रेत्येह च नदयति ॥ 
अनादानाइमनादेयम्‌ | अई कृत्यस्तच दर्शितम्‌ | 
ठोवल्य ख्याप्यते ग्रकृतिमिस्स्मान दुण्डयति स्तनाटविक- 
सामन्तादीन्‌ न थकक्‍तों विजेतुमिति | परे अस्याशकिंत 
# ब्याख्वासंग्रद: स्थलादिनिरंशश्व दशनविध। ( ४, ७७ ) 
द्ष्ट्य्यः । 
(१) मस्झ. १।११८. 
(२) मस्म. ८।१७०; समु. ७०. 
(३) मस्सू. ८१७१. 
१ सवश, 
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प्रथयन्ति गष्ठीया: अतस्तरमिशोच्यमानो विरक्तप्रकृति- 


रिह नश्यति आदानादिह, प्रेत्मय वाधमंदण्डनात्‌। मेधा. 

स्थादानाहइर्णसंसगात्त्ववलानां च रक्षणात । 

बल संजायते राज्ञ: स प्रेयरह च बधते ॥ 

स्वस्थ न्यायप्राततस्यातनं, शोमने वाडडदानं, 
भव्यमेव शोमनं, वर्णयोरव ससर्ग:ः समानजातीयैरवर्ण- 
सेसर्ग: द्विप्तत्वात्ससग्गस्प च सब्बान्धनोरश्रतत्वाद्ृ्णाना 
प्रस्तुतत्वात्ततवपिक्षा युक्ता | वस्तु वर्णानामवान्तरप्रभवैः 
समर्गो नासी वर्णानामेत्र संबन्धितया व्यपदेंष्ट शकक्‍्यते । 
कश्चिन नकारं पठति वर्णासंसगादिति, सर्वथा वण- 
सेकरप्रतिपेधानुवादो <यम्‌ | ट्॒वल्यनां बलव&दपिभिरभि- 
भयमानाना तम्यस्राणाद्धेता: राशों बे संजायते । 
सम्यग्व्यवह्ारदरने कर्तव्य अधर्मदण्टनं च न कतंव्यमि- 
त्येतद्विगपा: पटठिष्यन्त छोकानामथवादाः ।. मधा- 

तस्माद्यम इब स्वामी स्वयं हित्वा श्रियाप्रिये । 

बर्तेत याम्यया बृत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रिय: ॥ 

तथा चेतदेब प्रपदञ्अयति | अब्रे सवक आत्मीयोडतः 
प्रियः न केवल राष्ट्रवासी, यस्येव राष्ट्र तमवाबतिष्ठतेउतो- 
उप्रिय; (?) | तद्धि हिन्वा यमवत्यजासु तुल्यः परिपालने 
व्यवहार च स्थात्‌ । इंदशी हि. यमस्य बृत्तिदंण ॥ 
यमस्वत्यगों बाधक तत्नोपसंख्यानिक यकारमिच्छन्ति । 
कः पुनर्यमतल्यतां भजति जितक्रोघों जितन्द्रियः | राग- 


द्वेपी जयेत्‌ प्रसज्ञाख्यानेन । मेधा. 
याज्ञवस्कय; 
प्र+"4रवरू पम्‌ 


साप्रत प्रकीणकाख्य व्यवहारपद प्रस्तूयते | तछक्षण 
चे कथित नारदन --प्रकी/केंपु विजेया व्यवहारा वपा- 
थ्रपा; | गजामाज्ञाप्रतीब्रातम्तकमकरणं तथा॥ उुरः- 
प्रदान सभद: प्रकतीना तथेवब च। पाखण्टिनेगम न गी- 
गणघर्मविपर्षया: ॥ पितापुत्रविवादश्व प्रायश्वित्तव्यति- 
क्रम: । प्रतिग्रहविकोयश्च कोपश्राअ्रमिगामपरि ॥ वणसं- 


करदोपश्र तद्ब्त्तिनियमस्तथा | न दृ्ट यच्च पूर्वेपु सर्वे 
(१) मस्स्ण. ८१७२; मेंधा. दर्णस (इणास ) गोरा- 


| बे... रात: ( बल्वान्‌ सस्‍्याप्यते राजा )) मच. द्वण ( द्वमे ). 


(२) मस्म. ८।१७३; व्यक. ५; सरखच., २४ याक्ष- 


' बल्क्यः; लुप्र, ७ थम ( द्धम ); प्रका. ३७ याशवल्क्यः; समु- 


हि याक्षवल्लय न्‍ ७ 
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तत्स्यात्‌ प्रकीर्णकम्‌ ॥? इति। प्रकीर्गके विवादपदे ये 
विवादा राजाशेल्लड्घनतदाशाकरणादिविषयास्ते हृपसम- 
वायिनः | हूप एवं तत्न स्मृत्याचारव्यपेतमार्ग बर्ते- 
मानानां प्रतिकूलतामास्थाय व्यवहारनिर्णयं कुयांत्‌ | एवं 
चव वढता यो दृपाश्रयों व्यवहारस्तत्प्रकीर्णकमित्यर्थाकृश्षितं 
भवति । मिता. 
नृतथ्ितों व्यवहार: - राजशासनविपर्याते पारदाय- 
चौये+ तुमोचने च दण्ट: 
ऊने बा5प्यधिकं वा5पि लिखेद्ो राजशासनम्‌। 
पारदारिकचौर वा मुख़तो दण्ड उत्तम: | 
(?) यत्पूवप्रकरणप्वनुक्त, तत्‌ पूर्वनिर्णीतब्यवहार- 
परिपूरणायिदानीमाह-- न्यूनमिति । शासनवचने सव्व- 
ठलख्यल्क्षणा थम्‌ | लेखयिता लेग्बको वा न्यूनातिरिक्तादि- 
लेख्यदोपकर्ता, रक्षणार्पित पारदारिकादिक मोक्तुकाम 
उत्तमसाहस दण्ड्य; | विश्व, २।२१८ 
(२) तत्रापराधविशेषेण दण्डविशपमाह-- ऊन- 
मिति | गजदत्तभूमेनिवन्धस्प वा पर्मिणानन्युनत्वमा 
घिकये वा प्रकाशयन राजशासन योडमिल्खिति यश्व 
पारदारिक चौरं॑ वा ग्रहीत्वा राजेटनपयित्वा मुश्नति 
तावुभावत्तमसाहस दण्टनीयो । मिता, 
(३) अधुना प्रकीर्गकाख्य विवादपदं प्रस्तोति-ऊन- 
मिति। दत्तस्थ भुम्यादे राजनिर्दिर्ट यत्परिमाण तच्छासने 
न लिस्बति, किन्तु ततो न्‍्यूनमधिक वा यः शासन- 
लेखन5घिकृृतः स लिखेत्‌ । यश्रोरादिग्नहणडघिकारी चोर 
पारदारिकमन्य वा दण्डनीयं गहीत्वा राजाज्ञामन्तरेण 
मुझ्चेत्‌ स उत्तमसाहस दण्डनीयः । अप. 


बक.तझ--“77--+ अन्ट जान 


(१) यास्मू. २२९०; अपु. २२७।६३-४ दारिकचोर 
वा जायिकचोरों च ) : २५८।७४; विश्व. २।२९८ ऊन 
वाउप्य ( न्‍्यूनमभ्य ) चौरं ( चोरी ); मिता. वा5प्य ( वाइभ्य ); 
अप. २।२९४ लिखेयो (यो लिखेद ) चोरं॑ ( जौरी ); व्यक 
१२२ चोर (चोगे) यमः; स्मच. ३३२ वाढ्प्य (वाउभ्य ) 
चोर ( चौरोी )) बिर, ३६५९ व्यकवत्‌; पममा. ५८० अन॑ 
€ न्यूनं ) शर्ष भितावत्‌; विचि. १६२ ऊन ( न्यूनं ) लिखेथो 
( लिखनों ) चोरे ( चोरान्‌ ); दुबि. २६० लिखेयो (लिखतो) 
चर वा ( चौराणां ) : ३३६ चोर वा ( चौरो च ) उत्त.; 
वीमि.; व्यप्र. ५६९ पमावत्‌; ब्यम.१०९ व्यकवत्‌ ; बिता 
८२७ ब्तों (जे) शेष॑ मितावत्‌; राकी. ४९४ ऊन 


| 
| 
| 
| 
| 


। 
| 
। 
| 
। 
। 
| 


गा] 


व्यवह्ारकाण्डम्‌ 


(४) राजाज्ञाप्रतीघातविशेषपे केनचित्कृते राजश्ञा स्वय- 


मन्विष्य भाविते दण्डमाह याशवल्क्यः -ऊनमिति | 


अन्यूनानतिरिकेण लेखनस्यादुष्टलक्षणस्य च राज्ञादिष्टस्या- 
तिक्रमे. तद॒ज्ञाप्रतिघातकत्वेनातिदोप्य्यादुत्तमसाहस- 
दण्डोचच्र ग्राह्म इत्यथ: । स्मृच, ३३२ 
(५) आद्येनापिकारेण विरुद्धा्थशिष्टस्य, द्वितीयेन 
लेखनस्य समुच्चय: ) >»< वीमि. 
नृपाश्रितों व्यवहार.---राजपरुषाणा कमकारिणां कार्येप्वप- 
राधविचार: । ओवत्रियसत्कार: । 
ये राष्टराधिकृतास्तेपां चारेज्नोत्वा विचेष्टितम । 
साधन संमानयद्राजा विपरीतांश्व घातयेत्‌ # | 
उत्कोचजी बिनो द्रव्यहीनान कृत्वा विवासयेत्‌ । 
सद्दानमानसत्कारान्‌ श्रोत्रियान वासयेत्सदा #॥। 
नृपाश्ित स्यवहार:--पीटाक्ूद्धाः ग्रता रक्षणीया 
चाटतस्करदुब्ेत्तमहासाहसिकादिभि: । 
पीड्यमाना: प्रजा रक्षेत्कायस्थेश्व विशेषत: 5॥ 
नृपाथितां व्यवहार: - कुलजा अणिग्ण नानपदात्मका लाक: 
रवकमणे स्थाप्य: प्रतिपिद्धान्च वारणीय: 
कुलानि जाती: श्रेणीश्र गणान्‌ जानपदानपि । 
स्वधर्माच्चलितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्पथि +॥ 
+ प्रकीणक वेन सग्रहीता. का उव्यवहारा: 
अभक्ष्येण द्विज दृष्य दण्ड उत्तमसाहसम । 
मध्यमं .क्षत्रिय बइयं प्रथम दरद्रमर्धिकम |॥ 
कूटस्वणव्यवहारी बिमांसस्य च विक्रयी । 
अद्भहीनस्तु कतंव्यो दाप्यश्रोत्तमसाहसम -+॥ 
( न्यूनं ) चोर ( चौरो ); सेतु. ३०७ विचिवत्‌ ; समु. १६० 
भितावत, 
>> शप लतावत्‌ । 


# उ्याख्यासंग्रह:. स्थलादिनिर्देशश्व॒ राजनीतिकाण्डे 
संग्रद्दीष्यते । 
+ व्याख्यामंगह: स्थलादिनिर्देशश्व॒ दण्डमातृकाप्रकरणे 
पृ. ५८४ ; द्रष्टव्य: । 


+ अन्न याशवल्क्येन अन्यप्रकरणेषु अनुक्तो<्ध्यायान्त चोक्तो 
व्यवहारः संगृह्दीत: । व्याख्यानादिक॑ च तत्तत्मफरणे द्र॒ष्टव्यम्‌ । 


+ व्याख्यासंग्रह: स्थलादिनिदशश्वन साहसप्रकरणे (पृ. 
१६३६ ) द्रष्टव्य: । 
+ न्याख्यासंग्रह: रथलादिनिर्देशश्वच॒स्तेयप्रकरणे (ए. 


१७३२-३ ) द्रष्टव्यः 


प्रकीणकम्‌ 


चतुष्पादकृतों दोषो नापेहीति प्रजल्पत: । | 
काप्ठलोप्रपुपापाणबाहुयुग्यक्नतस्तथा १ ॥ 
छिन्ननस्येन यानेन तथा भग्नयुगादिना । 
पश्चाच्ेव्रापसरता हिंसने स्वाम्यदोपभाक्‌ १॥ 
शक्तोप्यमोक्षयन स्वामी दंष्टिणां शुन्धिणां तथा । 
प्रथम साहस॑ दद्याहिक्रुे द्विगुणं तथा १ ॥ | 
जारं चोरेत्यभिवदन्‌ दाप्यः पद्चशते दमम्‌ । 
उपजीव्य धन मुख्स्तदेवाष्टगुणीकृतम्‌ +॥ 
राज्ोडनिष्ट प्रवक्तारं तस्येबाक्रोशकारिणम्‌ । 
न्मन्त्रस्य च भेत्तारं छित्त्वा जिह्नां प्रवासयेत३॥ 
मृताज्ञलमविक्रेतुगुरोस्ताडयितुस्तथा । 
राजयानामसनारोहुदृण्ड उत्तमसाहस: # ॥ 
ट्विनेत्रभेदिनों राजद्विष्टादेशक्ृतस्तथा । 
विप्रत्वन च श॒द्गस्य जीवतो5ष्टशतो दम: #॥ 
दुर्रेष्टास्तु पुनट्रेवा व्यवहारान्नूपेण तु । 
सभ्या: सजयिनो दण्डथा विवादादूटिगु्ण दमम+॥ 
यो भमन्येताजितो5स्मीति न्‍्यायेनापि पराजित: । 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्हिंगुणं दमम्‌ +॥ 
राज्ञाउन्यायन यो दण्डो ग्रहीतो वरुणाय तमू। ' 
निवेद्य दष्याद्विग्रेभ्य: स्वयं त्रिशव॒गुणीकृतम्‌ »< ॥ 
का नारद पु 
प्रकाणकपदस्य लक्षण, तद्ठेंदाश्व 
प्रकीणके पुनर्ज्ेया व्यवहारा नृपाश्रयाः । 
रज्ञामाज्ञाप्रतीघातस्तत्कमंकरणं तथा ॥। 
* य्यास्था अह: स्थलादिनिर्दशश्व दग्टपारुध्यप्रररणे ( पृ. 
4८१९-२० ) द्रष्टन्य: । 
+ त्पास्याईग्रह: रथटादिनिदग शव साहसप्रकरणे (प, 
९४६३६) एझधशत्य: ॥ 
३ व्यास्थासंग्रढ: स्थलादिनिर्द शश्व वायपारुष्यप्रकरणे (पृ. 
१७८३ ) दठ्रष्टन्य: । 
व्याख्यासग्रह: 
१६३७ ) द्रघ्व्य: । 
न व्याख्याम्गरह: 
५४८७ ) द्रष्ट्य: । 
» व्याख्यासंग्रह: 
(पृ. ५८६ ) द्र॒ष्टन्य: । 
(१) नासं. १९।१; नास्मसू. २०।१ शभेंया... ... श्रया; 
( शेयो व्यवहारों नृपाश्रयः ) अपु. २५३।३० पूवार्ष ( प्रकी- 


स्थलादिनिरेशश्व॒ साइमप्रकरणे (पू. ' 


स्थलादिनिदेशश्व पुनन्यायप्रकरणे ( पृ. 


जज 


"हि हि. 


स्थलादिनिदेशश्व॒ दण्टमातृकाप्रकरणे | 


१९३३१ 


पुरप्रदानं संभेद: प्रकतीनां तथैय च । 

पापण्डनेगस श्रेणीगणघर्मविपयेय : ॥ 

'पितापुत्रविवादश्च प्रायश्वित्तव्यतिक्रमः । 

प्रतिरहविलछोपश्च कोप आश्रमिणामपि ॥ 

वर्णमंकरदापश्व तदबृत्तिनियमस्तथा । 

न दृष्टं यत्व पूर्वपु सबे तत्स्यात्धकीणकम#॥ 

# भमिता. व्याख्यान “ ऊने वाह्याधिक ? इति याश्षवल्क्य- 
बचने ( पृ. १९३१ ) द्र॒ष्टन्यम्‌ । पमा., वीमि., व्यप्र., व्यउ, 
मितावत्‌ । 
णंकः पुनशयों व्यवहारों निराश्य* ) त्कम ( न्‍कर्मा ); मिता. 
२।२९७ (के ) णेऊे पुनशया ( णैकेपु विशेया ); व्यक. १६१३ 
वहन्यक्षराणि गलितानि, अतः पाठों नोदशृत:; स्खच., ९ : 
३३१ उत्त.; बिर. ६२१ पूवार्ग (प्रकीणकः पुनर्वेया व्यवहारों 
नृपाश्रय: )) पमा, ५७९ मितावत्‌; ब्यनि, ५२३ विग्वत्‌; 
दबि. २६२ नारमवत्‌; सबि. ४०९६ त्कमकरणं तथा 
( व्कर्माकरणानि च ) वीमि. २२९७ परितावत्‌; व्यप्र. 
७५६८; व्यउ- १६८; राको. ४९४८ त्कर्म ( त्कर्मा ) भय 
मिवावत्‌ ; बालू, २।२९७  प्रकीणक पुन-यो व्यवहारों नृपा- 
अय:? इति क्यतरुपाठ:; खम्मु. १६०. 

(१) नासे. १९२ प्रदान (प्रधान ) यंय: (यया: ); 
नास्छ. २०।२; मिता. २२९५ पुर ( पुर: ) पण्ट (ग्वण्टि) 
येय: (थंया: ); ब्यक, १5३ पुरुप्दानं ( पुर.प्रवान ); 
स्छखच. ९ प्रदान (प्रमाण ) येय: (यया: ) : ३३२ प्रदान 
( प्रमाण ); बिर. ६२१ पण्ड ( पण्डि ) शर्ष नासंवा[; पमा. 
७५७९ पुरप्रदार्न (पुनः प्रमाण ) ययः (यैया: ): व्यनि- 
७२३ प्रदान ( प्रधान ); दवि, २६२ व्यनिवत्‌ ; सवि. ४९६ 
प्रदान संभेद: ( प्रमाणसंभेदा: ) थेयः (या: ); वीमि. 
२२९० सभेद: ( भदश्व ) पण्ट ( खण्डि ) यय: ( यया. ); 
व्यप्र, ५६८ पुरप्रदान ( पुर: प्रमाण ) पण्ट ( खण्ट | बेब: 
(थया: ); ब्यड. १६४ पण्ट (स्रण्टि)) समर. प्रदान (प्रमाण). 

(२) नासे. १९३ पिता (ले ) नास्म्ट. २०३: 
मिता. २२९७ (के) कोप आ (कोपश्व। ) व्यक. १६३५ 
स्मच, ९,३३२; विर. ६२१ काय (ला3) शर्ष नागंवत्‌; 
पमा. ५७९ काप ( लोप ) व्यनि. ५२३ नापवत्‌; दवबि. 
२६२ ग्रह... ... कोप ( ग्रह्ववलोपश्व॒ छाप )। सबि. «९६ 
क्रम: ( क्रमा:) कोप (लोप )) वीमि. २२९५५ मितावत्‌ ; 
वब्यप्र. ५६९; व्यउ,. १६४; समु. १६५. 

(३) नासं. १९।४ सर्व... णेकम्‌ ( तत्सवे स्यात्पकीणके ); 
नास्म्ट, २०४ नासंवत्‌; मिता. २२९५ (ख) णेकम्‌ 


१९३४ 


(१) दपेण यद्यत्स्वाशातिक्रमादी प्रतिवादित्वमास्थाय 
निर्णतव्यं, य् ऋणादानादिपूर्वोक्तपदेषु नोक्ते, तत्सवे 
प्रकीणंकाख्य पदमित्नर्थ: | स्मृच. ९ 

प्रतीघातों भज्ञ: । तत्कर्म सिंहासनाधिरोहणादि- 
राजकर्म । पुरप्रमाणं पीरचरितलेख्यप्रमाणम्‌ | संभेद: 
प्रकृतीनां राज्याज्ञानां मम्माद्धेदो दूषणैः प्रसिद्धेः । 
पाषण्टादयः प्रागनेकधा व्याख्याताः । परधमांणा 
करण धर्मविपयंयः । पितापृत्रविवादोषत्र ऋणादाना 
ग्नन्तभृतो<मिहित: । न दृष्ट य्न पृवेष्विति प्रागुक्त- 
सर्वशेषतया$मिधानात्‌ । स्मूच,. ३३२ 

(२) पुरशब्दश्व पुरवासिल्येकपरः | नेगमा वणिज:, 
श्रण्य: अन्यदेशपण्योपजीविनों वणिजः , तद्बत्तिनियम 
स्तेपा वर्णानां बृत्तिनियमः, पूर्वेपु विवादपदेपु यत्किश्वि- 
दधिय निपेध्य॑ च पूर्व नोक्ते, तत्यतिपादनाय तकीर्ण 
कमारभ्यत | विर, ६२२ 

(३) राज आनाप्रतीघात आदेशलड्घनं, तत्कर्म 
करण तदसाधारणक्रियाचरणम्‌ | पुरशब्दः परवासि 
छोकपर:, नगमाः अन्न वणिज:, नानापीरसमृद्द इति 
हठायुध: । अण्यो वणिज एवान्यदेशपथोपजीविन: । 
एककर्मप्रवृत्ता वणिकुकृपीवल्ञ ठय इति कल्पतरू: | तद्वात्ति 
नियमस्तेपा वणाना प्रज्मत्तनियमः | दबि, २६२ 

(४) एतद्बचन नारटीयम्‌ । नारदोक्ताष्टादशर्यिवाद- 
पद्मध्यगतसम्तदशविवादेपु यन्नोक्त तदेव प्रकी्णक कथि- 
तम्‌ । अस्मदीयस्मृतिनित्रन्धस्तु सर्वस्मातिसमुच्चय इति 
तदनुमारेण प्रतिपाद्र तत्तदाकाइल्षावद्ात्‌ तत्नर तत्र 
विवादपदे राजैकनियता अपि व्यवहारा निर्णीताः । 
अन्न॒ व्यवहारपदे प्रकीणकाख्ये मदीयग्रन्थानुसारेण 
नारदीयानुसारेण चर यत्पृर्व नोक्ते तदेव कथ्यत। तथा 
हि-- राक्ञामाज्ञाप्रताधाता इलस्यार्थ:, राश्ञाइस्मै 
ब्राह्मणाय क्षत्रियाय वा एतावदद्व॒व्यं दय॑ इत्याज्ञायां 
दत्तायां यस्तु न करोति तेन द्रव्य तस्मे 


( णके ); ध्यक. १६३; स्घच. ९,३१२; मम्जु. ८।८ उत्त,; 
विर. ६२२; पमा. ५७९; ब्यनि. ५२३ दोपश्व ( हेतुश् ) 
शेप नासंवत्‌; दुवि. ३५,१२२ उत्त. : २६२ पू.; सवि. 
४९६ वण (पमम ); व्यप्न. ५६९ तत्तिनि ( त्तिनें); ब्यड. 
१६४; विता. ८२६ उत्त.; समर. १६५. 


| 
। 
ि 


व्यवद्दारकाण्डम्‌ 


दापयित्वा स॒तद्दिगुणं दण्ड्य इति । तदाह 
विप्णु:-- “आज्ञाप्रतिधाते द्विगणो दम: इति | अय- 
मर्थ:-- दििगुण इति द्वेगण्योक्त्येवाश्त द्रव्य तस्मे 
दापयितव्यमिति ज्ञायत ईदति भारुचि: | तत्कमंकरणानी- 
त्यस्या थ;--- तस्य राज्ञ: कर्म राज्य तस्य करण मुद्रिका- 
मग्द्दीत्वति शेप: । “अनाडिए्: सन्नध्यक्षतां ब्रजति 
तदनुसारंण दण्ड्य:' इति विष्णुस्मरणात्‌ । पुरप्रमाण- 
संभेदा:---- पुरं प्रसिद्ध प्रमाणानि साधनानि हस्त्यश्च- 
रथपदातिप्रमतीनि तेपा संमेद: गत्रणा आवेदन मर्मो- 
द्वाटनमिति यावत्‌ | प्रकृतीनां त्वमात्याना परस्पर 
पेशुन्यकथनेन भेदकरणम्‌। तथा च संबर्तः-'अमा- 
त्यानां च पंशुन्य पुस्मानप्रभदने | मध्यमं चोत्तम॑ चब 
टदण्ट एप क्रमोदितः: ॥ इति। यक्ाक्रम प्रकृतीनां 
पशुन्य मध्यमसाहस परप्रमाणगर्मकंथन उत्तमसाहस 
दण्ज्य:ख | चकाराच्छागीरों ढण्टों यशाह दति। अतन्र 
पेशुन्यशब्दः भावे प्ययन्त: | पिशुनस्य भात्र; पेश्ुन्यम । 

परापण्टनैगमश्रेणिगणघर्मविपर्यया इति | अस्थार्थ:-- 


परापण्दिना भर्माः पद्रणे अभ्मिन्‌ स्थल परापण्डिन: 
स्थापयितव्याः, नंगमा अपि श्रणयोटपि गणा 


# ७ हो 


अपीत्यादिप्रतिनियतस्थलावम्धाना नि धर्माः तेषपा विपरयया 
न तु कुझकुमवसन्तान्दोलिकादयस्तेपां समयानपाकर्मा ख्य 
प्रतिपादितलात्‌ | तेपां विवादानां वादिग्रतिवादिसद्धाव 
चतुर्व्यापित्वसद्धावात्‌ राजकनियतत्वा भावाच्र | 
पितापुत्रविवादश्रेति | अयम थ;-- यः कश्रिद्वन्दीकृतो 
वा देगान्तरगतो वा चिरकाल्मपि स्थित्वा समागत्यासी 
मम पिता असो पुत्र इत्यादि, पितृपुन्नग्रहणं पत्यादीना- 
मुपलक्षकम्‌॥। असो मम पतिरिय पत्नीत्यादि, अन्र 
साक्षिणो न सन्ति स्वयं तु न जानन्ति दिव्यादिक नाव- 
नरति शपथादिमि: शोघयितुमनुचितमिति, अतश्र 
राजेकनियतत्वात्‌ राशैव निर्णयः कार्य इति । पितापुत्र- 
संशये निर्णयप्रकारमाह विष्णु:- पुत्रसंशये माता 
तमडुमारोपयेद्विकृतिश्रेन्नि्णतव्य:” इति | विक्ृति: काम- 
विकार: । तद्विंशतिवर्षीयमातृकपश्चदशवर्पायपुत्रविष- 
यम्‌ (?) बृद्धमातविपये तदभावाक्निर्णयान्तस्माहतुः शद्धू- 
लिखिती- 'स्वपन्तं पुत्रमाहूय श्ञातव्यम्‌' इति | एकेना- 
पि प्रकोरेण निणयाभावे अभिपिक्तस्थ राशो हृदयमेव 


प्रकीणकम्‌ 


प्रमाणमित्याह विष्णु;:- “अन्न राशो द्वुदयमेव प्रमाणम्‌ ! 
इति । अत एवाह कालिदासः- 'सतां हि संदेह- 
पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणस्थ बृत्तय: 
प्रायश्रित्तव्यतिक्रम. इत्यस्यार्थ:--- प्रायश्रित्तकरण- 
व्यतिक्रम: । तद्व्यतिक्रम प्रायश्वित्त कारयितव्यमिति 
प्रायश्रित्तकरणस्थ राजैकनियतत्वात्‌ राशेव प्रायश्रित्ते 


इति | ' 


कार्यमिति । तथा च देवल:- “कृच्छाणां दापको राजा ' 


निर्देश घर्मपाछक:' इति | महापापेषु कझछाणां प्राय- 
थित्तानां दापको राजा भवति । ब्रह्महत्यादिप्रायश्रित्तेपु 
राजाज्ञां विना दिजायेः प्रायश्रवित्त न प्रवर्तयितव्यमित्य- 
णंवकारः । 

प्रतिग्रहविलोपश्रेति  प्रतिग्रहशब्देन स्वाध्यायग्रहर्ण 
लक्ष्यते । परकृतोपसर्गाल्त्रिविद्यवृद्धानामाक्रोश वेदाध्ययन- 
विषय कृत्वा तत्परिपालन कर्तव्यम्‌ । तस्य राजेंक- 
नियतत्वात्‌ । 


लोप आश्रमिणामपीति, अस्यार्थ:---- आश्रमिणां 
ब्रह्मचारिणहिवानप्रस्थयतीनां तद्विशेषाणां कुटीचकबहू- 
दकहंसपरमहंसानां एकतीथ्यांदीनां लोगः तद्धमंछोप: स 
च निर्वाह्मः | यतीनां मध्ये यस्तु भ्रष्ट: स तु राशो दास 
इति पूर्वमेव प्रतिपादितत्वात्‌ तदेतद्विषयं न भवतीत्यव- 
गन्तव्यम्‌ | 


सर्वंसकरदोष: स्पष्ट एवं। तदूबृत्तिनियमः सोडपि 
स्पष्ट: । न दृष्ट यज् पूर्वेोष्विति। अयमर्थ:- यस्तु ग्रामे5- 
भिशस्तः प्रत्यर्थी नास्ति ग्रामीणास्तु अभिशाप इति 

वदन्ति तत्र राज्ञा निर्णय: कार्य इत्याद्ह्मम्‌ |. 
सबि, ४९६-९ 


( ५५ ) राजाश्रया व्यवहारा; प्रकीणंकेडस्मिन्‌ 


व 


१९३५ 


राश्ा चतुंणोश्रमो लोक: रवकर्णि स्थाप्य$ प्रतिषिद्धान् 
निवारणीय: 

राजा त्ववहितः सबॉनाश्रमान्‌ परिपालयेत्‌ । 

उपाये: शाम््रविहितेश्वतुर्भिः प्रक्रतीस्तथा #॥ 

यो यो वर्णो5बहीयेत यश्रोद्रेकमनुत्रजेत्‌ । 

ते त॑ रष्टवा स्वतो मार्गात्मच्युतं स्थापयेत्पथि% ॥ 

अशाब्रोक्तेपु चान्येपु पापयुक्तेषु कमंसु । 

प्रसमीक्ष्यात्मना राजा दण्ड दण्ड्येपु पातयेत्‌#॥ 

राजेति । चतुर्मिः सामादिभिः | गतार्थः शेप: ॥ 

यो य इति । यो यो वण: स्वमार्गादपह्यीयेत उत्ख- 


| बिक ०० री क «० * ७ क 
। जेत्‌ , यो वोद्रेक॑ गच्छेत्‌ , ते त॑ नियम्यानुग्ह्य खमार्गे 
| स्थापयेत्‌। 


। 


विवादपदे । एते व्यवहाग:--- राजाज्ञाप्रतीघरातस्तस्य ' 


यत्कम तत्करणं स्वयं निग्रहकरणं तेन वा यत्‌ कर्म 
कर्तव्य एवं चेब॑ चेति। एते एबमादयः॥ पूर्वपु च 
बादेपु यन्नोक्तमृणादानादिपु परीक्षोपायादि तत्सब प्रकी- 
णके द्र॒ष्टव्यम्‌ । यर्थवैते दोपा न संभवन्ति, तथा कर्तव्य- 
मित्येप संक्षेप: | 


नाभा. १९|१-४ (प्र. १७३ ) के 


व्य. कां. २४३ 


अशास्रोक्तिष्विति । अशास््नक्तेपु प्रवतमानेष्वनुरूप॑ 
दण्ड धारयेत्‌ । नाभा. १९।५-७ ( प्र. १७३ ) 


अतिस्मृतिन्यायाविरोधिराजशासने प्रवर्तननिवतैनात्मकम्‌ 


श्रुतिस्म्ृतिविरुद्ध च भूतानामहित च यत्‌ । 

न तत्‌ प्रवतेयेद्राजा प्रवृत्त च निवतयेत्‌ +॥ 

न्यायापेत॑ यदन्येन राज्ञाउज्ञानकृतं भवेत्‌ । 

तदप्यन्यायविहित पुनन्‍्योये निवेशयेत्‌ +॥ 
राज्ञा प्रबर्तितान्‌ धभोन्‌ यो नरो नानुपालयेत्‌ । 
दण्ड्य: स पापो वध्यश्व लोपयन्‌ राजशासनम्‌-]।॥ 

कारुशिल्पिप्रभदोनां वृत्तिताधनानि न हरणीयानि 


आयुधान्यायुधीयामां वाह्यादीन वाह्मजीविनाम । 

वेश्याख्लीणामलझ्ञारान्‌ वाद्यातोद्यादि तद्विदाम >4॥ 
यच्च यस्योपकरण येन जीवनित कारुका: । 
सबेस्वहरणे5प्येतत्‌ न राजा हतुमहेंति )< ॥ 


# स्थलादिनिदेंश: दण्डमातृकाप्रकरणे (पृ. ५८६) द्रष्टव्य: । 

+ स्थलादिनिदेंश: दश्शनविधिप्रकरण (४. ९०) द्रष्टव्य: । 
४ न्‍्यायांपेते ? इत्वस्य नाभा.व्याख्यान दण्टमानृकाप्रकरणे ( पृ. 
५८६ ) द्रृष्टल्यम्‌ । व्याग्यानानराणि व दर्शनविषों काध्यायन 
(पृ. १०४ ) द्रष्टव्यानि । 

+ स्थलादिनिदश: दण्टमातृकाप्रकरणे (पृ, ५८७) द्र॒ष्ष्य:। 


व्यास्यारंग्रठ: रथलादिनिर्देशश्व दण्डमातृकाप्रकरणे ( ४- 


| ५९०-९१ ) द्ृष्टव्यः । 


१९३६ व्यवहारकाण्डम्‌ 


राजशासन लोक॑नीतिक्रमणीयम्‌ । राजदण्डप्रयोजनम्‌ । कारणान्निनिमित्त वा यदा क्राधव्श गत: । 
राजशाप्तनप्रामाण्यम्‌ । |. ग्जा दहति भूपाल्स्तदाप्रिरभिधीयते ॥ 
[का द्विपदां कफ 
अनादिश्वाप्यनन्तश्व॒द्विपदां प्रथिवीपति: । | यदा तेज: समाल्म्ब्य विजगीपुरुदायुध: । 
द्रीप्तिमत्त्वाच्छुचित्वाच्च यदि स्यान्न पथरच्युत:+।। ! अभियाति परान्‌ राजा नदेन्द्र: समुदाह्मतः ॥ 
यदि राजा न सर्वेपां नियतं दण्डघारणम्‌। ।  विगतक्रोधसंतापो हृष्टरूपो यदा नूपः । 


कुयॉत्य्थीं व्यपेतानां विनश्येयुरिमा: प्रजा: ॥ प्रजानां दशन याति सोम इत्युच्यते तदा ॥ 
ब्राह्मण्य ब्राह्मणों हन्यात क्षत्रिय: क्षात्रमुत्मजेत्‌ । | घर्मासनगत: श्रीमान दण्ड धत्ते यदा नृपः। 


स्वकम जद्याद बेश्यश्व ठद्रः सर्वोन विशेषयेत्‌ ॥ सम: सवेषु भतेष तदा वेवम्बतों यमः ॥ 
राजानश्वेन्नाभविष्यन प्रथिव्यां दण्डधारणे । यदातिथिगुरुप्राज्ञान भ्र्यादीनवनीपति 
झूले मत्स्यानिवापक्ष्यन दुबछान बलबत्तरा:॥ अनुग्ृह्माति दानेन तदा स धनदः स्म्ृत: 
सतामनुग्रहों नित्यमसतां निम्नहस्तथा । तस्मात्तं नावजानीयान्नाक्रोशच्च विशपत: । 
एप धर्म: स्मृतो राज्ञामथगश्वापीडयन प्रजा: ॥ | आज्ञायां चास्य तिपऐ्ठेत मृत्युः स्यात्तब्यतिक्रमे ॥ 
न लिप्यत यथा वहिदेहन शश्रदिमाः प्रजा: । तस्य बृत्ति: प्रजारक्षा ब्रृद्धप्रान्नापनेवनम । 
तथा न लिप्यते राजा दण्ड दण्ट्येपु पातयन्‌॥ दशन व्यवटाराणामात्मनश्चासमिरक्षणम्‌ ॥ 
आद्या तेज: पाथिवानां सा च वाचि प्रतिप्ठिता । ब्राद्मग/वा रावभम: 
ते यद व्रयुरसत्सद्वा स घर्मो व्यवह्ारिणाम ॥ ब्राक्षणा नुपसवेत नित्य राजा समाहित: । 
राज्ञा नाम चरत्येप भूमीं साक्षात सहखहक्‌। संयुक्त त्राह्मण: क्षत्र मठ छोकाभिरक्षण+॥ 
ने तस्याज्ञां व्यतिक्रम्य सेतिप्रेरन प्रजा: कचित्‌ ॥ तादाणस्य विशेषाविकारा 
रक्षाघिकारादीगत्वाद भूतानुम्रहदशमात्‌ । ब्राह्मणस्थापरीहारोइजघन्यासनमग्रतः । 
यदेव कुमुते राजा तत्प्रमाणमिति स्थित्तिं: प्रथम दशन प्रातः सर्वपां चाभिवादनम »< ॥ 
बिगुणोडपि यथा स्त्रीणां पूज्य एवं पति: 'संदा। अग्र॑ नवेभ्य: सस्यभ्यों मागदानं च गर्छत: | 


प्रजानां विगुणो5प्येव॑ पूज्य एव नराधिप॑: ॥ भश्षह तो: परागार प्रवेशश्वानिवारित: ॥ 
राज्ञामाज्ञाभयाग्रस्मान्न च्यबेरन पथ: प्रजा; । समित्पुष्पोदकादानेप्बस्तेये सपरिग्रहात । 


अनाक्षेप: परेभ्यश्व संभाषश्च परसश्तिया । 
नदीप्ववेतनस्तार: पूत्रमुत्तारण तथा । 


व्यवहारादतो ज्ञय संबवृत्त राजशासनम्‌ ॥ 
स्थिल्यथ प्रथिवीपाल्श्व रित्रविपया: रृता 
चरित्रेभ्योउस्य तत्प्राहुगरीयो राजशासनम ॥ तरेप्वशुल्कदान च न चेंद्‌ वाणिज्यमस्य तत्‌ ॥ 
तपःक्रीताः प्रजा राज्ञा प्रशुगसीन ततो नृपः । वत॑मानो5ध्वनि श्रान्तों ग्रह्नन्नकाशनः स्वयम्‌ । 
तस्मात्तद्नचसि स्थेयं वाता चासां तदाश्रया ॥ ब्राह्मणो नापगश्नोति द्वाविक्ष पम्च मलिकान ॥ 
टेबकायकरणात्‌ देवतामयो राजा, तस्थ कवव्यानि नाभिशरस्तान्न पतितान्न द्विपो न च नास्तिकात्‌। 
पद्च रूपाणि गज़ानो धारयन्त्यमितौज़स: । न सोपधान्नानिमित्त न दातार प्रपीड्य च ॥ 

े अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यसस्य धनदस्य च +॥। + अप ग स्वलादिनिद गश्च दण्टमालृकाप्रकरंग ( पृ 
#* अजनादिश्वाप्यनन्तश्व स्ल्थासरभ्य तप:क्राता' प्रजा राजा | ५८८ ) द्रश्त्यः । 

अस्ताना टोकानां व्याख्यान स्थल्यदिनिर्देशश्व॒ दण्डमानुका- >< “ आद्याणस्यापरीहारों ! इल्यारभ्य “ वरमानोडब्वनि ? 

करणे (7. ०८७ ) द्रष्टव्य: । इत्यन्तानां लोकानां व्याख्यासंग्रह: स्थलादिनिरदेशश्व॒ दण्ड- 
+ पत्व रूपाणि! इत्यारभ्य “तस्य वृत्ति: अजारक्षाः श्त्य- | मातृकाग्रकरणे ( पृ. ७५९१ ) द्रष्टव्यः ! 

तनां छोकानां व्याख्यान स्थलादिनिदेशश्व दण्डमातृकाप्रकरणे (१) नाख. १९।३८; नास्म्झ. २०४० न च ( नापि ) 

पृ, ५८८ ) द्रष्टव्य: । उत्तराधें ( नोपसन्नान्निर्निमित्त दातारं न प्रपीड्य च ), 


जनक न न नब न >>>++ -++ >>... 
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प्रकी अकम्‌ 


ब्राह्मणेन ग्राह्ममित्युक्ते, तदपवाद: । अमिशरस्तान्न 
ग्राह्मम | न पतितात्‌ । न द्विष: वेरिण: नास्तिकाच । 
भिन्नमयांदों हि स भवति। सोपधाच्, व्याजेन यो 
जीवति, स: | अनिमित्त च | यज्ञादिनिमित्तमुद्दिदय यो 
ददाति, तस्यापीडया ग्राह्यम । न ददातीत्येव सर्वम्‌ । 

नाभा. १९।३८(प४. १७८) 
आपपदि शआद्यणर्वृत्ति 

आपत्स्वनन्तरा वृत्तित्रोह्मणस्य विधीयते । 

वबश्यवत्तिस्ततश्रोक्ता न जघन्या कथख्न ॥ 

(१) इृदानीं आपदब्राह्मणबृत्तिरुच्यते॑- आपत्स्विति। 
ब्राह्मगस्य आपत्सु स्वकीयबृत््या कट॒म्बावतनपीडास 
अनन्तरबृनिरविरुद्धा | कतियन्वत्तिरित्यधः । तथा 
अवृष्टया कुटम्बावतनपीडास वच्यसभव ततो वेश्यवैत्ति 
रुक्ता। न जघन्या कथमपि शझाद्गव॒ृत्तिन तस्थतिं | 

अभा. ४५ 

(२) आपत्प्रदशना थमुच्यते | आपत्स्विति बहुवचन 
निर्दशान्नकस्यामापदीति गम्यते । अजीवनावस्थाया- 
मित्यवय: | तथाइन्यत्राप्युक्तम--- * अजीवन्तस्स्वधर्मंणा 
ननन्‍्तरां पापीयसी वृत्तिमातिष्ठेयुरिति । अनन्तरा 
ब्राह्मणस्य क्षत्रियवृत्तिः, सा विधीयते । क्षत्त्रवृत्ती राज- 

धमंपूक्ता | तत इति | तया<प्यजीवतो वेश्यवृत्तिरुक्ता । 

न जधन्या झूद्रवृत्ति: कस्याश्विदापदि । जघन्यशब्दो 
ब्राह्मणवृत््यपेक्षया सवासां जघन्यत्वेटपि सति द्वयोरनु 
ज्ञातत्वाद वष्यवृत्त्यनन्तरवचनाच् शझृद्गवृत्तिविषयः । 

े नाभा. २५२ (7. ३६) 

न कथखन कुर्वीत ब्राह्मण: कम वापंलम । 

वृपल: कमे न ब्राह्म पतनीये हि ते तयो: 

(१) वृपल्शब्देन शूद्र उच्यते | तस्थ कर्म स्वो- 
शित्व॑ सबविक्रयत्व॑े च। एतद्ठापर्ूक कम ब्राह्मण 
कथमपि आपद्रतापपि न कयात्‌ । तथा ब्राह्मणस्य 
यत्कम तत्‌ श॒द्रः सन्‌ यज्ञोपबीतवदाभ्ययनव्याह्नतिहोमा- 
दिक॑ न कथश्चन कवीत | पतनीये हि ते तयाः | इतरे- 


(१) नासे. २।७२; नास्मछु. ४८।५६; अभा. ४७. 
(२) नासं. २।५३ थे हि ते (यो हि तो ); नास्ख 
छड।५७; अभा, ४५०. 
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तरविरुद्धकर्मणा | तयोत्राक्षणवुपलयो: | पतनोय्रे भवत 
इत्यथः । अभा., ४८ 
(२) ब्राह्मणस्थ वृषपलव॒त्तिनिषेधाथ “न जमन्य'ति 
निषिद्धोडथ:. पू्व॑णाधंनानगते | उत्कृष्टर्य निक्ररकर्म 
प्रतिपिधात्‌ निक्ृशस्योत्कष्टकर्म॑ गुणवत्‌. स्थादिति 
तन्निवृत्वयंमाह न कनचिदपि प्रकारेण शौद्र कर्म 
ब्राह्मण: कुर्बीत झुश्रपादि, शुद्रोटत्रि तथेव ब्राह्मणकर्मा- 
ध्यापनादि | यथा ब्राह्मणस्यथ श॒द्रकर्म पतनीयं, तथा 
झूद्रस्यापि ब्राह्मणकर्म । झृद्गस्य॒ ब्राह्मणकर्मप्रतिपधात 
क्षत्रियवेश्ययोरापदि अध्यापनायरस्तीति गम्यत | तथा च 
श्रतावप्युक्ते-- 'स ह खोभूते समिवाणि: कशिनी 
राजानमाजगामे'ति नाभा. २८३ (प्र. ३६) 
उत्कृष्ट चापकृष्ट च तयो: कम न विद्यते । 
मध्यमे कमणी हित्वा सवेसाधारणे हि ते ॥ 
(१) शुद्ग॒स्य ब्राह्म॑ उत्कृष्ट, ब्राह्मणस्थ शुद्ध कर्माप- 
कृष्रम्‌ | तत एव तयोस्ते कर्मणी निपिद्धे | ये त॒ मध्यम 
द्वे कमंणी क्षत्रवृत्तिवेश्यव्वत्तिश्व एत ब्राक्षणस्थापि 
क्कचिदापत्काले विहित | शुद्रस्यापि क्रचिदधिकापत्क्राले 
व्रिहेते इति । अभा 
(२) उत्कृष्टनिकृष्टे ब्राह्मणशद्रयो: कमणी न विद्येते । 
नोभे उभयोननिपिध्येते | ब्राह्मणस्यापक्ृष्ट श॒द्गस्योत्कृष्टम । 
कुत एतत्‌ | दयोरात्मीययोविहितत्वात्‌। पूर्वोक्त णवा- 
यमर्थ: प्रयत्नेन वजनाथ: । मध्यमे कमणी हित्वा 
व्जयित्वा सर्वपां तयागां साधारणत्वात्‌ तयोरापाद अना- 
पदीति विशेषः | सर्वग्रहणाद्‌ ब्राह्मगकर्मणः झूद्गस्य पत 
नीयवचनाच कृष्यादि पालनादि च शरढद्रस्यापि कस्या 
चिद॒वस्थायां अनजानाति | नाभा. २।५४ ( प्र. ३६) 


आप ब्राह्मणस्वीत्वी क्षत्रवृत्त्या भ्ूने जने। 
उत्सजेत्‌ क्षत्रवृत्ति तां कृत्वा पावनमात्मनः ॥ 
(१) यदा आपदा ब्राह्मगः श्नन्रियज्वत्ति कारितः 
तामापद तील्ा तां क्षत्रियत्वत्तिमुत्सनेत्‌ | कृत्वा पावन- 

मात्मन: । ब्राह्मणेपु प्रसह्य प्रार्यश्वत्त मवतीतद्यथ:। 
अभा, ४५ 


०». िक 


(१) नासं. २।५४; नास्मू. ४५८; अभा. ४५. - 
(२) नाखसं. २।५७; नास्सख. ४।०९ वृत्त्या .भृते जने 
( वृत्त्जजितैबने: ); अभा, ४५ भंते ( श्रिते ), 
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(२) आपत्सु ब्राह्मण; क्षत्रत्ृत्तिमाश्रयेदित्युक्ते, तत्‌ । 
कियन्तं कालमिति न ज्ञायते इत्यतो विशिनष्टि | आपदं 
तीर्तव्वाइतिक्रम्य । क्षत्रवृत्या भरते जने, क्षत्रवृत्येत्येतद्‌ भ्ते 
जन इत्यनेनापि संबध्यते | आपदां तरणं देवपितृकर्मा- 
अनुष्ठान कृत्वा कलर च खत्चा जीवयित्वाउतिक्रान्ता- 
यामापद्र्स जेत ज्षत्रजत्तिम्‌ | यथा आगेग्यार्थमोपधपान 
रोगनिवृत्तावन्सज्यते, तथोत्सज्य | पावन शुद्धि प्राय- 
श्वित्त, पूयते येन तत्‌ पाबनम्‌। यदत्रोक्त तत्‌ कुय्यात्‌ । 

नाभा, २०५ ( एप. ३७ ) 
तंस्यामंब तु ओ वृत्तो ब्राह्मणो रमते सदा । 
काण्डप्रप्र्च्युतों मागोदपाइक्तेय: प्रकीर्तितः ॥ 

(१) यः पुनस्तत्रेव रतिं बन्नाति स ब्राह्मण: काण्ड- 
प्रृष्ठ इति | पतित: क्षत्रिकः पतिताका स््रीवत्(?)। स्वर्गात्‌ 
व्यवतेड्सा, पितृश्राद्धकर्मादिपु अपाइफेयः प्रकीर्तित: । 

अभा, ४५ 

(२) यो नोत्सजत्यतिक्रान्तायामापदि, तस्यामेव क्षत्र- 
वत्ती रमते रसात्‌ तत्सग्वास्वादात्‌, काण्डप्रष्ठ आयुध- 
जीवित्व आपन्न: क्षत्रिय भूत इत्य्थ:। मा्गांदू ब्राह्मण- 
धर्मात्‌ च्युतः प्रतिसिद्धसवनाद अपाइक्तेय: | काण्डप्ृष्ठ 
इति स उक्त:। एलन वेश्यवृत्तिगपि व्याख्याता-- 
अस्यामप्येपा गति: किं पुनवेश्यवत्तिरिति । 

नाभा. २५६ ( प्र. ३७ ) 
* बेश्यव॒त्तावविक्रेयं ब्राह्मणस्य पयो दधि । 

घृतं मधु मधृच्छिष्ट लाक्षाक्षाररसासवा:॥ 

मांसोदनतिलक्षोमसोमपुष्पफलोपलाः । 

मनुष्यविषशक्त्राम्बुलबणापूपवीरुध: ॥ 
चेलकीशयचमास्थिकुतपेकशफा मद: । 
उदश्रित्केशपिण्याकशाकाद्रोपधयस्तथा ॥ 

(१) अत्र प्रसिद्धानि प्रतीतानि । मधूच्छिएं 
नुच्छक॑ मदन ( तुच्छकमदन ) च तदुच्यते (१)। 
क्षारा गुढाद्रा: | रसा घृततैलाद्रा:। आसवः सरा। 
ओदनः कर: | क्षीम तसरः। सोम: यशद्रव्यम्‌। उपला: 
पापाणा; । मनुष्य: पुरुप:। अम्बु परानीयम्‌। अपूपा: 
ह (१) नासे, २५६ बाह्य ... सदा ( रमते बआह्मगो रसात्‌ ) 
दपा ( त्सोष्पा )) नास्मु. ४ड।६०; अभा. ४५. 

(२) नासे. २।७७-९ चेल (नील) द्वॉप (थौोष); 
नास्म्. ४।६१-२३ दृत्ताववि ( वृत््या चावि )। अभा. ४५. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


पक्कान्षम्‌ | वीरुघः गुल्मलतादयः | कौशेय पहसूत्रम्‌ । 
कुतप ऊर्णासंभूतम्‌ | एकशफा: एकसंतततखरा अश्व- 
समाः। उदश्वित्तक्म्‌ । केशा: चमराद्या:। पिण्याक: 
खल: | शाकानि आद्रॉपधय:, एतद्‌ ब्राह्मणस्था- 
विक्रेयम्‌ । छछोकनत्रयोदिशमिति | अभा., ४६ 

(२) वच्येति । वेब्यव॒त्ता यदा जीवति, तदा अप- 
वाद उच्यते | पयआदीन्यवबिक्रेयाण | एतम्मादेव गम्यते 
वैव्यस्थय पयआदिविक्रे न दोप इति। मधूच्छिए् 
सिक्‍्थम्‌ । क्षारा गरुटादयः । रसास्तैछठादयः | आसवः 
सरा । 

मांसीदनति । क्षीमग्रहणात्‌ कार्पासानामदोप: । सोमो 
ये न विक्रेयः | उपला रत्नाठयो दृपदन्ता:। वीरुधों 
लतावल्लयः । नील्या रक्त नील बस्त्रादि। कोशसमूते 
कोेयम । छागरोममिः क्रिपते प्रस्तरण कतप: | एक 
शफा अश्वादयः । मदग्रहणादन्यपा पाथिवाना हरिताला- 
दीनामठोप: | कगाश्रामरादयः | शाकाद्या ओपचय: | 
ओपषध्यः फल्पाकान्ता; | नाभा, २।५७-१९ (प्र, ३७ ८) 

ब्राह्मणस्य तु विक्रय शुष्क दारु तृणानि च । 

गन्धद्रव्येरकाबेत्रतूलमूलकुशाहते ॥ 

(१) ब्राह्मणस्प तु वेब्यवत्तावपि वरतमानस्थ श॒ुप्क- 
दारूणि तृणानि च शुप्काणि विक्रेयाणि | तन्न गन्धद्रव्ये 
उशग्यीरबाल्कमुम्ताद्यम्‌ । एरका पर्णिपुप्प्रन्थीनि । वेन्र- 
तूल्मूल्कुआश्र प्रसिद्धा:। एतान्‌ बिना ऋत | 

अमा. ४६ 

(२) अविक्रेयवचनादेव शेपाणा विक्रेयत्वेड्बगते5पि 
विक्रेयवचन विक्रयप्रदर्शनार्थम्‌ | एवं च किलाटकूरचि- 
कादीनां प्रतिपधः सिद्धा भवति | ब्राह्मणस्य तु ॒विक्रेय- 
मुच्यते-- झुप्कदारु तृणानि च | अनेनोत्सगंण प्राप्तानां 
प्रतिपिध उच्यते--- गन्धद्रव्याणि चन्दनागरुकालेयका- 


| दीनि, एरका, तू शाल्मछीतृढादि, मूल कन्दादि, 


तृपम्‌ | एतेम्यो विना। नाभा. २६० (४. ३८ ) 
स्वयं शीण च विदर्ल फलानां बदिरेड्गुदे। 
रज्जुः कापासिकं सूत्र तब्दबिकृतं भवेत्‌॥ 
(१) नासे २।६० शुष्क ( शुष्क ) कावेत्र ( कालेय ) कुशा 
( तुपा ); नास्सू, ४।६४; अभा. ४६. 
(२) नासे. २६१ ज्ञीण च ( विशीण ) बदिरे ( बदरे ); 
नास्म. ४६५; अभा. ४६. 


प्रकीणेक्म्‌ 


(१) अन्न खय॑ शीर्ण च यदन्यदपि फर्ल किश्वित्पतित 


भवति | तथा विदलं मुद्गमापादकीवब्ल्याद्यमम्‌ | फलाय 
फलानां मध्ये बदिरागि इड्गुदानि च। रज्जुः वलिवसु 
वादिकम्‌ | तथा यज्च कापासोद्धवं सूत्र तद्दि अविकृतं 
रक्‍ते न भवेत्‌ । एतानि ब्राह्मणस्थ विक्रेयाणीति । 
अभा. ४६ 
(२) विक्रेयमित्यनुबतत | स्वयं विशीण वंशादि, 
ओपषधीग्रदणेन प्रतिपिद्धस्थ पुनः प्रतिप्रसवः फलत्वात्‌ 
प्रतिपिद्धयोबदरड्गुदयोरनुजशञा | रज्जु: शुब्बादि । कापा- 
सक सत्रम | भदेन वा कापासिक वस््रादि | एवश्व 
क्षीमप्रतिपिधो: थंवान्‌ भवति । सूत्रमविशेषण | तदुमय- 
मविक्ृते यदि भवाति लाक्षाक॒सम्मादिरक्ते यदि न 
भवति | नाभा, २।६१ (ए. ३८ ) 
अज्चक्तो भपजस्यार्थ यज्ञहेतोस्तथेव च । 
यद्यवश्य तु विक्रेयास्तिछा धान्येन तत्समा: ॥ 
(१) अन्न तिछा यथा अन्यद्वान्य विक्रेयम्‌ | तथा 
तडपि तिला धान्यसमा एव यज्ञाथमम्यनुशाता:। अथवा 
अद्यक्ती अपाय्व भेपजाथ चति। अभा, ४६ 
(२) अशक्तो व्याधितः ओषधार्थ यश्सिद्धथ्रथ च 
विक्रीयमाणप तिलेषु असंभवे अवश्य विक्रेयत्वे तिला 
घान्यन समा विक्रेया: | प्रतिपिद्धाना विशिटे विपये 
प्रतिप्रसवः । नाभा. २।६२ ( प्र, ३८ ) 
अविक्रेयाणि विक्रीणन्‌ ब्राह्मण: प्रच्युत: पथ: । 
मार्गे पुनरवस्थाप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा ॥ 
(१) अन्न यानि अविक्रेयाणि निर्दिष्टानि तानि विक्री- 
णन्‌ ब्राह्मणो मागच्यतों भवति। स च शाज्ञा पुनरपि 
मार्गे संस्थापनीय: | महता दण्डेनेति | इति ऋणादाने 
आपदब्राह्मणवृत्ति: । अभा. ४६ 
(२) अविक्रेयाणि प्रतिपिद्धानि विक्रीणानो ब्राह्मण: 
प्रच्युतः स्वमागात्‌ खथधमांद राज्ञा पुनः श्वधर्मेडवस्था- 
पयितव्य;, भयसा दण्डेन | भयोग्रहण न दण्डमात्राथ 
यावता दण्डेन भीतो न भयो विक्रीणीत तावतेति । 


नाभा, २६३ ( ४. ३८ ) 


चक्षा 


(१) नास. २।६२; नास्म. ४।६६; अभा. ४६. 
(२) नास. २।६३; नास्मू. ४।६७; अभा, ४६. 
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१९२५ 


ब्राद्मगस्य वृत्ति: राजप्रतिग्रहेण प्रशस्ता | राजवनप्रशंसा । 


अथोनां भ्रिभावाच्च देयत्वाच्च महात्मनाम्‌। 
श्रेयान प्रतिग्रहो राज्ञामन्थभ्यों ब्राह्मणादते ॥ 
राज्ञामथाना प्रमतत्वादवरश्य देयत्वाच्च महाव्मान: 
स्व्राथ द्रव्यमाजयन्ति | तस्मात्‌ पीडाभावाद्‌ राज: 
सकाशाच्छेयान्‌ प्रतिग्रहों ब्राह्मणस्पान्येभ्य:। ब्राह्मणात्त 
तता<पि श्रयान्‌ | नाभा, ११३९ ( प्र. १७९ ) 
त्राह्मगइचंव राजा च द्वावष्येत। ध्रृतत्रतों । 
नेतयोरन्तरं किबख़्ित प्रजाथमामभिरक्षणात्‌ ॥ 
ब्राह्मणानच राज्ञश्व प्रतिग्रह: प्रथस्यतर इत्युक्तः। 
तत्र कारणमुच्यत । द्वावप्यती थ्रतत्रतो । नानयो- 
विभेषो<स्ति प्रजारक्षणात्‌, एक: पालनन इतरो धर्मो- 
परदेशन । नाभा, १९|४० ( प्र. १७१ ) 
प्रमज्ञलस्य कृतज्ञस्य रक्षाथ शासतोडशुचीन । 
मेध्यमेव भने प्राहुस्ती&णस्यापि महीपतेः ॥ 
सदसदुपादानतो मेध्यमेव धन प्राहु: | तीश्णस्याप्य- 
य(?) त्वाद झुद्धं राजो घनम्‌। तस्मान्नातः प्रतिग्रह: श्रेया- 
नितद्याशइकानिवृत््ययमाह-घमजस्वत्यादि | साधूनां रप्ष- 
गाथ अग्नचीन दण्डयतों यथोक्तकारिणो८पि, कि पुन- 
धंमजस्येति | धमंशस्यथ शडद्धमिल्वेपरमतद्‌, न तीशणस्य 
वाप्रतिपादना थम्‌ | तस्यप्रतिपिद्धत्वात्‌ू--यो राशः 
प्रतिण्द्दीयाल्‍लब्धस्योच्छासत्रवातिन: । स पयायेण याती- 
मान्‌ नरकानेकविंशतिम्‌ ॥ इति | 
नाभा, १९|४१ ( ४. १७९ ) 
यो राज्ञ: प्रतिग्रह्मति लुब्धर्योच्छात्रवर्तिन: । 
स पयायेण यातीमान्नरकानेकविशतिम्‌ ॥ 
शुचीनामझुचीनां च संनिपातो यथाम्भसाम्‌ | 
समुद्र समता याति तद्ठद्ाज्ञां घनागम:ः ॥ 
(१) नासे. १९।३९; नास्म्टझ. २०।४१ अथांनां भूरि 
( अर्थिनां भूरी ) प्रति ( परि ) शामन्येभ्यो (शां सर्वपां ). 
(२) नासे, १९।४०; नास्मछ,. २०।४२ धूत (दृढ़) 
नेत ( नान ) पर्माभिरक्षणात्‌ ( धर्मण रक्षतो: ). 
(३) नासे. १९।४१; नास्सखू. २०।४४. 
(४) नासं. १९।४१ छाति ( ढीयात्‌ ) [ “धमंशस्य कृतशस्य? 
इत्यस्य छ््राख्यानावसरे समुध्दुतो5प॑ छोक:।]; नास्मू.२०।४३. 
(७५) नासं, १९।४२ समुद्रे (स तत्र ) नास्सखू, २०४७ 
शां (शो). 


१९४८० 


अन्र दृष्ठान्त उच्यते--शुच्चीनामिति | गतार्थ: 
जछोकः | नाभा. १९।४२ (४. १७९ ) 
यथा छयग्नोी स्थितं दीमे शुद्धिमायाति काग्नम्‌ । 
एवं धनागमा: सर्व शरुद्धिमायान्ति राजसु ॥ 
द्वितीयों दृशन्त:--अग्नो स्थित दीसे अश्युद्धमपि 
काश्चनं निर्मल शुद्ध भवति यथा,. एवमेवागमा असदृ 
पादाना अपि राजमु स्थिता राजपरिणहीता: शुद्धा 
'भवन्ति । नाभा, १९|४३ (ए. १७९ ) 
य एवं कश्वचित्स्वद्रव्य ब्राह्मणेम्य: प्रयरुछति । 
तद्राज्ञाप्यनुमन्तव्यमेप धम: सनातन: ॥ 
अन्यप्रकारादुचितात्‌ भूमेः षड़भागसंज्ञितान्‌ । 
बलिः स तस्य विहितः प्रजापालनवेतनम्‌ ॥ 
राजश्ञा अनुमन्तव्यमत्क्तम । तत्र कारात, कारः 
करः, उाचतात्‌ पड़भागाद धनान्ना (८?) नुमन्तव्यम्‌ । 
विहितो बलिब्ृत्ति: स तस्य प्रजापालनवृत्ति; । तस्मादू 
राशा नानुमन्तव्यम्‌ू॥ नाभा, १९|४५८ (पृ. १८०) 
शक्य तत्पुनरादातुं यन्न त्राह्मणसात्कृतम । 
ब्राह्मणाय तु यद्‌ दत्त न तस्याहरणं पुनः ॥ 
ब्रांक्मणस्य कराननुमानने देवुः--- ब्राह्मणादादातुम- 
शकय यथा अन्येषां दर्त शक्य न तथा तस्य, पुनरा- 
दाने प्रत्यवायातू । पडभागेन बिना दृत्त्मावात्‌ । 
ह नाभा. १९|४६ ( प्र, १८० ) 
दानमध्ययन यज्ञ: कमास्योक्तं त्रिलक्षणम । 
याजनाध्यापने वृत्तिस्तृती यस्तु ग्रतिग्रहः ॥। 
जीण्यहष्टा थानि कतंव्यानि । त्रीमीच्छातो जीवनानि । 
नाभा, १९|४७ ( प्र. १८० ) 


कि -++> भर 


(१) नासं. १९४१ यथा दाप्ना (यदा चाम्ना ) मायानि 
६ माप्नोति ) एवं धना ( प्वमेवा ); नास्मसू. २०।४६. 

(२) नासे. १९।४८ य एव (यदा थय ) त्खद्र (त्खंटठ ); 
नास्मू. २०।४७. 

(३) नासं. १९४० प्रकारा (त्र कारा) वेतनम ( वतन: ); 
नास्म. २०।४८; ध्यनि. ७३२-३ कारा (करा ) संज्ि 
€ संस्थि ). 


(४) नासे. १९।४६ यन्न (यद ); नास्सखू, २०४५९ 


दातुं ( हतु ) णाय ( णेम्य:) तस्या ( तस्य ). 
(०) नासे. १९।४७; नास्म्ू, २०५० स्तु (शव). 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


स्वकर्मणि द्विजस्तिप्तन वृत्तिमाहारयत्‌ कृताम । 
नासड्भथ: प्रतिग्ृहीयात्‌ वर्णभ्यो नियमे सति ॥ 
स्वधर्मे ब्राह्मणरितष्ठन्‌ , न क्षत्रधर्मादी, ऋतां विप्र: 
कामनोक्तां बत्ति ण्ह्लीयात्‌ | न बृत्तिसंकरं कुयात्‌ । 
असद्धवो वर्णम्यो न प्रतिण्ह्वीयात्‌ । प्रशस्तेभ्य एच 
गह्नीयादित्यर्थ: | नियमे सति अनापदीत्यथः | 
नाभा, १९|४८ ( ए. १८० ) 
अशुचिवेचनाय्रस्य शुचिर्भवति पृरूष: । 
शुचिश्रेवाशुचि: सद्यः कर्थ राजा न देवतम ॥ 
_ विदुय एव देवत्वं राज्ञो ह्यमिततेजस: । 
तस्य ते प्रतिग्रहन्तो न लिप्यन्ते कथग्वन ॥। 
अष्टो गन्नलानि 
लोकेडम्मिन मड्नलान्यट्टो ब्राह्मणो ग।हुताशन: । 
हिरण्य सर्पिरादिय्य आपो राजा तथाप्रम: ॥ 
एंतानि सतत पश्येन्नमस्येदर्चयेच्र तान । 
प्रदक्षिणं च कुर्बीत तथा छ्ायुने हीयते ॥ 
बृहस्पति: 
प्रकी |कपदरय लक्षण तद्धेदाश्व 
एप बादिक्ृृत: प्रोक्तो व्यवहार: समासतः । 
नृपाश्रय प्रवक्ष्यामि उयवहारं प्रकीणेकम ॥ 
(१) वादिकृतः अर्थप्रत्यर्थिभ्यां राजनि मिथो 
विसंवादमावेद्य कृत: ॥ स॒ च ऋणादानादियुतान्त- 
विषयो न॒द्युतमात्रविषय इति । एपशब्दोडत्र प्रागुक्त- 
सप्तदशपदान्तर्गताशेषगण बतंते, न पुनरनन्तरोक्तद्रत- 
समाहयान्तगंतविशेषेष्वेवावतिष्ठते | समासत इत्युमयत्र 


(१) नासं. १९।४८; नास्मख, २०।०१ पृवर्ष ( स्वपम 
ब्राद्मणस्ति४४ त्तिमाठारयन्नूपात्‌ ) प्रात ( परि ). 

(२) नासं, १९।४९%; नास्म्, २०।७२ पृरूुप: (मानव:) 
सथ; ( सम्यक ): ; 

(३) नाखं, १९।०,० ये एव ( यस्‍्थेव ) तस्य ते (तरय हि) 
कथश्न ( कदान ); नास्म. २०।०३. 
(४) नासं, १९।०१; नास्म. २०।७४:. 
(०) नास., १९।५२; नास्मू, २०।०० थे तानू (त्खयम्‌ ) 
बा 2 ते ( यथास्थायु: प्रवर्धने ). 
(६) व्यक. १६३; स्मखच. ३३१; बिर. ६२१; दवि. 
२७५९; सबि, ४९६; व्यप्र. ५६८; समु. १६५, 


प्रकीणेकम्‌ 


संबध्यते | उृपाश्रय दु्चेंट्रोपेता श्रयान्तरसापेक्षद्धपा अयम्‌ | 
एकाश्रयव्यवह्ाराभावात्‌_ प्रकीणके प्रकी्णकव्यपदेश- 
योगिनं, तद्मोगश्व विप्रकीणानां रृपाश्रयाणामेकत्र संनि 
वश्ञात्‌ । स्मून, ३३१ 
(२) यद्यपि मनप्यमारणाठिव्ययह्ारा अपि दछपा- 
श्रिता एबं तथापि तपु वादिप्रतिवादिशभ्या स्वम्बपक्षेपु 
दर्शितेपु विचाय तयोरेकतरस्यथापराधिनों राजानुआसनम | 
प्रकीणक तु शिगेबादिन विनाउपि चरसदिसमुस्वाद्र्णा 
भ्रमिणां दोप श्रुत्वा विचाये तेपा यथाविद्धित दण्ड 
विधाय धर्म्म पथि स्थापनमिल्बास्य तेभ्यों भेद: । 
दवि, २५९६० 
(३) प्रवंपु सप्तदशसु प्रकरणेपु व्यवहाग्म्य चत 
व्यापित्त्र प्रतिपाठितम्‌ | चतव्यांपित्व नाभ आर्थिप्रत्यार्थ- 
सभ्यराजस्पान्‌ू अवयबान चतरो व्याप्नोतीति । अन्न 
प्रकीणकाख्ये राजकनियतत्वमिति सगति;। एप इति 
सप्तदशविवाद पदात्मकः । सवि., ४१९६ 
पंड़भागकरशुल्क च गर्ते देय तथेव च। 
संग्रामचोरभेदी च परदागभिमशकः ॥ 
गोत्राकह्मणजिधांसा च शस्यव्याघातकृत्तथा । 
एतान दशापराधांस्तु न्॒पति: स्वयमन्विपेत्‌ ॥ 
“निष्कृतीनामकरणमाज्ञासे धव्यतिक्रम: । 
वर्णाश्रमविल्लेपश्च वणेसेकरलोपनम_ ॥ 
“निधिनिष्कुलवित्त च दरिद्रस्य धनागम: । 
एतांश्वारे: सुविदितान स्वयं राजा निवारयेत्‌ ॥ 
अनाम्नातानि कायोणि क्रियावादांश्र वादिनाम्‌। 
प्रकृतीनां प्रकोपश्च संकेतश्व परस्परम ॥ 
(१?) व्यक. १६४; विर. ६२२ , ८) पटभाग (सद्धाग) 
मशकः (मदनम्‌ ); दुबि. २६३ गऊकर (गरतर ) चतुर्थ- 
पद विना 
(२) व्यक. १६४; विर 
व्यापात ( घातन ) खतुथः पाद:, 
(३) ब्यक, १६४८ विलोपश्व ( विरोधश्व ) विर. ६२३ 
* - ) दृबि, २६३ श्रमविलो ( श्रमागा लो ). 
(४) ब्यक. १६४; घिर. ६२३ निष्कुक (निष्फल ) 
:-) देबि. २६३ पू: 


२३ (-) दवि. २६३ 


(५) व्यक. १६४; विर. ६२३ (८); द॒वि. २६३ , 


ददांश्व ( वादाश्व ). 


अर] नी. 3 “ननगगभ2गन#एगरनननननाने 


। 


१९४१ 


अशाखविहित यद्च प्रजायां संग्रबतते । 

उपाये: सामभेदायेरेतानि शमयेन्नूप 

अत पट्भागपद प्रनष्टाघिगतसुबणादिपरं, तत्र रज: 
परडभागग्रहणसंबन्धात वेश्वदेवमन्नमितिवत्‌। आज्ञासथ- 
व्यतिक्रम: राजाज्षया वादिनोयेसथ आसेधो5वरोधस्तस्य 
ताम्यामतिक्रमण त्च व्यवदारबर्ग म्फुटम | निधिद्विविभो 
वध्यमाणलक्षण: । निष्कुलवित्तमुच्छन्नवन्धोमतस्थ धन 
संबन्धिनों ग्राहकस्य दण्टदेतरित्यथ; | दरिद्रस्थ धनायम 
आकस्मिकः, अन्येमुपाय बिना नियादिलाभनिश्रयात्‌ 
दण्डहेतः । 


दवि, २६ 


हक 


दरशउिवनपालनम्‌ 

# वेशजातिकुल्ठानां च ये धरमाः प्राक्प्रबर्तिता: । 
तथब ते पालनीया: प्रज्ञा प्रश्नभ्यनेडन्यथा ॥ 
जनापरक्तिभेवति बल कोशश्र नश्यति ॥ 
उदुह्मते दाक्षिणात्येमातुलस्य खुता ह्विज:ः । 
'मध्यदेशे कमकरग:ः शिल्पिनश्वथ गवाशिनः ॥ 
मत्य्यादाइच नराः पूर्व व्यभिचाररताः ख्रियः । 
उत्तरे मद्मपा नाये: स्प॒रया नणां रजस्वलाः ॥ 
खशज़ाता: प्रग्रह्न्ति आरावृभायामभवेकाम ! 
अनन कमणा नेते प्रायश्चित्तद्रमाहका: ॥ 


कात्यायन; 
प्रकाणकपदस्य लक्षण तद्धदाश् 

पृवोक्तादुक्तशेषं स्यादधिकारच्युत च यत्‌ । 
आह्ृत्य प्ररतन्त्राथनिबद्धमस मञ्जञसम्‌ ॥ 

ऋरष्टान्तत्वन शाम्रान्त पुनरुक्तक्रियास्थितम । 
अनन विधिना यच्च वाक्य तत्स्यात्रकीणकम ।। 
रीजधमोन स्वधर्मारच संदिग्धानां च भाषणम । 
पूर्वाक्तादुक्तशर्प च सबे तत्स्यात्म्क्रीणकम ॥ 


विजन अ्थल, 
्किजक 


# व्याख्यासंग्रह: स्थलादिनिदेशश्व दश्शनविधाो (ए. १०३१) 
द्रष्टन्य: । स्मृतिचन्द्रकाया आचारशभ्याये देशवमप्रकरणे ( एप. 
2० ) एने शोका: समुपलब्यन्ते । 

(१) ब्यक, १६४; विर. ६२३ ( 
प्रवतत ( प्रकीत्यते ). 

(२) ब्यक. १६३ न्त्रार्थ ( न्त्राच्च ); विर. ६२२. 

(३) ब्यक. १६३; विर. ६२२. 

(४) ब्यक, १६४ च भाषणम्‌ ( विशेषणम्‌ ) उत्तरापें 


) दवि. २६३ 


१९५४२ 


नृधाश्रतो व्यवहार :-राजोपजीविनां राजक्रीडासक्तानां 
राक्ष अप्रियवकक्‍तुश्व॒ दण्ड: 
राजक्रीडासु ये सक्ता राजवृत्त्युपजीविनः । 
अप्रियस्य च यो वक्ता ब्ध तेपां प्रकल्पयेत्‌ #॥ 
देशादिधमेपालनम्‌ 

» यद्यदाचयते येन धम्ये वाउधम्येमेव वा । 
देशस्याचरणा ज्नित्य चरित्र तद्धि कीर्तितम्‌ ॥ 
न्यायगास्राषिरोधेन देशहष्टेस्तथेव च । 
ये धम स्थापयेद्राजा न्‍्याय्यं तद्राजशासनम्‌ ॥ 
धम च व्यवहारं च चरित्र चापि (?) लोपयेत | 
स्थित्येतत्‌ स्थापयेद्राजा धम्ये तद्राजशासनम ।। 
प्रतिछोमप्रसूतेषु तथा दुगनिवासिषु । 
विरुद्ध नियत प्राहुस्त॑ धर्म न विचालयेत्‌ ॥ 
तस्माच्छाब्रानुसारेण राजा कायोणि साधयेत्‌। 
वाक्याभावे तु सर्वेषां देशरष्टमत॑ नयेत्‌ ॥ 
यस्य देशस्य यो धमे: प्रवृत्त: साबेकालिक 
श्रुतिस्मृयविरोधेन देशरष्ट: स उच्यते ॥ 
गोत्रस्थितिस्तु या येपां क्रमादायाति घमतः । 
कुलधम तुतं गआ्राहः पालयत्त तथंव च ॥ 
लिड्विन: श्रेणिपूगाश्च॒बणिग्ब्रातास्तथापरे । 
स्वधर्मेणेब का्यांणां कयुस्ते निश्चय सदा ॥ 
देशपत्तनगोष्ठेपु पुरमामेषु वादिनाम । 
तेषां स्रसमयेधमे: शाख्रतो5न्येपु तैः सह ॥ 


कलर, न--++* जन 


| 
नृपाश्रितो व्यवहार:---उत्कोचजीविराजपुरुषाणां दण्ड: 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


पितामहः 
देशधर्मपालनम्‌ 
देशपत्तनगोछ्टेपु पुरमामेपु वासिनाम्‌ । 
तेपां स्वसमयेघमेशाख्रतो उन्‍्येपु ते: सह +॥। 


व्यास; 


न्‍्यायस्थाने येडधिकृता ग्रहीत्वाथ विनिणयम । 
कुबन्त्युत्कीचकास्ते तु राजद्रव्यविनाशका: # ॥| 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान कृत्वा विवासयेत्‌ || 
देवलः 
नृपाश्रितो व्यवहार: - प्रायश्रित्तनिदेशों राशा कार्य: 
कृच्छाणां दापको राजा निर्देष्ठा धमेपालक: ॥ 
देशादिधरमंपालनम्‌ 
>ग्रेषु देशेषु ये देवा येषु देशेषु ये द्विजा: । 
येषु देशेषु यत्तोयं या च यत्रेष सत्तिका ॥ 


तत्र तन्नावमन्येत धमस्तत्रव ताहशः ॥ 
यस्मिन देशे पुरे ग्रामे त्रेविये नगरेडपि वा । 
यो यत्र बिहितो धमेस्तं धमे न विचारयेत्‌ ।॥ 
उशना 
नुपाश्रितों व्यवहार: - राशा कर: कल्पनीय: 


देशकाललाभानुरूपत: करान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
शिल्पिनो मासि मासि कर्मक प्रोक्ते, तदभावे 
कार्षापण वा दद्यात । 


येषु स्थानेषु यच्छोच॑ धमाचारश्व याद्॒शः । 
। 


( प्रागुक्ता ... ... वक्ष्याम्येतत्प्रकीणेकम्‌ ); ।बिर. ६२२; 
ब्यनि. ५२३ पमोन्‌ स्वधर्माश्व॒ (पर्माश्च दण्डांश्) च भाषणम्‌ 
(वेशपत: ) उत्तराधें (प्रायुक्ताथस्य शेप॑ च वध्ष्याम्येतअकीणेके); । 
दबि. २६३ स्वथ ( त्वथ ) पू., सेतु. २९१ च सर्व । 
णेकम्‌ ( यत्‌ तत्प्रकोणेक्मुच्यते ) उत्त, संमु. १६५ पमान्‌ 
स्वपमाश्व ( पमाश्व दण्टांश्व ) च भाषणम्‌ (वशपणम्‌ ) उत्तर! 
च्यनिवत्‌ , बृहस्पति: , 


राजप्रशसा 
प्रकृतीनां बले राजा । 

स्थलादिनिर्देश: दशनविधो ( प्र, १०५) द्रष्टव्य: । 

# व्याख्यान स्थलादिनिददेशश्व स्तेबप्रकरणे (पृ. १७६४ ) 
| द्रष्टव्य: । 

(१) स्मच, ३३२; पा. "८०; समु. १६५. | वस्तु- 
तरतु नदं व्यासवचन याशवव्व्ये अस्यावर्य समुपलब्यमानलात 
(यारम. १।३३९ )। ] 

(२) सबि. ४९८. 

(४) मंभा. १०।२७, 

(६) मेधा., ८।४५०. 


अ व्याख्यान स्थलादिनिर्देशश्व साहसअपकरण (पृ. १६४९) 


प्र्ष्टव्यः 
4- है (३) स्मच, १०. 
व्याख्यासंग्रह: रथलादिनिदेशश्व दशनविया (पृ. १ ०३-४८ (७) सभा. १०।३१. 


अऋष्टव्य: | 


नस्य भाव: पेशुन्यम । 


रे 
प्रकोणकम्‌ 5१९४३ 


यम; 
नृपाश्रितो व्यवहार: -- पौराणिकथमंप्रवतैनम्‌ 
यत्किबखिलत्कुरुते राजा शुभ वा यदि वाउशुभम्‌ । 
भ्त्यास्तदनुकुबन्ति नतंक्यो नतेंन यथा ॥ 
तश्मात्पोराणिकान धमोन_ निपुणमन्त्रिभि: सह। 
प्रशिष्यात्‌ नपति: सम्यक्‌ ब्रह्यक्षत्रविवृद्धये ॥ 
प्रकीणकप्रकरणोपसंहार : 
स्तेना: सुरापा ब्रह्मघ्ना गुरुदाराभिगामिन: । 
न सन्ति यस्य राष्ट्रेपु स राजा शक्रछोकभाक्‌ू॥ 
पतितघनन्यवस्था 
पतितस्य धर हृत्वा राजा पपदि दापयेत्‌ । 
स्बस्व॑ तु हरद्राजा चतुरथ बाउबशपयेन ॥ 
भत्येभ्योउन्न॑ स्मरन घमम प्राजापयभिति श्रुतिः ॥! 
संवतेः 


नृपाश्रितो व्यवहार: - अमात्यशुन्ये पुरमानप्रभेदन च दण्ड: 


अमाठ्ानां च पेशुन्ये पुरमानप्रभेदने । 
मध्यमं चोत्तर्मं चेव दण्ड एप क्रमोदितः ॥! 
यथाक्रमं प्रक्ृतीना पशुन्ये मध्यमसाहस पुरप्रमाण 


रे दा न 
ममकथने उत्तमसाहसं दण्ड्य;। चकाराच्छारीरो दण्डो 


यथाई इति । अन्न पेशुन्यशब्दः भावे प्यजन्त:। पिश्ञु- 
सवि, ४९७ 


वृद्धहारीतः 
नृपाथतो व्यवहार: -- राशा कर: कब्पनीय: 
प्र आप ल्‍ः छू 
न्यायन पालयेद्राजा धमात पड़भागमाहरेत । 
त्रिभागमाह रेद्धान्यात धनात्‌ पड़भागमेच च ॥ 
अनिदिश्कतकवचनानि 
देशधर्मपालनम 
 बिरुद्धास्तु प्रट्श्यन्त दाक्षिणात्येपु संप्रति । 
स्वमातुल्सुतोद्गाहों माठृबन्धुत्वदूषित: ॥ 


(१) ब्यक., १६४ नृपति: ( भूषति: ); बिर. ६२५. 
(२) घबिर. ६३७; सेतु. ३२५ मनु: . 

(३) वर. ६३८ द्वितीयार्ध विना; ब्यनि, ५३२ भ्योडन्न 
( भ्योड्नु ) दवि. ५० प्रथमा्: 3 सम्ु. ७० व्यनिवत्‌, 

(४) सवि. ४९७. 

(५) दुह्यास्म्म. ७४२१२. 

(६) स्खुच. १०-११ 


| 


अभतेकश्रात॒भायोंग्रहणं चातिदूषितम । 
कुले कन्याप्रदानं च देशेष्वन्येपु हृदयत ॥ 
तथा मातृविवाहो5पि पारसीकेषु हृहयते ॥| 
तथेकादशरात्रादो श्राद्ध भुक्त तु यहिजे: । 
तेभ्यः श्राद्ध पुनदान केचिन्नेच्छनिि देशिन: ।॥ 
दत्त्वा धान्‍्ये वश त्वन्य शर्राद द्विगुण पुनः । 
ग्रह्लन्ति बद्धक्षेत्र च प्रविष्ट दिंगुणे घन ॥ 
भुज्यतेउन्येरप्रविष्टे मूले तनूच विरुध्यते । 
व्थं विरुद्धानाचारान प्रभतान्विनिबतयत ॥ 
देठजात्यादिधमस्य प्रामाण्यमविरोधिन 
शास्त्रणातों नप: सब शास्त्र ृप्टा प्रवतथत्‌ ॥ 
अग्निपुराणम्‌ 
संबीणेदण्टा 
शद्रादीम्‌ घातयेद्राजा पापान विप्रान्‌ प्रवासयेत । 
महापातकिनां वित्त वरुणायापपादयेत्त्‌ ॥ 
आह्वानकारी वध्य: स्यादनाहतमथा55ह्यन । 
दाण्डिकस्य च यो हस्तादभियुक्त: पलायते ॥ 
हीन: पुरुपकारेण त॑ दण्ड्यादाण्डिकों धनम |॥ 
देवीपुराणम्‌ 
नृपाशि थे व्यवद्दार: - चतुणोश्रमयर्मरक्षणा् 
चारनियोजनम्‌ 


_ वेश्यादिभवने यस्य राष्ट्र भुझ्लीत संयमी । 


ब्रह्मचारी बत्रती यत्र वेश्यादिवृपद्दीकृतम ॥। 
अन्न भुल्जीत थे तत्र जायते लोकसंक्षय: ।। 
मंदायेगर्दित येत्र संकरश्व योगिनाम । 
नूपराष्टभयं तत्र कारणस्यान्यथागम: ॥ 
काषायवशस्रभूयिष्ठो यतिवेशों यतित्रतम । 
सद्गे वेश्यादिभि: कुर्यात्ता लोकभय भवेत ।॥ 
तस्माद्राजा समाचारं धर्माधर्म व्यवस्थित: | 
सिद्धान्तवेदशासत्राणां पालनाय नियोजयेत्‌ ॥ 
(१) अपु. २२७।५१. (२) अपु, २२७।६६,६ ४७. 
(३) बिर. ६२४; दवि. २७० 
(४) विर. ६२४; दुबि, २७१ वरश्ंव ( कर: शिव ) 


णस्यान्य (ण चान्य ). 


(५) विर. ६२४; दवि. २७० पूवार्ष (कापायेण तु 


भूमिछो यती वा त्यजति ब्रतम्‌ ). 


(६) बिर. ६२४. 


>+--+-+>>-9-<46०-.....-.. 


व्य, का. २४४ 


नोयायिव्यवहारः । विशेषतस्तत्र तरशल्कविचारः । 





वसिष्ठः 
'संयाने दशवाहाबाहिनी द्विगुणकरणा स्याद- 
दशपुरुषवती श्रत्येक॑ प्रपा: स्युः पुंसां चावराधे वाहं 
बहेत्‌, अध्यधो: स्तरियः स्युस्तरोड्टो साषा: शर- 
मध्याया अदशरमध्याया: पादः काषोपणस्य निरुद- 
कस्तरो माष्य: । 
संयात्यनेनेति व्युत्पत्या संयानशब्दो नदीपरः तत्र 


ैननननिनानायनी--+---मब00-----+-"लिफरिफ--फि0---800-----०+--.६६०२९००- ००» 





अकर: श्रोत्रियो राजा पुमाननाथः प्रत्नजितो 
बालवृद्धतरुणप्रजाता: प्रागमिकः कुमार्यों सृत- 
पत्यश्व । बाहुभ्यां तरन्‌ शतगुण दाप्यः । 

राजा पुमाननाथश्व स्वजनरहितो रोगातों वा तरुण- 
प्रजाता अचिरप्रसूता; प्रागमिको लेखहारकादिः म्रतपत्यो 
विधवा: | विर. ६४१ 

नदीकक्षवनदाहअैलोपभोगा निष्करा: स्युस्त- 


वाहिनी नौः, वाहयन्तीति वाहाः, ते दश यस्यां | दुपजीवबिनो वा दद्यः । 


सा दशवाहा, सा चासो वाहिनी चेति दशवाहा- 
वाहिनी । दिगुणकरणा द्विगुणानि अरित्रादीनि 


विष्णुः 
तारिक: स्थरूज शुल्के ग्रहन्‌ दश पणान्‌ 


यस्या: सा नौस्तथा एकबिधा नो: कायो। तथा | दण्ड्यः: । ब्रह्मचारिवानभ्रस्थमिक्षुगुर्विणीतीथौनु- 


दशपुरुषवती वाहकादन्ये दश पुरुषा:, तेपा प्रयोजनमाह 
त एव प्रपाः स्युः त एवं दश वाहानां प्रपाः प्रकर्षण परि- 
पालका: स्यु:। अस्या नावि यावान्‌ भार आरोप्यस्तमाह 
पुंसामित्यादिना, सा नौर्यावन्त भारं वहति तदपेक्षयावरार्ध 
अवबरं न्यूनमर्घ यस्मिन्‌ वाहे स वाहो भारः। तेन 
यावत: पुरुषानसोी परमविधुरा वहति तावज्न त॒ सम- 
घिकमारोप्यमित्यथ: । अध्यर्धा:ः स्लियः पुरुषापेक्षया 
तासामतिभीरुत्वात्‌ , तर: झुल्क: माष: पुराणस्य विंशति- 
तमो भाग: | शरमध्यायाः यस्यां नद्यां धनुष्मता क्षिप्त- 
शरो मध्ये पतति तस्या;, अशरमध्याया यां शरो लझ्छ- 
यति तस्याः, पादः कार्पापणस्य चतुभोग; | निरुदको5- 
ल्पोदक:, माप्य; माषपरिमाण: । विर. ६३९ 


(१) वस्म. १९।११-५ (क) संयाने दशवाहवाहिनी 
दिंगुणकारिणी स्यात्‌ । प्रत्येक॑ प्रयास्य: पुमान्‌ (/)। पुंसां 
शतावराध्य चाइडहवयेदव्यथो: ख्लियः स्यु: । कराष्टीलामाष: 
दरमध्यापः पाद: काषोपणा: स्थुः निरुदकस्तरो मोष्य: । ), 
(ख) (संमानयेदवाहवाहनीयद्वियुणकारिणी स्यात्‌ प्रत्येक 
प्रयारय: पुमान्‌ू, शतं वा राध्य तदेतदप्यथो: ज्लिय: कराष्टो 
मानवारमध्यमा: पाद:ः कार्पापणस्य निरक्तोइन्तरों माना। ); 
विर. ६३८-९. 


सारिणां नाविक:ः शोल्किक: शुल्कमाददानश्व । 
तन्च तेषां दद्यात्‌ । 

तरिकस्तररूपशुल्कनियुक्त:, आददानश्र दाप्य शत्य- 
नुषड्ध:, वच्च तरशुल्क॑ तेपां ब्रह्मचार्यादीनां जद्यात्‌ 
त्यजेत्‌ । विर. ६४१ 


(१) वस्म्छ, १९।१५-६ (के) राजा धुमाननाथ: अ्रत्र- 
जितो ( राजपुमाननाथप्रत्रजित ) गमिकः ( ग्गामिका: ) पत्यश्व 
( पत्न्यश्व ) तरन्‌ ( उत्तरन्‌ ) दाप्य: ( ददच्चात्‌ ), (ग्व ) राजा 
पुमाननाथ: प्रत्रजितो ५ राजपुमानथ प्रवजित ) जाता; प्राग 
( दाता प्रागा ) स्तपत्थश्वच (मतापत्यश्व ) तरनू्‌ (९ उत्तरनू ) 
दाप्य: ( दधात्‌ )) डउ. २॥२६।१७ प्रजाता: ( प्रशान्ता: ) 
( प्रागामि ... ... दाप्य:० ); बिर. ६४०-४१; दवि. १११, 


२७६ ( अकर: ... ... पत्यश्व० ) बाहुन्यां ,.. ... दाप्यः ( बाहु- 
भ्याभुत्तरन्‌ पणशर्त दण्ड्य: ) : २७५ वृद्ध ( वृद्धा ) ( बाहुभ्य 
बडे ०छ ०5 दाप्य:०) 


(२) चस्म्. १९।१७ ( ख ) दाह. ..भोगा (शैलोपमाक्ना)- 

(३) विस्म्टग. "५१३१-२३; बिर. ६४१ तारिक: स्थलरुज 
( तरिकश्व॒ स्थल ) दण्ड्य: ( दाप्य: ) ( नाविकः शौर्किक:० ) 
दयात्‌ (जद्यात्‌ ); दुबि, २७५ तारिकः स्थलजं (तारिकः स्थल) 
दण्ड्य: ( दाप्य: ) ( शौल्किकः ०) दब्बात्‌ ( जह्मात्‌ ). 


प्रकीणेकम---नोयायिव्यवहार: । विशेषतस्तन्न तरशुल्कविचार: । 


सनु। 
पंणं यान॑ तरे दाप्यं पोरुषो5धपणं तरे। 
पाद॑ पशुश्च योषिच्व पादाधे रिक्तकः पुमान्‌ ॥ 
(१) नदीतीरे यान॑ गन्त्रीशकटादि तरे पण्ण दाप्यम्‌ । 
भाण्डपूर्णानामुत्तरत्रोपदेशाद्रिक्तभाण्डानां यानानां यान- 
द्रव्यानयनाथमुत्तार्यमाणानामयं राजभाग: । पौरुषवाद्यो 
भारो द्रव्यानयना थंमानीयमानो5र्घपण्ण दाप्य: | पशुगों- 
महिष्यादि: पादं स्री च, रिक्तको न किश्विद्यो गहीतवान्‌ 
भारं स॒पुमान्‌ पादार्ध दाप्य: | रिक्तस्यथ पुंसो नदी- 
लड्घनसामर्थ्यसंमावनया छाघवादल्पमादानम्‌ । स्त्री, 
अशतक्तत्वात्स्वय तरणे, बहु दाप्यते, तेरे तरनिमित्तम्‌ । 
मेधा, 
(२) भाण्डपूर्णानि यानानीति वच्ष्यति | अतो रिक्त 
गन्त्रयादि तरमूल्य पर्ण राजा दाप्यम्‌ | एवं पुरुषवाद्यो 
भारोडधपर्ण दाप्यः। गवादिश्र पशञ्चः स्त्री च पणचतु- 


भांग दापनीय: | भाररहितो मनुष्य; पणाप्रभागं दाप- 
नीयः # गोरा. 
(३) पशञ्मः छागो मेष इत्यादि मवि. 


भाण्डपूणोनि यानानि ताये दाप्यानि सारतः । 
रिक्तभाण्डानि यत्किश्वित्पुमांसश्वापरिन्छदा: ।॥ 


जनरल ब»-+-ज 3». ८. कमान निनगासनन>-भगनजना 3 ररनपकनानननानमान-१+- 32 जतन-कम न कन--ओ, 


(१) भाएंडं द्रव्यं वस्त्त्रद्यादि तेन पृणानि यानानि | 


सारतस्ताय ताराथ दाप्यानि। यदि महात्र बन्त्रादि 
तन्न बह्वारोपितं तदा बहु दाप्यानि, अथ ब्रीक्यादिना 
नातिसीरेग तदाइलम्‌ । एवं नद्याः सुतरदस्तरत्वेन 
कल्पना कतंव्या | रिक्तभाण्डानि यानानि यत्किश्वित्तण 
पादानि | भाण्डशब्दोउत्र धनवचनः | ये च परिच्छदा 
कोशतो (?):परिच्छदास्ते न पादार्धमपि तु यक्तिश्नि- 
» ममु., गन, नन्‍द., भाष, गोरावव्‌ । 
(१) मस्सु. ८।/४०४ [ पमान्‌ € लरः ) 
७७ |; अप. २२६३ एऐएर दाप्य (नरें [र| दा: ) पा 
(पु) तरे ( तरम्‌ ) रिक्तकः ( दिकर: ); विर. ६४० पूवार्ध 
( पर्ण याने तरं दद्यात्यौस्षेडवपर्ण तरम्‌ ) रिक्तऊकः ( रिक्तिकः ); 
वीमि. २२६३१ दाप्यं पौरुषो (दाष्य: पौरुषे )। बिता. 
५८६ पो (पु) समर. ९१ पी (पु). 
(२) मस्मझ. ८।४०५; मिता. २२६३; अप- २।२६३; 
घेर. ६४०; वीमि. २२६३; विता. ५८६; सम. ९१. 
१ तरेण पादं दा. २ तेरेण. ३ चोारेण तदा, 


५) ९५ | || ) 4 


| न्तरगमने । 


यत्विश्चित्‌ स्वयं दाप्यानि। 


१९७५ 


त्ततोडधिकं न्यूनं वा, अत्र न शक्यों नियमोडत: कल्प- 
नेव शास्त्रार्थ: । मेधा. 

(२) द्वव्यपूर्णानि गन्व्यादीनि द्रव्यगतोत्कपांपकर्ष- 
गुरुल्घु भावापेक्षया तरमूल्य दाप्यानि। पुमांसश्च परि- 
च्छदाहां वणिक्प्रभ्तयोडपि अपरिच्छदा आयाता यण्कि- 
ख़िद्यापनीया: । अन्यस्य पुंसः 'पादार्थ रिक्तकः पुमान' 
इत्युक्तं, अत्र नियमस्य कतुमशक्यत्वात्‌ | एतावदेवो- 
पदेशार्थ, एवं द्रव्यरहितानि मज्जूप्रादिनि भाण्डानि 
गोरा. 

(३) भाण्डपूर्णानि पण्यद्रव्यपूर्णानि | रिक्तमाण्डानि 
चर्मभाण्डादीनि । अपरिच्छदा: परिकरणन्या: | अन्न 
यानादीनां दापने तन्नेतृपुरुषदापनपरम्‌ | मवि. 

(४) पण्यद्रव्यपर्णिनि शकटादीनि द्रव्यगतोत्कर्पा- 
पेक्षया तरं दाप्यानि | द्रव्यरहितानि तर गोणीकम्बत्ग 
दीनि, यत्किश्वित्खल्पं ताय दाप्यम्‌ | अपरिच्छदा दरिद्रा: 
उक्तपदाथदानापेक्षया यत्किश्विद्यापीया: |. अ्षममु. 

(५) सारत: तार्य भाण्डसारूप्येण तार्ये तरः 
भाण्डानि भाररहितानि यानानि यक्किश्विदद्रव्यं तत्काल 
संनिद्दितं ताये॑ दाप्यानि, परिद्तितयत्किश्ित्ताम्बूलादिकं 
ताये दाप्याः । नन्द. 

दीघोध्वनि यथादेश यथाकालं तरो भबेत | 

नदीतीरेपु तद्ठिद्यात्समुद्रे नास्ति छक्षणम ॥ 

(१) पारावारोत्तारण पृ दानम्‌। अये नावा ग्रामा- 
दीघाीभ्वनि यपोजनादिपरिमाणेन गनन्‍्तब्ये | 
यथादेश यस्मिन्‌ ठेशे यत्तरिदानं नाविकेः स्थापित 
तदेव | यथाकालं कालो वर्षादि बहदकस्तत्रान्यन्मृत्मम्‌ । 
स्वल्पोदकाया सरिति चिरेण ग्रामप्रात्ती नाविकानामधि 
कतरायासवतामधिकमुल्म, तरम॒ल्थ कारण कार्यशकद- 
स्तरों भवेदिति। यावद्यावद्यीरों दशस्तावत्तरागणो वर्धत । 
एतत्च नदीतीरंपु विद्यात्‌ । समुद्र सागरे नासिति तरलश्ष 
णम्‌ | न शकयते लक्षथरितु कति योजनानि नोब्यूंदा येन 
तदनुसारेण मूल्य कल्प्यत | नदनदीपु शक्यते ज्ञातुमय 


॥ 
पन्था योजनमात्रो द्वियोजन इति | तत्र हि ततन्न गआ्रामाः 


| 
। 


# विर., मच., भाच. ममुवत्‌ । 
(१) मस्झ. ८४०६; बिर. ६४०; 
समु. ९१. 


बारू, २।२६३॥; 


१९४६ 


परिमाणचिहुं तत्रेकयोजनेड्प्वनि यन्मूल्य द्विगुण तद्द्वि- : 


योजने | समुद्रे तु बहुवाह्या नोः न च सुष्ठु शकयते 
योजनादिपरिच्छेद: कतुंम्‌ | अत एवोक्त समुद्रे नास्ति 
लक्षणमिति | मेधा. 

(२) पारावारतरणाथ पृवम॒क्तम्‌ | दूराध्वनि पुनः 
नदीमार्गण नावादिना यातव्ये स्खलनादपलाश्रपेतदूर 
टशापक्षया ग्रीप्मइमन्तादिकालापेक्षया तरमूल्ये कल्ययि- 
तव्यम्‌ | एतच्च नदीतीरेपु बोद्धव्यम्‌ | समुद्रे पुनवोत- 
वशतः पोतवहनात्‌ खायत्तत्वाभावे सति तरमृल्यविशेष- 
जापक॑ नदीवद्योजनादिक नास्त्यतोडत्रोचितमेव॒ शुल्क 
ग्राह्मम्‌ # गोरा, 

(३) यथादेशं क्रोशमात्र नदीपात्रमित्याद्यनुरूपेण | 
यथाकालमन्पवर्त्मत्वदयि सोतसा विलम्बादिना, नदी- 
तीरेपु तद्दिद्यादिति। एतदद्य नदीतीरेष्वेवेत्यर्थ: । समुद्र 
नास्ति लक्षणं, नियामक, तत्र विलम्बादि न नियन्तुं 
शक्यमतस्तत्तर८:घिकग्रहा5पि न दोषाय | मवि. 

(४) दीर्षाध्वन्यनेकदिनगन्तव्याध्वनि देध्यानुगुण्येन, 
तरः घुल्क 'पण यान॑' इत्यादिनोक्तस्प विषयमुत्तराधन 
नियच्छति, लक्षण घुल्कनिर्णयम्‌ । नन्द्‌, 

गर्भिणी तु ह्विमासादिस्तथा भ्रत्नजितो मुनिः। 

त्राह्मणा लिह्लिनश्वेव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ 

(१) द्वाभ्यां मासाभ्यां ऋतुदशनस्य व्यक्तगर्भा स्त्री 
भवति तस्या अनुम्राह्मत्वाचरप्णो न ग्राह्मः । प्रत्रजित- 
अ्रत॒थाश्रमी, मुनिस्तापत: | ब्राह्मणा लिपज्िनो ब्रह्मचा- 
रिण;, ब्राह्मणग्रहणं विशेषणम्‌ | तेन बाह्यग्रत्रज्यालिड्ज- 
धारिणा नेष विधि: | तरप्रयोजन॑ तारिक॑ पणादि तर- 
निमित्त न दाप्या:। इत्तानुरोधात्तारिकमिति सिद्धे 
तरग्रहणम्‌ । मेधा. 

(२) ग्रहतगर्भा स्त्री मासद्ययादूध्व, प्रतजितो मुनि: 
भिश्ुः वानप्रस्थो ब्राह्मणश्र लिज्ञिनो ब्रह्मचारिणः 
तरमून्य ते न दाप्या: । + गोरा, 

# ममु., मच., भाच, गोरावत्‌। 

+ मवि., ममु., मच. गोरावत्‌ । 

(१) मस्म्ठ. ८४०७ [तेरे (करम्‌ ) २०४९० फ्रफ् 
४४० ]; मिता. २२६३ तेरे (नराः); अप. २।२६३ 
बआह्मणा (आझ्मणो ) कं तेरे ( कान्तरे )) बिर, ६४०; बार. 
२।२६३; सम्रु, ९१. 


| 
। 
। 
। 


व्यवहारकांण्डम्‌ 


(३) मुनिवानप्रस्थ,, . लिज्ञिनस्तीर्थयात्रादिपरा:, 
ब्राह्षणग्रहणेन सिद्धेडपि प्रत्नजितग्रहणं क्षत्रियस्य छचि- 
त्स्मृत्यन्तरे संन्‍्यासो भवेदिति | तारिक तरशुल्कम्‌ । 


नन्द. 

(४) प्रत्रजितः यतिः मुनिवांनप्रस्थः लिज्ञिनो 
गरिकादिना तेरे केवर्ते तारिकं मूल्य न दाप्या;, न 
दातुं योग्या: । भाच. 


यन्नावि किब्विदाशानां विशीर्यतापराधघतः । 

तद्दाशरेव दातठ्यं समागम्य स्वतोंडशत: ॥ 

(१) नाव्यारोपितभाण्ड तरणिकायां यदि दाशानां 
नाविकानामपराधादावतंमानजलेन प्रदेशेन नयतां वा 
तत्स्थान ज्ञात्वा इृदबन्धनेन जलप्रवेशमकुर्वतां वश््या- 
दिनहनीमभिरयोमयीमभिश्रर्मबन्चे; सूत्रबन्धे्वा शिथिली- 
कतवर्तां यदि भाण्ड विशज्ञी्रेंत विनाश्येत तदा तेरेव 
दातव्य॑ खते5शतः स्वभागाद्धाण्डस्वामिने समागम्य 
यावन्तो नाव्यारूदा दाशाः | मेधा. 

(२) यलिश्विद्द्रव्यं नाविकापराधेन विपद्येत तन्नावा- 
रूढ़े; संथूय स्वांशाद्ातव्यम्‌ | गोरा. 

(३२) दाशानामपराधत इति किश्विद्णिज्नो विशीर्येत 
नश्येत । स्वर्तोडशतः स्वधनात्‌ न राजघनात्‌ । मवि. 

(४) नोकारूदानां यत्किश्वित्राविकापराधिन नष्ट 
द्रव्य वन्नाविकेरेव मिलित्वा यथाभागं दातय्यम्‌। 

# ममु, 
एप नौयायिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णय: । 
दाझ्मापराधतस्तोये देबिके नास्ति निग्रद्दः ॥ 
(१) नोमियान्ति तच्छी. नौयायिनस्तेषामेप 

विधिरुक्तो, यथा दाशापराधात्‌ यद्‌ श्रष्टमुदके तदग्युः। 
दैविके दोष उत्याते बातादिना नोभज्ले नास्ति नाविकानां 


द्रव्यनाश निग्रहह; | एप स्थले भाण्डवाहकानां 
# मच., नन्द,, भाच., ममुवत्‌। 
(१) मस्स्. ८४०८; गोरा. तद्दाशै ... व्य॑ ( नावारूढे: 


प्रंदेय तत्‌ ); विर. ६४१ द्वाशा (द्वास्ता) द्वाशै (द्वासे ); 
समु- ९१. 

(२) मस्सझू. ८४०९; वबिर. ६४१ स्य नि (विनि) 
निम्नरदः ( विद: ) समु. ५१ 

१, न्चनजरू, 


प्रकीणेकम्‌--बालानाथधननिधिनष्टापह्न तव्यवस्था 


भारिकाणां वा न्यायः, यद्यप्रमादेन प्रक्रामति भारिको 
गृहीतदण्डावलम्बनो दृढबद्धोपरिभागः, अकस्मोद्दिष्टया 
पथि कर्दमीकृते पतितस्यथ भाण्ड नश्येन्न भारिकस्य 
दोपः स्यात्‌ । मेधा. 

(२) नाविकापराधेन यदुक्त तत्सव॑ नाविकैदातव्यं 
इत्येप नौयायिनां व्यवहारनिर्णय उक्तः। देविके पुन- 
दाप उत्पातवातनीभज्ञादी सच न नाविकानां दण्ड- 
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बन्धनादिनिग्रहो विद्यते | 4£ गोरा. 

(३) देविके वात्यादिना द्वव्यनाशे | निम्नहों तद- 

द्रव्यग्रह: | + मवि. 
याज्ञवल्कयः 


तरिकः स्थलज शुल्क गहन दाप्य: पणान दश ><॥ 


न्छ 


« ममु., मचर., भाव. गोरावत्‌ । 


+ नन्‍्द, मविवत्‌ । 
» व्याख्यासंग्रह: स्थलादिनिर्देशश्र संभूयसमु थानप्रकरणे 


१ स्मादृष्या प. | (ए., ७७८-९ ) द्रष्व्य: । 
“+-->-जठहे४८३४५- 
बालानाथधननिधिनष्टापहतव्यवस्था 
>"ौएा्चन्->७>>290फल्‍कात----- 
गोतमः 'बिख्याप्य संव॒त्सर॑ राज्ञा रक्ष्यम्‌ )<। 
प्रनश्रवामिकधनव्यवस्था (१) विख्याप्य, इदमेवंजातीयक॑ वस्त्वासादिते 


प्रनष्टमस्वामिकमधिगम्य राज्े प्रत्नयुः । 

(१) प्रन्ट खामिसकाशात्प्रश्रष्टमू । अस्वामिक 
अज्ञायमानस्वामिकम्‌ । अधिगम्य मृमी पतितमुपलम्य 
जनपदयालन नियुक्ता एते राज्ञे प्त्रयु:ः | अन्ये वा ये 
केंचिद्दृश्वन्तस्तेडपि ब्रयुः । गोमि. 

(२) प्रनर्ट स्वामिसकाशादपगत॑ अस्वामिक अवि- 
ज्ञायमानस्वामिकं-ज्ञायमानस्वामक॑ तु स्वामिन एवं 
कथयेत्‌ | अधिगम्य लब्ध्वा राज्ञे नामात्यादिश्यः प्रत्रूयु:, 
प्रशब्दादमायया कथयेयुः, इदमस्मिन्‌ देशे एवं 
चासादितं, अन्विष्यतां कस्येतदिति । बहुवचनप्रयोगात्‌ 
सामनन्‍्तादिभिरपि वक्तव्यमेवेति | मभा. 

(१) गौध, १०३५; मिता. २।३३ ध्मस्वा (शूस्वा) 
( राज्षे प्रबयु:०) : २।१७३ श्टमस्वा ( श्सा ); कप. २।१७३ 
राशे ( राश: )। ब्यक, ११८ श्मस्वा (ध्सखा ) मभा. ; 
गौमि, १०३६; स्खच, १३२३; बिर. १४७ प्रत्रयुः 
(तु ब्यु: ); दुबि. २७४ मिता, २३३ वत्‌ ; नृप्न- १७३ 
प्रबयु: ( ब्यु: ); बिता. ५६४ दविवत्‌; सेतु. २५१ श्टमस्रा 
( ध्स्वा ) प्रबयु: (जयु:); प्रका. ८४; समु. ७२ नष्ट (नष्ट). 
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रक्ष्यते यस्येतस्थ तत्स आगच्छत्विति नगरे पय्हैन घोष- 
यित्वा संव॒त्सरं रक्ष्यम्‌ । प्राक्‌ चेत्संवत्सरात्‌ स्वाम्या- 
गच्छति ततो लक्षणानि पृश््‌वा साम्य॑ चेत्तत्तस्मै देयम्‌ । 
वेपम्पे स दण्डयः | तथा च याशवल्क्थ:-- 'प्रनशधघि- 
गत॑ देयं उृपेण धनिने धनम्‌ | विभावयेन्न चेलिज्रेस्त- 
त्समे दण्डमहीति ॥' एवमधिगम्याप्रत्र॒बन्तो दण्ड्याः । 
गौमि. 

(२) रसक्षणस्य तदायत्तत्वात्‌ू अधिकाराच लब्ध- 
स्थापि राजशब्दस्योपन्यासः तद्रक्षेणे अत्याप्ता नियो- 
क्तव्या इति तथा चाहोशना--विद्याभिजनयुक्ता न्‌ 


>< मिता, व्याख्यान « प्रनष्टाघिगत ? शनि याशवल्क्यवचने 
द्रष्टन्यम्‌ । 

(१) गौघ. १०।३६; मिता. २।३३ (विख्याप्य० ) : 
२।१७३ (क) ख्याप्य ( ख्यातं )) अप, २१७३; व्यक. 
११८; मभा.; गौमि. १०।३७; स्खूच. १३३; विर- 
३४७; दबि. २७४ ( विख्याप्य० ) संवत्सर ( वत्सरं ); नृप्र. 
१७३ रहक्ष्यम्‌ ( रश्यः ); बिता. ५६४ ( विख्याप्य० ); सेतु. 
२५७५२; प्रका, ८४; सम्रु. ७२ 
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पूर्वदष्टप्रमाणान्‌ बृद्धान्रिधिपालने नियुब्ज्यात्‌ ” इति। 
# मभा. 
ऊध्येमधिगन्तुश्चतुर्थ राज्ष: शेष: । 
संवत्सरात्परतो येनाख्यातं तस्मै चतुर्थ, राशः शेषम्‌। 
आख्यातुश्रतुर्थ दत्त्वा शेषं स्वयं ग्रह्लीयात्‌ उत नियु- 
“काय देयमिति संदेह: स्थादिति तन्निराकरणार्थ शेषं 
राज्ञ इत्यक्तम्‌ । + मभा. 
ध निधिव्यवस्था 
निध्यधिगमो राजधनम्‌ -+ । 
(१?) अथ प्रनष्टाधिगताधिगन्तुश्रतुर्थमित्यस्थापवाद 
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माह--निध्यधिगम इति | निधिश्रेद्धिगतस्तद्राजधन- 


मेव भवति। अधिगन्त्रे अनुग्रहानुरूपं किश्विददेयमिति । 
गोमि, 

(२) प्रनष्टाघिगतादधिगन्तश्वत॒थमुक्त तद्विशिनप्टि- 
निध्यधिगम इति । निधेः पृर्वनिहितस्याधिगमो लाभ: 
स राज एवं, न ततोडघिगन्तुश्रतृर्थ: एवश्व निधे- 


' स्र्तारों मन्यन्ते | ब्राह्मणेडनभिरूपे कब्प्यः । 


रन्यदूद्व॒व्यं यत्तस्मादेव चतुर्थाश इति द्रष्टव्यम्‌ | ननु च.| 


निधेयदन्यद्द्॒ब्यं राज्ञ: कर्थ तत्पाप्तिट, अधिगमस्य 
साधारणत्वेनोक्तत्वात्‌ येन पूर्वमधिगम्पते तेनेव तस्थय 
ग्रह्ममाणस्वादिति अत्नोच्यते - यस्मिन्ननुभृतचिह्ानि 
इृश्यन्ते तद्राशे कथग्रेत्‌ इतरत्‌ स्वयं ग्रह्मीयादिति एवं 
चानुभृतचिह्ानि मृपित्वा यहृतो दोप:, यथाह लोकाक्षि: 
“-“ अनुभतचिह्नानि मुपित्वा णह्ृतः पूत्रसाहस॑ दण्ड: 


# जप गोमिवत्‌ । 

+ गामि, मभावत्‌ । 

न वि, व्यास्यान  इनेरेण निभा ? इति याशवल्तयव वन 
इष्व्यम्‌ । भेषा,ख्याख्यान * ममायमि/नि मनुवचन द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) गौध, १०३ ३; मिता. २।३३ श्रतु्थ (श्वतुर्थो5शो) 
शेप: ( शेपम्‌ ); व्यक. ११८ टोप: ( भेपम्‌ ); मभा.; 
गौमि. १०।३७; स्सखूब. १३३ श्वतुर्थ ( श्रतुर्थो ) 'बिर. 
३४ व्यक्वत्‌ ; दवि.२७८ मितावत्‌ ; बिता. ५६ «८ मितावत्‌ ; 
सेतु. २०२ व्यकवत्‌ ; प्रका, ८४ स्पृचबत्‌; समु. ७२. 

(२) गोध. १०]।४२; विश्व. २।३७; मंधा- ८।३५७; 
मिता, २१५ धनम्‌ + ( भवति ); अप. २।३५; मभा.; 


व्यवह्ारकाण्डम्‌ 


तद्द्वव्यद्विगुणं च राजा हरेत्‌” इति असति धनग्रहणे 

निध्यधिगमो राज्ञ इत्युक्ते अराज्ञ इति प्रतिषेधो5प्या- 

शड्डेत । मभा. 
ने त्राह्मणस्याभिरूपस्य # । 

(१) अभिरूपः पट्कर्मनिरतः तस्य ब्राह्मणस्य चेन्नि- 
ध्यधिगमो न तद्बाजधन कि तहिं अधिगन्तुओ्राह्मण- 
स्पेवेति । गोमि. 

(२) तस्य कर्मसाधनत्वात्‌ | >मभा. 

अन्राह्मणो5प्याख्याता पष्ठे लभेतेट्येके । 

(१) अब्राह्मणो८पि निधिमधिगम्य यद्याचप्ट इढ- 
मित्थमासादितमिति स तस्य निधेः पष्ठ लभेतेत्येके 
गोमि. 

(२) अब्राह्मण: क्षत्रियादिः, आख्याता पर्व ज्ञाप- 
यिता, पष्ठमंग लभेतेत्येके मनन्‍्यन्ते, चारित्रक्लेशफर्ल हि 
तदिति, एक इति वचनान्न तु गौतमः, अपरिमित- 
सारत्वान्निधीनामू। अतो यत्किश्विदस्य दंयामेति न तु 
पष्ठ एवाश इदति। अपिशब्दात्‌ ब्राह्मणोउप्यनमिरूप 
इति | मभा. 

बालघधनव्यवस्था 
रंद्ष्य बालधनमा व्यवहारप्रापणात समावृत्तेवो । 


+ विश्व. व्याख्यान “ इनरेण निवी? इनि याजव्य- 
बचन द्रष्टन्यम्‌ । 

»८ शेप गामिवत्‌ । 

(१) गोध, १०४३६ विश्व, २।३७ स्थाभि ( स्थान ): 
मिता. २३७५; अप, २३१७० न भा ( तब्बओा ); मभा.; 
गौमि. १०।८४४ नकाररस्तु पति शी भाति; बिर- ६४३ 
( न० ); बिता, ५६४; सेतु. २९२ ( न० ); समु- ७३. 

(२) गौश्र. १०८४; विश्व, २३७; मिता. २॥३५ 
(क) णाह्या (णा जया) पं (पंष्ठमंश ), (ख) पढ्ठ 
( पछ्ठमंश ;; अप, २३५ ख्याता ( ख्याते ) प्ठ ( पष्ठमझ ); 
मभा.; गौमि. १०।४५; बिर. ६४१ णोझया (णजा) 
पष्ठ लभी (पष्ठमंश छलमत इ ); बिता, ५६४ उ5प्याख्या 


' (पाख्या ) पछ्रं ( पष्ठमंश ); सेतु. २९२ ( अन्राक्षण आख्याव्वा 


मौमि. १०।४३; स्खच. १३४; र्वर. ६४१ गमो + ( न ); । 


बिता. ५६४ राजधनम्‌ ( राशो धनम्‌ ); सेतु. २५२ गमो 
भाजधनम्‌ ( गमे न राजा धनम्‌ ); समु. ७३. 


। 


पष्ठमंश लभते इत्येके )) समर. ७३ (इत्येके० ), 
(३) गौध. १०४५; अप. २।२५ प्रापणात्‌ ( प्राप्तेः ) 
( समावृत्तेवों० ) मभा.; गौमि. १०।४८-९; व्यप्र. ४६० 


| अपवत्‌ , विष्णु: . 


प्रकीणेकम्‌--बालानाथधननिधिनष्टापहतव्यवस्था 


(१) बालोड्प्रासपरोडशवर्ष:। तस्य यदि हितिषिणो 
रक्षकाश्र पित्रादयो न सन्ति सन्‍्तो वा मूखोंश्राधार्मि- 
काश्र तदा तद्धनं राज्ञा रक्ष््म्‌। आ कुतः | व्यवहार- 
प्रापणात्‌ । यावदसौ व्यवहारप्रासः षोडशवर्षों भवति | 
आडनुवतंते । अधीतवेदस्य गुरुकुलान्निवृत्ति; समादृत्ति:। 
आ वा तस्या इति। गोमि. 

(२) बालः अप्राप्तपोडशव्ष: तदग्रहणमन्येषामपि 
रक्षणासमर्थानामुपलक्षणम्‌ | तद्धनं बन्धुभ्यो रक्षेत्‌ । अन्ये- 
भ्यस्तु रक्षणस्य 'रक्षणं सवंभूतानां' इत्यनेनेव सिद्धत्वात्‌। 
आ व्यवहारप्रापणात्‌ रक्षणसामर्थ्योपजननात्‌, आ 
समावृत्तेवाँ सत्यपि साम्थ्यलक्षणे | विकल्पस्तु अध्ययना- 
अभियोगापेक्षया वर्णनीयः । मभा. 

धन चोरह्नते व्यवस्था 
चौोरह्तमपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ । कोशाद्वा 
दद्यातू #। 
बोधायनः 
प्रनष्टास्वामिकधन व्यवस्था । 
अन्राह्मणस्य प्रनष्टस्वामिकं रिक्थं संबत्सर परि- ' 
'पाल्य राजा हरेत्‌ । 
असावस्य द्वव्यस्थ॒॒प्रभुरित्यज्ञानमात्रे प्रनष्टशब्दः | | 
ब्रह्मस्वमिति तु विजाते ब्राह्मण एवाददीत । उक्ते चेत- 
व्छोचाधिष्ठानाध्याये “न तु कदाचिद्राजा ब्राह्मणस्य 
स्वमाददीत' इति । बोवि, ( पर. ९१-९२ ) 


बालचनवग्यवस्था 


* तेषामप्राप्तव्यवह्यराणामंशान्‌ सोपचयान्‌ सुनि- 
गुप्तान निदध्युराव्यवहारप्रापणात्‌ । 
अप्राप्तव्यवहाराश्व बालठा आ पषोडशाद्रषोत्‌ | तथा 
हहि-गर्भस्थै; सदशो ज्ञेय आष्टमाद्वत्सराच्छिशु; | बाल 
आ षोडशादजेय: पोंगण्डश्रेति शब्यते ॥? तेषां पुत्राणां 


अ  _ #नजीनननमननन >+-मन 


# व्याख्यासंग्रह: स्थल्यदिनिर्दे शश्च॒स्तेयप्रकरणे 
१६६३ ) द्रष्टव्य: । 
(१) बौध. १।११०।१७; व्यक. १४०; बिर. ११७; 
विचि. ४८; बाल. २।१७३; सेतु. १४३; विव्य, ३५, 
(२) बौध. २।२।४२; व्यक. १६१; विर. ५९९ 
अंशान्‌ ... निद्युरा ( सोपचयानंशान्‌ सुगुप्तान्‌ निदध्यादा ); 
स्मृूसा. १३७ सुनिगु...ध्युरा ( सुगुप्तान्‌ निदध्यादा ). 


(९ 


आजकल जब रिलिल क जनम 
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मध्ये बालानामंशान्‌ सोपचयान्‌ गुसान्रिदध्यु:। उपचयों 
नैय्यायिकी वृद्धि: । तथा बालानां द्रव्य वधधयेत्‌ | उप- 
चीयमानांश्रांशान्‌ वा सुगुप्तान्‌ रक्षितान्‌ परेरनुपहतानू 
आव्यवहारप्रापणान्निदष्यु:।. बोवि. ( पृ. १३४ ) 
वसिष्ठः 
बालघनव्यवस्था 
संपन्न च रक्षयेत्‌ राजा, बालधनान्यप्राप्तव्यव- 
हाराणां प्राप्तकाले तु तदद्यात्‌ 
ह प्रनष्टरवामिकथरन राजगामि 
प्रहीणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति । 
निधिव्यवस्था 
अप्रज्ञायमानं वित्त योउधिगच्छेद्राजा तद्भरेद्‌- 
धिगन्त्रे पष्ठमंश प्रदाय । 
ब्राह्मणश्रेदधिगच्छेत्‌ षट्कमेसु वतेमानो न 
राजा हरेत । 
विष्णु 
ह निधिव्यवरथा 
आकरेभ्य: सबमादद्यात्‌ । 
“निधि लब्ध्वा तदध ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌। द्वितीय- 
(१) वस्मछ, १६॥६ (के) राजा (राज) तदबात्‌ 
( तबद्त्‌ ), (ख ) ( संपन्नतामाचरेत्‌ । राजा बालानामप्राप्तव्यव- 
हाराणां प्राप्तकाले तु तद्गत्‌ ), 
(२) वस्मू. १६।१७ (ख) प्रहीण ( गृहिणां ). 
(३) वस्म, ३।१४; मिता. २३५ अधिगन्त्रे... प्रदाय 
( पष्ठमंशमापिगन्त्रे दयात्‌ )) अप, २।३७ न॑ वित्त ( नवित्तं ); 
स्मच, १३४; विर. ६४३ तड़रे ( तदुद्धरे )) मपा. २२५-६ 
अप्रज्ञा ( अज्ञा ) दधिगन्त्र ( दधिक तु ); दीक. ३५ ( अप्रशा- 
यमाने वित्त यो गच्छेद्रजा तमुद्धरेत्‌ । अधिगन्त्रे पष्ठभाग प्रदाय 
स॒ तु सर्वशः ); दुवि, २८७; वीमि. २३७५ यो (सो) 
तद्धरे ( तदुद्धरे ) प्रदाय ( प्रद्यातू)) बिता. ५६४ प्रदाय 
( प्रद्यात्‌ ); सेतु. २९२ पष्ठमंश ( अष्टममंश ); प्रका. ८४५ 
समु. ७३. 
(४) वस्म, ३२१५; अप, २।३५ गच्छेत्‌ ... ... हरेत्‌ 
( गच्छति षट्सु कर्मसु वर्तमान: सर्व हरेत्‌ )) मभा, १२।४२ 
पट्‌ ( षघटसु ); स्मच, १३४ न राजा (सव ); बविर. ६४३५ 
मपा. २२६; दुवि, २८९; प्रका. ८४; समु. ७३. 
(५) विस्स्, ३२।५५; विर. ६४४. 
(६) विस्म्म, ३४५६-६०; विर. ६४४ दचयात्‌ +(दत्त्वा) 


३१०९/५० 


सघ : कोशे प्रवेशयेत्‌ । निधि त्राह्मणो लब्ध्वा 
सवमादयात | क्षत्रियश्वतुथमंश राज्ञेडपपरं चतुथ- 
संश आदवण़ेम्य्रोहघेसादद्यात्‌ । वेश्यस्तु चतुथमंशं 
राक्षे दद्यात्‌ ब्राह्मणेभ्यो5्धेमंशमादद्यात्‌ । 
ठाद्श्वावाप्तं ठादशथा विभज्य पद्नांशान राजे 
दद्यात पतच्नांशान बआह्मणेभ्योंडशदह्व यमादद्यात । 
अनिवेदितविज्ञातस्य सबेमपहरेत । 
स्वनिद्दिताद्राज्ञे त्राह्मणबज हादशमंश दद्यु: । पर- 
निहित स्वनिहितमिति त्रव॑स्तत्सस॑ दण्डमावहत । 
ब्राह्मणभ्याडघ दद्यादित्यनुपत्ञननीयम्‌ | अश परिशि2 
ज्राह्मणा लब्घ्वा सब ( लब्ध्वा आाह्मग:ः खय ) राश5पर (रा 
दद्याच्छिप ) भ्योडर्थमंशमा ( भ्यो दयादधमा ) वेश्यस्तु ( बेश्य: ) 
इ्यमंशमा ( 5र्पमशमशश स्वयमा ) मपा. २२७५ ( निधि 
लरब्ध्वा ... ,,. प्रवेशयेतू० ) नि... ... मादब्रात्‌ ( न्िषि च 
बाद्मणों लब्ध्वा सबमादब्ात्‌ | क्षत्रियश्चतुर्थमंश राशे दब्चा- 
च्चतुर्थमंणश आह्वागेभ्यो<र्थमादद्यात्‌ू । वेश्यश्वतुर्थमंश रा 
द्चादबह्मणेभ्याउशमादबआत्‌ ); ब्यनि. ५३३ श्वतुर्थमर्ं राक्ष5- 


! 
| 


। 


परं॑ चनुर्थमंश (श्रवतुर्थीश राशे दच्यात्‌। चतुर्थ ) वेश्यस्तु , 


( वेश्य: ) 5र्धमंशमा (र्धम्‌ । चतुर्थभंशमा ) दवि, २८८ 
(निधि लब्ध्वा आह्मणेम्यस्तदर्थ दत्ता द्विदीयमर्ध कापे प्रवेश- 
येत्‌ । निधि लब्ध्वा आाह्मण: स्वयभवादब्यात्‌ | क्षत्रियश्रतुर्थमं:। 
राशे दच्यात्‌ चतुर्थमंश ओआह्यणभ्य:, अर्थ स्वयमेवादयात्‌ । 
वेश्यश्वतुर्थाशं राशे दबात्‌ आद्मणेभ्योडर्भ स्वयर्मशह्यमादबात्‌ ); 
सेतु. २९३ ((क्षत्रियश्व चठुथमंशं राझे दब्याच्तुर्थमंश आह्मणेभ्यो 
दत्त्ता अर्धभादयात्‌ | वदयश्रतुर्थमंश राशि दच्ात्‌ आाह्मणेभ्या<र्षमं्श 
स्वयमादद्यात्‌ ) एतावदेव, 

(१) विस्म. ३।६१-२; विर. ६४४ (६ दात्रस्ववान 
द्वादशधा विभज्य पश्चमं राशे दबात्‌ ब्राह्मणेन्योंडशदइयमेव 
दयादवशिष्ट सर्व स्वयमादद्यात्‌ ); ब्यनि, ७५३३ वाप्त ( बराप्त- 
नाध ) भ्योदश ( भ्य: स्वयमंश ) स्व ( स्वेस्व ); दवि. 
२८८ पत्चांशा ... दयात्‌ ( पन्चांश राजे पन्चांश आह्मंणेम्यों5 शद्य 
स्वयमादद्यात्‌ ) ( अनि ... ...दरेतू० ) : २९२ ( इद्र... 
दब्यातू० ) सर्वमप ( सर्वस्वमा )। सेतु. २९३ पत्चाशान्‌ 
बआाह्म द्चात्‌ ( ब्राह्मणेभ्योइशद्॒यमेब दद्यात्‌ ) झातरय ... 
हरेत्‌ / शानस्य सर्वस्वमादयात्‌ ). 

(२) विस्म, २।६३-४; बविर. ६४२ शुवंस्त... वहेत्‌ 
€ बदन्तम्तत्समं दण्डमावहेयु: ); मपा. २२५ द्वाश्षे ( ब्राशे ); 
दवि. २८६ विरवत्‌; सेतु. २९१ जाह्राण+( धन ) 
६ पर... "वेहेत्‌० ) 


|, ( १० 3) स्घखुसा, ७४ च राजा (राजा तु ) : 


] 
है 


स्यप्रहारकाण्ड्स्‌ 


स्वयमादद्याते | वर; ६४४ 
बालानाथरभ पनव्यवस्था 
बालानाथखीधनानि च राजा परिपालयेत्‌ । 
अनाथोड्वेक्षकरहितो-न्धप इग्वादि: | मध्वेषना थपद- 
प्रयोगादुभयत्रान्वयेन बालख्ियारप्यनाथत्व गम्यते। थे. 
धरे चोर हते व्यवस्था 
चोरहत धनमवाप्य स्ेमेब सबवेवर्णभ्यो दद्यात । 
अनवाप्य च स्वकोशादेव दद्यात # । 
शह्ढ! शइलिखित। च 
वालानाथम्गोपनय्यवस्था 
रक्षेद्रजा बालानां धनान्यप्राप्रव्यवहाराणां 
श्रोत्रियवीरपतनीनां प्रहीणस्वाभिकानि राजगामीनि 
भवन्ति । 
श्रोत्रियवीरपत्नीना श्रोजिय वीर प्रोपितवपगते वा 
तत्तत्नीनाम्‌ । बिर, ५९० 
न हाय ख्रीधनं राज्ञा तथा बालधनानि च । 
नायो: पडागमं वित्त बालानां पेतृके धनम-॥ 
काटिलीयमथर्थशास्रम्‌ 
बालादिपनव्यवस्था 
प्राप्ततयवहाराणां विभाग: । अप्राप्तव्यवहाराणां 
देयविशुद्ध माठृबन्धुषु ग्रामवृद्धेषु वा स्थापयेयुव्यव- 
हारप्रापणाव्‌ । प्रोपितस्य वा। संनिविष्टसममसंनि- 
विष्टेभ्यो नेबेशनिकं दद्मः। कन्याभ्यश्व प्रादानि- 
कम्‌ +.। 
अदायादक राजा हरेत श्वरीवृत्तिप्रेतकायबर्ज 
मन्‍्यत्र श्रोत्रियद्रव्यात॒ । तत्‌ त्रेविद्येभ्य: 
प्रदच्छेत »< । 
« स्थलनिर्देश: रतेयप्रकरणे ( पृ. १६७१ ) द्रष्टव्य: । 
- व्याख्यान स्थलादिनिदेशश्व दायभागप्रकरणे (प.१४७३) 
द्र्ष्व्यः । 
+ व्याख्यान स्थलनिदंशश्व दायभागे (प,.११९९-१२००) 
द्र्ष्टव्यः । 
>< व्याख्यान स्थलनिदे शश्व दायभागे (पए, १४७४) द्रष्टव्य: । 
(१) विस्म, ३।६५; व्यक. १६१; विर. ५९८ 
१३१७ : 
१४४ ( च० ). 
(२) ब्यक, १६१; विर. ५९९; स्मूसा, १३७० 


प्रकीणकम--बालानाथधननिधिनष्टापह्तव्यवस्था 


सनु; 
बालानाथवनव्यवस्था 

बालदायादिकं रिक्थ॑ तावद्राजानुपालयेत । 

याबत्स स्यात्ममाबृत्तो यावन्चातीतशेशवः ॥ 

(१) ननु च व्यवहारदशन वक्‍तव्यतया प्रम्तुतम। 
तत्र क; प्रसज्भो बालधनरक्षाया: | उच्यत | विवादपद 
तामेवेतह्विपयान्रिवर्तथितमिठमारभ्यते । बाल्थन राजा 
स्वधनवत्परिपालनीयम्‌ | अन्यथा पितृव्यादिय्रान्धवा 
मयद रक्षणीय मयेदमिति विवदरन | ने चान्यः 
प्रसज्ञो-स्ति | आशड्ूयमागव्य 4द्ाग्व्च | न कबलपु 
राजधर्मपृषदिष्यत अनताडस्मिनवावसर वक्‍तव्यम्‌ | बात्य 
दायादो<स्य तदिद बाल्दायाडिक्म्‌। दायादः स्वास्थ जी - 
च्यते | बालस्वामिक घन तावद्राजा रक्षययावदमा समा- 
वृत्तो गुरुकुलाव्प्रद्यागता यावद्भधाउतीतशेशव: अतिक्रान्त 
बालभाव: | अय चर विकलपा थओ ग्रहओेशवा भर्वात 
तदथंमतीतशेशव इत्युच्यत | यस्तु ब्तक: स निदूत्तडपि 
शैशवे आ समावतंनाव्यतिपान्यथन: स्थात्‌ । अथवा 
द्विजातीना समावर्तनमवधिरन्थपा शशवात्यय:। #मधा.- 

(२) अनुपाल्यत्‌ स्वगोचरीकृय स्थाययेत्‌ | समा 
कृत्त: पट्निंशदब्दादिपु | तनन्‍्मध्य चेद्धनेन कार्य तदा 
यावंद्वत्यवभ्यन्तरम्‌ | शशव पोड्शाब्दात्पाकू। मवि. 

(३) अविद्यमानाप्तपुरुपविषपथमतत्‌ | स्छच, १३२ 

(४) अनाथबालखामिकं धन पितृ-यादिभरन्यायेन 
गृह्ममाण तावद्राजा रक्षत्‌ | यावदसी पदटुत्रिशदब्दादिक 
ब्रह्मचयमित्याद्युक्नन प्रकारण गुरुकुव्यसमावत्ता न भवरति 
ताहशस्यावश्यकबाल्यविगमात्‌ | बम्त्वगक्त्थादिना बाल 
एवं समावतंत सोडा यावदतीतयालयों सव्रति तावत्तस्य 
धन रक्षत्‌ । शल्य च परॉटशवर्षपयन्तम्‌ | बाल 
आपोडशादपांत्‌” इति नारदबचनात्‌ | ममु. 


* गोरा. मधावत्‌ । सच. भवागय ममुंगत 4 । 

(१) मस्मु,. ८2।२७ रख. यावरचा ( यावदा ); वब्यक, 
१६१ दिक (गते ) यावच्चा (याबद्रा ) मवि. मस्मृवत्‌; 
स्मखच, १३२ त्स स्यात्‌ ( सात स) शेष मस्मझूवत्‌ ; बिर. 
५९८ व्यकवत्‌; स्मघछसा, १३७ मसमृबत्‌; विचि. २४४ 
यादिक॑ ( यगतं ) त्स स्यात्‌ ( स्यात्स ) प्रका, ८१ स्मृचवत ; 
समरु. ७२ स्मृतव॒त्‌, 


व्य, कां, २४५ 


१९५१ 

(५) कार्यादिसामथ्यपेक्षया व्यवस्थापनीयों 
विकन्प: | नन्द. 
(६) बालस्य बन्धुग्हितस्य | समाव॒त्त: लब्घानुज: | 
भाच. 


बशाउपुत्रासु चव॑ स्याद्रक्षणं निप्कुव्यसु च । 

पतित्रतासु च ख्रीपु विधवास्वातुरासु च ॥ 

(१) यः कश्चिदना थस्तस्प सर्वस्य धन राजा यथाव 
प्परिस्षेत्‌ | तथा चोदाहरणमात्र वगादस: | एवं प्रजा- 
पाल्नमनुष्टित भब॒ति । पूर्वस्तु छोकः काटनियमार्थ: । 
बचा वन्‍्तया, अपनराउसमर्धपुत्रा-विद्यमानपुत्रा दुर्गतपुत्रा 
वा । ग्गाश्रापुत्राश्ति द्वन्द्र; | ननु थे बशा:प्यपुनेव। 
सत्यम | उमयोपादान त्‌ सत्यरि भर्तर तस्या; सरक्षणाथ, 
तरया ह्यवधिविन्नाया मर्ता निरपे्नों मंबति। निष्कुव्य- 
ग्रहण तासा विशेषण, यासा न कश्चिदेयरपितृव्यमात- 
ल्याि: परिरक्षको<रित स्त्रीत्वाथ स्ववमलमथो:, बान्ध- 
वास्तु मत्सरिण:, तासा चर तदुच्यते | बन्धुर्भिरि स्त्रीणा 
शीलशरीरघधनानि रक्षितव्यानि । तदुक्त- 'विनियोगात्म- 
रक्षासु भरण च स ईश्वर: ॥ परिक्षीण पतिकुछ निर्मनुप्ये 
निगश्नये। तत्सपिण्डेपु बा<सत्सु पितृपक्षः प्रभः स्त्रिया: ॥ 
परक्षद्रयावसाने तु राजा भर्ता प्रभः ख्त्िया: ॥ 

या तु स्वयमेव कथश्चिच्छक्ता न तत्न बान्धवानां 
व्यापारोषर्ति। अत एवाह । आतुराध्विति | असामथ्य 
मेतेन लद्व्यते | अन्येस्त्वातुरमतृका आठुरा व्याख्याता । 
अविधवा:<पि भर्तुर्सामर्थ्याद्राजिब रूया स्यार्दित। निर्म- 
नुप्याणामेतत्‌ । कुल अन्धुजात॑ यासा नापस्ति ता; 
निप्कुत्य: । अन्ये तु कल्टं निष्कलामाहुः | तासामपि 
वज्ञाद्रपाजितं घन अपतिताना राजा रुूयम्‌। अस्मिश्र 
पश्ष स्वतन्त्रनि'कुलाग्रहणम्‌ | पतित्रतासु विधवासु | 
मृतभतृंका विधवा । धव इति भतेनाम | तद्विरहिता 
विधवा | ताश्रेत्पतित्रता भवन्ति तदा ता र्यधना; । 
व्यभिचाररतानां त॒॒ख्रीघनानईँल स्मृत्यन्तरे पठयते 
“अपकारक्रियायुक्ता निर्लज्जा चाथनाशिका। व्यभि- 
चाररता या च स्रीपन न त॒ सा<हंति ॥ ? इति। 


(१) मस्मस. ८।२८; गोरा. वशा ( बन्ध्या ) व्यक- 
१४८; स्मच, १३२; बिर. ५१२; दवि. ३१९५; विता- 


| ४४ स्वातु ( र्वासु ) मनुनारदो; प्रका, ८४; समु. ७२. 


१९०२ 


व्यवद्यारकाण्डम्‌ 


तस्यास्तु निष्कासनं विहितम्‌ । निष्कासनं च । स्त्रीषु, विधवासु, रोगिणीपु च यद्धनं तस्थापि बालधन- 


प्रधानवेश्मनो बह्रिवस्थापनम्‌ | न त॒निवांसनमेव | 
यत: पतितानामपि तासां गहान्तिके वासो भक्ताच्छादन- 
मात्रदान च विहितम्‌। “एवमेंव विधि कुर्याद्रोपित्स 
पतितास्वपि | वस्त्रान्नपानं देय च वसेयुश्र गहान्तिके ॥ 
तेन यः कश्चिल्त्रीणा निर्वासनविधि: 'स््रीधन द्रव्य 
सर्वस्वम! इत्यादिषु श्रयत स एबविपय एवं द्रष्टव्यः । 
तथापि यावद्धिक्षोत्सपणादिना किश्विदर्जित तद॒दत्यव | न 
वान्धवा अपहरेयु;। इद त्वस्मिन्नेव निमित्ते आधिवेदन 
विहित न त स्नीधनापहारः। तथा दाह “'मद्रपा<साधुदत्ता 
च प्रतिकूला च या भवेत्‌ | व्याधिता चाधिवेत्तव्या हिंखा5- 
थप्नी च सवदा | अतश्र मानवस्मृतिबलेन च 'सत्रीधन न 
त्‌ सा<हति' इत्येपा स्मृतिरेवं व्याख्यायते | आधिवेद- 
निक॑ सत्रीधनमेषा नाईति, नेतस्थै देयमित्यर्थ: | यदुक्तम्‌ 
'अभिविन्नश्रिये दद्ादाधिवदनिकं समम! इति, न तु 
प्राग्दत्तमस्था अपहर्व्यम्‌ | वये तु ब्रम: । पुरुपद्वेपिण्या 
व्यमिचाररतायाश्र युक्त एवापहार: | यत इह्ाप्युक्तें- 
अतिक्रामेत्ममत्त या मत्त रोगातंमंव वा | सा 
त्रीन्‍्मासान्परित्याज्या विभषणपरिच्छदा ॥' भ्ृषणपरि- 
च्छदर्वियुक्ता कतंब्येत्यथ: । # मा, 

(२) यथा बालघनस्य राज्ञा रक्षण स्थादेव॑ सत्यपि 
भतंरि वन्ध्यासु स्त्रीप्वप्रजासु निष्कुछासु च कन्यकासु 
सतप्रोपितभतृकासु साथ्वीपु व्याधितास च रक्षणं स्यात्‌ । 
अन्न गोबलीवदन्यायेनानेकशब्दीपादानम्‌ | गोरा. 

(३) वशा वन्ध्या । अपुत्रा म्तपुत्रा अजातपुत्रा 
वा। तदा यावत्तत्कुल्यगो चरेण तयोय॑दि सिद्धिस्तावत्तद्वित्त 
रक्ष्य तत्पोप्णं च काय ते यदि निष्कुले रक्षकस्वकुल्य- 
रहिते स्‍्थाता तदाष्प्येव यावज्जीवरक्षणं स्वगोचरेण 
स्थापनं च राशा कायम | एवंविधासु च पतिब्रतास 
पत्युद्देशेन ब्रह्मचरयादिब्रतकारिणीपु वा । मवि. 

(४) निष्कुलाः स्वपन्नद्दीना: । 

(०) वशास वन्ध्यास कृतदारान्तरपरिग्रह: स्वामी 
निवाह्ा थॉपकल्पितघनोपायास्‌ निरपेक्ष: । अपुत्रास च स््रीघु 
प्रोपितभतृकासु, निष्कुल्ससु सपिण्डरहितासु, साध्वीषु च 


ज्च्क हु 


# मच., नन्द., भाच. मेधावत्‌ । 


| 
| 
| 
| 


स्पेव राज्ञा रक्षण कतंव्यम्‌। अत्र चानेकशब्दोपादात 
गोबलीवदन्यायेन पुनरुक्तिपरिहार: | ममु. 
एवमेव विधि कुर्याद्योषित्सु पतितास्वपि । 
वस्नाज्ञपानं देयं च वसेयुश्व ग्रहान्तिके ॥ 
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयु: स्ववान्धवा: । 
ताञिछष्याबोरदण्डेन धार्मिक: प्रथिवीपतिः ॥ 
(१) बान्धवानां स्रीधनमपदरतामयं चोरदण्डः | ते 
हि बह मिरुपधिमिरपहरन्ति | अखतन्‍्त्रैपा स्त्री, किं ददाति 
कि वा सुडुक्ते, बयमत्र खामिन इति अचोौयांशइूया, 
चोरदण्डोी विधीयते । जीवन्तीनां तासा स्वबान्धवा 
देवरादयस्तद्धन॑ ये हरेयुस्तानू शिष्यात्‌ प्रथिवबीपति- 
निंगह्लीयात्‌ । चोरदण्डो वश््यमाण: “यन येन यथाज्ञेन 


। सतेनो ऋपु विचेष्ठते। तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय 


स्मत्र, ९३२ 
| 








पार्थिव: ॥! इति (मस्म, ८।३३५४)। स्ववन्धुम्यश्रेत- 
द्विशेषेण राजा रक्षितव्यम्‌ | चौररक्षा तु संवराष्ट्रविषया 
विहिता । मेधा. 

(२) भाविस्वाम्यादस्मादधीनत्वादिव्याजिन थे 
वान्धवास्तासा जीवन्नीनां धने हरेयु:। वक््यमाणचौर- 
दण्डेन धमप्रधानो राजा दण्डयेत्‌ । + गोरा, 

(३) यदि वु तारा वित्ते संभवति तदाह--- 
जीवन्तीनामिति | मवि. 

(४) स्त्रीधनस्थ रक्षणीयप्रकरणे तदपहतेदण्डविधान- 
माह -- जीवन्तीनां व्विति । स्वदेवरादयों बान्धवा: 
सोद्रादय: । जीवन्तीनामिति विशेषणान्मृतासु बान्धवा- 
नामेव स्त्रीधने स्वामित्व॑ गम्यते । नन्द. 


+ मंतवि., ममु., मच., भाच, गारावत्‌ । 

(१) मस्मझ. ८।२८ इलस्यापरिश्टत्‌ प्रक्षिप्रक्ोफोड्यम्‌ , 
ख. पुस्तक नाय॑ ग्रक्षिपलेनोद्ुृत:;: सम्रु. १२२ नत्पाने 
(झमाता )य च (यं तु )., 

(२) मस्झ. ८।२९ [ तद़रेयु: स्ववान्धा: ( हरेयु- 
बॉन्धवा प्नम्‌ ) /०४९व 99 उए)॥४७ ]), मिता. २।१४७; 
अप. २।१८३; व्यक, १४८; स्खच. १३२,२८४; विर- 
५१२; रत्न, १६२; सपा. ६७०; दबि., ३२०; ज्यम- 
७०; बिता. ४४५ तामां ये ( तासां यत्‌ ) मनुनारदौ; प्रका- 
८४; संभु ७२६ 


प्रकी णकम्‌--बालछानाथधननिधिनष्टापह्गतव्यवस्था 


प्रनष्टास्‍वामिकधनव्यवस्था 


प्रनष्टस्वामिक रिक्थं राजा उयब्दं॑ निधापयेत्‌ । 

अबोक तव्यब्दाद्धरेत्थामी परतो नृपतिहेरेत #॥ 

(१) यदूद्॒व्य स्वामिनों नष्ट प्रमादात्कथश्वित्पथि 
गच्छतो अभ्रष्टमरण्पे कान्‍्तारे वा स्थापयित्वाडर्ण्यपाले- 
रन्येवा राजपुरुषैलंब्ध राजसकाशमानीतं तद्राज्ञा स्वां 
रक्षां कृत्वा राजद्वारे राजमार्गे वा प्रकार्ण स्थापयितव्यम्‌ | 
पटहघोपणेन वा कस्य कि हारितमिति प्रकाशथितव्यम्‌ ॥ 
यत: प्रदेशालब्ध॑) तम्मिन्नेव प्रदेश रशक्षितपुरुपाधिषरिते 
कतंव्यम्‌ | एव त्रीणि वर्षाणि स्थापत्रितव्यम्‌ । तत्रा- 
वांक तिभ्यों वर्षम्थो यः कारणत आत्मीर्य ज्ञापय्रत्तस्थो- 
द्धुतवक््यमाणपट भागा दिभागकं समपेयितव्ब॑ परत: स्व 
को प्रवेशनीयमिति । 

प्रनटः स्वामी यम्य रिक्थस्य तत्प्रन2स्वामिकं, प्रन- 


जता वी के >काल कला: <ाे 


की अप कक 


प्ोइविज्ञात:, रिक्‍थे धन, त्रयाणामज्दानां समाहारस्च्यब्द 


निवर्षवत्‌ | श्यब्दे डीवअमाबः। अब्दशब्द; संवत्सरयर्याय:। 
निधापयेत्स्थापयेत्‌ । अवावब्यब्दात्यूतब जिम्यों वर्षम्य: | 
हरेत्स्वामी स्वीकर्यात्‌ । अरवाकशब्दोंडवर्धा दिग्देशा- 
दिकान्‌ पूर्वानाह । 

नये तु हृपतिः हरदिति मोगानुज्ञानमपद्दारमाहुः । 
न हि ऊध्वमपि त्रिभ्यों वर्षम्यः परकीयस्य द्रव्यस्यापहारों 
युक्तस्तस्माज़िभ्यो वर्षेभ्य ऊर्ध्वमनागच्छति स्वामिनि 
राज्ञा भोक्तव्यम्‌ | तेरये छोकः कथ्थ व्याख्यापनीयों 
« यत्किश्चिदृशवर्षाणी'ति 


यदि न परकीयस्यापहारों 


१९७३ 


फलस्य सद्भावात्‌। गजतुरगादेस्तु कीहशो भोग इति 
वाच्यम्‌ | तस्मान्न यथाश्रुताथत्याग कारणमस्ति | हर- 
तिश्र ग्रह्ात्र्थ असकृददृष्टप्रयोग ऋकयथं हंरदित्यादी । 
तस्मात्परेण हृपतिहंरेत्स्व्रीकुर्यादित्ययमेवार्थ: | # मेधा. 
(२) अज्ञायमानस्वामिक घने राजा कप्य कि प्रनष्ट - 
मित्यवं पट्हादिना ख्याप्य द्वागादों वर्षत्रस स्थापयेत | 
वर्षत्रयादबाकू स्वाम्यायातों गह्तीयादूश्त पुसर्पतिसेह्दी- 
यात्‌ । यावत्स्वाम्यागचछति तावदपदहरत्‌ | एवं परकी 
यस्य बर्मतों वषद्वतेरपि खापहास्स्थान्यास्यत्वात्‌ प्रनष्ठ- 
इत्याठ साडबाक | गोरा, 
(३) उत्कृश्गुणब्राह्मण स्वामिन्भेवत्‌ | अप.२|१७३ 
(४) प्रनष्टोट्ट्य्यमानः स्वामी सम्य तद्राजखब्यल 
धन प्रनष्टस्वामिक हस्त स्वामी कृत्स्ने, परेण डर्पातिहेस्त 
स्क्षकभागमात्र वश्यमाणम | मात्रि, 
(५) तदल्न्तदूरदेदम्वामिग्थितिसंभावनाविपय्रम । 
निधापन च स्वधनामिश्रभावेन राजा कार्यम। 
ननु नपति: हरेडित्यतत्परद्रव्यापदारप्रतिपेघकणा'स्त्र- 
विद्द्धम। सत्यम्‌॥ आत एवब्रास्य प्रथझुनिटितम्थानात्‌ 
नपति: स्वधनस्थानमादर त्‌ इल्यर्थाउवगन्तव्य: | ण्व 
चावधिमतिक्रम्यागतायापि स्वामिने रुपसंख्यादिमिमा- 
वितं प्रनशधिगत देयमेव | किन्तु ततः किश्विदद्रव्यमव- 


| 
व्यतिक्रमापराधात्‌ नपो गह्मीयात्‌ । म्मुच, १३३ 
(६) तद्गहुश्रुतवृत्तसंपन्नत्राह्यगविषयमिति मदनर्त्ने । 
 ब्राह्मणमात्रविषयमिति केचित्‌ । व्यप्र. २९७ 


न युक्त इत्युच्यते भोगोटपि नेव युक्तः | परकीय वस्त्रादि 


चने भुज्यमानं नश्यत्येव तत्रानपहारवाचोगुक्तिरेवापहार- 


# निता-्व्याख्यान « प्रद्शावगर्त ? डॉ या वलयवनने 
द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) मसस्ख. ८।३० परता ( प*ण )) सिता. २३३: 
२।१७३ रिकिय ( द्रव्य ) अप. २।१७३ भितावत; स्थखच. 
१३३; मपा. २२६ त्यब्द ( अब्द ) च्यब्दात्‌ ( अब्दात्‌ ) 
परतो ( परेण ) दबि. २७३ रिवर्थ... व्यब्ई ( द्रव्य त्यब्, 


राजा ); लुप्र. १७४ पृवारध ( प्रनष्र्ताभिकद्र॒व्यं राश्े चेनज्नि- | 
शामयेत्‌ ) न्यब्दाद्रेत्‌ ( संबत्सरात्‌ ) वीमि. २।१७३ ' 


प्रनष्ट ... रिक्‍्थ ( प्रनष्टाधिगत द्र॒न्य ); ब्यप्र, २९०७ मितावत्‌ ; 
ब्यम, ८७ मितावत्‌; बिता. ५६१ राजा ( राशा ) राकौ. 
४६८ मितावत्‌; प्रका. ८४; समरु. ७२. 


|| 
] 
| 
ल्‍ 


मेदमिति यो त्रयात्सोइनुयोज्यो यथाबिधि । 
संवाद्य रूपसंख्यादीन्‌ स्वामी तद्द्रव्यमहेति ॥ 
(१) क्थ पुनः स्वामी प्रन्ट धने स्वामित्व 
ज्ञापयितुमठ्म्‌ ? आह । यः कश्चिदागत्य ममेद 
स्‍्वं॑ द्रव्यमिति ब्रयात्सोउनुयोज्यो यथातरिधि | अनु- 
योज्य: प्रष्टव्य इत्मथ:। कोडसावनुयोगविधि:, “का 
भवान्‌, किं द्रव्य ह्ारितं, कि रूप, कि परिमाणं, 
कि संख्याकं, संपरतितमपतिते वा, यदि पतित 
कस्मिन्देशे, तथा कुत आगमिते त्वया! इत्यवं परयनुग्ोगः 
* ममु., मच. गेघावत्‌ । ५८ भाच. स्मृचवत्‌। 
(१) मस्म. ८।३१; वउयक, ११८ रूप ( रूप ); 
समय, १३३२5नुयो ( निथो ) विर, ३४७ व्यकवत्‌; मपा- 


२२६; सेतु. २७२; प्रका. ८४ स्वृचब॒त्‌; समु. ७२- 


१९५०४ 


क्रतेब्य: । स यदि संवादयति रूपसंख्यादीन, रूप 
प्राणिवस्रादिविपयं, श॒र्कू वस्त्र गोर्वेश्रेयमादि | तथा 
संख्या दश गावो वा युगानि वा । आदिफय्रहणाद्धस्तादि- 
प्रमाण सुबर्णादिपरिमार्ण प्रकीणरूपकं वा एतत्सव संवा- 
ढयति तदा:सी स्वामी भवति। अतस्तदद्वव्यम्ति स्त्री 
कतुम्‌ | सवाद उच्यते, यादशमेकेन प्रमाणन परिच्छिन्ने 


ताहशमेवास्थानेन परिच्छिद्यते | रूससंख्यादिग्रह्ण चल 
प्रदशनाथ स्वामित्वकारणानामन्येषरामपि साभ्पादीनाम | 
# मधा. 

(२) रूप॑ नीवन्‍वदीबत्वादि | मवि, 


(३) सभ्ये: 
नन्द. 
बेदयानो नष्टस्य देश काल च तत्त्वत: । 

वण रूप॑ प्रमाणं च तत्समं दण्डमहेति ॥ 

(१) मिश्या प्रवतमानस्थ दण्डोड्य्रमुच्यते | यो न 
जापयति नष्टस्य धनम्य देश काले चारिमन्देश काल वा 
हारितं, तत््वतः परमाथतों वर्ण झुक्लादिके रूप॑ पटी 
दशाटकयुगग वेत्यादिकमाकार प्रमाण पद्चहस्तायाम सप्त- 
हस्तमात्र वा-वेदयानस्तदा तत्सम यावति द्रव्ये मिथ्या- 
प्रवुत्तस्तत्त॒ल्यं दण्डमद्ति । मेधा, 

(२) नष्टद्रव्यस्थ देशकालो यथासंभव च वर्ण गक्ला- 
दिके आकार कटकत्वादिक प्रमाण च यथावदजानत; 
तत्तुल्यं दण्डमिति । + गोरा. 

(३) अवेदयन्नप्रतिपादयन्‌ । देशमस्मिन्देश इति। 
वर्ण नील्त्वादि | रूप॑ कटकत्वादि | प्रमाणं देध्याद्रेक- 
त्वादि । >< मवि. 

(४) तत्त्वतो वेदयानोडपि विसंवाद कुर्वाण; तत्समं 
प्रनशाधिगतसमम | स्मृच, १३३ 


* गोरा., ममु., मच. मेधावत्‌ । 
+ ममु. गोरावत। 
(१ ) मस्झू. ८।३२ [ वश रूप ( वर्णरूप ) २०६९१ 
०9 ०४७ ]; ब्यक, ११९ यानो ( यंस्तु ); स्घछच. १३३; 
विर. ३४७ व्यकवत्‌; दवि. २७२; सेतु. २५२ देश 


» भाच्र, मविवत्‌ । 


५४५ 
( देश ) शप व्यक्वत्‌; प्रका., ८४; समु. ७२ यानो... 
काल ( यन्‌ प्रनष्टस्य देशकाछो ) भाच. देश काल ( देश- 
कालो ), 


संवाद्य सभ्यानां सम्यक्‌ वदयित्वा | । 


(2-०० 


मा जा आल ने 


व्यवद्दारकाण्डम्‌ 


(५) प्रमाण संख्यां साक्ष्यादि वा । मच.. 
आददीताथ पड़भागं प्रनष्टाधिगतान्नूप: । 
दशम द्वादश वाडपि सतां धर्ममनुस्मरन #॥ 
(१) आददीत ग्रह्बीयात्यए् भाग दशर्म द्वाद्श वा 

प्रनष्टछब्धाद द्रव्यातू , अवशिष्ट स्वामिनेडपयेत्‌ । तत्र 

प्रथमे वर्ष द्वादयों भागों द्वितीये दशमस्तृतीये पषष्ठ 
इति। अथवा रक्षक्केशक्षयोपक्षो भागविकल्प: । सतां 
धर्ममनस्मरन्‌ शिष्टानामेप समाचार इति जानानः। 
+ मेधा. 

(२) अब्दात्परं यद्गग्राह्म तदाद -- आददीतेति। 
अतिनिग्गुणवदतिगुणवदपेक्षया विकल्प: | सता ध्रममिति 
व्यवहारसिद्ध यावत्तावद्रेत्यथ: । >< मवि. 
(३) अधत्यतिक्रान्तावधः स्वामिनः समागमनानन्‍्तय- 
मुच्यत | समागमनस्यात्यन्तविलम्ब पढ्ो भार: नाति- 
विलम्ब्रे त दशमों भागों विलम्ब्राभावे तु द्वाशों भाग 
इति व्यवस्थाउवगन्तव्या । यत्त गोतमनोक्तम्‌ “ऊध्च- 
मधिगन्तश्रत॒ थं: गज; जप: इति तदतिक्रान्तावधिकस्य 
स्वामिनी नाशनिश्चयत्रिपय द्रष्टव्यम्‌ । स्वामिनि 
प्रियमाग त्वचिगन्तुसंपभागचतुर्थाशों भवतीत्यम्मादेव 

वचनात्‌ गम्यत | स्मूच, १३३ 
(४) पृव प्रनट्ठ; देशान्तर गतः आगत; पश्चादघि- 

गत: तस्मात्पुरुषात्‌ राजा पट्‌भागं आददीत स्वीकुयात्‌। 

भाच. 
प्रेनष्टाधिगत द्रच्य तिप्ठेशक्तेरधिप्ठितम्‌ । 
यांस्तत्र चोरान ग्रह्नीयात्तान्‌ राजेभन घातयत्‌ ॥ 


# मिता- ्याख्यान “ प्रनष्टाधिगत ? शत याशवृल्क्यवचने 
द्ृष्टन्यम्‌ । 

+ गोरा., अप., बिर. मेथातिथिद्धितीयपक्षवत्‌ , मच. मेथा- 
तिथिप्रथमपक्षवत्‌ । 

ममु, विकेल्पव्यवरथा मविवत्‌ , छष॑ मेधावत्‌ । नलन्‍्द.- 
मविवत्‌ मधानिबिद्वितीयपक्षवच्च । 

(१) मस्मस. ८।३३; मिता. २३३, २।१७३; अप. 
7॥१७३; व्यक. ११५० वाहईपि ( चाइपि ); स्मूच. १३३; 
बिर. ३४७; सपा. २२६; दवि., २७३; नृप्र. १७४ 
ताथ ( न तु ); व्यम. ८७; विता. ५६४; प्रका, ८४; 
समु. ७२. 

(२) मस्झू, ८।३४; ब्यक., ११९; 


स्म्च. १३३ 


प्रकीणकम--बाछानाथधननिधिनष्टापह् 


(१) प्रनष्टमघिगत प्रनष्टाधिगतं पूज प्रनष्टे पश्चादधि- 
गतमधिएतं युक्तेस्ततरैरारक्षपुरुपेस्तिप्ठित्‌ू तथास्थितमपि 
यदि केचन चोर ग्रह्लीयुस्तानू राजा इभेन हस्तिना 
घातयत्‌ । हम्तिग्रहणं अदृद्ाथम्‌ । मेधा. 

(२) यदूद्व॒व्यं कस्यचित्यनए्ट सद्राजपुरुपैलंब्धं तद्रश्ष- 
येत्‌ । नियुक्त रक्षितं कृत्वा राजा स्थाप्यं तस्मिश्र दव्ये 
यान चौरान्‌ राजा गह्नीयात्‌ तान्‌ शतादम्यधिके वध 
इति दशनात्‌ सुतर्णशतमूल्यादिच्रोय सति हस्तिना 
घातयेत्‌ । +गोरा, 

(३) यदद्रव्य कस्यापि प्रनर्ट सत्‌ राजपरुष: प्राप्त 
स्षायुक्ते; रक्षित कत्वा स्थाप्यम्‌। तस्मिश्र द्रव्ये यांश्रोगन्‌ 
गह्लीयात्तान दस्तिना घातयेत्‌ । गोविन्दराजस्तु 'शता- 
दभ्यधिके वध: इति ठशनादत्रापि शतसुबर्णस्य मील्या- 
दिकद्रव्यदरण वधमाह | तन्न | तत्र संधि ऋृत्वा तु 
यच्चोयमिति यत्स्वाम्येडपि प्रनट्राजरक्षिवद्रव्यहरणनेव 
विशेषेण वधविधानाच्छतादम्यधरिके बंध इत्यस्य विशेषो- 
पदिष्ठवधतरविपयत्वात्‌ | अममु, 

निधिव्यवस्था 

मंमायमिति यो त्रयान्निधि सट्ेन मानव: । | 

स्याददीत पड़भाग राजा द्रादश्मंद वा ॥ 

(१) निखातायां भमी सुत्त स्थापित धने निधि- 
रूच्यते | वषशतिका वर्षसडल्लिकाश्व निधयो भवन्ति। 
तत्र यदि भमेविंदायमाणाया: कथश्ित्केनचित्रिधि- 
रासाद्ते स तु राजधनम | 
£ निध्यधिगमो राजधनम्‌” इति। एतच्चास्मयमाण- 
निधातृके निधो द्रष्व्यम्‌ । तस्य आख्याता प्ठ 
. + मबि, गोरावद्भाव: । हर । 

# मच, ममुत्रत्‌। 
यांस्‍्त ... यात्‌ ( ये तत्र चोरा गृह्ीयु: )। बिर. ३४७ घातयेत्‌ । 
( ताडयेत्‌ )) विचि. १४९; दबि. १२३ बयक्ते ( व्युक्ते ); 
प्रका. ८४ स्मृववत्‌ ; समर. ७२ स्मृचवत्‌ 

(१) मस्म्म, 2।१५ [ ममाय ( ममेद ) मानव: (हँतुना) 
2४०७९ ७ए 7४७ ]; मिता. २३५; अप. २॥३०; 
स्मच, १३४; विर. ६४२ मानव: / हतुतः ); मपा.२२६; 
दवि. २८६ विरवत्‌; वीमि. २१५; व्यम, ८८ वा (व); 
विता. ५६०; सेतु. २०१ वा (च) रोप पिरवत्‌; ग्रका. 
<४; समु. ७३. 


हा आल बी 





! 
! 


तव्यवस्था १९५०६ 


' लमेतेत्युक्तम्‌ । अय्रे तु छोको यत्राख्यातेव निधाता 


तत्यरुपो वा पितृपितामहादिस्तद्विपयो द्र॒ष्टव्यः | ममाय॑ 
निधिरिति यो ब्रयात्सत्यन प्रमाणेन ज्ञापयदित्यर्थ: । 
तस्थाददीव पट़भागमिति निश्चिते तत्स्वामिकत्वे राज: 
पष्ठटादिभागग्रहणम्‌ | विकल्यश्र आख्यातृगुणापेक्षया । 
+ मंधा. 
(२) तत्मंतब्रन्धीद॑ निधानमितलेव निधि अन्यन वा 
तथ्ये सति तयो; रूपसंख्यादि पृर्तनप्रतिज्ञासंवादेन मनष्यों 
ब्रयात्तत्य ततो निधानाइशकाल्वर्णाद्रपेक्षया परद़भागे 
द्वादम्मव वा राजा ग्रह्दनीयात्‌ शिष्ट तस्पोत्सूजत्‌ । 
>< गोरा. 
अनूतं तु बदन्‌ दण्ड्यः स्ववित्तस्थांशमप्टरमम । 
तस्येब वा निधानस्य संख्यायाल्पीयर्सी कल्यम्‌॥ 
(१) यम्त मया<यं निहितो मत्यृबजन वेति प्रतिज्ञां 
न साधयति सो:सत्यवादी दण्ड्य:। यावत्तस्य वित्तमस्ति 
ततो5एमं भाग तस्थव वा निधानस्यात्पीयसी कहां मात्रा 
भागमित्यर्थ:। न तु तदेव द्रव्य सुवर्णादिक दापय्रेत्किन्तु 
तत्यरिमाणमन्यद्वा सममूल्य यया धनमात्रया दण्डितो5- 
वसाद न गच्छेद्विनये वा ग्राह्मेत । अनुनन्धादिविशेषा- 
पेक्षया पुरुषगुणापेक्षया च विकल्‍प आश्रयणीय:। आति- 
शयनिकाटवंदण्डात्खल्पो दण्ड इति ज्ञापयति । तेन 
यस्य बहू वित्ते स्वल्पों निधिस्तत्र निभ्यपेन्ना मात्राम्रमां 
अवाचीनां दण्ड्य: | सा ह्यव्पीयसी भवति ।  मेधा. 
(२) अस्वीय स्वीय ब्रुवन्‌ स्वधनस्यथा्टम भागे 
दण्ड्य: | यद्वा तस्येव निधानस्यात्यन्ताल्पं भाग॑ विग- 
णय्य स विपादं न गच्छति विनय॑ च गरह्दीयात्तं 
दण्ड्यः | गुणवदगुणापेक्षया विकल्प: । + गोग. 
(३) तस्थेवेति ब्राह्मणस्य दण्ड: | तस्य निधानस्य 
शततमो भागो यावान्भागस्तावतीमल्पीयर्सी कलामंशम। 
संख्याय व्यवस्थाप्य । मवि. 
+ अप,, ममु., मच., नन्‍्द, मेघावत्‌ । है 


>% मिता. गारावत्‌। - ममु., मच. गोरावत्‌ | 
(१) मस्झ. ८।३६ खा, संख्याया ( संख्यया ); अप. 


२।३७ पू.; स्मघच., )३४ स्ववि ( स वि ) पू; बिर. ६४२ 
दण्ड्यः ( दाप्य: ) संख्याया ( सेंख्यया ) दृबि, २८७ 
मस्मवत्‌; सेतु. २९१ संख्याया ( मुख्यस्या ); प्रका, ८४ 
स्वृचवत्‌, पू.; समु. ७३. 


१९५६ 


(४) स्ववित्तस्य अष्टम अं दण्ड्यः | वा पक्षान्तरं, 
तस्यैव निधानस्य द्रव्यपृर्णकुम्मस्य सख्यायान्पीयसी 
क॒ल्यं तुब्छककलाम्‌ | कला त पोडशों भाग इत्यमरः । 
पोडशी गह्मीयादित्यथ: | भाच. 

“बिद्वांस्‍्तु ब्राह्मणो दृष्टवा पूर्वोपनिहित निधिम | 
अशेपतो5 प्याददीत स्वेस्थाधिपर्तिहिं सः ॥। 

(”?) यदा विद्वान्‌ ब्राह्मण: पर्व: पिन्नादिभिस्पहित 
निधि परस्यत्तता स्मेबाददीत | न राजे परवोक्‍त भाग 
इ्यात | अम्याथंवाद: सर्यर्याथिपतिर्दि सः । तथा 
चोक्त सर्वस्व ग्राह्मगरयेदमिति | एतन्चाशपतों ग्रहण 
थो ब्राह्मणगस्वामिक एव निधि; । यस्वत्िजातस्थामिक: 
तरिमान्विद्वठब्राह्णह 2:प्यस्थव राज्य भाग: । पता 
चद््याति “निधीना तु पुराणानाम' दनति। » मधा. 

(२) जशारस-प्पुनतब्रोदरगः ग्नराडिस्थायित निधि 
हृए॒या राशा भाग न दबात्‌ । अशप गकीयाश्रस्मा 
तसर्वस्य धनजातस्प ब्राह्मण; प्रसुः दृत्यशपग्रद गा थवाद;। 
एवं थे ममायमिति। अयमविद्वदब्राह्मगविषयः क्षांत्र 
यादिविपयश्व । +गोग-. 

(३) विद्वदग्रहण पटकर्मिणो-प्यूयल्क्षणाथम्‌ । 

रस्म, १३४ 

(४) विद्वान्पुनश्राक्मण: पर्वमुपनिदित निधि दृष्टवा 
सर्त॒गरह्मीयात्‌ू । न पदभाग दद्यात्‌ । यस्मात्मवम्य 
घनजातस्य प्रभ: | अत एवोक्तम्‌ 'सजरस्व आह्णस्पदम' 
डइति । तस्मातग्निहितविपयमंतद्वबनम्‌ | तथा चर 
नारद:--- 'परेण निहित लब्त्वा गजा ह्पहरेनिधिम्‌ | 
राजा स्वामी निधि: सर्व: सर्वेपा ब्राह्मगादत ॥! याज्ष 
वल्क्योडप्याह-'राजा लब्व्या निधि दबादद्विजेम्योड्थ 
द्विजः पनः । विद्वानशेपमादद्यात्स सर्वस्य प्रभयतः ॥! 
अतो यन्मेघातिथिगोविन्दराजाभ्या “ममायमिति यो 
ब्रयात्‌' इत्युक्तं, राजदेयार्थनिरासार्थ पिन्रादिनिहित- 
विप्यलमेवाम्य वचनम्य व्याख्यातं तदनापम्‌ | नारदा 


त् 


>< मात्र, मेधावत्‌ । 





+ शेष भेवावत्‌ । 


(?) मस्मस, ८।३७ [ निधिम्‌ ( धनम्‌ ) 7९०५९१ )४ 
४१) ]; अप. २।३४; स्मघूच, १३४; मपा. २२६ टोड- 
य्या ( भप्या ) दवि, २८९; प्रका. ८४; समु. ७३ 
क्ष्याधि ( स्यापि ). 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


दिमुनिव्याख्याविपरीतं स्वकल्पितं न मेधातिथिगोविन्द- 
राजव्याख्यानमाद्रिये | % मधु. 

(५) इति मनुबचने विद्वच्वमपि पटकर्मनिरत- 
ब्राह्मणपरमेव । दवि, २८९ 

[ मन्वर्थमुक्ताबलीमत खण्डयति ] तत्र यद्रवि 
नारठवाक्ये सर्वेपाभिति पष्ठयन्तादपशस्थितेषु स्थामिषु 
ब्राह्मगाइते इत्यनेन ब्राह्मणस्वामिकस्थ निधः गजगा- 
मित्र॒पतिपिध्यत, न तु ब्राह्मगगाधिगतम्य वाजयलक्य 
वाक्ये चर ब्राह्मणस्थ सवप्रभुल्श्रुतिस्थवादमात्र स्वस्व 
ब्राह्मणस्थद्मित्यादिवत्‌ | 

अन्यथा बहुविगेधो८तिप्रसद्नश्र म्यादतों न तर्दाम 
धाननेफल्यापचरपि परनिधिपरत्व क्लयत | 

तथापि राजा लब्लेत्यत्न निधिपदस्थ परनिधिय4वर 
ववज्रव्यादादबादित्यत्राय तम्येयान्‍्वयत उपस्थितत्वात | 
सच आहाणस्वाभिकाडपि वदि तत्वन न निश्जीयते तदा 
त राजा हरेदव | अन्यथा अन यवसायनार्पारिग्रट निधि 
ग्राहकानकव-चन4फबल्यात | 

अथ यदि निर्िपात्राटखनादा दबनप्रश्नादेवां 
तत्तथावधियत तदा गजापि न हरेत्‌ । आह्षणाइत इति 
नारदबचनात्‌ । तस्मादन प्राप्य ब्राह्मणभ्यो ददयात्‌ 
ब्रह्मस्व॒ब्राह्मगा. नयेदिति समयसमुत्थान प्रकरणीयब्रृद 
स्पतिवचनसवादात्‌ ततः सजातिरित्यनपत्यधन प्रकरणीय 
नारदवचनस्वरसाच् | 

ननन्‍्वब पर्म्वादान आह्मणस्थ स्थादिति चेत्‌ न 
अस्मादेव वचनात्‌ परकीयेडी नि्धो तस्य स्वत्वाव- 
गमात्‌ । स्वामी रिक्थक्रयविभागपरिग्रहाश्रिगसश्वि ति 
गौतमम्मरणाच । अधिगमो निभ्यादेः प्राप्तिग्ति 
निबन्धपु व्याख्यानात्‌ । दि, २९० 

त्राह्मणस्तु निधि लब्ध्वा क्षिप्र राज्ञे निवेदयेत्‌ । 

तेन दत्त तु भुझ्जीत स्तेन: स्यादनिवेदयन ॥। 

“ये तु पद्येन्निधि राजा पुराण निहित क्षिती । 

तस्मादद्विजेभ्यो दत्त्वाउधमधे कोशे प्रवेशयेत ॥। 


#े मेज, ममुवत्‌ | 
(१) मस्मस्ू. ८।३७ शत्यस्योपरिश्वत्‌ प्रक्षिप्ोकोडयम्‌। 
(२) मस्मू, ८।३८; अ्रप. २।३४ य॑ तु (यत्र ) 


प्रकी गकम्‌--बालानाथधननिधिनष्टापह्नतव्यवस्था 


(१) यो राश्ञा खये निधिरधिगतस्तस्मान्निधेरयं 
ब्राह्मणभ्यो दाननियमों राशः | कोशशब्देन वित्तसंचय- 
स्थानमुच्यते । पुराणं निहित क्षिताविति निधिरूपानु- 
वाद; । मेधा. 

(२) ये पुनः चिरन्तनमस्वामिक भूमिप्रक्षिप्त निर्धि 
लभेत तस्मादर्थ ब्राक्षणेभ्यो दत्वा अधमात्मनो5थागार 
प्रवेशयेत । + गोरा. 

* निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षिती । 
अधभाम्रक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिहिं सः ॥ 

(१) अन्येनापि दृष्स्य निधे राज्षा भाग: पूृ्वोक्‍्तो 
ग्रहीतव्य इत्यस्थ विधेरथवादों5्य निधीना हि पराणाना- 
मिति । धातूनामेव च ल्षितावय त्वप्रात्रविधि: | सुवर्ण- 
रूप्यादि बीजम्‌। म्दः सिन्दूरकालाझनादग्ाश्र धातव: | 


सुवर्णाद्याकरभूमीर्यः खर्नात यो वा पबतादिषु गेरि- 


कादिधातृनुपजीबति तेनात्रि पूर्वबद्राने भागों दातव्यः । 
अर्धभागिति अधंशब्दांडशमात्रतवचनः समासनिर्देशात्‌ । 
यथा ग्रामार्धों नगराधमिति | नर्पुसकलिज्ञस्तु समप्रवि- 
भाग: । इद तु समासे लिड्डविशेषप्रतिपत्त्यमावात्पूव॑स्य 
चशब्दवशात्‌ पडदशद्वादशादेमागस्य प्रकृतत्वात्तद्त चनो 
विज्ञायते | अर्ध मजत एकदेश गुह्नातीत्यथः | अत्र 
हत: रक्षणादिति । यद्यपि क्षितो निहितस्य केनचिदज्ञा- 
नान्न राजकीयरक्षोपयुज्यते, तथापि तस्य बलवता5पहार:ः 
संभाव्यते अतोडस्त्ेव रक्षाया अथबत्त्म्‌ | एतदथ- 
मेवाह । भ्रमेरधिपर्तिदि सः । प्रभुससी भमेस्तदीयायाश्र 
भुवों यलब्ध तत्र युक्त तस्य मागादानम्‌॥। » मधा. 

(२) चिरन्तनानां निधीनामस्वामिकानां अन्येनापि 


+ मवि., स्मृच,, ममु., मच., नन्‍्द, गोरावत्‌ । 

» नन्‍्द, भधावत्‌ । 
प्रवे ( निव ); स्खच, १३४ भमर्ष ( थ॑ शेष ) शेष अपवत्‌ ; 
विर. ६४७० य॑ तु ( यत्त ) प्रंवे ( निवे )) मपा. २२६; सेतु. 


अज+ज> +ज++ 


| 
। 
| 


२९३ यंतु ( यर। ) ४ नि ( णनि ) प्रवे ( निबे ); श्रका. , 


८४ स्मृचवत्‌ ; समर. ७३ तस्माद्‌ ( तस्य ) प्रव ( निवे ). 

(१) मस्म् ८१९; मेधा. नां तु (नां हि ); स्घछच. 
१३४८ मेधावत्‌; बविर. ६४७ मेव च क्षित्रों ( माकरस्य थे ) 
अध ... द्वाजा ( रक्षणादधभाग्माजा); मच. भेधावत्‌; सेतु. २९३ 
निषीनां तु ( निधानानां ) शर्ष विरवत्‌; प्रका. ८४ मेघात्रत्‌ ; 
समु. ७१ मेभावत्‌ ; नन्‍द्‌. मेधावत्‌. 


१९०३७ 


लब्धानां भूमिगतानां च सुवर्णानां अर्धहरों राजा 
यस्माद्रक्षणादसी भमिस्वामीति | गोरा. 

(३) धावूनां देमादीनामाकरस्थानां चकाराद्रत्ना- 
नां च। रक्षणादिति भृमेरधिपतिरिति च हेतुद्ययम । 

मवि. 

(४) तत्‌ उक्तलक्षणब्राह्मणाधिगतास्मयंमाणस्वामिक- 
निधिविपयं, पुराणानामित्यभिधानात्‌ । यत्त वसिष्ठे- 
नोक्तम -- “ अप्रशायमानं वित्त योडबिगच्छेद्राजा 
तद्धरेद्धिगन्त्रे पष्ठमेश प्रदाय इति ( वस्म, ३॥१४ )। 
तदुक्तलक्षणरहिताधिगन्तृविपयम्‌ | स्मृच, १३४ 

(५) निधीनां पुरातनानामस्वकीयानां विद्वद्ब्राह्मणे- 
तरलब्धानां सुवर्गाद्र॒त्पत्तिस्थानानां चार्धहरो राजा ।॥ 
यस्मादसी रज्षति भमेश्र प्रभु: । +मम॒. 

धन चारदो व्यवस्था 

दातव्यं स्ववर्णेभ्यो राज्ञा चोरेहतं धनम । 

राजा तदुपयुश्ानश्वोरस्याप्रोति किल्बिपम ॥ 

(१) चोरे:ः यन्नीत॑ किश्विद्धनं तद्राजा प्रत्याइत्य 
नात्मन्युपयुद्धीत | कि तहिं य एवं मुपितास्तेभ्य एव 
प्रतिगदयितव्यम्‌ | स्वग्रहशन च चण्डालेम्योडपि 
देयामति । “चौराह्मम्‌” इत्यन्यस्मिन्यांठ चोरे: 
समाहर्तामति विगह्य साधन कृतेति समासः । 
पाठान्तरे चौरहर्तामति तृतीयेति योगविभागात्पूर्बबद्धा 
समास: | अये लवब्रार्थी, यचोरः हृतमशक्थप्रत्यान- 
यने तद्राज्ञा स्वकोशाह्ातव्यम्‌ | उत्तरछोकाध एवं 
योजनीयः । राजा तदुपयुज्ञान इंति । अनेकार्थ- 
व्वाद्धावूनामुपपू्वों युजिलक्षणया वा<प्रतिपादन एव 
द्रश्व्य; । यो हन्यस्म प्राप्कां धन न ददाति 
स्वप्रयोजनेप विनियुडक्ते तेन तदीयमेव तदुपयुक्त भव- 
तीति युक्‍्तमुच्यते | राजा तदुपयुज्ञानश्रोरस्थाप्नोति 
किल्बिपं पापम्‌ | # मेथा. 

+॑ मेन, ममुवत्‌ । अधवदब्दों मेधावत्‌ । 

*# ग)रि, मवावत्‌ | 

(१) मस्म्ठ- ८।४०; मेधा. चोराहमं इति, बरहतं इति 
पाठ:; मिता. २३६ चेरेहे। ( चीौरहनत ); आप, २!३६ 
मितावत्‌; वीमि. २३६; ब्यम. ८८ युझज्ञा (भुज्ञा ); 
विता. ५६७ व्यमवत्‌; सम्रु. १५२; ननन्‍्द. मितावत; 
भाच. मितावत्‌ . 


२९५८ 


(२) यचोरेहंत लोकानां धन॑ तद्राज्ञा चोरेम्यश्वा- 
इत॑ धन तेभ्यो देयम्‌ | यस्मात्‌ राजा स्वीकर्वन्‌ चौरस्य 
यावत्पाप तावद्प्राप्नोति । +गोरा, 

(३) यद्धन॑ चौरटाकानामपहलते तद्राजा चौरेंभ्य 
आहदत्य धनस्वामिभ्यो देयम | तद्धने राजा स्वयम॒ुप- 
युज्नानश्रोरम्य पाप प्राप्तोति । सम, 

याज्नवल्कय; 
प्रनष्टास्वामिकघन यवरस्था 

प्रनष्टाधिगत देय नृपेण धनिने घनम ।! 

विभावयन्न चेडिड्वस्तत्समं दण्डमहति ॥ 

(?) यस्‍स्माच् राजा व्यवहारविधावस्थो दण्ड 
घर;, तस्मात्‌ --प्रनपष्टाधिगर्त देय त्पण घनिने भनम्‌ | 
विभावयेन्न चेलिद्नस्ततसम दण्टमर्ति ॥ ' कस्यचित्‌ 
प्रनप्ठ यदि राज्ान्यन वाधिगते छब्ध तद यदि घरनिना 
ग्राथ्यत | ततः, कि तत्‌, कियस्संख्य चेन्यवं प्रश्टवावि 
संवादकस्यान्विष्यापणीयम्‌ | न चंदेव विभावयत्‌ तत्समं 
दण्ड्यः | बिश्व, २३८ 

(२) परावर्त्य व्यवद्स्मक््था इंदानी परसवत्य 
द्रव्यमाह- प्रनष्टाधिगतमिति | प्रनष्ट हिग्ण्यादि गौल्कि 
कस्थानपाठादिभिरधिगतं गरजे समर्पितं यक्तद्राजा धनिने 
दातव्यम्‌ ॥ यदि धनी रूपसंख्यादिमिलिद्धर्भावयति । 
यदि न भावयति तदा तत्सम॑ दण्ड्य: | असत्यवादि- 
त्वात्‌ । अधिगमस्य स्वत्वनिमित्तत्वात्म्वत्वे प्रात्ते तत्परा 
चृत्तिरनेनोक्ता | अच च कालावर्धि वश्ष्यति-'शौल्किकै: 
स्थानपालवबा नशपहतमाहतम्‌ | अर्वाक्‍्संवत्सरात्मवामी 
हरेत परतो नृपः ॥! इति | मनना पुनः संवत्सस्त्रयमव 
धित्वन निर्दिप्म- 'प्रनष्टम्वामिकं रिक्थे राजा ज्यब्द 
निभापयेत्‌ | अवाकब्यब्दादग्त्म्वामी परतो न्पतिहरेत | 
इति | तत्र व्षत्रयपर्यन्तमवच्यं गक्षणीयम्‌ | तत्न यदि 
संव॒त्सरादर्वाक्‌ ख्वाम्यागच्छेत्तवा कृत्स्ममेव दद्यात | 
यदा पुनः संवत्सराद्ध्चमागचछति तठा पढ़भागं रक्षण- 
. + नन्द, गाशभावत्‌ । 

ऋ मेंवि., मच, भाच, ममुवत । 

(१) यास्म, २।३३; अपु. २५०३।६ १-२ दण्ट ( दातु ); 
विश्व. २३५; मिता.; क्प.; गौमि. १०।३७; स्मघूच, 
१३३ पू.; दवि. २७२; सवि. ४९० देय॑ (द्वव्यं) वीमि.; 

उबिता, ५६३; प्रका. ८४ पू.3 समु. ७२. 


| 
। 
| 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


मूल्य गृहीत्वा शेष॑ स्वामेने दद्यात्‌ | यथाह- “ आद- 
दीताथ पदभागं प्रनष्टाधिगतान्नप: । दशमं द्वादशं 
यायि सतां धर्ममनुस्मरन्‌ |” इति। तत्र प्रथमे वर्ष 
कृत्समेव दव्यात्‌ , द्वितीय द्वादगं भागे, तृतीय ८शमं, 
नतुथादिपु पष्ठ भाग ग्रदीत्वा अप दद्यात्‌ । गजभागस्य 
चत॒थों 5शो<घिगन्त्र दातव्य: | स्वाम्यनागम त कृत्स्नस्य 
धनस्य चतुथमंशमधिगन्त्र दच््वा णेप॑ राजा गह्यीयात । 
तथाह गोतमः-'प्रनष्टस्वामिक्मत्रिगम्य संवत्सरं राजा 
रध्यम लवेमधिगन्तश्रतुथोटगों रन: शेपभ' इति | अन्न 
भंवसग्मित्यकवचनम्विर्वाश्ञितम्‌ | गिजा ब्यब्द निधाप 
येत्‌' दंत म्मरणात्‌ - हरेत परतों ब्पः इत्यतदापि 
स्वामिन्यनागते ब्यब्दाउश्स व्ययीकरणामभ्यनुजायस्म । 
ततः परमागत ते स्वामिनि व्यवीमत८पि द्रव्य राजा 
स्वागमवताथ तत्सम द्यात्‌ | एसच्च दिखण्यादिविपप्रम। 
गवादिविषय का्यात-प्रणानिकशफे दद्यात! इत्यादिना। 
मिता. 
(३) न चहढ्धिभावयति तदा स्तेयप्रव॒ त्तत्वात्पन/्द्रव्य- 
समन धरनन दण्डनीयः । +अप. 
(४) व्यवहारतन्न यः पश्येदित्युक्त तत्र न केवल- 
मुक्तलक्षण एब व्यवहागे द्रष्टन्य:, किन्तु प्रतिवादिशन्यो- 
5पि साध्यादिनिबन्धननिणयफलकतया पराजयनिवन्धन- 
ठण्डग्रहणफलकतया च व्यवह्यर॒प्रतिरूपकः संदिह्यममान- 
स्वत्वनिभ्यादी ममायमिति प्रतिजातत्साधथकप्रमाण- 
निर्देशरूपो5पि तथेत्यमिग्रत्यय]निध्यादी व्यवस्थामाद 
चत॒मिः--प्रनशाधिगतमिति । निरशिस्तावत्यूबनिग्बात 
नचिर्प्रतिएत धनम्‌ | तच्च स्वस्वपित्रादिनिद्दितपरानिहित 
भदादद्विधा । तत्रा् प्रनष्टमथाइघिग्त धनिना 
राजपुरुपादिना धन निधिरूप वा बानने ममेद 
धनमिति श्रबते दपेण देय चेत्‌ लिह्ठे; प्रमाणस्तद्धन 
विभावयत्‌ स्वीयतया प्रमापयेत्‌ । न चेद्विमावय्तटा 
विवाद विपयीभूतानिधिसमं दण्ड तादगरूतामधानापरा- 
धेनाहति । वीमि. 
हत॑ प्रन्ट यो द्रव्य परहस्तादवाप्नुयात्‌ । 
अनिवेद्य नृपे दण्ड्यः: स तु पण्णवति पणान्‌ ॥। 
+ रोपष॑ विश्ववत्‌ । हु षु 
(१) यास्मू. २॥१७२; 


विश्व, 


अधपु, २५७२३; 


प्रकीणकम्‌--बालछानाथधननिधिनष्टापहृतव्यवस्था 


(१) यतश्रेतदेव अत:- “इतं प्रनष्टे यो द्रव्य पर- 
इस्तादवाप्नुयात्‌ । अनिवेद् उपे दण्क्‍्य; स तु पण्णवर्ति 
पणान्‌ ॥ स्पष्टा रथ: छोकः । विश्व, २।१७६ 

(२) तस्करस्य प्रच्छादकं प्रत्याह-- हृतमिति । छत 
प्रमष्ट वा चोरादिहस्तस्थं द्रव्य अनेन मदीयं द्रव्यमप- 
हतमिति हपस्यानिवेग्रैव दर्पादिना यो गह्वाति असो 
घषड़त्तराक्मवतिं पणान्‌ दण्डनीय:। तस्करप्रच्छादकत्वेन 
दुष्टत्वात्‌ । *#मिता., 

(३) अव्यवस्थायां मृल्धनानुसारेण बृद्धिक्षयों । 
व्यवस्थायां तु व्यवस्थानुसारेणेब तावित्यर्थ:। विचि.४५ 

(४) अस्वामिनो विक्रेठ॒स्तत्सकाशात्‌ क्रेत॒ुश्व प्रच्छा- 
देन स्वामिनी दण्डमाइ-हतमिति । तुशब्देन निवदने 
दण्ड व्यवच्छिन्नत्ति | वीमि. 

शौल्किकैः स्थानपाणेवो नष्टापदतमाहतम । 

अवाक्संवत्सरात्सामी हरेत परतो नपः ॥ 

(१) अवांक्‌ संवत्सरात्‌ खामी ग़रह्लीयात्‌ । परतो 
हपतिगंह्यीयात्‌ । विश्व, २।१७७ 

(२) राजपुरुषानीतं प्रत्याह--- शोल्किकैरिति । 
यदा तु शुल्काधिकारिमि: स्थानरक्षिभिरवा नए्ठ- 
मपहतं द्रव्यं॑ राजपार्श प्रत्यानीत॑ तदा संवत्सरादर्वाक्‌ 
प्रासश्रेत्‌ नाशिकस्तद्द्रव्यमवाप्नुयात्‌। ऊध्व पुनः संवत्स- 


विर,, दवि., व्यप्र., विता. 


# अप., 


मितावत । 


स्मृच,, पमा., 
२।१७६; मिता.; अप.; व्यक. १३८; स्म्॑ृच, 
विर. ११०; पमा. २०१; विचि, ४४: व्यनि. 
स्मृति, १७; दबि. ३२९; नृप्र, १७१; सवि. 
(८ ); वीमि.; व्यप्र, २९०२; बिता. ७५७४; राको. 
सेतु. १८०; समु. १०४: 

(१) यास्म. २१७३; अपु. २७७।२४ 
( शील्वि ) हरेत (रूम ), विश्व. २१७७ हज्न ५ रूमेत ); 
ममता. २।३३,१७३; अप.; ज्यक. ११८; स्मच, १३३; 
विर. ३८६; विचि. १४८ हरा (हरेत ) सबि. ४९० 
पूर्वाध ( शोल्किक स्थानपाडे वा निष्ठापहलमाहलम्‌ ) त पर 
( त्तपर ); वीमि.; व्यप्र. व्यम, ८७; विता.- 
७५६३ त पर ( त्तपर ) राको,. ४६८ हरतव ( उद्धरत्‌ ); 
सेतु. २०१ विचिवत्‌; प्रका. ८४; समु. ७२; विव्य, ५३ 
विचिवत्‌ . 


च्य, का. २४६ 


२१३३ 
२७६; 

४९० 
४६८; 


के जम आय 
९ ॥ || । (_ 8 


२९७; 
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। 


। 


ढ। 


१९५९ 


राद्राजा गुह्ीयात्‌ | स्वपुरुषानीतं च द्र॒व्यं जनसमुहेपृ- 
द्वोष्य यावत्संवत्सरं राज्ञा रक्षणीयम्‌ | यथाह गौतमः- 
“प्रनश्स्वामिकमधिगम्य राश्ले प्रब्रयुरविख्यात॑ संवत्सरं 
राज्ञा रक्ष्म' इति | यत्पुनम॑नुना विध्यन्तरमुक्तम--- 
“प्रनष्टस्वामिकं द्रव्य राजा ज्यब्द॑ निधापयेत्‌ | अवाक 
व्यब्दाद्धरेत््वामी परतो नपतिह॑रत्‌ ॥ इति तत्‌ श्रुत- 
वृत्तसंपन्नब्राह्मणविषयम्‌ | रक्षणनिमित्तपड़भागादियग्रहर्ण 
च तेनेवोक्तम्‌ ---“आददीताथ षड़भागं प्रनष्टाघिगतात्‌ 
उपः । दशमं द्वादर्श वापि सतां धर्ममनुस्मरन ॥! 
इति ( मस्म्. ८।३३ ) । तृतीयद्वितीयप्रथमसंबत्सरेपु 


यथाक्रम॑ पष्ठादयो भागा वेदितव्या; । प्रपश्ञितं 
चेतत्परस्तात्‌ । + मिता. 

(३) प्रनष्टाघिगत॑ संवत्सरादवागेव  ग्रहीतुम- 
हँतीत्याह याज्वल्क्य:---शोल्किकैरिति | स्मूच, १३३ 


पणानेकशफे दद्याच्चतुरः पम्न मानुपे । 
महिपोष्टगवां हो ही पादं पादमजाबिके ॥ 
(१) पारितोषिकान्‌ राजे-'परणानेकशफे दद्याचतुर: 
पश्च मान॒ुपे | महिपोष्टगवां दो दो पाद पादमजाविके॥” 
विश्व, २।१७८ 


2 3 


(२) मनृक्तप्डभागादिय्रहणस्थ  द्व॒व्यविशेषे८पवाद- 


माह -पणानेकशफे दबद्यादेति । एकशफे अश्वादों 
प्रनश्ाधिगंवे तत्स्वामी राजे रक्षणनिमित्त चतुर: 


पणान्‌ दद्यात्‌ । मानुपे मनुष्यजातीये द्रव्थ पत्च 
पणान्‌ । महिपोष्टगवां रक्षणनिमित्त प्रत्येक दो द्वो 
पणी अजाविके पुनः प्रत्यके पाद पादम्‌। व्य्ादिति 
सवजानुपज्यते | अजाविकमिति समासनिर्देशेडपि पाद़े 
पादमिति वीप्साबलात्प्रत्येक सबन्धाउवगम्यत | 


> निता. 
+ अप,, वीमि. उभेताव्त्‌ । 
% स्मृतिनन्द्रिकाओं गिताक्षराउपरा।चिवाद: ॥ बीनि., 
मितादत्‌ । 
(१) यास्मू, २।१७४; अपु. २५७२०; विश्व, 


२।१७८; मिता.; अप-; व्यक. ११८; स्मच, १३३; 
विर. ३४६; दवि., २७४ गवा « ( गवादों ); नृप्र. १७४५६ 
वीमि.; व्यम, ८७; राको. ४६९; खेत. २०२ मानते 
( मांशके ); प्रका. ८४; समु. ७२-३. 


१९६० 


(३) द्रव्यविशेष॑ प्रति यावद्घिगमे देयं तदाह--- 
पणानिति | एतच्च प्रतिव्यक्ति देयम्‌ | न तु प्रतिजाति |. 
>< अप. 

निधिव्यवस्था 

राजा छब्ध्वा निर्धि दष्यादद्विजेम्योडघ 

द्विजः पुनः। 
विद्वानशेपमादद्यात्स सवस्य प्रभुयत: ॥ 

(१) यत्तत्सन्नस्वामिक निध्यादिक तत्र का ऊथा | 
उच्यत---राजा रूब्ध्वा निधि दद्यादेति। स सर्वस्य 
प्रभुरित्यनेन प्रतिग्रह्मद्म मावें<पि स्वन्वसंत्रन्ध। स्तीर्ति 
ज्ञापयात । * विश्व, २३६ 

(२) रथ्याश्वल्कशातल्मदिनिपतितस्प॒सुवर्णादेनष्टस्या- 
घिगम विधिमुक्ला अघुना भूमी चिरनिखातस्थ सुब- 
णादिनिधिगव्दवाच्यस्याधिगम विधिमाह--- राजति | 
उक्तलक्षण निधि राजा छब्त्वा अध ब्राह्मंग्भ्यो दत्ता 
शेप कोंशे निव्रणयत्‌ । बआ्राह्मगस्तु विद्वान्‌ श्रताभ्य 
यनसंपन्न; सदाचारो यदि निर्धि छभत तदा सवमेव 
गह्लीयात्‌ । यस्मादसो सर्वस्प जगतः प्रभु; |. मिता. 

इंतरण निधो लब्धे राजा पछ्ठांशमाहरेत्‌ । 

अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्त दण्डमेव च ॥ 

(१) इतरण ब्राह्मणनवानमिरूपणेत्यथ: । गौतमीयं 
त्वब्राह्मणविषयं “निध्यधिगमो राजधनम इति। यावान्‌ 
निध्यधिगम: स सर्वों राजघनमित्थथ: । तथा च 


»< शेष मितावत्‌ । 

# अप., वीमि., विश्ववत्‌ । 

(१) यास्म्ू, २३४; विश्व. २।३६; मिता.; अप.; 
ममु. ८१७; विर. ६४३-४; ब्यनि. ५३३ निर्धि (निधीन्‌ ); 
दुबवि, २८०; दात, १८३; वीमि.; व्यम. ८८; विता. 
७५६४ लब्ध्वा निर्धि ( लब्पनिधि: ); सेतु. २९२; समु. 
७३; बिच. ९७, 

(२) यास्म. २।३०; विश्व, २३७ स्‍नत॑ द ( सतद्द ); 
मिता.; अप.; स्मच, १३४ माहरेत्‌ ( नाम्म॒यात्‌); विर. 
६४४ भजातो ( ज्ञान ) शेप॑ विश्ववत्‌ ; ब्यनि. ५३३ दाप्यरत 
( राशस्तद ); दवि. २८७ पू.: २९२ उत्त.; दात, १८३; 
मच, ८।३९ आनि ( अना ); वीमि.; व्यम. <८< ज्ाातों 
( शाना ) बिता. ५६८; सेतु. २९२ पू.; प्रका. ८४ 
स्वृचवत्‌ , पू .; समु. ७३; बिच. ९७ 
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व्यवद्टारकाण्डम्‌' 


“न ब्राह्मगस्यानमिरूपस्य'! इत्युक्त्वाह-- “अब्राह्मणोड- 
प्याख्याता षष्ठ ल़भेतेत्येकें इति | अनाख्याय तु गहृमन्‌ 
ब्राह्मगोडपि सर्वेमादाय शक्त्यनुरूपेण दण्ड्य: स्थात्‌। 
विद्वांस्तु (न सर्वस्य॒ प्रभरि!ति वचनादनाख्यायापि 
गहन्‌ न दोपभागित्यथ; । विश्व, २।३७ 

(२) इतरण ठु राजबिद्वढ्राह्मणव्यांतरिक्तेन अविद्व- 
ढ्राह्ममन्नात्रयादिना निधो लब्घ राजा पष्ठाशमधिगन्त्रे 
दत््वा शेप निधि स्वयमाहरत्‌ | यथादह वसि2:-“अप्रज्ञा- 
यमान जित्त योदधिगच्छेद्राजा तद्धरत्‌ पठ्ठमगमधिगन्त्र 
दद्यात' इति | गोतमोडपि- निव्यावगमो राजभनं 
भवति, न ब्राह्मगस्थाभरूयस्थ, अन्वाह्मगोटप्याख्याता 
पठउमर्य लभतेट्रके! इति। अनिवेदित इहात कतेरि 
निष्ठा । अनिवेदितश्रासी विज्ञातश्र राज्षे:प्यानविदित- 
विद्यातः, यः कश्चान्नधि लब्न्वा राज न निर्वेदितवान्‌ 
विज्ञातश्व राज्ञा स सत्र निधि दाप्यों दण्ड चर शक्‍त्य- 
पेक्षया | अथ निवर्राप स्पाम्यागत्थय रूयसख्यादिभसि: 
भ्वत्व॒ सावयात तदा तम्म राजा वा दच्चा पढ़े 
द्वादश वाश स्वयमाहरत्‌ | यथाह मनुः- 'समायमिति 
यो ब्रुयान्नत्रि सत्थन मानव; । तस्थाददीत परडभागं 
राजा द्वादशर्मत्र वा॥ इति ( मस्म, ८।३५ )। अंश- 
विकल्वस्तु वणक्रमाद्रपक्षया वद्तिब्यः | + ममता. 

हे पन चोंरहने व्यवस्था 

'देये चोरद्व्ं द्रव्य राज्ञा जानपदाय तु। 

अददद्धि समाप्नोति किल्बिपं यस्य तस्य ततू॥ 

(१) यतश्वच निध्यादिष्वस्वामिकेषु राज्ञ; प्रभुत्व, 
तत एव च- देय॑ चोरहदतं द्रव्य राशा जनपदाय तु ।* 
कस्मात्‌। यस्मादू- 'अद॒दद्धि समाप्नोति किल्विष तस्थ 
यस्य तत्‌ ।' पालकत्वेन हि राजगामिता निध्यादे: | 
पालकश्चत्‌ किमिति परकीय चोरादिह्नतं न प्रयच्छेदित्य- 
भिप्रायः । जनपदग्रहर सर्वाथम्‌। न॒ब्राह्मणायैवेत्यर्थ: । 

+ अप., वीमि. मितावत्‌ । 

(2) यास्‍स्म्व, २३%; अपु, २७३।६२ जान ( नन ); 
विश्व, २।३८ जान ( जन ) यक्ञय तस्थ ( तरय यस्थ ); 
मिता.; अप. विश्ववत्‌ ; ब्यनि. ५३२ अपुवत्‌ , पू., नारद:; 
दवि. ८५ तु ( व ) दद्धि ( दर्‌स ) यस्य सस्य ( तस्य 
यस्य ); वीमि.; बिता, ५६७ अद (आद ) यस्य तस्य ( तस्य 
यस्य ); समु. १७२. 


प्रकीणकम--बालानाथधननिधिनष्टापह्नतव्यवस्था 


तथा च बृहस्पति:-“चोरापह्नतं तु सर्वेभ्योंइन्विष्यापरणीय 
अलाभ स्वकोशाद वा, अददच्चोरकिल्बिषी स्यात्‌ 
इत्यादि । विश्व, २।३८ 
(२) चौरहत प्रत्याह-देयामिति | चोरेहत॑ द्वव्यं 
चौरेभ्यो विजित्य जानपदाय स्वदेशनिवासिने यस्य तत्‌ 
द्रव्य तस्मे राज्ञा दातव्यम्‌ | हि यस्मात्‌ अददत्‌ अप्र 
यच्छन यस्य तदपह्त॑ द्रव्य तस्यथ किल्ब्रिपमाप्नोति । 
तस्य चोरस्थ च। यथाह मनुः-दातव्यं स्वंवर्णभ्यो 
राज्ञा चेरिहतं धनम्‌ | राजा तदुपयुन्नानश्रोरस्याप्नोति 
किल्बिपम्‌ |! इति | यदि चौोरहस्तादादाय स्वयमुप 
भुडक्त तदा चोरस्य किल्बिपमा'नोति | अथ चोरहतमु 
पेक्ष) तदा जानपदस्य किल्बिपम्‌ | अथ चोस्ह्मताहरणाय 
यतमानो:पि न झक्‍नुयादाहतु तदा तावद्धन स्वकाझाह- 
द्यात्‌। यथाह गोतमः-“चोरह॒तमवर्जित्म यथास्थान 
गमयेत्कोगाद्वा दद्यात! इति | क्ृष्णद्वपायनो:पि-प्रत्या - 
हतु न शक्तस्तु धन चोरेहत यदि । स्वकोणात्ताद्व देये 


स्थयादशफन महीक्षिता |! इति । + मिता. 
नारद: 
निधिव्यवस्था 


परेण निहित लब्ध्वा राजन्युपहरोन्निधिम । 
राजगामी निधिः सवेः सर्वेपां ब्राह्मणाहते ॥ 
परेण निहित॑ निधि यो लमंत स राश दौकयेत्‌ | 
अन्न हेतुमाह-अस्वामिक राजगामि यत: सब तस्मात्‌ 
तस्योपहरेद्‌ ब्राह्मगवजम्‌ | तेन यछब्घं तदात्मन एव | 
इतरो यद्‌ राजा तुष्टो ददाति तदेव लभत इति। 
नाभा, ८।६ (पर, १०७) 
ब्राह्मणोडपि निधि लब्ध्वा श्षिप्रं राज्ञे निवेदयेत्‌ । 
तेन दत्त च भुख्जीत स्तेनः स्यादनिवेदयन्‌ ॥ 


+ अप,, वीसि, मितावत्‌ । 

(१) नासं. ८।६; नास्मस. १०।६; ममु. ८।३७ राजन्यु 
(राजा द्य ); विर. ६४३; मपा. २२६ राजन्यु ( राजेैवो ); 
दीक. ३ ४-५; दबि. २८९ : पू.; नुृप्र. 
परण निहित ( लिरेण पिहित ); सेतु. २९२ लब्ध्वा ( दृष्टा ). 


२९२ १५७४३ 


(२) नासं. ८।७; नास्म॒- १०।७; बिर. ६४३ राजे 
निवे ( राजनि वे ) चे (तु) वेदयन्‌ ( वेदने )) सपा. २२७ 
च (तु) दीक, ३५ मपावत्‌; दुवि. २५२च (तु) 


| 
। 


! 


१९६२ 


ब्राह्मणोडपि लब्ध्वा निधि राशे निवेदयेत्‌ अय॑ मया 
लब्ध इति। तेनानुज्ञातों भुञ्नीत, अन्यथा चोरः स्थात्‌। 
नाभा, ८|७ (प्र, १०७) 
प्रनष्टठा रवामिकधनव्यवरथा 
अस्वामिकमदायादं दशवपेस्थितं ततः । 
राजा तदात्मसात्कुयोदेव॑घर्मो न हीयते # ॥ 
अस्वामिक प्रमीतस्वामिकमदायादं दायादादिऋक्‍्थ_ 


हरशून्यम्‌। अतन्र च एकाब्दन्यब्ददशाब्दानां गह्लित- 
दूरवूरतरवूरतमाद्रवस्थितदायादागमनापेक्षया. व्यवस्था 
काया । विर, ११७ 


स्वमप्यथ तथा नष्ट लूब्ध्या राज्ष निवेदयेत । 
गह्नीयात्तत्र त॑ शुद्धमशुद्धं स्थात्ततोउन्यथा ॥ 
आत्मीयमप्यर्थ नष्टमित्यवघोपित पुनलभेत चेत्‌ 
तथैव राश्षे निवेदयेत्‌ । अनुजातं तच्छुद्धं भवरति, 
अशुद्धमन्यथा स्थात्‌ | नाभा, ८|८ (प. १०७) 
धने लोरहते व्यवस्था 
स्तेनेष्वलभ्यमानेषु राजा दद्यात्‌ स्वकाद धनात्‌ | 
उपेक्षमाणो ट्येनस्वी धर्मादथोन्च हीयत »< ॥ 
बृहस्पति: 
द प्रनष्टारवामिकपनव्यवर्था 
राजाददीत पडभागं नवमं॑ द्वादश तथा । 
शूद्रविदक्षत्रजातीनां विप्रादग्रह्ीत विशकम्‌ ॥ 





+# स्थलादिनिदेश: 


ब्रष्टट्य: । 


रुभूयसमुत्यानप्रकरण (पृ. 5८२ ) 


> व्याख्यान स्थलादिनिदेशश्व स्तयप्रकरण (प्र, १७७०७ ) 
द्रष्टव्यः । 
वेदयनू (वेदन) उत्त,; नूप्न, १७४ शिप्र राजन ( क्षत्रियाय ) पू .; 
सेतु. २९२ दविवत्‌ , 

(१) नास. ८।८ खझुद्ध स्थात्त (शुद्ध: स्‍स्टाद ): नास्सख. 
१०८; विर. ६४२ त्तत्र त॑ (त्त ततः ); नुप्र., १७४ उत्त- 
रर्ष ( गृढन्‌ शुद्धोंडप्यशुद्ध स्यात्तर दण्स्बरतु नानन्‍यथा ) उत्त.; 
सतु. २९१ हरब्च्वा राने (डब्धं राशि) त्तत्र त॑ (त्तु ततः ) 
शप नासवत्‌ , 

(२) व्यक. १८४०; वबिर, ११६; विचि, ४७ द्वादशे 
( दशमं ); व्यनि. २८१ जातीनां (जातानां ) बाल. 
२।१७३; सेतु. १४३; समु. ७२ व्यनिवत्‌; विव्य. ३७ 
नारद: « 


१९६२ 


अयददादुध्ये तु नागच्छेद्त्र स्वामी कथश्वन । 
तदा गह्लीत तद्राजा त्ह्मस्व॑ बआाह्मणान्‌ श्रयेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ श्रयेत्‌ अन्यब्राह्मणेम्योडर्पयेदित्यर्थ: । 

विर. ११६ 


चचोरापहनत तु सर्वेभ्योडन्विष्यापणीय अलछाभे 
स्वकोशाद्वा, अद्दच्चोरकिलिबिपी स्यात्‌ । 
व्यास; 
धन चोरहते व्यवस्था 
श ह फेर ई। ७ 
प्रत्याहतुमशक्तस्तु धन चोारह्रत॑ यदि । 
स्वकोशात्तद्धि देय स्यादशक्तेन महीक्षिता # ॥ 
उशना 


निधिव्यवस्था 


छः 


[40 [का श्ः 


विद्यास जनयुकतान पृवद्रष्टप्रमाणान्त्रृद्धान्निधि के 
पालने नियुज्ज्यात्‌ । 


धयादिनिर्देश: स्तेयप्रकरणे (ए. १७६५७ ) द्रष्टव्य: । 

(१) ब्यक. १४० यत्र (तंत्र ) बिर. ११६; विचि. 
४८ स्यव्या ( अब्दा ) आदागानू (साह्म्ण ) ब्यनि, २८२ 
किजिबत ; बार, २।१७३ व्यकवत्‌; खेतु. १४३ ब्राद्मणान्‌ 
( लाद्मग ); समु. ७3२ विचिवत्‌; विव्य, ३५७ विचिवत्‌ , 
भारद:, 

(२) विश्व. २।३८. 

(३) मभा. १०३६. 


तर ना... पल टीन... 3 उनका. मकान पमामार+मपेदमआ+सधका पका 


|| 


व्यव्टारकाण्डम्‌ 


अप्निपुराणम्‌ 
निधिव्यवस्था 
कोपे प्रवेशयेदथ नित्य चाधे द्िजि ददेत्‌ । 
निर्धि द्विजोत्तम: प्राप्य ग्रहीयात्सकर्ल तथा ॥ 
चतुथमष्टमं भाग तथा पोडशम (कं) द्विजः । 
बणक्रमेण दद्याश्व निधि पात्रे तु धमेत: ॥ 
प्रनष्टासवामिकप नव्यवस्था 
अनूत॑ तु बदन्दण्ड्यः सुवित्तस्यांशमष्टमम्‌ । 
प्रनष्रस्वाभिकसकक्‍र्थ राजा उयदद॑ निधापयेत्‌ ॥ 
अवाक्त््यब्दाद्धरत्खामी परेण नृपतिहरत । 
ममेदमिति यो त्रयात्मोड्थयुक्तो यथाविधि ॥ 
संपाद्य रूपसंख्यादीन्‌ स्वामी तद्द्रव्यमहति ॥ 
बालानाथबनव्यवस्था 
बालदायादिकमृक्‍्थ ताबद्राजाउनुपालयेत्‌ । 
यावत्यात्स मसावृत्तों यावद्वाउतीवतशेशव: ॥ 
यारपुत्रासु अरय॑ स्याद्रद्वा्ण निष्कुव्यसु च । 
पतित्नतासु च स्थीपु विधवास्वातुरासु च ॥ 
जीवन्तीनां तु ताभां य संहरेयुश्व वान्धवा: । 
तान शिष्याओरठण्टेन थार्मिक: प्रथिवीपति: ॥ 
घन चारदत ग्यवस्था 
सामान्यतो ह्व+ चारेस्तद्ध दद्यात्वयं नृपः । 
चाररक्षाधिकानिम्यो राजाइपि हतमाप्नुयात्‌॥ 
अड्ते यो ह्व॒त॑ ब्रयान्निःसार्यों दण्ड्य एवं सः । 
न दद्राज्ञा प्रदातव्य ग्ृहे यदूगृहगेहतम ।! 


ह (१) अपु. २२३।१४-२३. 


>> ०-रु+-- 


परिशिष्टम 





व्यवहारस्वरूपम्‌ 


हर 
गातमः 


व्यवहारविभागा! 

दिरुत्थानो द्विगति: # । 

व्यवहार इत्यन॒ुपय्यते । तत्र निबन्धनकारेण ऋणा- 
टायादिदायविभागान्ताना देयनिवन्धनता साहसादिपश् 
कम्प दए्डनिवन्धनत्वमिति द॒रिस्त्थानतेत्यथ इति | यद्यपि 
मन्वादिभि:-तेपामायम्रणादान निश्नेपो5स्वामिविक्रयः । 
समभप च ससुत्यान दत्तरवानयकर्म च ॥ वेतनम्थेव चादान 
सविदध व्यतिकमः | क्रयलिक्रयानुशया विवाद: म्वामि- 
पालवा: | सीमा्यिवाद भर्मश्र वदटवानिके | 
स्य थे साहस चब स्व्रीसग्रहणमंब च || स्त्रीपुंधर्मो 
विभागश्व यतमाइय एवं च। पदान्यणदआतानि व्यव- 
हार जिदुयुधा: ॥ दत्येयसुक्तप्रकोरेण ऋमिकाणि व्यवद्ार 
परानयुक्तानि । आय वाक्परारप्य दण्टपरारुण्य-स्त्रीसग्रहणों 
नन्‍्तर दा ाविसाग: ऋरमिऊ:, नित्रन्‍्धनकारेग तु-त्रयोदश- 
वियादपड़ दास दृस्युक्तम। उमसयोमटान्‌ विरोध; | स 


पृ ] म्मा य 


% आस्मनू प्रकरण पृथ (४. १) एनलदइचन समुद्धतर्मात 
नेत्र दीकाया: सपृणतया5इचुछारादत्र पुनस्द्धतम्‌ । 


(१?) सबि. ४५०. 


महाभारतम्‌ 
सभ्ये: सत्यमेव वय्तव्यम्‌ 
सभां प्रपद्मते द्याते: प्रज्वलन्निव हव्यवाद्‌ । 
त॑ बे सत्येन धर्मेण सभ्या: प्रठमयन्त्युत ॥ 
धरम प्रश्रमता ज्र्यादायः सत्येन मानव: । 
विजयस्तत्र तं प्रश्न कामक्रीधवलातिगा 
यो हि प्रश्न न वित्रयाद्धमंदर्शी सभां गत: । 
नूते या फलावापिस्तस्या: सोडघ समइनुते ॥ 

(१) भा. २।६८।६०,६१, ६२३ ,७७-८ ०, 


| 


परिज्हियते, तथोक्त नारदेन-ऋणादान हय॒ुपनिषिः 
सम्रयोत्थानमेव च | दत्तस्य पुनरादानं अश्युश्रपा <भ्युपेत्य 
च ॥ वेतनस्थानपाकर्म तंथेवास्वामिविक्रयः | विक्रीयास- 
प्रदान च क्रीजानुशय॒ एवं च॑ ॥ समयस्यानपाकर्म 
विवाद: क्षेत्रजस्त था। स्त्रीपुसयोश्व सबन्धों दायभागोड थ 
साहसम्‌ ॥ वाक्प्रारुप्य तथा थ्रोक्त दण्टपारुप्यमेव च | 
चत प्रकीर्ण चब........ ॥'दति नारदबचनान- 
सारिनियन्वनकारवचनम्‌ | अतश्र तद्गयाख्येयस्यात्रि 
गोतमसत्रस्य नारदबचनानसारिलमेव। एतदनुसारेणैवा- 
म्मामिर्युक्ता यिवादप्दना सर्गात: । अतश्र ऋणादा- 
नादिदाययविसागान्ताना दवनिबन्धनल्वेन प्रतिपादन साह- 
सा्उयिपख्थकर्य दण्टनिवन्धचनन्वनिति ययितु “अथ साहस 
मिल्यवनव्दः प्रयुक्त। अतश्व देयप्रतियादनानन्तर 
एड प्रतिपादनस्वावसर दति संगति;। अत्रापि वाकक्‍्पा- 
रूयदण्टपारु'याणा परस्पर भेदाभावेटपि दण्डाब्पत्व- 
महत्याथ प्रथग्ग्रहगम्‌ | अतश्व प्रजरणत्रयस्यापि सगति 
रक्तेव । अनेन पिज्ञानयागिना यदक्‍्त विवादपदाना 

परन-पर सगतिर्नास्तीति, ततरास्त वेदितय्यम्‌ । 
सवि, ४७५०--५ १ 


बिद्धो धर्मो ह्मर्मण सभा यत्रोपपद्यते । 

न चास्य शल्ये कृन्तन्ति बिद्धास्तत्र सभासद: ॥ 
अध हरति बे श्रेष्टः पादो भवति कठंपु । 
पादश्थेव सभासस्सु ये न निनदन्ति निन्दितम्‌॥ 
अनना भनत्रति श्रेष्ठो मुच्यन्ते च सभासद:ः । 
एनो गच्छति कतार निन्दाहाँ यत्र निन्‍्यते ॥ 
वितथं तु बदेयुर्य धर्म प्रल्हाद प्रच्छते । 
इष्टापूत च ते प्लन्ति सप्त सप्त परावरान्‌ ॥ 


*+-+_*०:७:६००----- 


१९६४ व्यवहारकाण्डम्‌ 
साक्षी 


महाभारतम्‌ विद्धो धर्मो ह्यर्मण सभां यत्रोपपद्मते । 
सृषासाक्ष्यनिन्दा । साक्षिणां सत्यवचनापवादविषय: । न चास्य शल्य #नन्‍्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद:॥ 
पृष्टो हि साक्षी यः साक्ष्य जानमानोउन्यथा बदेत्‌। अध हरति बै श्रेष्ठ; पादों भवति कठेपु । 
स पूबोनात्मन: सप्त कुले हन्यात्तथा परान्‌ ॥। पादश्ैव सभासत्सु ये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ ।॥॥ 
आदित्यचन्द्रावनिलानला च अनेना भवति श्रेष्ठो मुच्यन्ते च सभासद: । 
य्योभूमिरापो हृदय यमश्र । एनो गच्छति कतारं निन्दाहों यत्र निन्यते ॥ 


कतचता जता. ऑल >-मकाजरपाकन)-- 


अहश्व रात्रिश्व उभे च संध्ये ,.. वितथ् तु बदेयुर्य ध्म प्रल्हाद प्रच्छते । 
... धमश्र जानाति नरस्य वृत्तम ॥ इष्टापूत च ते ध्नन्ति सप्त सप्त परावरान्‌ ॥ 
न नर्मयुक्त वचन हिनस्ति हृतस्वस्य हि यदूदु:खं हतपुत्रस्य चेव यत्‌ । 
न स्रीपु राजन्न विवाहकाले । ऋणिन: प्रति यज्चेब स्वाथादश्रष्टस्य चेव यत्‌ ॥ 
प्राणात्यये सबंधनापहारे ख्रिया: पत्या विहदीनाया गज्ञा ग्रस्तस्य चेव यत्‌। 
पग्बानृतान्याहुरपातकानि ॥ . अपुन्रायाश्व यहदुः सं व्याघाघ्रातस्य चेव यत्‌ ॥ 
प्ृष्ट तु साक्ष्ये प्रबदन्तमनन्‍्यथा अध्यढायाश्र यदद॒ःसवं साक्षिभिविहतस्य च | 
वदन्ति मिश्योपहित नरेन्द्र । एतानि वे समान्याहुदे:खानि त्रिदिवेश्वरा: ॥ 
एकाथतायां तु समाहितायां तानि सवाणि दुःखानि प्राप्रोति वितथ्थं त्रुवन्‌ ॥ 
मिथ्या वदन्‍्तमनतं॑ हिनस्ति ॥ 20 व 


समक्षदरशनात्साक्षी श्रवणात्रेति धारणात्‌। 
तस्मास्सत्यं ब्रुवन्साक्षी घमाथाभ्यां न हीयते॥ 
ला कुलीनस्रिय : सभायां न नया घर 

धम्या ख्रियं सभां पूर्व न नयन्तीति न: श्रुतम ! 
स नष्टः कोरबे येपु पूर्वा धमं: सनातन: ॥ 


जीनन्नविन्रुवन्प आन्कासात्को धाद्यात्तथा । 
सहरस्न वारुणान पाशानात्मनि ग्रतिमुग्वति ॥ 
साक्षी वा विन्रवन्साक्ष्य गोकणशिथिल्श्वरन । 
सहस्ने वासणान्पाशानात्मनि प्रतिमुख्ति ॥। 


4 पी >> 
तस्य संबत्सरे पूर्ण पाश् एक: प्रम॒ु 
कक मा हुँ मुच्यते । ग्निपुराणम्‌ 
तस्मान्मत्यं तु बक्तव्यं जानता सत्यमझ्जसा ॥ वौटसाध्यदए्ट 
(१) भा. ( भाण्डा, ) १।७।३. कीटसाद्ष्य त कुबाणांश्लरीन वणाश्र प्रदापयेत । 
(२) भा. ( भाण्टा. ) १६८।२५. विवासयेत ब्राह्मण तु भोज्यो ( अन्यो ) विधिन 


हीरित: ॥ 


(१) भा. २६९९. (२) अपु, २२७७,८. 


(३) भा. ( भाण्डा, ) १।७७।१६,१७. 
(४) भा. २।६८।७४-८ ७. 


दिव्यम 
महाभारतम्‌ साक्षिवत्पुण्यपापेषु सत्य ब्रृहि कब बचः | 
प्रन॒वि ८6 5 + 
आग्निविधि: धर्म प्रयसमानस्य सत्य च बदत: समम । 
5 ञ * ल्‍ 
त्वमग्न सवभूतानामन्तश्व रसि निल्यदा । प्रष्टो यदत्र॒वं सत्य व्यभिचारोष्चर को मम ॥ 


लय 


(१) भा. ( भाण्टा, ) १॥५।२३. (१) भा. ( भाण्टा. ) १।७।२. 


दिवुयम्‌ "९ 


स्कन्दपुराणम्‌ 
शपथकाशधटबिपाग्नितप्तमापफालतन्दुलजलाने दिव्यानि 
णबविधस्त्वमी देवो भद्गादित्योष्त्र तिछति । 
भूयानतो5पि बहुश: पापह। घर्मवर्धन: ॥ 
दिव्यमए्विध चात्र सत्र: अ्त्ययकारकम । 
पापानां चोपभुक्त हि यथा पाथ हलाहलपम ॥ 
अजुन उवाच -- 
दिव्यप्रकारमिच्छामि श्रोतु चाह मुनीखर । 
कथ कायोणि कानीह स्फुट यः पुण्यपापकम ॥ 
नारद उवाच -- 
शपथा: कोशथटको विपाग्नी तप्रमापको । 
फाले च तन्‍्दुले चेव दिव्यान्यप्री! विदुबुधाः ॥ 
अस॒क्षिक्रेपु चार्थ मिथ। विवदमानया: । 
राजद्रोहाभिशापेषु साहसपु तथेब च ॥ 
अदविदस्तक््वत: सत्य गपथनामिलड्घयत । 
महपिभिश्र दवेश्व सत्याथी: शपथा: कृता: ॥ 
जबनो नृपति: क्षीणो मिथ्याशगपथमाचरन । 
वमिप्राग्र वप्मध्ये सान्वय: किल भारत 
अन्धः अन्नग॒ह गनच्छेद्ों मिथ्यागपथांश्वरेत्‌ । 
रोरवम्य स्वयं द्वारमुद्भाटयति दुमेति: ।॥। 
मन्यन्ते वे पापकृतों न कश्चित्पश्यतीति न: । 
तांश्व देवा: प्रपश्यन्ति स्वस्येवान्तरपूरुपा: 
आदिलचन्द्रावनिछोडनलश्व द्यौभूमिरापो छदय 
यमश्च | 
अहश्व रात्रिश्व उभे च संध्ये धर्मो हि जानाति 
नरस्य वृत्तम्‌ ॥ 
एवं तस्मादभिज्ञाय सत्याथेशपथांश्वरेत्‌ । 
वृथा हि शपथान्कुवेन्प्रेत्य चेह बिनश्यति ॥ 
इद सत्य वदामीति त्रुबन्‌ साक्षी भवान्यतः । 
शुभाशुभफलं दहि शुचि: पादों रवे: स्पशेत्‌ ॥ 
अथ शास्त्रस्य विप्रोडपि शस्त्रस्यापि च क्षत्रिय:। 
मां संस्पृशंस्तथा वेश्य: शृद्र: स्वगुरुमेष च ॥। 
मातरं पितरं पूज्य स्प्रशेत्साधारणं त्विदम । 
कोशस्य रूप॑ पूवे ते व्याख्यातं पाण्डुनन्दन ॥ 


(१) स्कन्दपु, ( कोमारिकाखण्ड ) अध्याय: ४३,४४. 
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। विप्रवजे तथा कोश वर्णिनां दापयेन्नूप:।. 
'. यो यो यद्देवताभक्तः पाययेत्तस्य त॑ नरम ॥। 
। समभकतं च देवानामादिटश्यैव पाययेत्‌ । 
।.. सर्वेषां चोग्रदेवानां स्नापयेदायुधाश्रकप | ' 
।.. स्‍्नानोदकक वा संकल्य ग्रहीत्वा पाययेन्नवम् । 
त्रिसप्तरात्रमध्ये च फल कोशस्य निर्दिशेत््‌ ॥ 
अतः परं महादिव्यविधान शणु यद्भवेत । 
सेशयच्छेदि सर्वेपां घाष्रबॉत्तद्िव्यमेब च ॥ 
सशिरस्क॑ प्रदातव्यभिति त्द्या पुराउशत्रवीत्‌ | 
महोग्राणां च दातव्यमशिरस्कमपरि स्फुटम्‌ ॥ 
साधूनां वरणिनां राजा न शिरस्कं प्रदापयेत्‌ । 
न प्रवाते घट देयं नोष्णकाले हुताशनम्‌ ॥ 
वर्णिनां च तथा फाले तन्दुल्ल मुखरोगिणाम्‌ ॥ 
कुएपित्तादितानां च व्राह्मणानां च नो विपम्‌ । 
तप्रमापकमहन्ति सर्वे घम्ये निरत्ययम ॥ 
न व्याधिमरके देश शपथान्कोशभब च । 
दिव्यान्यासुरकेमन्त्रे: म्तम्भयन्तीह केचन ॥ 
प्रतिघातविदस्तेपां योजयेद्धमवबःसलान । 
दिव्यानां स्तम्भकान ज्ञात्वा पापा नित्य महीपति: ॥ 
विवासयेत्स्वकाद्राष्ट्रत्त हि छोकस्य कण्टका: ! 
क्‍ तेपामन्त्रेपषणे यत्तं राजा नित्य समाचरेत्‌ ॥ 
| ते हि पापसमाचारास्तस्करेभ्योडपि तस्कराः। 
|. प्राग्द्ष्ठदोपान्‌ स्वल्पेषु दिव्येपु विनियोजयेत ॥ 
महत्स्यवपि न चार्थिपु धमेज्ञान्‌ धमेवत्सलान । 
|. न मिथ्यावचन येपां जन्मप्रश्नगति विद्यते ॥ 
|. अ्रदध्यात्पार्थिवस्तेषां बचनादेव भारत । 
|. ज्ञात्वा धमिए्ठतां राजा पुरुपस्य विचक्षण: ॥ 
क्राधालोभावत्कारयंश्व स्वयमेव प्रदुष्यति । 
तस्मात्पापिषु दिव्य स्यात्तत्रादों प्रोच्यते घटे ॥ 
सुसमायां प्रथिव्यां च दिग्भागे पृवेदक्षिणे । 
यक्षियस्य तु वृक्षस्य स्थाप्य स्यान्मुण्डकद्यम्‌ ॥ 
|... स्तम्भकस्य प्रमाण च मप्रहस्तं प्रकीर्तितम्‌ । 
| दो हस्तों निखनेत्काएं दृश्य स्याद्धस्तपद्चकम्‌ ॥ 
'. अन्तरं तु तयोः काये तथा हस्तचतुष्टयम्‌ । 
मुण्डकोपरि काएं च दृढे कुयोद्विचक्षणः ॥ 
ल्‍ चतुहेस्तं तुछाकाष्ठमत्रणं कारयेल्सथिरम्‌ । 
। खरिराजुनबृक्षाणां शिंशपाशालजं त्वथ ॥ 


१९६६ 


तुलाकाष्ठे तु कतेठ्य तथा थे शिक्यकद्ठयम । 
प्राइमुखो निश्चल:ः काये: शुचो देशे घटस्तथा॥ 
पाषाणस्यापि जायेत स्तम्भेषु च घटस्तथा । 
वणिक्सुबणकारो बा कुशल: कांस्यकारक: ॥ 
तुलाधारधर: कार्यो रिपो मित्रे च यः सम: । 
श्रावयेत्प्राड्विवाको5पि तुलाधारं विचक्षण: ॥ 
ब्रह्मघ्ने ये स्मृता छोका ये च ख्रीबालघातके । 
तुलाधारस्य ते लोकास्तुलां धारयतो म्रषा ॥ 
एकस्मिस्तोलयेच्छिक्ये ज्ञातं सूपोपित नरम । 
द्वितीये मत्तिकां शुश्लां गौरां तु तुलयेदबुधः॥ 
इष्टिकाभस्मपाषाणकपालास्थीनि वजयेत । 
तोलयित्वा ततः पूष तस्मात्तमवतारयेत्‌ ॥ 
मून्नि पन्ने ततो न्‍्यस्य न्यस्तपत्र निवेशयेत्‌ । 
पत्रे मन्त्रस्त्वयं छेख्यो यः पुरोक्त: स्वयंभुवा ॥ 
ब्रह्मणस्त्व॑ सुता देवि तुलानाम्नेति कथ्यते । 
तुकारो गौरबे नित्य लकारो लघुनि स्मृतः । 
गुरुलाघवसंयोगात्तुला तेन निगद्यसे । 
संशयान्मोचयस्वेनमभिशस्त नरं शुभे ॥ 

भूय आरोपयेत्त तु नरं तस्मिन्‌ सपत्रकम्‌ । 
तुलितो यदि वर्च्रत शुद्धो भवति धमत: ॥ 


हीयमानो न शुद्ध: स्यादिति धमबिदों विद: । 


शिक्यच्छेदे तुलाभड्नो पुनगरोपयेन्नरम ॥ 

एवं निःसंशय ज्ञान यच्चान्याय न लोपयत । 
एतत्सव रबो बारे काय संपूज्य भास्करम ॥ 
अथात: संप्रवक्ष्यामि विपदिव्य झुणुष्ब मे ॥ 
द्विप्रकारं च तत्पोक्त घटसपबिप तथा । 
गड्भिणो बत्सनाभस्य हिमगेलभवस्य वा ॥ 
यवाः सप्त प्रदातव्या अथवा पद्घृतप्लता, । 
मृशञ्नि विन्यस्तपत्रस्य पत्रे चर्च निेशयत्‌ ॥ 
सव॑ विप बअह्मण: पुत्र सल्यधम व्यवस्थित: | 
त्रायस्वनं नरं पापात्मटनास्य भवाम्ृतम ॥ 
यन वबगावना जीण छादिमच्छोविवाजतम । 

ते त शुद्ध बिजानीयादिति धमंविदों विदुः । 
क्षुधितं क्लुघधित: सप घटस्थं ग्रोच्य पूवबत्‌ । 
संस्पृशेत्तालिका: सप्त न दशेच्छुध्यतीति सः ॥ 


| 
। 
। 
| 


॥| 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


अग्निदिव्य यथा प्राह विरक्विस्तच्छृणुष्व मे ॥ 
सप्तमण्डलकान्कुयोदेबस्याग्रे रवेस्तथा ॥। 
मण्डलान्मण्डलं काये पूर्वणेति विनिश्चयः । 
पोडशाडगुलकं काय मण्डलात्तावदन्तरम ॥ 
आद्रेबाससमाहूय तथा चेवाप्युपोषितम्‌ | 
कारयेत्सव दिव्यानि देवब्राह्मणसंनिधो | 
प्रद्यक्ष कारयेदिव्य राज्षो बाधिकृतस्य वा | 
ब्राह्मणानां श्रुतवतां प्रकृतीनां तथेव च ॥ 
पश्चिमे दिनकाले हि प्राइमुख्ः प्रा्नलि: शुचि:। 
चतुरम्रे मण्डलेडन्ये कृत्वा चेव समी करो ॥ 
क्षयेयु: कृतादीनि हस्तयोस्तस्य हारिण: 
सप्राश्वत्थस्य पत्राणि बध्नीयु: करयोस्तत 
नवन कृतसूत्रेण कापोसेन हृढं यथा । 
ततस्तु सुसम कृत्वा अष्टाइगुलमथायसम ॥ 
पिण्ड हुताशसंतप्न पद्चाशत्पलिक टढम्‌ । 
आदो पूजां रबेः कृत्वा हुताशस्याथ कारयेत्‌ ॥ 
रक्तचन्दनधृपाभ्यां रक्तपुष्पेस्तथेव च । 
अभिशस्तस्य पत्र च वध्नीयाच्चव मूथनि ॥ 
मन्त्रणानन संय॒कतं त्राह्मगाभिहितन च । 
वमग्ने वेदाश्चत्वारस्त्व॑ च यज्ञेपु हयसे ॥ 
पापं पुनासि थे यस्मात्तस्मात्पावक उच्ययसे । 
त्वे मु्च सबदवानां त्व॑ मुख ब्रह्मवादिनाम ॥ 
जटठरस्थो5सि भूतानां ततो बत्सि शुभाशुभम। 
पापेषु दशयात्मानमचिप्मान्भव पावक ॥ 
अथवा गुद्धभावपु शीतो भव महावल । 
ततो$भिशस्त: शनकेमण्डलानि परिक्रमेत ॥ 
परिक्रम्य गनजद्याह्दोहपिण्ड तनः क्षिनो । 
वेपत्रहस्त त॑ पद्चात्कारयद ब्रीटिमदसम | 
निविकारों करी रष्टवा झ॒ुद्धों भबति धरमंत:ः । 
भयाद्रा पातयेद्यरत तदथों वा विभाव्यत ॥ 
पुनस्वाहारयछो. विधिरंप प्रकीतित: । 
अथात: संग्रवक्ष्याभि तप्तरमापविधि ३णु॥ 
कारयदायमस पात्र तात्र वा पोडणा इगुल्म्‌ । 
चतुरडगुलस्वातं तु म्न्धयं वापि कारयेत ॥ 
प्रयद्घृततेलाभ्यां पलेवबिंशतिमिस्तत: । 
सुतप्ने निक्षिपेत्तत्र सुवणस्य तु मापकम्‌ ॥ 


मानसंज्ञा: १९६७ 


बहयुक्‍तं विन्यसेन्मन्त्रमभिशस्तस्य मूथनि। 


पिप्पलस्याथ भूजस्य न त्वन्यस्य कथंचन । 
अड्ग्गुप्ठाइगुलियोगेन तप्तमापं समुद्धरेत्‌ ॥ 


तांस्तु वे कारयेच्छुद्धांस्तन्दुलान्‌ शालिसंभवान्‌ | 
शुद्ध ज्ेयमसदिग्ध॑ विस्फोटादिविवर्जितम्‌ ॥ | सन्‍्मये भाजने कृत्वा सवितु: पुरतः स्थित: । 
फालशुद्धि प्रवक्ष्यामि तां शुणु त्व॑ धनंजय ॥ |. तन्दुलान्मन्त्रयेच्छुद्धान्‌ मन्त्रेणनेन धमत: ॥ 
आयमसं द्वादशपर्ं घटित फाल्मुच्यते । ा दीयसे धमेतत्त्वज्ञेमोनुपाणां विशोधनम । 
अष्टाडुगुलमदीबव च चतुरइ्गुलविस्तृतम्‌ ॥ ., ॒ स्तुतस्तन्दुल सत्येन धर्मतस्प्रातुमहासि ॥ 
बहयुक्त विन्यसेन्मन्त्रमभिशस्तस्य मूधेनि। निप्ठीवन कृते तेपां सवितु: एुरत: स्थिते । 
त्रि: परावतंयेज्जिह्ां लिहन्नस्मास्पड इ़गुलमू ॥ । . शोणितं हृश्यते यस्य तमणद्धं बिनिर्दिशेत्‌ ॥ 
गवां क्षारं प्रदातव्य जिह्ाशोधनमुत्तमम । एबमप्रविधघ दिठ्ये पापलशयच्छेदनम । 
जिह्नमापरीक्षणं कुयादग्धा चेन्न विमोच्यते ॥ भट्ठादित्यस्य पुरतो जायते कुरुनन्दन ।। 

ते विशुद्ध विजानीयाद्विशुद्धा चेत्त जायते । जलदिव्य तथा प्राहुद्धिप्रकारं पुराविद: । 
तन्दुलस्याथ वक्ष्यामि विधिधम सनातनम॒ ॥ ... जलूहरतं स्म॒ृतं चेक॑ मज्जनं चापर॑ बिदुः । 
चार्य तु तन्दुला देया न चान्यत्र कर्थथन ||. बाणक्षेपस्तथादान यावद्वीयेबता कृतम । 
तन्दुलानुदके सिक्‍्त्वा रात्री तत्रेव स्थापयेतू॥ .... तावत्त मज्जयेज्जीवेत्तथा तच्छद्धिमादिशेत्‌ ॥ 


प्रभाते कारिणे देया भक्षणाय न संशय: |. एवंबिधमिदं स्थान भद्रादिद्यस्थ भारत । 
त्रिःक्त्वः प्राइमुखश्रेब पत्रे निप्ठीबयेत्तत: ॥ मरव कृपया भानोरजातमतन्महीतले ॥ 
- न्‍जान-+७७००66606060--"--- - 
सानसज्ञा: 

अनिर्दिप्टकतकवचनानि |. चत्वारिंशत्तवत्ता (? ) तु तप्तमापससुध्दृति: ॥ 
हि 6 ४ ८. ० | आर * आर 
भावसाध्यत्वभावोडपि केचित्स्यात्मंशयेपु च । पद्चाशतस्तुता ज्ञेया: सप्रपप्ठे जल भवेत्‌ । 
साक्ष्यादीनामभावे5त्र दिव्याभाव च कुत्रचित॥ ,. पद्नसप्रतिकादग्िः शातात्यात विपभक्षणम ।॥। 


दिव्ये तु मृद्धेदण्डाभ्यां साध्यथ हेम कल्पयेत्‌। 
तत्रारभ्याधकराकण्या: शूद्रों दृवोकरः शपेत ॥ 
त्रिकाकण्यूनपण्मानात कृष्णव्यात्तिछहस्तक: । 
द्विगुणादरप्यपाणिस्तु त्रिगुणात काख्ने दघत || 
चतुगुणात्‌ कर क्ृत्वा म्रात्तिकां लाड्रलोप्दवाम 
नीच: पद्चलगुणात्पत्रदाररन्यत्रपातकः ॥ 


'. एतानि गद्रस्योक्तानि हिगुण5र्थ विश: स्मृता:। 
चत्वारिंशद्धान्यमाप: ता यबः ता च क्ृष्णछम |! 
कृष्णलट्वितय प्रोक्ते अण्विकाउप्यन्र ( ? ) 

पणो उप्यसा । 
तिम्रो एण्विका: ऊष्णण च ठेमसाप इतीयते ॥ 


पणानां दशमानानां दशकाद्भधमशोघनम शाणोण्विकाश्वतम्नस्तु दीसारास्था (स्यः?) चतुदश । 

तत्रेवार्थपु लढठ्य फाल फालोपजीवबिना ॥ आण्विका विंशनि: निप्क शा साष्टाण्विकं तु तत ॥ 

स्यात्ग्बदशकात्कोश: त्रिंगतस्तण्डुछा: स्मृताः । अष्टाण्विकाधिक निष्कद्वितय चित्रको भवेत ! 
. (१) ब्यनि. २१८-२२०., ,. सषोड्शाण्विक निष्कद्व्य कृपक उच्चयते ॥ 


व्यू, का, २४७ 


१९६८ 
दशभिवों पं चैका दशभिस्तु चतुष्पणे: । 
निष्केद्वांदशाभिवेति छोकिको मानसंग्रहः ॥ | | 
यो राजसपेपस्यार्थों छोकिक: काकणिस्तु सः । | 
काकणिख्तितयं गोरो माष: स्याद्धेतण्डुल: ॥ | 
स काकणिद्दर्य मानद्वितयं मध्यमो यवः । ! 
काकणिद्वितय न्यूनसप्तमापस्तु क्रष्णल: ॥। ! 

का्षापणस्त्वष्ठमनो दशमानपणः पर: । 

शाणोण्विका चतुष्का स्यात्‌ छोकिके5प्येबमेव सः ॥ 
पट्काकणिकमानादों मापोडन्यश्रतुरण्विक: । 
कार्पापणो5न्यो निष्का मा पूवेदेशे प्रवतते ॥ 
सुवर्णोडष्टाण्विकायुक्ते निष्क्दयमिहोच्यते । 
सुबण एवं दीनार: चित्रकश्वेति कथ्यते ॥ 
अक्षाघे दृथणुकाद्रपेमानयुकतं ट्विनिष्ककम्‌ 
रूप्यमानेन (तु) माप: स्यात्‌ मानेरघचतुदेशः 
सप्ताण्विकाधिक निष्के पुराण (णं ?) मान 





व्यवद्यारकाण्डम्‌ 


शतमान पल च स्यात्‌ निष्कैरथचतुदेरी: । 
तैरेब राजत॑ निष्के अथ तान्त्रिकमुच्यते 
पाग्नर।त्रवेखानसानुसारि निष्कप्रमाणम्‌ 
स्यादण्षिकाचतुष्केण त्रिनिष्क: कषेक: पणः ॥ 
यू्णोउधेपादपादो ननिष्कषोडशको भवेत्‌ | 
साहसो द्विगुणों मध्य उत्तमः स्याच्चतुगुण: ॥ 
अधंपादोननिष्को द्विनिष्कपोडशको5थवा । 
यूबस्तदृद्विगुणो मध्ये मध्याद हविगुण उत्तम: ॥ 
यवश्व कृष्णछ माषः सुवर्णो रूप्यनिष्ककः । 
मानवोक्तयवादिभ्यः पप्ठांशों नास्ति वष्णव ॥ 


विष्णगुप्तः 


पत्नगुज्जलको माप: प्राणस्तेषु चतुगुणे: । 
कलख्ाो धरणं प्राहु: मणिमानविशारदा: ॥ 


(मानवं ? ) च तत्‌॥ (१) सबि. ४५७. 
बज +++++ #४०---*-ए१३%-क७०-७७----"५४५+““5+“+० 
निर्णयकृदम्‌ 
>---+5७०क९क्शप््ल-- 
नारद! भवन्ति तदा तान्‌ गद्गवान्‌ राजा खण्डितनिह्वाब कृत्वा 
पराजितदण्डविचार शले निधापयेत्‌ | ततस्तेन पापेन न गह्यते | अन्यथा 





_मिथ्याभियोगिनो ये स्पुर्द्धिजानां शूद्रयोनय: । | शिश्पालनाथथ दुष्टनिग्रहार्थ करग्राहिणो निर्मितस्य राक्ष 


तेपां जिह्ां समुत्कृध राजा शूले निबेशयेत्‌ | 

द्विजानां श॒द्बयोनय: प्रेषणकारिण एवं विहिताः 
यदा पुनस्ते एवं डद्रा द्विजानामेब मिथ्यामियोगिनों 
ये स्थुः भवन्ति | दपांद्रा निवरदुबचनात्‌ विश्नेपकारिणों 

(०) नास्मु, २३७ निवेशयेत्‌ (निवापयत ) आजा. , 
२६ नास्मवत्‌; ब्यक. १०१; दीक. ३२; व्यति. ९७; | 


दवि. ३०१ ज़िह्ां ( जिहा: ); चन्द्र. ब्यसी. ९.२. 


१६८; 


। एवं स दोप इति 


ही 9. कि लक 
आए 0०.५, 


अभा. २६ 


अप्निपुगणम्‌ 
पराजितदण्टॉविचार 


यो यावद्विपरीताथ मिथ्या वा यो वर्त्त तम | 
तो नृपेण ह्यथमज्ञो दाप्यो तद्द्विगुणं दमम ॥। 


(१) अपु. २२७६-७. 


पुनन्यायः 


६..9००& 2९.2० 


अग्निपुराणम्‌ 
निवतेनीयं कार्यम्‌ । पुनन्‍्योयवादिनों दण्ड: । 
थृ कुर्यार ९ कार्यमन्य 
अमाल्य: प्राइविवाकों वा यः कुयात्कायमन्यथा। 


(१) कषपु. २२७।४०९, ह 


तस्य सबस्वमादाय त॑ राजा विप्रवासयेत्‌ ॥ 
जो मन्येताजितोउस्मीति न्‍्यायेनापि पराजित: । 
तमायान्तं पुनर्जित्वा दण्डयेदद्विगुणं दमम ॥ 


(१) अपु. २२७।६५७. 


न >>--चच्त्च्च्शटजकर अस्सपरर >> ल्व्य्चट | असर +-<.-----5 


दृण्डमातृका 


महाभारतम्‌ 

ब्राह्मणा: स्त्रियश्वावध्या: 
ने तु ते ब्राह्मणं हन्तुं कायो बुद्धि: कथंचन । 
अवध्य: सबभूतानां ब्राह्मणो ह्मनलोपम 
द्विजोत्तम बिनिगर्छ तृणमास्यादपावृतात्‌ । 
न हि मे ब्राह्मणो वध्य: पापेष्वपि रतः सदा ॥ 
अवध्या: श्लविय इत्याहुधमेज्ञा धमेनिश्चये । 
धमज्ञान्‌ राक्षसानाहुने हन्यात्स च मामपि ॥ 
अवध्यास्तु ख्रियः सृष्टा मन्यन्ते धर्मचिन्तका: । 
तस्माड्मेंण धमंज्ञ नास्मान्‌ हिंसितुमहेसि ॥ 

मनुः 
[द्रदण्डघनविनियोग: 

शाद्रोत्पन्नांशपापीयान्नेब॑ मुच्येत किल्विपात्‌ । 
तेभ्यो दण्डाह्नतं द्रव्य न कोशे संप्रवेशयत्‌ ॥ 


(१) भा. ( भाण्श० ) १।२ ४३. 

(२) भा. ( भाण्टा, ) १॥१९०।२. 

(३) भा. ( भाण्डा. ) ११४६।२९ . 

(४) भा. ( भाण्टा, ) ११२०९।४. 

(७५) मस्म्, ८।३८५ ह्त्यय्योपरिष्टात्‌ एते प्रक्षिप्तक्तोका: । 


अयाजिकं तु तद्राजा दद्याद्‌ भ्रतकबेतनम । 
यथा दण्डगतं वित्त त्राह्मणेभ्यरतु लम्मयेत्‌ ॥ 
भायापुरोहितस्तेना ये चानन्‍्ये तद्विधा हद्विजा: ॥ 

अनिर्दिष्कतेकवचना नि 

दण्डप्रयोजनम्‌ 

दुबेलानामनाथानां बालवृद्धतपस्विनाम । 
अनायें: परिभूतानां सर्वेपां पार्थिवों गति: ॥ 
यंदि नेता: प्रजा राजा दण्डेनातोद्य पालयेत । 
ततोडन्योन्यम भिन्नन्यों विनश्येयु: परस्परम ॥ 


कं अनिनाजओज "पत-++5+-+++++++++*-***नज-- जन एप पजाआआघफ पं्|ा+ औ-८- 55 


दण्टाड्ुनचिन्ता 
क्‍ कालदेश बय: शक्ती थ्विन्तयेत्‌ दण्डकमणि | 
अग्निपुराणम्‌ 


दण्टेन प्रतारक्षर्ग रानघम: 
दृण्डे सब स्थितं दण्डो नाशयददुष्प्रणीकृतः । 
जद ण्ड्यान दण्डयन्नश्येहण्ड्यान्‌ 
राजाउप्यदण्डयन ॥ 


|. (१) अभा. ३. शस्बलिपितस्मृता (आनन्दाश्रम, छोक: २५) 
| समुपलभ्यते अय ध्ोकः । 
(२) अभा. ३ . 


(३) मेघा, ८३२४... (४) अपु, २२६।१४-२०. 


१९७० व्यवहारकाण्डम्‌ 


कर ७ ०. + 
पादयोरेवमादीनामद्)ानां छेद च यत्‌ | 


देवदेत्योरगनरा: सिद्धा भूता: पतत्रिण: । रीनाम 
अपराधानुसारेण छेशदण्ड: स उच्यते ॥ 


उत्क्रमेयु: स्वमयादां यदि दण्डान्न पालयेत्‌ ॥ 


यस्माददान्तान दमयत्यदण्ड्यान्‌ दण्डयत्यपि। बन्धन ताडने हक भत्सनं तथा । 
दमनाइण्डनाच्चेव तस्मादण्ड विदुबेधा:॥ | एवंविधप्रकारोडपि छेशदण्ड: अकीर्तित: ॥ 
| अथदण्डप्रकारा: 


तेजसा दुनिरीक्ष्यो हि राजा भास्करवत्तत: । 
लोकप्रसादं गच्छेत दशनाबन्द्रवत्ततः ॥ ! 
जगब्याप्नोति वे चारेरतो राजा समीरण: । 
दोपनिग्रहकारित्वाद्राजा वेवस्वत: प्रभु: ॥ | 
यदा दहति दुबुद्धि तदा भवति पावक: । । 
यदा दान द्विजातिभ्यो दद्यात्तस्माद्धनेशर: ॥ 
घनधाराप्रवर्पित्वादेवादी वरूण: स्मृत: । ! 
क्षमया धारयछोकान्पार्थिव: पार्थियों भवेत्‌ ॥ , 
उत्साउमन्त्रशक्त्याये रशक्षे्रस्माद्धरिस्ततः ॥ 


पणानां हे शते सार्घ प्रथम: साहस: स्मृतः।॥ 
मध्यम: पद्न विज्ञेय:ः सहस््नं चेब चोत्तम: ॥ 
विवादेन समः कापि टद्विगुणः कापि कथ्यंते । 
त्रिगुणो वा कचित्‌ प्रोक्त: कचिदुक्तरचतुगुण: ॥ 
सवस्वस्याधिक: क्ापि दमः सवस्वमेव वा। 
दोपद्रव्यानुसारेण दण्डोडथहरणः स्मृतः ॥ 
द॒ण्टप्रथा जनम्‌ 
दण्डो रक्षति मयादां दण्डो घसम प्रवर्तयेत्‌ । 
निवारयेदधमांच तस्माद दण्ड प्रयोजयेत्‌। 
दण्डहीने यतो राष्ट्र मात्ययो न्याय: प्रवतते । 
तस्माद दण्ड प्रयुज्ञीत दुष्टानां धामिको नृपः॥ 
दण्डपातभयाल्ोकोी धर्म तिछ्ति सूत्रित: । 
करीब विजयो मत्तोडप्यडकुशेन वशीकृत: ॥ 
ऋत्विक्‌ पुरोहित: पुत्रों श्राता बन्धुस्तथा | पीवदेण्डभयाझ्षेके श्ृशमुछ्िजते जनः । 
सुहृत्‌ । तस्मान्मदुप्रयोगेण प्रजापालनमाचरेत्‌ ॥ 
अदण्डथो नृपतेनीर्ति स्वथमोच्चलितो नर: ॥ |. अऑक्‍्तदण्डविन्यासाद भूपतेधभचारिण: | 
दो शिव ..यदो धमस्तथा राष्ट्र कोशश्व परिवधते ॥ 
। सप्तविशति: राज्यस्थैयनिमित्तानि 
णएवमद्भानि राज्यस्य सप्र शक्तित्रय तथा । 
| 


महापातकेपु अड्डनानि । 
गुरुतल्पे भगः काये: सुरापाने सुराध्वज: । 
स्तेयेपु श्रपदं विद्यादत्रह्महया (घाते) शिर: पुमान्‌ ॥ 
मानसोल्लासः 


अपराधकत्सवो दण्ड्य: 


५ रे 
केशानां कणयोरक्ष्णोनोीसिकायास्तथेव च | 


जिह्माया: करयोस्तद्वदढगुली प्रजनस्य च ॥ ह कर से 
के पाडगुण्य च तथा प्रोक्‍्तमुपायश्र चतुर्विध: ॥ 


राज्यस्थेयनिमित्तानि प्राप्तराज्यस्य भूपते: । 
विंशति: सोमभूपाल: कृतवान्‌ नीतिकोविद्‌ः ॥ 


(१) अपु. २२७।७५० . 
(२) मासो, २२०।१२४०७०, १२८८-१३००. 


ऋणादानम्‌ 


वेदाः 
ऋणलिज्ञानि 
न्यक्रतूनू अथिनों मृध्रवाच: पणीन्‌ अश्रद्धों 
अधृर्धा अयज्ञान्‌ । 
प्रप्त॒ तान्दस्यूरप्रि्विवाय पूवश्चकारापरों 

अयज्यन ।। 
अक्रतृनयज्ञान्‌ ग्रथिनों जल्पकान्‌ मृश्रवाचों हिंसित 
वचस्कान्‌ पणीन्‌ पणिनामकान वाधृपिकानश्रद्धान्‌ यज्ञा 
दिपु श्रद्धारहितानवृधान्‌ स्तुतिभिरप्रिमवर्धयतो:यज्ञान 
यशेहीनान्‌ तान्‌ दस्यूनू दृथा काल्स्य नेतृनमप्ि 
प्रपर अत्यन्त नि विवाय। नितरां गमयेत्‌ | तदेवाह | 
अग्नि: पूर्वा मुख्यः सन्‌ अग्रज्यूनयजमानानपरान 
जप्रन्यान्‌ चकार । ऋतसा, 

कदू महीरथ्रृष्टा अस्य तबिषीः कदु वृत्रन्नो 


अस्तृतम । 
[4 ्ा रु 
इन्द्रो विश्वान बेकनाटों अहहेश उत क्रत्वा 
पणीन्‌ अभि ॥ 


कद कदा खल्वस्येन्द्रस्य तविषपीबलान्यथ्ृष्टा अधृश् 
न्‍्यधपकाण्यासन्‌ू | कद कदा नु वृत्रप्तो 
वृत्रहन्तुरिन्द्रस्य हन्तव्यमस्तृतमहिंसितमभवत्‌ | न कदा 
चिदित्य... . .व्ययंहं अभवदिल्वयर्थ:। अथवास्य महान्ति 
चलानि सेनालक्षणानि कदाप्यब्रृश्ान्यन्यबलेरहिंसिता 
तथा बृत्रप्नो शारीरं बलमस्तृतमन्येरहिंस्यम्‌ | ईहशेन 
(१) ऋस ७६३. (२) ऋसं, ८।६६।१०. 


खलल 


| द्िविधेन बलेनेन्द्रो विश्वान्‌ सवान्‌ वेकनाटान्‌। अनेन 
क्‍ कुसीदिनो वृद्धिजीविनो वाधुषिका उच्यन्ते | कर्थ 
तदव्युत्पत्ति: | वे इत्यपश्रंशों द्विशब्दार्थ | एकं का्षो- 
' पर्ण ऋणिकाय प्रयच्छन द्वो मह्य॑ दातव्य..... . नयेन 
| दर्शयन्ति ततो. द्विशब्देनेकशब्देन च नाट्यन्तीति 
| बेकनाटाः । तानहहई॑श; । अहृःशब्देन तदुत्यादक 
आदित्योउमिघेयो भवति | त॑ पश्यन्तीयहदंद: । ननु 
| सर्वे सर्म पश्यन्ति को<त्रातिशय इति उच्यते। इहेंब 
जन्मनि सर्य पश्यन्ति न जन्मान्तरे । लब्धका अय- 
| श्ारोबन्चे तमसि मज्जन्ति | अथवा लोकिकान्येवाहानि 
| पश्यन्ति न पारलौकिकान्यदशनि । दृष्प्रधाना हि 
नास्तिका: । अतो......शान्‌ पणीन्‌ पणिसहशान्‌ झुद्ग- 
| कल्पान्‌ | उतशब्द एवार्थ । क्रत्वोत कर्मगैव ताडनादि- 

व्यापारेणेवाभि भमवतीति शेष: । यद्वा । पणीनुत परणी- 
नेवाभिभवति न यथ्टार्म्‌। पणीनां निन्‍्दा स्मयते-- 
गोरक्षकानापणिकांस्तथा कारुकुशील्वान्‌ । प्रेप्यान्‌ 


वार्धपिकांश्वेव विप्रान्‌ झद्गवदाचरेत्‌ ॥  ( मस्मृ. 
८।१०२ ) इति। ऋता. 
कुसी दिन: 


 बेकनाटा: खलु कुप्तीदिनो भवन्ति द्विगुण- 
कारिणो वा ठिगुणदायिनो वा द्विगुर्ण कामयन्त 
इति वा । 
) नि. ६२६ 


निरुक्तम्‌ 











मह।भारतम्‌ 
न्याप्तलिज्ञम्‌ 
कुत एव परित्यक्त सुतां रक्ष्याम्यहं स्वयम्‌ । 
बालामप्राप्तयसमजातव्यञ्जनाकृतिम ॥ 
भतुरथाय निक्षिप्तां न्यास धात्रा महात्मना । 
यस्यां दोहित्रजल्लोकानाशंसे पितृभि: सह । 
स्वयमुत्पाद् तां बालां कथमुत्सरष्टुमुत्सहे ॥ 


शा कक 


(१) भा, ( भाण्डा, ) १।११४०।३४, ३५. 





अग्निपराणम्‌ 
निक्षेपभोगनाशादो दण्ड: 
“निश्षेपस्य सम मूल्य दण्ड्यो निश्चेषभुक्तया ॥ 
वख्रादिकस्य धमेज्ञ तथा धर्मा न हीयते ॥ 
| यो निश्चिपं घातयति यश्वानिश्षिप्य याचते । 
| तावुभी चोरबच्छास्यों दण्ड्यो वा द्विगुण दमम्‌ ॥ 


। (६) अपु. २२७।८-१०. 


अस्वामिविक्रय:ः 


अनाविलीनान. 


अग्निपुराणम्‌ 
अस्वामिविक्रेतुदण्ड : 
अज्ञाना्: पुमान्‌ कुयांत्‌ परद्रव्यस्य विक्रयम्‌। 


(?) अपु. २२७।१०. 





” निर्दोषो ज्ञानपूव तु चौरवदृण्डमहँति ॥ 


(१) अपु. २२७।११. 


*_-+>-++०छ9५०9:६००-८ 


संभूयसमुत्थानम्‌ 





ऋत्वगाचायेत्यागनियम'* 
अज्ञानादनध्यापनाहत्विगाचार्यों पतनीयसेवायां 
च हेयो। अन्यत्र हानात्पतति । 
अज्ञानादनध्यापनादिति | यदि कमंणि प्रव्ृत्त ऋत्विक्‌ 
मन्त्रान्‌ कर्मपद्धति वा न जानाति स च, य आल्स्या- 
दिना नाध्यापयत्याचार्यस्तावुभी हयी त्याज्यी | इद पति- 


| 
गौतमः 
| 


(१) गौध, २१॥१२,१३; मेघा. <८।३८८ अज्ञा 
दृत्वि ( अथायाजकाबृल्ि ) सभा. नादनध्या ( नान्‍या ); 


गोमि. २१।१२,१३- 





तेन 
[4० भा 
त्‌ 


स्यागो न कर्तव्य: | कुबेन्‌ पतति | 


| 
| 


० 


सह शयनासनादे: सेवाया प्रागप्यब्दात्परित्यागाथम। 
हिं सव॒त्सरेण पततीति वचनमनर्थकम्‌ | न ताहइश- 


स्वागो डत्र विवक्षितः। कि तहिं ऋत्विगाचायान्तरमुपादे- 
यम्‌ । अनुपादाने दोष इति। 


उन्यवाज्ञानादनध्यापनादन्यत्र तयो- 
गोमि, 


अन्यत्रेति । 


९ 
अग्निपुराणम्‌ 
मूल्य ग्रहीा शित्पादान दण्झ्य: 
मृूल्यमादाय यः शिल्प॑ न दृद्याइण्ड्य एवं सः ॥ 


(१) अपु. २२७।११. 





दत्ताप्रदानिकम्‌ 


गोतमः 
दानाह नियम: 

संवस्ति वाच्य मिक्षादानमप्पूवम । 

खस्तीति भिक्षुकं वाचयित्वा तत उठकदानपर्वमर्सा 
मिक्षादान कतंव्यम | भिक्षादाने स्तरिया अधिकारात्‌ 
तस्या एवं च याचितत्वादतस्तामेव कार्येत यग्रहम्थ: | 
केचिद्व्याचक्षते वेश्वदवानन्तरमव विधानाडग्रमैक्षस्याय 
विधिन सामान्यस्येति । तेपा पक्षे खवस्तिवाचन पुरुषेणैव 

(१) गौध. ५११९५; मभा.; गौमि. ०।१६; सबि. 
2८४; सम्ु. ९७, 


कं 
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कारयितव्यमिति द्रष्टव्यम । मभा. 

दंदातिप चेव॑ धर्म्यपु । 

ददातिशब्देन दिरण्यादिदानमुच्यते । धम्यग्रहणान्न 
हृष्टाथ मित्रादिश्यों ढानम | एवमेव उदकपव ददण्यात्‌। 
बकारांटब सिद्धे एवशब्द: समम्तप्रापणार्थ: | ततश् 
यथा भिक्षादान मस्रीकृतमपि भवुरनुजञया प्रमाण 
भवति तद्वत्‌ हिग्ण्यादिदानमपि प्रमाण मभवति । 
तथा च नारद:-- स्त्रीकृतान्यप्रमाणानि कार्या- 


(१) गौध. ५।२०; मभा.; गौसि. ५।१७; सवि- 


| २८४ ददानिपु ( तथाइतिथिपु ) समर. ९७. 


अभ्युपेत्याशुश्रृषा १९७३ 


प्याहुरनापदि | विशेषतों गहक्षेत्रदानधर्मान्नविक्रया: ॥ | यथाश्रत्येव | नोदकपर्वाणि । ड.. 
एतान्येब प्रमाणानि भताी यद्यनुमन्यते ॥! इत्यादि । भारद्वाज) 


भिक्षादानमपि भतुरन॒ुज्ञया विना न कायम | तथा च 
मनः-बालया वा युवत्या वा बृद्धवा वाउपि योषिता । 


त् 


भवदानलक्षणम्‌ 
आक्रोशादर्थहीनानां प्रतीकारं च यद्भयान्‌ । 








| 
न स्वातन्त्येण कर्तव्यं कार्य किश्विद्गृहेष्वपि |! मभा. | प्रदीयते तत्कठेभ्यो भयदाने तदुच्यते ॥ 
अ | स्मृत्यन्तर 
प्रतम्ब: त्यन्तरम्‌ 
दानाइनियम: दानाहइ्नियम: 
सर्वाण्युदकपूबोणि दानानि । द्यात्कृष्णजिन पुर्छे गां पुच्छे करिणं करे 
सर्वाणीति वचनात्‌ भिक्षाडप्युदकपूर्वमेव देया | उ. केसरेषु तथेवाश्रान्‌ दासीं शिरसि दापयेत्‌ ॥ 
यथाश्रुति बिहार । अग्निपराणम्‌ 
विहारे यज्षकमंणि यानि दानानि दक्षिणादीनि, तानि पक दण्ड: 
(१) आध. २।९।८, हिघ. <।४; सबि. २८४; प्रतिश्र॒त्याप्रदातारं सुवण दण्डयेन्नूप: ॥ _ 
समु. ९७. (१) सवि, २८६. (२) समु. ९७. 
(२) आधर., २।९।९; हिघ. २।४- | (३) अपु, २२७।१२. 
डक 
लि 
अभ्यप रे श्रपा 
युपत्याशु श्रु् 
४०-3४ 5६ 
आपस्तम्ब१ क्‍ अन्तेवास्यनन्तेवासी भवति विनिहितात्मा गुरा- 
अन्लेवासिगुरुवृत्ति: वनेपुणमापद्यमान: । 


त॑स्मिन्‌ गुरोबृत्ति: । 'आपतद्रमान! इत्यन्तर्भावितण्यर्थ: । योडन्तेवासी 
तस्मिन्नन्तेवासिनि गुरोईत्ति: | बृत्ते: प्रकारों बक्ष्यते। . विनिहितात्मा द्योराचाययोः विविध निहितात्मा गुरा- 
उ. | वनैषुणमापादयति--- न अनेन अयं प्रदेश: सम्यगुक्त 
र वीक ९ श 
पुत्रमिविनमनुकाइुन सवधर्मेष्वनपच्छादयमान: , इति, सोडन्तेवासी न भवति। स त्याज्य इत्यथः | 


सुयुक्तो विद्यां ग्राहयेत । अपर आह-- योडन्तेवासी वाइमनःकर्ममिरनेषुणमाप- 
एने शिष्य पुत्रमिव अस्यान्युद्य: स्थादिति अनु- द्यमानों गुरी विसद॒श निद्वितात्मा भवति अनुरूप न 
काइ्नन्‌ सर्वपु धर्मपु किश्विदष्यनपच्छादयमानः अगूहन्‌ आझुश्नपते सोडन्तेवासी न भवतीति । उ. 
सुयुक्तः सुष्ठु अवहित: तट्यरों म्ृत्वा विद्यां ग्राययित्‌।,. आचार्योउप्यनाचार्यों भवति श्रुतात्परिहरमाण:। 
उ. आनचार्याष्प्यनाचार्यों भवतीति, त्याज्य इत्यथः | 
ने चेनमध्ययनविष्नेनात्मार्थेपूपरुन्ध्याद नापत्सु । । की कवन्‌ ? श्रतालरिदरमाण: तेन तेन व्याजेन 
न॒ चेन शिष्पमध्ययनविष्नेन आत्मप्रयोजनेष्वना- विद्याप्रदानमकुर्बन्‌ । उ. 
पत्सूपरुन्ध्यात्‌ | उपरोध: अस्वतन्त्रीकरणम्‌ । “अनाप- अपराधेपषु चेन॑ सततमुपालभेत । 
स्विति वचनादापद्रध्ययनविषतेना 5प्युपरोधे न दोपः | अपराधेपु कृतेषेन भिष्ये सततमुपालभेत, इदमयुक्ते 
ऊउ, । त्वया कृतमिति । उ. 
(१) आध., १।८।५४; हि. १।८. (१) आधघ. १।८।२७; हिघ. १॥८. 
(२) आधब., १।८।२०; हिघ. १।८. (२) आधघ, १॥८।२८; हिच. १॥८. 


(३) भाध, १।८।२६; हिघ. १८. (३) आध, १।८।२९; हिध. १॥८- 


१९७४ व्यवद्दारकाण्डम्‌ 


अभिन्नास उपबास उदकोपस्पशेनमदशेनमिति , पपन्नम्‌ । यस्तेन दुद्मेत्कतमत्र नाह्‌ तस्मे मां त्रूया 
दण्डा यथामात्रमानिवृत्ते: । निधिपाय ब्रह्मन ॥ 

अमित्रासो भयोत्यादनम्‌ | उपवासो भोजनलोप:। |. य आतृणत्ष्यवितथेन कमणा बहुदुःस््रे कृवेन्न- 
उदकोपस्पर्शन॑ गीतोदकेन स्नापनम्‌ । अदशन यथा मृत संप्रयच्छन | ८ मन्येत पितरं मातरं च तस्मे 
आत्मानं न पश्यति तथा करणम्‌। गुदप्रवेशनिषेषः । न दुद्मेत्कतमच्च नाह ॥ 
सत्र प्यन्तात्‌ प्रयय:। इत्येते दण्डा: शिष्यस्य यथामात्र. अध्यापिता ये गुरु नाउंडद्वियन्ते विप्रा बाचा 
यावत्यपराधमात्रा तदनरूत व्यस्ता: समस्ताश्र । आनिदृत्ते:  मनसा कमेणा बा। यथेव ते न गुरोर्भाजनीया- 
यावदसी न ततो<पराधान्रिवर्तत तावदते दण्ठा;। उ. स्तथेष तान्न भुनक्ति श्रुत॑ ततू ॥ 

* निवृत्त चरितत्रह्मचयमन्येभ्यों धर्मभ्योडनन्तरो. दहत्यप्रियेथा कक्ष बत्रह्मप्रप्रमनाहतम्‌ । 


भवेत्यति कप कप जलक्ये ८ 
त्यतिसजेत्‌ । न ब्रह्म तस्म प्रत्रूयाच्ठक्य मानमकुबत इति ॥ 
एवं चरितत्रह्मचर्य निशृत्त गुरुकुछात्‌ क़ृतसमावर्तन मनु! 
मित्यथ: । एवंमृतमस्येन्यो घर्मेभ्यो बमसी आश्रम प्रति- जबकि 28 


१ आच ट्‌ श्र €ः 0 
पिल्सते तत्र तेभ्यो:नन्तरों मब यथा त्यमन्तरितो न * आचायपुत्र: झश्नपज्ञानदो धार्मिक: शुचि: । 
ए ई्‌ः 
मवसि तथा भवेत्युकत्वा:तिसजेत्‌ | त तमाश्रम प्रति... आप्तः शक्तो5थद: साथ: स्त्रो धध्याप्या दश घमत:॥ 





पनमुत्यजत्‌ । उ. ,. नापष्ट: कस्यचिदज्यान्न चान्यायेन प्रच्छत: । 
बौधायनः .. जानन्नपि दि मे घावी जडबड्ोक आचरन ॥ 
अध्याप्ये: शिष्य: अधमंण च य: प्राह यश्वावमण प्रच्छति । 
धर्मा्थों यत्र न स्यातां शुश्षपा वाउपि तद्ठदिधा। तयोरन्यतर : प्रेति विद्वेप बाधिगरछति ॥ 
विद्यया सह मतेठ्यं न चेनामूषरे वपेत्‌ || क्‍ धमाथों यत्र न स्यातां झुश्नपा वापि तद्विधा । 
अनहांय विद्या न दातव्येत्राद--धर्मा था यत्रेति | तत्र विद्या न वक्तव्या शुभ बीजमिबोपरे ।। 
यथा कृषीवल: शुभ बीजमपरे न वपषति । तथा झुश्रपा विद्ययेय सम॑ काम मतेठ्य त्रह्मवादिना । 
दिवर्जिते विद्या न दातसय्येत्यथं: | बीवि. ( प्‌, २० ) आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिण बपेत्‌ | 
अग्निरिव कक्ष दहति ब्रह्मप्रप्मनाहइतम्‌ । विद्या त्राह्मणमंद्याह ठाबधिष्रेडस्मि रक्ष माम । 
तस्मादै शय न ब्रयात॒ ब्रह्म मानमकुबंतामिति ॥ .. अँसूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयेबत्तमा ॥ 
अयोग्याध्यापन दोपमाह- अग्रिरिव कक्षमिति | यमव तु झुचि विद्या: नियतत्रह्मचारिणम । 
शक्‍य मानमभिति सब्रन्ध: | वद्यब्द: पराठपरण: | ब्रा तस्म मां ञ् हि विप्राय निधिपायाप्रमादिन | 
विद्या मान पूजा | बोवि. ( पृ. २० ) अब्राह्मगादध्ययनमापत्काले विधीयते । 
वमिष्ठः अनुत्रक्या च शुक्षपा यावदध्ययन गुरो: ॥ 
॥ अत्याप्य: शिष्य: आग्नपृगणम्‌ 
विद्या ह वे त्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेब- भाया पुत्र पिया दि वा इन वि जो डा ।: 
धिस्तेपहहमस्मि । असूयकायान्जवेडयताय नसों भाया पत्राश्व दासाश्न जिष्यो ग्राता च सोदर:। 
त्रया वीयवती तथा स्थाम ॥ कृतापराघास्ताव्या: स्यप्॒ रज्वा वगुदलन वा । 
यमेव विद्या: शुचिमप्रमत्त मधाविन ब्रह्मचर्या-. प्रष्ठे न मस्तक हन्यारचौरस्याप्रोति किल्वियम ॥ 
(८) आध, १॥८।३०. हिच., ॥॥८. हि मनुस्मुत: व्टवरप्रकरण एवपा रॉकानामसावात्‌ का 


(२) आध १।८।३१; हि. १॥८. । नोद्धुता । 
(३) बाँध, १।२।८८. (४) बीघ.- १।२।८५. । (१) मस्म्र. ै।१०९-११५७,२ ४१. 
(७) वस्म्म, २।१४-८. ; (२) अपु, २२७।४०-६. 


बेतनानपाकर्म 


>>“ कैऊजेौा. 


कात्यायनः |! अनड्वाह च धेनुं च दासीदासं तथेष च । 
भोण्टबॉहवम .. फलभुक प्रयहं दद्याड्रोगं पणचतुप्टयम ॥ 
भाण्डवाहकदोपेण वणिजों यदि द्रव्य नश्येत अग्निपुराणम्‌ 
तड्भाण्डवाहको दद्यान । ं स्वामिभत्यया: दोपे दण्ड: 
लघुहारंत: भूृति गद्य न कुर्याद्य: कमोष्टी ऋृष्णठा दम: । 


भाटकम्‌ अकाले तु त्यजन्‌ भृत्ये दण्ड्यः स्यात्तावदेव तु ॥ 
अनुच्छिष्ट तु यद्द्॒व्ये दासक्षेत्रगहादिकम |... वेश्यापम: 
स्वबलेनेव भुझ्जानश्थोरवद्ण्डमहेति ॥ ...ग्ृहीत्वा वेतन वेश्या लोभादन्यत्र गच्छति । 
रे |. वतन द्विगुण दद्याइण्ड च हविगुणे तथा ॥ 
(१) मेघा. ८२१५. कह 


(२) लहास्मू, ५०,७५१. (१) अपु. २२७।१२-३. (२) अपु. २२७।४४-५७, 


#&#फ्रे--5 
क्रयविक्रयानु शयः 
हिटनमााभााअभामंदइ; 4७5४ ६०९०-६९“ ६:४५ 
निरुक्तम्‌ | सोउन्तर्दशाहात्तत्स्वामी दष्याबैवाददीत च ॥ 
हक लक |. परण तु दशाहस्य नादग्यान्नेच दापयेत । 


स्रीणां दानविक्रयातिसगो विद्यन्ते न पुंस: । आदवद्धि ददबेव राज्ञा दण्ड्यः शतानि पट ॥ 
पुंसो5पीत्येके शौन:शेपे दशनात # । । वरदोषानविख्याप्य य: कनन्‍्यां वरयेदिह । 
विष्णु! दत्ताउप्यदत्ता सा तस्य राज्ञा दण्ड्य: शतद्व यम्‌ ॥ 
कन्याविषयानुअयादी दण्टविधि: प्रदाय कनन्‍्यां योन्यस्मे पनस्तां संप्रयच्छति । 
दोपमनाख्याय कन्या प्रयच्छेश्य । तां च | दण्डः कार्यो नरेद्रेण तस्याप्युत्तमसाहसः ॥ 
विश्वयात्‌ । अदु्टां दुष्टामिति त्रुवन्नुत्तमसाहसम । | सतल्यक्करेण बाचा च युक्त पुण्यमसंशयम । 
भारद्वाज! लुब्घोडन्यत्र च विक्रेता पट्शत दण्डमहँति | 
पारवत्त: पारवतनावाध: | 
संधिश्व परिवृत्तिश्व विभागश्चव समा यदि । .' 


लाल नल हि बा कन्याविषयानुशये दण्टविवि: 
आदशाहाजन्निवतन्ते विषपमा नववत्सरात »<॥ 3 िचेी, जी 
अ डे । यस्तु दापबता कन्यामनासख्याय अयन्छात । 
ग्निपुराणम्‌ अं रे 


"" । ये कयान पा दण्ड स्वये पण्णवर्ति पण 
क्रयविक्राय :---कत्यविषयानुश 4 दा विधि: बे ! हे जुट नि हे हर पु 
हु हु थक लि लक थी यः कन्यां दशयित्वाउन्यां वादरन्यां प्रयन्छ 
क्रीत्वा विक्रीय वा काशखियस्यहानुशयों भवंत्‌ | की का कली लय हक 
उत्तम तस्य करर्बीत राजा दण्ड तु लाहसम ॥ 


मत्स्यपराणम्‌ 


« ध्याख्यान दायगाध ( 7 १२८५७ ) द्वष्ट यम । वबरो दोप॑ समासाद्य यः कन्यां संहरादिह । 

> स्थलादानदशणथ: दायसायथे ( पर. #ुण८० ) द्रएत्य: । दत्ताउप्यदत्ता सा तस्य राज्ञा दण्ड्यः दानद्न यम । 
(१) नि. ३।४. (२) विस्स, ७छा८ल-७., . |, 

(३) अपु. २२७१३ ७. । (१) दचि १८७-६. 


जज 5४ जड़े 


ब्य. काँ. २४८ 


स्वामिपालविवाद: 





महाभारतम्‌ स्मृत्यन्तरम्‌ 
पश्ुपालनभाति: सस्यनाशे दण्ड: 


'चैश्यस्यापि हि यो धर्मस्तं ते वक्ष्यामि शाश्रतम। 
दानमध्ययनं यज्ञ: शोचेन धनसद्त्यः ॥ 
पितृव॒त्याल्येद्वेदयों युक्त: सवौन्पशूनिह । 
विकम तड्भवेदन्यत्कम यत्स समाचरेत्‌ ॥ सस्यनाशे दण्ड: 

४५ * मी ्‌ के 
रक्षया स हि तेपां वै महत्सुखमवाप्नुयात्‌ । गुरो: शक्षद्वात्‌ पशो रात्रावह्ति कामादकामत: । 


वत्सानां द्विगुण: श्रोक्त: सबत्सानां चतुगुणः ॥ 

| 

| 

। 

४ ः (५ अर ब॒ रे | 
प्रजापतिहि बेंइयाय सट्टवा परिददी पशन्‌ ॥ | महानल्पः शस्यनाशो दण्डभेदाय भिद्यते ॥ 

| 

। 

| 


अनिर्दिष्करतेकवचनम 


ब्राह्मणाय च राज्षे च सवा: परिददे प्रजा: । 
तस्य वृत्ति प्रवक्ष्यामि यत्च तस्योपजीवनम ॥ 
पण्णामकां पिबेद्धेनुं शताब्व मिथुन हरेत । 
लब्धान्व॒ सप्तम भाग तथा शद्भ कल्य खुरे ॥ 
सस्यानां सर्वबीजानामेपा सांवत्सरी भ्रतिः । 

न च वद्यस्य काम: स्यान्न रक्षेय पशुनिति ॥ 
वेइये चेच्छति नान्येन रक्षितव्या: कथख्वन ॥ 


अग्निपुराणम्‌ 

पालपमी: सस्यरक्षा चर 
दद्याद्धुनुं न यः पाछो ग्रहीत्वा भक्तवेतनम्‌ । 
स तु दण्ड्यः शर्त राज्ञा सुबण वाउप्यरक्षिता ॥ 
घनु:शर्त परीणाहो ग्रामस्य तु समनन्‍्तत: | 
द्विगु्ण त्रिगुण वाडपि नगरस्य च कल्पयेत्‌ ॥ 


नारद: गा ब्रृतिं तत्र प्रकुर्बीत यामुष्टो नावछोकयेत्‌ । 
पशुनाश व्यवस्था ल्‍ ४५ ७ 7५ ७० बक 
० तत्रापरिबवृते थान्ये हि£लिते नेव दण्डनम ॥ 


वाल्यश्व॒मापरे सक्‍थी बस्तिस्नायूनि रोचनाम्‌ । 
दद्यात्मशुमते सब मतेष्वकलांश्व दरोयेत्‌ ॥ ४ 


हू व्यास: | ( णेश्व ) ब्यड. १०१; व्यप्र, ३०३; विता. ६८२-३ 
द्विजबान्धवर्गाकृतस स्यभक्षणं क्षम्यम्‌ हि ५ ॥ 
3 5 है बॉस दर ण च(णश्व ) नर ( राज ); सम्रु. १०४ च ( यत्‌ ) मच 
आक्रम्य च ह्विजभुक्ते परिक्षीणं च बान्धवे:। | ३. ) 
गोभिश्र नरशादूल वाजपेयाद्विशिष्यते ॥। ु 
है (१) पमा. ३८१; दवबि. २८४ ( सन्नानां दविगुणो दण्डो 
(१) भा. १२।६०।२ १-७. वसता तु चतुर्गुण: ) नारद:. 


(२) ।)7'. ४०७]] ४---४७7'७ | ४ )76€7906 ])०७26 


8-/४९|१8।९४6 (७5. (२) दृवि, २८०, 


(३) स्घछच, २१२ चढिजभुक्त (यदूद्विजेयुक्त ) ण नर (३) अपु. २२७।१८-२१. 
सीमाविवादः 
नारदः अग्निपुरणम्‌ 
ह बलादभूमिने हतंव्या गृहाद्याहरण दण्ट: 
अतो भूमिन हनंव्या जानता भूमिज भयम । ग्रह तडागमारामं क्षेत्र वा भीपया हरन । 
बलाद्धृताया भूमेस्तु करण न श्रमाणकम्‌ ॥ शतानि पद्म दण्ड्य:ः स्यादज्ञानाद्द्विशातो दम:।॥ 
(१) स्म॒चि, २३. (१) अपु, २२७।२१-२२, 


गा. ७ “2. ाक 


स््रीपुधमाः 


€>€3> €२>€> €<३€३ €३€> 


बेदाः 
एवा द्वया. पत्ना 
आ वां रथ॑ दुहिता सूर्यस्य कार्ष्मेबातिप्ठदवेता 
जयन्ती । 
विश्वे देवा अन्वमन्यन्त हदृद्धिः समुश्रिया 
नासत्या सचथे ॥ 
सविता म्ब॒दुहितर सर्याख्या सोमाय सम प्रदातमें 
च्छत्‌ | ता सया सर्व ठेवा वरयामासु: | तेडन्यान्यमचु: | 
आदित्यमबंधि कृत्वाज घावाम | योथअ्म्माक मन्ये 
उज्ष्यति तस्येय भविष्यतीति । तत्राश्चिनाठुडजयताम्‌ | 
सा च सर्या जितवतोस्तयो; ग्थमारूगोह । अन्र प्रजा 
पतिवें सोमाय राज्ञे दुढितिर प्रायच्छत्‌ (ऐब्रा, ४।७)। 
इत्यादिक ब्राह्मणमनुसंघेयम्‌ | इद चाख्यान सयाविवा 
हस्य स्तावकेन सत्येनोत्तभिता ममिरिति सक्‍तेन विस्पष्ट 
यिष्यत । है अश्विनी वा यवयो रथ कार्प्मेव। कार्ष्म- 
शब्द: काष्ठवाचरी । यथा काष्ठमाजिधावनस्थावाॉधतया 
निर्दिष्ट लक्ष्ममाशुगामी कश्चित्‌ सर्वेन्यों धावद्धथः पूर्व 
प्राप्नोति एवमेव सर्वेम्यो देवेभ्य: पूर्वमरवेता शीधमवधि 
प्राप्नुवता यप्मदीयेनाश्रेन करणभतेन युवाभ्या जयन्ती 
जीयमाना सूयस्य सवित॒दुह्ितातिष्ठत्‌ आरूठवती । 
विश्वे सर्व इतरे देवा एतदारोहणस्थान हाद्धिह्ृंदयेरन्व- 
मन्यन्त अन्वजानन्‌ | तदानी हे नासत्यावश्विनी श्रिया 
ऋकक्‍्सहसलाभरूपया सपदा कान्त्या वा युवा स सचेथे 
संगच्छेथे | ऋसा, 
बेश्या 
कामाय पश्वद्यम्‌ | नमोय पुंश्चट्म । 
वसेष्ठः 
सत्रीरक्षा, रजरव॒लाभमांश्व 
अस्वतन्त्रा स्त्री पुरुपप्रधाना । अनभिका5ई- 
नुदक्या वा अनुतमिति विज्ञायते । 


/१) ऋसख, १।११६।१७. 
(२) शुमा. ३०।७,२०. 
(३) वस्म्ा, ७।१) १६. 


। 
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अथाप्युदाहरान्ति--- 
पिता रक्षति कोमारे भता रक्षति योवन । 
पुत्रश्ञ स्थाविर भाव न स्त्री स्वातन्त्रयमहति ॥ 
तस्या भतुरभिचार उक्त: प्रायश्रित्तगहस्यषु । 
मासि मासि रजो हासां दुष्कृतान्यपकपति ॥ 
त्रिरात्र रजस्वव्याउशुचिभबति, सा नाउज्याज्ना- 
भयच्ज्यान्नाप्सु सनायातू, अधः शयीत, दिवा न 
स्वप्यात्‌ , नाप्रि स्पृणत , न रज्जुं सजत , न दन्‍्तान 
घधावयत , न मांसमश्लीयात , न ग्रहानत्रिरीक्षत, 
न हसेत, न किश्विदाचरत , अखर्वेण पात्रण 
पिबेत्‌, अज्जलिना वा पिबरेन, लोहितायलन वा । 
विज्ञायते हीन्द्रश्रिशीपाणं त्वाष्ट्र हत्वा पाप्मग्रहीतो 
महत्तमाधमंसंबद्धो 5हामेत्येवमात्मानं अमन्यत, त॑ 
सवाणि भूतान्यभ्याक्रोशन , श्रणहन श्रणहन 
अणहज्िति, स स्लिय उपाधघावत, अस्ये से ब्रह्म- 
हत्याये तृतीय भागं प्रतिग्ृह्ी तेति गत्वेबमुबाच, ता 
अन्लुवन्‌ , कि नो5भूदिति, साउन्रवीद्वरं वणीध्व- 
मिति, ता अब्लुक्‍न्नृतों प्रजां बबिन्द्रामहा इति, 
काममा विजनितों: संभवाम इति, तथेति ता: 
प्रतिजग्रहुस्त्तीय भ्रूणहत्याया: । सपा श्रणह॒त्या 
मासि मास्याविभंवति। तस्माद्र जस्वलान्न॑ नाश्नीयात्‌ । 
अतञ्व॒भशभ्रूणह॒त्याया एवैपा रूप॑ श्रतिमुच्य आस्त 
कञ्-चुकमिव । तदाहुत्रह्मगादिन: । अज्जनाभ्यञ्ञ- 
नमेवास्या न प्रतिग्राह्मम्‌ । तद्धि जिया अन्नामिति | 
तस्मात्तस्यास्तत्र न च मन्यन्ते । आचारायाश्र 
योषित इति सेयमुपयाति । 
उदक्यास्त्वासते येपां ये च केचिद्नम्य: । 
कुछ चाश्रोत्रिय येषां सर्व ते शुद्र्धाभण: ॥ इति। 
ऋतुकालगामी स्यात्पबब्जे स्वदारेपु | अतिये- 
गुपयात्‌ । 
अधाप्युदाहरन्ति -- 
यस्तु पाणिग्रहीताया आस्ये कर्वबीत भंथुनम। 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मास॑ रतसों सुज:ः ॥। 


(१) वस्म १२।१८-०४. 


१९७८ 


या स्यादनितल्यचारेण रति: साउधमंसंश्रिता ॥ 

अपि च काठके विज्ञायते । अपि नः श्रो 
विजनिष्यमाणा: पतिभि: सह शयीरज्निति खस्रीणा- 
मिन्द्रदत्तो बर इति । 

महाभारतम्‌ 
स्त्राणा भर्तुशुश्रता घम:। भायोमहिमा । ख्रो अवध्या। 
बटपतनीकता नाधम: । स्तरों द्याज्या । 

भायो पृत्रोष्थ दुह्ता स्बमात्माथमिष्यते ॥ 

एतद्धि पर्स नाया: काय लोके सनातनम्‌ । 

प्राणान। परित्यज्य यद्वतृहितमाचरत्‌ ॥ 

उत्सृष्रमामिपं भूमों प्राथयन्ति यथा खगा: । 

प्राथयन्ति ज़नाः सर्व परतिहीनां तथा ख्रियम ॥ 

व्यूष्टिएपा परा स्रीणां पूव भतुः परां गतिम । 

गन्ते अद्यन्मपुत्राणा्मिति घभविदों विद: ॥ 

यज्ञस्तपो भिनियमदानेश्र विविधेम्तथा । 


विशिष्यत खिया भतुनित्यं प्रियहिति स्थितिः॥ 


८ ४ [आप | ॥ 
इष्टान चाप्यपत्यान द्रव्याश लुद्द: शया: | 


आपड्धर्म प्रमोक्षाय भाया चापषि सतां मतम्‌ ॥ 
आपदर्थ घने रक्षेद्रान रक्षेद्धनेरपि । 
आत्माने सतत रक्षद्ार्रपि घर्नेरपि ॥ 
दृष्टादृष्ठफछाथ हि भाया प्त्रा घन ग्रहम । 
सबमतद्विधातव्य वुधानामेप निमग्वयः ॥ 
एकता वा कुल ऋत्स्नमात्मा वा कुत्यघन: । 
न सम सवमेवति वुधानामप निश्चय: ॥ 
अवध्यां ग्रियमित्याहुबमज्ञा घ्मानिश्चय ॥ 
न चाप्यधर्मः कल्याण वहुपत्नीकृतां नृणाम । 
खीणामधम: सुमहान्भत : पृवस्य लड़घने ॥ 
भर दुःखपरीताह्ली कन्या तावभ्यभापत ॥ 
घमता5हं परित्याज्या युवयोनात्र संशय: । 
ट्यक्तव्यां मां परित्यज्य त्रातं सब सयेकया ॥ 
इत्थमिप्यतेडपत्य तारयिष्यति मामिति ॥ 
आत्मा पुत्र: सखा भायो कृच्छे तु दुहिता किल।॥ 


0) भा. )।१45८।३,४, १२,९२२, २ ४, २६-२९, ३१, 
३ 


डा 


(२) भा. ( भाण्टा. $ १॥११४७।१, ३ ,४, ११८ 


| 
| 


। 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


याज्ववल्क्यः 
व्यवहारप्रसरणे ख्रीपुंधर्मपद व्यवरथा 

व्यवहारप्रकरणमब्ये स्त्रीपुंसयोगाख्यमप्यपरं विवाद - 
पद मनुनारदाभ्यां विद्वतम्‌ | तत्र नारदः-- “विवाहा- 
दिविधिः स््रीगां यत्र पुसा चर कील्ते | स््रीपुंस: 
योगसज्ञ तद्विवादपदमुच्यत ॥! टति। मनरप्याह---- 
“अस्ववन्त्रा: खियः काया: पुरुष: स्वैदिवानिशम । 
विपयेप च सजन्लः सस्थाप्या ह्यात्मनों वश्चे ॥! इत्यादि। 
यद्यवि सत्रीपुसपो: परस्पस्मथिप्रत्याथतया सयसमश्ष 
व्यवद्ारों निपिद्धस्तथावि प्रत्यक्षण कर्णपरम्पस्या वा 
विदिते तया: परस्परातिचारे दग्टादिना दम्पती निज 
धममार्ग राजा स्थापनीयों | इतरथा दापभाग्मवति | 
व्यवहारप्रकर।॥ राजवममन्यप्म्य स्त्रीपुसवर्मजातस्थो- 
पद: | एलसच विवाहप्रकरग एज संम्रप्थ प्रतिपाठित- 
मिति योगीबरण ने पनरतोक्‍्म |. मिवा, २।२९५ 

नारद 
पन्य(रानें काल: 

वयश्जनस्तु ममुत्यन्न: सोमो मुदक्तडथ योपित: । 

पयोधाग्स्तु गान्वर्बा रजस्य॑ग्नि: प्रकोतित: ॥ 

सस्मादव्यज़नो पतामरजामपयोघराम । 

अभुक्तपृष। सोमाच्रेदेद्याद्दुह्दितरं पिता ॥ 

चतु: स्वरियादापतार तम्यस्‌ 
स्वरिणीनां चतसणां सा श्रष्टा तत्तरोत्तरा । 
विकल्‍प तदपत्यानां रिक्थरपिण्डोदकार्दिपु ॥ 
प्रात कशद्राव त्तम्‌ 

न दद्वाया: स्मृत: काछो सच धमव्यतिक्रम: । 

विशपतो5प्रसताया: संबत्सरपरा स्थिति: ॥ 

प्रजाप्रवृत्तों भूतानां दृष्टिरपा प्रजापते: । 

जीबति श्रयमाणे तु स्थादेप द्विगुणो विधि: ॥ 

उशना 
ज्यप्रपूव यवीयश: विवाह; 
प्रत्नाजिते ज्येप्र क्षपण नास्ति सद्य एवं निविशेन्‌ । 


(१) ]))9.. ४०) ए--४४॥:७७ ])९(४०९ ]१७2६४ 
]-.२९))४)९४७९ 2४७. 

(२) 4)7.,. ४०) ए४--४७॥७७ 4276/8८6 7826 
(३) सभा. १८।१९. 


दायभाग: 


स्मृत्यन्तरम्‌ 
पतिप्रीणन थम: 
यद्यदिष्टनम लोके यद्यलत्यु:ः समीहितम्‌ । 
तत्तद्‌्गुगव्ते देयं पतिप्रीणनकाम्यया ॥ 


कन्याविक्रयनिन्दा 
“ते देश पतितं मन्ये यत्रास्ते शुल्कविक्रयी । 
शी 
अ ग्रिजराणम्‌ 


विविधा: स्त्रीपुंधर्मा : 
विप्रद॒ष्टां ख्विये भतो निरून्ध्यादेकबश्मनि । 
यत्पुसः परदारपु तदेनां चारयेद्र त्रतम ॥ 
साध्वीख्रीणां पालन च राजा कुयात्र घामिकः । 
ख्रिया प्रहष्ट या माव्ये ग्रहकायकदक्षया ॥ 


हु 
5 


(२) मच. ९९८. 
(४) अपु, २२२।१९-२६, 


(१) दात, १९.०. 
(३) अपु, 5%१९,. 
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॥ 
॥ 
| 
| 
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सुसंस्क्रतोपस्करया व्यय चामुक्तहस्तया । 

यस्मे दद्यात्पिता ल्वेनां शुश्नपेत्त पतिं सदा ॥ 
सते भतेरि स्वयायाद्रह्मचर्य स्थिताउद्धना । 
परवेश्मरुचिन स्यान्न स्यास्कलहशालिनी ॥ 
मण्डनं बजेयेन्नारी तथा प्रोपितभतेका । 
देवतागधनपरा ति्रेद्ध्‌हिते रता ॥ 
भारयन्मड्रलाथाय किख्िदाभरणं तथा। 
भन्नाउप्मि या विशन्नारी साउपि स्वगेमवाप्नुयात्‌ ॥ 
थ्रिय: संपूजन काय ग्रहसंमाजेनादिकम । 
द्वादश्यां कार्तिक विष्णु गां सबत्सां ददेत्तथा ॥ 
सावित्या रक्षितो भतो सत्याचारत्रनेन च | 
सप्रम्यां मार्गगर्प तु सितेडभ्यच्य दिवाकरम्‌ ॥ 
पुत्नानाप्नोति च खीह नात्र कायो विचारणा ॥ 


दायसाग: 





वेद; 
पिछु: कह्ीयां सतत: । आबज्जीब सर्तेरहिता: 
कन्‍्या:, तासां तत्युत्रार्णा च भाग: । 

गर्भ पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्म माता 
प्रथिवी महीयम। उत्तानयोश्वम्बोयानिरन्तरत्रा 
पिता दुहितुगेभभाघात ॥ 

दीपतमा ब्रवीति। म॑ मम द्योद्यलोक: पिता पालकः | 
न केवर्ल पाल्कचमात्र अपि तु जनिता जनयग्ितोत्याद- 
थिता | तत्नोपपत्तिमाह । नाभिरत्र नाभिप्नतों भोमों 
रसा<5त्र तिष्ठतीति शप्र: | ततश्रान्र जाय॑त अन्नाद्वतः 
रेतसो मनुष्य इत्येव॑ पारम्पर्थण जननसंबन्धिनो हेतों 
रसस्यात्र सद्भावात्‌ | अनेनंवाभिप्रायेण जनितित्युच्यते । 
अत एव बन्धर्तन्धिका तथेये मही महती 'प्रथिवी में 
माता मातृस्थानीया स्वोदमतीपश्यादिनिमात्रीत्यर्थ: । 
किश्वोत्तानयोरूध्व॑ंतनयोश्रम्वों;. सवस्यात्य्योरभोगसाध- 
नयो: द्यावाप्रथिव्योसन्‍्तर्मथ्ये योनि: सवेभतनिमाणाश्रय- 


(१) ऋस, १॥१६४।३३;६ असे, ९।१०।१२; नि. 


४ी।२१- 


--.२+-_न्‍न्‍न्‍ने ७-००. +>-७००-क 
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मनन्‍्तरिलल वतत इति शेपरः। अजन्नाम्मिन्नन्तरिश्ष पिता 
य्ल्गेक: | अधिष्ठात्रधिषानयोरभदिन आदित्यों द्योरुच्यते । 
स्वरश्मिमि: | अथवा इन्द्र: पजन्यों वा। दुदितुदूरे 


_ निद्विताया भ्रम्या गर्भ सर्वोत्तािदनसमथ बृष्टथदकलक्षण- 


22:००३ + ०७ २न्कमल्क लि 39३०० केड सम ०८42० न सम ०३... : गल, 


माधात्‌ | सबतः कराति | ऋणा. 

अमाज़ूरिब पित्रो: सचा सती समानादा सद- 
सस्त्वामिये भगम | क्ृधि प्रकतमुप मास्या भर 
दद्धि भाग तन्‍्वों येन मामह: # ॥ 

वम्रीमि: पुत्रमग्रुवों अदान निवेशनाद्धरिव आ 
जभथ । व्यन्धो अख्यदहिमाददानों निमर्भदुस्ब- 
न्छित्समरन्त पत्र ८ ॥ 

उत सं पुत्रमग्रुवः परावृक्त शतक्रतुः। उक्थे- 
ष्विन्द्र आभजत्‌ ।। 

# व्याख्यान स्थलनिदशश्व दायभागे (पृ. १८४१५ ) 
व्रष्व्य : 

» व्याख्यान रथलनिर्देशश्व॒ स्त्रीपुंधभप्रकरणे ( पृ, ५७१ ) 
छऋष्टव्यू: ॥ 


(१) ऋस, ४॥३०।१६. 
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उतापि च शतक्रतु: शतकमेंन्द्रस्त्य॑ ते प्रसिद्धमग्रवः 
एतन्नाम्न्या: पुत्र पराइक्तमेतन्नामकमुक्थपु स्तोत्रेप्वा भजत्‌ 


भागिन कृतवान्‌ । ऋतसा. 

बातोपधत इपितो वशों अनु तषु यदन्ना वेवि 
बद्वधितिप्रसे । आ ते यतन्ते रथ्यो यथा प्रथक 
शुवाम्यम्न अजराणि घकश्षत:ः ॥ 

& अमन यद्यदा त्व॑ वातोपघूतो वायुना कम्पितो 
वशान कान्तान्‌ वनस्पतीनन प्रति तृपु ल्िप्रमिपितः 
प्रेरितश्च सन्‌ अन्नान्यदनीयानि वनस्पत्यादीनि स्थाब- 
राणि वेतिपव्याप्नुवन्‌ वितिष्ठस इतस्ततों गच्छसि तदाना 
घक्षत: काननानि दहतम्ते तवाजराणि जरारहितानि 
शाधानि तेजांसि यथा स्थ्यों रथिनस्तद्वत्‌ पथगा यतन्त 
गच्छान्ति | ऋसा, 
पुत्रप्रतिग्रह: ( दतकविक्षम्‌ १ ) 

श्र यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यमम्र- 
तत्वमानश । तेभ्यो भद्रमद्धिरसो वो अस्तु प्रति 
गृभणीत मानवे सुमेघस: ॥ 
नाभानदिष्ठ: स्वपिन्ना मनुनाभ्यनुज्ञात: सत्रमासीनान्‌ 
अजद्ञिरसो्म्येत्य मां प्रतिगह्यीत युप्मम्य यज्ञे प्रज्ञापया- 
मीति यदुक्तवान्‌ तद॒च्यते | इतिहासस्त्विदमित्थेति पूर्व- 
सक्ते नामानेदिष्ँं शंसति नाभानेदिष़े थे मानवभिति 
ब्राह्मणानुसारेण “मनु: पुत्रेभ्यों दाय॑ व्यभजदि'ति तैत्ति- 
रीयब्राह्मणानुसारेण च सप्रपश्चममिहित: | तथा चास्या 
ऋचो८5यमथः | यशेन यजनीयेन दृविपा दक्षिणयरलिग्म्यो 
देयया समक्ताः संगता येडहीनैकाहसत्राणि कुर्वन्तो यये 
इन्द्रस्य सख्ये सखिकम अत एवाम्रतत्वममरणधर्म देव- 
त्वमानश आनशिचे प्राप्ता: स्थ | हे अज्ञिरस: तेभ्यो 
वो युप्मभ्यं भद्रं कल्याणं कर्मास्तु | हे सुमेघस: सुप्रजा 
है अन्लिर्स; ते यूयमिदानीमागत मानव मनोः पुत्र मां 


| 


प्रति गग्गीत प्रतियद्धीत | मय्रि प्रतिगृद्दीती सति यज्ञ 


साधु करिष्यामीति तदथ प्रतिगह्नीत । ऋसा, 
मेंस. ४११।४. सासे. 
माश्री, ५।१।७।३ ७. 


।2) ऋण. १०॥९१।७; 
२।३३२; आपकभ्रो. ३।१७५।०; 
जी 
को बा. 
१9% 4“ 


(२) ऋस १०।६२।१; ऐव्रा. 
२२३१८; भाश्रा, ८।१।२१; शाश्रो, 
१६।१]२ ०, 


५(१82।4२; 
।०८| १ ४, 


व्यवहारकाण्डम 


य उदाजन्‌ पितरों गोमय वस्व॒तेनामिन्दन परि- 
बत्सरे बलम । दीघायुत्वमद्धिरसो वो अस्तु प्रति 
ग्रेभ्णीत मानव सुमेघसः ॥ 

अद्विरसः: पितरोडस्माक पबजत्वेन पितृभता थ 
यूये गोमय गवात्मक परणिभिस्पहमत वसु धनम॒दाजन 
तेरधिष्ठितात्वव॑तादुद्गमयन्‌ | किज्धर्तन सत्यभूतन वन 
पीस्वत्सर परयोगत बच्सर सपर्ण सतान्त दत्यथ: | तत्र 
बल वलनामानं गवामपहतारमसुग्ममिन्दन्‌ व्यनाशयन 
तभ्या वो युप्मम्य दीघायुत्व प्रभतजीवनमसस्तु | शेष 
पवबत्‌ । क्र्सा, 

ये ऋतन सूयमारोहयन उदिव्यप्रथयन प्रथ्िवीं 
मातरं बि। सुप्रजास्वमन्निरसा वो अस्तु ग्रति 
ग्रृभ्णीत मानव सुमेघसः ॥ 

हू अच्विस्स: थे भवन्‍त क्रतेन सत्यमतेन यनन 
दिवि झलोके सभे सप्प सबस्य प्रस्कमादित्मारोहयन 
अस्थापयन किश्च मातर सबंधा निमात्री पुथिया व्यप्र- 
थयन्‌ प्रसिद्धामकुबंनू. सतल्रादिकर्मकरणेन . तम्यों 
युध्मभ्यं सप्रजास्त्व॑ सुपुत्नत्वमस्त । ऋ्रष्सा, 

अये नाभा बदति बल्गु वो ग्रृहे देवपुत्रा 
ऋपयस्तत्‌ू शुणोतन । सुन्रह्मण्यमज्ञिरतों वो 
अस्तु प्रति ग्ृभ्णीत मानव सुमेघस:ः ॥। 

दें देवपुत्रा देवाना पुत्रा ऑफ्रे पुत्रा ऋषया<तीन्द्रि- 
याथस्य द्रष्टारों हे अज्ञिरस; अय॑ नाभा नाभानेदिष्ठ: 
पुरोवर्ती जनों वो युप्माक ख्हे गृहभते ये वल्यु 
कल्याणं बचो बद॒ति। तद्बाक्य यूयं शुणातन महतादरेण 
शुणुत । तेभ्यो युप्मभ्य सुब्रह्मण्यं शोभनं ब्रद्मयवचंसमस्तु । 
इदानी आगतं मानव मां प्रति गुग्गीत प्रतिगह्नीत | 

ऋणा. 
कानीन: 
प्रमद कुमारीपुत्रम । 
सिल्मची नाम कानीनोजवश्च पिता तब । 
अश्वो यमस्य यः श्यावस्ब्रस्य हास्नास्युक्षिता ॥ 


१) ऋसं, १०।६२।२. (२) ऋस, १०।६२।३. 
३) ऋचः,. १०।६२।४-. 
८) छुमा. ३०६ ; पेतब्रा, ३२॥४।१॥३ मरे ( मुद्दे ). 


(०) अस, ०॥५।८. 


>5 “डे “ऊ॑% 


दायभाग:ः - 


स्वयंदत्त: । ज्येहत्वं पुत्रत्व॑ दायारत्वं च पितु: संकेताधीनम्‌। 


अथ ह शुनःशेपो विश्वामित्रस्याकुमाससाद स 


| 
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पितु: दायादिसवंस्वह र: पुत्र: । पुत्रस्य गृहे पित॒ुवास: | ' 
हे के ७ 
अथातः पितापुत्रीय संप्रदानमिति चाचक्षते 


होवाचाजीगते: सौयवसिक्रेपे पुनर्म पुत्र देहीति | पिता पुत्र प्रेष्याह्ययति नवेस्तृणरगारं संस्तीयोंप़मि- 
नेति होवाच विश्वामित्रो देवा वा इम मह्ममरास- | मुपसमाधाय उदकुम्भ॑ सपात्र उपनिधायाहतेन 
तेति स ह देवरातो वेश्वामित्र आस तसस्‍्येते | वाससा संप्रच्छन्न: श्येत एल पुत्र उपरिष्टादभि- 


कापिलेयबा अ्रवा: # । 


निपद्मत इन्द्रियेरस्येन्द्रियाणि संस्प्रदयापि वास्याभि- 


अथाभिपेचनीयसमाप्तरनन्तरं हरिश्रन्द्रसहितेषु ऋत्विक्ष | मुखत णएवासीताथास्मे संप्रयच्छति बाचे में त्वयि 


विस्मितेपु स शुनःशेप इत, ऊन्‍्ष कस्य पुत्रोडस्त्विति 
विचारे सति तदीयेच्छव नियामिकति महर्षीणां बचने 
अ्रवा शुनःशेप: स्वेच्छया विश्वामित्रपुत्रत्वमन्नीकृत्य 
सहसा तदीयमड़कमाससाद | पुत्रो हि सर्वत्र पितुरइन्के 
निषीदति। तदानीं सुयवसपुत्रोडजीगतों विश्वामित्रे प्रत्येव- 
म॒वाच | है महर्ष मदीयपुत्रमेन पुनरषि मह्ये देहीति, 
स विश्वामित्रों नेति निराकत्येवम॒ुबाच् | प्रजापत्यादयों 
देवा एवेमं गनःशेप॑ मह्ममरासत दत्तवन्तस्तस्मात्तभ्यं न 
दास्यामीति | स च शुनःशेपों दवेदंत्तत्वादेवरात इति 
नामधारी विश्वामित्रपुत्र एव आस | तस्यथ च देव- 
रातस्थते कपिलगोत्रोत्यन्ना अश्रुगोत्रोतषन्नाश्व बन्‍्धवोड- 
भवन | ऐब्रासा. 
यथवाज्लिर्स: सन्‍्नुपेयां तब पुत्रतामिति, स 
होवाच विश्वामित्रो ज्येष्ठी मे त्वे पुत्राणां स्यास्तव 
श्रेष्ठा प्रजा स्थातू । उपेया देव॑ मे दाये तेन वे 
त्वोपमन्त्रय इति # । 
विश्वामित्रेणवे बोधितः श्ुन:शेप: पुनरपि गाथया 
विश्वामित्र प्र्ययमुवाच | अये विश्वामित्रों जन्मना 
क्षत्रियः सन्‌ स्वकीयेन तपोमहिम्ना ब्राह्मण्य॑ प्रासवानि- 
त्यव॑ तद्गत्तान्त सूचयितु हैं राजपुत्रति सबोधितवान्‌। 
स वे तथाविधो राजजातीय एवं सन्‌ यथा येन प्रकारेण 
नो5्स्मामिः स्वरा समन्ताज्ज्ञपय ब्राह्मणत्वेन ज्ञायसे तथै- 
वास्मद्विपयटपि त्वं बद | कथ वदितव्यमिति तदुच्यते | 
अह्मिदानीमज्लिरोगोत्र: सन्‌ तत्परित्यागेन तब पृत्रत्वं 
येनेंव प्रकारेणोपेयां तथैवानुगह्णेति शेष: |  ऐब्रासा, 


# पूववंगिंद बचने अस्मन्‌ प्रकरण ( ए. १२६० ) गृहीत- 
मपि व्याख्यानाद्धरणाथ पुनरुद्ध म्‌ । 


(१) ऐमा. ३३७७... (२) ऐबा. ३३५. 


फेर नग>: नस त-न>--+ - «० 


दधानीति पिता वार्च ते मयि दघ इति पुत्र: प्राण 
में त्वयि दधानीति पिता प्राण ते मयि दथ इति 
पुत्रश्चक्षुमे त्वयि दधानीति पिता चक्षुस्ते मयि दघध 
इति पुत्र: श्रोत्र मे खयि दधानीति पिता श्रोत्र ते 
मयि दध इति पुत्रों मनो में त्वयि दधानीति पिता 
मनस्ते मयि दध इति पुत्रोउन्नरसान्मे त्वयि दधा- 
नीति पिता अन्नरसॉस्ते मयि दध इति पुत्र: कमोणि 
मे त्वयि दधानीति पिता कमोणि ते मयि दध इति 
पुत्र: सुखद:खे मे त्वयि दधानीति पिता सुखद :खे 
ते मयि दध इति पुत्र आनन्द रति प्रजाति मे 
त्वयि दधानीति पिता आनन्द रति प्रजाति ते मयि 
दध इति पुत्र इत्यां मे वयि दधानीति पिता इत्यां 
ते माये दध इति पुत्रो धियो विज्ञातव्यं कामान्मे 
त्वयि दधानीति पिता घियो विज्ञातव्यं कामांस्ते 
मयि दघ इति पृत्रोड्थ दक्षिणाबवृदुपनिष्क्रामति ते 
पिताउनुमन्त्रयते यशो ब्रह्मचयसमन्नाय कीर्तिस्त्वा 
जुपतामित्यथेतर: सव्यमंसमन्ववेक्षते पाणिनान्त- 
धोय वसनान्तेन वा प्रच्छाय स्वगो होकान कामा- 
नवाप्नुहीति स यद्यगदः स्यात्‌ पुत्रस्येश्चर्य पिता 
बसेत्परि वा ब्रजेदयुर्वे प्रेयाद्ददिविन समापयति तथा 
समापयितव्यों भवति | 
विद्यापणलब्धं द्र॒व्यम्‌ 

जनको ह बेदेह: । बहुदक्षिणेन यज्ञनेज तत्र ह्‌ 
कुरुपब्वालानां त्राह्मणा अभिसमेता बभृवुम्तस्य ह 
जनकस्य बेदेहस्य विजिज्ञासा वभूव कः स्विदेषां 
ब्राह्मगानामनूचानतम इति । 

स ह गवां सहसत्रमवरुरोध। दश दश पादा 


(१) कौउ. २।१५. 
(२) शत्रा, १४॥३६।१!१-३- 
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एकैकस्या: शक्गल्योराबद्धा बभृवुस्तान होवाच 
ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो बत्रह्मिप्ठ: स एता गा उद्‌- 
जतामिति ते ह ब्राह्मणा न दधृषु: 

अथ ह याज्ञवल्क्य: । स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवा- 
चैता: सौम्योदज सामश्रवा इति ता होदाचकार ते 
ह ब्राह्मणाइचुक्रुधु: कथं नु नो बह्मिऐ्ठो ब्रुवीतेति। 

द्विमातृक -- मातृद्वारा ब्यामुध्यायण 

भारद्वाजीपुत्रो वात्सीमाण्डवीपुत्रात्‌ वात्सी- 
माण्डवीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ गार्गापुत्र: पाराशरी- 
कोण्डिनीपुत्रात्‌ पाराशरीकोण्डिनीपुत्रो गार्गी- 
पुत्रात | शानकीपत्न: काश्यपीबालाक्यामाठरीपुत्रात 
काइयपीबालाक्यामाठटरीपुत्र: कोत्मीपत्रात । 

पुत्रप्रकारा 

अथोदक्षत्रजक्त्रिमपुत्रिका पुत्रस्ी द्वार जासुराध्यू- 

डढजदक्षिणाजानां पित्रोश्व । 
ज्येष्ठपुत्राशे पितु: अस्वाम्यम्‌ | भूमिझद्रा जदेयों। 

ज्यष्ठ पत्रमपभज्य भूमिशद्रवज योगाविशपात्स- 
वेंषाम । 

ज्यष्रपुत्रस्य॒ विभाग दत््वा भमिशद्रवज ददाति। 
कृत एतत्‌ / सवमनुपण्याणा हि भम्या योगोडविशिष्ट : । 
धारण चइक्रमद्वारेण शद्रस्य चर झुश्रपोपनततति | 

ककभा'यम्‌ ( प्र. ८७५ ) 

शद्रदान वा दशनाविरोधाभ्याम । 

वागब्दः पश्चव्यावत्तो | झूद्गस्य दान भवति । दृस्यते 
हि शृद्रस्य दाने पुरुषमेधे स पुरुष प्राचीठिग्योतुग्ति । 
न च विरोधों गर्भदासस्य । तस्माच्छूद्रा दीयत णव । 
अनेन च न्यायेन भमरप्यकठेशदान नैव विरोध: | 
कचिच्र दृश्यते सममि सपुरुपामिति | 

कर भाप्पम्‌ ( प्र. ८७५ ) 
गं।तमः 
स्त्री उत्तमयिभा ज्यम 

दाये तु न भजेरन । 

(०) 

(2 

(३४) 

(०) 


शबत्रा 46॥९।८।|३०-४३ | 

दमी. ८ ( सलावाटसवना। ) 

काश्ली २२१० (७) काश्ना ००।१। 
गोध -“॥१६, सभा. गाौमि २॥।।६. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


दाय तदीय घने न भजेरन्‌ न गह्नीयुरित्यथ: | मात॒- 
दाय स्रीघनम्‌ | दायाभाषे आत्मीयादवि द्रव्यादशना- 
च्छादने दातव्ये इति तुशब्दोपादानम्‌। निम्स्वयों; पति- 
| तावस्थायामपि अजगनाच्छादनचोदनादपतितयोरःप्यर्थ- 
। सिद्धम्‌। अत्र पतिताया अपि मातस्त्यागों नास्तीति द्रष्ट- 
व्यम्‌। कुत:! स्मृत्यन्तरदनात्‌ | यथाह वसिष्ठ:-माता 

पुत्र प्रति न पति! इत्यादि | पतितावस्थायामपि 


# ७ 


पुत्रण माता न लक्तव्येत्यभप्रायण तदक्तमितवि | मभा. 
हारीतः 
एकनोद्धताइपि भूवसाज्या 

चिरप्रनष्टां बसुधामेक ण्वोद्ररच्छमात । 

भाग तुरीयक दत्त्वा विभजेयुयथांशत: 
अविभागज्यमर 

योगक्षम॑ प्रचारान न विभजेरन । 

अप्राप्तस्य प्रासतियोँग: | प्राप्तस्य रक्षण क्षेम: | 





सवि, ३७० 
नि ह 
वासष्ट: 
पुत्रप्रशसा 


“पिता पितामह्व तथेब प्रपितामहः । 
उपासते सुतते जात॑ शकुन्ता उब पिप्पलम ॥ 
मधुमांसेश्व शार्केश्व पयसा पायसेन वा । 
एप नो दास्यति श्राद्ध बपोसु च मधासु च ॥ 
संतानवधन पुत्रम॒ुग्यत॑ पितकमणि । 
देवत्राह्मणसंपन्नमभिनन्दान्ति पूर्वजा: ॥ 
ननन्‍्दन्ति पितरस्तस्य सुबृ्टरिव कपेका, । 
! यद्ययास्थो ददात्यन्न॑ पितरस्वेन पुत्रिण: ॥ 
विष्णु 

धनागमविचार तप्प्रफकाराश्व 

अथ ग्रहाश्रमिणन्रिविधोडथथों भवति । झुक: 


जज. >नलओ-लन कननननन-मम-- जज टॉगजनया>«०-ज 


(१) बिर. «९०५ ( पू4नष्टान्तु या भूाभभज ए थआाइरे- ठ- 
मात । यवासाग लभन्‍इन्य दखालन्तु तरोयकम ॥ ), रससा. 
। ६॥ मेक मा[ ( भके पएआउरथाद ), स्खृच, 
मेक मात्‌ ( मेक उधर यदि ). 
(०) सा|वि 83७०, 
| (3) चस्स १॥॥३६-९ (५) /४-। ( *4ल्‍7१) 722 (३२, 
(रस) प्य भा ( वनों। ।३॥। (4 हयन १), 
| (८) विस्मूृ, ७८।। 4<, 


रे 0] 


दायभाग: 


शबलो5सितश्र । शुक्लेनार्थन यदौध्वदेहिक॑ करोति : 


तेनास्य देवत्वमासादयति | यच्छबलेन तन्मानुष्यम्‌ । 
यत्कृष्णेन तत्तियेक्त्वम्‌ । स्ववृत्त्युपांजितं सबंषां 
शुकृम्‌ । अनन्तखृत्त्युपात्त शबलम्‌ | एकान्तरबृत्त्यु- 
पात्त च कृष्णम । 
क्रमागतं प्रीतिदायः प्राप्त च सह भायेया । 
अविशेषेण सर्वेपां घने शुकुमुदाह्मतम ॥ 
उत्को चशुल्कसं प्राप्तम विक्रेयस्य विक्रये: । 
कृतोपकारादाप्त च शबल्ं समुदाह्मतम्‌ ॥। 
पाश्चिकद्मतचौरया प्रप्रतिरूपकसाहसी: । 
व्याजनोपा्जितं यच्च तत्कृष्णं समुदाह्ममम ॥ 
यथाविधेन द्रव्येण यत्किख़ित्कुरुते नर: 
तथाविधमबाप्रोति स फल प्रेत चेह च ॥ 
पित्रा करा: पुत्रा सागहर:, अक्ृतः खरथानानुनारेण 
कृतत्वन प्रथम धनपिण्डभागित्व अकृतत्वेन च 
स्वस्वस्थाने । 
विभा ज्यावि भाज्यविव क: 
अपिचन्य गाभ धाम मभेत्र वेद्यमाकस्मिकमा- 
दशाब्दं प्रविभाज्यमत ऊध्ये सबमविभाज्यम्‌ । 
अन्राह भारचिः-- . अपिव्य अविद्यमान- 
पितृद्रव्यम | एतत्‌ त्रितवविशेष्रणम्‌। गास सत्रीधनम्‌ । 
धाम इशष्टापूर्तादिकम्‌ | मैत्र॑ मित्रसकाशाल्ब्घम्‌ | वेय॑ 
विद्यातों लब्घम्‌ | आकस्मिक अकस्माछब्ध॑ निध्या- 
दिक प्रतिग्रहादिना वा लव्धम्‌ | सवि, ४४७ 
महाभारतम्‌ 
विभागनिन्दा 
आसीद्विभावसु्नाम महर्षि: कोपनो भ्रृशम । 
आता तस्यानुजश्चासीत्सुप्रतीकोी महातपाः ॥ 
स नेच्छति धन श्रात्रा सहेकस्थं महामुनि:। 
विभाग कीतयत्येब सुप्रतीकोडथ नित्यशः ॥ 
अथात्रवीच त॑ श्राता सुप्रतीक॑ विभावसु: । 
विभागं॑ वहवो माहात्कतुमिच्छन्ति नित्यदा । 
ततो विभक्‍ता अन्योन्य नाद्रियन्तडथमोहिता:॥ 
(१) दमी. ४१. 
(२) सवि. ४४७. 
(३) भा. ( भाण्डा. ) ११२०।१०-१ ७. 
च्य, काँ. २४१ 


| 


| 


| 
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तत:ः स्वार्थपरान मूढान्‌ प्रथग्भूतान स्वकैधनेः। 
विदित्वा भेदयन्त्येतानमित्रा मित्ररूपिण: ॥ 
विदित्वा चापरे भिन्नानन्तरेषु पतन्टयथ। 
भिन्नानामतुलो नाशः क्षिप्रमेव प्रवर्तते ॥। 
तस्माचैव विभागाथ न प्रशंसन्ति पण्डिता: । 
गुरुशास््र निबद्धानामन्योन्यमभिशक्लिनाम्‌ ॥। 
नियन्तु न हि शक्यरत्व भेदतो धनमिच्छसि । 
यस्मात्तस्मात्सुप्रतीक हस्तित्वे समवाप्स्यसि ॥ 
शप्तस्ववेब॑ सुप्रतीको विभावसुमथात्रवीत । 
त्वमप्यन्तजेलडचरः कच्छप: संभविष्यसि ॥ 
पितृपुत्रीरविभागप्रशंसा 
ने च पित्रा विभज्यन्ते नरा गुरूहिते रताः । 
युझ्जते धुरि नो गाश्व कृझाः संघुक्षयन्ति च ॥ 
ज्येप्रकनिष्ठवृत्ति: । आतृ्णां सहवासविधि: । भागानह : । श्रातृ्ां 
भाग: । वित्ाज्याविभाज्य । मातरि तत्समासु व वत्ति: । 


युधिप्ठिर उवाच । 
यथा ज्यप्ठ: कनिप्ठपु वर्तत भरतपभ । 
कानिष्ठाश्व यथा ज्येछठ बतरंस्तदूत्रवी।ह में ॥ 
भीष्म उबाच | 
ज्येप्रबत्तात वतस्व ज्येप्रोइसि सतते भवान। 
गुरोगेरीयसी वत्तियो च शिप्यस्य भारत ॥ 
न गुरावकृतप्रल्ले शक्य शिष्येण वर्तितुम । 
गुरोहि दीघेदर्शित्व यत्तच्छिप्यस्य भारत ॥ 
अन्ध: स्यादन्धवलायां जड़: स्यादपि वा बुध: 
परिहारेण तद्त्रयाद्रस्तेपां स्याव्यतिक्रम: ॥ 
प्र्यक्ष मिन्नढदया भेदयेयु: ऋृत॑ नराः । 
थियाउमितप्ताः कोनतेय भेदकामास्तथारय: ॥ 
ज्येप्ठ: कुल बधयति विनाशयति वा पुनः । 
हन्ति सबमपि ज्यप्ठः कुल यत्रावजायतें ॥ 
अथ यो बिनिकर्बत ज्येप्ठा शब्राता यवरीयस: । 
अज्यष्टः स्यादमागगश्य नियम्यों राजभिश्च सः ॥ 
निक्ृती हि. नरो ट्योकास्पापान्गच्छल्यसंशयम । 
विदुल्स्येव तत्पुष्ष मोध॑ जनयितु: स्मृतम ॥। 


(१) भा. (भाण्टा,) १।॥५७११. 
(२) भा. १३॥१०७. 


२१९८४ 


सबोनथेः कुले यत्र जायते पापपूरुष: । 
अकीति जनयत्येब कीर्तिमन्तदेधाति च॥ 

सर्वे चापि विकमेस्था भागं नाहेनति सोदराः। 
नाप्रदाय कनिप्रेभ्यो ज्येप्ः कुबोत योतकम्‌ ॥ 
अनुपन्नन्‌ पितुददो्य जडुघाश्रमफलो5्ध्वग: । 
स्वयमीहितलब्धं तु नाकामो दातुमहति ॥ 
भ्रात॒णामविभक्तानामुत्थानमपि चेत्सह । 

न पत्रभागं विपम॑ पिता दद्यात्कदाचन ॥ 


न ज्येष्ठो बाउवमन्येत दुष्कृतः सुकृतोडपि बा । 


यदि खत्री यद्यवरज: श्रेयश्रेत्तत्तदाचरेत्‌ ॥ 

धम हि श्रेय इत्याहुरिति धर्मविदों जनाः । 
दशाचायानुपाध्याय उपाध्यायान्पिता दश ॥ 
दश चैव पितृन्माता सबा वा प्रथिवीमपि । 
गोरवेणाभिभवति नास्ति माठ्ूसमी गुरु: ॥ 
माता गरीयसी यज्च तनेतां मन्‍्यते जन: । 

ज्यष्ठी श्राता पितृसमा मृत पितरि भारत ॥ 


स ह्मपां वृत्तिदाता स्यात्स चेतान्त्रतिपालयेत्‌ । । 


कनिष्ठास्तं नमस्परन सर्ते छन्दानुवर्तिनः ॥ 
तमेव चोपजीवरन्‌ यथव पितरं तथा । 
शरीरमेतो सजत:ः पिता माता च भारत ॥ 


आचायशास्ता या जाति: सा सत्या साउजरा5मरा। क्‍ 


ज्येप्ठा मात्समा चापि भगिनी भरतपभ ॥। 

आतुभायो च तद्वत्य्याद्यस्या वाल्य स्तन पिबेत्‌ ॥ 
ज्येष्ममहिमा 

ज्येप्रस्त्राता भवति वे ज्येष्ठो मुदख्नति कृच्छुतः । 

ज्यप्रश्ेन्न प्रजानाति कनीयान्‌ कि करिष्यति ॥ 


व्यड्जो ज्येष्ठ: राज्यानहं: । गुणश्रेष्ठ एवं राज्याहे: तत्पुत्नादयश्व । 


ज्येप्ठोडयमिति राज्ये च स्थापितो विकछो5पि सन्‌ । 
निर्जित्य परराष्ट्राणि पाण्डुमेह्य न्‍्यवेदयत्‌ ॥ 
कुलधमेस्थापनाय ज्येष्ठो5हं ज्येष्ठभाइःन च । 
बहूनां आरातृणां मध्ये श्रेष्ठो ज्येप्ठो हि श्रेयला ॥ 
कनीयानपि स ज्येष्ठ: श्रेष्ठ: श्रेयान्कुलस्य वे । 

_ तस्माज्ज्यप्रश्व श्रेष्ठश्व पाण्डुघंमेश्वतां वर: ।। 
(१) भा. (भाण्डा.) १॥२२३।४. ्््ः 
(२) भा. (भाण्डा, परिशिष्ट ) ११८२।१ १-१६ (पंक्ति:). 


! मम» न>-.>+> आम डा ७-५ - अ- थ+मककन--. 


व्यवह्दारकाण्डम्‌ 


जज्ञे क्रमण चैतन तेषां दुर्याधनों नृपः । 
जन्मतस्तु प्रमाणन ज्येष्ठो राजा युधिष्ठिर: ॥ 
युधिष्ठिरो राजपुत्रो ज्येष्ठो न: कुलबधन: । 
प्राप्तः स्वगुणतो राज्य न तस्मिन्वाच्यमस्ति नः॥॥ 
अय त्वनन्तरस्तस्मादपि राजा भविष्यति । 
एतद्,ि ब्रूत मे सत्य यदत्र भविता पश्रचम्‌ ॥ 
प्रज्ञाचश्षरचक्ष्रवाद्धृतराष्ट्री जनेखर: । 
राज्यमप्राप्रवान्‌ पूत स कथ नृपतिभवेत्‌ ॥ 
स एप पाण्डोदायाद्य यदि प्राप्नोति पाण्डबः । 
तस्य पुत्रो ध्रुव प्राप्तस्तस्य तस्थेति चापर: ॥ 
पुत्रमहिमा 
न हि धर्मफलेस्तात न तपाभि: सुसंचिते: । 
तां गति प्राप्नुबन्तीह पुत्रिणों यां त्रजन्ति हू ॥ 
तपो वाषप्यथवा यज्ञो यच्नान्यत्पावनं महत्‌। 
तत्मव न सम॑ तात संतत्येति सतां मतम ॥ 
भाया पति: संग्रविर्य स यस्माज्ञायते पुनः । 
जायाया इवति जायात्व पुराणाः कबयो विदुः ॥ 
यदागमवत: पुंसस्तदप्य प्रजायते । 
तत्तारयति संनत्या पूव्रेतान्पितामहान्‌ ॥ 
पुन्नाम्नो नरकाग्रस्मात्वितरं त्रायते सुतः । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्त: स्वयभेव स्वयंभुवा ॥ 
न वाससां न रामाणां नापां स्पशेस्तथा सुख: । 
शिशोरालिह्ग्यमानस्य स्पशे: सूनोयेथा सुख: ॥ 
ब्राह्मणों ठिपदां श्रष्टो गोवरिष्ठा चतुष्पदाम्‌ । 
गरुगेरीयसां श्रष्ठः पुत्र: स्पशवतां वर: ॥ 
स्प्रशतु त्वां समाश्क्िष्य पुत्रोडयं प्रियद्शन: | 
पुत्रस्पशात्सुखतरः स्पर्शो छोके न विद्यते ॥ 
त्रिषु वर्षपु पूंषु प्रजाताहमरिंदम । 
इमं कुमारं राजेन्द्र तव शोकप्रणाशनम्‌ ॥ 


(१) भा. (भाण्डा,) 4।4१०७।२४,२६,२७. 
(२) भा, ( भाण्टा.) १११२९।७५, १७. 

(३) भा. (भाण्डा, ))।१३॥।२१. 

(४) भा. (भाण्डा, ) १॥४१॥२८- 

(५) भा. (भाण्डा.) १६८।३६-३८, ५५-६५. 


दायभाग: 


_आहतो बाजिमेधस्य शतसंख्यस्य पोरव । 
इति वागन्तरिक्ष मां सूतकेउभ्यवदत्पुरा ॥ . 
ननु नामाझुमारोप्य स्नेहादअआमान्तरं गताः। 
मूध्नि पुत्नानुपाधाय प्रतिनन्दन्ति मानवा: ॥ 
बेदष्वपि बदन्‍्तीम॑ मन्त्रवादं द्विजातय: । 
जातकमेणि पुत्राणां तवापि विदितं तथा ॥ 
अद्भादड्भास्संभवसि हृदयादभिजायसे । 
आत्मा बे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ 
पोषो हि त्वदधीनो मे संतानमपि चाक्षयम्‌ | 
तस्मात्त्वं जीव मे वत्स सुसुखी शरदां शतम्‌ ॥ 
त्वदद्गे मय: प्रसूतो5यं पुरुषात्पुरुषोड5पर: । 
सरसीवामले55त्मानं द्वितीयं पश्य मे सुतम्‌ ॥ 
यथा द्याहवबनीयो प्मिगोहपत्यात्प्रणीयते । 
तत: त्वत्त: असूतो5यं त्वमेक: सन्द्रिधा कृत:॥ 
पुत्रमाहिमा । पुत्रप्रकारा: । 
कुलवंशप्रतिष्ठां हि पितर: पृत्रमत्रुवन्‌ । 
उत्तम सबेधमोणां तस्मात्युत्र न संल्यजेत ॥ 
स्वपत्नी प्रभवान्पग्ब लब्धान्क्रीतान्विवधितान्‌ । 
कृतानन्यासु चोतन्नान्‌ पुत्रान्वे मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
घमकीत्यावहा नणां मनस: प्रोतिवधना: । 
त्रायन्ते नरकाज्ञाता: पुत्रा धमप्ठवाः पितृन्‌ ॥ 
स त्वे नृपतिशादूल न पुत्र ्यक्तुमहसि । 
आत्मानं सत्यधर्मी च पालयानो महीपते । 
नरेन्द्रसिंह कपर्ट न घोहुं त्वमिहाहाँंस ॥ 
बर कूपशताद्वापी वर वापीशतात्कतु: । 
बरं क्रतुशतात्पन्न: स्॒यं पुत्रशताद्वरम्‌ ॥ 
एतावदुक्त्वा बचने प्रातिष्ठत शकुन्तला । 
. अथान्तरिक्षे दुःषन्त बागुवाचाशरीरिणी । 
ऋत्विक्पुरोहिताचार्येमेन्त्रिभिश्वावूर्त तदा ॥ 
भख्त्रा माता पितुः पत्रो येन जात:स एब स 
भरस्व पत्र दुःषन्त मावमंस्था: शकुन्तछाम्‌ ॥ 
रेतोधाः पुत्र उन्नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । 
त्वे चास्य धाता गभस्य सत्यमाह शकुन्तलछा ॥ 
जाया जनयते पत्रमात्मनोउड्डं द्विधा कृतम्‌ । 
तस्माद्धरस दुःपन्त पुत्रे शाकुन्तर्ू नूप ॥ 


कअज--+-+-+++त>-०.०२फ्केववनन+3--न मन 


(१) भा. (भाण्डा.,) १।६९।१७-२१,२८-३ ३ 


। 
। 
। 
। 
्ह 
| 
| 
। 
! 
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अभूतिरेषा कस्त्यज्याज्जीवश्जीवन्तमात्मजम्‌ । 
शाकुन्तर्ल महात्मानं दो:पान्ति भर पोरव ॥ 
भतंव्यो5यं त्वया यस्मादस्माकं वचनादपि | 
तस्माद्धवत्वयं नाम्ना भरतो नाम ते सुतः:॥ 
भ्श दुःखपरीताड़्ी कन्या तावभ्यभाषत ॥ 
धमंतो5हं परित्याज्या युवयोनात्र संशय: । 
व्यक्तव्यां मां परित्यज्य त्रातं सबे मयेकया ॥ 
इत्यथेमिष्यतेउपत्यं तारयिष्यति मामिति । 
तस्मिज्नुपस्थिते काले तरतं प्रुववन्मया ॥ 
इह वा तारयेद्दुगोदुत वा प्रेल्य तारयेत्‌ । 
सवेथा तारयेत्पुञ्न: पुत्र इत्युच्यते बुधे: ॥ 
आकाहून्ते च दौहित्रानपि नित्य पितामहा: । 
तान्स्वय बे परित्रास्ये रक्षन्ती जीवित पितुः ॥ 
आत्मा पुत्र: सखा भायो ऋच्छ तु दुद्दिता किल । 
स कृच्छान्मीचयात्मानं मां च धर्मण योजय ॥ 
वाक्य चोबाच । स्वचापल्यादिदं प्राप्ततानहम्‌ | 
शुणोमि च नानपत्स्य लोका: सनन्‍्तीति ॥ 
पुत्रिका 
ता: स्ोस्त्वनवद्याह्लथ: कन्या: कमछलोचनाः | 
पुत्रिकाः स्थापयामास नष्ट्पुत्र: प्रजापति: ॥ 
ददो स दश धर्माय सप्तविंशतिमिन्दवे । 
दिव्येन विधिना राजन्कश्यपाय त्रयोदश ॥ 
तंत: पद्नाशतं कन्या: पुत्रिका अभिसंदधे । 
प्रजापति: प्रजा दक्ष: सिसृक्षुज॑नमेजय ॥। 
ददी स दश घमोय कश्यपाय अयोदश । 
कालस्य नयने युक्ता: सप्तविशतिमिन्दवे | 
पत्रो ममेयमिति में भावना पुरुषोत्तम । 
पुत्रिका हतुविधिना संज्ञिता भरतपंभ ॥ 
एतच्छुल्क॑ भवत्वस्या: कुलकृज्जायतामिह । 
एतेन समयनेमां प्रतिग्रह्लीष्वय पाण्डव ॥ 


(१) भा. (भाण्डा, ) ११४७।१, ३-६, १ .- 
(२) भा. (भाण्डा, ) १॥९०।६ ७. 

(३) भा. (भाण्डा, ) ११६०।११,१२. 

(४) भा. ( भाण्डा. ) ११७०।७,८ . 

(५) भा, ( भाण्डा.) १॥२०७।२ १-३ 


१९८६ 


व्यवहास्काण्डम्‌ 


स तथेति ग्रतिज्ञाय कन्यां तां प्रतिग्रह्य च | 
उबास नगरे तस्मिन्कोन्तेयक्षिहिमा: समा: ॥ 


बालानपि च गर्भसथान्‌ सान्त्वेन समुंदाचरन ! 
रख़यन्‌ प्रकृती: सवो: परिपाहि वसुन्धराम्‌ ॥ 


ञ् 6 
से 220 कीटिलीयमथशास्त्रम्‌ 
एव राज्ञा स महात्मा ह्मतीव " वानप्रस्थायाश्रमिरिक्थविभाग: 
और और (0 ।क्‍ 
स्वेदोद्ित्रस्तारितोडमित्रसाह: । | आश्रमिण: पापण्डा वा महत्यवकाशे परस्पर- 


व्यक्त्वा महीं परमोदारकमो 
स्वग गत: कमभिव्याप्य प्रथ्वीम्‌ ॥। 
नियागेन त्रिभ्याइघिका नोताया: 
नातश्रतुथ प्रसवमापत्स्वपि बदन्त्युत । 
अत: परं चारिणी स्यात्यञ्बमे बन्धकी भवेत्‌॥ 
स त्वं बिद्वन्धममिम बुद्धिगम्यं कथं नु माम्‌ । 
अपत्याथ समुत्कम्य प्रमादादिव भाषसे ॥ 
पुत्र-पुत्री-परियह : 
तैयो: पुमांसं जग्राह राजोपरिचरस्तदा । 


मबाधमाना वसयुः । अल्पां बाधां सहेरन्‌। पूबो- 
गतो वा वासपयाय दद्यात्‌ । अप्रदाता निरस्येत । 

वानप्रस्थयतित्रह्म चारिणामाचायेशिष्यधर्म आतू- 
समानतीथ्यों रिक्थभाजः क्रमेण । 

आश्रमिण इत्यादि | सुबोधम | अल्पां बाधां सहेर- 
ज्विति । अमहति अवकाश परस्परब्राधमल्प जायमाने 
क्षमेरन्‌ । पूर्वांगतो वा, वासय्याय वबासवारं, दद्यात्‌ 
नवागताय । अप्रदाता पूवागतः, निरस्पेत बहिष्क्रियेत 

वानप्रस्थयतित्रह्म चारिणामित्यादि । तत्र धर्मश्राता 


५-2 कन मनन. >ब०कननमनानानीन-झा+। 


स मल्यो नाम राजासीद्धार्मिक: सत्यसंगरः॥ सखा, समानतीथ्यं: समानगुरुकुलवासी । क्रमेण 
या कन्या दुह्ता तस्या मत्स्या मत्स्यसगन्धिनी _, आचार्यामावे शिष्यः शिष्पामावे धर्मभ्रातेत्यादिक्रण । 
राज्ञा दत्ताइथ दाशाय इये तब भवत्विति ॥ शेष प्रतीतम | श्रीम. 
पुत्रेषु मातृपिदृस्वाम्यं समम््‌ ॒ पे 

माता पित्रो: प्रजायन्ते पुत्रा: साधारणा: कबे । हक ह 


तेषां पिता यथा स्वामी तथा माता न संशय:॥ 


ह अ्रुतशोयतपःकन्यायाज्यशिष्यान्वयागतम । 
दत्तककन्या ड 


घने सप्तविध शुद्ध उभयोउप्यस्य तद्विध: # ॥ 

तत्र श्रततपसी प्रतिग्रहनिमित्त, एकोडपि प्रतिग्रहो 
निमित्तभेदाद्धदेनोक्तः । प्रतिग्राह्मगुणा अपि सामथ्यो- 
त्त्र द्रष्टव्या:, यदि नात्यन्तदुष्टो दाता भवति तस्मादागते 
झद्धं भर्वाव । याज्यशिष्यशब्दाभ्यां याजनाध्यापने 
ग्रह्मेत । अन्बयागत॑ पितृपेतामद्यादि । कन्यादानकाले 
श्रश्रगह्लब्धम्‌ । शोर्येण क्षत्रियस्थ | कन्यान्वयो 
सर्वेसाधारणी | मेधा. 

कुसीदकृपिवाणिज्यशिल्पसेयानुबृत्तित: । 

कऋतोपकारादाप्र च शबल्ं समुदाह्मतम्‌ ॥। 

सेवा प्रेष्यकरत्व, यथेच्छविनियोज्यता अनुवृत्ति: 
प्रियतानुकुछा । तत्र कुसीदकृूपिवाणिज्यान्यवैश्यस्य | 
वेश्यस्य प्रशस्तान्येव | सवा द्विजातिशुश्रपा शाद्रस्य 


बेशंपायन उवाच । 

शूरो नाम यदुश्रेष्ठो बसुदेवपिताउभवत्‌ । 
तस्य कन्या प्रथा नाम रूपेणासद्शी भुवि ॥ 
पेतृप्वसेयाय स तामनपत्याय वीयवबान । 
अग्ज्यमग्रे प्रतिज्ञाय स्वस्यापत्यस्य वीयेवान ॥ 
| राज्याधिकार : 

सेये त्वामनुसंप्राप्ता विक्रमेण वसुन्धरा । 
निजिताश्व महीपाला विक्रमेण त्वयाउनघ ।। 
तेपां पुराणि राष्ट्राणि गत्वा राजन्सुद्गदव॒तः । 
आतृन्पुत्रांश्व पोत्रांश्व स्वे स्व राज्यडभिषेचय ॥ 
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(१) भा. (भाण्डा.) १॥८८।२६.- 

(२) भा. (भाण्टा, ) १॥8१४।६५,६ ६ . 
(३) भा. (भाप्टा,) १।५७।५१, ५४. 
(४८) भा. (भाण्टा, ) १।१९९।२८, 

(७) भा, (नाण्टा,) ॥१०४।१, २. 
(६) भा. १९।३३।४२-८. 


# गधातिथिभाष्ये एततू छाकत्रयं समपलबण्यते । 
(१) कौ. ३।१६. (२) मस्स्. ४२२७. 
(३) मस्मस. ४॥२२८- 
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' दायभाग: 


प्रशस्तैव | अन्या ठु तस्य निन्दिता। शबलग्रहणेनाचिर- 
स्थायिता फलस्योच्यते | ने यावज्जीवं तत्फर्ू भवति | 
ह मेधा. 
पार्श्रिकद्यूतचोयोर्तिप्रातिरूपकसाहसे: । 
व्याजेनोपार्जितं यत्व॒ तत्कृष्णे समुदाह्मतम्‌ ॥ 
पाथ्वििक: पारश््वस्थ: उत्कोचादिना धनमजयति | 
जात्वा धनागमं॑ कस्यचिद॒र्ह ते दापयामि मह्य॑ त्वया 
किश्विद्दातव्यमिति यो ग॒ह्राति स पाश्विक:। न कतो 
कारयिता, वटस्थोी न त्वशतया गुह्ाति | यथा च 
गटीत्वाइधमर्णाय प्रतिभूत्वनावतिष्ठत । प्रतिरूपको 
दाम्मिक: । कुसुम्माद्रुपहितकुझकुमादिविक्रयो व्याज:। 
आर्ति; परपीडा। प्रच्छन्नहरण चोय॑म्‌ | प्रससे साहसम्‌ | 
ननु चौर्यसाहसाभ्या स्वाम्यमंव नास्ति तनब्निमित्तेष्वपठित- 
त्वात्‌ । स्वामी रिक्‍्थक्रयसंविभागपरिग्रह्मधिगमे प्वि'ति | 
तथा “िद्याभिव्प॑ म्रतिमेवे'त्यादि । तथा सप्त वित्ता 
गमा धर्म्याः इति च। अथास्मादेव वनचनात्स्वाम्य- 
कारणत्वमनयोरिति | कर्थ तहिं बलारूुक्ते न जीयतीति। 
केचित्तावदाहु:। नेवायं पाठोडस्ति “द्यूतचोर्यार्ती'ति। 
अपि तु वेय्यारतीति, वेरिणः सकाशाद्यत्‌ गुल्यते संघान- 
काले, यद्रेतावददासि तदा त्वया संधि करोमि, शक्तिवि- 
हीनतया ददाति। साहसमपि न प्रसह्य हरणे, किं तहिं, 
यत्पाणसंदेहेनाज्यते पोतयोतृतया, रहति राजप्रतिपिद्ध- 
प्रतिक्रषण च | अनन्‍्ये ठु मन्यन्ते । नेव बल्गदपहरणेन 
स्वाम्य॑ भोगेन वा जरणं विरुध्यंत, येत्र बल प्रथम- 
मपहारकाले, असत्यपि बले उपेक्षया भोगस्तत्र खाम्यम्‌। 
यत्र त्वास्म्मात्यममति सावकालिको बलोपभोगस्तन्न 
जीयंतीति कथ्यते । तस्मादुभयमविरुद्धम्‌ | इदं युक्त, 
यच्चौर्यसाहसाम्यां स्वत्वानुत्पत्या पाठविभागः कृतः, 
अन्यैश्र स्मृतिकारे: स्वत्वहेतुष्वपरिगणनात्‌ । 
ज्येष्टमहिमा 
ज्येप्नेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानव: । 
पितृणामनणअ्रेव स तस्मात्सबमहँति ॥ 


(१) मस्मझ. ४।२२९. 

(२) मस्म्ठ. ९५१०६,१०७. 
१ (न०)., २ यातृत, 
७५ त्पत्तिपा, ६ गकछृ॥ंं ज, 


३ यती ब. ४ प्वस. 


मेघा. : 


लि अल 


॥ 


| 


१९८७ 


यस्मिन्नूर्ण संनर्यात येन चानन्यमइनुते । 

स एवं धमेज: पुत्र: कामजानितरान्‌ विदु:# ॥ 

मेघातिथिना तु “उत्पन्नमात्रेण ज्येष्ठेन संस्काररहिते- 
नाति मनुष्य: पुत्रवान्‌ भवति। ततश्र नापुत्रस्य लोको5- 
स्तीत्यलेकता परिहृता | तथा 'प्रजया पितृभ्य:? इति श्रते: 
“पुत्रेण जातमात्रेण पितृगामनणश्र! इत्युक्तम्‌ | यस्मिन्‍्नुण- 
मिति तु साघारणम्‌ | अत एव तत्र यस्मिन्‌ जाते ऋण 
शोधयति येन जातेनामृतत्व॑ च॒ प्राप्नोति। तथा च 
श्रतिः “ऋणमस्मिन्निति। स एवं पितुर्धरभण हेतुना 
जातः पुत्रों भवति । तेनेकेनेव ऋणापनयनादुपफारस्य 
कतत्वात्‌ । इतरांस्तु ऐच्छिकान्मुनयो जानन्ति” इति 
तनोक्तम्‌। मेथा. ( बाल, २।१३५ ) [ पु. २४१ ] 

अविभाज्यद्रज्य विशेष :, ख्रियोद्धविभाज्या: 
तंण्डुलानि च वस्राणि अलझ्कारश्र वाहनम्‌ । 
उदक च स्रियश्वापि न विभाज्या: समा अपि।। 
वृहस्पतिः 
पुत्रमहिमा 

वृपोत्सग गयाश्राद्धमिष्टापूत तथैव च । 

पालयिष्यति वा्धक्ये श्राद्ध दास्यति चान्वहम्‌ ॥ 

यथा जछं कुप्नबेन तरन्‌ मजजति मानव: | 

तथा पिता कुपुत्रेण तमस्यन्धे निमज्वति॥ 

गुणाधिक्ये भागाधिक्यम्‌ 
वयोविद्यातपो भिश्र ब्येश हि. छभते धनम्‌ ॥। 
कात्यायनः 
विपमविभागहेँतु: कर्मानुष्ठानतारतम्यम्‌ 
यथा यथा विभागाप्त॑ घने यागार्थतामियात्‌ । 
तथा तथा विधातव्यं बिद्वद्धिभोगगोरबम ।। 


# ईद छोकद्वयं पूर्व दायभागे (प. ११५६) समुध्दृतमपि 
बालम्भट्रयां समुपलब्पमेघातिथिभाष्यस्य समुद्धरणार्व पुन: समु- 
ध्दुतम्‌ 

(१) सवि. ३७२ ( मनलुस्मतों नोपलभ्यते ). 

(२) बविर. ५८६. 

(३) विर. ५८६; दात, १७२; विच. ८०. 

(७४) नृप्र. २१८. 

(७) स्मच, २६५७ गाप्त (गाश्च) यागा ( याथा ); पमा« 
४९०; नृप्र. ३२५; दानि. २ गाप्त ( गरथे ); समु- 4२८« 


१९८८ व्यवद्दारकाण्डम्‌ 


तत्रापि कर्मानुषातृत्वतांरतम्पेन लम्यधनपरिमाण- शुक्रनीतिः 
तारतम्य॑ भवति न पुनर्विद्यातारतम्येनेति | अत आह स्थावरे न पितु: पितामहस्य वा प्रभुलम्‌ 
कात्यायन:--- यथा यथेति ।ै द्रव्यबाहुलये सतीति 


मंणिमुक्ताप्रवालानां सवस्येब पिता प्रभु: । 


5 वृद्धहारीत: कक स्थावरस्य तु सबेस्य न पिता न पितामह: | , 
स्वीपनविभाग: । अनेकपितृकाणां द्वैमातृकाणां च. भागविधिः । खत्वार्थागमयोविंचार: 
येत्पैठृक॑ धन पुत्रा विभजेयुः सुनिणयम्‌ । बेतेते यस्य यद्धस्ते तस्य स्वामी स एब न । 
माठ्क॑ चेद्दुद्दितरस्तदभावे तु तत्सुतः ॥ अन्यस्वमन्यहस्तेषु चोयोये: कि न दृश्यते ।॥। 
अविभक्तपितृकाणां पितृतो भागकल्पना ॥| तस्माच्छास्रत एव स्यात्सवाम्य नानुभवादपि । 
द्वैमातृ्णां माठतश्व कल्पयेद्ाा समोउपि वा (१) | अस्यापहतमेतेन न युक्त वक्तुमन्यथा । 
लघञ॒हारातः विदितोइथोगम: शाख्रे यथावण प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥। 


अविभाज्यम्‌ । पितृप्रसादरूब्धमपि स्थावरं न भोक्तव्यम्‌ । सवो- 
मे नुमत्या एव स्थावरद्विपदानां व्यवहार: । 
अविभाज्य सगोत्राणामासहस्राद्धनादपि । 
यज्ञे क्षेत्र च पत्र च कृतान्नमुदर्क ख्रियः ॥ 
पितृप्रसादात भुज्यन्ते धनानि विविधानि च । 
स्थावरं न तु भुज्येत प्रसादे सति पैठके ॥ 
स्थावरं द्विपदं चेषब यद्यपि स्वयमर्जितम्‌ । 
असभूय सुतान्‌ सवाज्न दान॑ न च विक्रय: ॥ 

अगिपुराणम्‌ 


गुणज्येष्ठ एव ज्येष्ठांशभाक 


शास्ति तच्छाश्रधम यत्‌ म्लेच्छानामपि तत्सदा ॥ 
पूवाचारयेंस्तु कथित लोकानां स्थितिहेतवे 
पितृक्ृृतों विभाग: । अपुश्र॒मृतरिक्थदरा: क्रमेण । अविभाज्यम्‌ + 
सेमानभागिन: कायो: पुत्रा: स्वस्य च वे ख्त्रियः। 
|. स्वभागाधेहरा कन्या दौहिज्रस्तु तद्धभाक्‌ ॥ 
।  मसतेडधिपेषपि पुत्राद्या उक्तमागहराः स्मृता: ॥ 
मात्रे दद्याच्चतुथाश भगिन्ये मातुरधकम |। 
|. तद॒थ भागिनेयाय शेप सब हरेत्सुतः । 
| पुत्रो नप्ता धन पत्नी हरेत्पुत्नी च तत्सुतः ॥ 
निवतेयेरंस्तस्मात्तु ज्येछांश भाषणादिके । माता पिता च श्राता च पूवोलाभाच्च तत्सुत:।। 
ज्येप्ठांश प्राप्लुयाधास्य यवीयान्‌ गुणतो5इथधिक:॥ ! पिनत्रादिधनसंबन्धहीन यद्यदुपाजितम्‌ । 
पतितर््रीणां द्ति येन स काममइनीयादविभाज्य घन हि तत्‌ ॥ 
एवमेव विधि कुयुर्योषित्सु पतितास्वपि । 
वस्नान्नपाने देय तु वसेयुश्र ग्रह्मन्तिके ।। |. (१) छुनी. ४॥८०३-४. 
(२) झुनी, 4८०५-८. [ एत्त्सदशा: छोका: अस्मिन्‌ 
लाछकए5 


(१) बृहास्म. ७।२२०, २६०, २६१. कक छ् 
प्रकरणे सग्रहकारे निर्दिष्टा: ( 7, ११४२ )]. 


(२) लहास्म्ू, ११४, ११६, ११७. 
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६.७९ ०&३ ९.8० 
| गभघातिनी तद्नन्तारश्व दण्ड्याः 
स्मृत्यन्तरम्‌ ५ शा व्‌ के है (९ 
सा कम या पातयित्वा स्व गभ ब्रूयादहमगभिणी । 


५ छ_ पः ६2 उप पे 
शाद्रस्य विप्रवेषधारिणस्तप्रशछाकया - यज्ञोपवीत- तामप्सु प्राक्षपद्राजा जारशे नरमारिणीम ॥ 














बद्रपुष्यालिखेत्‌ । ( यशज्ञोपवरीय दच्याठपुष्यपि लिखतू ) बिता. ८२९ लिखेत+ 
( वृत््यय तलिद्नधारण वध एवं । ). 
(६) मिता., २३०४; अप, २।३०३ यश... ... लिखेत्‌ (१) विश्व. २२८२. 
पल कम 
दण्डपारुष्यम्‌ 
के 
बिक ब- न्‍ु ५ 

बदा; | एड्वाको राजा रथवाहनाश्वानथावयत्‌ जशञ्ीप्रं गमयत्‌ , 

याननिमित्तका्हिंसा ' 


पथो मध्य व्यवस्थित कश्निढ्राह्मणकुमारं ब्राह्मणपुत्रे 
रथन रथावयवन चक्रेण व्यच्छिनत्‌ विच्छिन्नावववमक- 
रोत्‌ू , स कुमार: पराहित बृद्यमत्रवीत्‌ तव पुरोधाया 


बेशो बेजानस्त्र्यरुणस्य त्रेधात्वस्येश्वाकस्य पुरो- 
हित आसीत्म एशध्बाको5धावयत्‌ त्राह्मणकुमार रथेन 
व्यबच्छिनत्स पुरोहितमत्रवीत्तव मा -पुरोधायामिद- - गैरोहित्ये वर्तमार शिलि | 
मीहगुपागादिति तमेतेन साम्ना समैरयत्तद्धाव स न नदी न हे > हि जा ले 
वेदकामयत: कॉम आम: वार कोममर प्राप्नोदिति एवमुक्तवन्तं एतेन वाशन साम्ना 
तेनावरून्धे । समेरयत्‌ सद्भतावयवमकरोंत्‌ तद्ाव तत्‌ खछ॒ृतर्दटि 

विजानस्प पुत्रों बृशों नाम कश्चिदृपिः स ऐश््वा- तस्मिन्‌ काले स ऋषिरकामयत यस्मादेव तस्माद्राश साम 
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णस्य एतन्नाम्नो राज्ञः पुरोहित: पुरोधा आसीत्‌ स च | अमिलषित सवमेव काममेति कामयितब्यं फ्ं अवरुन्धे 
डे (१) ताब्रा, १३।३॥१२. लभते । ताख. 


॥ समास॑ व्यवहारकाण्डम ॥ 
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$:... 3 याज्ञ. 
ए+ चक्षुये भा. 
एक चेट्ठह कात्या. 
#एक तु बह बह. 
एक बहूनां विष्णु: 
एक॑ भवेद्रि बृह. 
एक रजस वेदाः 
एक वृषभ मनुः 
एक शूद्र+ | किष्णुः 
. एक एव प भा. 
एक एव स देव. 
एक एवं सो वेदाः 
एक एवोर मनुः 
बह, 
*एककलनि है 
एकक्रियानि कात्या. 
*एकक्रियाप्र बह. 
*एकक्रियावि. «कात्या. 
एकचक्राप शख: 
#*एण्कचक्रांह अं 
ऋणएकच्छायां प्र कात्या. 
#एकच्छायाक्ृ 
एकच्छायाप्र हर 
एकच्छायाश्रि याज्ञ. 
कात्या, ७१२; विष्णु 
*एकच्छायास्थि याज्ञ. 
एकजा तिर्दि मनुः 
एकतो वा कु भा. 
एकत्र कूल बह. 
#एकत्र जल कर 
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१3 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


*एकत्र राय बह, 
एक्रदेशद को. 
एकदेशे स 3३ 
एकद्वित्रिच कात्या. 
एकधनेन आप. 
एकपदीधप्र 
एक्रपाकेन बह. 

देव, ११४२; शाक. 
आश्व- 

#एक्रपके नि बृह. 
*एकपात्रे च कात्या, 
#एकपत्रिण कप 
एकपात्रे 54 हे 
*एकपात्रे स हु 
एकपुत्रो हाय भा. 
एकभागाति कात्या- 
एकमुत्पाद मनुः 
एकमेव के कालि. 
एक्रया प्रज भा. 
एऋरूपा द्वि कात्या, 
#एकरूपो द्वि 99 
एकवर्ण वि भा. 
एकवास। घृ यम: 
एकब्रतस्क हारी. 
+एकत्रते क १ 
एकशत ता वेदाः 
#एकदफकद्धि गोत. 
एकदब्यास बुह, 

व्यासः 
एकश्रेदुन्न नार. 

*एकशैव न 2 
एकस्तु चतु आश्व- 
एकझ्नौपुत्रा को. 
एकस्थानास काव्या. 
एकस्था हि श को. 
एकस्मिस्तोल. स्‍्कन्द. 
एकस्मिन्‌ य बुह. 
#एकर्य चेत्त नार. 
एक्रस्य चेत्स्या मा 
एकस्य चेव अनि. 
एकस्य बह बुह. 


एकस्य बह्यों भा. 


एकस्यां बह अनि. 

एकस्यापि सु बृह. 
संग्र. 

एकां वृद्धिम आनि. 
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एकां ञ्रीं कार बह. 
एकाज्वध को. 
एका चेत्पुत्रि बृह. 
बृप. १३६२; संग्र. 
एक्रातिथिम वेदाः 
एकादशगमु याज्ञ, 
एकादश पृ ब्रह्म. 
एकादशे स्त्री मनु: 
एकाधिक ह 5 
एकान्तचयी भा. 
एकान्तरब् विष्णु: 
एकान्तरस्तु नार. 
एकान्तेनेव कात्या. 
एक माता द किष्णु: 
एकरामुत्कम्य देव. 
एकाम्बरा कृ शुनी. 
एक्रार्थतायां भा. 
एका शताधि ५५ 
एकासनोप किष्णुः 
*एकाहे ग्रह कात्या. 
एकाहे लिखि ५0 
+एकेच्छया कृ याज्ञ. 
एकेनेवावि मरी. 
*एकेक॑ च द्ठि बृह. 
एकेक॑ तु त्रि हि 
एकेक॑ पुन बह. 
एकरेक वा ध गोत, 
एकेक: पुन बह. 
एकेकमित गोत. 
एकेकस्मिन्न बोधा, 
एकेव हि भ भा. 
24028 विष्णु: 
एकोदरे जी 
एकोदिष्ट पि कालि 
एका5पि स्थाव स्मृत्य. 
+एको 5प्यनीशः बुह. 
एको बह्नीजों बेदाः 
एको भतोी हि. अनि. 
णएको यद्वज्न कात्या, 
एको विड्वर्ण भा. 
एकोॉइश्नीयाथय किष्णुः 
एको छानीशः बह, 
१५८५७; व्यास: 
एजदेजद वेदा: 
+एतं दण०्डवि मनु: 
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» एतें ह वाव बेदा: १५९६ 
#एतच्च गुरु नार, ८२६ 
३ उितच्छुल्क भ भा. १९८५ 
एतत्तदप्े+ बेदाः ६०१ 
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एतत्तु न प मनुः १०४४ 
एतत्ते से भा. १२८७ 
एतत्पतित्र 9» १०२९ 
एतत्पुरुष नार. ६९२; 
वृप्र, ७१७ 

+एतत्पूवश्व ना२.. ८३० 
एतरत्सग्रह बृह, ११०६, 
६८८५७; व्यास: १८८५९ 

एतत्संबोघ भा. १३९१ 
एतत्सवे पि कात्या, १२२४ 
एतत्सवं प्र ». ७१२ 
एतत्सवे मं भा. १२४३ 
एतत्सवे य >. १२८७ 
एतत्सव॑ र स्कन्द. १२६६ 
एतत्सवे वि कात्या., १२२७ 
+एतत्सवें स ».. ७६८ 
*एतदष्टाद बह, ८७५ 
एतदाख्याय भा, १०२८ 
एतदाचए्ट > १२८८ 
एतदायांव वसि. १९२१ 
एतदिच्छामि भा. १०३१, 
१२४३ 

एतदिच्छाम्य ». ८६१ 
एतद्द्वयं स बृह. ७६६; 
काव्या, ७६८ 

एताद्ठि पर भा, १९७८ 
एतद्धि ब्रृत >>. १९८४ 
एतद्राजन्‌ १9 ८१९ 
एतद्वः सार मनुः १०७५ 
एतद्वियाघ कात्या, १२२५ 
एतद्विधान मनुः ९११, 
१२४५७ 

एताइईरुज्य भा. १०३० 
एतद्े ब्राह्म बेदाः १००५ 
एतन्म आच >>. ९००६ 
एतन्मम ध भा. ८१९ 
एतमेव त बेदाःः १५०७ 
एतमेव वि मनुः १३९३ 
एतस्मात्कार भा. १०२६, 
१५०३१ 

एतांथारे: सु बृह. १९४१ 
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एतें| ह वे मु 


एताः ऊत्याश 


+*एतानपति 


एतानाहृत्य 


*एतानि कुम्मे 


एतानि के 
एतानि 
एतानि वे स 
एतानि शूद्र 
एतानि सत 
एतानुत्कम्य 
एतान्‌ दशाप 
एतान्‌ हरन्न 
एतान हि लो 
एतामेतस्ये 
एतामेवाभि 
एतावता का 
एतावतीं मर 
एतावदुक्त्वा 
एतावदेव 
एतावद्धिऋ 
एतावानथी: 
एतावानेव 
एतावान्‌ पु 
एताश्चान्याश्व 
एतासां यान्‍्य 


+एतासामौर 


एता हि मनु 


ण्ते 

एत दोषानु 
एते द्वादश 
एतेन देश 

एतेन मिथः 
एतेन वे दे 
एतेन वेया 

एतेन सम 


#एतेन सवे 


एतेन स्कन्धा 
एतेन हि प 
एतेन हेन्द्रो 


#एतेनात्मनो 


एतेनात्मोप 
एतेनादेशों 


+एतेनेव ग 


एता हि स्वीय 
कमंक 


बेदाः १६०१, 


भा. 
याज्ञ. 
शान, 
बृह . 
भा. 
आदि. 
भा. 
अनि. 
नार. 
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शुनी. 
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वेदाः 
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हारी. 
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नार. 


बेदाः 
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एतेनेव प्र - 
एते पतिभ्य 
एते पापस्य 
+एते राज्ये व 
एते राष्ट्र व 


एते वे सर्वे 
एते शास्रेष्व 
एतेषां कार 
एतेषां निग्र 
एतेषां परि 
एतेषां पूवेः 
*एतेषां यः पू 
एतेषु विहि 
एते सर्वे पं 
*एते हि काथि 
*एतैरप्यव 
एतेरुपाय 
एतेरुपाये 
+एतरेव प्र 
एतेलिड्रेने 
एवेत्रतैर 
एधन्ते अस्या 
एनश्व 


एना पत्यमा त 
एनो गच्छति 


एनो राजान 
*एभिरुत्कुट 
एभिरेव गु 
एभिश्व व्यव 
एभमिश्रिहे:ः स 
*एभैस्तु व्यव 
*एभिस्तृत्कृष्ट 
एभ्यस्तूल्कृष्ट 
एम पन्थाम 
सा 
+एवं कार्याणि 
एवं कालम 
एवं कृतव 
एवं क्रियाप्र 
एवं गच्छति 
एवं गच्छन्‌ 
एवं गते ध 
एवं चरन्‌ 


नार, 
वेदा: 

भा. 
मनु: 
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वेदा: 
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वसि. 
विष्णु: 
भा. 
मनुः 
मत्स्य. 
नार. 
मनुः 
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एवं चेव व 
ण्वं चोरान 
एवं जातिषु 


एवं तयोवि 
णवं तस्माद 
व ते जीवि 
एवं ते सम 
एवं दण्डवि 
एवं दासीत्व 
श्वं दुहित 
+णवं द्वित्रिच 
एवं धनाग 
एवं घम वि 
एवं धर्मम 
मेड ण्वं ध्मवि 


#*एवं धर्मो५खि 


एवं धर्मों द 
+एवं धम्येवि 
एवं धर्म्याणि 


एवं नायों न 
एवं निःसंश 
+एवं पश्च बा 
एवं परम्प 
एवं परिच 
णवं प्रवते 
एबं प्रव्याह 
एवं ब्राह्मणी 
एवं भगस्य 
णवंभूतो$पि 
ण्व मताया 
एवं यत्रर्णि 
एवं यद्प्य 
+*एवं यस्लाणि 
एवं ये भूति 
ण्वं राजा स 
एवं व्षस 
एवं वादिक् 
एवंविधप्र 
णवंविधमि 
एवंविधस्त्व 
एवंविधान्न 


एवंविधाश्व 
*एवं विधिश्व 


भा. 
को. 
भा. 


शंख: 
स्कन्द्‌. 
भा. 
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मनु: 
ब्रह्म. 
भा. 
कात्या. 
नार, 


मनुः 


भा. 


मनुः 
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कात्या. 
मनुः 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


आज ७जाति मनुः 
*शस्रावघाते याज्ञ. 
शज्नावपाते ») 
शर््रेण अह को- 
शत्नणोत्तम विष्णु: 
शार्क स्तोकप्र मत्स्य, 
शाककार्पोस व्यास: 
*शाकपाषाण द 
शाक्मूलफ विष्णु: 
*शाकहरित नार. 
#शशाकानां सादे है 
शाकानामाद्र हे 
+शाकाहरित 
शाकुन्तल मं भा. 
शाखा छेद्या तु. प्रजा. 
#शाखानमाद्रे नार. 
शाणोण्विका च अनि- 
शाणेण्विकाश्व हा 
शाण्डिली निम्न भा. 
शान्ता तव सु वारा- 
शान्ता शान्तेन ही 


शान्ति वा सिद्ध को. 


*शापिता: शप बुह. 
शारघ्नी मन्द मनुः 
शारीर धन हे 

*शार्गी च मन्द शा 

*शार्ज्नी च मन्द थे 

*शात्े। मन्दपा कर 
शालाया देव्या वेदा:ः 
शालीनस्यापि नार. 

#शाल्मलीन्‌ सा मनुः 
शाल्मलीफल रे 
शान्मलीसाल तर 
शाल्मले फल हा 
शासहह्िदु वेदा: 
शासन वा कु बुह. 
शासनाद्वाडपे नार. 
शासनाट्टा वि मनुः 

श. 99 १५ नार. 
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